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प्रकाशक की ओर से 


पूरी इंसानियत पर अल्लाह तआला का यह सबसे बड़ा एहसान है कि उसने उनको 
अपने पाक कलाम कुरआन मजीद के जरिये मुख़ातब किया और इतना बड़ा इंआम 
उन्हें अता किया जिस पर वे जितना भी फ्रख् करें कम है | लेकिन अल्लाह के इस 
कलाम और पैगाम को वही समझ सकता है जो अपने रब के इस अजीम पैगाम 
की असल रूह को जानता हो, इसकी मिठास को महसूस करता और इसके मआनी 
और मक्रासिद को समझकर अपना किरदार, अख़ालक्र और ज़िंदगी को सुधार सके। 


अपने रब के सच्चे और पाक कलाम को समझने के लिये कुरआन को समझने का 
इल्म होना बहुत जरूरी है | इसलिए बहुत समय से यह ज़रूरत महसूस हो रही 
थी कि क्कुरआन मजीद की एक ऐसी मुख्तसर तफ़सीर, हाशिया और तर्जमा तैयार 
किया जाये जो सलफ़ सालेहीन के कुरआन को समझने के आधार पर आधारित 
(मबनी) हो | जिस में आयात की तफ़सीर हदीस पाक और सहाबां «७ .,»/ के 
विचारों के मुताबिक हो, जिसे पढ़कर पाठक तावीलात के फंदों से निकल जाये | 


मजकूरा मक़सद के लिये दारुस्सलाम ने उर्दू भाषा में “अहसनुल बयान» के नाम से 
एक तफ़सीर पेश्व किया जो बहुत मक़बूल साबित हुई और अब तक उस के अनेक 
एडीशन निकल चुके हैं | 203 ,« ७४५ ५५4.५५ 
हिन्दी भाषा में किताब व सुन्नत पर आधारित और असलाफ़ के विचार पर मबनी 
कुरआन मजीद का कोई तर्जमा और तफ़्सीर मुयस्सर नहीं थी | इसलिए पाठकों 
की गुजारिश पर उस तफ़्सीर “अहसनुल बयान» का हिन्दी तर्जमा पेश किया जो 
दो जिल्दों में था और उस के भी दो एडीशनन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं | फिर 
पाठकों ने गुजारिश की के इसे मुख्ततर करके एक जिल्द में किया जाये, इसकी 
भाषा सरल (आसान) की जाये और इसका टीका (तफ़्सीर) भी मुख्तसर किया 
जाये, इसलिए अब यह मुख्तसर तफ़सीर एक जिल्द में आप के सामने पेश है | हम 
शुक्रगुजार है जनाब मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब के जिन्होंने रात दिन मेहनत 
करके इसे आप तक पहुँचाया | इसी तरह चुक्रगुजार हैं सैयद अली हैदर के 
जिन्होंने टाईप सेटिंग का भार संभाला और इसको ख़ूबसूरत बनया | 
अल्लाह से हमारी दुआ है कि वह हमारी इस कोशिञ्न और अमल को क़ुबूलियत 
बरूशे और इस से लोग जहां ज़्यादा से ज़्यादा फ्रायदा उठा सकें, वहीं उसे हम सब 
के आमालनामा में लिखे | आमीन 
मैनेजर 
अब्दुल मालिक मुजाहिद 
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अपनी बात 


सब तारीफ्रें और शुक्र व एहसान उस अल्लाह अजीम के लिए है जिस ने हम 
सबको अपनी तमाम मख़लूक़ में सब से बेहतर बनाया और हमारी हिदायत के 
लिए केवल अम्बिया केराम को ही नहीं भेजा बल्कि आकाश से पाक कलाम भी 
नाज़िल किया ताकि इंसान उस के आधार पर अपनी ज़िन्दगी का निज़ाम बना सके।| 
वहयी के नाजिल होने का यह सिलसिला कुरआन मजीद के उतरने के बाद ख़त्म 
हो गया, इस तरह यह कलाम जिसकी आयतें जामे और अजीम हैं, क्यामत तक के 
लिए सभी इंसान और जिन्‍नात का आखिरी दस्तूर क़रार पाया | 


इस पाक कलाम के साथ जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू के लिए यक्‍्सा रहनुमा 
और रहबर है, आलिमों और आम लोगों की रूचि उस के नाज़िल होने के समय 
से ही रही है और जितने उलूम व फ़ुनून, किताब और रिसर्च इस किताब के बारे 
में किये गये हैं या किये जा रहे हें वह किसी दूसरी किताब में नहीं किये गये | चूँकि 
यह अध्यादेश (दस्तावेज़) अल्लाह तआला की ओर लोगों को आमन्त्रित करने और 
इंसानी समाज के सुधार की बुनियाद है, इसलिए दुनिया की दूसरी बहुत सी 
ज़ुबानों में उसका तर्जमां किया गया | बल्कि एक-एक भाषा में कई-कई सौ तर्जमें 
और तफ्रासीर मौजूद हैं | मुस्लिम समुदाय (उम्मह) के आलिमों ने अज़ और सवाब 
की नीयत से इसकी सेवा करके बाद में आने वालों के लिए एक बड़ा काम और 
पूँजी उपलब्ध (मुहय्या) कर दिया है | 


हिन्दी भाषा चूंकि इस्लामी संस्कृति और इस्लामी उलूम से काफ़ी दर रही इसलिए 
उस में इस्लाम से मुतअल्लिक किताबें बहुत कम लिखी गयीं, इस के विपरीत 
(ख़िलाफ़) उर्दू भाषा इस्लामी उलूम और फ्रुनून से मालामाल है | 


आज के दौर में कुछ सालों में इस्लामी दावत (शुभ आमन्त्रण) का काम दुनिया की 
अनेक भाषाओं में बहुत हद तक फैल गया है, इंसानों का एक बड़ा समूह केवल 
हिन्दी भाषा प्रयोग (इस्तेमाल) करता है, बहुत से मुस्लिम नौजवान और विद्यार्थी 
(तलबा) हिन्दी भाषा लिखने पढ़ने पर मजबूर हो गये हैं और कुछ इलाकों में केवल 
हिन्दी बोली और पढ़ी जाती है | इसी तरह इस्लाम धर्म क़ुबूल करने वाले बहुत 
सारे साथी हिन्दी के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानते, इसलिए बहुत जरूरत महसूस 
की जा रही थी कि क्कुरआन करीम का एक ऐसा तर्जमा मुख्तसर नोट के साथ 
हिन्दी भाषा में पेश किया जाये, जिसकी तफ़सीर और तर्जमा सहीह अहादीस और 
असलाफ़ के कुरआन को समझने के सिद्धान्त (उसूल) पर आधारित हो | इस 
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जरूरत के लिए दारुस्सलाम-रियाद ने एक तर्जमा और तफ़सीर अहसनल बयान' 
के नाम से हिन्दी में पेश किया जो वड़ा मक़बूल हुआ और उस के दो एडीशन 
प्रकाशित हों गये | लेकिन वह दो जिल्दों में था और उयकी भाषा शद्ध (खालिस) 
हिन्दी पर मबनी थी | इसलिए पाठकों की गजारिश थी कि इसको मख्तसर और 
आसान किया जाये | चुनांचि उनकी बार-बार गुज़ारिश्य को देखते हुए हम ने इस 
काम को शुरू किया और अल्लाह के फ्रज्ल व करम से यह मख्तसर तफ़सीर और 
तर्जमा आप के सामने है ! हम ख़ास तौर से मोहतरम मौलाना अब्दल मालिक 
मुजाहिद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस परियोजना (मशरूअ) की इजाजत दी और 
दारुस्सलाम ने इसे प्रकाशित किया | 


हमारी इस कांशिशञ्ञ में जो कुछ ख़ूबी हैं वह अल्लाह के क़रम और उसकी 
मेहरबानी से है और जो कमी है वह हमारी ख़द की कमी का नतीजा है | 


यह जाहिर है कि कुरआन मजीद के अलावा दुनिया की कोई किताब इन्सानी भल- 
चूक से ख़ाली नहीं, हम ने पूरी कोशिश की है कि कुरआन मजीद के मआनी को 
हिन्दी भाषा में नक़ल करने में कोई गलती या कप हो, लेकिन इन्सानी भूल-चक 
और अपनी इल्मी कमी की वजह से अगर उस में कोई दोष या गलती रह गई हो 
तो पाठक महोदय (हजरात) और उल्मा व तलबा से गुजारिश है कि उस से सूचित 
करें | हर 


अल्लाह तआला हम सब को अपने पाक कलाम की ख़िदमत (सेवा ) करने की 
तौफ़ीक अता करे, हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें इख्लास (विशद्धता) के 
साथ इस्लाम के पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाने की सआदत अता करे | आमीन 
क मोहम्मद ताहिर हनीफ्र 
२ रियाद, २९-६-१४२६ हिजरी 
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अहसनुल बयान की अहम ख़ुसूसियात 


यह कुरआन करीम की टीका या मुछ्तसर तफ़्सीर “अहसनुल बयान” इस समय 
जो आप के हाथों में है | इस में अगरचे जगह की कमी के कारण ज्यादा तफ़सील 
से काम नहीं लिया गया है, फिर भी यह कोशिश की गयी है कि आम लोगों को 
कुरआन समझने के लिये और इस के कठिन मक्राम के लिये जितनी तफ़सीर की 
ज़रूरत है, उसे मुख्तसर मगर परे मतालिब के साथ जरूर पेश किया जाये | इस 
में हमें कहाँ तक कामयाबी मिली है, पाठक और इल्म वाले लोग पढ़कर ही इसका 
पता कर सकते हैं | इसकी दूसरी विशेषताएँ (ख़ुसूसियात) निम्नलिखित हैं : 


४ इस्राईली, मनगढ़त और जईफ़ रिवायतों को वयान करने से परहेज किया गया 
है और सिर्फ सहीह रिवायतों का ही एहतेमाम किया गया हैं | 


४ आयतों के नुजूल के असबाब और उनकी फ्रजीलत के लिए बहुत सी रिवायतें 
आई हैं, लेकिन उस में पूर्ण प्रमाणित (मरफ्रूआ) और सहीह रिवायतें बहुत कम 
हैं | इख्तेसार की वजह से मशहूर और जईफ़ रिवायतों पर कलाम मुमकिन 
नहीं, इसलिए यह कोशिश की गई है कि केवल सहीह तरीन रवायतों को ही 
बयान किया जाये | इसका मतलब यह है कि जो रिवायतें इस में बयान नहीं 
हुई हैं वह चाहे कितनी भी मशहूर क्यों न हों, सहीह और मुत्तसिल नहीं हैं। 
इल्मी मसायेल और बहसों से इसे कठिन नहीं बनाया गया है, क्योंकि उसका 
मक्राम तफ़सीली तफ़सीर है | केवल कुरआन करीम के सीधे सादे मआनी और 
मफ़हूम को वाजेह किया गया है! 

कुछ जगहों के अलावा पूरी तफ़्सीर में हदीसों के मुकम्मल हवालों का 
एहतेमाम किया गया है, ताकि तफ़सीली इल्म चाहने वाले असहाब को उसे 
ढूँढ़ने में आसानी हो | 

तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़्सीर फ्रतहल कदीर, तफ़सीर इब्ने जरीर तवरी, 
ऐसरूत्तफ़ासीर वगैरह जैसी सलफ्री तफ़ासीर इस के माख़ज हैं | ज्यादातर 
उन्हीं को सामने रखा गया है, दूसरी अरबी और उर्दू तफ़सीरों से बहुत कम 
एहतेमाम किये गये हैं | 


# तशरीह और तफ़सीर में बुजुर्ग (नबी & के सहाबा और उन के बाद की पीढ़ी 
के नेक लोग) के मन्हज और उन के उसूल (सिद्धान्त) को आधार बनाया गया 
है | इस नजरिये से यह सलफ्री तफ्रासीर का इख्तेसार, अस्लाफ़ के मनहज और 
उसूल का आईना और सहीह हदीसों का खूबसूरत नमूना है। 


क्रआन करीम ने पिछली जातियों और क्रौमों का बयान किया है लेकिन 


हु] 


तारीखी तौर से नहीं बल्कि नसीहत के नज़रिये से | इसलिए कुरआन करीम के 


4 


देह 


4 
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इस उद्देश्य (मकसद)! को सामने रख कर पिछली जातियों और सम्प्रदायों 
(क्रौमों) के आम लोगों के इस अख़लाक और आमाल के असबाब से जो उनकी 
तबाही का सबब बने, ५ अं: आम लोगों के किरदार और अख़लाक़ की 
तलना (म॒वाजना) की गई है ताकि इस उम्मत (सम्प्रदाय) के हर वर्ग (उलमा 
और आम लोग) इस गिरावट से निकलने की कोशिश करें, जिस में वह 
गुजिशता क्रौमों और जातियों के अख़लाक़ अपनाने की वजह से फ॑से हुए हैं | 


अल्लाह तआला को किसी जाति या क्रौम से महब्बत या नफ्ररत नहीं है, उसको 
ख़ास जाति या आदमी से महब्बत और नफ़रत सिर्फ उन के अमलों और अख़लाक 
की बनियाद पर होती है | अगर कोई ख़ास जाति या खास आदमी अच्छे काम 
करता है, ईमान (विश्वास) और उस के तकाजों को ठीक ढंग से पूरा करता है तो 
बह उसका पसंदीदा होता है और उसका सहायक /मददगार। होता है | और इस के 
खिलाफ विश्वास (ईमान) और उस के म॒ताबिक अमलों से नावाक्रिफ़ जाति या 

आदमी है जो अल्लाह को नापसंद है, दुनिया और आख़िरत की बेइज्जती और 
रुसवाई उसका मक़हर है | 


यह तो मुमकिन ही नहीं कि पिछली इंसानी जातियां और क्रौमें अपने तकब्बुर 
और सच्चाई से मखालफ्रत के सबब अल्लाह और उस के रसल को झुठलायें जिस 
के नतीजे में हलाक हों 'जैसाकि क़रआन ने उन के बारे में बयान किया है। और 
मस्लिम उम्मत वही झठलाने और मंख़ालफ्रत का ढंग अपनाये, तो उसे तरक्की 
बुलन्दी और ख़ुशनसीबी हासिल हो, यह तो अल्लाह की सुननत के ख़िलाफ़ है | 


इन बिगड़े हुए हर वर्ग (गुट) के लिए यह मुख्तसर तफ़सीर एक आईना है जिस में 
वह अपने अख़लाक और अमल की गिरावट को और अपने इल्म को वाजेह तौर से 
अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं | जब तक यह उम्मत क्ररआन पर सच्चे मन 
से यक्वीन न करे और उसकी रौशनी में अपनी धारणाओं (अकीदा) और अमलों के 
आधार को तबदील न करेगी, दनिया और आख़िरत में कामयाबी हासिल नहीं कर 
पायगी | नबी करीम हक अलैहि बसलल्‍लम के उस कौल का भी यही 
मतलब है, जिसमें आप ने कहा है | 


(०-० हल-;) "एन ९ ६०० ७आऑ ०६७७॥५५ ७, ००% 
अल्लाह तआला इस किताब के जरिये बहुत से लोगों को तरकक्री अता 
करता है, और इसी के सबब दसरों को जवाल की तरफ़ ढकेल देता है | 


अल्लाह करे कि इस किताब का जो अहम मक्रसद है वह हासिल हो, और इस के 
जरिये अकायद और आमाल में ऐसा सुधार हो जिस की वजह से यह समुदाय 
(उम्मत) अल्लाह की ख़ास रहमत और नेमत का मुस्तहक़ हो सके | 


मुफ़स्सिर 


शा 
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सूरतुलफ्रातिहा--_._. भाग [॥ | #.____ २०७३) फ्रातिहा-१ भाग-१ । ] ] | 3०४ ) २८७७.» 


सूरतुल फ्रातिहा (22 £6%368॥ । ४] 
सूर: फ्रातिहा' मक्का में उतरी? इस में सात 
आयतें हैं | 
१. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 3. & 2) ००४६ ५६ ८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | (24क50) 02०) 40 2-५ 
. सब तारीफ्रें अल्लाह सारे जहान के रब के ये छक कोई ७० 0 अल 


. बड़ा मेहरबान, बहुत करने वाला 2 अ आद्ा, हं्द्ध 
३. बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है की 320 (की 


» 8» 5३०६ 

् +. ९:४२/.५५०५५ 
५. हम तेरी ही इबादत* (उपासना) करते और |... ,* »: ८९< 88॥542:586| 
तुझ ही से मदद माँगते हैं 0॥ ४ 0०७४० ७५०) ३ ०-७ ४४५५ 


४. बदले के दिन (क्रयामत) का मालिक है 


९ 
/* 
कक सब 


' सूर: फ्रातिहा कुरआन की पहली सूर: है, जिसकी हदीसों में बड़ी अहमियत है | «2७ (फ्रातिहा) 
का मतलब शुरू है, इसलिए इसे ८४.७ अलफ्रातिहा यानी फ्रातिहतुल किताब कहा जाता है, इस 
के दूसरे भी बहुत से नाम हदीसों से साबित हैं | 

? यह सूर: मकक्‍की है, सवकी या मदनी का मतलब है जो सूरतें हिजरत (१३ नबूबत) से पहले 
नाज़िल हुई वह मकक्‍की हैं चाहे उनका उतरना मक्का में हुआ या उन के आसपास | मदनी वह 
सूरतें हैं जो हिजरत के वाद नाजिल हुई चाहे मदीना या उस के आसपास के इलाकों में नाजिल हुई 
या उन से दूर, यहाँ तक कि मकका और उस के आसपास ही क्‍यों न नाजिल हुई हो | 

3 ७ के बारे में इख्तिलाफ़ (मतभेद) है कि यह हर एक सूर: की आयत है या हर एक सूर: 
की आयत का हिस्सा है | 

+ _.ढ, (रब्ब), अल्लाह के अच्छे नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है हर चीज को पैदा 
करके उसकी जरूरतों को पूरी कराने वाला और उसे पूर्ति (कमील) तक पहुँचाने वाला | 

5 इबादत का मतलब है किसी की ख़ुशी के लिये बहुत आजिजी, बेवसी और विनय का इजहार, 
और इब्ने कसीर के क्ौल के ऐतबार से दीन में पूरी मुहब्बत, आजिजी और डर के मजमुआ 
का नाम है, यानी जिस के साथ प्रेम भी हो और उसकी ताक़त के आगे लाचारी और बेबसी का 
इजहार भी हो, और जाहिरी या बातिनी अस्बाब के जरिये उसकी पकड़ का डर भी हो | सीधा 
जुमला <-.-.५४..० है (हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ से मदद माँगते हैं) लेकिन अल्लाह 
ने यहाँ दुसरे कारक (मफ्रउल) को क्रिया (फ्रेल) से पहले 2 ल 25 ५४, 2-४ ७४७ फरमाया: 
मक़सूद  ख़ुसूसियत पैदा करना है, यानी हम तेरी ही इबादत ओर तुझ ही से मदद चाहते 
है, न इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायेज है न मदद ही किसी से माँगनीं जायेज 
(मान्य) है | इन लफ्जों (च्ब्दों) से श्िर्क का दरवाजा बन्द कर दिया गया है | 
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६. हमें सीधा (सत्य) रास्ता' दिखा? 


5, िए ही द्न्श्ड 


2) %%:2 ४:90 62 


७. उन लोगो का रास्ता जिन पर तूने इआम ऑ£ १०७:०८-४ ८2;॥ ४: 
किया उन का नहीं जिन पर तेरा गजबः हुआ 0)८07%॥ ४:४१ 2825.:६४2 


और न गुमराहों का | 








न्चिाचचच--च्रजि रप 

<..७ (हिदायत) के कई मतलब हैं | रास्ता दिखाना, रास्ता पर चला देना, मंजिल तक पहुँचा 
देना, इसे अरबी रे उरशर, तौफीक़, इलहाम और दलालत से तावीर किया जाता है, यानी हमें 
सीधा रास्ता दिखा दे, इस पर चलनें की तौफीक दे इस पर मजबूत कर दे ताकि हमें तेरी ख़ुशी 
हासिल हो जाये, यह सीधा रास्ता केवल अक्ल से हासिल नहीं हो सकता | यह सीधा रास्ता वही 
“इस्लाम» है जिसे नबी & नें दुनियां के सामनें पेशत् किया और अब जो कुरआन और सहीह 
हदीस में महफ्रूज़ (सुरक्षित) है | 

? यह .....»(,.. (सीधा रास्ता) की तफ्सीर (व्याख्या) है कि सीधा रास्ता वह है जिस पर वह 
लोग चले जिन पर तेरी नेमत । अनुकम्पा) हुई | यह <.» -.-. गरोह है अम्बिया, शहीदों, 
सिद्दीकों, और ।नेक लोगों) का | 

कुछ हदीसों से साबित है कि .,.« _..,.«:.. (जिन पर अल्लाह का गजब (क्रोध) उतरा) से मुराद 
यहूदी हैं, और .,!(- (गुमराह) से मुराद नसारा (इसाई) हैं| 

सूर: फ्रातिहा के आख़िर में आमीन «.. कहनें पर नबी & नें वड़ा जोर दिया है और उसकी 
प्रतिष्ठा फ्रजीलत। को बयान किया है, इसलिए इमाम और मुक्तदी दोनों को <... ।आमीन। 
कहना चाहिए ! 


५] 


>> 
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सूरतुल बक़र:-२ ] ॥४,७॥४७० 


सूरतुल बक्र:-२ 85520 ४8५2 
सूर: बक्रर:' मदीने में नाजिल हुई इस में दो सौ 
छयासी आयतें और चालीस रुकुऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. अलिफ्र, लाम. मीम.!? 


२. इस किताब (के अल्लाह की किताब होने) में 
कोई जक नही, परहेजगारों को हिदायत 
(मार्गदर्शन) करने वाली हैं | 


३.जो लोग गैबव (परलोक) पर ईमान लाते हैं! 
और नमाज को क्रायम करते है और हमारे | 
जरिये अता किये हुए (माल) में से खर्च करते हैं। 
४. और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो 
आप की ओर उतारा गया और जो आप से 
पहले उतारा गया |* और वह आख़िरत पर भी 
यक्रीन रखते हैं | ्् 


(/ 
५. 





५ +१४०,३२ ० ध्टूज 2४4 १४ 
(७८१२5 ५४४४४ ०१:५४ 
2) 3 हट ५१2 ३2८०2 


3 :८%६४ ०६55; (६५3 8,05॥ 


ढज 


९2 रो 


3 शद, 4.४१ 0 5 
<५॥ ०४ ६, ८४५४ ८०५॥४ 
+.# .ञ, ४ “ट*“ ४5 ] /8:2॥ हट 
»992%90५3 ७५७ ०2 ४। ५०५ 
$ #कट> हर 


.4.0००५-२५८ 


ले 
0 
नर 


+ चर 


इस सूर: में आगे चलकर गाय की घटना (वाक्रेआ) का बयान हुआ है, इसलिए इसे बकर: गाय 
की घटना वाली सूर: (अरबी में “वकर:» गाय को कहते हैं) कहा जाता है | 

इन्हे अरबी में हरफ्रे-मुकता (अलग-अलग अक्षर) कहा जाता है, यानी अलग-अलग पढ़े जाने 
वाले अक्षर | इन के मतलब के बारे में कोई प्रमाणित कथन (क्ौल) नहीं है | 

गैब का अर्थ (मायने) वे चीजें हैं जिनका हल दिमाग और अक्ल के जरिये नहीं, जैसे अल्लाह 
तआला का होना, वहयी (प्रकाशनायें। इलाही, जन्नत, जहन्नम, मलायेका (फ्ररिश्ते, ईशदूत), 
कब्र का अजाब, हश्न का होना आदि (वगैरह) | इस से मालूम हुआ कि अल्लाह और ४८ लकी 
बतायी हुई ख़बरों पर अक्ल, आभास के सिवाय पर यक्रीन करना ईमान का हिस्सा है और 
इनका इंकार कुफ्र व गुमराही है | 

नमाज क्रायम करने का मतलब है कि पाबन्दी से सुन्नते नववी के अनुसार नमाज पढ़ना, नहीं 
तो नमाज तो मुनाफिक (जो ऊपर से मुसलमान अन्दर से कुछ और) भी पढ़ते थे | 

पिछंली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें नबियों पर नाज़िल हुई, वे 
सभी सच्ची हैं, अगरचे अब उन के अनुसार अमल नहीं किया जा सकता, अब अमल केंव॑ल 
क़रआन और नबी »# की हदीस के अनुसार ही किया जाएगा | 





मर 


_ 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-१ | 4 | !«४। 





४. यही लोग अपने रब की ओर से सच्चे रास्ते 2520, (५202 ४2.9 ३ || 
पर हैं और यही लोग कामयाबी (और नजात) 87749 का थ 
हासिल करने बाले हैं | 5)७४»४४॥ 


६. बेशक काफिरों को आप का डराना या न | :86)5॥ ५:८०४४:।:४ ८४ 6! 
डराना समान है, यह लोग ईमान न लायेंगे | हक डेट पल श्र 
6५:2४ ०.००)३२:.०.,) 
उन अं ठ्द् ४ ४० ५८८१ ४८ ५०८५३ ८८: 
७. अल्लाह तआला ने उन के दिल और कानों | 36४०: ८5556: %॥ 55 
पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी आँखों पर | ६ ,, 4८2 2०5८2 2६:5/£६ * (2 
पर्दा है, और उन के लिए बड़ा अज़ाब है | (7,209 जी ५5०64203%,०9/ 04 
८. और लोगों में से कुछ कहते हैं, हम अल्लाह ५ ६0: 2७0 ८5 
(परमेश्वर) पर और आख़िरी दिन पर ईमान 2.5५ ४2८ 0 “१८ 
लाये हैं, लेकिन हक़ीक़त में वे ईमान वाले नहीं # ७४०2%% ०० ०3 220। 29 55 
हैं।? ७५ 
९.वह अल्लाह को और ईमान लाने वालों को | (““६,'४2 ८८४॥ 5॥62.% 
धोखा दे रहे हैं, लेकिन हक़ीक़त में वह ख्द _ 9 9७ ७८फ2 400०१२३४ 


#औ,. ८ ##/ 2४2 हब >अटद 


अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उन को | (०)८५०४४ ०६८० 3॥ ८४5: 


समझ नहीं है | <( 

१०. उन के दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनके ४६८५ 2३ 22: | 92 >. ४४2९ 
रोग को और बढ़ा दिया और उनके ज बोलने |, . 5 ५८ “कॉल अल ; न 
के कारण उन के लिए दर्दनाक अजाब हैं | /० ८५४७६ ५५४०४ ४००४) 


११९. और जब उन से कहा जाता है कि धरती | २29 3४८ 8४28 38 
पर बिगाड़ मत पैदा करो, तो जवाब देते हैं कि है जा है 


हम तो सिर्फ़ सुधारक हैं | .0७७४४०८८८ ४॥ 96 
१२. सावधान! हक़ीक्रत में यही लोग बिगाड़ 50025 (2५० 255 
पैदा करने वाले हैं, लेकिन समझ (ज्ञान) नहीं ५७४७४ हटके हहर0बी७ हा 
रखते | 2) ७७०४2) 


! यह उन के ईमान न लाने का सबब बताया गया है कि चूँकि कुफ़ और गुनाह के लगातार 


करने के कारण उन के दिलों से सच्चाई को क़ुबूल करनें की ताक़त ख़त्म हो चुकी है तो वह 
ईमान किस तरह ला सकते हैं? 


? धहाँ से तीसरे गुट मुनाफ्रिकों. का बयान होता है, जिन के दिल ईमान से ख़ाली थे लेकिन 
ईमानवालों को धोखा देने के लिए मुँह से ईमान का दिखावा करते थे | 


* बिगाड़, सुधार का उल्टा है| कुफ़ और गुनाह से धरती पर बिगाड़ फैलता है और अल्लाह के 
हुक्म के पालन से शांति (सुकून) मिलती है ! 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-१ | ॥5 | ५»! १5.20 >> 


१३. और जब उन से कहा जाता है कि दूसरे | ॥ 6-8 ८ 502, 26 25/55 


लोगों (यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान ८ :2यमाद2 20259 
लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्‍या हम ऐसा ईमान 00०6७) 2 #७:/ १४०८३) 
लायें जैसा मूर्ख (बेवकृफ़) लाये हैं| सावधान! (0)८४%५४५८४७ 7६० 


हक़ीक्रत में यही मूर्ख हैं, लेकिन यह नहीं जानते | 

१४. और जब ईमानवालों से मिलते हैं तो। 8; 5६985 ८३॥,8॥9 5 
कहते हैं कि हम भी ईमानवाले हैं, और जब | »,८ ७%८८89६:..).5. हक 
अकेले में अपने बड़ों (शैतान सिपत लोग) के | “७४ 2०88४ ५५००४७॥४७ 
पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे -+ 695086£* 
साथ हैं, हम तो केवल उनसे मजाक़ करते हैं | के 


१५. अल्लाह तआला भी उन से मज़ाक़ करता 
है! और उनको सरकशी और बहकावे में और 
बढा देता है | हक) 
१६. यह बे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को। 89090: ८29॥28॥ 
हिदायत के बदले में ख़रीद लिया है | लेकिन नह पटाओ ् 425 
इनका व्यापारः न फ्रायदेमंद हुआ, न वह | //८८००७२ 98603.०6७४:०४ ४ 
हिदायत हासिल कर सके | के 

१७. इन लोगों की मिसाल उस इंसान जैसी है। 46 ८८६४६५० ४३ )५ ४३६ 
जिस ने आग जलाई लेकिन जब आग ने उसके 2 20०5 2६255 
आसपास को रौशन कर दिया, तो अल्लाह ने 2775 धै२ 2 का 
उनकी रौशनी द् छीत ली और उन्हें अच्चेरे में | (92:४0 ५०४७ «»४# 
छोड़ दिया, जो नहीं देखते | 

. (ये) गूंगे, बहरे और अन्धे हैं, अब ये लौटने | ८35) 22. ४< !”६ ४८:2६ 

प 5 ही हरे और अन्चे हैं, अब ये लौटने | ७) ६४६44.2& 62722 


हि (2४ २ 2>८“ * | 45 १2९“८/५4 
९3० ऐ ०००५१.०९१४:३४:-२०४ 
३० # #2/# 


(5) ८५७४४ 


। “अल्लाह तआला भी उन से मजाक करता है |» इसका एक मतलब तो यह है कि जिस तरह वे 
मुसलमानों के साथ मजाक और बेइज्जती का मामला करते हैं, अल्लाह तआला भी उनसे ऐसा 
ही मामला करते हुए उन्हें बेइज्जत करता है | इसको मजाक से संबोधित (मुख़ातिब) करना 
भाषा का नियम है, वरन्‌ यह हक्रीकत में मजाक नहीं है, उनके मजाक करने की सज़ा है | 


? इस आयत में तिजारत का मतलब सच्चे रास्ते को छोड़कर गुमराही में पड़ जाना है जो 
सीधा-सीधा नुकसान का सौदा है | 
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१९. या आकाज्न की वर्षा की तरह, जिस में | (2४2 (४५ ७,८०2॥ ८5 ड्रस्‍ ३ 
अंधकार, गरज और बिजली हो | बिजली की | ,., , .... «»» (220८:८ ५६९८ 
गरज के कारण मौत से डरकर वे कानों में | ०2०७३ ७ ०७४५० ८५०८४ 3.४४ 
उंगलियां डाल लेते हैं, और अल्लाह तआला | 9४१ १:३२ 22555 ७7:28 
काफ़िरों ॥ 40 20> (9: 
काफ़िरों को घेरने वाला है | आऑं>आं (७2% 
७५४7५ | 
२०. लगता है कि बिजली उनकी आंखें फपट | 22 ८£:252/524 6:2॥: ६: 
लेगी, जब उन के लिए उजाला करती हैतो | , ५६:८४ 2882१ 5१६४१: 
चलते हैं और जब अंधेरा करती है तो खड़े हो | “275०8: ४५9 ५.3 27226. 
जाते हैं और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कानों »22/252७:-2८555॥#7% 
और आंखों को छीन ले, बेशक अल्लाह हर चीज १६% ८ »+ (४४56 
पर कुदरत रखने वाला है | 5 2०:2४4७5087/<&0९८ 
२१. है लोगो! अपने उस पालनहार की का 58 50502 :७ ६६६ 
करो जिस ने तुम को और तुम से पहले - ८४% ५55४८ 5 
लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार हो |. ०४५०-४७, ५४७०१०८२४५ 
जाओ | (छेड 
॥ जिस ने तुम्हारे लिए जी बा 585 72॥855 79270: 5 
र आकाश को छत बनाया, को र आकाञञ 224४626920:2८/098 
वर्षा की और उस से फल पैदा करके तुम्हें ७:४४८८०४४०५-००८९०७ 
जीविका (रिज्कं) हर - न यह जानते हुए । 88 %5॥%855%0/6:, .(६॥ 
किसी को अल्लाह का शरीक ने बनाओ | 9८.४: 
कप ्््ठ 
2 में > 5 9८ ९८2 (59 (६२ >/%9 ३2१79 ४ 
२३. और अगर तुम्हें उस में शक हो जिसे हम ने 5५४ ४६४५ 29९223.2220॥ 
अपने बन्दे पर नाजिल किया है, और तुम सच्चे मम लि 
हो तो इसी जैसी एक सूर: बना ०० 8 छूट | >/०७४॥००५ ० ३:४०2 ४.५.» 
| को 


"4.4 ! अं ७:७५०:४८५९:८० 


! तौहीद (अल्लाह को एक मानना और उसकी इबादत करना) के बाद अब रिसालत (ईशदूत) के 
बारे में बताया जा रहा है, हम ने अपने बन्दे पर जो किताब उतारी उसका अल्लाह की ओर से 
नाजिल होने में तुम्हें अगर शक है तो तुम अपने सभी मदद करने वालों को मिला कर इस 
जैसी एक सूर: ही बनाकर दिखाओ और अगर तुम ऐसा नही कर सकते तो तुम्हें समझ लेना 
चाहिए कि हक्रीकत में यह कलाम किसी इंसान की इजाद नहीं है बल्कि अल्लाह का ही कलाम 
है और हम पर और मोहम्मद #& की रिसालत पर ईमान लाकर जहन्नम की आग से क्षचने 
की कोशिश करो, जहन्नम की आग जो का्फ़ियों। कं लिए ही तैयार की गई है | 


सूरतुल बक्रर:-२ 





२४. फिर अगर तुम ने नहीं किया और तुम | 586॥,&858॥ 58 2755४: 
कभी भी नहीं कर सकते,' तो (उसे सच्चा हैह/4.526॥ 5:१5 5 
समझ कर) उस आग से डरो, जिसका ईंधन बी भर आआ 2. 
इंसान और पत्थर हैं, जो काफ़िरों के लिए +८29॥ 26४ 
तैयार की गई है | 

५ 


२५. कट 5०३३७ । और नेक काम करने | »&64-20७॥.£8 ४४८27 ,85 
वालों को,” उन स्वर्गों की खुशख़बरी दो जिनके | /£.2 (४:१४९॥६::5९.०८ ४४५८४ 
नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें उन से फल हर कह >ध्याक आ 
खाने के लिए दिए जाएंगे तो कहेंगे कि इस से ७996" 8:: $.. ०: ७४४५ 
पहले हमें खाने को यही दिया गया, वह।. ४:7६/528५89 (8228 
समारुपी फल होंगे और उनके लिए उस में | :. 62): कप (७ ६६ :25४:2 20 8 का, 
पक्रीज़ा बीवियाँ होंगी और वे उस में हमेशा + 6939 %82४ $:&£8 हैं: ५५ 


रहेंगे | 0! 
॥- हकीकत में कमतसशाना किसी मिसाल | ३&:४६५६ ४ ८८75 %/6 
बयान करने से लज्जित नहीं होता, चाहे | “६ *< 5८ ८7 ६6 (६६8 
वह मच्छर की हो या उससे भी हु चछ चीज की, | + “४०८ ७०४ अाहॉकिल किक 
ईमानवाले उसे अपने रब की ओर से सच 28 ८53॥ 5 5९28९26#४॥ 
समभते हैं और काफ़िर कहते हैं किऐसी। »&॥5५,2020 ६ ८ ८2:5 
मिसाल देने से अल्लाह का मतलब क्‍या है? इसी | ५ » (८५८४: ५. 9 कट. ८2 :6५५८ हर 
के द्वारा बहुतों को ६०४ करता है और बहुत त | :४५००/५४ ०७४४ ५४५०५ 
लोगों को सच्चे रास्ते पर लाता है | और 20 5.४ 50 4 
गुमराह वह केवल अवज्ञाकारियों (फ्रासिकों) को 
ही करता है | 





! यह कुरआन करीम की सच्चाई का एक वाजेह सुबूत है कि अरब व दूसरे इलाक़े के सभी 
काफ़िरों को लल्कारा गया, लेकिन वह आज तक इसका जवाब नही दे सके और बेशक 
क्रयामत आने तक ऐसा नहीं कर सकेंगे | 


? कुरआन पाक में हर जगह ईमान के साथ नेक काम का बयान करके इस बात को वाजेह कर 
दिया गया है कि ईमान और नेक काम का चोली-दामन का साथ है | नेक काम के बिना ईमान 
का कोई फ्रायदा नहीं और ईमान के बिना नेक काम की अल्लाह के पास कोई क्रीमत नहीं और 
नेक काम क्‍या है? जो सुन्‍्नत के अनुसार हो और सही तरीके से अल्लाह की खुशी के लिए 
किया जाये | सुन्‍नत के ख़िलाफ़ अमल भी क़ुबूल नहीं है और दिखावे और रियाकारी के लिए 
किये गये काम भी बेकार और बेफ्रायदा हैं | 
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सूरतुल बक्रर:-२ + १5.20) »« 


२७. जो लोग अल्लाह तआला के साथ की गयी | ८5६, ५४ &240565:&:८३॥ 
मजबूत अहद प्रतिज्ञा) को तोड़ देते हैं, और | .,, ,,.  ».८ »«_ » 25८2&; 
अल्लाह तआला ने जिन चीजों को जोड़ने का [:१०-०४१०-०)२०/१५०४,० ५ ०५४३५ 
हुक्म दिया है, उसे काटते हैं और धरती पर | 62.3 2259/% 2५३ 
फ्रसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने 

वाले हैं | 


२८. तुम अल्लाह को कैसे नहीं मानते, जबकि | ६४ (555५0, ८2४556 

तुम बेजान थे तो उस ने तुम्हें जी जीवन दिया,फिर अब 26 

तुम्हे मौत देगा, फिर जिन्दा करेगा, »४6४.6० 2८ # 5//26 
तुम को उसी के पास जाना है | ! 


4 
५ /4/८५८ ८ 


टी) 2४44. 4८०).०४ 
२९. उसी ने तुम्हारे लिए, जो कुछ धरती में है | 48 (६१2 20७ ६6 &552 
सब पैदा किया, फिर आकाशञ्ञ का इरादा किया! न ५० + &<& 5६.27: 6 अ '। 
और उस ने सात बराबर आसमान बना दिये | ४9७४ ४“७७४४;५०७ ४ 
और वह हर चीज का जानने वाला है | त्प 2922,&% ४; 
३०. और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा? | .: १93 ८५८ ६ %50 ७६38५४ 
कि, मैं धरती में एक ख़लीफाः (ऐसा गिरोह जो हक बह 2; क्ष्ल 42866:5 2 के 
एक-दूसरे के बाद आयेगा) बनाने जा रहा हूँ, (3८.४०८७७ ०४८४9 > 
तो उन्होंने कहा क्‍या तू उस में ऐसे लोगों को ।. ७,०62 ८& दो49८५:5 
पैदा करेगा जो उसमें फ्रसाद और ख़ून-ख़ाराबा | ... ७:५७५८:८६ ८४४ ४६: 
करे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरी तस्बीह | ०४४४४ ५०४8॥06४ ८:58; 
करते और तेरी पाकीजंगी बयान करते हैं, उस 

ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते | 





' इस्लाम धर्म (दीन) के कुछ आलिमों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) : 
९२,०५५ ७०.0 
“फ़िर आसमान की ओर चढ़ गया» किया है | (सहीह बुखारी) 

अल्लाह तआला का आसमानों के ऊपर अर्श्ध पर चढ़ना और ख़ास-ख़ास मौकों पर दुनियां के 
क़रीब आसमान पर उतरना अल्लाह की सिफ्रात में से है | जिस पर इसी तरह ईमान रखना 
ज़रूरी है, जिस तरह से कुरआन और हदीस में बयान किया गया है | 

* मलायेका (फ्ररिश्ते) अल्लाह के प्रकाक्ञ से पैदा की गई मख़लूक है जिनका ठिकाना आसमान 
पर है, जो अपने रब के हुक्म का पालन करते हैं और उसकी तारीफ़ और पाकीजगी के बयान 
में व्यस्त (मशगूल) रहते हैं और उसके किसी हुक्म की नाफ्ररमानी नही करते | 

* ख़लीफ़ा का मतलब ऐसा प्राणी (मख्लूक) है ज़ो एक-दूसरे के बाद आयेगा | (इब्ने कसीर) 





सूरतुल बक़र:-२ 


अु2१/ ८ “८ ८ ६६ ४८ १ “2 ले 

३१. और उस (अल्लाह तआला) ने आदम को | &::2225 667८0 725 ६62 

सभी नाम सिखा कर उन चीजों को फ़रिश्तों के |. ४7 पट पद 4 6५६४८ 

सामने पेश कर दिया और फ़रमाया कि अगर | ४७% «५५७१४ ०५७ 42५. 
4 


है 


है 


तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ | 5096%8)०:६४ 
३२. उन सभी ने कहा, है अल्लाह! तू पाक जात (८८८५ ६:2५५८८०.८ ४६ 
है, हमें तो बस उतना ही इल्म है, जितना तूने कि थ्र्द् ८6 हट 2५४ & 
हमें सिखाया है, पूरे इल्म और हिक्मत वाला तू (22),2०००:५०/ ४ 
ही है। 


३३. अल्लाह तआला ने आदम (७) से | » 69 ६6507 :६827028 
फ्ररमाया, “तुम इन के नाम बता दो ७ जब | »»८»«८ 6 ९ पी । 
उन्होंने बता दिये, तो फ्ररमाया क्‍या मैंने तुम्हें ७++८/9/707४062%- 
पहले नहीं कहा था कि मैं आसमानों और | ७४७:०६७०४०५ 7०५४ ३७) 
ज़मीन के गैब को जानता हूँ और जो तुम करते |... ऊट् पा ड2५ 
एवं छुपाते हो जानता हूँ | - 


३४. और जब हम ने फ्ररिश्तों से कहा कि | $| 5555 :23074- 2740 ६895 
आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस के सिवाय वन ५98 22८&३3६5:४॥% 20 
सभी ने सज्दा किया | उस ने नकारा और घमंड | /०७४४७2७४४४५४--७७/ ०४ 
किया! और वह था ही काफ़िरों में |? 


३५. और हम ने कह दिया, है आदम! तुम और ८४६६॥ ४22 28 77 255 ६% 
तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जहाँ से चाहो | .,, (कं हक ०५५८:८।८६८९६, 

जी भरकर खाओ-पियो, लेकिन इस पेड़! के | १४) ४23 ५४25७ ७७ ४५ 
पास न जाना, वर्ना ज़ालिम हो जाओगे | 5 &,8॥ ७22 ६.8 


' इब्लीस ने सज्दा से इन्कार किया और जलील हुआ | कुरआन के अनुसार इब्लीस जिन्‍्नातों में 
से था, लेकिन अल्लाह तआला ने उसे सम्मानस्वरुप (बाइज्जत। फ्ररिश्तों में शामिल कर लिया 
था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से उसको भी सज्दा करना ज़रूरी था, लेकिन उस ने हसद और 
घमंड की वजह से सज्दा करने से इंकार कर दिया, यानी हसद और घमंड वह पाप है जिनको 
इंसानियत की दुनियाँ में सब से पहले किया गया और इसका करने वाला इब्लीस था | 

? अर्थात (यानी) अल्लाह तआला के पहले से इल्म में था | 

यह पेड़ किस चीज का था? इसके बारे में कुरआन और हदीस में वाजेह तौर से कुछ नहीं 
मिलता, इस को गेहूं का पौधा | र कर दिया गया है, जो अवास्तविक है, हमें उस के नाम 
को मालूम करने की जरूरत नही है और न उसका कोई फ्रायेदा है ! 
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सूरतुल बक्रर:-२ 





३६. लेकिन शैतान ने उन्हें भटका कर वहां से | ६६६० (६5६ (६६८८८७॥ ४5% 


निकलवा ही दिया, और हम ने कह दिया कि 
“उतरो, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो, और एक 
मुक़र्रर वक्‍त तक तुम्हें धरती पर ठहरना और 
फ्रायेदा उठाना है |» 


३७. आदम (&७) ने अपने पालनहार से कुछ 
बातें सीख ली (और अल्लाह से तौबा की) उस 
ने उनकी तौबा क़ुबूल कर ली, बेशक वही 
तौबा क़ुबूल करने वाला रहम करने वाला है | 


३८. हम ने कहा तुम सभी यहां से उतरो, फिर 
अगर तुम्हारे पास मेरी ओर से हिदायत आये 
तो जो मेरे सही रास्ते को अपनायेगा उन पर 
कोई डर नहीं होगा न वे उदासीन होंगे ! 


३९. और जो कुफ़ व भूठ के जरिये हमारी | 2.५ 396, 26/28८36 


आयतों को भुठलायें, वे जहन्नम में रहने वाले 
हैं, और हमेशा उसी में रहेंगे |... 

४०, है इस्राईल के बेटो ! मेरी उस नेमत को 
याद करो जो मैंने तुम पर की, और मुभ से 
किया वादा पूरा करो, मैं तुम से किया वादा 
पूरा करुँगा, और सिर्फ़ मुझ से ही डरो | 


५2) 
४१. और उस (शरीअत) पर ईमान लाओ जिसे ६55 ८ (65.22</9८ ८५५ 


मैंने उस को साबित करने के लिए उतारा जो 


रु १८० ९५८ 


कं है ७० हट /4 4 हु ६६;८ | 
4:50 |) >०००४)७०५७ ८७५) 403 
कह % ६६४ ५६४ ब्ह्टत 5 

% 2७७६5 :5 290 

जदॉनी # (६६ <2४ .] का 9. 2 र्ध 
2400 ५०७७ दु& 9० ०2,०८8 


# ८६0,“ ८८ |] 


आ 0259 ५०६2 ३४ ४४) 


्षष 
क््ड 52550 हू 28 न्‍ (६ 2५ क (रु 
28#75%8 60 &४७५<५ 
0) >>  #जर!आ कल श्ड्च्दुट 


7 0७०००४:०१ 25 


७८५४५ 
$&5»६8:;8 


< दी &220/90::2 6: 
50६» 5,64६ 9:5 ०८6 
(30:५४४ 6 ४8; 

7] 


छ्ट्र द्व 4८ 


०] 9523 


(तौरात) तुम्हारे साथ है और तुम इस के पहले ३४:552, ४:65;< 5६ 


इंकारी न बनो, और मेरी आयतों को थोड़े मूल्य 
पर न बेचो,' और सिर्फ़ मु से डरो | 





॥ ७४658 


!' «थोड़े मूल्य (क्रीमत) पर मत बेचो"| इसका मतलब यह कभी नही कि ज्यादा क्रीमत मिल जाये 
तो अल्लाह के हुक्म का सौदा कर लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल के के 
मुक्काबले में दुनिया के फ्रायदे को अहमियत न दो | अल्लाह के हुक्म तो इतने हैं कि 
सारी दुनियां का सामान और चीजें उन के मुकाबले में हक़रीर हैं| आयत में अगरचे इस्राईल के 
बेटों की तरफ़ इश्चारा किया गया है लेकिन यह हुक्म क्रयामत तक सभी इंसानों के लिए है, जो 
कोई भी सच को छोड़ झूठ का पक्ष करे या जिहालत (अज्ञानता! को जाहिर कर सच से सिर्फ़ 


दुनियावी फल पाने के लिए मुँह मोड़ेगा, वह इस हुक्म में शामिल है | (फ़तहुल कदीर) 
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अन्व5 (॥ $ # ्थड नल 
9 ४५४५ (#४०।५-२४४५ 
>> ८2 2१८८ ६०९ 


42! ३७४० 2-०५ (|#४॥ 
9१ न्‍ ः ८४, , 2१८८१ ८ 2१,८८४ 
5 899 48,.2॥ ».36 


न 2 अं 
+ (22४७॥ ६४ 
_# #“/?242/ 4) + ना ्ी हब“ 
० ०५-४५ ५ ०५ ०५०४ 
हर १६४ लव ड्डः ४ हट ट 3274८ 
44 ५७» )७। » ...<2 ।.)%८८ »:<-।| $ 
० 
>> 


४२. और सत्य (हक) का असत्य (बातिल! के 
साथ मिलावट मत करो और न सच को 
छुपाओ, तुम्हें तो ख़ुद इसका इल्म है | 


४३. और नमाज़ क्रायम करो, और जकात दो, 
और रुकुउ करने (भुकने) वालों के साथ रुकु 
करो (कुक जाओ) | 


४४. क्‍या लोगों को नेकी का हुक्म देते हो? 
और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, जबकि 
तुम किताब पढ़ते हो, क्‍या इतनी भी तुम में 
अक्ल नहीं? 






४५. और सब्र व नमाज के जरिये मदद हासिल [£८ ६ | 4604) ; 28, ६2९ 
करो |' और यह बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह आह थे की ञे 2५ का आम 
से डरने वालों के लिए नहीं | 5) ऊ एल ४3) 


(9- 
की] 32६८० + _6 22५ (१६7 ० *६ ५४ 


है हक) 
4०6: ०82०2 ५४0५ ०6० ०)५:०० ०८०२ 


६ »«४ । 


४६. जो जानते हैं कि अपने रव से मिलना है 

और उसकी ओर पलट कर जाने वाले हैं | ९ 
(्‌ 
५ 


४७. हे (याकूब) इस्राईल की सन्तानो! पेरी उस 
नेमत को याद करो, जो मैंने तुम पर उपकार 
किया और मैंने तुम्हें सारी दुनिया पर फ्रजीलत 
दी । (५ 


2८ < की 55599 552७8: 
“&,95:288% 
5 ्र हू हट | ८ हल ##र्ट 
६4४०४ ४ 5:559 5, ।॥४॥ 
9, १6 (/*  /१“?१/५ ४८2०“ (६६ ६, 42४१ <८ 
0७०७५ ८४४६ ५५०८५७६ ७५ ५.६ ४५ 


>> “/१# 9 ८८ 


६. 5)92.००१५ 


<्‌ 
४८. और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी 
के काम नहीं आएगा, न उसकी कोई सिफारिश 
कुबूल की जाएगी, न उस से कोई बदला क़ुबूल 
किया जाएगा और न उन्हें मदद दी जाएगी | 
£256:2::८%5 ./05925%9५ 


८: 486] थर्ट् हट बजज+ 48 4४5 
+&% 5 ०३७४-२५.०६४॥ ०४६९५०५ 2०७४ 


हा हे 955 2.5 *६॥४९६, ३ 
+ ००57०: ७१३५ ००50; 


४९. और जब हम नें तुम्हें फ़िरऔन के 
आदमियों? से छुटकारा दिलाया, जो तुम्हें बुरा 
अज़ाब देते रहे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते 
रहे, और तुम्हारी बेटियाँ जिन्दा छोड़ते रहे, इस 





! सब्र और नमाज़ दोनों अल्लाह बालों के दो बड़े हथियार हैं | नमाज के जरिये एक मोमिन को 
अल्लाह से सम्बन्ध आसानी से होता है, जिससे उसे अल्लाह की मर्जी और मदद हासिल होती 
है, सब्र के जरिये उसके चरित्र (क्रिरदार) में मजबूती और धर्म में इस्तिक्रामत पैदा होती है | 

? आले फ़िरऔन से मुराद केवल फ्रिरऔौन और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि फ़िरऔन के सभी 
साथी हैं | 

48 / 4449 





सूरतुल बकर:-२ भाग-१ १०३५) 
से छुटकारा दिलाने में तुम्हारे रब का बड़ा 


उपकार था | 

५०. और जब हम ने तुम्हारे लिए सागर को | 5:572:6 7:22 8:55; 
फाड़ दिया' और उस से तुम्हें पार कर दिया >62255956:590 
और फिरऔन के साथियों को तुम्हारी आँखों के 350) 2328:०४9 ७५७०३ ७ 
सामने डुबो दिया | 


५१. और हा मु (३७) को ४०७० रातों [60582 8 ८५2७5 6७ 8५5 
का वचन दिया, फिर तुम ने बछड़े को माबूद >८:28:869,५6०0:. 
बना लिया, और जालिम बन गए | ४2७9%-०४५ १३०४६: एचडी 


५२. लेकिन हम ने इस के बावजूद भी तुम्हें 785.20::028४ 
माफ़ कर दिया, ताकि तुम चुक्रगुजार रहो | २2 


८५2४ दर 
घ्् 3, ७५ 

५३. और हम ने मूसा (%७) को तुम्हारी हिदायत | > 9८683 2४0 &#४६83॥ 

के लिए किताव (तौरात) और मोजिजा अता लक लिया 

किये | -+ 9309: ४४ 


५४.और शा गला (७ ,) ने है आती ८ न 26४ 28,४६6 4०५४७/४०६३४ 
से कहा कि «हे बालों! तुम ने बछ # (3६5 35:७9 28ज हा 
को (देवता) बनाकर ख़ुद अपने ऊपर जुल्म | 2227०: ४5४ (5७ अ४५ ००0६8 
किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की | »#;,65% ४07१5 »)5५५४८ ४26 
तरफ्र तबज्जोह करो, अपने आप को (अपराधी 22,82982%8//:26 
को) अपने हाथों कत्ल करों, तुम्हारे लिए भलाई (23/92290 ०५2५9 ५० 02४५ 
अल्लाह तआला के पास इसी में है» तो उस ने 

तुम्हारी तौबा (क्षमा-याचना) कुबूल की | बेशक 

वही तौबा क़ुबूल करने वाला और रहम करने 

वाला है ! 

५५. और ( तुम उसे भी याद करो) जब तुम ने 8 ८5 ६8229. ५८: /६88; 
मूता (७! से कहा था कि- जब तक हम 
अल्लाह. को सामने न देख लेंगे कभी भी ईमान |30८3:४:5:2%&»0०7&688:&६ 
न लाएंगे (जिस नाफ्रमानी के दण्डस्वरुप) तुम 

पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर पड़ी | 





! सागर का फाड़ना और उस में रास्ता बना देना, यह एक मोजिजा था, जिसका पूरा बयान सूर: 
“शोआरा>» में किया गया हैं | यह समुद्र का ज्वार-भाटा नहीं था, जैसाकि सर सैय्यद अहमद 
खाँ और दूसरे मोजिजा का इंकार करने वालों का विचार है | 
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सूरतुल बकर:-२ 





५६. (लेकिन) फिर हम ने तुम्हें मौत के बाद |... ८5६ ४54 2८328: 
जिंदगी इसलिए दिया ताकि तुम शुक्रिया अदा | ४ ;0०%:५४०० 

करो | 

५७. और हमने तुम्हारे ऊपर बादलों की छाया | ६९2 22 ७9550 2208४; 
की और तुम पर मनन व सलवा उतारा! (और | .... ५४५ १४५४2 
कह ्ः हमारी अता की हुई पाक चीजें ५93 ५४४ ७१॥० ७४/५०॥ 
खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया | (७ ८” 4 “हक 90] 62५४ 
बल्कि ख़ुद अपने आप पर जुल्म करते थे | बा ०४५४ ६:४४ 


५८ ६३२२ ने तुम से कहा कि इस बस्ती में | ८८ ६५॥५४४६ ६ 8५५४52६४8 5; 
जाओ | और. जो कुछ जहाँ कहीं से भी चाहो उऐ।(5१4॥555 5६५ 
जी भर कर खाओ-पियो और दरवाजे में सेसिर |? हर ८ का 
भुकाए हुए दाख़िल हो? और मुंह से कहो कि सत्य है 

हम माफ़ी चाहते हैं |** हम तुम्हारी गलतियों 
को माफ़ कर देंगे और भलाई करने वालों को ५२० 
और ज्यादा अता करेंगे | ऐड 


५९. फिर उन जालिमों ने यह बात जो उन से [2205 50॥:£९५ 365 


कही गई, बदल डाली, हम ने भी उन जालिमों € तल: 
पर उनकी नाफ़रमानी की वजह से आकाज से | १०४] ० 55७४ ९८७ ७६ ६५28 
अजाब उतारा | ह »9८०४६८४|५६५८, 





! (मनन) कुछ के पास तुरंजबीन है,या ओस, जो पेड़ या पत्थर पर गिरती तो शहद के तरह 
मीठी हो जाती और सूख कर गोंद की तरह हो जाती | कुछ के नजदीक़ भ्नहद की तरह मीठा 
पानी है | हदीस है कि 

९. .« 6 ४7०500 
'कुम्भी मनन की तरह है ! (बुख़ारी, मुस्लिम) 
सलवा बटेर या एक तरह की चिड़िया थी जो जिब्ह (वध) करके खा लेते थे | (फ़तहुल क्रदीर) 

? उस बस्ती से मुराद ज़्यादातर मुफ़स्सिरों के नजदीक बैतुल मुकहस है | 
सज्दा से * कुछ लोगों ने झुकते हुए दाख़िल होने से लिया है और कुछ ने शुक्रिया को सज्दा 
ही माना है | मुराद यह है कि अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करते हुए आजिजी जाहिर करते 
हुए दाखिल हो | 
<> का मतलब है «हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे | 
ये आकाश्ञ से अज़ाब क्‍या था? कुछ के नजदीक़ अल्लाह का गुस्सा, अधिक घुन्ध और प्लेग था, 
इस आख़िरी मतलब का पक्ष हदीस से हासिल होता है | 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-१ १०,०॥ 5, +- 


०. और जब मसा («७») ने अपनी जाति के | 8227,» (५४४ ४४ $-£9)5 
६ शसा (् हथट 

लिए पानी माँगा तो हम + कहा कि अपनी 58६: ६८७84 ,2::8 दवा 
लाठी पत्थर पर मारो, जिसे बारह चब्मे फूट | , ,,.६« कह (०२००४८ 2६ 
पड़े, हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया | ७: 05338 2०६६४: ४४ ० 
(और हम ने कह दिया कि) अल्लाह तआला का | ७9-४४ ५293४&५5५%/५ 5] 
अता किया हुआ अनाज खाओ-पियो और धरती 

पर फ्रसाद फैलाते न फिरो | 


६१. और जब तुम ने कहा कि “है मूसा (७७! |. ५० ४०25४ ७#४४००६४७४ 
हम से एक ही तरह का खाना खाने पर सब्र | » «6 2 22 (६७६४४ ४६8 
नहीं हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ | 72००२/७७०४ हल समर ० 
कीजिए कि वह है धरती पर ०5००८ 28285:६:४०: ६५५5 ७5 ५४ 
ककड़ी, गेहूं, मसूर, और प्याज दे | आप ने कहा १2१४25003820850,55 
कि उम्दा चीज के बदले हकीर चीज क्यों | /5/22#0909:9/020/+४- 
में 9 3 कटछ कह 2“ ,१2९%० |£70६| ६7]! कक 
माँगते हो? अच्छा शहर में जाओ और डक पर | 402७८: ५: 5०068 ०५ 
तुम्हें तुम्हारी पसंद की यह सभी चीजें ६८ ०0३४, ८४ ८4 शस्टडटटत्ला2 
उन पर जिल्‍्लत और गरीबी डाल दी गई है ञ 2&५०3%७/०2.५-३६%#०74०-४५ 
वे अल्लाह का अजाब लेकर लौटे, हु ; इर 228 3.405:८६ 3 ५0५४, 20:82#6 
कि वे अल्लाह की आयतों को नहीं मानते थे | ६ ,,,८.. 264:८८८,४४७5४/ 
और नबियों का नाहक क्रत्ल-करते थे, यह | 0 ७१०४७७४७/०५ ५०० ७४7० छः 
उनकी ज्यादतियों का नतीजा है|. 
मुसलमान हो, ४ 5. (कह) द / १४८१ ४ + 5 
६२. बेशक जो मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा | ४४05 ४55 ८७८७6! 
(इसाई) हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह | 4 »« ..; 2. ( :४0०८६..४४ 
तआला और क्रयामत के दिन पर ईमान लाएगा [०४२२५०/५०४०७५०४०१०८ ००४४१ 5 


और अच्छे काम करेगा उस का बदला उस के | &55;5 2५5 5: (2१2 ०66 905 


2 
'् 


“3 


रब के पास है, और उन को न कोई डर है का सह किशन कल 
और न कोई गम होगा | ७2; ८५४०४ ०० ४५ ०७२४० 


! यह हादसा भी उसी तीह के मैदान का है | मिस्र से मतलब इजिप्ट देश नहीं वल्कि कोई शहर 
है | मतलब यह है कि यहाँ से किसी भी शहर में चले जाओ और वहाँ खेती करो | अपनी पसन्द 
की तरकारियाँ व दालें उगाओ और खाओ | उनकी यह माँग चुंकि इन्आम का अनादर था 
इसलिए फटकार के रुप में कहा गया कि “तुम्हारे लिए वहाँ तुम्हारी मन पसन्द चीजें हैं |» 
<५४--> _ ».» का बहुवचन (जमा) है | यह वे लोग हैं जो जरूर शुरूआती दौर में किसी सच्चे 
धर्म (दीन) के मानने वाले रहे होंगे (इसलिए कुरआन में यहूदी, इसाई धर्म के साथ बयान किया 
गया है) लेकिन बाद में उन के अन्दर फ्ररिश्तों की पूजा का रिवाज हो गया या यह किसी भी 
धर्म के मानने वाले न रहे, इसी वजह से बेदीनों को साबी कहा जाने लगा | 
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६३. और जब हम ने तम से वचन लिया और 
कार ऊपर तर पहाड़ ला खड़ा कर दिया |! 

कहा-जो हम ने तम्हें दिया है, उसे 
मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ उस में है 









४8 26505: 6६, 6828 
5५८३ ५० 9735 558 7९६ 84 (6: 


उसे याद करो, ताकि तुम बच सको | ७७52 
६४. फिर तुम उस के बाद भी फिर गए, फिर | | 5-&55%४0 2 ८5:57 


अगर अल्लाह तआला का फ़ज्ल और रहमत तुम 
पर न होती, तो तुम नुकसान उठाने वाले होते | 


६५. और अवश्य ही तुम्हें उन लोगों के बारे में 
इल्म भी है, जो तुम में से शनिवारः के बारे में 
हद से तजाउज़ कर गए और हम ने (भी) कह 
दिया कि तुम ज़लील बन्दर बन जाओ | 


६६. इसे हमने अगले-पिछलों के लिए होशियार 
रहने की वजह बना दिया, और डरने बालों के 
लिए नसीहत है | 


६७. और मूसा (५४० ने जब अपनी जाति से 
कहा कि - अल्लाह तआला तुम्हें एक गाय) 
ज़िब्ह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा 
कि «हम से क्‍यों मज़ाक़ करते हो?” आप ने 
जवाब दिया कि «मैं ऐसी बेवक्रफी से अल्लाह 
तआला की पनाह लेता हूँ | 


> 


जब तौरात के हक्‍्मों के लिए यहूदियों ने दुश्मनी के तौर पर कहा कि - हम से तो इन हुक्मों 
का पालन नहीं हो सकेगा तो अल्लाह तआला ने तर पहाड़ को छत की तरह उन के ऊपर 
उठा दिया, जिससे डर कर उन्होंने पालन करने का वचन दिया | 


<-- 'शिनिवार) के दिन यहूदियों को मछली का शिकार, बल्कि कोई भी काम करने से रोका 
गया था, लेकिन उन्होंने एक बहाना निकाल कर अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी की | 
अझनिवार के दिन (इम्तेहान के लिए) मछलियां ज्यादा आतीं, उन्होंने गडढे खोद लिए ताकि 
मछलियां उस में फंसी रहें और फिर रविवार के दिन उन को पकड़ लेते | 


इस्राईल की औलाद में बिना किसी औलाद के एक आदमी था, उस का एक ही वारिस उस का 
भतीजा था, एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा का क्रत्ल करके लाश किसी दसरे आदमी के 
दरवाजे पर डाल दी, असली क्रातिल की खोज में वे एक-दसरे को कहने लगे, आख़िर में बात 
मूसा &७ तक पहुंची, तो उन्हें एक गाय ज़िब्ह करने का हुक्म हुआ, गाय के गोइत का एक 
टुकड़ा लाझ पर मारा गया, जिससे वह जिन्दा हो गया और कातिल को पहचान कराते ही मर 
गया | (फ्रतहुल क्रदीर। 


१७ ७ 72:84 ३4८८ ६५ 26? हल श्र 4+ट 
७ ०८<न्च (८2 ५7:3४ 4८.०.) 
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सूरतुल बक़र:-२ 


६८. उन्होंने कहा-हे मूसा! (७), अल्लाह से 
दआ कीजिए की हमें उस के बारे में बता दे | 
आप ने फ्ररमाया, सनों! वह गाय न तो बूढ़ी हो 
और न बछिया, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, 
अब ॒ तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसका पालन 
करो | 

६९. वे फिर कहने लगे कि अल्लाह से दुआ 
क्रीजए कि वह हमें बता दे कि उसका रंग 
क्रैसा हो? फ़रमाया वह कहता है कि गाय 
सुनहरे तीखे रंग की हो, और देखने वालों को 
खुश कर देती हो | 


७०. वे कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए 


कि वह हमें खोल कर बता दे कि वह कैसी हो? |... 
इस तरह की बहुत सी गायें हैं पता नहीं चलता, | 


अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें हिदायत हासिल 
हो जाएगी | ८९ 


७१. उस ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि 
वह गाय खेती वाली जमीन में हल जोतने वाली 
और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह 
स्वस्थ और बेदाग है | उन्होंने कहा अब आप ने 
वाजेह कर दिया, फिर भी वह आदेझ्षों का 
पालन करने वाले नहीं थे, लेकिन उसे माना 
और गाय की कुर्बानी दी | 


७२. और जब तुम ने एक जान को क्रत्ल कर 
दिया, फिर एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, 
और अल्लाह को तुम्हारी छुपाई बात जाहिर 
करनी थी | 


७३. हम ने कहा कि उस गाय का एक टुकड़ा 
मुर्दा के जिस्म पर मारो (वह जिन्दा हो जाएगा) 
उसी तरह अल्लाह तआला मुर्दा को जिन्दा 
करके तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियाँ 


दिखाता 
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सूरतुल बक़र:-२ 


७४. फिर उस के बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे 
४.८ उस से भी ज्यादा मजबूत हो गए, कुछ 
त्यरों से तो नहरें बह निकलती हैं तथा कुछ 
फट जाते हैं और उन से पानी निकलता है, 
और कुछ अल्लाह तआला के डर से गिर पड़ते 
हैं, और तुम अल्लाह तआला को अपने अमल से 
अज्जान न जानो | 


७५. (है मुसलमानों!) क्‍या तुम चाहते हो कि 
वह १४4 ) तुम्हारा यक्रीन कर लें - जबकि 
उन में हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते 
हैं फिर उसे समभने के बाद उसे फेर-बंदल 
कर देते हैं, और ऐसा वे जानकर करते हैं | 


७६.और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी 
ईमानदारी ज़ाहिर करते हैं, और जब आपस में 
मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों तक क्‍यों 


वह बातें पहुँचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें 


सिखायी हैं, क्‍या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह 
के सामने तुम पर उनका सुबूत हो जाएगा।. 
७७. क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह तआला 
उनकी छूपी और ज़ाहिर सभी बातें जानता है | 


७८. और उन में से कुछ अषेपढ़ ऐसे भी हैं जो 
उम्मीदों के सिवाय किताब नहीं जानते और 
सिर्फ़ अटकल करते हैं।. 

७९. उन लोगों के लिए हलाकत है, जो खुद 
अपने हाथों लिखी किताब को अल्लाह 
किताब कहते हैं, और इस ४९३ ३ (धन) 
कमाते हैं, अंपने हाथों लिखने वजह से 
उनकी बरबादी है और अपनी इस कमाई की 
वजह से उनका विनाश्ञ है | 

८०. और ये लोग कहते हैं कि हम तो कुछ ही 
दिन जहन्नम में रहेंगे, (उन से) कहो कि क्‍या 
तुम ने अल्लाह तआला से कोई वादा लिया 
है?! अगर है तो बेश्चक अल्लाह तआला अपना 


' यहूदी कहते थे कि 


बदले एक दिन जहन्नम में रहेंगे, इस तरह सिर्फ़ सात दिन नरक में रहेंगे | कुछ कहते थे 
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चालीस दिन वछड़े की इबादत की थी, चालीस दिन नरक में रहेंगे | अल्लाह तआला फ़रमाता है कि 
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वादा तोड़ेगा नहीं, या तुम अल्लाह के ऊपर 
वह बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते ।' ५ बा 
८१. बेशक जिसने भी गुनाह किया और उस के ४६५5 ५,०४७०४६६८- ४०» ५: 
गुनाह ने उसे घेर लिया वह जहन्नमी है | वह 


श् १२, ९ ६3 ज्ज्ड (३) ज््ध्नडजाः 

पे के 8 ७७०० ७०.०० 2०) ५३०० 2०,४ 
हमेशा जहन्नम में रहेगा | (लता श ह 
८२. और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल 2099 2०५-७॥५५६3 ३८२७) 
किये वे जन्नती हैं, जो हमेज्चा जन्नत में रहेंगे | ४ 
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ह2 (१०)- 2220 ५>००| 
झरे. और जब हम ने छाप हर ; शा ७2550: 525७. ७5४५५ 
लिया कि-तुम अल्लाह के सिवाय और की| 75 >.& ६४८५ जी जि कित 
इवादत न करना और माँ-बाप के साथ अच्छा | ४४३७:४७३४४८०५८४)४५%॥$) 
सुलूक करना, और उसी तरह करीबी रिश्तेदारों, 89956 62 ६0४52 
और ग़रीबों के साथ, और लोगों को | .... ७३४७५ कट कं 
अच्छी बातें बताना, नमाज क्रायम करना और | >25/550. 85 52/58/9885 
ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के ७) 
सिवाय तुम सभी मुकर गये और मुंह मोड़ लिये | 
८४. और जब हम ने तुम से वादा लिया कि| 
आपस में खून न बहाना (क्रत्ल न करना। 








ल्‍्ञ्हू बट 


383 (०१०:० 


बजट की 
४539 ८४555 /8£,6858; 





79९६! हट 57:75 2११८९ १23८ 
४ कबूल ८ (११2३० 
अपनों को देश से न निकालना, तुम ने कुबूल ४6 +करनलकआात। दे 8 

हे घट जह्ड + टुद हटदल लटूसट: 
किया और तुम उस के गवाह बने |. 8 ५५०७६ ००५ »5).3 


“७ हज हर) हल ञ१३+ »2 ७०० £ ज्टँ १6 +ज 
८५. फिर भी तुम ने अपनों का क्रत्ल किया ०5 ४४८%:8/09 75 5 
और अपने एक गुट को देश से निकाला और 9५ :८८८:५४५)६,०:५६॥ 
गुनाह और जलन करने के काम में उन के | #7४०$२०८७०४४५७:४३०३४:४६७ 
ख़िलाफ़ दूसरे का पक्ष लिया | हां जब वे बन्दी 23५50 85 9%६6०७४०. ४2 
बनकर तुम्हारे पास आए तो तुम ने उन के 2६ ८:०५ :22070: 5६८ 
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ध> बातें कक ह९।| ॥| >> थ <॥ ३ 
की कुछ बातें मानते हो और कुछ को नकारते | “27 ज०४४३७७००३०)०-५७३ 
हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा इस 
के सिवाय क्या हो कि दुनिया में जिल्लत और 
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। या तुम ने अल्लाह से समझौता किया है? अल्लाह तआला के साथ इस तरह का कोई वादा नहीं है। 
या तुम्हारा यह दावा कि अगर हम नरक में गये भी तो सिर्फ़ कछ दिनों के लिए ०4 ३ रे 
अपनी तरफ़ से है, और इस तरह तुम अल्लाह के ऊपर ऐसी बाते लगाते हो, जिनका तुम्हें ख़ुद 
इल्म नहीं है | आगे अल्लाह तआलों अपना वह कानून बयान कर रहा है जिस के आधार पर 
कयामत के दिन वह नेकी करने वाले और बुरों को उन की नेकी और बुरे काम की सजा देगा | 


25 / 449 


सूरतुल वकर:-२ 


क्रयामत के दिन कठिन सजाओं की मार! और 
अल्लाह तुम्हारे आमाल से अंजान नहीं है। 


८६. 5 कह वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िदगी 
को आख़िरत के बदले ख़रीद लिया है, उनकी न 
सजायें कम होंगी न उनकी मदद की जाएगी | 


८७. और हम ने मूसा (७७) को किताब अता 
की और उन के बाद लगातार रसूल भी भेजे 
और हम ने ईसा ( का 9) बिन मरियम को वाजेह 
निश्ञानियाँ अता की और पाकीजा रूह (हजरत 
जिब्रील) से उनकी ताईद करायी, लेकिन जब 
कभी भी तुम्हारे पास रसूल वह चीज लाए, जो 
तुम्हारे विचारों के ख़िलाफ़ थीं, तुम ने 
तकव्वुर किया, फिर कुछ को तुम ने कुठला 
दिया और कुछ को क्रत्ल कर दिया | 


८८. और उन्होंने कहा कि हमारे दिल ढंके हुए | 


हैं, (नहीं, नहीं) बल्कि उन के कुफ़ की वजह से 
उन्हें अल्लाह ने धित्कार दिया है, तो उन मे 
ईमान वाले सिर्फ़ थोड़े है।।.... न ट 

८९. और जब उन के पास उनकी किताब 
(तौरात) की पुष्टि (तसदीक) करने के लिए एक 
किताब (पाक कुरआन) आ गई, अगरचे इस से 
पहले ये ख़ुद पक -के द्वारा काफ़िरों पर जीत 
चाहते थे, तो आ जाने के बावजूद और पहचान 
लेने के बावजूद उन्हें नकार दिया, अल्लाह 
(तआला) की लानत हो काफिरों पर | 

९०. बहुत ते बुरी है वह चीज जिसके बदले उन्होंने 
अपने को बेच डाला, वह उनका कुफ़र करना है 
अल्लाह तआला की तरफ से उतरी किताब को, 
सिर्फ़ इस बात से जल कर कि अल्लाह ने 
अपनी नेमत अपने जिस बन्दे पर चाहा उतारा, 
इस कारण वे क्रोध (गजब) पर क्रोध के भागी 
हो गए? और उन काफ़िरों के लिये अपमानजनक 
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| दिलों पर सच्ची बातों का असर न पड़ना, कोई बड़प्पन की बात नहीं बल्कि यह निनन्‍्दनीय 
(जलील) होने की निशानी हैं, इसलिए उनका ईमान भी तनिक है (जो अल्लाह के यहाँ कुबूल 
नहीं है) या उन में ईमान लाने वाले भी थोड़े ही लोग होंगे | 
? क्रोध (गुस्सा) पर क्रोध का मतलब होता है, बहुत ज्यादा क्रोध | क्योंकि वार-बार वे क्रोध का 
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(रूस्वा करने वाला) अजाब हैं | 

९१. और जब उन से कहा गया कि उस पर | ८2४४8 5॥ 290, 80585 
ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो | .,. , .«« ६८:४८४८८०८३॥ ८, 
उन्होंने कह दिया कि जो हम पर (तौरात) | 23#%5,८3४255 090, 
नाजिल हे च पर हमारा ईमान है, और वह | ८;58 28 85:4८ 60.& 6६ 
उस के (पाक कुरआन) काइनकार | _., ,, ५52 22029 
करते हैं, जब कि वह सच है उन के पास ७069:29.5200 0:02%॥## 
(धर्मग्रन्थ) की तसदीक़ कर रहा है | (हे! रसूल) 

उन से कहो कि अगर तुम अपनी किताब पर | 

यक्रीन रखते हो तो इसे से पहले अल्लाह के 6 

रसूलों का क्रत्ल क्‍यों किया | हि 

९२. और तुम्हारे पास मूसा (७७9) यही निशानियाँ | £&6058 8 <५2 ४४४5७ ५४ 
लेकर आए, लेकिन फिर भी तुम ने बछड़े की ७9८28 5४: ,४८०5५/ 
पूजा की, तुम हो ही जालिम | र ७06:%05%:४&0;# 
९३. और जब हम ने तुम से वादा श्यि और | ४;8/26%5 ८5: 25६ , 6४253 
तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया (और कह ६208५;2:65£ /55८ ४४ 
दिया) कि हमारी अता की हुई चीजों को कल अल , बट रन्‍ताले हल 
मजबूती से पकडो और सुनो, तो उन्होंने कहा 5५2५8, “की 29:68 ४,247 ५28 
हम ने सुना और नाफ़रमानी की, और उन के | 90:82, 720::5 8४ 
दिलों में बछड़े का प्रेम (जैसा कि) पिला दिया (७८02४ 
गया,' उन के कुफ्र की वजह से | (उनसे) 0०% 
कह दीजिए कि- तुम्हारा ईमान तुम्हे बुरा 

हुक्म दे रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो | 


९४. (आप) कह दीजिए कि अगर अं: 5४ % 6५६97 59/#5 :25620% 
पास आखिरत का घर तुम्हारे ही लिए है और | ., ८ *०॥ ४६८६ ६५१ ८७६4६ 
किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई अल न किक पट मकलगेक का 
की पुष्टि (तसदीक्र) के लिए मौत माँगो | (0८53-०७६४४ 





काम करते रहे, जैसा कि तफ़सील से गुजर चुका है और अब सिर्फ़ हसद की वजह से कुरआन 
और हजरत मोहम्मद & का इंकार किया | 

! एक तो प्यार ख़ुद ही ऐसा जज़्वा है कि इंसान को अंधा और बहरा बना देता है | दूसरे इसको 
),-.../ (पिला दी गई) से तुलना (मुआजना) की गई है क्योंकि पानी इंसान के नस-नस और 
जिस्म की आंतों में दौड़ता है जबकि खाने कु सामान इस तरह नहीं होता | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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९५. लेकिन अपने अमल को देखते हुए वे कभी £६|4 »2 ४५४ ८५८६ ८,६४/६:८८६९॥ 

भी मौत नहीं माँगेंगे और अल्लाह (तआला) ४८७७ कप है मोल 
जालिमों को अच्छी तरह जानता है | ७9७५४ ५2४ 


९६. बल्कि सब से ज्यादा दुनिया की जिन्दगी | ८५६३,५ ४ ०७ 52 ०५५४४ 
को प्यार करने वाला (ऐ नबी !) आप उन्हीं को दा कर. :5८:655॥५४ ६53 हे 
पाएंगे, ये जिन्दगी की लालच में मुशरिकों [४ >४४ 2०5४०52 59:2३ 
(मूर्तिपूजकों) से भी ज़्यादा हैं | उन में से हर (ट.0/62॥८2 49:55 £5(45 ८५३८.८ 
जझख्स एक-एक हजार साल की उम्र चाहता है, ८४::८/४ 27०६४ 
अगरचे ये उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाबों से 62% २2255 409 
नहीं बचा सकता, अल्लाह (तआला) उन के के 
अमल को अच्छी तरह देख रहा है | 27 
९७. (ऐ नबी!) आप कह दीजिए कि जो जिब्रील | ४४५४8 (7०050 66 ८2558 
के $ अ हों, जिस ने आप के दिल पर अल्लाह | , .. .......४. »» :, $ ४ महा 
5० उतारा है, जो पैगाम «76: की | 4४७५८ ८४:८०४५.८८ ५४। ०४ ८ 
गब की तसदीक़ करने वाला और ईमान ८:५2 ४5४5 ५६55 
वालों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है| हल्‍४८७७७आ 
(तो अल्लाह भी उनका दुश्मन है? 
९४८. जो इंसान अल्लाह का बोर उसके फ्ररिश्तो 23 द:5 65665 
और उसके 5 लों व जिब्रील और मीकाईल का ५४7 कल बन * ट्र 5५. कह 
दुश्मन हो, ऐसे काफ़िरों (अधर्मियों) का दुश्मन [200५9205७&5/89 0.९५ 0:५5 
ख़ुद अल्लाह है | ९ 
९९. और बेशक हम ने आप की तरफ्र वाजेह ७:६५ ९५४ ३४५० ६४५४६ 
निशानियाँ भेजी हैं, जिनको फ्रासिकों के सिवाय किए पड हि थे ८५.9 2 
और कोई इन्कार नहीं करता | ७) ७6:६४, 


१००. ये लोग जब कभी भी वादा करते हैं तो [0::2556:४85/#४## एक 
उन का एक न एक गुट उसे तोड़ देता है | 


6०9 ८५,४४५ 
बल्कि उन में से ज्यादातर ईमान से ख़ाली हैं | 


४58 4 
४०७ ०५०५४ 2.०० ० 





* ह॒दीसों में है कि यहूदियों के कुछ आलिम नबी % के पास आए और कहा कि अगर आप & ने 
उनका ठीक जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आयेंगे, क्योंकि नबी के सिवा उनका जवाब कोई 
नहीं दे सकता | जब आप & ने उन के सवालों का जवाब ठीक-ठीक दे दिया तो उन्होंने कहा 
कि आप & पर प्रकाइना (वहयी) कौन लाता है? आप % ने फ्रमाया «जिब्रील» यहूदी कहने 
लगे कि जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, वही तो लड़ाई, क्रत्त और अजाब लेकर उतरता रहा है 
और इस बहाने से आप (&) को मानने से इंकार कर दिया | (इब्ने कसीर और फ्रतहुल कदीर) 
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१०१. और जब कभी उन के पास अल्लाह का 
कोई रसूल उनकी किताब की तसदीक़ (पुष्टि) 
करने आया, तो उन अहले किताब के एक गुट 
ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल 
दिया जैसे जानते नहीं थे | 


१०२. और उस के पीछे लग गये जिसे जैतान, 
(हजरत) सुलेमान के मुल्क में पढ़ते थे | 
सुलेमान ने तो कुफ़ न किया था बल्कि यह 
कुफ़ ज्षैतानों का था, वे लोगों को जाद्‌ सिखाते 
थे, और बाबिल में हारुत और मारुत दो 
फ्ररिश्तों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी 
किसी शख्स को उस वक्‍त तक न सिखाते थे 
जब तक बे यह न कह दें कि हम तो एक 
इम्तेहान हैं, तू कुफ़ न कर, फिर लोग उन से | 
वह ॒सीखते जिससे पति-पत्नी में फूट डाल दें 
हक्रीक़त में वे बिना अल्लाह की मर्जी के कि 
को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते !' ये लोग 
वह सीखते हैं जो इन्हें न नुक्सान पहुँचाए और 
न फ्रायेदा पहुँचा सके, और वह निश्चित रुप से 
जानते हैं कि इस के लेने वाले का आख़िरत में 
कोई हिस्सा नहीं है. | और वह बहुत ही बुरी 
चीज़ है जिसके बदले वें अपने आप को बेच रहे 
हैं, अगर ये जानते होते | 


१०३. और अगर ये लोग ईमान लाते और 


अल्लाह से डर रखते तो अल्लाह (तआला) की 
ओर से भलाई मिलती, अगर ये जानते होते | 


१०४. ऐ ईमानवालो! तुम (नबी & को) ५०५, 
(हमारा ध्यान दीजिए या हमारा ख्याल कीजिए) 
न॒ कहा करो, बल्कि ५,» (हमारी ओर देखिये) 


८४3 ६, १ १७१५१२५८ १/फ ४४ (६ 
ठंड 50 ५८६ ०० 0५४ ०४४५ 3 
है क.९| )4८ | 2३ 3 ट्रद 4०८ १4४८ (ु 
39॥93 ७2०७ ०८ ७४ ०२४.०७११ ५८ 
नी १28 है ०7 5 


6०0 ७%५०४.०४६५५,:६० ४४५0५: 


पट ४८७५.90८:2॥5 
हट डट 28 229१5 ६4 &6 * #६#६५( (2 
&5&022829: 68:2४ 
० ४म ५४५५ # “| ७0% ८ प्र द5%90०८७॥ 

५६ ०2७००४५४१८४५४:५०५४:७ 


०2865 £5८55%8९ 
४202७५५४:४ ५८६८, ८ 
3 2024 ८८७ ४ 55 १५७४3 

४::2:5:८22४%४५४, 
8५ 4,५४5: ५-४६ ५७३ ५ ०७४: 


ल्‍्दू हि42| 4*+ ५६ #. ७० «5 
49. ७ ४-93“3४० ८: 9:52 ७५ 
हा प्औट्ह्ट (5६ जद, १3 6४१६ 


१0): ७१०५ |»४६ $*०३-४/ 


$ # 9» 9282०९९८९८९६८६,८ ९१८! ९. ) (574 
49:८5 25% || »४95 


|“ ै##द€ ५६ जद ०९: 


0०); ५१४०२ |५७ >728> 
श्ट (५, ज १2८2 < ११८ “८? , ६८ & [9 
अ562४9:%350८ 29 ४९ 


६6 /# ९६३ “४९.८ (7 १7, 


एं० ८2४ 09037: 0,७। 





! यह जादू भी उस समय तक किसी को नुक़सान नहीं पहुँचा सकता, जब तक अल्लाह का हुक्म 
और मर्ज़ी न हो, इसलिए उस के सीखने का क्‍या फ्रायेदा है? यही वजह है कि इस्लाम ने जादु 
सीखने और करने को कुफ्र कहा है, हर तरह की भलाई की कामना और नुकसान से बचाव के 
किए केवल अल्लाह तआला से ही दुआ की जाये क्‍योंकि वही हर चीज का करने वाला है और 
मख़लूक का हर काम उसी की मर्जी से होता है | 
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कहों / और सुनते रहा करो और काफ़िरों के 

लिए दुखदायी अज़ाब है | 

१०५. न तो अहले किताब के काफ़िर और न | ४४.20 ४८42 ४४४ ८25४॥52५ 
मूर्तिपूजक चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की | ,. *८ *4 ४22 08826/:% 
तरफ़ से भलाई उतरे (उन के इस हसद से क्या | ५ हो ०7#४2०2४० ४५०; 
हुआ?) अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपनी रहमत | *£86५६-5 ##२%॥%०५ 


ख़ास तरीक्रे से अता कर दे और अल्लाह बड़ा 69.80, 40,55६ 

63,250 .<0,5:॥ 
फ्रज्ल वाला है | ०9 ५,०५० (०४0५५ 409 
१०६. जिस आयत को हम मंसूख कर दें या | 25५०४ ६.४४ 9402 6-४५ 


भुला दें उससे अच्छी या उस जैसी और लाते हैं? हिल (25 ष्ट्र्ज्द ६४; ६५ 
क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज की &४« क /कडआ #ड 
कुदरत रखता है | ७. छि29 ४5080 
१०७. क्‍या तुरे मालूम नहीं कि धरती ४ ६29४५५:24 88586 2527 
आकाशों का मुल्क अल्लाह ही के लिए है | और |... , ..८ १8022/०४४ ८०:४८ 
अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई संरक्षक (बली) | 7259 ०39$ ७2५०७५० ०८-०४५७ 
और मददगार नहीं | ली 

पृ०्द, ०-६ ./५३८ रसूल (से के बल 5:05: ४८52 4,572 
करना चाह इससे पहले मूसा (७8) ०६४५ :४७ 05550805 9४% 
पूछा गया (सुनो!) जो ईमान को कुफ़ से | री ९४४७५ ४९2०५ 


५ 6५ ९& 


बदलता है वह सीधी राह से भटक जाता है | (० ५०५४॥2£: 0548 :& 


ल्‍र) 
# 











! ,..ध, का मतलब है, हमारा विचार कीजिये, लेकिन यहूदी अपने हसद की वजह से इस ल्फज को 
थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल करते थे, जिससे उसका मतलब बदल जाता था, वे कहते थे ५.५, 
जिसका मतलब 'हमारे चरवाहे | या ५», का मतलब है 'मूर्ख' वगैरह, अल्लाह तआला ने 
फ्ररमाया कि तुम ५,» कहा करो | 

2 «« के श्ञाब्दिक अर्थ (लफ्जी मायने) तो “नक्ल» करने के हैं, लेकिन धार्मिक परिभाषा में एक 
हुक्म को मंसूख करके दूसरा हुक्म उतारने के हैं, यह बदलाव अल्लाह तआला की तरफ़ से 
हुआ है, जैसे आदम »७ के समय में सगे वहन-भाई में शादी जायज थी, बाद में इसे हराम कर 
दिया गया आदि, इसी तरह क़ुरआन में भी अल्लाह तआला ने कुछ हुक्म मंसूख करके उनकी 
जगह पर नये क्रानून उतारे हैं | 

3 मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी (तंबीह) दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने रसूल 
से अपनी मनमानी गैर ज़रूरी सवाल मत किया करो, इस में कुफ्र की उम्मीद है| 
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१०९, इन अहले किताब के ज्यादातर लोग 
सच्चाई जाहिर हो जाने के बावजूद सिर्फ़ हसद 
और जलन की वजह से तुम्हें भी ईमान से हटा 
देना चाहते हैं तुम भी माफ़ करो और छोड़ दो 
यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू कर 
दे। बेश्वक अल्लाह (तआला) हर काम करने की 
कुदरत रखता है | 


११०. तुम नमाज की अदायगी करो और 
ज़कात (धर्मदान) देते रहो और जो भलाई तुम 
अपने लिये आगे भेजोंगे सब कुछ अल्लाह के 
पास पा लोगे, बेशक अल्लाह (तआला/ तुम्हारे 
अमल को देख रहा है | 


१११. और ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदी और 
इसाई के सिवाय कोई न जायेगा, ये सिर्फ़ उन- 
की तमननायें हैं, उन से कहो कि अगर तुम सच्चे 
हो तो कोई सुबूत तो पेश करो|।_ 


११२. सुनों ! जिस ने अपने को अल्लाह के सपुर्द 
कर दिया, और नेक है उसी के लिये उस के रब 
के यहाँ अज़् है और न उत्त पर कोई डर होगा 
न कोई ग़म | बी 


> 
५ 


११३. यहूदी कहते हैं इसाई सही रास्ते पर नहीं, 
और इसाई कहते हैं कि यहूदी सही रास्ते पर 
नहीं | जबकि ये तौरात पढ़ते हैं, इसी तरह इन 
ही जैसी बात जाहिल भी कहते हैं, कयामत के 
दिन अल्लाह इन के इस इछ्तिलाफ़ का फ्रैसला 
कर देगा। 
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अहले किताव के मुकाबले में अरब के मूर्तिपूजक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें जाहिल कहा 


गया, लेकिन वे भी मूर्तिपूजक होने के वावजूद यहूदी और इसाईयों की तरह इस झूठी उम्मीदों 
में लिप्त (मुव्तिला) थे कि वही सच्चाई पर हैं इसीलिए वे नवी ६ को अधर्मी कहते थे | 
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११४. और उस से बड़ा ज़ालिम कौन है? जो | >0$८%5%:56&६४ 2.४ (४ ८4 
अल्लाह (तआला) की मस्जिदों में अल्लाह का | »»4८ ४८ ५ न /६, 2८८९३ औ ४ के हज 26 
जिक्र करने से रोके, और उनको बर्बाद करने [६० “हक /&8५:22:/५७ 
की कोशिश करे,' ऐसे लोगों को डरते हुए उस | ४:५५७०७ ५७8८255७:5532/ 


में दाखिल होना चाहिए, उन के लिए में 29९४८ ८४८59903.:4/ 
भी जिललत है और आख़िरत में भी बड़ी-बड़ी (पक वह ० की जेल 
सजायें हैं | 


हू 
),५०/ # के. 52 


११५. और पूरब व पश्चिम का मालिक अल्लाह | ६55 9950:४5 ६४ 6,६५४ 
ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह |... »>& 2 कर 
का मुँह है, अल्लाह (तआला) बहुत ताकत |. 

वाला जानने वाला है | ४ 


११६.और ये कहते हैं कि अल्लाह (तआला) की ८50:%&222258 5॥ 658 ४६४ 
औलाद है (नहीं वल्कि) वह पाक है, धरती और |. »»४.१; ६5५ 29४५):४। 
आकाशों की सारी मख़लूक पर उसकी हुकूमत |. 2०४४४ ७४*०८०२५७ 

है और हर एक उसका फ्ररमाँबरदार है|... 

११७. वह आकाश्ों और धरती का ईजाद करने | ।£2५5|8:% 298 ५2.४ &,६ 
वाला है, और वह जिस काम का फ़ैसला करता 


है कह देता है कि हो जा, वह हो जाता है | ७9675७9885:%8 ४५ 


की “गढ़ ड् ९ 32५9८ 
ग+ &28 2 6)»५40/425 


ादपपपपपपपपपपपप:ि।भ।भपतएफणएफणएणए/||/|/|।/एो ए/»/»/खः/.आ३ 

! तबाही सिर्फ़ यही नहीं है कि उसे ढा दिया जाये तथा इमारत हे कसाब _कसान पैहुचाया जाये, 
बल्कि उन में अल्लाह की इबादत और जिक्र करने से रोकना, नियमों की स्थापना 
(क्रायम करना) और शिर्क के प्रदर्शन (मजाहिर) से पाक करने से मना करना भी जुल्म और 
अल्लाह के घरों को वरबाद करना है | 

? हिजरत के बाद जब मुसलमान 'चैतुल मुकहस' की ओर मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, तो 
मुसलमानों को इसका दुख था, इस मौका पर यह आयत उतरी | कुछ कहते हैं कि यह आयत 
उस समय उतरी जब 'बैतुल मुकहस' से फिर खाने काअबा की ओर मुँह करने का हुक्म हुआ 
तो यहूदियों ने तरह-तरह की बातें गढ़ी, कुछ के नजदीक इसके उतरने की वजह सफ़र में 
सवारी पर नफ़िल नमाजों को पढ़ने की इजाजत हुई कि सवारी का मुँह किधर भी हो, नमाज 
पढ़ सकते हो, कभी कुछ वजह से जमा हो जाते हैं और उन सभी के हुक्म के लिए एक ही 
आयत उतरती है, ऐसी आयतों के लिए कई कथन (अक्रवाल) जमा होते हैं, किसी कथन में 
एक उतरने की वजह का बयान होता है और किसी में दूसरा | ये आयत भी इसी तरह की है | 
(अहसनुल तफ़ासीर) 
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११८. और इसी तरह अनपढ़ लोगों ने भी कहा 
कि ख़ुद अल्लाह (तआला) हम से बातें क्‍यों नही 
करता या हमारे पास कोई निज्ञानी क्‍यों नहीं 
आती, इसी तरह ऐसी ही बात उन के पहले 
लोगों ने भी की थी, उन के और इन के दिल 
एक जैसे हो गये, हम ने तो यक्रीन करने वालों 
के लिए निश्चानियों का बयान कर दिया | 

११९. हम ने आप को हक़ के साथ ख़ुब्॒ख़बरी 
देने वाला और आगाह कराने वाला बनाकर 
भेजा है और नरकवासियों के बारे में आप से 
नही पूछा जायेगा | 


१२०. और आप से यहदी और इसाई कभी भी 
खुश न होंगे, जब तक कि आप उन के मजहब 
का अनुकरण (पैरवी) न कर लें, (आप) कह 
दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत 


होती है, ' और अगर आप ने अपने पास इल्म | 


आ जाने के बावजूद फिर भी उनकी इच्छाओं 
की पैरवी की तो अल्लाह के पास न तो आप 
का कोई वली होगा न कोई मददगार |. 


१२१. जिन्हें हमने किताब दीः और वे उसे 
पढ़ने के हक्र के साथ पढ़ते हैं? वे इस किताब 
पर भी ईमान रखते हैं और जो इस पर ईमान 
नहीं रखते वह ख़ुद अपना घाटा करते हैं | 
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! जो अब इस्लाम धर्म की शक्ल में है जिसकी दावत नबी & दे रहे हैं, न कि बदले हुए रुप में 


यहूदी और इसाई धर्म | 
? अहले किताब के बुरे लोगों कै बुरे 
में जो कुछ लोग अच्छे काम 


चरित्र और अख़लाक़ का ज़रूरी बयान करने के बाद उन 
वाले और सच्चे थे, इस आयत में उनकी सिपतों और उन 


को ईमानवाले होने की ख़बर दी जा रही है | इन में अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन जैसे और 
इंसान हैं जिनको यहूदियों में से इस्लाम धर्म क़ुबूल करने की खुशनसीबी हासिल हुई | 
? «वह इस तरह पढ़ते हैं, जिस तरह पढ़ने का हक़ है |» के कई मतलब बयान किये गये हु 


जैसे, १- «ध्यानपूर्वक पढ़ते है 


| जन्नत का बयान आता है तो जन्नत की 


तमन्ना करते 


तथा जहन्नम का बयान आता है तो उससे बचे रहने की दुआ करते हैं | (२) इस के हूजास को 
हलाल, हराम को हराम समभते और का के कलाम को बदला नहीं करते दुसरे 


यहूदी करते थे | (३) उस .में जो कुछ लिखा है लोगों को बताते है, उसकी कोई 


बातों पर ईमान रखते हैं और जो बाते समभ में 


बात नहीं 


छिपाते | (४) इसकी वाजेह (स्पष्ट) बातों के ८ ब अमल करते है, अस्पष्ट (गैर वाजेह) 


आतीं उन्हें आलिमों से हल करवाते हैं | 


(५) इसकी एक-एक बात का पालन करते हैं | (फ्तहुल क्दीर) 
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लि डशज>3 009%68 
०: - (5) ,“₹ 4११ 4८ 25५ 98 द्वद १८० ॥९ ७74 >> 
तुम्हें सारे जहाँ में फ़जीलत अता कर रखी थी। | 2८5५७ ५६ 2 5 6 ५९ 

१२३. और उस दिन से डरो जिस दिन कोई ४६६४ ४5९ 


१२२. ऐ इस्राईल के पुत्रों! मैंने तुम को जो 
नेमतें दी हैं उन्हें याद करो और यह कि मैंने 


४ फिट ४०८८४ 5-६४ ७४४४४ 
इंसान किसी इंसान को कोई फ्रायेदा न पहुँचा। ६६८६६ ६६८४४5:: ९६,  अदक 
सकेगा न किसी इंसान से कोई बदला कबल #+४० ७४०३3 (०० ५४५ ४ 
किया जायेगा न उसे कोई सिफ्रारिश्ञ फ्रायेदा (295:%52 2५ ५६ 
पहुँचा सकेगी न उसकी मदद की जायेगी | छ 
१२४. और जब इब्राहीम / %४) की उन के रब | ”६| ॥६४ 456९. ७४:८५ 895 
& कल पथ 82 4८ |! ५) 
ने कई कई बातों से परीक्षा ली,' और उन्होंने हक पट के तर हो 
सभी को पक कर दिखाया तो (अल्लाह ने) | ०४१७:5८2208:6& /६, ४६८ 
फ्रमाया तुम्हें लोगों काइमामबना। .. & 4,980 5,2:26<4 
दुँगा | पूछा- और मैरी औलाद को, जवाब दिया 0 + जा फफ्नणई 
मेरा वादा जालिमों से नहीं | ५ 
१२५. और हम ने बैतुल्लाह (कअबा) को | »« ५5 46.६६ ॥६226:2350: 
इंसानों के लिए सवाव और अमन की जगह | "०३४७ ४४५ ०६४६६& ८2६८8; 
वनाया, तुम “मुकामे इब्राहीम- (इबाहीम का | «»»,0060५& 55:20 ५६4 2. 


मुकाम- मस्जिद हराम में एक मुकर्रर जगह का &97७॥ 6: ६६ 52:.-६ 
नाम है जो काअबा के दरवाजे के सामने थोडी एड502 ढड ७०02-2४ 
वायें हटकर है) को «मुसल्ला» (नमाज पढ़ने ९१,७८४ 69८99: 


का मुक्काम) मुक़रर कर लोग, और हम ने 
इब्राहीम और इस्माईल (.५..४-+.०) से वादा 
लिया कि मेरे घर को तवाफ़ और एतिकाफ़ 
करने वालों और रुकउ करने और सज्दा करने 
वालों के लिए पाक और साफ रखो | 





| कलिमात से मुराद धार्मिक हम, हज के कक बेटे की कुर्बानी, हिजरत, नमरूद की आग, 
और वह सभी इस्तेहान हैं जिन से हजरत हर “> #&9 गुजारे गये, और वह हर इम्तेहान में 
कामयाब रहे जिसके नतीजे में इंसानों के मुखिया पद से सम्मानित (सरफ्रराज) किये गये | 
इसलिए मुसलमान ही नहीं, यहूदी इसाई यहाँ तक कि अरब के मूर्तिपूजकों, सब ही में उन के 
व्यक्तित्व का सम्मान (एहतेराम) है और उनको अगुवा माना और समभम्न जाता है | 
इब्राहिम का मुक्काम' से मतलब वह पत्थर है, जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम खर्च 
काअबा को बनाया करते थे, इस पत्थर पर हजरत इब्राहीम »9 के पैर के निशान हैं | अब 
इस पत्थर को एक ज्लैश्ले में महफ्रूज कर दिया गया है, जिसे हर हाजी और उमरा करने वाला 
इंसान बैतुल्लाह की जियारत के वक्‍त देख सकता है, इस जगह पर तवाफ़ पूरा करने के बाद दो 
रकाअत नमाज पढ़ना सुन्नत है | 
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१२६. और जब इन्राहीम ने कहा, हे मेरे रब ! 
इस जगह को शान्तिमय (मामून) नगर बना 
यहाँ के रहने वालों को जो अल्लाह और 
क्रयामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों 
की रोजी अता कर |! अल्लाह ने कहा कि मैं 
काफ़िरों को भी थोड़ा फ्रायेदा दूँगा, फिर उन्हें 
आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दंगा, यह 
पहुँचने की बुरी जगह है | 
१२७. जब इब्राहीम (७४) और इस्माईल (७५) 
कअबी की बुनियाद (और दीवारें) उठाते जाते थे 
और कहते जाते थे कि ऐ हमारे रब ! तू हम से 
क्ुबूल कर तू ही सुनने वाला और जानने वाला 
| 


१२८. हे हमारे रब ! हमें अपना । 
बना और हमारी औलाद में से एक समूह को को 


अपना फ्ररमॉबरदार बना और हमें अपः 
इबादतें सिखा और हमारी तौबा क़ुबूल कर, तू 
तौबा क़ुबूल करने वाला, रहम करने वाला है | 


१२९. हे हमारे रब ! उन में, उन्हीं में से एक 
रसूल (ईश्नदूत) भेज,” जो उत्तके पास तेरी आयतें 
पढ़ें और उन्हें किताब-व हिक्मत सिखायें' और 
उन्हें पाक करें, बेशक तू गालिब और हिक्मत 
वाला है।.. 
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! अल्लाह तआला ने हजरत इक्राहीम की ये दुआयें क़ुवूल कीं, यह नगर झ्वान्ति (अमन) कि नगरी 
भी है, और खेती न होने के बावजूद भी दुनिया के सभी फल और हर तरह के अनाज की 


अधिकता को देख कर इंसान दंग हो जाता है | 


2 बह हजरत इब्राहीम और इस्माईल की आखिरी दुआ है ! यह भी अल्लाह तआला ने क़ुवूल किया 
और हजरत इस्माईल »# की औलाद में से हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह % को रसूल बनाया, 


इसीलिए नबी & ने फ्रमाया : 


जा .५...# ००७७ &-#०१ २७०२ ४) 
“मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम ५.3 की दुआ, हजरत ईसा की खुश्ख़बरी और अपनी माँ का 


ख़्वाब हूँ |» (मुसनद अहमद ससंदर्भ इब्ने कसीर) 


? किताव से मतलब कुरआन करीम और हिक्‍्मत (विज्ञान) से मतलब हदीस है | 
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१३०. और इब्राहीम के धर्म (दीन) से वही म॑ह 
मोड़ेगा जो ख़ुद बेवकूफ हो, हम ने तो उसे 
दुनिया में भी अपना लिया और आखिरत में भी 
वह नेक लोगों में से हैं| 


१३१. जब (भी) उन के रब ने कहा कि आत्म- 
सर्मपण कर दो तो कहा कि मैंने सारे जहाँ के 
रब के लिए आत्मसर्मपण कर दिया | 


१३२. इसी की वसीयत इब्राहीम और याक्रव ने 
अपनी औलाद को की, कि हमारे बच्चों! 
अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए इस धर्म को 


निर्धारित कर दिया है, ख़बरदार! तुम मुसलमान 
ही मरना |! 


१३३. क्‍या तुम (हजरत) याकूब की मौत के 
वक्‍त हाजिर थे? जब उन्होंने अपनी औलाद से 
कहा कि तुम मेरी मौत के बाद किसकी इबादत 
करोगे, तो सभी ने जवाब दिया था कि आप के 
रब की और आप के बुजुर्ग इब्राहीम और 
इस्माईल और इसहाक के माबृद की, जो एक ही 


है और हम उसी के ताबेदार रहेंगे ! 


१३४. यह उम्मत तो गुजर चुकी, जो उन्होंने 
किया वो उन के लिए है और जो तुम करोगे वह 
तुम्हारे लिए है, उन के अमल के बारे में तुम से 
नहीं पूछा जायेगा |. 


१३५. ये कहते हैं कि यहूदी और इसाई बन 


जाओ तो हिदायत पाओगे, तुम कहो कि सही |... 


(59 


रास्ते पर तो इब्राहीम (७७) के पैरोकार हैं, और 
इब्राहीम (%&७) सिर्फ़ अल्लाह के फ्ररमाँबर्दार थे 
वे मूर्तिपूजक नहीं थे | 
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! हजरत इब्राहीम #छ और हजरत याक्रूब ७ ने .«» (सत्यधर्म) की वसीयत अपनी औलाद को 
किया जो यहूदी धर्म नही इस्लाम धर्म ही है | जैसा कि यहाँ भी इसका बयान मौजूद है और 
कुरआन करीम में कई जगहों पर भी इसका तफ़सीली बयान है | 

? यहूदी, मुसलमानों को यहूदी धर्म की और इसाई, इसाई धर्म की दावत देते और कहते कि 
हिदायत का नूर इसी में है | अल्लाह तआला ने कहा कि उन से कहो कि हिदायत इब्राहीम के 
धर्म की अनुकरण (पैरवी) में है, जो हनीफ था (यानी सिर्फ़ एक अल्लाह ही का पैरोकार और 


उसकी इबादत करने वाला) वह मूर्तिपूजक नहीं था | 
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१३६. (ऐ मुसलमानों!) तुम सब कहो हम अल्लाह | 8:09 55६8 3955 &( ६9% 
पर ईमान लाये और उस पर भी जो हमारी तरफ़ | 2८7 .55:5%%.40..2:2 ५४ 


] ॥। 
उतारी गई और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, न कक मदर लक पक 
याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई और | ०» ९» ७3 ए४४७%फ्रा ६5 
जो कुछ अल्लाह की तरफ से मूसा, ईसा और 5249,2 ८26: ४६ ५९2४९ 
दूसरे नबियों को दिये गए, हम उन में से किसी 
के बीच फ्रर्क नहीं करते, हम अल्लाह के 
ताबेदार हैं |! 


३ १3८4 # ९८८ 


09७५») ४ ८४४५ 


ह्हलटत है 6 


१३७. अगर वह तुम जैसा ईमान लाएतो| पड 6७ ५8 ५०-४5 95५४० 
पाएंगे और अगर ोडे 426850::55 + १2 तड ७६ 3 ह (६ | व # 7 
हिदायत पाएंगे, और अगर मुंह मोड़े तो» '72:5363 8.:2708 09555 
ख़िलाफ़ में हैं, अल्लाह (तआला) उन से निकट 2» 2६ ४ 52६ 
भविष्य (मुस्तक्रबिल) में तुम्हारी मदद करेगा | |... शीत) था 
बह अच्छी तरह से सुनने और जानने वाला है | इ 





१३८. अल्लाह का रंग अपनाओं और अल्लाह | 355: ४6। ८2 ८०४५४/६४:५ 
(तआला) से अच्छा रंग किसका होगा? हम तो ७65 ४८:४६ 
उसी की इबादत करने वाले हैं।. (४०००-७४ 4८ ०१४५ 








! यानी ईमान यह है कि संभी नबियों को अल्लाह तआला की ओर से जो कुछ मिला या उन पर 
उतरा, सभी पर ईमान लाया जाए, किसी भी किताब या रसूल का इकार न किया जाए, किसी 
एक किताब या नवीं को मानना, किसी को न मानना, यह नबियों में फ्र्क जाहिर करता है 
जिसे इस्लाम ने ठीक नहीं कहा है, लेकिन अब अमल केवल कुरआन करीम के कानूनों और 
आदेशानुसार होंगे, पहले किताबों में लिखी हुई के अनुसार नहीं, क्योंकि पहले तो वे अपने 
असल रूप (शक्ल। में नहीं है, परिवर्तित (वदले हुए) हैं, दूसरे कुरआन ने उन सभी के हुक्मों 
को मंसूख़ कर दिया है | 


? इसाईयों ने एक पीले रंग का पानी निर्धारित (मुकर्रर) कर रखा है, जो हर इसाई लड़के को 
और हर उस इंसान को भी दिया जाता है जिसका मकसद इसाई धर्म कुबूल करना होता है | 
इस रीति का नाम उन के यहाँ “वैप्टिज्म" है | यह उन के यहाँ बहुत ज़रूरी है इस के बिना वे 
किसी के पाक होने की कल्पना (तसव्वुर) नहीं करते, अल्लाह तआला ने उनका खण्डन 
(तरदीद) किया है और कहा है कि सच्चा रंग तो अल्लाह का रंग है, उस से बड़ा कोई रंग 
नहीं | अल्लाह के रंग का मतलब वह प्राकृतिक धर्म है, या इस्लाम धर्म है, जिसकी तरफ्र हर 
नबी ने अपने-अपने जमाने में अपनी-अपनी उम्मत को दावत दिया या 'एकेश्वरवाद' (तौहीद) 
की दावत | 
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१5.2) 5,» 


क्र 


छः 5235 5.0! 3६६७४ ९5 
५६ 3५४८८ ष्श्य '#। हट हद # ८ (9 ि 
तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमल हैं, 40४५ (>४५०५८ 


तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, हम तो उसी के लिए (5 88,462 
मुख्लिस हैं | के 


१३९. (आप) कह दीजिए क्‍या तुम हम से (६६८४४;६४:; ६ 
अल्लाह के बारे में भगड़ते हो, जो हमारा और है 


$६ जड़ #७जज अह 


१४०. क्‍या तुम कहते हो इब्राहीम, इस्माईल, छ-उ05%:252926 ८297 
इसहाक्र और याकूब और उनकी औलाद यहूदी | , ७०७99 >6 5९.98 ८:६४ 
या इसाई थी? कह दो क्या तुम ज्यादा जानते हो 22, दाह दरार, 2 अजमेर 2० ०४ 
या अल्लाह (तआला) अल्लाह के पास सुबृत | ००८.०४०४५०३॥० ८४ ०४८४ 
$ ४ वालों से ज़्यादा जालिम और कौन है? $४६,५७॥८5५8 ८४5, ६: (६६22 
- 5 2७५०० ५०७०५ ८०2४०:०६० ५७६ ५:०४ 
अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमल से ग़ाफ्िल ्फ रे ५ न 
नहीं | हे 


9४922 छू 


(9 ७४:४६ 


१४१. यह समुदाय (उम्मत) है जो अं ज़र चुका, ८:८६ (४६25 ८5६६ ४ 
जो उन्होंने किया उन के लिए है और जो तुम- क्‍ ६६८:४४७; ५६:०० ५ १४; 
ने किया तुम्हारे लिये, तुम से उन के अमल के | >6 ५५७०५४-४५ कि | 
बारे में सवाल नहीं किया जाएगा | ९० (0) 66 





! इस आयत में फिर फ्रायेदा और अमल की विज्ेषता (फ़जीलत) का बयान करके बुजुर्गों और 
महात्माओं से रिश्ता या उन पर भरोसा को बेकार बताया गया है | क्योंकि : 





रश <०५६७-:४४५ ५ ६) 
“जिसको उसका कर्म (अमल) पीछे छोड़ गया, उसका वंश उसे आगे नही बढ़ाएगा |» (सहीह 
मुस्लिम) 
मतलब है कि बुजुर्गों के अच्छे काम से तुम्हें कोई फ्रायेद और उन के गुनाहों पर तुम से कोई 
पूछताछ न॒ होगी, बल्कि उन के अमल के बारे में तुम से या तुम्हारे अमल के बारे में उन से 
नहीं पूछा जाएगा | 

(७७३३७ )/५) 
“कोई किसी का बोभ नहीं उठाएगा |» (सूर: फ्रातिर-१८) 
€६,--५८५|०८०३४ ०४५७ 
“इंसान के लिए वही कुछ है जिस के लिए उस ने कोशिश की |» (सूर: अल-नजम-३९) 
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१४२. क़रीब ही वेवक्‌फ़ लोग कहेंगे कि जिस 
क्रिब्ला (जिस दिद्वा की तरफ़ मुँह करके नमाज 
पढ़ी जाती है) पर यह थे उस से इन्हें किस 
चीज़ ने फेर दिया? (आप) कह दीजिए कि पूरब 
और पश्चिम का मालिक अल्लाह (तआला) है 
वह जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखाता है 


१४३. और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की 
(संतुलित) उम्मत बनाया है | ताकि तुम लोगों 
पर गवाह हो जाओ और रसूल (#) तुम पर 
गवाह हो जाएं और जिस क़िब्ले पर तुम पहले 
से थे, उसे हम ने सिर्फ इसलिए मुफर्रर किया 
था कि हम जान लें कि रसूल के सच्चे ताबेदार 
कौन-कौन हैं और कौन है जो अपनी एडियों के 
बल पलट जाता है, जबकि यह काम कठिन 
लेकिन जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर 
कोई कठिनाई नहीं) अल्लाह (तआला! तुम्हारा 
ईमान बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह (तआला) 
लोगों के साथ प्यार और रहम करने वाला है | 


१४४. हम आप के मुंह को आसमान की 
तरफ, बार-बार उठते हुए देख रहे हैं, अब हम 
आप को उस किब्ले की तरफ़ फेर देंगे, जिस से 
आप खुश हो जायें, आप अपना मुँह मस्जिद 
हराम (कअबा) की तरफ फेर लें और आप 
जहाँ कहीं भी हों आप अपना मुँह उसी ओर 
फेरा करें | अहले किताब को इस बात के 
अल्लाह की तरफ से सच होने का सच्चा इल्म 
है और अल्लाह तआला उन अमलों से ग़ाफ़िल 
नहीं, जो ये करते हैं | 
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! यह आयत क्रिब्ला के वारे में नाजिल हुई | 


? :-., का मतलब है, 'मध्य' (बीच), लेकिन यह बड़ाई और फ्रजीलत के लिए भी इस्तेमाल होता 
है, यहाँ भी इसी मतलव में इस्तेमाल हुआ है | 
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१४५. और आप अगर अहले किताब को सभी 
सुबूत पेश्य कर दें, फिर भी वे आप के क्रिब्ले 
का अनुकरण (पैरवी) नहीं करेंगे और न आप 
उन के किब्ले को मानने वाले, न ये आपस में 
एक-दूसरे के क़िब्ले को मानने वाले हैं | अगर 
आप इस के बावजूद कि आप के पास इल्म आ 
चुका फिर भी उनकी इच्छाओं को पूरी करने 
के लिए पैरवी करने लगें तो बेशक आप भी 
जालिम हो जाएंगे | 

१४६. जिन्हें हमने किताब दी है वे तो इसे ऐसा 
पहचानते हैं, जैसे कोई अपने पुत्रों को पहचानता 
है, उनका एक गुट सच को पहचान कर फिर 
छुपाता है | 


१४७. आपके रब की तरफ से यह पूरा सच है, 


होशियार! आप शक करने वालों में से न हों। 


१४८. और हर इंसान जे न एक ओर आकृष्ट 
का कबह तवज्जिह) हो रहा दशा नेकी की तरंफ्र 
दौड़ जहाँ कहीं भी तुम रहोगे, अल्लाह तुम्हें ले 
आयेगा, अल्लाह (तआला) को हर चींज़ की 
कुदरत है | हर 

१४९. और आप जहां से निकलें अपना मुँह 
मस्जिदे हराम की तरफ़ कर लिया करें, यही 
सच है आप के रब की तरफ्र से और जो कुछ 
तुम कर रहे हो उस से अल्लाह अनजान नहीं | 


१५०. और जिस जगह से आप निकलें अपना 
मुँह मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें और जहाँ 
कहीं तुम रहो अपना मुँह उसी तरफ कर लिया 
करो, ताकि लोगों की कोई तुम पर 
बाक्री न रह जाए, उनके सिवाय 'जिनहोंन उन में 
से जुल्म किये हैं, तुम उन से मत डरो,? मुझ से 
ही डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर 
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' यह चेतावनी (तंबीह) पहले गुजर चुकी है, मक़सद उम्मत को होशियार करना है कि क़्ुअआन 
और हदीस के इल्म के बावजूद अहले बिदअत के पीछे लगना जुल्म और भटकाब है | 


? जालिमों से न डरो, यानी मूर्तिपूजकों की बातों की फ्रिक्र न करो | 
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द॑ और इसलिए भी कि तुम हिदायत पा सको | 


१५१. जिस तरह हम ने तम में तम्हीं में से रसल 
(ईशद्त-मोहम्मद ६) को भेजा, जो हमारी आयतें 
(पाक क्ररआन) तम्हारे सामने तिलावत करता 
है और तम्हें पाक करता है और तह किताब 
और हिक्मत और उन बातों का जिन से तुम 
लाइल्म थे इल्म दे रहा है | 


१५२. इसलिए तम मझे याद करो मैं भी तुम्हें 
याद करुँगा और मेरे श॒क्रगजार रहो 
नाशुक्री से वचो | 


१५३. हे ईमानवालो! सब्र और नमाज के जरिये 
मदद चाहो, अल्लाह (तआला। सब्र करने वालों 
का साथ देता है | 


१५४. और अल्लाह (तआला) की राह में शहीद 
होने वालों को मुर्दा न कहो, वे जिन्दा हैं, लेकिन 
तुम नहीं समझते | ( 


१५५. और हम किसी न किसी तरह तुम्हारा 
इम्तेहान ज़रूर लेंगे, दुश्मन के डर से, भूख- 
प्यास से, माल व जान, फलों की कमी से और 
उन सब्र करने वालों को खुशख़बरी दे दीजिए | 


१५६. उन्हें जब कभी भी कोई कठिनाई आती 
है, तो कह किया- करते हैं कि हम तो ख़ुद 
अल्लाह (तआला)? के लिए हैं और हम उसी की 
ओर लौटने वाले हैं | 








१०++ 


है दा 9८ 8535४: ज्थ्ट धआएड 
503 ) छा 2 222 026४५ 


*ै 
हक _ीज्आडज्टट 9४ १ (४ है &6 (४ बढलजज 


(5) (३०४ | 2०2 3 


52 ७99४ ४४७३ 2758 #९४६१॥ 3४४5७ 


द् 4५25: ८47, , 2“ ०₹ 


अआ५ 22४०-५० ०:2५ ४५ 


रे 
740५-850%8020:%% 
6595४£506$%7 0-0७: 
छा ला4 254 
52४५ ०४०७ ९)॥५४५ ०2 (2४५ 
॥ है) ८2..&॥ 235 

6५92४ 28६9 ८३ 


6:22 /:0 65% 6) 


इंसान की दो ही हालतें होती हैं | सुख-सुविधा (ऐशो-आराम) या दुख और मुसीबत, सुख में 
अल्लाह का चझुक्र करने पर जोर और दुख में सब्र और अल्लाह से मदद लेने पर वल है | 


औहीदों को मरा हुआ न कहना उनके मान-सम्मान के लिए है | यह जिन्दगी बर्जख (आलोक- 
परलोक के बीच का जीवन है) जिसे हमारी अक्ल समझने में क्रासिर है | यह ज़िन्दगी सम्मान 
के अनसार नबियों, ईमानवालों यहाँ तक कि काफ़िरों को भी हासिल है | शहीद की रूह और 
कछ क्रौल के अनुसार ईमान वालों की रूहें भी एक चिड़िया की श्र॒क्ल में जन्नत में जहां 
चाहती है फिरती है | (इब्ने कसीर और सूर: आले-इमरान-१६९ देखें) 
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१५७. यही हैं जिन पर उन के रब की रहमत | 4८८६ 5५55 22 ८४5 26.८ ४05 
और नवाज़िशें हैं और यही लोग सच्चे रास्ते पर कं कर कक हक आर 
हैं| 657 (५५८६४! «५ 87 
१५८. बेशक सफ्रा (पहाड़) और मरवह (पहाड़) ०८४५४ 2८८ ८2 8::2: ६5॥७॥ 
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कोई हर्ज नहीं | अपनी खुशी से भलाई करने कर 
वालों का अल्लाह सम्मान करता है और उन्हें 5 
अच्छी तरह जानने वाला है | एक 


१५९. जो लोग हमारी उतारी हुई निशानियों | ५४६४८2६96 ८:८८ ८५॥ ७ 
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उन लोगों पर अल्लाह की और सभी धिक्कारने 
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क़ुवूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा क़ुबूल 
करने वाला और रहम करने वाला हूं | 


१६१. बेशक जो काफ़िर कुफ़ की हालत में मर | &09/5&:5 5५5 १४ ८३॥७/ 
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! >८< बहुबचन (जमा) :, ,- का है, जिसका मतलब निशानी के है, यहां हज के काम (जैसे 
अरफ्रात में रुकना, सआई करना, (सफ्रा-मरवह पहाड़ों के बीच मुक्ररर रास्ते का चक्कर 
लगाना, कंकरियाँ मारना, कुर्बानी देना से) मुराद है जो अल्लाह तआला ने मुक़र्रर किया है | 


* अल्लाह तआला ने जो बातें अपनी किताब में उतारी हैं उन्हें छिपाना इतना बडा गुनाह है कि 
अल्लाह की लानतों के सिवा दूसरे लानतें करने वालों के ज़रिये भी लानत की जाती है | हदीस में 
है (७४५० (७४५ ८ ९४ ९+ (८७०७४ ००) 
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१६३. और तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही 
है उस के सिवाय कोई सच्चा मावूद नहीं, वह 
बहुत कृपालु और बड़ा दयालु है | 


१६४. बेशक आकाश और धरती का बनाना, 
रात दिन का फेर बदल, नावों का लोगों को 
फ्रायेदा देने वाली चीजों को लेकर समुद्र में 
चलना, आकाश से वर्षा उतार कर मुर्दा धरती 
को जिन्दा कर देना, इस में हर तरह के जीव 
को फैला देना, हवा की दिशा परिवर्तन 
(बदलना) करना, और बादल जो आकाश व 
धरती के बीच मुसख्खर हैं, इस में अक्लमंदो के 
लिए अल्लाह की क़रुदरत की निशानी हैं | 


%&50 2055४. ४4॥ ४60; 
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१६५. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के [62%५७:2८2 48 ८ (:७6% 
साझीदार दूसरों को ठहरा कर उनसे ऐसा क्‍ 2, 
रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना चाहिए और 
ईमानवाले अल्लाह से प्रेम में सख्त होते हैं, 
काश कि मूर्तिपूजक जानते जबकि अल्लाह के 
अजाबों को देखकर (जान लेंगे) कि सभी ताक़त 
अल्लाह ही को है और अल्लाह सख्त अजाब देने 


वाला है | (तो कभी भी मूर्तिपूजा न करते) 


१६६. जिस समय मुखिया लोग अपने पैरोंकारों 
से अलग हो जायेंगे और अज़ाब को अपनी 
आँखों से देख लेंगे और सभी रिश्ते टूट जायेंगे | 


१६७. और ताबेदार कहने लगेंगे, काश हम 
दुनिया की तरफ़ दोबारा जायें तो हम भी उन 
से इसी तरह अलग हो जाएं, जैसे ये हम से हैं | 
इसी तरह अल्लाह तआला उन्हें उन के अमल 
दिखाएगा उनको पछतावे के लिए, ये कभी भी 
जहन्नम से न निकल पाएंगे | 


(2 4 <45%2“१ “९ ५8 | ॥ रह. ज्ज्ट्ण्टू 2 
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! मुशरिक आख़िरत में धर्मगुरु और धर्माचारियों की मजबूरी और ख्यानत पर अफ्रसोस करेंगे, 
लेकिन इस अफ्रसोस का कोई फ़ायेदा न होगा, काआ दुनिया में ही श्िर्क से तौबा कर लें | 
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१६८. है लोगों ! धरती में जितनी भी हलाल और [5९:४४ .293५६५0%४.: ७५६६६ 
पाक चीजें हैं, उन्हें खाओ-पियो और शैतान के | ४ ४2:09, ५४:89 ५३: १2/5 5६ 
रास्ते पर न चलो,' वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। | 2०4 ++०नी७७३ ५७४८ 7 
१६९. वह तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और | ७४ ४&-<3 ५; 225६ (४ 
अल्लाह (तआला) पर उन बातों के कहने का 
हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं | 

१७०. और उन से जब कभी कहा जाता है कि | 0298 529 द%</ 28035 
अल्लाह (तआला) की उतारी हुई किताब पर | & 97५ 652 लिक ६४६६४ 
अमल करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस | ८६33 # 5९५४८ ६४४ प्छ्र 
रास्ते का पालन करेंगे जिस पर हम ने अपने | (9 &0635७:5 5४७४5: 
बुजुर्गों (बाप-दादा) को पाया, जबकि उनके |... 

बुजुर्ग बेवकूफ और भटके हुए हों |? हे ७ 
१७१. और काफ़िर उन जानवरों की तरह हैं | ६, 
जो अपने चरवाहे की सिर्फ़ पुकार और आवाज | »:४ 22६ ४.४5)४755 5६५ ४ 
ही को * (5 हैं (समझते नहीं) वह बहरे गंगे आल #ना-र पके" 
और अंधे हैं, उन्हें अक्ल नहीं है।' (9७296 
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यानी शैतान के ताबेदार वनकर अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम न कहो, जिस तरह 
से मूर्तिपूजकों ने किया कि अपनी मूर्तियों के नाम से समर्पित (वक़फ़) जानवरों को अपने लिए 
हराम कर लेते थे, जिसका तफ़सीली बयान सूर: अल-अन्आम में आयेगा | 

आज भी अहले विदअत को समझाया जाए कि इन नई वातों की धर्म में कोई कीमत नहीं, तो 
वह यही जवाब देंगे कि ये रीति-रिवाज हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, जबकि बुजुर्ग भी 
दीन के इल्म से नावाकिफ्र और हिदायत से महरूम हो सकते हैं, इसलिए मजहबी दलीलों के 
सुबूत के सामने बुजुर्गों के हुक्म को मानना, इमामों की पैरवी (बिना सुबूत के उनकी बात 
माने जाना) पूरी तरह से भटकाव है, अल्लाह तआला मुसलमानों को भटकाव के दलदल से 
निकाले | 


इन काफ़िरों की मिसाल, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की पैरवी में अपनी अक्ल और इल्म को छोड़ 
दिया है, उन जानवरों की तरह है, जिनको चरवाहा बुलाता और पुकारता है, तो वह जानवर 
आवाज तो सुनते हैं, लेकिन यह नहीं समभते कि उन्हें क्यों बुलाया और पुकारा जा रहा है? 
इसी तरह यह ताबेदार भी बहरे है कि सच की आवाज नहीं सुनते, गूंगे है कि सच बात मुँह से 
नहीं निकालते, अंधे है कि सच देख नहीं सकते और अक़ल से ख़ाली हैं कि सच की दावत और 
एकेश्वरवाद (तौहीद) और सुन्नत की दावत को समभने के लायक़ नहीं हैं, यहाँ दुआ से क़रीब 
की आवाज और निदाअ से दूर की आवाज मुराद है | 
44 / 449 


 ] 


न 





सूरतुल बक़र:-२ भाग-२ | 48 | १०४ 


१७२. ऐ ईमानवालो! जो (पाक) चीज हम ने |/(४५८4:४2.208%5८23॥&6 
तुम्हें अता की हैं, उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह कल्‍् 52568 258/५0252 
(तआला) के शुक्रगुजार रहो, अगर तुम सिर्फ़ | 209०७४०४/०-०५४।७०८७ 
उसी की इवादत करते हो | 


१७३. तुम पर मुर्दा और ख़ून (बहा हुआ), सूअर | £<35 ८605 ६६:५॥ »5८ ८ (6) 
का गोश्त और वह हर चीज जिस पर अल्लाह ०4८ ५, * ८ (६४ 29% पु 
दसरों जायें (2४ ५५0 2:०० 6५ ॥2९ )॥| 
के नाम के सिवाय दूसरों के नाम पुकारे जायें म्क के की ०9 ( छः हक ९४४ 
हराम हैं, लेकिन जो मजबूर हो जाये और वह | “4८८ »)) 55 2०४४ ६4 :&55&। 
सीमा उल्लंघन करने वाला और जालिम न हो (9५,5९5 5॥6 
में ध ३ ०82० 40| ५) |, 
उसको उन को खाने में कोई गुनाह नहीं, ८2022४22 2०4४७, 
अल्लाह (तआला) बखूशने वाला रहम करने 
वाला है | 


१७४. वेश्क जो लोग अल्लाह तआला की | <८9॥ ८2७09 ८::४६८८७५॥ ७ 
उतारी हुई किताब छिपाते हैं, और उसे 2.8८ ८४३/५९५४६५५,७४६४; 

बेचते / मेने मठ 202, »१५४ ६४ ५५ ७५०४५ 
थोड़ी क्रीमत पर बेचते हैं, यक्रीन करो वे. हस-महक ; अकबर हल के 
पेट में आग भर रहे हैं, कयामत के दिन। “2:40 28525 ॥5$ ४५४ 
अल्लाह तआला उन से बात भी तहीं करेगा, न । 34005 :257:09४ 5: 7:४७ 
उन्हें पाक करेगा, उन के लिए सख्त अजाब हैं | 


१७५. यही वह लोग है जिन्होंने गुमराही को (६४४७०७६ 9॥90:52.2%/ 
हिदायत के बदले और अजाव को मगफ्रिरत के ७39/80:4:6 ८:७2 
बदले ख़रीद लिया है, यह लोग आग का अनाब | ४ “2 भाक्षेंगे, 
कितना सहन करनें वाले हैं | 


१७६. इन अजाबों की वजह यही है कि अल्लाह |[८2.॥&॥४%5७ ८४095 6५8. 
तआला ने सच्ची किताब उतारी और इस| ६४६ ,.. ७४५८४ ७५६७ 
किताब में इब्तिलाफ़ रखने वाले जरूर दूर के |. भला ह१ ४ की डे पड 
विभेद (ख़िलाफ़) में हैं | 


! इस में ईमानवालों को उन सभी चीजों के खाने का हुक्म है, जिन्हें अल्लाह ने हलाल की हैं 
और उस पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार होने की बात कही गयी है, उस से तो एक बात यह 
मालूम हुई कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ ही पाक और पाकीजा हैं, हराम की हुई चीज 
पाक नहीं चाहे वे मन को कितनी ही पसंद क्‍यों न हो (जैसे पश्चिमी देशों को सुअर का गोश्त 


बहुत ज़्यादा पसन्द है | 
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१७७. सारी अच्छाई पूरब और पश्चिम की| उ.&85575:509 29:27 


तरफ मुँह करने में ही नहीं, वल्कि हक़ीक़त में 
अच्छा वह इंसान है जो अल्लाह (तआला) पर, 
क्रयामत के दिन पर, फ्ररिश्तों पर, अल्लाह की 
किताब पर और नबियों पर ईमान रखने वाला 
है, जो माल से प्रेम करने पर भी रिश्तेदारों, 
यतीमों, गरीबों, मुसाफिरों और भिखारियों को 
दे, क्रैदियों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी 
और ज़कात को अदा करे, जब वादा करे तो 
उस को पूरा करे, माल की कमी, दुख-दर्द और 
लड़ाई के समय सब्र करे, यही सच्चे लोग हैं 
और यही परहेजगार (बुराई से बचने वाले) हैं | 


१७८. हे ईमानवालों! तुम पर क्रत्ल किये गये 
इंसान का बदला लेना फर्ज किया गया है, 


आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के- 


बदले, नारी नारी के बदले, हाँ अगर जिस किसी 
को उस के भाई की तरफ्र से माफ़ कर दिया 
जाये, उसे भलाई का सम्मान (एहतेराम) करना 
चाहिए और आसानी के साथ देयत (माल जो 
क्रत्ल के बदले लिया जाये फ़िदिया) अदा करना 
चाहिए,' १ रब की तरफ़ से यह छूट और 
रहमत हैं? उस के बाद भी जो उल्लघंन 
(तजावुज) करे, उसे बहुत अजाब का सामना 
करना पड़ेगा |. 
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माफ्री की दो हालतें हैं, एक तो विना कोई माल बदले में लिए यानि देयत लिए बिना हो सिर्फ़ 


अल्लाह की ख़ुशी का हकदार बनने के लिए माफ़ करना, दूसरी हालत कत्ल के बजाये देयत क्ुबूल 
कर लेना |! अगर यह दूसरी हालत अपनायी जाये, तो कहा जा रहा है कि देयत लेने वाला भलाई 
का पालन करे | >....... १:७० में कातिल से कहा जा रहा है कि बिना किसी कष्ट दिये अच्छी 
तरह से देयत को अदा करे, क्रत्ल हुये इंसान के नज़दीक़ी रिश्तेदारों ने उस पर मेहरबानी की है 
उस के बदले में शुक्रिया ही के साथ दे | ७५."४५)०--५७०५:७ ७» (अर्रहमान) 


क्र 


यह छूट और मेहरबानी (यानि बदला, माफ़ी या देयत तीनों हालतें) अल्लाह तआला की तरफ 


से तुम पर हुई हैं, नहीं तो इससे पहले तौरात वालों के लिए बदला या माफ़ी थी, लेकिन देयत 
नहीं थी और इंजील वालों (इसाईयों) में केवल माफी ही थी, बदला था न देयत। (इब्ने कसीर) 

* दैयत, (माल जो मक़तूल के वारेसीन कातिल से क़त्ल के बदले में सजाये मौत माफ़ करने के 
लिए माँगे) क्ुबूल करने या ले लेने के वाद भी उसका क्रत्ल कर दे, तो यह जुल्म और ज्यादती 
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सूरतुल वक़र:-२ 


१७९. अक्लमंदों! क्रिसास (प्रतिहत्या, हत्यादण्ड) (9 ॥६$,५ (४५8॥ 3 ०५3 
में तुम्हारे लिए जिदगी है इस वजह से तुम (क्रत्ल 2८876 
करने से) रुकोगे |! (09655 &%४& 


१८०. तुम पर फ्रर्ज कर दिया गया है कि जब | 3४०५४ 552:559 ४:४८ 
तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता । ६.59 ८:७)४ ६६ ५9 €।५:5 
हो, तो अपने माँ-वाप और रिश्तोदारों के लिए के 23 ५:०७ १६% ४४ 


ञ् 


| “5 5४, 42 (६:६८ टटक्‍स | 
अच्छाई के साथ वसीयत कर जाये |? परहेजगारों ७0८54 ६ ५७: 
पर यह फ़र्ज वाजेह है | 


१८१. अब जो इंसान उसे सुनने के वाद बदल | (42 £: 0 (६ ६, ८५८ ४६४६६४ 
दे, तो उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा, | .*. ५८ » 7 ६ ६-५: 
बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला और जानने | 7” 5 
वाला है | कि 
१८२. हाँ जो वसीयत करने वाले के पक्षपात |[6.28८536& ४७25७ ५४ 
और गुनाह से डरे और अगर वह उन में आपस 
में सुधार करा दे, तो उस पर गुनाह नहीं, 
अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला मेहरबान है | 
१८३. ऐ. ईमानवालो! तुम पर रोजे (ब्रत जो (6 2८295 ८0७ 296५ 
रमजान के महीने में रखे जाते है) फ्र्ज किये | ८५58 088 ४४ ८० ८५ 

गये, जिस तरह से तुम से पहले लोगों पर फर्म १३३,७१४-०० कह पर ०2 एट 
किये गये थे, ताकि तुम तक्वा (अल्लाह से डर) 

का रास्ता अपनाओ 


आंच ह>८/ >१२८८*१८7८ 


४१ ६९६१६ ५६ 
(७9:2% 5७560 ५५८८ ४.०&५: 


है, जिसकी सजा उसको दुनिया और आखिरत दोनो में भुगतना पड़ेगा | 


! जब क्रातिल को यह डर होगा कि क़त्ल के बदले में उसे भी मार डाला जायेगा, तो वह किसी 
को भी क्रत्ल करने की हिम्मत नही करेगा और जिस समाज में क्रत्ल के बदले में यह क़ानून 
लागू हो जाता है, वहाँ यह डर समाज को कत्ल और खून बहाने से महफ़ूज रखता है, जिस से 
समाज में बहुत सुख-शान्ति (अमनो-अमान) रहती है | इसका अवलोकन (मुशाहदा। सऊदी 
अरब के समाज में किया जा सकता है, जहाँ इस्लामी क्रानून के पालन के ही वजह से अल्लाह 
की नेमत से सुख-शान्ति का माहौल है | 


? बसीयत करने का यह हुक्म विरासत की आयत उतरने से पहले दिया गया था, अब यह मन्सूख़ 
है। 
6५० 'रोजा, ब्रत) का मतलब है सुबह सूरज निकलने से पहले रात के अंध्रेरे के बाद जो 
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सूरतुल बक्ररः-२ 





१८४. गिनती में कछ ही दिन हैं, लेकिन अगर | १ (६2,5४2, ८६८४४ 2 ४:5६ ८८ 
तुम में से जो इंसान बीमार हो या सफर में हो, अ 42:22 6४५ नाक: 
वह दूसरे दिनों में गिनती प्री कर ले और | ८५9॥063% ४28 ८5 $%,६: 3४ 

जो इसकी कुदरत रखता हो फ़िदिया में एक | ८८ 59279 02:५20:5 ६६५ ४:४४ हु 
गरीब की खाना हु ०43० इंसान कलाई में | 5७०४१ ५४५-१८७४ १५०३१०५६७८ 
बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन | 5४55:2:5८5 ५९५ ४४९८५ 
तुम्हारे 7रे हक में बेहतर अमल रोजे (ब्रत) रखना हल मई आंशिक किकाअंप कं 
अगर तुम जानते हो | ७9८%४५:४४४ ० 


१८५. रमजान का महीना वह है, जिस में | ७६5८/8 4५५32: 563॥0(5:2765 

न उतारा गया | जो लोगों के लिए (छा है न तक हा 
० 2 है, और जो डा और हक व बातिल के | * ७७)४॥३ ७<क्षी ८2 २५:४3 ५0 
दरम्यान फ्रैसलाकन , ती तुम में जो भी इस | : ६:८६ 4८2:8:28 #8,5.588 
महीने को पाये उसे रोजा रखना चाहिए, हाँ जो | “ ० 444432652-2 ०६८७४ 
रोगी हो या सफर में हो, तो उसे दूसरे दिन में | ८//४०5280586५8 /£- ४४३ &, 
यह गिनती पूरी करनी चाहिए, अल्लाह प्र 2:52 525 222९५ 
5 हु की और तुम्हारे श आसानी की है | ४५४3 7४०५ ००२०७ >+ ०४५४ 
ख्त् नहीं, वह चाहता है कि तुम गिनती | 55%; 2४.४ ८ ४ 5,725; 65, 
पूरी कर लो और अल्लाह (तआला) की अता की ४ 4 20 जड को 
गई दिशयत के अनुसार उसकी बड़ाई बयान (छ53## 
करो और उसके शुक्रगुजार रहो |... 


१८६. और जब मेरे बन्दे (भक्त) मेरे बारे में | »225738९8८ ८४.५ ८02 ॥॥5 
आप से सवाल करें तो कह दें कि मैं बहुत तही ज्ट ४२ कि कमा 56; 
क़रीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब | ४8-५४ "०८७।) ६9) 8/#3५ +-४5 
कभी भी वह मुभे पुकारे मैं कबूल करता हूँ, देय अक आडतर जद त्ा> कह मं] 
इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी वात (30 3०-६२ ०७५ ७,५०५ ५ 
मानें और मुझ पर ईमान रखें यही उनकी 

भलाई का कारण (वाईस) है | 


द्वल्टल #>ब # 





सफेद रौघ्वनी वातावरण में होती है, के वक्त से लेकर सूरज के डूबने तक खाने-पीने बीबी से 
हमबिस्तरी करने से, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए रुके रहना, यह इबादत नफ्स की 
पाकी और सफ्राई के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे तुम से पहले की उम्मतों पर भी फ्रर्ज 
किया गया था | 

! रमजान में क़्रआन उतरने का मतलब यह नहीं कि पूरा कुरआन किसी एक रमजान में उतरा, 
बल्कि यह है कि रमजान की शबे क़द्र (एहतेराम वाली रात) में लौह महफ़ूज (अल्लाह की वह 
किताब जिस में शुरू से आख़िर तक सभी कुछ लिखा है) से दुनिया के आसमान में उतार दिया 
गया और वहाँ बैतुल इज्जत (इज्जत वाला घर) में रख दिया गया, वहाँ से हालात के एतबार से 
लगभग. २३ साल तक उतरता रहा | (इब्ने कसीर) इसलिए यह कहना कि क्रुरआन रमजान में 
या लैलतुल क॒द्र या लैलतुल मुबारक में उतरा यह सब सच है। 


48 / 449 





१८७. रोजे की रातों में अपनी वीवियों से| «४0: 3८8) »(20 8४ ५४८2 
रे तम्हारा लिबास 32१ ५० * ६/॥ (() अजुब्लल जहत्ट् (९) डटुड 
मिलने की तुम्हें इजाजत है, वह तु बास | (३2८६४ ४८ ४४ 505९ &# 


हैं और तुम उन के लिबास हो, & छिपी 4४७७४ 

ख़यानत का अल्लाह को इल्म है, उस ने| ;#<८8:#-8 88 29 ४5 
तुम्हारी तौबा को क़ुबूल कर तुम्हें माफ़ कर | .... ६॥५६;६५;:५८८४४४८८ ६६ 
दिया, अब तुम्हें उन से ० 2७ की और | ५४० ७|%४:३6०,)5५ ८४४ ४९: ६५ 
अल्लाह (तआला) की लिखी हुई चीज को ढूंढने | 28८६८६ ४ ॥४::5४8 5-20 &। 
का हुक्म है, तुम कहो तह रहो, यहांतत की। 2 डटट कु 
फ्रज़ की सफेदी का धागा अंधेरे के काले धागे से | “8८2 95-9५ ०2००४) ५४४४ 
वाजेह हो जाये, फिर रात तक रोजे को पूरा | 2५७». (६४; ५ 4 4(2॥,4288 

४ [रा | ६5;25८४५६६ गटितद 

करो और बीवियों से उस समय हमविस्तरी न | 2 2४220 ४० व्कीएडा 
करो जब कि तुम मस्जिदों में ऐतेकाफ़ (एक | 40५४० ४४*०७--।७१ ८५४४८००४३ 
मुक़र्ररा वक्‍त के लिए अल्लाह की इवादत के (8) 7,००७ 2१% ४:४७ 
मकसद से अपने आप को मस्जिद तक ही महदृद एक ०५६००१५४ २७५०६ 3७ 
कर लेना) में हो, यह अल्लाह (तआला। के हुदूद |... ४045 १22 
हैं, तुम इन के क़रीब भी न (७८ इसी तरह |... 
अल्लाह अपनी निश्वानियाँ लोगों पर 














नर 


करता है, ताकि वे बचें ! ट 

१८८. और एक-दूसरे का माल गलत तरीके से | 25658 ५८॥ 2६; /0:%855४ 
ना खाया करो, न हक़दार इंसानों को रिश्वत 202७65085 ,6:05 5, 
पहुँचाकर किसी का कुछ माल जुल्म से हड़प | ४९४ ्ः ६2,5५४ ४ 26200 
कर लिया करो, अगरचे कि तुम जानते हो ७७:५० ४5 #9५ ०६ 


१८९. लोग आप से नये चांद के बारे में सवाल | (6:५9 5835;99 ५७८४४६४ 
करते हैं, आप कह दीजिए कि यह लोगों (की ५५५५५ छ62, ५॥::6+ 7 
इबादत) के वक्‍ते और हज के मौसम के लिए है।.. ४१४ ४ हक 220 ०४3* 6४५ 
(एहराम की हालत में) और घरों के पीछे से | 2४४5 .०9॥55:७,:& 
तुम्हारा आना कोई नेक काम नहीं, बल्कि नेक ४2:02207:॥%0*५५ 
काम वह है जो अल्लाह से डरता हो | घरों में 70 ७०७४,०-४७ ५०४५ ५५ 


इस्लाम के चुरू में एक हुक्म यह था कि रोजा खोल लेने के बाद ईशा (रात) की नमाज या 
सोने तक खाने-पीने और पत्नी से हमविस्तरी करने का हुक्म धा, सोने के बाद इन में से कोई 
काम नहीं किया जा सकता था | वाजेह है यह मना करना कठिन था और इस के हिसाव से 
काम करना कठिन था, अल्लाह तआला ने इस आयत में यह दोनों पाबन्दी मन्सूख़ कर दी | 
यह ऐसे इंसान के बारे में है जिसके पास किसी का हक़ हो और मालिक के पास कोई सुबूत न 
हो, जिसका फ्रायेदा उठाकर वह इंसान अदालत या हक़दार से अपने हक़ में फ़ैसला करा ले, इस 
तरह दूसरे का हक ले ले, यह जुल्म और हराम है, अदालत का फैसला जुल्म और हराम को 
जायेज नहीं कर सकता, यह जालिम अल्लाह तआला के सामने मुजरिम होगा | !इब्ने कसीर) 
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उन के दरवाजे से आया करो,' और अल्लाह से 
डरते रहा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ | 
१९०. और लड़ो अल्लाह की राह में उन से जो २: 556 22576 2.26 ४:65 
तुमसे लड़ते हैं और जुल्म न करो? अल्लाह ल्श 
(तआला) जालिम को पंसद नहीं करता है | 9, (2५:७७॥ <२४ 40 ७५2४ 
१९१ और उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें ञ्डें य्ठु बज डज हु ८८४ १# ख/४? हल हज जडैहट्रट 

७392० 9 +०+१०-:७३० ८ ०29८3) 
निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है और 22.5 2 ७०४ ०१८ 4 >ढ 
(सुनो) फ़ित्ना (लड़ाई-भगड़ा, फ़साद) कत्ल से | (८8। ००2 ८ 4:०७॥ 3 ०२०० ८५० 
जी २2 है' और मस्जिदे हराम के पास उन ५ 
से न करो, जब तक कि वे ख़ुद तम से | ४“ बक०- एक ५०५.००१५४४ 
न लड़े, अगर बे तूम से लड़ें, तो तम भी उन्हें ००56 5:25 ८७५५५ ४.४ 
मारो, * काफ़िरों का बदला यही है | $ कक 

7 6७0875% 3.8 


१९२. अगर वे रुक जायें, तो अल्लाह (तआला। 222 ६०९६ ८0 68 725... 
बहुत बख़शने वाला रहम करने वाला है | मैं 298 4० ७५ ॥७२४/ ९ 


१९३. और उन से लड़ो, जब तक कि ०324 &४5॥22/2555 ८54 5४:54 
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3 ७-५५ 
न मिट जाये और अल्लाह (तआला। का दीन रह जो क 
जाये, अगर वह रुक जायें (तो तुम भी रुक जाओ) ७४४, ८४८० ४४ ५६४ ५४ + ५४५ 
जुल्म तो केवल जालिमों पर है|... ०७ ८४-»॥ 





हैं 





अन्सार जाहिलियत के दौर में नई बा या उमर: का एहराम (हज और उमर: के लिए एक 
ख़ास हालत जिस में मर्द एक लुंगी और एक ओढ़ने की चादर जो धार्मिक नियमानुसार लपेटी 
जाये, बाँधता है। बांध लेते और फिर उसके बाद किसी चीज की ज़रूरत पड़ती, तो अपने घरो 
में मुख्य दरवाजे से न दाखिल होते, बल्कि पीछे की दीवार लाँध कर दाख़िल होते, इसको वह 
सवाब समभते, अल्लाह तआला ने कहा कि यह सवाब नहीं है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 

इस आयत में पहली बार उन लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है, जो हमेशा मुसलमानों के 
क्रत्ल करने के ख्याल में रहते थे, फिर भी ज्यादती से रोका गया है, जिसका मतलब यह है कि 
कचलो नहीं, औरतों, बच्चों, वढ़ों को जिनका जंग में योगदान न हो कत्ल मत करो, पेड़ 
वगैरह को जला देना, जानवरों को बिला वजह मार डालना भी ज्यादती है, इन से बचा जाये। 
(इब्ने कसीर) 

मजहब इस्लाम के शुरूआती दौर में मक्का शहर में चूँकि मुसलमान कमजोर और बिखरे हए 
थे, इसलिए काफ़िरों से लड़ना मना था, जब मुसलमान मक्का शहर से हिजरत करके मदीने 
आये तो मुसलमान की सारी ताकत जमा हो गयी, फिर उनको जिहाद करने का हुक्म अता 
किया गया, शुरू में आप केवल उन्हीं से लड़ते जो मुसलमानों से लड़ते, लेकिन इस के बाद 
इसको और बढ़ाया गया और मसलमानों ने जरूरत के ऐतबार से काफिरों के इलाके में भी 
जाकर जिहाद क्रिया | 

हरम के ह॒द॒द में लड़ना मना है, लेकिन अगर काफ़िर इसकी रिआयत न करें और तुम से लड़े 
तो तुम्हें भी उन से लड़ने का हुक्म है 
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१९४. हुमा वाले महीने के बदले हरमत वाले 
महीनें हैं और हुरमतें अदले-बदले की हैं, जो 
तुम पर जुल्म करे तुम भी उस पर उसी तरह 
का जुल्म करो जो तुम पर किया है और अल्लाह 
तआलोौ से डरते रहा हम और जान रखो कि 
अल्लाह (तआला) परहेजगारों के साथ है | 

१९५. और अल्लाह की राह में ख़र्च करो और 


अपने हाथों कष्ट में न पड़ो | भलाई करो अल्लाह 
भलाई करने वालों से प्रेम करता है | 


१९६. और हज व उमरे को अल्लाह तआला के 
लिए पूरा करो, ' और अगर तुम रोक दिये जाओ, 
तो जो भी क्र्वाती का जानवर हो उसे कुर्वानी 
कर डालो । और अपने सिर न मुंडवाओं जब 


तक कि क्रुर्वानी क़ुर्बानगाह तक हक पहुंच जाये | 


और तम में से जो बीमार हो या उसके सिर में 
कोई दर्द हो जिसकी वजह से वह सिर मुंड [02४ ले 
तो उस पर फ़िदिया है कि चाहे तो रोजा रख 
ले, या चाहे तो सदक़ा दे, या क्र्बानी करे 
लेकिन जैसे ही ज्वान्ति की हालत हो जाये, तो 
जो उमरे से लेकर हज तक तमत्तुअ 
(लाभान्वित) करे, बस उसे जो भी कुर्बानी 
मौजूद हो उसे कर डाले | जिसमें ताक़त न हो 
वह तीन रोजे तो हज के दिनों में रख ले और 
सात वापसी में यह पूरे दस हो गये | यह हुक्म 


हज्ज व उमर: ही हो | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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यानी हज्ज या उमरे का «एहराम» बाँध लो, तो उसको पूरा करना जरूरी है, चाहे नफ़ली 


अगर रास्ते में दुश्मन या भयंकर बीमारी की वजह से रुकावट आ जाये, तो एक जानवर (हदी) 


बकरी, गाय या ऊंट जो भी हो, वहीं क्रर्बानी देकर सिर मुँडा लो और एहराम खोल दो, जिस 


तरह नवी % और आप के सहाबा ने ह॒दैबिया 


का मुक्काम «हरम» के बा से बाहर है 
जैसे नबी % ने ६ हिजरी बाले उ 


प्‌ 


बिया की जगह पर कुर्बानियों की बलि दी थी, ह॒दैबिया 
| (फ़त्हुल क्रदीर) और अगले साल उसकी क्रजा दो 
उमरे की क्रजा (बदला) ७ हिजरी में दी | 


यानी (अर्थात) उसको कोई ऐसा रोग हो जाये कि उसको सिर मुंडवाना पड़ जाये, तो उसका 


फ्रिदिया (प्रतिशोध) जरूरी है | हदीस के अनुसार ऐसे इंसान को चाहिए कि वह ६ भूखे लोगों 
को भोजन कराये या एक बकरी की वलि (क्ुर्बोनी) दे या तीन रोजे (ब्रत) रखे | 


_ू 


हज तीन तरह से किया जा सकता है, जिन के तीन नाम हैं, (१! इफ़्राद - सिर्फ़ हज्ज के इरादे 
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उन के लिए है जो मस्जिदे हराम (मक्का) के 
रहने वाले न हों |! (लोगों।! अल्लाह से डरते रहो 
और जान लो कि अल्लाह (तआला) सख्त सजायें 
देने वाला है | 


१९७. हज के 5५ हैं? इसलिए जो। ७९६3 ४5 ८5४८८५४४ १८४ ह््श्यों 
इन में हज वाजिब वह अपनी बीवी से |... . <.« ६:200:&5:२६ && 
जिमाअ करने, गुनाह करने और लड़ाई-फगड़ा | €४९००७2७७५/७०)७७:५४ (८ 
करने से बचता रहे, तुम जो सवाव का काम 680825$7572॥4:५5 (६ (०८४९ 
करोगे उसे अल्लाह (तआला) जानने वाला है, |... छह 0६. ५8,922 
और अपने साथ रास्ता का खर्च ले लिया करो, | 2 ४००७५४०५४३१७;&॥ 525 
सब से बेहतर रास्ता खर्च तो अल्लाह का डर है «०2 

और ऐ  अक्लमंदों! मुझ से डरते रहा करो | । ३ 


१९८. तुम पर अपने रब का फ्रज्ल ढूंढ़ने में »2$9802 5८20६ ४5८ 72 
« के नौटो 2 टा २९० ५; पद 
कोई गुनाह नहीं ।* जब तुम अरफ्रात 3५७ 7 ४25 02 5 हल पु 
तो मशअरे हम का) ह ॥ ००२ ८५७50 ७738 २७:८८ ८2 #&55 
अल्लाह का $ करो और उस के जिक्र का | ७०६ 225 (55०१५ ता 
बाप ड् हा का जैसे कि हुक तुमे ७०)५ ७७ ७9) 35 23०७) ॥ 

शु , हालाकि तुम उस से पहले (% ८29 ८०५४ ८5 5४8 
गुमराहों में थे | ५८ “(6६ 








से एहराम बाँधना, (२) क्रिरान - हज्ज और उमर: दोनो का इरादा एक साथ करके एहराम 
बाँधना, इन दोनो हालतों में हज्ज के सभी अरकान पूरा किये बिना एहराम खोलना जायज 
(उचित) नहीं है | (३) हज्ज-ए-तमत्तुअ - इस में भी हज्ज और उमर: दोनो का इरादा होता है, 
लेकिन पहले केवल उमर: का इरादा करके एहराम बाँधा जाता है, और फिर उमर: करके 
एहराम खोल दिया जाता है और फिर ८ जिलहिज्जा को ही हज्ज के लिए मक्का ही से दोबारा 
एहराम बाँधा जाता है, तमत्तुअ का मतलब है, फ्रायेदा उठाना, या एहराम उतारकर उमर: और 
हज्ज के बीच फ्रायेदा उठा लिया जाता है, हज्ज-क्रिरान और हज्ज-तमत्तुअ दोनो में ही एक 
हदी (एक जानवर की कुर्बानी) देनी है | इस आयत में इसी हज्ज तमत्तुअ हक का बयान है, 
तमत्तुअ करने वाला ताक़त के ऐतबार से १० जिलहिज्जा को एक जानवर की क़रुर्बानी दे, अगर 
कुर्बानी देनें की ताक़त न हो, तो तीन रोजे हज्ज के दिनों में और सात घर जाकर पूरा करे, 
हज्ज के दिन, जिन में रोजे रखने है ९ जिलहिज्जा (अरफ्रात का दिन) से पहले या तशरीक के 
दिन हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 
या तमत्तुअ और उसके कारण हदी या रोजे सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो मक्कावासी न हों | 
और यह हैं शव्वाल, ज़ीक्ाद, और जिलहज्ज के दस दिन | मतलब यह है कि उमर: तो साल के 
दिनों में भी हो सकता है, लेकिन हज्ज तो कुछ मुक्र्र दिनों में ही होता है, इसलिए उसका एहराम 
हज्ज के महीनों के सिवाय बाँधना जायज नहीं | (इब्ने कसीर) 
3 फ्रज्ल का मतलब तिजारत और काम है यानी हज्ज का सफर करते वक्‍त तिजारत करने में 

कोई रुकावट नहीं | 


री ]। 
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१९९. फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह न :.2023 9 
से सभी लोग लौटते हैं और अल्लाह (तआला) से ल्दन्मिननिल सका एक 
इस्तेशफ्रार करते रहो, बेशक अल्लाह (तआला) [9) ०22० 2१४० 4० ७१०५) 
बख्शने वाला, रहम करने वाला है | 

२००. फिर जब तुम हज के हर काम परे कर | 2/585॥,/58 »८.६६ ४2% ॥55 
लो, तो अल्लाह (तआला) को याद करों, जिस | ,,, 4८५28 ८5+0$ 55025 
तरह से तुम अपने बुजुर्गों को याद ४२० ध 00% 290 ८४०/954॥%6॥/ 
बल्कि उससे ज्यादा | कुछ लोग वह 5०५७ ४ ७; (:6॥3 ७; ८# 
कहते है «हमारे रब! हमें इस दनिया में दे दे,“ ५ 4५ > ४ था १४० 


ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है|" _- ४2७५४४५०: 
२०१. और कुछ लोग वह भी हैं, जो कहते हैं (283 ७४८६ 20; ८४ 2४५४ 
“ऐ हमारे पालनहार! हमें इस दुनिया में भलाई हि 4 &$£ ८/# बनी उसह 2/22 
अता कर और आधघिरत में भी भलाई अता कर | ४ ४७३4-०३१३४७३ 4-० 
और हमें जहन्नम के अजाब से बचा दे |» _&$) &0205॥ 
२०२. ये वह लोग है जिन के लिए उन के।. »४४ ६54०. 5४ ४७॥ 
अमलों का हिस्सा है और अल्लाह (तआला) [बडी कक प्रा 
जल्द ही हिसाब लेने वाला है | ८) ३०) ९५2४ (2० 4०3 


२०३. और अल्लाह हू (तआला) की योद उन। 658८5%*५५55:5428 $ &॥४/35 
गिनती के कुछ दिनों (तश्चरीक़ के दिन) में 5६:४६८०६५८ 205 45:25 
करो,? दो दिन की जल्दी करने वाले पर कोई | > 277०० 22 22 7४ ७३०४ 
गुाह नहीं, और जो पीछे रह जाये उस पर भी | $०॥५8॥£+ ४ ०४९ ५2४ «3 
गई गनाह 3 यह परहेजगार (महान इं 0८25४ ५0 8 

ई गुनाह नहीं यह. हेजगार (महान इंसान) 86928 00 78] 








अरब के लोग हज्ज के बाद मिना के मुकाम पर मेला लगाते और अपने-अपने बुजुर्गों की 
तारीफ्रें करते, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब १० जिलहिज्जा को कंकरियाँ मारकर, 
कुर्बानी देकर, सिर मुंडवाकर, काअबा का तवाफ़ करके और सफ्रा और मरवा के बीच सअई 
करके छुटकारा पाओ तो उसके बाद तीन दिन मिना में रुकना है, और वहाँ अल्लाह को बहुत 
याद करो, जैसे कि जाहिलियत के दौर में तुम अपने बुजुर्गों की चर्चा करते थे | 

मतलब तथ्रीक़ के दिन हैं, यानी १९, १२ और १३ ज़िलहिज्जा | इन दिनों में अल्लाह तआला के जिक्र 
से मतलब यह है कि उँची आवाज के साथ सुन्‍नत के ऐतवार से मुकर्रर तकबीर कहे, केवल 
फ्र्ज नमाजों के बाद ही नहीं (जैसा कि एक अस्पष्ट हदीस के आधार पर मशहूर है।, बल्कि हर 
वक्‍त यह तकबीर पढ़ी जाये (अल्लाहु 24०५ 224. अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा 
इल्लल्लाह, वललाहु अकबर, हल अकबर लहम्द) जमरात को कंकरियाँ मारते 
वक्‍त हर कंकरी के साथ तकबीर बक सुन्नत के अनुरुप (मुताबिक) है | 


जमरात को कंकरियाँ मारना, तीन दिन बेहतर हैं, लेकिन अगर कोई दो दिन के बाद मिना से 
वापस आ जाये तो उसका भी हुक्म है ! 


बज 


कु] 
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के लिए है, और अल्लाह (तआला) से डरते रहो, 
और जान रखो, कि तुम सब उसी की ओर जमा 
किये जाओगे | 


२०४. और कुछ लोगों की दुनियावी बातें आप | 585,:॥3५983:.80७. .8८2 
को खुश कर देती हैं औरवह अपने दिल की |, (८ ० कन्केा० ७ 
बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालाँकि | ४०३9३? ६५४ 3 ८८ 38 50 5९55 


।०-]! १5,७/ 5, »« 


हकीकत में वह बड़ा भगड़ालू है । 69 (४५४ 
२०५. और जब वह लौटकर जाता है, तो ७४:६७ ८.2  »५ ३ ६८ 5॥85 
ज़मीन में फ्रसाद फैलाने, खेती और नसल की | “7 सनी ७6539 


वर्वादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह | 29३८8 (2५४६४१/-४४ &थ्घा 
(तआला) फ्रसाद को पसंद नहीं करता है | ८2 


२०६. और जब उस से कहा जाता है कि | ५५ ६$,॥855 5 59॥4095865 
अल्लाह से डर, तो घमण्ड उसे गुनाह पर ही ६॥ 2042६ ४:८४ 
उकसा देता है, ऐसे के लिए सिर्फ़ जहन्नम ही |... २० 3 557६६ ५-४४ 
है, और बेशक वह बहुत बुरी जगह है|... 


२०७. और कुछ लोग वह भी हैं जो कि अल्लाह | 2&2॥4:8 5,8८० >६॥6४ 
(तआला) की मर्जी हासिल करने के लिए अपनी |, (, 5:::८॥१०७॥ ०७: 
जान तक बेच डालते हैं' और अल्लाह (तआला) | ९०५४४ ७३:४८६।३ १५६ ५० (७७ 
अपने बन्दों पर बड़ी झफ्रक्रत करने वाला है | 


२०८. ऐ ईमानवालो! इस्लाम में पूरे तौर पर | ४४६६४ ५3 ।॥:४१॥,८/८2; 3 (६6 
दाखिल हो और शैतान के पद चिन्हों की पैरवी |. ,, ८९० 22289.६99;2.,:8 
न करो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है | 20 ५४४3००७०- ५४) ०/४-2५:४७ ४८ 


२०९.अगर तुम निशानियों के आ जाने के वावजूद </ऊए ५ ५८८ ८326 ८६ 
भी फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह 9428:2॥ 6६० रे 
(तआला) जबरदस्त और हिक्‍्मत वाला है | 2०० 22५०-०३ 20 89,#6 


। यह आयत, कहते हैं कि हजरत सुहैब रुमी के लिए उतरी है, जब वह हिजरत करने लगे, तो 
काफ़िरों ने कहा कि यह माल तो यहाँ का कमाया हुआ है, इसे हम साथ नहीं ले जाने देंगे, 
हजरत सुहैब रुमी ने यह सारा माल उन के हवाले कर दिया और धर्म साथ लेकर नबी %& की 
ख़िदमत में हाजिर हो गये, आप ने सुनकर कहा “सुहैब ने फ्रायेदमंद तिजारत किया है" दो बार 
कहा | (फ्रतहुल कदीर) 

* ईमानवालों को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इस्लाम में दाख़िल हो जाओ, इस तरह न करो 
कि जो बातें तुम्हारे अपने फ्रायेद और मन के मुताबिक्र हैं तो उन्हें अपना लो, वाक़ी को छोड़ 
दो | इसी तरह जो बातें तुम छोड़ आये हो उसे दीन इस्लाम में मिलावट करने की कोशिश न 
करो, वल्कि सिर्फ़ दीन इस्लाम के क्रानून को पूरी तरह से अपनाओ | 
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२१०. क्‍या लोगों को इस बात का इंतजार है 
कि अल्लाह (तआला) ख़ुद बादलों के भुरमुट में 
आ जाये, और फ्ररिइ्ते भी, और काम का अन्त 
कर दिया जाये, अल्लाह ही की तरफ सभी काम 
लौटाये जाते हैं | 


२११. इस्राईइल की औलाद से पूछो कि हम ने 
उन्हें कितनी वाजेह निश्ञानियाँ अता की और 
जो अल्लाह (तआला) की नेमत अपने पास 
पहुँच जाने के बावजूद बदल डाले (वह जान 
ले। कि अल्लाह (तआलां) भी कठिन सज़ाओं का 
देने वाला है | 


२१२. काफ़िरों के लिए दुनियावी जिन्दगी मुजय्यन 
कर दी गई है, और वह ईमानवालों से हंसी 
मजाक करते हैं: मगर जो परहेजगार हैं कयामत 
के दिन उनसे गे ही बब त बड़े होंगे, अल्लाह (तआला) 
जिसे चाहता है वेशुमार अता करता है। 


२१३. हक़ीक्रत में लोग एक ही उम्मत थे, फिर 


अल्लाह (तआला) ने नवियों को बुरहबर | देने 
और आगाह करने को भेजा और उन के साथ 
किताब उतारी, ताकि लोगों के हर इख्तिलाफ़ 
का फ्रैसला हो जाये | और केवल उन्हीं लोगों ने 
जो उसे दिये गये थे अपने पास दलील आ जाने 
के बावजूद आपसी हसद और घमण्ड की वजह 
से उस में इछ्तिलाफ किया, इसलिए अल्लाह 
(तआला) ने ईमानवालों के इस इख्तिलाफ़ में भी 
सच्चाई की तरफ़ अपनी इजाजत के ज़रिये 
हिदायत की और अल्लाह जिसको चाहे सीधे 
रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करता है | 





हु (४ १०३ , 22८, नम ६6044 4 
८5088 888 ४ ३ ८3%: 


८१, 6, £ 


45459 683 ४५.3 2(६। 
्र ५ न्‍ 
९५१४५॥ &४ 


४०१ 256 गा हर ल्‍्न2 
६,०2०॥»»-४ ८८९०) ०१० 
2 & 25508 22:8०%7637७2 
के 2£११८५९१ “2० “' «६ 


9५५३)! 


(५ 
शहद 55050 /शै 
७०१०-४० 5 ५०: 


डे ८०287 %0655525%05 
9) 


&0:55556526540£8॥८6 
<20:&८0%5०८,3)55 ८०.५८ 
5%3॥85।05 206८2 “०० ४५ 
५०४८2६४४८2॥% 43 5८६&॥५५ 
६0७55& ५०६४९६८५५४४४/८५ 
2५5६ 65%02249 9855९ 


४०७८ >> 9 #/ 2.०* 


23. ९.८ ९०4५,” है व2] ५ 
83,:%-59/20॥ ४ ०“5२७० ५४७ 


। मिसाल के तौर पर मूसा की छड़ी, जिस के ज़रिये हम ने जादूगरों के जादू की तोड़ा, समुद्र में 
रास्ता बनाया, पत्थर से बारह चझ्में निकाले, बादलों का साया, मन्‍न व सलवा का उतरना 
और जो अल्लाह तआला की ताक्रत और हमारे पैगम्बरों की सच्चाई के सुबूत थे, लेकिन उस 
के बाद भी उन्होंने अल्लाह तआला के हुक्म की नाफ्रमानी की | 

2 चूँकि मुसलमानों की अकसरियत गरीबों पर आधारित (मुझ्तमिल) थी, जो दुनियावी दौलत और 
आराम से मुक्त थे, इसलिए काफ़िर यानि मक्का के कुरैश उनका मज़ाक उड़ाते थे, जैसाकि 


धनवानों का हर ज़माने में यही अमल रहा है| 
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२१४. क्या तुम यह विचार (ख्याल) कर बैठे हो | 0&295:6:5528॥8 8275 < 4 
कि जन्नत में चले जाओगे? अगरचे अब तक | » गटता2८5६०: 5९,०४७ ८2४ 
तुम पर वह हालत नहीं आयी जो तुम से अगलों |!“ %672*०५6७८ ४ ०८४: 
पर आयी' उन्हें गरीबी और वीमारी पहुंची, | /८८:४0४:80% ६ |४)४75% 

और वह यहां तक भिभोड़े गये कि रसूल और 
उन के साथ के ईमान वाले लोग कहने लगे कि 
अल्लाह की मदद कब आयेगी? सुन रखो कि 


अल्लाह की मदद क्ररीब ही है | 


२१५. आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें, | ८2:558द 05:25: (४६६८५ 
आप कह दीजिए किजो माल तुम खर्च करो | “८ 63४8 253 402, 3८4६ ४६ 

रिश्तेदारों ६ यतीमों ७५४२७ £ 407५ )॥५2०२५५४ ५< 
वह मां-बाप के लिए, , यतीमों व |? हक रत कक के की 
गरीबों और मुसाफिरों के लिए है और तुम जो | &/४;ह ८८४७४ ५३१५५४०४ ७४५ 
कुछ भलाई करोगे अल्लाह (तआला) को उस का |. 69270 ५ 
इल्म है | ८ 


२१६. तुम पर जिहाद फ्रर्ज किया गया, अगरचे | टज-5५2702:2& 5: 2 
कि वह तुम्हारे लिए कठिन मालूम होता हो, हो | ,“४ ८ हद, (८० 8५555 ६2275 
सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो | _> “72% 97689 
और हकीकत में वही तुम्हारे लिए भली हो, और |. »४४०» ५505 2०07$5;5$ ६:६ 
यह भी हो सकता है कि तुम जिस चीज को 6७८५५४५ 
अच्छी समझो और वह हे लिए बुरी हो, 

सच्चा इल्म अल्लाह ही को है, तुम सिर्फ़ अंजान 

हो । श 


प्र 


03225: 63०45 5४६८: 





! मदीना की ओर हिजरत (मक्का से मदीना मजहबे इस्लाम कुबूल करने की वजह से जो हिजरत 
हुई है) के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों, मुनाफ्रिकों और अरब के मूर्तिपूजकों के जरिये 
कई तरह के कष्ट और कठिनाईयाँ पँहुचने के बाद कुछ मुसलमानों ने नबी & से शिकायत की 
जिस पर मुसलमानों को अल्लाह तआला ने यह आयत उतारकर तसल्ली दी और ख़ुद नबी & 
ने फ्ररमाया तुम से पहले लोगों को उन के सिर से लेकर पैर तक आरे से चीरा गया और लोहे 
की कंघधी के द्वारा उनका गोइत खुर्चा गया, लेकिन यह जुल्म और तकलीफ़ें भी उनको अपने 
दीन से नहीं फिरा सकीं | फिर फ़्रमाया «अल्लाह की क्रसम! अल्लाह तआला इस मामले को 
पूरा (यानी इस्लाम को फ्रत्ह) करेगा |» यहाँ तक कि एक सवार सन्‍आ से (यमन की राजधानी 


है) हजर मृत तक अकेला सफर करेगा और उसे अल्लाह के सिवाय किसी का डर न होगा | 
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(८० 2 ह(ैछॉटडल 


२१७. लोग आप से हरमत वाले महीनों में जंग | 5»43 (5 /7& 0.६४ ८६ ४५७४६: 
के वारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए 9552 %-4#% इज 0056 
उन में जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन 

अल्लाह के रास्ते से रोकना, उन के साथ कुफ़ | ४४ ०23 200४ ५७७०3 (६ >४ 5 
करना, मस्जिदे हराम से रोकना और वहाँ के | ८2557 £5::५॥६ 5 ५८८० 5४ 4: 
रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के 55४४ ३८०5४:६ ८2४5; 


है (207 844] 
करीब उस से भी वड़ा गुनाह है और फ़ित्ना | ? ?2९ लकी किल 


कत्ल से भी बड़ा गुनाह है,' यह लोग तुम से | २४०३००१»॥#४..। ७१७०२३ ८ 
लड़ाई-फंगड़ा करते ही रहेगें हि. “काल 39/४:४:5:८:% 3५:१५ ८०:४०, 
अगर उन से हो सके तो तुम्हें तुम्हारे धर्म 22908 22/८४/२८४८ 

ऊँ ह कल करन न्‍ |! (३ ०७४५७ ८+> 
फेर दें! और तुम में से जो लोग अपने धर्म से 726 ५00826 
पलट जायें और उसी कुफ्र की हालत में मरें, 7 2८370 ५६६ 5 ५७॥ :० 
उन के आमाल दुनिया और आख़िरत के सभी |. 
वर्बाद हो गये, यह लोग जहन्नमी होंगे और |. 
हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे | ९ 








# (6८३2८ ०८ 


२१८. हाँ जिन्होंने ईमान कुबूल किया और (3॥5&3 ४४:७5 ८2३४४ ६2058) 
हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद |/ै ८५ १222 2४८८ /०.३॥ 2 
किया (दीन की हिफ़राजत के लिए अल्लाह की |) // “2 ८३००००५/५१ ५0 ५५ 


राह में लड़े) वही अल्लाह की रहमत की ४ ८:०5 १)४ 
उम्मीद रखते हैं और अल्लाह (तआला) बड़ा 
बख्शने वाला रहम करने वाला है। 


! रज़ब, जुलक़ादा, जिलहिज्जा, और मोहर्रम, यह चार महीने जाहिलियत में भी हुरमत वाले 
महीने माने जाते थे, जिन मे कत्ल और जंग करना अच्छा नहीं समभा जाता था, इस्लाम ने भी 
इन के एहतेराम को उसी तरह रखा | 


? जब यह अपनी चालों और साजिशों और तुम्हें मुर्तह (इस्लाम धर्म से फिरने वाला) बनाने की 
कोशिश से रुकने वाले नहीं, तो फिर तुम उन से सामना करने में हुरमत वाले महीने की वजह 
से क्‍यों रुके रहो? 

3 जो इस्लाम धर्म से पलट जाये यानी मुर्तह हो जाये (यदि वह माफ़ी न माँगे) तो उसकी 
दुनियावी सजा कत्ल है, हदीस में है (,,५७ «० ०:५०) (सहीह बुख़ारी, हदीस ३०१७, किताबुल 
जिहाद) इस आयत में उसके आख़िरत की सजा का बयान है | 


सूरतुल बक़र:-२ 





२१९. लोग आप से शराब और जुआ के बारे में 
सवाल करते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में 
बड़ा गुनाह है, और लोगों को इस से दुनियावी 
फ्रायेदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उन 
के फ्रायेदा से कहीं ज्यादा है, आप से यह भी 
पूछते हैं कि क्‍या खर्च करें, आप कह दीजिए 
ज़रूरत से ज्यादा को | अल्लाह (तआला) इसी 
तरह अपना हुक्म वाजेह तौर से तुम्हारे लिए 
बयान कर रहा है कि तुम सोच समभ सको | 

२२०. दुनियावी और आख़िरत के अमलों को, 
और आप से यतीमों के बारे में भी सवाल करते 
हैं ॥ आप कह दीजिए कि उन की भलाई करना 
ही अच्छा है, तुम अगर अपने माल उनके माल 


में मिला भी लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, 
बदुनियत और नेक नियत सब को अल्लाह पूरी | 


तरह से जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो 
तुम्हे कठिनाई में डाल देता | बेशक अल्लाह 
(तआला) जबरदस्त और हिक्‍्मत वाला है | 

२२१. और मुशरिक औरतों से उस वक्‍त तक 
ज्ादी न करो जब तक कि वह ईमान न ले 
आयें!? ईमानवाली लौंडी (दासी) भी मुझरिक 
(बहुदेववादी) आजाद औरत से बेहतर है, 
अगरचे कि के तु तुम्हें मुशरिक ही अच्छी लगती हो 
और न मुशरिक मर्दों को अपनी औरतों से 
विवाह करनें;दो, जब तक की वह ईमान न ले 
आयें, ईमानदार गुलाम (मुसलमान दास) आजाद 

ऋ > 


20793 38»... ,.500../ ४5%: 
०2८४ ६४४; : ०६ 85:25 
४३४55828 ८ 505६:5५ ६५४ 


५५८ ५, 2 है ३4६४ ("८४८ ५४. | ह (5६ पु 
७७-४८ ८378 2%9(/00७ 
क्र >>, ज्ज व * (६६ न 9० 
%8॥9&5.29,४४६६८०/४०८५ ८४६४ 
१९ रु! 720 24?» 5 
40४5956250025..540525॥5 


(20) ध्र्ड्र जल 2५6 ४ । 6॥ हे ह९ (4२5 ८२" “पु 


4 ,454:5:१४०४ 6 ५५५४॥:४:४४; 
५४४४४४५८८६८05 78, ८2९५ 
०५52०४5:20%% -#८४५६॥ 
६,७08 ७#2५४9॥ ८६४ ॥५४५,४ 
६4०५ ५5:5:0954॥ 8) %05 42 
06४8 4७५७ ५४४७४: 


। जब यतीमों के; माल गुल्म करके खाने वालों के लिए सख्त सजा का हुक्म आया, तो सहाबा 
डर गये और *यतीमों की हर चीज अलग कर दी, यहां तक कि खाना-पीना अलग कर दिया, 
अगर उन के खाने-पीने की चीज बच जाती, तो उसको इस्तेमाल में न लाते, जिससे वह चीज 
ख़राब हो जाती; इस डर से कि कहीं इस सजा के हकदार न बना दिये जायें, इस पर यह 
आयत उतरी | (इब्ने कसीर) 

हे 3 औरतों से मुराद मूर्तिपूजक या मुशरिक्र औरतें हैं, क्योंकि किताब वालों हम अपन 
) औरतों से शादी करने हक कम कुरआन ने दिया है, लेकिन किसी है 34४ की 
ज्ञादी अहले किताब मर्दों से हो सकती, फिर भी हजरत उमर & 
इसाई औरतों से ज्ञादी करना अच्छा नही समभा है | (इब्ने कसीर) 
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मसलहतन यहूदी 





सूरतुल बक़र:-२ 


मुशरिक (से ज्यादा अच्छा है, अगरचे कि तुम्हें 

मुशरिक अच्छा लगे, ये लोग जहन्नम की तरफ़ 

बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ्र और 

मगफिरत की तरफ़ अपने हक्‍्म से बुलाता है, वह 

अपनी निश्वानियाँ लोगों के लिए वयान कर रहा 

है, ताकि नसीहत हासिल करें | 

२२२. और आप से माहवारी के बारे में सवाल | ४४०७8४$2 087 2:220०.६४5:६5५ 
करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, माहवारी के ७:2४ ६2:४९ #«0057:5) 
वक्‍त औरतों से अलग रहो' और जब तक वह ५७/१::.८.०6:४.35८; ६४85 
पाक न हो जायें उनके क्रीव न जाओ, हाँ जब | ४०/१७७०:७४१४७००७०३५ 
वह पाक हो जायें, तो उन के पास जाओ जहां से | ७३७,६४॥222४८2/&८-४८86! 
अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है अल्लाह माफ़ी |... हि 

माँगने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद | के 
करता है | 9, 
रर३े. तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियां है; ४2५ 6$53::056०5&,5 ४6 :5 
अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और 22520: ह 4८८.४५४५४६ 
अपने लिए (सवाव) आगे भेजो, और अल्लाह | 2४5४०५40॥,४/॥ *०...४ ५।५१५५७ 


(तआला) से डरते रहो, और जान रखो, कि तुम ६३८७०४॥,४४४:४४६ 
उस से मिलने वाले हो और ईमानवालों को ७७४७७ 
खुशख़बरी सुना दीजिए | पे 


२२४. और अल्लाह (तआला) को अपनी क्रसमों | ४:४८ >:८:५४६ ५८ &।/८४ ४; 
का (इस तरह) निदश्वाना न बनाओ कि भलाई ४५८४४ इक कहीं < “०8 हक 
/( ४४“ 409 2 (६॥ ८८:४० ३) | 
और परहेजगारी और लोगों के बीच सुधार है: 8४*०४ ८४४५४; हा 
करने को छोड़ बैठो |? और अल्लाह (तआला) ९29 »2५ 


अपनी जवानी पर पहुँचने पर हर औरत को जो माहवारी का ख़ून आता है, उसे हैज कहते हैं 
और कई बार अप्राकृतिक रुप (शैर फ़ितरी) से बीमारी की वजह से जो ख़ून आता है, उसे 
इस्तेहाजा कहते हैं, जिसका ह॒क्‍्म व क्रानून हैज से मुखतलिफ़ है, हैज के दिनों में औरत को 
नमाज माफ़ है, और रोजा रखने से रोका गया है, लेकिन उन के बदले दूसरे दिनों में रखना 
फ्र्ज है, मर्दों के लिए सिर्फ़ जिमाअ से रोका गया है | 


यानी गुस्सा में ऐसी क्सम मत उठाओ कि मैं फ़लाँ इंसान के ऊपर भलाई नहीं करूँगा, फ़लाँ 
इंसान से नहीं बोलूगा, फ्रलाँ इंसान के बीच सुलह नहीं कराऊँगा | इस तरह की क्रसमों के 
बारे में हदीस घरीफ्र में आया है कि अगर इस तरह की क्रसम खा भी लो तो उसे तोड़ दो, 
और क्रसम का कफफ़ार: (क्रसम खाने के बाद अगर तोड़ दी जाये, तो उसकी सजा) अदा करो। 
(कसम के कपफ्रारे के लिए देखिए सूर: अल-मायेद:, आयत ८९) 
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सूरतुल वकर:-२ 





सुनने वाला जानने वाला है | 


२२५. अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी उन क्रसमों 
पर न पकड़ेगा जो मजबूत न हों ।' हाँ तुम्हारी 
पकड़ उस चीज पर है, जो तुम्हारे दिलों का 
अमल है, अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला 
सहनशील है | 


२२६. जो लोग अपनी बीवियों (पत्नियों) से (न 
मिलने की। कसम खायें उन के लिए चार महीने 
की मुद्त है # फिर अगर वह लौट आयें, तो 
अल्लाह (तआला) बछशने वाला रहम करने 
वाला है | 






०85 25528 ,४0 5 » 58४ 

ः 58 (० ६, ०६ 

552४7 :400:5 ८० ८४४ ८८४४ 
4757:%50 69526 28 ५,६४ 





२२७. और अगर तलाक़ का ही इरादा कर ले 
तो अल्लाह (तआला) बहुत सुनने वाला जानने 
वाला है| है 

८. < 


९ 
; 


श्ट्र्ट्‌ धर 


2220८ 62%-585 8 658॥,2:5८2॥; 


2 
५५ 
रा 


3 नरनकाननकक ५५ +क+५- 3 ५3+334»-ल3 आम पिननननन-म-----म-----माभ- 

! यानी जो बिना सोचे समझे और आदत के तौर पर हो, लेकिन जान वूककर कसम खाना बहुत 
बड़ा गुनाह है|... 
.».! का मतलब क़सम खाने के हैं अगर कोई शौहर क्रसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ 
एक माह या दो माह (मिसाल के तौर पर! सम्बन्ध नहीं रखूँगा, फिर क्रसम की मुद्दत पूरी 
करके कोई सम्बन्ध स्थापित (कायम) करता है, तो कोई सजा नहीं है, और अगर फिर क्रसम 


की मुद्दत पूरी होने के पहले सम्बन्ध स्थापित कर ले तो क्रसम तोड़ने का कपफ़ारा अदा करना 
होगा | 


अगर चार माह की मुद्त से ज्यादा या बिना मुहृत के क्रमम खायी गयी है, तो उन के लिए इस 
आयत में मुद्दत मुकर्रर कर दी गयी है कि वह चार माह बाद अगर चाहे तो सम्बन्ध स्थापित 
कर ले या उन्हें तलाक़ दे दे (उसे चार माह से ज़्यादा लटकाये रहने का हुक्म नहीं है) पहली 
हालत में उसे क्रसम तोड़ने की सजा भुगतना पड़ेगा और अगर दोनों में से कोई हालत नहीं 
अपनायेगा, तो अदालत उसको दोनों में से किसी एक को अपनाने पर मजबूर करेगा कि वह 
उस से सम्बन्ध स्थापित कर ले या तलाक़ दे दे ताकि उस स्त्री पर जुल्म न हो | (तफ़सीर इब्ने 
कंसीर) 
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सूरतुल बकरः-२ 


२२८. तलाक़ शुदा औरतें अपने आप को तीन | 355%58 6५.४ ८5:52 
माहवारी तक रोके रखें / उन के लिये जायज | 72, + ०४८ ५ हमरा 
नहीं कि लाई के ने उन के लिये जो पैदा | 55।|65५ ८:४४ 26४ 85% 
किया हो उसे ं, अगर उन्हें अल्लाह | , ..॥ *॥“ 3॥ 4 .४१ 62566: 
(तआला) पर और क्रयामत के दिन 2: ईमान | 7“ ५47९6०४ &79/6९2% 
हो | उनके ०+ इस मुद्दत में उन्हें लौटा | (50 ०03458 62:% 6#8६४५5 
लेने का पूरा हक्र हैं, अगर उनका ा सुधार | . ...« &७८5./00645-८५४ ८ 
का हो, +५ 2 के 3." वैसे ही हक हैं, हक 2200 92% कक के सकल को नजर 
प्र मर्दों के हैं अच्छाई के साथ|? हाँ, मर्दों की | ६१८८९: 244/2:2669%॥0:४ 
औरतों पर फ्रजीलत है, और अल्लाह (तआला) | >“/220+%००#/ एफ 
जबरदस्त हिक्मत वाला है | ९ 
२२९. ये तलाक दो बार है! फिर या तो। &/309/-:८(५9०.2४£65॥ 
अच्छाई से रोकना | या जायज तरीक़े से छोड़ ६,;४४६०:४४५.८ ४४-४५ 

४ 5,0558 ८ हक 
देना है* और तुम्हें उचित नहीं कि तुम ने उन्हें कै ध न 2४०) कक 
जो दिया है, उस में से कुछ भी लो, हां! यह | 95७३ ७३ ६४ &5;2/ 
और वात है कि दोनों को अल्लाह के हुद्‌द | 525 (४७ ४६४७ ८5 +&॥ 552 
क्रायम न रखने का डर हो, इसलिए यदि - 3७<८४८५ ५०७ (६४४९५ 
डर हो कि यह दोनों अल्लाह के सत क्रायम न 5९४८८ ५७ ५५०० ६५8 ? ५६ 


रख सकेंगे, तो स्त्री आजादी करने के | ६६५०55७;८55 ५७ ४ ४४८ ४५ 
लिए कुछ दे डाले, इस में दोनो पर कोई गुनाह ४३८;:४) ८८ 586 ५5:22 
/>< कत् होशियार ज्श्ग््ज् ॥ <2 ॥। 
नहीं? यह अल्लाह के हुद॒द हैं, होशियार | इन से 3७:08 »9 20956 40२०० 





इस से मुराद वह तलाक़ श्रुदा औरतें है जो गर्भवती (हामला) भी न हो (क्योंकि हामला औरत 
के लिए प्रसव की मुदहत मुकर्रर है) जिसे जिमाअ से पहले ही तलाक हो गयी हो वह भी न हो 
(क्योंकि उसकी कोई _इद्दत ही नहीं है) बूढ़ी भी न हो जिसको माहवारी आना बंद हो गया हो 
(क्योंकि उनकी इद्ठत तीन माह है) 

लौटाने से ज्ञौहर का मक़सद अगर परेशान करना न हो, तो शौहर को इद्दत के अन्दर लौटने 
का पूरा हक़ है, बीवी के वली को इस में रुकावट डालने का कोई हक़ नहीं है | 

यानी दोनों के हक एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको पूरा करने के दोनों धार्मिक नियमों से 
प्रतिबन्धित है, लेकिन म्दं को औरत पर फ्रजीलत प्राकृतिक शक्ति (फ्रितरी ताक्रत। में, जिहाद 
(धर्मयुद्र। के हुक्म में, जायदाद के बंटवारे में औरत से दुगना मर्द को तलाक और लौटाने के 
हक़ (वगैरह) में हासिल हैं | 

यानी वह तलाक्र जिस में शौहर को रुजूअ का हक है, वह दो बार है | पहली बार तलाक़ के 
बाद भी और दूसरी बार तलाक़े के वाद भी शौहर अपनी बीवी से सम्बन्ध फिर से क्रायम कर 
सकता है, तीसरी बार तलाक देने के बाद यह सम्बन्ध स्थापित करने का हक़ नहीं | 

यानी सम्बन्ध क्रायम करके उसे अच्छी तरह से बसाना | 

यानि तीसरी बार तलाक़ देकर | 


इस में “खुलअ» का बयान है. जिस के अनुसार बीवी अपने श्चोहर से रिश्ता तोड़ना चाहे तो 
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ब> 
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हूँ >2। 534 
आगे न बढ़ना और जो लोग अल्लाह के ह्द्द 
को तजाउज कर जायें, बह जालिम हैं | 


२३०. फिर यदि उसको (तीसरी बार) तलाक दे दे, &४३४६५62४5,5५ (६४ 
गा हैं? कह 4०५८ हलाल नहीं जब तक कि | | ० ०७४७८ ४ 05४५४ ६६४ ८७ 
वह स्त्री उस के सिवाय दूसरे से विवाह न करे, | ८८५८८८६४४ ६६४८७ ० ६5४४५ 
फिर अगर वह तलाक दे दे, तो उन दोनों को।|.,., 7, इनके इक: 3४ 5] 
मेलजोल कर लेने में कोई गनाह नहीं | जबकि 40955 (्टु दाद ७८६९६ 


वे जान लें कि अल्लाह के ह॒दृद को क्रायम रख ४०225 ,8%:2 2:22 
सकेंगे, यह अल्लाह (तआल) के हुदुद है, जिन्हें न कसकीककि से किलतिली लक 
वह जानने वाले के लिए बयान कर रहा है ! ५८ 

निया के है 
२३१. और जव तुम औरतों को तलाक़ दो और ७७४ ८<५ ४5) :562।8॥ 


वह अपनी इद्ृत (तीन माहवारी की मुद्दत को | ... .,/० ८2०. - *६ ०५०, ८4 22६ 
कहते हैं) ख़त्म करने के क़रीब हों, तो अब उन्हें | "7१7४८ ३५-३००१४७१५००४ 
अच्छी तरह से बसाओ या भलाई के साथ अलग | ट<&055५॥८६&॥:> 66.४४ 
कर दो | और उन्हें नुकसान ६-2 चाने के मक़सद |. ।॥॥४६०५८०६ 2४ 4 284&3॥ 
से जुल्म व ज्यादती करने के लिए न रोको; जो | £४ #४ #४क४2५* घ्कढ 
>> 2 ४८००५ हे अपनी जान «२६ ३. 39655 १९४५८ 48 22038 56% 

, तुम अल्लाह के हुक्म का - न | ३८,2४५ ४2८०४ .५४॥ ८2252 
बनाओ [* और अल्लाह की नेमत जो तुम पर है| ४ 2 5-23 < ७८ #< 
याद करो और जो कुछ किताब व हिक्मत उस | ४48 5 &॥ 8 द७४ &।॥ 88 
ने उतारी है, जिस से तुम्हें तालीम दे रहा है । 


उसे भी, और अल्लाह (तआला! से डरते रहा 29 





उस हालत में जौहर को हक है कि वह अपना महर वापस ले ले | पति अगर रिश्ता तोडना न 
कुबूल करे, तो अदालत ज्चौहर को तलाक़ देने का हुक्म करेगी, अगर वह उसे न माने तो 
अदालत शादी ख़त्म करेगी | यानि यह खुलअ, तलाक़ के जरिये भी हो सकता है और तोड़नें के 
जरिये भी दोनो हालतों में इद्त एक माहवारी है | 
इस तलाक़ से मुराद तीसरी तलाक़ है और इसके बाद जौहर को न तो सम्बन्ध स्थापित करने 
का हक़ है और न शादी करने का, अब यह औरत किसी दूसरे मर्द से ज्ञादी करे और वह अपनी 
मर्जी से तलाक़ दे या उसकी मौत हो जाये, तो उसके बाद वह अपने पहले चौहर से शादी कर 
सकती है, लेकिन हमारे देश में जो इस प्रकार का “हलाला» करने और कराने की बुरी रस्म है। 
नबी &% ने ऐसे “हलाला» करने और कराने वाले पर लानत की है, हलाला की वजह से की गई 
जादी, शादी नहीं होती यह जिना है, इस शादी से औरत अपने च्ौहर के लिए हलाल नहीं होगी। 
कछ लोग मजाक में तलाक़ दे देते या ज्ञादी कर लेते या आजाद कर देते, फिर कहते कि मैंने 

मजाक़ किया था | अल्लाह तआला ने इसे अपनी आयत में मजाक कहा है जिसका मकसद 
इस तरह के कामों से रोकना है, इसलिए नबी ऋ ने फ़रमाया कि मजाक़ से भी अगर ऊपर 
बयान किया गया काम करेगा तो वह हकीकत माना जायेगा और मजाक की तलाक, झञादी और 
आजादी लागू हो जायेगी | (तफ्रसीर इब्ने कसीर) 
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करो और याद रखो कि अल्लाह (तआला) हर 
एक चीज को जानता है | 


२३२. और जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दो 
और वह अपनी इद्त पूरी कर लें, तो उन्हें उन 
के पतियों से शादी करने से न रोको, जबकि वह 
आपस में भलाई के ऐतबार से राजी हों | यह 
तालीम उन्हें दी जाती है जिन्हें तुम में से 
अल्लाह (तआला) पर और क्रयामत के दिन पर 
यक्रीन और ईमान हो, इस में तुम्हारी अच्छी 
सफ्राई और पाकीजगी है और अल्लाह (तआला) 
जानता है तुम नहीं जानते | 


२३३. और माँयें अपनी औलादों को पूरे दो साल 
दूध पिलायें, जिनका इरादा द्ध पिलाने की पूरी 
मुद्दत का हो,' और जिनकी औलाद हैं उनकी 


ज़िम्मेदारी है कि उनको रोटी कपड़ा दे, जो ) 


भलाई के साथ हो | हर एक इंसान को इतनी ही 
कठिनाई दी जाती है, जितनी उसकी ताक़त हो, 
माँ को उसकी औलाद की वजह से या बाप को 
उसकी औलाद की वजह से उसे कोई नुकसान न 
पहुँचाया जाये,” वारिस पर भी उसी जैसी 
ज़िम्मेदारी है, फिर अगर दोनों (यानी माँ-बाप) 
अपनी रजामंदी और आपसी इरादा से दूध 
छुड़ाना चाहें, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं, 

अगर तुम अपनी औलादों को दूध पिलाना 
चाहते हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, 





१०५६॥ ००५० 
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! इस आयत में दूध पिलाने के मसले का हल बयान किया गया है, इसमें पहली बात कही गयी 
है वह यह है कि जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहे, तो यह मुहृत दो साल की है, इन लफ्जों 
से इस से कम मुहत तक दूध पिलाने की गुंजाईश निकलती है, दूसरी बात यह कि दूध पिलाने 
की ज्यादा से ज़्यादा मुह्ृत दो साल है | 


? माँ को तकलीफ पहुँचाने का मतलब यह है कि जैसे माँ अपने बच्चे को अपने पास रखना 
चाहे लेकिन ममता को ठुकराकर उसका बच्चा उस से जबरदस्ती छीन लिया जाये या यह कि 
बिना ख़र्च की जिम्मेदारी लिए उसको दूध पिलाने पर मजबूर किया जाये, बाप को तकलीफ़ 
पहुँचाने का मतलब यह है कि माँ दूध पिलाने से इंकार कर दे या उसकी ताक्रत से ज्यादा उस 


से धन की माँग करे | 
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जबकि तुम उन के दुनियावी दस्तूर के ऐतबार 
से उन को दे दो, अल्लाह तआला से डरते रहो 
और जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमलों को 
देख रहा है | 


२३४. तुम में से जो लोग मर जायें और 
बीवियाँ छोड़ जायें, वह औरते अपने आप को 
चार महीने और दस (दिन) इदहत में रखें | 
फिर जब मुह त ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के 
साथ अपने करे उस में तुम पर कोई 
गुनाह नहीं, और अल्लाह (तआला) तुम्हारे हर 
अमल को जानने वाला है | 


२३५. और तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि 
तुम इशारा से या अस्पष्ट रुप से इन औरतों से 
शादी के बारे में कहो या अपने दिल में इरादा 
छिपाओ, अल्लाह (तआला) को इल्म है कि तुम 
ज़रूर उनको याद करोगे, लेकिन प्र 
छिपाकर वादा न कर लो | हाँ, यह बात और है 
कि तुम अच्छी बात बोला करो और जब तक 
इहत की मुहत पूरी नहीं हो शादी का बन्धन 
मजबूत न करो | जान लो, कि अल्लाह 
(तआला) को तुम्हारे दिलों की बातों का भी 
इल्म है, तुम उस से डरते रहा करो और यह 
भी जान रखो, कि अल्लाह (तआला) बख्झने 
वाला और सहनशील है | 

२३६. अगर तुम औरतों को बिना हाथ लगाये 
और बिना महर मुकर्रर किये तलाक़ दे दो तो 
भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, हाँ उन्हें कुछ न 
कुछ फ्रायेदा दो, मालदार अपने हिसाब और 
ग़रीब अपनी ताक्रत के हिसाब से दस्तूर के 
हिसाब से अच्छा फ्रायेदा दें | भलाई करने वालों 
के लिए यह जरूरी है !? 


एक 65820 2 क्र दए॥ 
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' मौत की यह इद्त हर वीवी के लिए है च्ौहर ने उस से जिमाअ किया हो या न किया हो | 
गर्भवती (हामला) के लिए यह क्रानून नहीं क्योंकि उसकी इद्दत प्रसव हो जाना है | 

? यह उस औरत के बारे में हुक्म है कि शादी के वक़्त महर (स्त्री धन) मुक़र्रर नहीं की गयी थी 
और जौहर हमबिस्तरी करने के पहले तलाक़ भी दे दे, तो उसे कुछ न कुछ फ्रायेदा देकर विदा 
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२३७. और अगर तुम औरतों को इस से पहले 
तलाक़ दे दो कि तुम ने उन्हें हाथ लगाया हो 
और तुम ने उनका महर भी मुक़र्रर किया हो, 
तो मुकर्रर महर का आधा (महर! दे दो, यह 
बात और है कि वह ख़ुद माफ़ कर दें, या वह 
इंसान माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की 
गाँठ है| एसास गरा माफ़ कर देना तक्रवा से बहुत 
क्ररीब है आपसी फ्रजीलत को न भूलो | 
००३ अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों को देख 
रहा है | 


२३८. नमाज़ों की हिफ़ाजत करो ख़ासकर बीच 
वाली नमाज की' और अल्लाह (तआला) के लिए 
नम्नतापूर्वक (बाअदब) खड़े रहा करो | 


२३९. अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही या सवार 
ही सहीह, और अगर श्ञान्ति हो जाये तो अल्लाह 
(तआला) की बड़ाई को बयान करो जिस तरह 


> 


जिसे तुम नहीं जानते थे |? 


२४०, और जो तुममें से मर जायें और बीवियाँ 
छोड़ जाये, वह वसीयत कर जायें कि उनकी 
बीवियाँ साल भर फ्रायेदा उठायें | उन्हें कोई न 
निकाले, और अगर वे ख़ुद निकल जायें तो तुम 
पर इस में कोई गुनाह तहीं जो वह अपने लिए 
अच्छाई से करें अल्लाह (तआला) जबरदस्त और 
हिक्मत वाला है|... 
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करो, यह फ्रायेदा (तलाक का फ्रायेदा) मर्द की ताकत के हिसाव से होना चाहिए या मालदार 


अपने हिसाब और गरीब अपनी ताक़त भर दे | 


बीच वाली नमाज से मराद असर नमाज है, जिसको इस हदीस रसूलुल्लाह »£ के आधार पर 


मुकर्रर कर दिया गया है, जो जंग ख़न्दक के दिन अस्न की नमाज को .,..,:,/» कहा है | 


हा] 


यानी दुश्मन से डर की वजह से जिस तरह भी मुमकिन हो, पैदल चलते हुए, सवारी पर बैठे 


हुए नमाज पढ़ लो, लेकिन जब डर की हालत ख़त्म हो जाये तो उसी तरह नमाज पढ़ो, जिस 


तरह सिखलाया गया है | 


प्र 


यह आयत अगरचे तरतीब में बाद की है लेकिन मन्सूख़ है, इसकी मन्सूखी की आयत पहले आ 


चुकी है जिस में मौत की इद्दत चार महीना दस दिन बताई गई है, इस के सिवाय विरासत की 
आयत ने बीबी का हिस्सा मुर्करर कर दिया है, अब ज्ञौहर .को बीवी के लिए वबसीयत 
(उत्तरदान) करने की कोई जरूरत नहीं रही न घर और न खर्च की | 
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२४१. और तलाक दी हुई औरतों को अच्छी तरह 
फ्रायेदा पहुंचाना परहेजेगारों पर जरूरी है | 


२४२. इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी 
आयतों (आदेशों) को बयान करता है ताकि तुम 
समभो | 

२४३. क्‍या तुम ने उन्हें नहीं देखा जो 
की तादाद में मौत की वजह से अपने घरों से 
निकल पड़े अल्लाह ने उन से कहा कि मर 
जाओ फिर उन्हें जिन्दा कर दिया | बेशक 
अल्लाह लोगों पर बड़ा फ्रज्ल वाला है मगर 
ज्यादा लोग शुक्रिया अदा नहीं करते | 


२४४. और अल्लाह की राह में लड़ो और यह 
जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है| ५ 

थे देगा: 
२४५. कौन अल्लाह को अच्छा उधार देगाः 


जिसे वह फिर उसे कई गना स्वाद क । करेगा 
और अल्लाह ही कमी और ज्यादती करता है 
और तुम उसी की ओर दोबारा जाओगे | 


२४६. क्‍या आप ने इस्राईल के वंश की -मूसा* 
के वाद की जमाअत को नहीं देखा जब उन्होंने 
अपने नवी (ईश्वदत) से कहा कि हमारा एक राजा 
बना दीजिये ताक हम अल्लाह की राह में लड़ें 
उन्होंने स्जस कि हो सकता है कि जिहाद फ्र्ज 
हो जाने के बाद, तुम जिहाद न करो | उन्होंने 
कहा कि भला हम अल्लाह की राह में जिहाद 
क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये 
हैं और औलादों से दर कर दिये गये हैं | फिर 
जब उन पर जिहाद फ्रर्ज हआ, तो सिवाय थोड़े 
से इंसानों के सब फिर गये और अल्लाह 
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! यह हादसा किसी पिछली उम्मत का है, जिसकी तफ्सील किसी हदीस में नहीं मिलती ! 
* अच्छे उधार से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल सदक़ा करना है यानी जान की तरह 


माल देने में 


भी संकोच न करो, माल में बढ़ोत्तरी और कमी 


भी अल्लाह के हाथ में है और वह 


दोनों तरह से तम्हारा इम्तेहान लेता है । कभी माल में बढ़ोत्तरी करके और कभी माल में कमी 


करके, फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से कर्मी भी भी नी होती ४ 2७. 
गुना बढ़ोत्तरी करता है, कभी जाहिरी तौर से कभी छिपे तौर से 


में तो जरूर उस में अधिकता आइचर्यचकित होगी | 
66 / 449 


तआला इसमें कई-कई 
तौर पर और आशिरत 





सूरतुल बक्रर:-२ भाग-२ 
जालिमों को अच्छी तरह से जानता है | 


२४७. और उन से उन के नवी ने कहा कि 
अल्लाह (तआला) ने तालूत (यह एक नाम है) को 
तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे 
भला उसका हम पर राज्य कैसे हो सकता है, 
उस से बहुत अधिक राज्य के हकदार हम हैं, 
उसको तो धन की ज्यादती भी नहीं अता की गई 
है ।उस (नबी) ने कहा सुनो! अल्लाह (तआला) ने 
उस को तुम पर फ्रजीलत दी है और उसे इल्म 
और जिस्मानी ताक़त भी ज्यादा अता किया है! 
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हकीकत बात यह है कि अल्लाह (तआला) जिसे 
चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह (तआला) ९2 
कुशादगी वाला और इल्म वाला है | रे 
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। हजरत तालूत उस वंत्व से नहीं थे, जिससे इस्नाईल की औलादों के बादशाहों का सिलसिला चला 
आ रहा था, यह ग़रीब और एक आम सेनानी थे, जिस पर उन्होने आवाज उठायी थी, पैगम्बर 
ने कहा कि यह मेरा चुनाव नहीं है | अल्लाह ने उन्हें तैनात किया है, फिर भी नेतृत्व 
(कियादत) के लिए माल से ज्यादा अक्ल, इल्म और जिस्मानी ताक्रत की जरूरत है और तालूत 
इस में तुम सभी से अच्छे हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें इस पद के लिए चुन लिया है | 


? सन्दुक यानी ताबूत, जो तोब से है, जिसके मतलब पलटने के हैं, क्योंकि इस्राईल की औलाद 
प्रसाद (तबर्रुक) के लिए इसकी ओर पलटते थे | (फ्रतहुल क्रदीर) इस ताबूत में हजरत मूसा व 
हारुन & की पाक चीजें थीं, यह ताबूत भी उन के दुश्मन उन से छीन कर ले गये थे | यह 
ताबूत अल्लाह तआला ने निश्ञानी के श्रक्‍ल में फ्ररिश्तों के जरिये कण तालूत के घर के 
दरवाजे पर रखवा दिया, इसे देखकर इम्राईल की औलादें खुश भी हुई और इसे अल्लाह तआला 
की तरफ़ से निश्चानी मानकर तालूत को अपना राजा मान लिया और अल्लाह तआला ने भी 
इसे उन के लिए एक चमत्कार (आयत) व फ्रत्ह और सब्र की बजह बना दिया 4.६. का 
मतलब ही अल्लाह तआला की तरफ से ख़ास मदद का उतरना जिसे वह अपने ख़ास बन्दों पर 
उतारता है जिसकी वजह से भयानक जंग में जब बड़े-बड़े बहादुरों के दिल काँप जाते हैं तो 
ईमानवालों के दिल दुश्मन के डर और धाक से ख़ाली और फ्रत्ह व कामयाबी की उम्मीद से 
भरे होते हैं | इस से मालूम हुआ कि नवियों की अवशेष (वाक्रिआत) अल्लाह के हुक्म से ज़रूर 
फ्रजीलत और उपयोगिता (अहमियत) रखती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि वह सही तरीके से 


उनकी (/तबर्रूकात) हो | 
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औलाद का बाक़ी छोड़ा हुआ सामान है, फ्ररिश्ते 
उसे उठाकर लायेंगे, बेश्वक यह तो तुम्हारे लिए 
वाजेह (स्पष्ट) निश्ञानी है, अगर तुम ईमानदार 
हो । 

२४९. फिर जब तालूत सेना लेकर निकले तो 
कहा सुनो एक नदी! के ज़रिये अल्लाह को 
तुम्हारा इम्तिहान लेना है तो जो उस से पानी 
पियेगा वह मेरा नहीं और जो उस में से न चखे 
वह मेरा है, यह और बात है कि अपने हाथ से 
एक चुल्लू भर ले तो कुछ के सिवाय बाक़ी 
सभों ने पानी पी लिया, (हजरत) तालूत जब 
नदी से पार हो गये और जो उन के साथ 
ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि आज तो हम 


लड़ें, लेकिन जिन्हे अल्लाह से मिलने पर 
यक्रीन था उन्होंने कहा कि बहुत सी छोटी 
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जमाअत अल्लाह के हुक्म से भारी जमाअतों 
पर फ्रत्ह हासिल कर लेती हैं और अल्लाह सब्र 
करने वालों के साथ है | श्र 


४७9 ८८,५.७! &£६0॥ 





जिस तरह इस ताबूत में हक्रीकत में हजरत मूसा और हारुन की पाक चीजें थी, लेकिन जिस 
तरह आजकल कई जगहों पर मुकद्स बाक्रियात कहकर कई चीजें हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक 
(तारीखी) - पूरी तरह से साबित नहीं होता, इसी तरह ख़ुद बनायी गयी चीजों से भी कुछ 
हासिल नही सकता, जिस तरह से कुछ लोग नबी & के जूते के समान बनाकर अपने पास 
रखने को या घटरों में लटकाने को या ख़ास तरीके से बनाकर तकलीफ़ दर करने और दिली 
वश करने वाला समभते हैं, इसी तरह क्ब्रों पर वलियों के नामों के चढ़ावे को पाक 
वहाँ के सामान्य भोज को पाक चीज़ समभते हैं, जवकि यह अल्लाह के सिवाय 
दूसरों पर चढ़ावा हैं, जो शिर्क की परिधि में आता है, इसको खाना ख़ासकर हराम है, क़ब्रों को 
ग़ुस्ल कराया जाता है और उसका पानी पाक समभ जाता है, हालाँकि कब्रों को गुल्ल कराना 
खानये कअबा के गुस्ल की नक़ल है, जो किसी तरह से जायज नहीं है, यह गंदा पानी पाक कैसे 
हो सकता है, यह सभी बातें नाजायेज हैं, इनका धार्मिक नियमों में कोई असल नहीं है | 
यह नदी जार्डन और फ़िलस्तीन के बीच है | (इब्ने कसीर) 
इन ईमानवालों ने भी जब शुरू में दुश्मन की बहुत बड़ी तादाद देखी, तो अपनी कम तादाद को 
देखते हर इस बात को वाजेह किया, जिस पर उन के आलिमों और उन से ज्यादा ईमान रखने 
वालों ने कहा कि कामयाबी तादाद में ज्यादती और हथियार के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि 
अल्लाह तआला की इच्छा पर आधारित (मंवनी) है और अल्लाह तआला का समर्थन (ताईद) 


हासिल करने के लिए सब्र का होना जर्ी है / 


] 











सूरतुल बक्र:-२ 


२५०. और जब उनका जालूत और उसकी 
फ्रौजों से मुक्रावला हुआ, तो उन्होंने दुआ की 
है हमारे पालनहार! हमें सब्र अता कर और 
साबित क्रदम बना दे और काफ़िर क्रौम पर 
हमारी मदद कर | 


२५१. अत: उन्हें अल्लाह के हुक्म से पराजित 
कर दिया और दाऊद ने जालत का क्रत्ल कर 
दियाः और अल्लाह ने उसे मल्क और हिक्मत 
और जितना चाहा इल्म भी अता किया और 
अगर अल्लाह कछ लोगों को दसरे गरोह से 
हटाता न रहता तो धरती में फ़साद फैल जाता, 
लेकिन अल्लाह दुनिया के लोगों पर वड़ा फ्रज्ल 
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करने वाला है | _ 20 ८४४४ ७ ५-०५ 
२५२. यह अल्लाह की आयतें (सूत्र) हैं जिन्हें | 49९5 6७५8७5॥5५%<॥4 
हम आप पर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं और | 2 ४) डटकसक हा 

निश्चय ही आप रसूलों (ईश्वदूतों। में से हैं | 52 ८७-.॥ ८४ 


४० 
जालत उस दश्मन कौम का सेना नायक था, जिस से तालत और साथियों का म॒क़रावला था 
यह अमालक़्ा की कौम थी, जो अपने वक्‍त में योद्धा और बहादर लोग समभे जाते थे, उनकी 
इसी प्रसिद्धता (शहरत) के वजह से ठीक जंग के समय में ईमानवालों ने अल्लाह के दरवार में 
सब्र और मजबती के लिए और कफ्र के सामने ईमानवालों को फ्रत्ट और कामयावी की दआ 
की, यानी भौतिक कारणों (माह्दी अस्थाब) के साथ-साथ ईमानवालों के लिए ज़रूरी है कि वह 
अल्लाह की ३३ कामयाबी और फ्रत्ह के लिए ख़ास तरीके से दुआ करें, जिस तरह बद्र की 
जंग के वक्‍त % नें अल्लाह के दरबार में बड़ी आग्रहता और विनग्रता (इन्कसारी-इसरार) से 
फ्रत्ह और कामयाबी के लिए दुआ की थी, जिसे अल्लाह ने कबूल किया जिसकी वजह से 
मुसलमानों की छोटी सी तादाद ने काफ़िरों की वहुत बड़ी तादाद पर फ्रत्ह हासिल किया | 
हजरत दाऊद जो अभी न पैगम्बर थे और न बादशाह, इस तालूत की सेना में एक फ्रौजी थे 
उन के हाथों जालत मारा गया और इस थोड़े से ईमानवालों को बड़ी लड़ाक कौम पर जीत 
दिलवाई | 
इस के बाद अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद को वादशाहत और नवृवत दोनों अता किया | 
में अल्लाह के एक क्रानून की चर्चा है कि वह इंसानों ही के एक उम्मत के जरिये दसरी उम्मत के 

जुल्म और गल्बा को ख़त्म करता रहता है अगर वह ऐसा न करता और किसी एक ही उम्मत 
को सदा ताकत और ग़ल्बा का सौभाग्य दिये रहता तो यह धरती ज़ल्म और फ्रसाद से भर जाती | 
यह पिछले वाक्रिआत जिनका इल्म आप पर नाजिल पाक क्ररआन के ज़रिये दनिया को हो रहा 
है, हे मुहम्मद (%! बेब्रक आप की नबूअत और सच्चाई का सुबूत हैं, इनका बयान न किसी 
किताब में किया है न किसी से सुना हैं, जिस से वाजेह है कि यह गैठ की खबरें हैं जो वहयी 
(ईश्बाणी। के जरिये अल्लाह आप पर उतार रहा है 
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सूरतुल बक़र:-२ 


२४३. यह रसूल हैं, जिन में से हम ने कछ को 
कुछ पर फ्रजीलत दी है उन में से कुछ हैं जिन 
से अल्लाह (तआला) ने बात की हैं और कछ 
का मर्तबा ऊँचा किया है और हम ने ईसा पत्र 
मरियम को मोजिजा अता किया और पाक रूह 
से उनका समर्थन कराया,' अगर अल्लाह चाहता 
तो उन के बाद वाले अपने पास निश्ञानियाँ आ 
जाने के बाद आपस में कभी भी लड़ाई-भिड़ाई 
न करते, लेकिन उन लोगों ने इछ्तिलाफ़ किया, 
उन में से कुछ ने ईमान क़ुबूल किया और कुछ 
काफ़िर हुए, और अगर अल्लाह (तआला) चाहता 
तो यह आपस में न लड़ते लेकिन अल्लाह 
(तआला) जो चाहता है, करता है | 


२५४. हे ईमानवालो ! जो हम ने तुम्हें दे रखा है, 


उस में से ख़र्च करते रहो, इस से पहले कि वह 
दिन आये जिस दिन न तिजारत है न दोस्ती और 
न सिफ्रारिश, और काफ़िर ही जालिम हैं ! 


२५५. अल्लाह (तआला) ही सच्चा माबूद है, 
जिस के सिवाये कोई माबूद नहीं, जो जिन्दा है, 
और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊंघ आये न 
नींद उस की मिल्कियत में जमीन व आसमान 
की सभी चीजें हैं, कौन है जो उस के हुक्म के 
बिना उस के सामने सिफ्रारिश कर सके, वह 
जानता है जो उन के सामने हैं, जो उन के पीछे 
हैं और वह उस के इल्म में से किसी चीज का 
घेरा नहीं कर सकते, लेकिन वह जितना चाहे ! 
उसकी कुर्सी की बुसअत ने जमीन व आसमान 
को घेर रखा है, वह अल्लाह (तआला) उनकी 





2822 23 १४209: 
४0052 ट्ाछ 4, 8062] ४५ 
(४४५६०६-०४८ ७ (| ७७५ 


&.० “८ #२2 ८४८ ६६८०५ 45% 9६६८ 5.4] 
2२२०६ 3)3 40 »४ (5.6५ 
है। कारक 7 कमल कफ (25५ 

४ जडिसयुओ 25 ८ ५:50 ,३४ 
5 (व 20, औ#८ च4ू० #2?१ ४ + 
22, 2९ (्ष 
550॥# ५५ *४८$॥ 532: 
2522 | १० 2 9 भा > लढभे «€ 
शहद ७ ५०८ 62 ०2५७ ८2 ८2३॥ 
/ बे 33१६ (2८25 > 2 ७४३ 


&#0४०5५%|॥४5॥ 85 <५5:॥ 


&४५5&&&8 


2925 ७, १585 68 25 (7 
९2 225, ५५७६७। ५० ००७० &५ 
८ 9१८८०? कट 


८टक0 40 ४2 ०,०२८ श्ट्ट 
४४४५५ ५५७6४४८५४5४ ९ ४ 


७:08 6:908% 265 
56552: 6५५४ 04 
5 ४५ ४%८४ ५४४ 
49805 85: &5 65 “'(:9| 
८&५५34५४५७१५65 6४5४४ 
8:49 ८90 2५:2 2.४ ६: 


£(*?१, */ ० 


293 2754॥ 8&॥ 255 ८८४४६ 


ह 
* * जल 
प्र 


! मतलब वह मोजिज़ा हैं, जो हजरत ईसा को अता किये गये थे, जैसे मरे हुए को जिलाना आदि 
जिसकी तफ़्सील सूर: आले इमरान में आयेगी, पाक रूह से मुराद जिब्रील है, जैसाकि पहले भी 


गुजर चुका है | 


? यह आयतुल कुर्सी है | सहीह हदीसों में इसका बहुत महत्व (फ़जीलत) बयान किया गया है, 
जैसे यह कुरान की सब से अजीम आयत है, इसको रात को पढ़ने से जैतान से महफ्रूज रहता 
है, इस को हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए | (इब्ने कसीर) 


70/4449 


सूरतुल बक़र:-२ 





हिफ़ाज़त से न थकता है और न ऊबता है, वह 
तो बहुत महान और बहुत बड़ा है। 

२५६. दीन के बारे में कोई दबाव नहीं, सच- 
झूठ से अलग हो गया, इसलिये जो इंसान 
तागूत (अल्लाह तआला के सिवाय दूसरे देवों) 
को नकार कर अल्लाह (तआला) पर ईमान 
लाये, उस ने मज़बूत कड़े को थाम लिया, जो 
कभी भी न टूटेगा और अल्लाह (तआला) सुनने 
वाला, जानने वाला है | 


२५७. ईमानवालों का संरक्षक (वली) अल्लाह 
तआला ख़ुद है, वह उन्हें अंधेरे से रोश्ननी की 
ओर निकाल ले जाता है, और काफ़िरों के दोस्त 
औैतान हैं, वह उन्हें रौशनी से अंधेरे की तरफ़ 
ले जाते हैं, यह लोग जहन्नमी हैं, जो हमेशा 
उसी में पड़े रहेंगे | 


२५८. क्‍या तूने उसे नहीं देखा, जिस ने मुल्क 
पाकर इब्राहीम (#9) से उस के पालनहार के 
बारे में झगड़ा किया जब इब्राहीम ने कहा कि 
मेरा रब तो वह है जो जिन्दा करता और 
मारता है, वह कहने लगा, मैं भी जिलाता और 
मारता हूँ, इब्राहीम (छछ) ने कहा अल्लाह 
(तआला) सूरज को पूरव की ओर से ले आता 
है, तू उसे पश्चिम से ले आ, अब वह काफ़िर 
भौंचकका रह गया और अल्लाह ज़ालिमों को 
हिदायत नहीं देता | 
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कुसी से कुछ ने पैर रखने की जगह, कुछ ने ताक़त, कुछ ने मुल्क, और कुछ ने आई मतलब लिया है, 
लेकिन अल्लाह तआला की सिफ्रात और फ्रजीलतों के बारे में मोहहिसीन (हदीस के आलिम) 
और बुजुर्गों की यही राय है कि अल्लाह तआला की जो सिफ़्त, जिस तरह से कुरआन और 
हदीस में बयान हैं, उनको बिना किसी तर्क-वितर्क के उन पर ईमान रखा जाये, इसलिए यही 
ईमान रखना चाहिए कि हक़ीक़त में कुर्सी है जो अर्ज़् से अलग है, यह किस तरह की है, इस पर 
वह किस तरह बैठता है? इसका बयान हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैफ़रियत और 


हकीकत के बारे में हमें इल्म नहीं है | 
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सूरतुल बक़्र:-२ 





२५९. या उस इंसान के समान जिसका गुजर 

- उस वस्ती पर हुआ, जो छत के बल औंधी पड़ी 
हुई थी, कहने लगा उसकी मौत के बाद 
अल्लाह (तआला) उसे किस तरह जिन्दा करेगा 
तो अल्लाह (तआला) ने उसे सौ साल के लिये 
मारे दिया, फिर उसे (जिन्दा) उठाया, पूछा! 
“कितनी मुहत तुझ पर गुजरी?» जवाब दिया कि 
“एक दिन था दिन का कुछ हिस्सा |” कहा कि 
“तू बल्कि सौ साल तक रहा, फिर अब तू अपने 

*- खाने-पीने को देख कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ 

* और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के 
लिये निश्ञानी बनाते हैं, तू देख कि हम हड्डियों 
को किस तरह खड़ी करते हैं, फिर उन पर 
गोइत चढ़ाते हैं |* जब यह सब वाजेह हो 
चुका, तो कहने लगा, «मैं जानता हूँ कि अल्लाह 
(तआला) सब कुछ जानने वाला है ४ 


२६०. और जब इक्राहीम (७७) ने कहा «हे मेरे 
रब! मुझे दिखा कि तू मुर्दा को किस तरह 
ज़िन्दा करेगा?» अल्लाह (तआला) ने कहा «क्या 
तुम्हें ईमान नहीं?” जवाब दिया, «ईमान तो है, 
लेकिन मेरे दिल को इत्मेनान हो जायेगा |» 
कहा, “चार परिन्‍्दे लो, उन के टुकड़े कर डालो, 
फिर हर पहाड़ पर उनका एक-एक हिस्सा रख 
दो, फिर उन्हें पुकारो तुम्हारे पास दौड़ते हुए 
आ जायेंगे» और जान रखो कि अल्लाह (तआला) 
जबरदस्त हिकमत वाला है | 
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! कहा जाता है कि जब वह इंसान मरा था तो थोड़ा दिन चढ़ा था, और जब वह जिन्दा हुआ तो 
भी ज्ञाम नहीं हुई थी तो उस ने हिसाब लगाया था कि अगर मैं कल आया था, तो एक दिन 
बीता या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है जबकि हकीकत यह है कि इस के इस वाक्रिआ की 


मुद्त सौ साल की थी | 


? यानी यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब आँखों से देखकर यक्रीन और इल्म में और 


मजबूती आ गयी है | 
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सूरतुल बक्र:-२ 


२६१. जो लोग अल्लाह (तआला) की राह में | 3:४७ 2222 ८7552 ८:2४॥ 0& 
अपना माल ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल उस | «६ 3८ ६€८२४४%४८ 0६%॥ 
दाने जैसी है, जिस में से सात वालियां निकलें | ४८४७४ ४४ #* हे 

और हर वाली में सौ दाने हों, और अल्लाह | &५४:8॥४+9£59 87: ह- 
(तआला) जिसे चाहे कई गुना दे और अल्लाह ५ १2१०८ ८॥२>४75 ८० 
(तआला) बड़ा कुशादा और इल्म वाला है | ३९ ०2१ 2५ 403“#-० ०४ 
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२६२. जो लोग अपना माल अल्लाह (तआला) | #&#&0०:४-8 &##& 06% छा 
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फल उन के रब के पास है, उन पर न तो कोई | 2328४ ७# 22762 ०४०८ 
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२६३. भली बात कहना और माफ़ करना उस | 2885 ८७ ९5 $25:4 5:7:50% 
सदक़ा से बेहतर है, जिस के बाद दुख दिया जाये |... ५,» £. ४ » ०५ ४4 ६८5६ 
और अल्लाह वेनियाज़ और सहनशील है | एके ०2० (५६ 400 ४3 दल८ 
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खर्च करे और न अल्लाह (तआला) पर ईमान रखे | ७५६४६ %20,.29५%& 0०४८ ४3५८४) 
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। अल्लाह की राह में माल खर्च करने की फ्रजीलत का जो बवान गुजर चुका है, केवल उस 
इंसान को हासिल हो सकेगा, जो माल ख़र्च करने के बाद एहसान न जताये, और मुँह से ऐसे 
लपज न कहे जिससे किसी गरीब के सम्मान को ठेस पहुँचे और उसकों तकलीफ़ का एहसास 
हो, यह इतना बड़ा गुनाह है कि नबी & ने फ्रमाया : 

«“क्रयामत के दिन अल्लाह तआला तीन तरह के इंसानों से बात नहीं करेगा उन में एक 
एहसान जताने वाला है |» 'मुस्लिम, कितावुल ईमान) 


2? इस आयत में यह कहा गया है कि, सदका व सवाब करके. भलाई करके जताना और दुख देने 
वाली बातें करना ईमानवालों को जेब नहीं देते, बल्कि उन लोगों की आदत है जो मुनाफ्रिक 
(अवसरवादी। हैं वह देखावे के लिये खर्च करते हैं | दूसरे ऐसे ख़र्च करने की मिसाल ऐसी है कि 
जैसे पत्थर की चट्टान पर मिट्टी जम जाये और कोई उम्र में बीज वो दे और उस के बाद बारिश 
का एक झोंका आये, तो सब कुछ बह जाये और वह पत्थर मिट्टी से विल्कुल साफ हो जाये, या 
जिस तरह वह वारिश उस पत्थर के लिये फ्रायेदामंद नहीं हुई उसी तरह दिखावे का दान भी 
उसको कोई फ्रायेदा नहीं पहुँचा सकेगा | 
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को अपनी कमाई से कोई चीज हाथ नहीं लगती 
और अल्लाह (तआला) काफ़िरों के समुदाय को 
हिदायत नहीं देता | 


२६५. उन लोगों की मिसाल जो अपना माल 
अल्लाह (तआला) की मर्जी हासिल करने के 

अलए खुशी दिल से और यक्रीन के साथ खर्च 
करेंतें है, उस बाग जैसी है जो ऊँची धरती पर 
हो और जोरदार बारिश से अपना फल दुगना 
लादे और अगर उस पर बारिश न भी हो तो 
फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह (तआला) 
तुम्हारे अमलों को देख रहा है | 


२६६. क्‍या तुम में से कोई भी यह चाहता है कि 
उस के खजूरों और अंगूरों के वाग हों, जिस में 
नहरें बह रही हों और हर तरह के फल मौजूद 
हों, उस इंसान का बुढ़ापा आ गया हो, उस के 
नन्‍्हें-नन्हें बच्चे भी हों और अचानक वाग को 
बगुला लग जाये जिस में आग भी हो जिस से 
बाग जल जाये | इसी तरह अल्लाह (तआला) 
तुम्हारे लिए निश्चानियों को बयान करता है, 
ताकि तुम फ़िक्र कर सको | 


२६७. हे ईमानवालो! अपनी हलाल कमाई में से 
और धरती में से तुम्हारे लिये हमारी निकाली 
हुई चीजों में से ख़र्च करो | उन में से बुरी चीजों 
को खर्च करने का इरादा न करना जिसे तुम 
ख़ुद लेने वाले नहीं हो, हाँ! अगर आंखें वन्द 
कर लो तो,' और जान लो अल्लाह (तआला) 
वेनियाज और हम्द वाला है | 
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! या जिस तरह से तुम ख़ुद बेकार चीजे लेना अच्छा नहीं समझते, उसी तरह अल्लाह की राह 


में अच्छी चीज़ ही खर्च करो | 
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२६८. जैतान तुम्हें गरीबी से डराता है, और 
बेहयाई का हुक्म देता है' और अल्लाह (तआला) 
तुम को अपनी रहमत और फ्रज़्ल का वायेदा 
करता है | अल्लाह (तआला) बहुत मेहरबान 
और इल्म वाला है | 


२६९. वह जिसे चाहे इल्म, अक्ल देता है और 
जिसे अक्लमंदी दे दी गई उसे बहुत सारी भलाई 
दी गई और नसीहत केवल अक्लमंद ही हासिल 
करते हैं | 


२७०, चाहे जितना खर्च करो (या सदक़ा 
करो) जो कुछ नज़र मानो? उसे अल्लाह 
(तआला) जानता है और ज़ालिमों का कोई 
सहायक नहीं | 


२७१५. अगर तुम दान-पुण्य (सदक्कात) को 
जाहिर करो, तो वह भी अच्छा है, और अगर 
तुम उसे छिपा कर गरीबों को दे दो, तो यह 
तुम्हारे लिये सबसे अच्छा है | अल्लाह (तआला) 
तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर देगा और अल्लाह 
(तआला) तुम्हारे सभी अमलों से बाख़बर है | 
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! यानी नेक काम में माल ख़र्च करना हो, तो शैतान यह डर पैदा कराता है कि इस से तुम 
गरीब और भिखारी हो जाओगे, लेकिन बुरे कमों में बेकार करने में ऐसे इरादों को करीब नहीं 
आने देता बल्कि उन बुरे कामों को इस तरह बना-सँवार के पेश् करता है कि उन के लिए 
७ हुई इच्छायें इस तरह जाग जाती हैं कि उन पर इंसान बड़े से बड़ा माल खर्च कर डालता 

। 


2 मनौती (नज़र) का मतलब है कि मेरा पलाँ काम हो गया या फला दुःख का ख़ात्मा हो जायेगा, 
तो मैं अल्लाह की राह में इतना सदक़ा करूँगा, इस नजर को पूरा करना ज़रूरी है, अगर 
किसी नाफ़्रमानी और नाजायेज काम की नजर मानी है तो उसे पूरा करना जरूरी नहीं है | 
नजर भी नमाज और रोजे की तरह इबादत है, इसलिये अल्लाह के सिवाय किसी और की नजर 
मानना उसकी इबादत है जो श्िर्क है, जैसाकि आजकल मझहूर मजारों पर मनौती और चढ़ावे 
का यह काम आम है, अल्लाह तआला इस शिर्क से बचाये | 
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२७२. उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तुम्हारे | ०४७५६८७। ७5:25 2९४ (5 
अधिकार में नहीं, बल्कि हिदायत (मार्गदर्शन) 2202५ 75 ८2 58 4:+7(58 
अल्लाह (तआला) देता है जिसे चाहता है, और (5५8:5%895575204 ८55४५; 
तुम जो अच्छी चीज अल्लाह की राह में दोगे | ” “2 24597 52029 ५9 
उसका फ्रायेदा ख़ुद पाओगे, तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह | 2८%&%558 2५0 52 2६ ८५ 
(तआला) की खुशी हासिल (प्राप्त) करने के 

लिये ख़र्च करना चाहिये, तुम जो कुछ माल 

ख़र्च करोगे उसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया 

जायेगा और तुम्हारा हक़ (अधिकार) न मारा 

जायेगा | 


२७३. दान के लायक़ सिर्फ़ वह गरीब हैं जो | ५0 )५- 3 ४:.००८2४॥ ४:६0 
अल्लाह की राह में रोक दिये गये, जो देश में | ५५» ०००; ९ ६ ६:७० ८५०४-४५ 
चल-फिर नहीं सकते,' वेवक्र्फ़ लोग उनके हिल 7 कक कोर: 
सवाल न करने की वजह से उन्हें मालदार|[ 2०० जी ०2 #>2# 3०० 
समझते हैं, आप उन के मुँह को देखकर | ८5+8&0८8 ७:६४४९०६८५ 
अलामत से उन्हें पहचान लेंगे, वह लोगों से 69-2४ 4४ 4 68; 02॥.892४ 
चिमटकर भीख नहीं माँगते, तुम जो कुछ माल 

ख़र्च करो अल्लाह (तआला) उसका जानने 


वाला है | 

२७४. जो लोग अपने माल को राुत-दिन छुपा ॥£... (६682 »2४& #%# ८४ 

कर या खुल्लम-खुल्ला ख़र्च करते हैं, उन के ६७४४५:८:::६५८५८६ 
उहेँ कोई ६०७. ५:५.०३<.०३४४ 4:3 

लिये उन के रब के पास बदला है, न उन्हें कोई ५ असेआनक कनककूले! २4 का 

डर है और न कोई ग़म | 69८४४2 ००५४.०५:४ ७४ ४5 


! इस से मुराद वह मुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना आये और अल्लाह की राह में आने की वजह 
से उनकी हर चीज छूट गयी, इस परिधि (जुमरा) में दीन की तालीम हासिल करने वाले 
विद्यार्थी और आलिम (धार्मिक शिक्षक) भी आते हैं | 
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२७५. ब्याज खाने वाले लोग न खड़े होंगे, »४5 ८::53,79८%60 ८४ 
लेकिन उसी तरह, जिस तरह वह खड़ा होता है,, ».१, -०॥ ८६४ ३४४८ ७३ 
है /। 3$* ८४0 ८2 ८४-४ 4४४८ ७३ 
जिसे शैतान लग कर पागल बना देता है। यह | 5 टू, शिकन #*व 
इसलिये कि यह कहा करते थे कि तिजारत भी | “5४० ४ (59७ 2७५ 
तो व्याज ही की तरह है, ? जबकि अल्लाह | ८०४०५ ८८; है 40 6565 
(तआला) ने तिजारत को हलाल किया और 
ब्याज को हराम |और जोइंसान अपने पास | , 5 ६ ह29 07 कक: 
आयी हुई अल्लाह (तआला) की नसीहत सुन | ४४४ ४३५४ 3७ ०३०५४ ४8४5 
कर रूक गया उस के लिये वह है जो गुजर 29632 ६8 :४९७॥ 
गया,” और उसका मामला अल्लाह (तआला) के “ 
पास है और जो फिर (हराम की ओर) पलटा वह 
जहन्नमी है, वे हमेशा उसी में रहेंगे | 
२७६. अल्लाह (तआला) ब्याज को मिटाता है | 8४*२३८७ 3235 250 &व८ 
और दान को बढ़ाता है और अल्लाह (तआला) 29.3 67% ८.2५ 
किसी नाशुक्रा और काफ़िर को मित्र नहीं नेट 20 0४ ५०२४० 
बनाता | 


सूरतुल वक़र:-२ 





जिह। कद ९१६5 


+5८5 ६8 (68 (९४८००६४8५:४ 


२७७, जो लोग ईमान के साथ (सुन्तत के | &652292४ 50 ८८७७ 
अनुसार) काम करते, नमाजों को क्रायम करते | ८: ८४४५५:०/:५ 6,046). 
हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका फल उन | ” . ७.०.» ४, «० »,८ >> 


के रब के पास है, उन पर न तो कोई डर है $709%४ »52 ४ ०६:८४ 5४४; 
और न कोई दुख | 


। ब्याज लेने वाले की यह हालत क़ब्र से उठते वक्‍त या क्रयामत के मैदान में होगी | 
2 हालाँकि तिजारत में तो सामान और पैसे का वराबर लेन देन होता रहता है, दूसरे इस में 


फ्रायेदा व नुकसान की उम्मीद रहती है, जबकि ब्याज में यह दोनों बातें नहीं होती हैं, इसलिए 
अल्लाह ने बेचने को हलाल और ब्याज को हराम कहा है, फिर यह दोनों एक कैसे हो सकते 
हैं? 

3 ईमान लाने और माफ़ी मांग लेने के बाद पिछला ब्याज लेने पर पकड़ नहीं होगी | 


4 यह ब्याज के वास्तविक (हक़ीकी) और आत्मिक नुक्सान के बाद सदक्रा के फ्रायेदा की 
तफ़सील है, व्याज से देखने में तो बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन उसके असल मायने के अनुसार 
परिणामस्वरूप (अंजाम के ऐतबार से) ब्याज का माल उसकी बरबादी और ख़राबी की वजह 
बनती है, इस बात का समर्थन (ताईद) अब पदिचमी देझ्वों के अर्थशास्त्री भी करने लगे हैं | 
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5 


का है ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो | 6५ ॥5; 5॥, 8६ ८४६6 

रजो गया ८: 2० (१57; ४७6 कप्प, जि 
ब्याज बाक़ी रह ४<45-ल्‍35 है, वह छोड़ दो $9&-»9 :६४2॥8/0 62 

अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो | हु 


है कब्जलल 3 


२७९. है ऐसा नहीं करते तो अल्लाह | &/४::5%॥2. 52/58/8726 
(तआला) और उस के रसूल से लड़ने के लिये | >» («5८ ४220०5£ 25:55: # 

४ _ | ७००५७ :४४०॥०९०* 3.०:५०९) 
तैयार हो जाओ | और अगर माफ़ी मांग लो तो | 7“ कली जज शि #2# 
तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है न तुम जुल्म ॥ 00 
करो और न तुम पर जुल्म किया जाये !? 


२८०. और अगर कोई ग़रीब हो तो उसे | 695::208555:% 5 ८४८४ 
संहूलत तक वक्‍त देना चाहिये, और सदक़ा कर 596: 2572) :0:50852 
दो तो तुम्हारे लिये ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम |... 2४ »+७०१,७४-#४:० 
में इल्म हो | 


२८१. और उस दिन से डरो, जिस में तुम सब | $ 5 8०५8॥0043 ८5: ५;: (४४६ 
(अल्लाह तआला) की तरफ़ लौटाये जाओगे | ,६ .,,../ .»» 2८2४६, .../ ८४ 
और हर इंसान को उस के अमल के ऐतबार से | >० हद मीणा 
पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर 
जुल्म नहीं किया जायेगा |? 





' यह ऐसी कड़ी चेतावनी (तंवीह) है जो किसी दूसरे गुनाह के करने पर नहीं आई है, इसलिये 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि जो इंसान इस्लामी मुल्क में ब्याज छोड़ने के लिये 
तैयार न हो तो वक्‍त के राज्य प्रमुख (हाकिम) की जिम्मेदारी है कि उससे तौबा कराये (क्योंकि 
वह अल्लाह और रसूल से जंग का एलान कर रहा है) और न रूकने की हालत में उसकी गर्दन 
मार दे | (इब्ने कसीर) 

2 तुम अगर असले माल से ज़्यादा माल वसूल करोगे, तो यह तुम्हारा जुल्म होगा और अगर तुम्हें 
असल माल न दिया जाये तो यह तुम पर जुल्म होगा | 

3 कुछ क्रौल के ऐतबार से यह नवी करीम & पर नाज़िल आख़िरी आयत (इलोक) है जिस के 
बाद ही आप का इंतिक़राल हो गया | 
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मुकर्रर मुद्दत के लिए एक-दूसरे से उधार का 
लेन-देन करो तो लिख लिया करो और लेखक को 
चाहिये कि आपस का मामला इंसाफ़ के साथ 
लिखे, लेखक (लिखने वाले) को चाहिये कि लिखने 
से इंकार न करे, जैसे अल्लाह (तआला) ने उसे 
सिखाया है उसी तरह उसे भी लिख देना चाहिये 
और जिस के जिम्मे हक हो वह लिखवाये और 
अपने अल्लाह (तआला) से डरे जो उसका रब है, 
और हुक्रूक में से कुछ घटाये नहीं, हाँ जिस 
इंसान पर हुकूक हो और वह जाहिल हो या 
कमजोर हो या लिखवाने की ताक्रत न रखता हो 
तो उसका वली इंसाफ़ के साथ लिखवा दें और 
अपने में से दो मर्दों को गवाह रख लो, अगर दो 


मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें क्‍ 


गवाह के तौर पर पसन्द कर लो, ताकि एक 
की भूल-चूक को दूसरी याद दिला दे! और 
गवाहों को चाहिये कि वे जब बुलाये जायें तो 
इंकार न करें, और क़र्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर 
है चाहे छोटा हो या बड़ा हो लिखने में सुस्ती न 
करो, अल्लाह तआला के क्ररीव यह बात बहुत 


६ ६: 0 


२८२. है ईमानवालो! जब तुम आपस में | 3) ५४४ ४४58॥8 पा ८० ४४ 


अध्यखशदा + 880 0४ 
इ॥8 ८टिपाईएा2 5 20४५ ५५६ 
4५ ०5४४४ 28 40५26 
॥६७:&0॥:6 5:68 ८४: ६४ 
5;40:0% ४ 8४-२४ ५५५७ 
७४०:९६;४७४८४१५४४५*% 
ढ528055५४%5%: ०४५7५ 
६६०४७#७॥5६४७८७#*#५४ 
48 409७: :%४2274 
॥05० ४:४52/%5८5; ४9 ८ ४$ 
496,66५25:03+ 6४008 
&26/553%6750:#98६58 


6६256 2526292/8 6-७ 


इंसाफ़ वाली है, और गवाही को ठीक रखने वाली 
और शक से भी ज्यादा बचाने वाली है ! और 





। यह एक मर्द के सामने दो औरतों को मुक़र्रर करने की फ़जीलत और अक़्लमंदी है, या औरत 
अक्ल और याद रखने में मर्द से कमज़ोर है | (जैसाकि सहीह मुस्लिम की एक हदीस में औरत 
को कम अक्ल कहा गया है) यह औरत के हुकूक का हनन और बेइज्जती का सुबूत नहीं है, 
(जैसाक कछ लोग कहते हैं) बल्कि उनकी फ्रितरी क्रमजोरी का बयान है जो अल्लाह तआला 
के इल्म और मर्जी पर मबनी है | घमंड की वजह से कोई इसको कबूल न करे तो और वात 
है, लेकिन हकीकत और घटनाओं के आधार पर इसका खण्डन नहीं किया जा सकता | 

2 लिखने का फ्रायेदा है कि इससे इंसाफ़ की माँग पूरी होगी, गवाही भी सही होगी (कि गवाह के 
मौजूद न होने या मौत के बाद उनका लिखा हुआ लेख गवाह बन जायेगा। और किसी तरह के 
ज्क्र से दोनों पक्ष महफ्रूज रहेंगे, क्योंकि शक्त होने की हालत में लेख देख लेने पर शक्र दूर कर 
लिया जायेगा | 
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यह बात अलग है कि वह मामला नगद 
तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में लेन-देन 
कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई 
गुनाह नहीं | ख़रीदने बेचने के वक्त भी गवाह 
मुक़॒रर कर लिया करो, और (याद रखो) न तो 
लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाये और न 
गवाहों को' और अगर तुम ऐसा करो तो यह 
तुम्हारी खुली नाफ़रमानी है | अल्लाह (तआला) 
से डरो, अल्लाह (तआला) तुम्हें नसीहत दे रहा 
है और अल्लाह (तआला) सब कुछ जानने वाला 


है। 


२८३. और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने 
वाला न पाओ तो गिरवी अपने पास रख लिया 
करो, और अगर आपस में एक-दूसरे पर यक्रीन 
हो, तो जिसे अमानत दी गयी है वह उसे अदा 
कर दे, और अल्लाह (तआला) से डरता रहे जो 
उसका रब हैः? और गवाही को न छूपाओ और 
जो उसे छिपा ले वह मन का पापी है,” और 
जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) उसे 
अच्छी तरह जानता है |. 


कह /ल 3207 (5 ढ,व््ूे १८०४ ट्ि ्र्टट हि 
5&58:£< 048 50५33%७:::४ ७ 
72£+०+4 (6 नटैशध्रर 3७ ह | |५5०.. 
७५-5५58|,५४०)3 ८:५६ ५४ ८ 

० | प्‌ ५ 
22235 53॥,&5+ 


७०, ८ 


ही का 9८3. 
282, 0२० 85४ कक 


2 ३ 


4505 326 


अअ+>०“#* ५ ८3 


८०५ (6005 5 /- 02220 
5:85८ 2५४८४ ८४ »55::&: 
+8 2 ५3 ६6५ 6:5७ 

85५28 ७०5+8&५8 ४४5५४ 


प्र | || 
बानी हण्गूलभ्ड है] 3ह 7 ।€ » टू ७७ 
208 028 ०३७४ ५५२.०३।७२ ५...७ .»2। 





इनको नुकसान पहचाने से मुराद यह है कि बहुत दूर से उन्हें बुलाया जाये, जिस से उनकी 


व्यस्तता (मश्गूलियत) में अड़चन और तिजारत में नुकसान हो या उनको झूठी बात लिखने या 


उसका ग्रवाह बनने के लिए मजबूर किया जाये | 


नर 


अगर एक-दूसरे पर भरोसा हो तो बिना गिरवी रखे भी क्र्ज का सौदा कर सकते हो | अमानत 


से मुराद यहाँ कर्ज है, अल्लाह से डरते हुए उसे जायेज तरीक्रे से अदा कर दो | 


घर 


गवाही को छिपाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिये इसकी बहुत बुराई यहाँ कुरआन में और 


हदीस में की गयी है, इसलिये सही गवाही की बड़ी अहमियत भी है | सहीह मुस्लिम की हदीस 


है कि नबी & ने फ़रमाया : 


"पर कपल जप ही पदक 
वह सब से अच्छा गवाह है, जो बिना गवाही की माँग के ख़ुद गवाही के लिये हाजिर हो 


जाये। (सहीह मुस्लिम) 
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२८४. जमीनो आसमान की हर चीज अल्लाह 
(तआला) के अधिकार में है | तुम्हारे दिलों में 
जो कुछ है, उसे चाहे जाहिर करो या छूपाओ, 
अल्लाह (तआला) उसका हिसाब लेगा, फिर 
जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सजा दे 
और अल्लाह (तआला) हर चीज़ पर कुदरत 
रखता है| 


सूरतुल वक्रर:-२ 


२८५. रसूल उस चीज पर ईमान लाये जो 
उसकी तरफ्र अल्लाह (तआला) की तरफ़ से 
उतारी गयी और मुसलमान भी ईमान लाये | 
यह सब अल्लाह (तआला) और उसके फ्ररिश्ते 
पर, और उस की किताबों पर, और उस के 
रसूलों पर ईमान लाये, उस के रसूलों में से 
किसी के बीच हम फ्रर्क नहीं करते, उच्होंने 
कहा कि हम ने सुना और इताअत की, हम तुझ 
से माफ़ी चाहते हैं | हे हमारे रब! और हमें तेरी 
ही तरफ़ लौटना है | ) 


२८६. अल्लाह किसी भी आत्मा (नफ़्स) पर उस 
की ताक्रत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, जो 
सवाब वह करें वह उस के लिए है और जो 
बुराई वह करे वह उसी. पर है | हे हमारे रब! 
अगर हम भूल गये हों या गलती की हो तो हमें 
न पकड़ना | हे हमारे रव! हम पर वह बोझ न 
डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था | हे 
हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल जो हमारी 
ताकत में न हो और हमें माफ़ कर दे, और हमें 
माफ्री अता कर, और हम पर रहम कर, तू ही 
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हमारा मालिक है, हमें काफ़िर क्रौम पर फ्रत्ह | 


अता कर | 
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सूर: आले इमरान मदीना में उतरी' इस में दो 
आयतें हैं और वीस रूकुऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 


४0.० रक्षा ०9५० 





सूरतु आले-इमरान-३ 





मेहरबान और रहम करने वाला है | अत टी 40 ०-23, 
१. अलिफ * लाम * मीम हक 
० ) है जिसके कोई नर ञ्र रे 7१ “2 ६, ०१, ८४% 2! 
२. अल्लाह (तआला) वह हैं जिसके सिवाय कोई ; ।922] ध्ाा $2॥२५॥ 


माबूद नहीं, जो जिन्दा है और सभी का रक्षक है ! 
३. जिसने हक़ के साथ इस किताव (पाक कुरआन) | ८: ६६852 दु५ 2६0 ४:26 
को उतारा, जो अपने से पहले के (धर्मशस्त्रों) | 2 5:७934 ४8 09 

कं & ६3 )००००७५ 5. 5-४ 4$ 822०२ 
को प्रमाणित करती है, और उसी ने [इस से ७७४ आल 
पहले (धर्मग्रन्थ)] तौरात और इंजील उतारा |. 
४. इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और | 8 ७85 095 »७ ४55 0:822 
कुरआन भी उसी ने उतारा जो लोग अल्लाह | »,८> »/4 5, 27८55 € 
े आयतों रे & ७५ »6]/ 20। ४५०४४ ७2७०) ८। 
(तआला) की आयतों से कुफ़ करतें हैं उनके लिये |." “# हक जिक्र जज 
सख्त अज़ाब हैं | और अल्लाह (तआला) (5).2&६3 2५% 405 ४४५६ 





यह सूर: मदनी है| इसकी सभी आयतें मुख्तलिफ़ अवक़ात में मदीने में ही उतरीं और इसका 
शुरूआती हिस्सा यानी ८३ आयतों तक इसाईयों के नजरान के वफ़्द (यह नगर अब सऊदी 
अरब में है। के बारे में उतरा हुआ है, जो ९ हिजरी में नवी # की खिदमत में हाज़िर हुआ था, 
इंसाईयों ने आकर नबी करीम & से अपने ईसाई अक्रीदा और इस्लाम के बारे में बहस 
मुबाहिसा किया, जिसकी तरदीद करते हुए उन्हें मुचाहिला (एक तरीक़ा है, जिसके अनुसार 
कसम खाकर अपनी बात कही जाती है) की दावत भी दी गई, जिसका तफ्रसीली बयान आगे 
आयेगा, उसी पृष्ठभूमि में कुरआन करीम की इन आयतों का अध्ययन किया जायेगा | 

? (... और .,> अल्लाह तआला के बहुत ख़ास नाम है, हई का मतलव है कि वह शुरू से है और 
आख़िर तक रहेगा, उसे मौत और फ्रना नहीं | क्रय्यूम का मतलब वह सारी आफ 'क को क्रायम रखने 
वाला, रक्षक और संरक्षक (निगरा) है, सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत है उसे की जरूरत नहीं। 
यानी अपने-अपने वक़्त में तौरात और इंजील भी ज़रूर लोगों की हिदायत का चश्मा थीं, 
इसलिये कि उन के उतारने का मकसद ही यही था फिर भी उस के वाद »७,४॥.);, कह कर 
वाजेह कर दिया कि तौरात और इंजील का जमाना ख़त्म हो गया | अब कुरआन उतर चुका 
वह फ्र्रक्ान है और अब सिर्फ़ वही सच व झूठ की पहचान है, इसको सच माने बिना 
अल्लाह के क्ररीब कोई मुसलमान और मोमिन नहीं | 
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जबरदस्त है और बदला लेने वाला है | 


५. बेशक अल्लाह (तआला) से जमीन और (&98/#65472 ४४५0७) 
आसमान की कोई चीज छिपी नहीं है | ० ०८,६०८ 


#- «0 हट 
७४। व 
#*९4] ८औ7 पर्दा +श ड़ $ 


७):2५5/ ४995 20 मं 


६. वही माता के गर्भ में तुम्हारी शक्ल जिस | 7४ ५5४५७५ ७ #९६%८॥ 
तरह चाहता है बनाता है उस के सिवाय कोई 

भी हक़ीक्रत में इबादत के लायक नहीं है, वह 

ताक्रत वाला और हिक्‍्मत वाला है | 


4:१८ 


७. वही अल्लाह (तआला) है जिस ने तुझ पर ८45, (८0 ४:5४ 296 ७9 
किताब उतारी, जिस में वाजेह और ठोस आयें +४५६४४:४५००4 & ५5८६ 
हैं, जो असल किताव हैं और कुछ समान |... ७५६ हित 5७४ :७:/8७५४56 
(मुतज्ाविह) आयतें हैं,' फिर जिन के दिलों में कम 22388 कोन दे 
खराबी है तो वह मुतज्ञाविह आयतों के पीछे | 245 ६५ 2,४:४:3%८9॥70॥4५ 
अर का के लिये और | ८/:£ (,॥७८४५,४४०८॥४)6,6 
उनकी तावील , लेकिन उन के मक्रसद 650: ६/५४५ ८४ 4८, ६; 
हकीकी को अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई 25 ७+6/५५ >रिज्जक 
नहीं जानता ? और कामिल व मज़बूत इल्म 3४४90 
वाले यही कहते हैं कि हम तो उन पर ईमान 

ला चुके यह सव हमारे रब की तरफ़ से क्‍ 

और नसीहत तो सिर्फ़ अकलमंद ही हासिल 

करते हैं | 


! 'मुहकमात' से मतलब वह आयतें हैं जिन में अम्र व नहयी (आदेश-निदेश), समस्‍यायें (मसायेल) 
और कथायें हैं, जिनका मतलब वाजेह और अटल है, उनके समझने में किसी तरह की कठिनाई 
नहीं आती | इस के ख़िलाफ़ “आयात मुताध्ाबिहात" है | जैसे अल्लाह का वुजूद और तकदीर 
की समस्‍यायें, जन्नत, जहन्नम और मलायेका आदि (वगैरह) | 


2 तावील का एक मतलब है किसी चीज के असल का इल्म | इस मायने के ऐतवबार से ७५) पर 
रूकना ज़रूरी है, क्योंकि हर विषय की असल हक़ीक्रत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है, दूसरा 
मतलब किसी विषय की व्याख्या, तफ़सीर, बयान और स्पष्टीकरण (वजाहत) है, इस मायने के 
ऐतबार से ०»../»५» पर रुका जा सकता है, क्योंकि आलिम लोग भी सहीह तफ़सीर और 


बयान का इल्म रखते हैं | (इब्ने कसीर) 
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८. हैं हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे 
दिल टेढ़े न कर दे और हमें अपने पास से 
रहमत अता कर, बेशक तू ही सब से बड़ा दाता 
है। 


९. हे हमारे रव ! तू बेच्चक लोगों को एक दिन 
जमा करसभे वाला है, जिस के आने में कोई शक्र 
नहीं, बेशक अल्लाह (तआला) वादा ख़िलाफ़ी 
नहीं करता | 


१०. काफ़िरों को उन के माल और उन की 
औलाद अल्लाह (तआला) के अजाबों से छुड़ाने 
में कुछ काम न आ सकेगी, यह तो जहन्नम का 
ईधन ही हैं | 


११. जैसाकि फ्रिरऔन की औलाद का हाल हुआ 
और उन का जो उन से पहले थे, उन्होंने 
हमारी निशानियों को झुठलाया, फिर अल्लाह 
(तआला) ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ 
लिया और अल्लाह (तआला) सख्त सजा देने 
वाला है | 


१२. काफ़िरों से कह दीजिये कि तुम लोग 
निकट भविष्य (मुस्तक्रविल क़रीब) में पराजित 
किये जाओगे | और जहन्नम की तरफ़ जमा 
किये जाओगे और वह बुरा बिछौना है | 


१३. बेशक तुम्हारे लिये (इबरत की) निशानी 
थी, उन दो गुटों में जो गुथ गये थे, एक गुट 
अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा 
गुट काफ़िरों का था, वह उन्हें आँखों से अपने 
से दुगना देखते थे, और अल्लाह (तआला) जिसे 
चाहे अपनी मदद से मज़बूत कर देता है | 
बेश्वक इस में आँखों वालों के लिये बड़ी नसीहत 
है । 
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सूरतु आले-इमरान-३े 


१४. पसंदीदा चीजों की मुहब्बत लोगों के लिये 
मुजय्यन कर दी गई है, जैसे स्त्रियाँ और पुर 
साना, चाँदी के जमा किये ख़जाने 

निशानदार घोड़े और चौपाये और खेती | यह 





70,« ०४. +- 


न्यू हैं भी ज्ट 

#८9)॥ ७2 ५५४४ ६७ (८५5 ८१८ 
"४४०5:६६02५68८%४॥ 
2095%:6200:06%93 


॥१*१ 


दुनियावी जिन्दगी का सामान है, और लौटने का 
"अ ठिकाना तो अल्लाह (तआला) ही के पास 
है। 

१५. आप कह दीजिये कि क्‍या मैं तम्हें इस २ 


६४) 5८8 6 33% >४ 

॥9 ७ ६-५ 65:5५ 505 

(8 ८४0 203 ८2,४;2४;905 
& 625 ६:82 ६855 ७५४ 
की 2५:८४ ६055 4 


जाप 


>> 


वेहतर चीज वबताऊ? अल्लाह से डरने वा 
लोगों के लिये उन के रब के पास जन्नत हैं 
जिनके नीचें नहरें बह रही हैं, जिन में वे हमेशा 
रहेंगे) और पक्रीजा बीवियाँ' और अल्लाह 
(तआला) की खुशी है और सभी वन्दे अल्लाह 
(तआला) की निगाह में हैं | 


१६. जो कहते हैं कि हे हमारे रव! हम ईमान ) 8:8७; 58८9:£ ८ 


ला चुके, इसलिये हमारे गुनाह माफ़ कर दे ६ (8 ८5८6१ 
और हमें आग के अज़ाब से बचा | । 0,260 ५०४० ५53 ६५५ 
१७. जो सब्र करने वाले, और सच्चे और ८७2४ 27:08 ८0,252. 
फ्रमांबर्दार और अल्लाह की राह में माल खर्च | के कद न न क 2, ००४0० 
करने वाले हैं और पिछली रात को (मोक्ष प्राप्त (7/5-9५ ८८.०४:...०५ 


«५५० से यहां मुराद -५-८: है, यानी वह चीजें जो इंसान को प्राकृतिक रूप (फ्रितरी तौर) से 
पसंद हैं, इसलिये इन से लगाव और उन से मुहब्बत नाजायेज नहीं है, लेकिन यह मुहब्बत 
मजहबे इस्लाम के कानून की परिधि (दायरे) में और संतुलित (मुतवाजिन) हो, उनकी 
ख़ूबसूरती भी अल्लाह तआला की तरफ़ से इम्तेहान है | 

(5००४५ ४५: भ्ल ० ५४५५ ४७ 
“हम ने जमीन पर जो कुछ वनाया है इसे जमीन की खूबसूरती के लिये वनाया है, ताकि 
लोगों का हम इम्तेहान लें |» (अल-कहफ्र-७) 
इस आयत में ईमानवालों को बताया जा रहा है कि दनिया की ऊपर बयान की गई चीजों में 
ही न खो जाना, बल्कि उनसे बेहतर तो वह जिंदगी और उसकी रहमत है जो रब के पास है, 
जिस के हक़दार अल्लाह के डर से डरने वाले हैं, इसलिये अल्लाह से डरो, अगर यह तुम्हारे 
अन्दर पैदा हो गया तो बिला झक दुनिया और आख़िरत की सारी भलाईयां अपने दामन में 
बटोर लोगे ! 
पाक का मतलव है कि वह दुनियावी गंदगी और मैल-कुचैल, माहवारी और दूसरी गंदगी से 
पाक होंगी और पाक दामन होंगी, इसलिये अगली दो आयतों में अल्लाह के डर से डरने वालों 
की फ्रजीलतों का बयान है | 


+्> 


कु] 
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करने की कामना के लिये) इस्तिगफ्रार करने 
वाले हैं ! 
१८. अल्लाह उस के फ्ररिश्तों और आलिमों ने 4६ 72॥ 2५ :2४॥ 2॥5 ५६ 25५५८ 
गवाही दी है कि अल्लाह के सिवाय कोई मावद | #7 2752! न मन ५ 

नहीं, वह इन्साफ़ को क्रायम रखने वाला है, | ४४) 203५ ५५ है 2७४5 
वही जवरदस्त हिक्मत वाला है, उस के सिवाय कै) द्रद्षाएदा 
कोई इबादत के लायक़ नहीं | “री 2222४ 


१९. वेशक अल्लाह के पास दीन इस्लाम ही है ! | &5&। ६; 5५४2) 40 ६५८29 6॥ 
(अल्लाह के लिए मुकम्मल सिपुर्दगी) और जो | ,, ६८२6३ 2थवा ही 55 
किताव दिये गये उन्होंने इल्म आने के वाद | <2#55५<&2 ९ ८:0॥#॥ &5॥ 


आपस में हसद की वजह से इख्तिलाफ़ किया ५४5 ८ट 52:40: ८६ ४ _॥। 
हे रा ४७०४ ७५ +.०6२२ ०० ००४ 

और जो अल्लाह की आयतों (पाक कुरआन) को | (2.॥७,.2 20 66 4 
न माने तो अल्लाह जल्द ही हिसाब लेगा | 29) ०2० 85४ 50 ७५ ५0 


' इस्लाम वही दीन है जिनकी तवलीग और तालीम हर नबी अपने दौर में देते रहे और अब यह 
उसकी मुकम्मल शक्ल है जिसे आखिरी रसूल मोहम्मद ५ दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं | 
जिस में एकेश्वरवाद (तौहीद) , रिसालत और आख़िरत के लिए इस तरह यक्रीन रखना है जैसे 
आप &६ ने बताया है, अब सिर्फ़ यह यक्रीन रख लेना कि अल्लाह (परमेश्वर। एक है या कछ 
अच्छा काम कर लेना इस्लाम नहीं न इससे आखिरत में नजात हासिल होगी, अक्रीदा और दीन 
यह है कि अल्लाह को एक माना जाये, सिर्फ़ उसी एक अल्लाह की इबादत की जाये, मोहम्मद 
रसूल अल्लाह %& समेत सभी रसूलों के लिए यक्रीन रखा जाये और आप % पर रिसालत का 
ख़ातमा माना जाये और उम्मीद के साथ वह यक्नीन और अमल किये जायें जो कुरआन और 
रसूलों के क़ौल (हदीस) में बयान हैं अब इस दीन इस्लाम के सिवाय कोई दूसरा दीन अल्लाह 
के यहाँ कुबूल न होगा | 





॥॒ ६०,०४४ ००:६५ ७५४५ ९८४०४ ७० ८३०३० ६६५.) 
“और जो इंसान इस्लाम के सिवाय किसी दूसरे दीन की खोज करे उसका दीन क़ुबूल नहीं 
होगा और आख़िरत में वह नुकसान उठाने वालों में होगा |» |आले इमरान : ८५) 
(० ८०0०00,, (७७४ )) 
“कह दीजिये कि हे लोगो! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ |" (सूर: आराफ़-१५८। 
6०४०-०४ ०,५५० ५०५ ००७, ७५ ५.४0 »,७) 
“शुभ है वह जिस ने अपने बन्दे पर फुरकान (विवेकारी झ्ञास्त्र) उतारा ताकि वह दुनिया को 


है] 


ख़बरदार करे |» (अल-फ्रुरकान-१) 


आप #% ने फ्ररमाया : उस अल्लाह की क्रसम जिसके हाथ में मेरी जान है जो ६६2 या इसाई 
मुझ पर यक्रीन किये बिना मर जाये वह जहन्नमी है | (सहीह मुस्लिम) यह भी कहा कि मैं लाल- 


काले (सभी इंसान) के लिये भेजा गया हूँ इसीलिए आप ने अपने दौर के सभी राजाओं को ख़त 
लिखकर उनको इस्लाम दीन क्रुबूल करने की दावत दी | (सहीहैन, माध्यम इब्ने कसीर) 
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२०. अगर वह आप से झगड़ा करें तो आप | ५४४४ 40 #5८:70&४2%&० ८9 
कह दे कि मैने और मेरे पैरोंकारों ने खुद को। .,. ० २209 ८५8 ६८, 225 
अल्लाह के लिए. समर्पित कर दिया और आप एं333 <<$१॥99 ०:८४४०४५१००४ 
अहले किताब और अनपढ़ लोगों' को कहें 2 ०४८४-६४ 
क्या तम इस्लाम लाये | अगर वह इस्लाम ब्र्र (2 है ७₹ ४2१,८ (2 हा 4थट (5 
क्रुबूल कर ले तो सीधा रास्ता पा गये और | 22200 4 40 * लिशे ७५० 
अगर मृह फेरे तो आप को सिर्फ़ पहुंचाना है 

और अल्लाह बन्दों को देख रहा है | 


२१. वेशक जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों | 6,685 ५ ५०५ ८४४४८ ८८५॥४॥ 
से कुफ़ करते है, और ईशदूतों (अम्बिया) को | ,,,, ६७॥॥७/८६४७:४५-४ ः 
नाजायेज कत्ल करते हैं और जो लोग इंसाफ़ | ००“४०:८४०४८४४१ ४० 
की वात करें, उन्हें भी कत्ल करते हैं तो (है 8)0०05७:४:3४026029-%% 
नबी। आप उन्हें बड़े अज़ाब से वाख़बर कर 

दीजिये | 


२२. उन्ही के (पुण्य। काम दुनिया और आबिरत | 688 ४८८ <%४ ७४ 
में बेकार हो गये और इनका कोई महायक |... ८2. 3 (७ */4::82.0; 
(मददगार! नहीं | € 222७० एट »७/ ७०१३5.-)॥५ 
२३. 32534 उन्हें 2२५ जिन्हे किताब | «0८5 (7 #, ६२३४ ४) #.४ 
का एक हिस्सा दिया गया है; वह अपने आपस | 2६ १४८९४ 2:20, ०20): 
म & 2828 23७१ 60 ५८:४०) ०५००८ 
के फ़ैसले के लिये अल्लाह (तआला। की किताब | _ “”* 22० &/ ५४०) ७४ 


हर १ “92१०५ टू 


की तरफ़ बुलाये जाते हैं, फिर भी उनका एक ऊ65:2४6:55585 &# 0५६ 
गिरोह मुँह फेर कर लौट जाता है ! 


२४. इसकी वजह उन का यह कहना है कि | ६६3 28॥ ६६४ ८ ४४४४५ 235 
उन्हें गिनती के कुछ दिन ही आग स्पर्श (छू | « 





्रय (४ के बा शी श्री &$०22४5९४४ 
करेगी, यह उनकी मनगद॒न्त बातों ने उन्हें उन | ?+ 24207 कह 
ध ५५ लत श्जट्र!र 

के दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है | (9५७५-५० 





। अनपढ़ लोगों से मुराद अरब के मूर्तिपूजक हैं जो किताब वालों के मुकाबले में आम तौर पर जाहिल 
थे| 

? इन किताब वालों से मुराद नह मदीने के रहने वाले यहूदी हैं जिनका वहुमत दीन इस्लाम 
कुबूल करने लायक़ ही नहीं थे, और इस्लाम मुसलमानों और नबी & के खिलाफ़ मसायेल पैदा 


करने में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उन के दो गिरोहों को देश निकाला और एक गिरोह को 
क्रत्ल कर दिया गया | 
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२५. फिर क्या हालत होगी जब उन्हें हम उस [८5575 ८४5 »;2 22:28 55 
दिन जमा करेंगे, जिस के आने में कोई चक्र <,८:४८४४:5४०८:53. .४& 
नहीं, और हर इंसान को अपने किये का पूरा | /०५४४८२०१9०५७४ ७ ४४ 
बदला दिया जायेगा और उन पर जुल्म न किया 

जायेगा | 


२६. आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, हे सारी दुनिया | #/&>&/॥59५८॥ ४0 58॥ 8 
के मालिक! तू जिसे चाहे मुल्क दे और जिस से 75 ८४५६ :7502260/065 
चाहे मुल्क छीन ले और तू जिसे चाहे इज्जत दे | 7 ४ 227 नटएटजाड ४5 


और जिसे चाहे जलील कर दे, तेरे ही हाथों में | /४४6॥»:&॥ 802, »7& ८“ 2556 
सारी भलाईयां हैं | बेशक तू हर चीज़ पर क्रुदरत ४:९5 ५५ 8 


रखता है | 


२७. तू ही रात को दिन में दाखिल करता है| 2 ४७2&॥ 6६५४४ ६83 5569 
और दिन को रात में दाखिल करता है, तू ही| -. .... ५ :: ८ ५२ ८2686,8; 
निर्जीव से जीव पैदा करता है, और जिन्दा से | १५७४ €#४ १७५२४ ०८ कि 
वेजान निकालता है, तू ही है कि जिसे चाहता है। >)८८०५४५ ४९:65 
अनगिनत रोजी अता करता है| .. 


इस आयत में अल्लाह की बेपनाह कुदरत और ताक़त का बयान है, राजा को रंक और रंक को 
राजा बना देने का हक़ उसी को है ४... ,+। की जगह पर ,4।»,:, (सूचना की प्राथमिकता के 
साथ) से मुराद फ्रजीलत दिखाना है, यानी भलाईयां सिर्फ़ तेरे ही हाथ में हैं, तेरे सिवाय कोई 
भलाई नहीं दे सकता, श्र (बुराई) का (ख़ालिक) भी अगरचे अल्लाह ही है लेकिन यहाँ सिर्फ़ 
खैर (भलाई। का बयान किया गया | घर (बुराई) का नहीं इसलिये कि भलाई सिर्फ़ अल्लाह की 
मेहरवानी है, इसके ख़िलाफ़ बुराई इन्सान के अपने अमल का बदला है जो उसे मिलता है या 
इसलिये कि बुराई भी उसकी तकदीर के लिखे का एक हिस्सा है, जिसमें भलाई इस तरह है कि 
अल्लाह के सभी काम भले हैं | (फ्रतहुल क्रदीर) 
रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसम का बदलना है, एक 
मौसम में रात लम्बी होती है तो दिच छोटा है, और दूसरे मौसम में इसके ख़िलाफ़ दिन लम्बा 
होता है और रात छोटी हो जाती है, यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और दिन का हिस्सा रात 
में दाखिल कर देता है, जिस से रात और दिन छोटे बड़े हो जाते हैं | 
जैसे वीर्य (बेजान) पहले इंसान से निकलता है और फिर उस निर्जीव (वीर्य) से इंसान, इसी 
तरह बेजान अण्डे से जिन्दा मुर्गी और फिर जिन्दा मुर्गी से बेजान अण्डा या काफ़िर से मोमिन 
और मोमिन से काफ़िर पैदा करता है | 
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२८. मोमिनों को चाहिए कि ईमानवालों को 
छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनायें,! 
और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह (तआला) की 
किसी पक्ष (हिमायत) में नहीं, लेकिन यह कि 
उनके (डर से) किसी तरह की हिफ्राजत का 
इरादा हो” और अल्लाह (तआला) ख़ुद तुम्हें 
अपने आप से डरा रहा है और अल्लाह 
(तआला। ही की तरफ्र लौटकर जाना है | 


२९. कह दीजिए कि चाहे तुम अपने दिल की 
बातें छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह (तआला) 
सव को जानता है, आकाशों और धरती में जो 
कुछ है सब उसे मालूम है, अल्लाह (तआला) 
हर चीज पर क्रुदरत रखने वाला है | 


३०. जिस दिन हर एक नफ्स (व्यक्ति) क्‍ हे 
किये भलाई और बुराई को मौजूद पायेगा, 


ख्वाहिश करेगा कि काजझ! उस के और गुनाह 
के बीच वहुत दूरी होती | अल्लाह (त्आला। 
अपने आप से डरा रहा है और अल्लाह 
(तआला) अपने बन्दों पर बहुत मेहरवान है | 

३१. कह दीजिए ! अगर तुम अल्लाह (तआला) से 


मुहव्वत॒ करते हों तो मेरी इत्तेवा करो, ख़ुद 
अल्लाह (तआला) तुम से मुहब्बत करेगा और 
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4९, १८० 


हा 


। औलिया, वली का बहुवचन (जमा) है | वली ऐसे दोस्त को कहते हैं जिस से दिली मुहब्बत और 
ख़ास रिश्ता हो, जैसे अल्लाह तआला ने अपने आप को इंमानवालों का वली कहा है | 
६ 2.0 (५ न] 
“अल्लाह ईमानवालों का वली है !' (अल-वकर:-२५७) 
यानी ईमानवालों को एक-दूसरे से मुहब्बत और ख़ास रिश्ता है और वे आपस में एक-दूसरे के 


बली (मित्र! हैं| 


ध कप हुक्म उन मुसलमानों के लिए हैं. जो किसी काफिर मुल्क में रहते हों और उन से दोस्ती 
-ये बना उनके खौफ से बचना मुमकिन न हो तो वह उनसे जवानी दोस्ती कर सकते हैं। 
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तुम्हारे. गुनाह माफ़ कर देगा! और अल्लाह 
(तआला) बहुत बख्चने वाला रहम करने वाला 
| 


३२. कह दीजिये कि अल्लाह (तआला) और [56।6579955:29 5॥४» ५8 
रसूल के हुक्म की इताअत करो, अगर वह मुँह ह ५ 


८3, *₹ ६ ४ £ २ 
फेर लें तो बेशक अल्लाह (तआला) काफ़िरों को (22९५१: ५०४४ 
दोस्त नहीं रखता [? 
३३. बेशक अल्लाह (तआला) ने सभी लोगों में | 2, १ ६ (४८८2६ ४226 
नि ०02०६ (/5 ३ 5 ०9 (##०| ८0! (| 
से आदम को और नूह को और इब्राहीम के >कीआलहलिमकीन+ 
परिवार और इमरान के परिवार को चुन लिया (3) 0/४७४ ७९००७ 0७ 
३४. कि ये सभी आपस में एक-दसरे के वंझ् से | - ₹2५८४४।४१ 2४८५ ६५:४६४;६ 
हैं और अल्लाह (तआला) सुनता और जानता है। 22 
(30:५2; 


३५. जब सके 8०% ने है २ ९२ ल्‍ <)55 6 ५४ ७५६० ४528 $॥ 
पालनहार! मेरे गर्भ में जो कुछ भी है उसे ते च्दंड दछ (८ 5५४ 5 ८७ 
नाम से आजाद करने? की मन्नत मान ली तो | ४४६ हल अर कट 
तू इसे क्ुबूल कर, बेशक तू अच्छी तरह से 0920७॥ 8&५5॥ ४26 
सुनने वाला और जानने वाला है | 





! यानी रसूल अल्लाह & की इत्तेवा करने की बजह से सिर्फ़ तुम्हारे गुनाह को ही नहीं माफ़ 
किया जायेगा, बल्कि तुम उसके महबूब वन जाओगे तो यह कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह 
के सामने एक इंसान अल्लाह के प्रेमी की जगह हासिल कर ले | 

? इस आयत में अल्लाह के हुक्म की इत्तेवा के साथ-साथ रसूल अल्लाह % की इत्तेबा करने की 
फिर से पुनर्रवृत्ति (ताकीद) करके यह वाजेह किया गया है कि अब बिना मोहम्मद & की 
पैरवी किये नजात नहीं हासिल हो सकती और इसका नकारना कुफ्र है, और ऐसे काफ़िरों को 
अल्लाह तआला पसन्द नहीं करता, चाहे वह अल्लाह की मुहब्बत और नज़दीक होने के कितने 
ही दावेदार हों | इस आउ्यत में हदीस के न मानने वालों और रसूल अल्लाह %& की पैरवी न 
करने वालों की कड़ी आलोचना की गयी है क्‍योंकि दोन्हें ही अपने-अपने रूप से ऐसा काम 
करते हैं जिसे यहाँ कुफ्र के बराबर बताया गया है | 

3 [,.« (तेरे नाम आजाद) का मतलब तेरी धर्मस्थली (इबादतगाह) की ख़िदमत के लिये पेज 
करती हूँ | 


90 /व449 


सूरतु आले-इमरान-३ भाग-३ | 94 | 7«४। १७,०० ०३,५- 


३६. जब बच्चे को जन्म दिया तो कहने लगी | »$॥ ६ 3॥५०४ <४ ७६७ (६5 
मेरे रब! मुझे तो लड़की हुई है, अल्लाह 66 22४5८४ ८,2४८ 28५ 
(तआला) अच्छी तरह से जानता है कि क्‍या ४,७६८४४४:४:५६८४५५४१४ 
जन्म दिया है, और लड़का, लड़की की तरह नहीं, | ४७5«४ ५) ५ 

मैंने उसका नाम मरियम रखा है, मैं उसे और 02०9 ५०४० ८2 5:55 
उसकी औलाद को मरदद शैतान से तेरी पनाह 

में देती हूँ । 


३७. उसे उस के रब ने अच्छी तरह से कुबूल | ४५६८६४860.-« ४2६ (६४५६६ 

किया और उसका सव से अच्छा पालन-पोषण ४४६४८55 (8.68 ९0६५६: 
" ६&$० ६ 

कराया, उसका संरक्षक (निगहबान) जकरिया | + /&# हे 97 

को बनाया? जब कभी ज़करिया उनके कमरे में 2 5553, ७::2०८५ ५ 

3 | पक] ९ 

जाते तो उन के पास रिज़्क रखी हुई पाते ये | | ८6] 5५025 ८2% ८४ ०6५५४ 

बह पूछते थे कि हे मरियम ! तुम्हारे पास यह रोजी 

(जीविका) कहाँ से आयी? वह जवाब देती कि यह 

अल्लाह (तआला) के पास से है, वेशक ु ले 

(तआला) जिसे चाहे अनगिनत रिज़्क अता करे | 

३८. उसी जगह पर जकरिया /%9) ने अपने | ८०0 ८७<:०४६४६ ४५४ ७५ ४.६७ 

पालनहार से दुआ की, कहा कि ऐ. मेरे | «८६.2 28०६::४ ६5: 

पालनहार! मुझे अपने पास से नेक औलाद अता | +/#*४/ छऋ ४०:९३ २2२०७ 

कर, बेशक तू दुआ सुनने वाला है | 


4 हॉट ९“ ८2२८ 
ध् +:3 (* 55.५ 





। अल्लाह तआला ने यह दुआ क़बूल की, जैसाकि सहीह हदीतों में है कि जब वच्चा पैदा होता है 
तो जैतान उसे छता है, जिस से वह चीख़ता है, लेकिन अल्लाह तआला ने हज़रत मरियम और 
उन के वेटे ईसा को इस से महफ़रूज रखा है | 

पशु 0०2०३० ५७३० )४४/०७ ०४:७० ०४५)५४ ७७: 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल तफ्रसीर, मुस्लिम किताबुल फ़जायल। 

2 हजरत ज़करिया मरियम के मौसा भी थे इसलिए भी, इस के सिवाय अपने समय में पैगम्बर 
होने की वजह से सब से अच्छे संरक्षक बन सकते ये जो कि हजरत मरियम की आर्थिक 
(मुआशी) जरुरतों, शैक्षिक और नैतिक प्रशिक्षण (तरवीयत) का उचित प्रवन्ध कर सकते थे | 

3 मेहराब से मराद वह कमरा है जिस में हजरत मरियम रहा करती थीं, रिज्क से मुराद फल 


आदि हैं, यह फल विना मौसम के हुआ करते थे यानी गर्मी के फल सर्दियों में और सर्दियों के 
फल गर्मियों में उन के कमरे में होते थे | 
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३९. फिर फ़रिइतों ने पुकारा जब कि वह कमरे 
में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह (तआला) 
तुझे यहिया की यक्रीनी खुशख़बरी देता है | जो 
अल्लाह (तआला) के कलमे की तसदीक्र करने 
बाला? मुखिया, परहेजगार और नबी होगा नेक 
लोगों में से | 

४०. कहने लगे हे मेरे रब ! मेरे यहाँ लड़का 
कैसे होगा? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरी 
पत्नी बाँझ है, कहा इसी तरह अल्लाह (तआला) 
जो चाहे करता है | 


४१. कहने लगे रब! मेरे लिए इसकी कोई 
निशानी बना दे, कहा निशानी यह है कि तीन 
दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिर्फ़ 
इच्चारे से समझायेगा, तू अपने रब का जिक्र 
ज्यादा कर और सुबह व थ्वाम उसी की बड़ाई 
को ब्यान कर | रे 


४२. और जब फ्ररिश्तों ने कहा हे मरियम! 
अल्लाह (तआला) ने तुझे 0 कर लिया 
और तुझे पाक कर दिया, और सारी दगिया की 
औरतों में तेरा चुनाव /इंतिख़ाब) कर लिया ! 


भाग-३ ॥ ०४ 
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। बिना मौसम के फल देखकर हजरत जकरिया के दिल में (अपने बुढ़ापे और अपनी बीवी के 
बाँझ होने पर भी) यह उम्मीद पैदा हुई कि काश अल्लाह तआला उन्हें भी इसी तरह औलाद 
अता कर दे, इसी वजह से उनके हाथ दुआ के लिये उठ गये, जिसे अल्लाह तआला ने क़ुबूल 


भी कर लिया और अता भी किया | 


? अल्लाह के कलमें की तसदीक़ से मुराद हजरत ईसा की तसदीक़ करेगा, यानी हजरत यहिया 
हजरत ईसा से बड़े हुए, दोनों आपस में मौसेरे भाई थे, दोनों ने एक-दूसरे का अनुमोदन किया, 
.... का मतलब है सरदार, ।,,..« का मतलब है पाप से विशुद्ध यानी गुनाह के क्रीव न गये 
हों, इसका मतलब यह कि उनको गुनाह से रोक दिया गया हो यानी हसूर, ही र के मतलब 
में लिया गया है, कुछ ने इसका मतलब नामर्द किया है, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह 
एक ऐब है, जबकि यहां उनकी फ्रजीलत, इज़्जत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है | 


3 हजरत मरियम की यह इज्जत और मान उनकी अपनी फ्रजीलत और उनके दौर के एतबार से 
है, क्योंकि सहीह हदीसों में हजरत मरियम के साथ हजरत ख़दीजा को भी ५/-८,.« (सभी 
औरतों में वेहतर) कहा गया है और कुछ हदीसों में चार औरतों को मुकम्मल कहा गया है | 
हजरत मरियम, हजरत आसिया (फ़िरऔन की बीवी), हजरत ख़दीजा, हजरत आयेज्ञा और 
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४३. है मरियम ! तू अपने रब 2 48 गों का पालन 
और सज्दा कर और झुकने वालों (रूकुऊ करने 


४0,« जी >> 


हा] 


985 हें ५६ 2 छड 
3 5.2३ ५९० ७» 22०2 


वालों) के साथ झुका कर (रूकुऊ कर) | (७:6:४9॥ €८ 
४४. यह गैव की ख़बरों में से है, जिसे हम | :४(4:०80 4१०४०८४५(४222४॥ 


आप को वहयी कर रहे हैं, तवत आप उस वक्‍त 
उन के पास न थे जब वह अपने क्रटम डाल 
रहे थे कि उन में से मरियम की परवरिश्ष कौन 
करेगा? और न आप उन के झगड़ों के वक्‍त 
उन के पास थे |! 

४५. जब फ्ररिश्तों ने कहा हे मरियम! तुझे | :52:5॥& & पट 4 लि (९ 
अल्लाह (तआला) अपने एक कलिमाः की | . बा मककिकर्न “साल अरब 
ख़ुश्ख़बरी देता है कि जिसका नाम मसीह ईसा 
'इब्ने मरियम है जो दुनिया और आख़िरत में 
सम्मानित है और वह मेरे निकटवर्तियों 
(मुकर्रबीन) में से है | 


४६. वह लोगों से पालने में वात करेगा और 
अधेड़ उम्र में भी, और वह नेकों में से होगा | 


65८ 4 ४22८ १८ ७४०2८ 4 ॥ ७। >श्थ श्ण्न् 
०००६८ ०७०)७ ९०१४५ 3! ०6२०० 
४ 5?“£ 
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६७८५४:६॥७०४5:७४४७४08 ६५४ 


४7८८८ #/* 


प्त ना श्र 8: 
9७५ ५-४४ ०9-०8:25 
(969:86४$ 


हजरत आयेज्ञा के बारे में कहा गया है कि उनकी फ्रजीलत औरतों में वैसे ही है, जैसे सरीद 
(हलुवा या खीर) को सभी खानों में फ़जीलत है | (इब्ने कसीर) और तिर्मिजी में हजरत फ्रातिमा 
पुत्री मोहम्मद & को भी अच्छी औरतों में शामिल किया गया है | (इब्ने कसीर) इसका यह भी 
मतलव हो सकता है कि ऊपर बयान की गई औरतों को दूसरी औरतों में फ़नीलत और 


«७, 


बड़ाई अता की गयी है कि वे अपने-अपने दौर में फ़नीलत रखती हैं | ः 
आजकल अहले विदअत ने नबी करीम &६ की मान-मर्यादा में अतिश्योक्ति (गुलू) करते हुए 
उन्हें अल्लाह तआला की तरह गैब का औलिम और सर्वव्यापी (हाज़िर व नाजिर) मानने का 
अक्रीदा गढ़ लिया है | इस आयत में इन दोनों वातों का स्पष्ट खण्डन (तरदीद) हो रहा है, 
अगर आप # को गैब का इल्म होता तो अल्लाह तआला यह न फ्रमाता कि हम गैब की 
ख़बरें आप को दे रहे हैं क्योंकि जिसको पहले ही से यह इल्म हो उससे ऐसे नहीं कहा जाता | 
हजरत ईसा को कलमा या अल्लाह का कलमा इसलिये कहा गया है कि उनकी पैदाईश एक 
चमत्कारिक रूप से आम इन्सानी उसूल के ख़िलाफ़ बिना बाप के अल्लाह की विश्वेष सामर्थ्य 
(कुदरत) और उस के कथन :.£ (हो जा) की उत्पत्ति है | 

हजरत ईसा के (पालने) माँ की गोद में बातचीत करने का बयान ख़ुद कुरआन करीम की सूर: 
मरियम में है, इस के सिवाय सहीह हदीस में दो दूसरे बच्चों के माँ की गोद में वात करने का 
बयान है, एक साहवे जुरैज और एक इसाईली स्त्री का बच्चा | (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अम्बिया) 


क्र 


न 
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४७. कहने लगी, «मेरे रब! मझे लड़का कैसे | ,. , ».. »4२०4< 35%८8५2 26 
हा हालांकि मुझे किसी 2 छुआ भी नहीं | पी: ४० 7०३४०४४७४७:७ 
” फ्ररिश्ते ने कहा, “इसी तरह अल्लाह | (#र्ट52£ (65: 5५0568:£ 
(तआला) जो चाहे पैदा करता है, जब कभी वह #> है श्र कम है हे हु ली 
किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ़ कह 39८५४ ४४ 0;8 (४४ ४४ 
देता है “हो जा» तो वह हो जाता है | 
४८. और अल्लाह (तआला) उसे लिखना और ६.05 ६:९० (:0॥:272: 
हिक्मत और तौरात व इंजील सिखायेगा | ४७४७ 9%४ #0४#+* 
748) ५३००५ 
४९. और वह इस्राईल की औलाद का रसूल 5६63 5:,:०| 62 5) ४:४४ 
>> ब् पथ ० ७७ (३। 8 5) (६४ (3) 
निशानी लाया हमे तुम्हारे लिए पक्षी के रू | >४ ७४७86 ४5४ ८2 420 ०5६६. 
के ही तरह हा मिट्टी की चिड़िया बनाता हूं, 5:05, 686 ,8 १८60२७ ८० 
फिर उस में फूंक मारता हूं तो वह अल्लाह | ०१४4 (-४५,28॥ 5९:67 ५४५ ०० 
(तआला) के हक्‍म से पक्षी बन जाता है और मैं | (6:98 5596 ,785 ४6०३, (४ 
अल्लाह (तआला। के हुक्म से पैदाईशी अंधे को | .,.... (2६४८८ हल्की 2 कर 
५. कोढ़ी को ३ 48०६ देता हूं और मुख की ७४8५, <<;5% 9 ५३५५४ ३४ 
दा कर देता हूँ और जो कुछ तुम खाओ और | ६५५८ ७ 6:55 ८ ४2२4६ (८7 
जो पु कुछ भी तुम अपनें घरों में जमा करो मैं २2०१७ 2 न्टन ७१ स्यातिंशिए। 
बता देता हूं, इस में तुम्हारे लिए बड़ी (७० ८४२०७४ 0 ९0) ०(_॥5 
है अगर तुम ईमानवाले हो | 
५४०. और हे हक कट के पलक करने वाला हू जो।. ५.38 62 6८5 ८5 दा 8५555 
मेरे सामने है, और मैं इसलिये आया हूँ कि तुम पर | «(2६ ८ १८४८८ 52 &४:035.50; 
चीजों शक २] < १ (८ ०; रत] >> 9) 
कुछ उन चीजों को हलाल करूँ जो तुम पर हराम | ““““# ४ कै “०5३ 
कर दी गयी हैं,' और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे व | 0५४४४ 4४6 -४९522॥ 
की निशानी लाया हूँ, इसलिये तुम अल्लाह (तआला) 
से डरो और मेरी ही पैरवी करो | 


५१. यक्रीन करो! मेरा और तुम्हारा रब | 85०55»222:6 ४४८८ 5556 
अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, व 0 25 
यही सीधी राह है | (5) ०02४५ 


। इस से सुपद या तो वह चीजें हैं, जो अल्लाह तआला ने सजा के तौर पर उन पर हराम कर दी 
थी या वह चीजें जो उनके आलिमों ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर ली थी, अल्लाह का 
के था | (कुर्तवी) या ऐसी चीज भी हो सकती है जो उनके आलिमों ने अपने सोच- 

से हराम कर रखी थीं और सोंच-विचार में उन से ग़लती हुई और हजरत ईसा ने इन 


गलतियों को दर करके उन्हें हलाल कर दिया | (इब्ने कसीर) 
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५२. लेकिन जब (हज़रत) ईसा (&७) ने उनका | ९७58 :8025५ ५४५५६# 48 

इंकार महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह | , (2८:568200*406,:2 

०3५४ के है राह ५:25 मेरी शव कर जाता 29 ८४४ ७०)५०४ ९४ ५00॥ ४:५०! 
न-कौन है? हवारियों ने जवाव दिया कि हम | (5, 62-56 545 व (दा 

अल्लाह (तआला) की राह में सहायक हैं. हम | ५५७5५ ५७ ५६॥९४ 

अल्लाह (तआला) पर ईमान लाये और आप 

गवाह रहिये कि हम मुसलमान हैं | 

५३. हे हमारे रब ! हम तेरी उतारी हुई वहयी | ६:28 2;28:5४ 29८, ६६% 

पर ईमान लाये और हम ने तेरे रसूल कीइत्तेवा| ह 


<£“<* 





किया, बस अब तू हमें गवाहों में लिख ले | ७)&५७४॥। 
५४. और काफ़िरों ने चाल चली और अल्लाह |; &/45४:2+ 87%: 
(तआला) ने भी योजना बनायी और अल्लाह ४४५०० ै 4० 2 46 2४9 2४४३ 


(तआंला) सभी योजनाकारों से अच्छा है ! 
५५.जब अल्लाह (तआला) ने फ्रमाया हे ईसा! | 6 &5525:८8| (५८०४८४॥6$| 
का पूरी तरह से लेने वाला हूँ? और तुझे |... ॥0७५६४(४८४॥७०४१७४४ 

तरफ़ उठाने वाला हूँ और तुझे काफ़िरों | ५८४) ०५४५ 3७४ ८८५॥७:2७:३४८५ 
से पाक करने वाला हूँ, तरफ तुम्होर पेरेकारों | #प&५40॥:2 67%: 
का का क्रयामत तक ऊपर भर 29 ०६:५६ ह) 68] न है (९६८4 +' #९६+ ५ हट 8 
रखने वाला हूँ, रा म सब का लौटना मेरी | 8४३ > ५98 ०%४208/52./2 8) 
ही तरफ़ है, मैं ही बीच सभी इल््तिलाफ़ों 596॥058 
का फ्रैसला करूँगा | - - 


। हवारियों, लू है वचन (जमा) है जिसका मतलब है हआ ८-6३ सहायक | जिस कप 
नवी & का क्रौल है। «2» ,८/५-.: ४५" “हर नवी का कोई ख़ास सहायक होता 
और मेरा सहायक जुबैर है |" (संहरीह बुदवारी हक 

2 :८: (मक्र) अरवी भाषा में बारीक और गुप्त (छिपे) उपाय को कहते हैं और इसी मतलव में यहां 
अल्लाह को ..४0१+ कहा गया है, मानो यह तरीका 2 हो सकता अच्छा भी, अगर बुरे 
प्रयोजन (भक्रसद) के लिये हो तो बुरा अच्छे मकसद के लिये हो तो अच्छा है | 

3 3,/ यह ७,: से वना जिसका धातु (मसदर) 3, है इसका असल मायने पूरी तरह से लेना है, 
इंसान की मौत पर 'वफ़ात' लफ्ज इसलिये बोला जाता है, कि उसके श्रीरिक अधिकार (हक) 

अं तरह से छीन लिये जाते हैं, इसलिए इस श्ब्दार्थ के कई श्क्लों में से मौत सिर्फ़ एक शक्ल 
रह | नींद में भी साम्यिक रूप (वक़्ती तौर) से मानवी अधिकार (इंसानी हूकूक) निलम्बित कर 
दिये जाते हैं, इस वजह से नींद के लिये भी पाक कुरआन ने 'बफ्ात' के लफ्ज का इस्तेमाल 
किया है, जिस से मालूम हुआ कि कि इसका असल मायने पूरी तरह से लेना ही हैं | ..,. हु 
यहां अपने असल मायने में इस्तेमाल हुआ है, यानी है इंसा! मैं तुझे यहूदियों, इसाईयों है| 
बचाक॑ंर पूरी तरह से अपनी तरफ्र आकाश पर पृठ्भी] लूँगा, और ऐसा ही हुआ | 
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०8 फिर काफ़िरों को तो बज दुनिया ३ ॥020506£०52525॥2% & 7 68६ 
आख़िरत में सख्त अज़ाब दंगा और उनका कोई [.. ., :,.,»« (८४5५८ ८ १७७ 
मददगार न होगा | ह 36:629-# ०2०७७ ५37%5:%98 (४०७ 
५७. लेकिन ईमानवालों और नेक काम करने (24328 20.५ ,£5066:25॥ 65 
वालों को अल्लाह (तआला) उनका पूरा-पूरा |. .... &५8<>2४:७३ ०:52: 
जालिमों ले 2| ०2७) ०४५| 9 2.०9 )+2 
वदला देगा और अल्लाह तआला जालिमों से |. 7०४५७०४२१७।५५०)५८| 
मुहब्बत नहीं करता | 
५८. यह जिसे हम तेरे ऊपर पढ़ रहे हैं आयतें 
हैं और दृढ़ उपदेश (हिक्मत वाली नसीहत) हैं | 
५९. अल्लाह (तआला) के पास ईसा की मिसाल | ६६८ 5 ६५५55 ५५५४५ 6 
आदम की तरह है, जिसे मिट्टी से पैदा करके  »८95 5909. ...४८७ 
कह दिया कि हो जा, वस वह हो गया | मे ४9 


६०. तेरे रब की ओर से हक़ यही है, ख़बरदार! |... 2: 4” 2४ ८8% 45८25 
बालों में के ००००० ०१ (४५५ ७४5 2 ७ 
श्रक्र करने वालों में से न होना | ८ कं 


ऊ 29॥/90॥5::96242%& 56985 


६१. इसलिए जो भी आप के पास इस इल्म के | /|0७2४॥६ ८ ४८2५५ 58८ ८5 
आ जाने के बाद भी आप से इस में झगड़े तो 57८55%;६ ७265८ 56 
आप कह दीजिए कि आओ हम तुम अपने-अपने | , 22 आय ि्ट कक 
बेटों को और हम तुम अपनी वीवियों को और | ०४५/ ४४० /०५-४४६-४.%:5; 
हम और तुम अपने आप को बुला लें फिर हम छः 56,909 &#उट 5: 
मिल कर दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की ड 

फिटकार (लानत) भेजें |! 


६२. वेशक सिर्फ़ यही सच्चा वयान है और | /)८.2(455 6 £<8 :4।5५ &॥ 
अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई दूसरा इबादत | .... 22092 ८22 65205 
के लायक नहीं, और वेद्यक अल्लाह ताकतवर | + >+#४॥ 22०५४ ०७ ७११५७ 2) 
और हिक्‍्मत वाला है | 





! यह मोबाहला की आयत कहलाती है, मोबाहला का मतलब है दो गिरोह का एक-दूसरे पर 
लानत यानी वहुआ देना, मतलब यह है कि जब दो गिरोहों में किसी वारे में झगड़ा और 
इल्तिलाफ़ हो जाये और बहस ब मुवाहसा से उसका ख़ात्मा होता न दिखाई दे तो दोनों अल्लाह 
से यह दुआ करें कि हम में जो झूठा हो उस पर लानत हो | 
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६३. फिर भी अगर वे क्रुवूल न करें तो अल्लाह 
।तआला) भी अच्छी तरह विद्रोहियों (फ्रसादियों) 
को जानने वाला है | 

६४, आप कह दीजिए कि है अहले किताब! 
ऐसी इन्साफ़ वाली बात की ओर आओ जो हम 
में तुम में वरावर है कि हम अल्लाह (तआला) 
के सिवाय किसी की इवादत न करें और न 
उसके साथ किसी को शामिल करें, न अल्लाह 
(तआला) को छोड़ कर आपस में-एक-दूसरे को 
रब ॒ही बना लें, अगर वह मुँह मोड़ लें तो कह 
दो कि गवाह रहना कि हम तो मुसलमान हैं | 


६५. ऐ अहले किताब ! तुम इब्राहीम के बारे में 


क्यों झगड़ते हो? जबकि तौरात और इंजील तो | 
उन के बाद उतारी गयी, क्‍या तुम फिर भी नहीं | 


समझते? ४ 
६६. सुनो! तुम लोग उस में झगड़ चुके जिसका 
तुम्हें इलम था, अब इस में क्यों झगड़ते हो 
जिस का तुम्हें इल्म ही नहीं है? और अल्लाह 
(तआला) जानता है तुम नहीं जानते | 





४७,००४ ,+- 


ह्द््ल्ट्ू 


है. २ | १] (६ हु 
क्ष ८५०० ५००४ 40 68 ४४% ०९ 


७4800 ५५:980:05% 


3५0 ९१: ८८ ((. ०८५६८७७ ५४४४ 


ह्द्ुश्ट्ट (६ 
ट 


७८&4४:2७,४568 ;:४095० 


& 42908 6४082 २ & 


हर्ट अ८१ूर ११2 ?१५7 


42५५५ 0053 4८ ७०५४४४७०४०७ 
5055५ 4. »0 ४८5 ८८०६.०४ 
_ष्जटष्ट्र 492 ?१८०८ ४4१८ 


७&)०५%४ १ ०५-०७: 


। सहीह बुख़ारी में है कि कुरआन करीम के इस हुक्म से आप & ने हिरक़ल बादशाह रोम को 
ख़त भेजा, उस में इस आयत के हवाले से दीन इस्लाम क़ुबूल करने की दावत दी और उसे 
कहा कि तू मुसलमान हो जायेगा तो दुगुना सवाब मिलेगा, वर्ना तेरी पूरी रियाआ का भी गुनाह 


तेरे सिर पर होगा | 


2 हजरत इब्राह्मीम के बारे में झगड़े का मतलब है कि यहूदी और इसाई दोनों यह दावा करते थे 
कि हजरत इब्राहीम उनके दीन के मानने वाले थे, अगरचे तौरात जिस पर यहूदी यक्वीन करते 
हैं और इंजील जिसे इसाई पाक किताब मानते हैं, दोनों हजरत इब्राहीम के सैकड़ों साल बाद 
उतरी, फिर हज़रत इब्राहीम यहूदी या इसाई किस तरह हो सकते थे? कहते हैं कि हजरत 
इब्राहीम और हजरत मूसा के वीच एक हज़ार साल की मुद्दत का फ्रर्क है और हजरत मूसा 
और हजरत ईसा के वीच दो हजार साल का फ़ार्क था | (कुर्तबी। 
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६७. है. हे हक थे न इसाई, वल्कि | ८४2४४ ६, ८८:८५ ५) ८8 ६ 
वह पूरी तरह सफ्र मुसलमान थे, कहे |. «, €5॥८-2८6५::८ ५5६:2८6 
मूर्तिपूजक भी न थे | ७०७४७ 4 
६८. सव लोगों से ज्यादा इब्राहीम के करीब ६५8 ८258 2 »९ >&॥ 5; 6] 
वह लोग हैं जिन्होंने उनका कहना माना और 8528६» ८:४६ &9॥50; 
यह नबी और जो लोग ईमान लाये, ईमानवालों | ५१ 4४ +9%॥ ७८५४५ छट/|५७५ 
का वली और मददगार अल्लाह है | ०) दस्ल 
2० अहले किताब का एक गुट चाहता है कि ४2592) ५0500 ४८ 4580४ 2६ 
' तुम्हें भटका दे, हक्रीक्रत में वे ख़ुद अपने आप 22८2 ६2८ ८१-६२ 


ट्र 


को भटका रहे हैं और समझते नहीं ! (69 0५३०- [03.०6६०-४०/ £॥। ८५-७४५७५ 


७०. ऐ अहले किताब ! तुम ख़ुद गवाह होने के ५५, ८४४४८) _५४॥ 076 
बावजूद भी अल्लाह की आयतों को क्यों नहीं |. १४४५७०*-०४ ९४४ ०५४ 


६५ “+*“१६ ११८८ 
मानते | 7058८६४ ४४6 
७१. ऐ अहले किताब! जानने के बावजूद भी | (॥( 25:५5 20 57256 
सच और झूठ को क्‍यों मिला रहे हो और | ६ ,,,....... 2१८5 
सच्चाई को क्‍यों छिपा रहे हो? ... 0/७१#४-०८७५ छनश ७७४२ 


७२. और अहले किताब के एक गुट ने कहा कि (5:22 के ४ ही 8 87 है 
जो कुछ भी ईमानवालों पर उतारा गया है उस पर हनन (8220८ ८#5॥ 
दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्‍त | ५४8 2५68 225५४ ८८५४ 0;/ 
- रे यें रद न्‍ हर] “4 ८७८, १ 
इंकार कर दो ताकि यह लोग भी पलट जायें | 62८22: :426%| 


७३. और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों ७५७8 %:६,6६८०2५६५,४ ६ 
के और किसी पर यक्रीन न करो, आप कह | ,,, शट् हि 5५६27 ६027५) 
दीजिए! बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की। “४9 ५ ०४ ०० ७४४ ७१५५ ४७ 
हिदायत है | (और यह भी कहते हैं कि इस बात ५५ 328 6 ४५:९४८० 2६22; 
पर भी यक्रीन न करो) कि कोई उस जैसा दिया |» ,, .« .,, , ,...... , ..., 
जाये जैसा तुम दिये गये हो, या यह कि यह तुम | 703.०0# €४४509%& (०५८४ (| 


। ५3... ५५. 'खालिस मुसलमान) यानी श्िर्क से नफ़रत करने वाला और सिर्फ़ एक अल्लाह की 
इबादत करने वाला | 
? यह यहूदियों के हसद और जलन की वजाहत है जो वह ईमानवालों से रखते थे और इसी हसद 
की वजह से मुसलमानों को भटकाने की कोशिज्ञ करते थे, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि इस 
तरह बह छुढ ही अनजाने में अपने आप को भटका रहे हैं | 
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से तुम्हारे रव के पास झगड़ा करेंगे, आप कह 
दीजिए. कि फ्रज्ल तो अल्लाह (तआला) के हाथ 
में है, वह जिसे चाहे उसे अता करे, अल्लाह 
(तआला) बहुत वड़ा और जानने वाला है | 


७४. वह अपनी रहमत से जिसे चाहे ख़ास कर 
ले, और अल्लाह (तआला) फ्रज़्ल वाला और 
बहुत बड़ा है | 

७५. और कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं कि तू 
ख़जाने का अमानतदार उन्हें बना दे तो भी तुझे $/2, 2६:560054%६५८/ 
वापस कर दें, और उन में कुछ ऐसे भी हैं पे [429/00५4८४ ०१ ००६४४१८४५५ 
अगर तू उन्हें एक दीनार भी अमानत के तौर | 28 ४६०७७ ५८८०:५४$ ४५] 


पर दे तो तुझे अदा न करें, हाँ! यह और वात है | ,,....... ०. 2८405: :20086 
कि त उन के सिर पर ही खड़ा रहे, यह [४ ५870:.-८29५५४७::/४४ 
5 ८2५75: %॥ 0 


हद 2०255 (5 ०८22, ४28 
५०४॥)७०४।३ ६५८६ ७०१ (५०००४०००९ 
कि 
(74: 92% 

528६2 


5४ ४9, 2258 20 ८० ५८४)४ ०१५ 


>$ & 


इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन 

अनपढ़ों के हक़ का कोई गुनाह नहीं, यह लोग 

"हु के बावजूद भी अल्लाह पर झूठ बोलते 
| ४ 
७६. क्‍यों नहीं (पकड़ होगी) लेकिन जो इंसान 
अपना वादा पूरा करे और अल्लाह तआला से 

. डरे, तो अल्लाह तआला भी ऐसे डरने वालों को 
अपना दोस्त रखता है |... 


७७. बेशक जो अल्लाह (तआला। के वादे और 
अपनी क्रसमों को थोड़ी सी क्रीमत पर बेच डालते 
हैं, उन के लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है, 
अल्लाह (तआला) न तो उन से बातचीत करेगा, न 
क्रियामत के दिन उनकी ओर देखेगा, न उन्हें पाक 
करेगा और उन के लिए बहुत बड़ा अजाब हैं | 


#* 47१, 


५25 है 
70) ७४७55०५-२४ 


(:4 अल! ४6 ३१ ॥/ ४१92० ८१.६ ६ 
:5५७(,॥ 4096४ ८००:२८८५१ ८! 
८०>०« १ ॥ *? ९ अटड «| €4 ४४१ ४९.८ 
३४१ 5:७४ 3 »७ ४७५५५ ०५), ५५७ 
हक] #९०१, “** 462 #4, 2४१८ १८ 46४६ 4272 जज स्ट्रर 
9:48 232 ०6०) 295५ ०१ 4५0। थे 

न ४2588 “2८3६ रा 


् 4) 
व 2 थर५०,०३१ 7०३००:०३ 


विन वीक कमी जमवीट की अल /> हल बनी अकाल बम 
) «वादा पूरा करे |» का मतलव है बह वादा पूरा करे जो अहले किताव से या हर नवी के वास्ते 
से उनकी उम्मतों से नवी & पर ईमान लाने के बारे में लिया गया है| “और अल्लाह से डरे" 
अल्लाह तआला के जरिये रोके गये कामों से रूके और उन बातों के अनुसार कर्म (अमल। करें 
जो नबी %& वयान करें, ऐसे लोग वेइक अल्लाह की पकड़ से बचे रहेंगे, वल्कि अल्लाह के 
प्यारे होंगे | 
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३ अवश्य उन में ऐसा ८० जी भी है हे ी। 46. 2५४8६, 26५ 65 

ताव पढ़ते हुए अपनी ज़बान मरोड़ लेता १५७ ८ & 2५५0८ 5४-58 
४ हे 5 ७2 & 3५८02 5४ 

ताकि तुम उसे किताब ही कालेखसमझो, | , ०. “४ 2 खलधाकआा5 

हालांकि हक़ीकत में वह किताब में से नहीं और [50५£5 ०298 (3 450५८६ (७2५०८४५६३ 

यह कहते भी हैं कि वह अल्लाह (तआला) की | ८:2५ :5; ८३9५8 &29585: 

तरफ़ से हैं, हालाँकि हक्रीकत में वह अल्लाह 

तआला की तरफ़ से नहीं, वह तो जान वूझ कर 

अल्लाह (तआला) पर झूठ बोलते हैं | 

७९. ४२३०. ऐसे ३५ ्फ जिसे अल्लाह | 505८५ 4:92 50८6५ 

(तआला) किताब, हिक्‍्मत और नवबूअत अता | , 85५/ 4: ४ ३8६8 

के लोगों 2 (६॥ 4 ६६४) | 
करे, यह जायेज नहीं कि फिर भी लोगों से कहे [7८९४५ ०००४ व पा 
रे दब १5५ है, >ग रा क ९ #॥ ) 
कि अल्लाह (तआला) को छोड़कर मेरे बन्दे बन | ७४:59 ८ ८:४४: 26४,8 ५४४ 


जाओ बल्कि वह तो कहेगा कि तुम सब लोग रब |. उ6:25:9# ८८: 
के हो जाओं,? तुम्हें किताब सिखाने और तुम 70, 0०३०/एर ४१ ५००४) 
को पढ़ाने की वजह से | हे 





! यह उन यहूदियों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की किताब (तौरात) में न केवल बदलाव किया 
बल्कि दो गुनाह और किये, एक तो जवान को मरोड़कर किताब के लफ़्जों को पढ़ते, जिस से 
जनता को हक्रीकत के ख़िलाफ़ असर देने में वह सफल हो जाते, दूसरे अपनी मन-गढ़न्त बातों 
को अल्लाह की बातें कहते, दुर्भाग्य (बद्किस्मती) से मुसलमानों के धार्मिक_अगवाओं 
पेश्ववाओं) में भी, नबी & की भविष्यवाणी (पेशीनगोई) « ८५५७४: ५. ८::४० (तुम अपने से 
पहली उम्मतों की क्रदम-क्रदम पर पैरवी करोगे) के हिसाव से ऐसे बहुत से लोग हैं जो 
दुनियावी स्वार्थ (गर्ज) या गिरोही तअस्सुब या इल्तिलाफ़े राय की वजह से कुरआन करीम के 
साथ भी यही सुलूक करते हैं | पढ़ते कुरआन की आयत हैं और विषय ख़ुद गढ़ते हैं, जनता 
समझती है कि मोलवी साहव ने मसले का हल कुरआन से निकाला है, हक़ीक्रत में इस हल का 
कुरआन से कोई वास्ता नहीं होता या आयत के अथों में बदलाव या बनावट से काम लिया 
जाता है ताकि साबित किया जा सके कि यह अल्लाह की तरफ़ से है | 

यह इसाईयों के वारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हजरत ईसा ऊो माबूद बना दिया है, 
अगरचे वह एक इंसान थे जिन्हें किताब, हिक्मत और नबूअत से नवाजा गया था, और ऐसा 
कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह को छोड़कर मेरे पुजारी और भक्त बन 
जाओ, वल्कि वह यह कहता है कि अल्लाह वाले बन जाओ | 


कर 
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४८ और बह हे हे हि नहीं देगा कि >> 
फ़रिश्तों (स्वर्गदृ्तों! और नवियों (ईश्वदूतों) को | ६ «.,, .2«४:६१॥ <९८ श््ात 
द हर होने। 0 ८225४8४9 5: ,६ 
माबूद बना लो, क्या फरमावर्दार होने के वाद | ८४7 २४३ ३७-20» 

तुम्हें नाफ़रमान बन जाने का हुक्म देगा | 


८१. और जव अल्लाह (तआला) ने नवियों से | ४३ ८5.9 ७६५ &॥ 65 85 
बायेदा लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताव और स्जल र् है ्ट् 5४: ध्ह 
हिक्‍्मत दूँ, फिर तुम्हारे पास वह रसूल आये जो 3०० # # 9४935 ५८:४ ७: 
तुम्हारे पास की चीज को सच बताये तो तुम्हारे | »४:::४; ८, ६,५८८ ८ 65:24 
लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद | ,.. , ५) हि 22085: गत 2 

करना ज़रूरी है |फ्रमाया कि तुम क्या इस | 4०४३ ७१०४५ 56 ए6 


को हि करते हो और उस पर मेरा जिम्मा। ८085 ४८६56 08»5:5968 
ले रह हो सब ने कहा हमें क़ुबूल है, फ़रमाया ९ कह सा हि कर 
तो गवाह रहो और मैं ख़ुद भी तुम्हारे साथ ४७:५७४८२ 
गवाह हूँ | 


८रे. अब इस के बाद भी जो पलट जाये, वह 9.८६ :॥/2 ८ ४३,४४४ ८४७८४ 
के ४ 2:0.५2-2/॥०-० ०५७०७ ०२()७ (४ 
ज़रूर नाफ़रमान है |! हे 


डेट वच्4लटटरल 8, है ४स्ट८८ 


८३. क्‍या वह अल्लाह (तआला। के दीन के (७५४७३ ०:८४-६४४2%:५00९22:2# 
सिवाय किसी दूसरे दीन की खोज में हैं? जब | ... ८22८ ,॥६ ७:४६ ४५४ #कल्कर 
कि सभी आसमानों वाले और जमीन वाले | + सिट4०/ 3०5 ०४०००2७५ 
अल्लाह (तआला) के फ्ररमाँवरदार हैं, ख़ुशी से 

हों तो और नाखुशी से हों तो, सभी को उसकी 

तरफ्र लौटाया जायेगा | 





। यह अहले किताब (यहूदी और इसाई) और दूसरे धर्म वालों को तंबीह है कि मोहम्मद & के आ 
जाने के बाद भी उन पर ईमान लाने के बजाये अपने-अपने दीन का पालन करना इस वादा के 
ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह तआला ने हर नबी के जरिये हर उम्मत (समुदायों) से लिया है और 
इस बादा को तोड़ देना अधर्म है, फ्िसक यहाँ कुफ़ के मतलव में है क्योंकि नबूअते मोहम्मदी 
(&) से इंकार केवल फ्रिसक नही कुफ्र है | 

2 जब जमीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह तआला की कुदरत और ताक़त से बाहर नहीं है, 
चाहे ख़ुशी से या नाखुशी से, तो तुम उस के सामने सिर झुकाने (या इस्लाम क़ुवूल करने से) 
कहाँ भाग रहे हो ? अगली आयत में ईमान लाने का तरीका बताकर फिर कहा जा रहा है कि 
हर नबी को हर आसमान से उतरी किताब पर बिना किसी इह्तिलाफ़ के ईमान लाना ज़रूरी 
है, फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम दीन के सिवाय दूसरा दीन क़ुवूल नहीं होगा | किसी दूसरे 
दीन के पैरोंकारों की तकदीर में सिर्फ नुकसान के और कुछ न होगा | 
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८४. आप कह दीजिए कि हम अल्लाह 
(तआला) पर और जो कुछ हम पर उतारा गया 
है और जो इकब्राहीम (७७) और इस्माईल (कछ) 
और याक्रूब (७४) और उनकी संतान (औलाद) पर 
उतारा गया, और जो कुछ मूसा (३५४) और ईसा 
(8) और दूसरे नवियों को अल्लाह (तआला) 
की तरफ़ से अता किये गये उड़ सब पर 
ईमान लाये | हम उन में से किसी के बीच 
फ्र्क नहीं करते और हम अल्लाह (तआला) के 
फ्ररमावर्दार हैं | 


८५. और जो (इंसान) इस्लाम के सिवाय किसी 


दूसरे दीन की खोज करे उसका दीन कुबूल 


नहीं होगा और वह आख़िरत में घाटा उठाने 
वालों में होगा | 


८६. अल्लाह (तआला) किस तरह से उन लोगों 
को हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने, रसूल 
की सच्चाई जानने की गवाही देने और अपने 
पास वाजेह निशानी आ जाने के बाद भी 
काफ़िर हो जायें | अल्लाह (तआला) ऐसे 
जालिमों को सीधी राह नहीं दिखाता | 


८७. उन की सज़ा यह है कि उन पर अल्लाह 
की लानत है और फ्ररिश्तों की और सब लोगों 
की । 
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! मतलब सभी नवियों पर ईमान लाना कि वह अपने-अपने वक़्त में अल्लाह की तरफ्र से भेजे 
गये थे, और उन पर जो किताबें और सहीफ़े उतारे गये, उनके बारे में यह यक्रीन रखना कि 
वह आसमानी किताबें थीं, जो हकीकत में अल्लाह की तरफ़ से उतारी हुई थीं जरूरी है, 
लेकिन अब पैरवी सिर्फ़ कुरआन के हुक्म के ऐतवार से होगी, क्योंकि कुरआन ने पिछली 


किताबों को मंसूख् कर दिया है | 
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८८. वह उस में हमेशा रहेंगे न उन से सजा २654 54८ ८४&:४०६७०,७ 


की ग्रौर न छूट दिया जायेगा 3५ >ब्र्॥ के 4६ 
हल्की की जायेगी और न छूट दिया जायेगा | 628 ५४% 
८९. लेकिन जो लोग इस के बाद तौबा और | 520 ४ ८2४5८ ७४ 
सुधार कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला # दें 


09५ ४५ ६ ( 
(89) ०2०2 2% 40७ 
मेहरबान है | $ 
९०. बेशक जो लोग अपने ईमान (विश्वास) (४४582 2020 52:2४ ८2५/8! 
के बाद कफ्र (अविश्वास) करें फिर कफ्र में बढ़ |. - ०,५०४, १५ 2 ४4८८१ १८/९८६ 4“2६ पु 

जायें? उन ह 9५४५ ५७.०» 20५9८०७४५४ ५०:४८ 
2 उनकी तौबा कभी भी कुंबूल नकी के ्‌ 
जायेगी? और यही गुमराह हैं| 

९१. वेशक जो लोग काफ़िर हों और मरते | 08089 5:98 :5॥28 ८5॥8॥) 
वक़्त तक काफ़िर रहें, उन में से अगर कोई | ८8,855 29609 29५2 ९: 
जमीन भर सोना दे, अणरचे (यद्यपि) फ़िदिया में 


हो तो भी कभी भी क़ुवूल ने होगा, इन्ही के एा2४ ४42 ४४:४४५४० ४ 
लिए सख्त अजाव है और उनका कोई मददगार (७6% 
नहीं | 


अन्सार में से एक मुसलमान धर्मश्रष्ट (मुर्तह) हो गया और मूर्तिपूजकों से जा मिला, लेकिन 
जल्द ही उसे पछतावा हुआ और उस ने लोगों के जरिये रसूल अल्लाह & तक ख़बर भिजवायी 
कि 6.४८०/ ७» (क्या मेरी तौवा कुबूल हो सकती है) उस पर यह आयत उतरी | इस से मालूम 
हुआ कि मुर्तद की सज़ा जबकि सख्त है, क्योंकि उस ने हक को पहचान लेने के वाद हसद, 
जलन और सरकशी से सच्चाई से मुँह फेरा और इंकार किया, लेकिन अगर कोई साफ्र दिल से 
माफ़ी माँग और अपना सुधार कर ले तो अल्लाह तआला माफ़ करने वाला और रहम करने 
वाला है, उसकी तौबा कुबूल है | 


इस आयत में उनकी सज़ा का बयान हो रहा है, जो मुर्तह् होने के बाद माफ्री न माँगे और 
इंकार की हालत में मर जाये | 


इस से वह माफ्री का मतलब है जो मौत के वक्‍त माँग जाये, बल्कि माफ़ी का दरवाज़ा हर 
इंसान के लिए हर वक्‍त खुला हुआ है | 


कर] 


प्> 
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९२. जब तक तुम अपनी पसंदीदा माल से 36:24६५0५8 $55॥॥ 2६577 


अल्लाह (तआला) की राह में न खर्च करोगे, |... »,- , ०, ८ ॥५८७४८० ९४४४ ८; 
कभी भी भलाई न पाओगे और जो कुछ तुम खर्च | न १६८/०2# ४ ७०८ ७४५३ 
करो उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 

है। 


९३. तौरात उतरने से पहले ही (हजरत) याक्रूब [(4$॥ (7 >)72052 5. ८६५८६ ८६ 


ट 


(%०७) ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर | «६८ *< (८ है १८2 ५०१, 2४८ 
लिया था उस के सिवाय सभी खाने इस्राईल की ["/- ०५४४ ०८६-# ७ ०४०-०!:८७ 
औलाद के लिए हलाल थे | आप कह दीजिए कि (&0०/७४४४5 ५8४8 (804. 
अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और “ 0) ८98५. 
पढ़ सुनाओ | ६ के 


९४. उस के वाद भी जो लोग अल्लाह (तआला। |3$ ,४६2 ८५४0५ ७५8 ५४ 
पर झूठा बुहतान लगायें वही जालिम हैं | 2८:28 22 ८ 4३ (६ 
बा 3 ९ ही हैं 72) ५५8 । 39 27,6६ 


९५. कह दीजिए कि अल्लाह (तआला सच्चा ६८ 29४ ६, 2507%॥65 5४ 


है, तम सभी इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत की ४८(०४८५८४६: 
520२ मर्तिपजक (95१८८ ॥७2 ४ 
पैरवी करो, जो मूर्तिपुजक न थे | १77: 0४४७ 


९६. वेश्क (अल्लाह तआला) का पहला घर जो | 4८, ६५४ ४४६ ६४ २५: ७ 
लोगों के लिये वनाया गया, वही है जो मक्का 


(न 


हि >4क (6 ,€/ ८ 2०१ | 
(नगरी) में है जो पूरी दुनिया के लिये मुबारक (9९७३-०५ ७७७३ 84७ 
और हिदायत है | 
९७. जिस में वाजेह निशानियाँ हैं, “मुकाम 8:29002(6 ८5५८ ४ 4.3 


इब्राहीम" (एक पत्थर है जिस पर ख़ाना कअवा की (84 2४4०६, ८2४ ५७४८ (०4 

थ 3॥। («५ 6] 40. (४१ न 
तामीर के वक्‍त हजरत इब्राहीम खड़े होते थे) इस | "८ ० 59552 ७६ 483 ७४ 
में जो आ जाये वेखौफ़ हो जाता है| अल्लाह ४१८५0 ६४० ० >22! हैः 
(तआला) ने उन लोगों पर जो उस की तरफ़ 22000 ५४६७:८७४ ४८८ 
राह पा सकते हों, उस घर का हज्ज ज़रूरी कर ७0७९४ ७९७४५ ४४ ४८०८५ 
दिया है।' और जो कोई कुफ्र करे, तो अल्लाह 


। “रास्ता पा सकते हों» का मतलब यह है कि रास्ते के ख़र्च का इंतेजाम हो, यानी इतना माल 
हो कि रास्ते का खर्च आसानी से पूरा हो जाये, इस के सिवाय इंतेजाम से मुराद यह भी है कि 
रास्ते में अमन हो और जान व माल महफ्रूज हो | इसी तरह यह भी ज़रूरी है कि सेहत सफर 

404 / 4449 





सूरतु आले-इमरान-३... भाग-४ [08 | का | ०/००३७- आले-इमरान-३ 70,«» ७5.3० 


(तआला) पूरी दुनिया से वेनियाज है |' | 


९८. आप कह दीजिए कि ए अहले किताव! तुम [5452० ५ 2,४5८ ६6 5४ 
अल्लाह की आयतों का इंकार क्‍यों करते हो? 22५ ८ ७६ ६९५६ 5६६ 
और जो कछ करते हो अल्लाह (तआला) उस ७* ०७६ 403 


पर गवाह है | 
९९. उन अहले किताव से कह दीजिए कि तुम | ००४८: ८४ ७४४ <४॥ 5६ 5 


> अ ४८ 


अल्लाह (तआला। की राह धर्म) से जो ईमान ४८८६ ६८:०५ ४:८४८४५) 
लाये हैं उन्हें क्यों रोकते हो और उस में बुराई ५८:८5 ४६, ४॥८ 
ढूँढ़ते हो, जबकि तुम ख़ुद गवाह हो? और #७५ ५० (३४६ 4व0। ५५ 


अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों से अंजान नहीं 


द्ल्< रा 4 १3०३८ * ,5/“! ४९ ,६, (| ह 


१००. ऐ ईमानवालो! अगर त्‌म अहले किताव 29220. ०।४४। ८:2५ 
मानाग ०७ हल 8 पक 

के किसी गिरोह की बातें पे नोगे तो वह तुम्हारे 0 70529 5४502 2:08: 

ईमान लाने बाद तुम्हें कुफ़ की तरफ्र फेर 

देंगे। 


१०१. और (यानी यह वाजेह है। तुम किस तरह | ८४ 225 3४ ४87 2:05 4६5 
कुफ़ कर सकते हो? जबकि तुम पर अल्लाह | |; « ४४४; ५५ 
(तआला) की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में | 25 ०2४ 265 + 89- ५33 40! 
रसूल (७) मौजूद हैं, और जो अल्लाह (तआला) ७) 28४-- ४४० ७॥ ७.2 ४६ 
के दीन को मजबूती से पकड़ ले वेश्वक उसे दर 

सीधा रास्ता दिखा दिया गया है | 

१०२. ऐ ईमानवालों! अल्लाह से उतना डरो | ६; # 58 ४९ ५६४६ 
जितना उस से डरना चाहिए और (देखो) मरते 
दम तक मुसलमान ही रहना | 





के लायक़ हों, इस के अलावा औरत के लिए उसका महरम जरूरी है | ।फ्रतहुल कदीर) यह 
आयत हर उस इंसान के लिए है जो इस तरह की ताक्रत रखे, उस के लिए हज फ्रजं होने की 
दलील ।तर्क। है | और हदीसों से इस मसले की वजाहत होती है कि जिन्दगी मे एक वार हज 
फ्र्ज है | (तफ्रसीर इब्ने केसीर) 

हज की ताक्रत होने के वाद भी हज न करना क्रआन ने इसे कुफ़ से ताथीर किया है, जिस से 
हज के फ्रर्ज होने को और भी ताकत मिलती है, हदीसों में भी ऐसे इसान को सख्त तंबीह की 
गयी है | (तफ़सीर इब्ने कसीर' 
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१०३. और अल्लाह (तआला। की रस्सी को सब | 978 5६ ८१.८ «४ ५५६॥<६४ 
मिलकर मजबूती से थाम लो, और गुटबन्दीन | ०2५५ 225 2 ४८५१8; 
करो,' और अल्लाह (तआला) की उस वक्त की नर डी जज 0४४ 92238 
नेमत को याद करो जब तुम लोग आपस में। ८०85» 9४४ ८४ 5७४0८ 
एक-दूसरे के दुश्मन थे, उस ने तुम्हारे दिल में | ६:5४ (६५ ७.5४5 ८७४४ 7५८५ 
प्रेम डाल दिया और तुम उस की नेमत से भाई- आल (९६५ है शििकअकह 
भाई हो गये, और तुम आग के गड्ढे के किनारे ५92५४४४०४४५४.०४६७६४ ,४॥ ८८ 
तक पहुंच चुके थे तो उस ने तुम्हें बचा लिया | (96:05४ 76% (2४५४ ८६॥ 
अल्लाह (तआला) इसी तरह अपनी निशानियों को 
बयान करता है ताकि तुम हिदग्यत पा सको | 


१०४. और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना | . >&॥ 4 6:05 48 7682७: 
चाहिए, जो भलाई की ओर बुलाये और नेक | ५5७0 ४८:४४ ७४:४५ ८:८८: 
कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके और अल ममनत की कक खा 
यही लोग सफल (कामयाव) होने वाले हैं | 69७%/&॥ 55 ४0५8 
१०५. और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना | ५262:%6 8876 ८:४४॥४)४५६ 
जिन्होंने अपने पास वाजेह दलील आ जाने के 4] £2054:255572५52:2%६ 
05) 2, || 8] 0,५४० पे ५५.॥॥ ्' 
बावजूद भी फूट और भेद डाला, इन्हीं के लिए || “४/४४४॥४००७-३४४५ ६ 


सख्त अजाब है | 


! »,&५५ (और गुटवन्दी न करो) के जरिये गुटों में बंटने से रोक लगा दी गयी है, इसका मतलब 
यह है कि उन दो नियमों से जिनका बयान हो चुका है मुँह फेर लेने की वजह से आपस में फूट पड़ 
सकती है और तुम अलग-अलग णुटों में बँट जाओगे, इसलिए गुटबन्दी का इतिहास देख 
लीजिए यही वजह वाजेह होकर सामने आयेंगी | कुरआन और हदीस को समभने और उसकी 
तफ़सीर में कुछ इब््तिलाफ़, यह गुटबन्दी की वजह नहीं है, यह इख्तिलाफ़ तो सहाबा और 
ताबईन के वक़्त में भी था, लेकिन मुसलमान गुटों में नहीं बँटे थे, क्योंकि आपसी इख्तिलाफ़ 
के बाद भी सभी की इताअत का केन्द्र (भरकज) और यक्रीन का बिन्दु एक ही था और वह है 
कुरआन और रसूलुल्लाह & की हदीस, लेकिन जव शब्च्सियत के नाम पर ख्यालों का प्रदर्शन 
(इजहार) होने लगा, तो इताअत और अक्रीदा के यह केन्द्र और बिन्दु बदल गये | अपने-अपने 
पेशवाओं और उन के कौल और ख्यूलात पहले मुकाम पर और अल्लाह और उस के रसूल &% 
के क्रौल और हुकम दूसरे मुकाम पर कर दिये गये और यहीं से उम्मते मुसलिमा में गुटबन्दी 
चुरू हुई, जो रोज वरोज वढ़ती ही गयी और बहुत मजबूत हो गयी | 
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१७,» ० +.- 


होंगे ५ हक (६ ६ क #* 5495. € षट्टलप्ट 
१०६. जिस दिन कुछ मुँह सफ्रेद होंगे और कुछ |&5॥56 ८६५५ 5-55$:28 75:05 


काले, काले मुँह वालों (से कहा जायेगा) कि तुम 
ने ईमान लाने के बाद कुफ्र क्यों किया? अपने 
इंकार की सजा चखो | 


१०७. और सफ्रेद मुंह वाले अल्लाह (तआला) 
की रहमत में होंगे और उस में हमेशा रहेंगे | 


१०४८. (हे नबी)) हम इन सच्ची आयतों की 
तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह 
(तआला) का इरादा लोगों पर जुल्म करने का 


नहीं है | 


१०९. और अल्लाह (तआला) के लिए है जो कुछ 
आसमानों और ज़मीन में है और अल्लाह 
(तआला) की तरफ्र सभी कामों को लौटना है | 


११०. तुम सब से अच्छी उम्मत हो जो लोगों 
के लिए पैदा की गयी है कि तुम नेक कामों का 
हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और 
अल्लाह (तआला) पर ईमान रखते हो | अगर 
अहले किताब ईमान लाते तो उन के लिए बेहतर 
होता, उन में ईमानवाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर 
लोग फ्रासिक् हैं | 


१११. यह लोग तुम्हें सताने के सिवाय और 
ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और अगर 
तुम से लड़ाई हो तो पीठ फेर लेंगे, फिर वे 
मदद नहीं दिये जायेंगे | 
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७४०४४ $& > 5059४ 


'“# 


! हजरत इब्ने अब्बास (५,७७४ ,>,) ने इस से अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले बिदअत 


मुराद लिया है | (इब्ने कसीर 
पर अहले सुन्नत वल जमाअते काम कर रहे हैं 


हे 


और फ्रत्हुल क्रदीर) इस से मालूम हुआ कि इस्लाम वही है जिस 


और अहले विदअत और मुख़ालिफ्रीन लोग 


इस्लाम के उस वरदान (नेमत) से महरूम हैं, जो नजात (मोक्ष) का सवब है॥ 
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११२. यह हर जगह पर जलील हैं, यह और | ५४४४॥४६ ५८ ८.६6॥2५5 <८,५ 
बात है कि अल्लाह (तआला)? की या लोगों की ५5५ 325 0:6॥ ८2 )55५॥ ८2 
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हो गये, और उन पर गरीबी थोप दी गयी | यह 24४6 ८२४५4 ६१ 
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नबियों को क्रत्ल करते थे, यह बदला इनकी 6 ८८2४ 
नाफ़रमानियों और हुदृद तोड़ने (सीमा लांघने) धं 
काहै। 


११३. यह सारे के सारे एक जैसे नहीं, बल्कि इन |. *८08 54 22 (७02+*75- ४:27 
अहले किताब में एक गिरोह (सच्चाई पर) |432;22<5 55086 ,5॥<2/ 
क्रायम भी है जो रात में अल्लाह की आयत [. ढ़ 
पढ़ते और सज्दा करते हैं | 


टैंक, 9८5 
है 


७. 


हि 


११४. यह अल्लाह और क्रयामत (प्रलय) पर ७2553 5४ ५25 ४0, 5४ 
विश्वास (ईमान) रखते हैं, भलाईयों का आदेश | 62,57/500५5८:६४55353/ 527 


करते और बुराईयों से रोकते हैं, और भलाई के आ ४27 ५ ४४ 
कामों में जल्दी करते हैं, यह नेक लोगों में से. 2<*४47७:४५४४०७:४४ ४ 


53283 जद हल: 9 शाह 


११५. और यह जो कुछ भी भलाई करें उसका ०४ ४ 02 ॥५०५ ८५ 
अनादर (नाक्दरी) न किया जायेगा और अल्लाह ९१४ 28६ 

(॥9 ८६55७ ( ८ 
(तआला) परहेजगारों को अच्छी तरह जानता कल 3 49% 409 
है। 


११६. बेशक काफ़िरों को उन के माल और उच्च | 299 24: 6&& ८ ७:४ ८८५४ | 
की औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी, <स55६68 467 2555 55 


न जहन्नमी (नरकीय) हैं जिस में वे हमेशा 696:८५ ५५४: 
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११७. वह जो भी इस ०0% ज़िंदगी में खर्च | (26) 5५४४ 50० 3 ८४५2७ 05 

करते हैं उस हवा के समान है जिसमें पाला हो 5&६८८:2६५५५६७, ६४ 
हु रा (622 

जो किसी ज़ालिम क्रौम के खेत को लग कर ॥2पाएली 8 ९४23९र कर २० 

उसका नाश कर दे,' अल्लाह ने उन पर जुल्म | &&% (८5 » 46058 :६85:8 


नहीं किया लेकिन वह ख़ुद अपनी जानों पर ४3८:४४ :4:80/४५ 
& 52.0: 5 
जुल्म कर रहे थे | 000 ७५४४ ०३-४3 40 


3 ऐ ईमानवालो की / 20 ०8०० मित्र | ८2588,60555 6 ८2५65 
(जिगरी दोस्त) ई | के सिवाय किसी दुसरे | ,£ » ६४४55८ ;5४८५ ५५४ 
को न बनाओ, (तुम नहीं देखते दूसरे लोग तो) | 2“ के हे हे है ४2 ५48 
तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते, वह ४ ८३१०2५४४ एंट7&८) २४४४ 
तो चाहते यह हैं कि तुम दुख में पड़ो, उनकी | | >५५॥ 56 ७६६४६ »;2४ 255८2 
दुश्मनी तो ख़ुद उनके मुँह से भी वाजेह हो चुकी प ७6955 :56 
है और वह जो उन के सीनों में छिपा है वह वहुत 90७५० ० < 
ज्यादा है, हम ने तुम्हारे लिए आयतों को बयान |... 

कर दिया तुम अक्लमंद हो (तो फ़रिक्र करो) ! 


१22 १4“ १२2<2*१८ ८5 4२१ १९२ 


११९. हाँ, तुम तो उन से मुहब्बत करते हो ७४०४४१5:५५४४ 265 ४5, 55 
बह तुम से मुहब्बत नहीं करते, तुम ५5808 ६: 6:88 80:7४ ५५) 
किताब को मानते हो और (वह नहीं मानते ॥ कहर कक का चर 2 थे 
फिर मुहब्बत कैसी?) यह तुम्हारे सामने तो अपने [20696 ८2 0५59%826 ॥& 
ईमान को क़ुबूल करते हैं, लेकिन अकेले में |68,2४-&॥ 5५%) ८5॥ 69:75 
गुस्से में ऊँगलियाँ चबाते हैं! कह दो अपने |. 9४ ह 
गुस्से में ही मर जाओगे, अल्लाह तआला सीनों 

की छपी बातों को अच्छी तरह जानता है | 


! क्रयामत के दिन काफ़िरों के माल काम आयेंगे न औलाद, यहाँ तक कि भलाई के कामों में 
खर्च किया हुआ माल भी बेकार हो जायेगा, और उनका मुवाजना उस पाले की जैसी है जो 
हरी-भरी खेती को जलाकर बर्बाद कर देता है, जालिम इन खेतियों को देखकर ख़ुञ हो रहे होते 
हैं और फ्रायेदा की उम्मीद करते हैं कि अचानक उनकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं | इस से 
मालूम हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा तव तक भलाई में माल ख़र्च करने वालों की दुनिया 
में चाहे जितनी मशहूर क्‍यों न हो, आख़िरत में उन्हें उसका बदला कुछ न मिलेगा, वहां तो उन 
के लिए रोजाना जहन्नम में रहने का अजाब ही है | 

? ०» का मतलब दांत से काटने के हैं, यह उनके गुस्से की ज्यादती व तेजी का बयान है, 
जैसाकि अगली आयत ८.८ 5०% में भी उनकी इसी हालत को वाजेह किया जा रहा है | 
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१२०. तुम्हें अगर भलाई मिले तो उन्हें बुरा | /८६ 520४ 255:55८८८ (४१ “६ 6] 


लगता है, (हाँ), अगर बुराई पहुंचे तो खुब होते | ,2६८० ७५ *८६ * नर 

| 452 [5 ५ (2५ ६, १2४१८ ४ ८०० 
हैं, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो | 2? 22# ७/७* ७४५०४ १६५८ 
३. तम्हें 3. न ६25 #ज ने एक ः है और हा 
तो उनकी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुचायेगी || +५२।60*६:5 «222 :४7&५ 

आप | 

४७५ ! (तआला) ने उन के अमलों को घेर ॥00 2072४ 
रखा 


१२. (ऐ नवी! उस वक्‍त को भी याद करो) | ८:५४॥ 6258४ ८2 ८:८5 95 
जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकल 20% किट (६६ 
कर मुसलमानों को मैदाने जंग में लड़ाई के |. “४ & 
मोर्चे पर ठीक तरह से' बिठा रहे थे, और अल्लाह ४ 
तआला सुनने जानने वाला है | बे 

१२२. जब तुम्हारे दो गिरोह ने हिम्मत खो | 5 ४८४ 2 १४, 2६४25: 
दिया,, उनका बली अल्लाह है. और उसी | . .,,.,. ..... , .... ८५४ 
०५ पर मुसलमानों को भरोसा करता | 7०७१४ २5526 40 १ ५०५७७ 
चाहिए | ९! 


१२३. और अल्लाह ने वद्र की जंग में तुम्हारी | «£$॥ ३8 ,52 572 785 


उसे वक़्त मदद की जबकि तुम गिरी हुई हालत ७3८४: 2॥ 86 
में थे,* इसलिए अल्लाह से डरो ताकि शुक्रगुजार स्ड् 42 8४ 
बनो | < 


१२४. जब आप मुसलमानों को तसल्ली दे रहे | ५४६4 6 7८:8८: 0:8 | 
थे, क्‍या तुम्हें यह काफ़ी नहीं होगा कि अल्लाह 


तीन हजार फ्ररिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। | “५४४ # 9:02 २४५४४ #6 


श्र 





ज़्यादातर व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) के नजदीक य्रह औहद के जंग की घटना (वाक्रेआ) है, जो 
शव्वाल (रमजान के बाद का महीना जिसे ईद का महीना भी कहते हैं लेकिन वास्तविक 
(हक्रीक़ी) अरवी नाम यह है। ३ हिजरी में हुई | 

यह औस और खजरज के दो कबीले (बनू हारिसा और बनू सलमा) थे | 

इस से मालूम हुआ के अल्लाह ने उन की मदद की और उन की कमजोरी को दूर करके उन 
को हिम्मत दिया | 

तादाद और सामान की कमी के आधार पर, क्‍योंकि वद्र की जंग में मुसलमानों की तादाद ३१३ 
थी और वह भी बिना सामान के, सिर्फ़ दो घोड़े और सत्तर ऊ॑ट थे, बाकी सभी पैदल थे | (इब्ने 
कसीर। 


। 


आ] 


+ 
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बात 


१२५. क्‍यों नहीं? अगर तुम सब्र और 
परहेजगारी करो और यह लोग इसी दम तुम्हारे |... 925, (8: 25,:5/5: 
पास आ जायें तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद |. ५४“ फीटनम डर 20%72 कर 
पाँच हजार फ्ररिइतों से करेगा जो निश्ञानदार [34५४-८४ ८॥ 
होंगे | 

१२६. और हम ने इसे तुम्हारे लिये सिर्फ़ | 6८४57 ५.४४ 8॥ 2६ ६ 
खुशखबरी और तुम्हारे दिलों केइत्मिनान के | , , , & 2:0५4+ ७:४४ 
लिए बनाया, वर्ना मदद तो गालिब, हिक्‍्मत | £//५-% ०१2>#श०5 + 4९ 
वाले अल्लाह की तरफ़ से ही होती है | (29925 2४ 


१२७, (इस अल्लाह की मदद का मक्रसद यह | 25६2॥29 25 ८5 ४:४४ ६६) 
था कि अल्लाह) काफ़िरों के एक गिरोह को है ६2६५ 
काट दे या जलील कर दे और वह नाकाम (४७:क४ 9 
होकर लौटें | 


१२८. (हे पैगम्बर) आप के वश में कुछ नहीं! 42५6८:४3£८ 8 4५८22 27 
अल्लाह (तआला) चाहे तो उनकी तौबा कुबूल कर |... (लो 22७ :८6 24554 
ले या अजाब दे, क्योंकि वे जालिम हैं | 000७9 »४३०४५०४ 
१२९. आसमान्नों और ज़मीन में जो कुछ है सब | १६६ » 29५ 3७ ८४ ०५५८७ ६५७: 
अल्लाह ही का है, वह जिसे चाहे माफ़ करे | ,, , ८४ ८५८5४४78 ९०४ 
और जिसे चाहे अज़ाब दे और अल्लाह । 48826 ८४ ०४४४३/०४ ७४ 
बखुशने वाला, रहम करने वाला है | (20202 %&# 


79,» ०० ३-० 





सूरतु आले-इमरान-हे 


+ श#(ू 9० ५; ट्र टूट 2१६८2? *८ १? ।५०८ 
2290०2.०४५३५४६४3 |५))० ०१७२ 





। यानी उन काफ़िरों को हिदायत देना या उनके वारे में किसी तरह का फ़ैसला करना अल्लाह के 
वश में है, हदीस में आता है कि ओहद की जंग में नबी & के दांत भी शहीद हुए और चेहरा भी 
जख्मी हुआ तो आप ने कहा कि, “वह क्रौम किस तरह कामयाब होगी जिस ने अपने नवी को 
घायल कर दिया |» यानी आप ने उनकी हिदायत से नाउम्मीदी जाहिर की, इस पर यह आयत 
उतरी | इस तरह कुछ कथनों में आता है कि आप & ने कुछ काफ़िरों के लिए कुनूते नाजिल: 
का एहतेमाम किया, जिस में उन के लिये बहुआ दिया, जिस पर यह आयत अल्लाह तआला ने 
उतारी, इसलिए आप ने बहुआ बन्द कर दिया | (इब्ने कसीर व फ्रतूहुल कदीर) 
इस आयत से उन लोगों को नसीहत लेनी चाहिए जो नबी & को मुख्तार कुल मानते हैं कि उन 
को इतना भी हक़ नहीं था कि किसी को सच्ची राह पर लगा दें, अगरचे कि आप मार्ग 
(हिदायत) की तरफ़ बुलाने के लिये भेजे गये थे | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ ९ 3,«« उा)५- 
१३०. ऐ ईमानवालो! दुगुना तिगुना कर ब्याज न | 6६७99 ४25 5 5 ८2७ (६६ 
०8 हक (तआला) से डरो ताकि (४७५५४: &॥,80 ०6:54 
१३१. और उस आग से डरो जो काफिरों के | (5.८2. 90.2.6५65७॥।,805 
लिए तैयार की गयी है | 0७ 

गो 5 ०» ८25 ५४2 25:25 ८24 ४2४5 


१३३. और अपने रब की माफ़ी की तरफ़ और (६&:८2£35०:555:%४20॥% ८5 
उस जन्नत की ओर दौड़ोः जिसकी चौड़ाई | . 2,८६४) 25५ 

आसमानों और ज़मीन के वराबर है, जो| ४ 
परहेजगारों के लिए तैयार की गयी है | 

१३४. जो लोग आसानी में और तकलीफ़ में | ८५.४४४/४:७॥5/£205 ८552८2३॥ 
(भी अल्लाह की राह में) ख़र्च करते हैं, गुस्से 4 ».४७॥ ०.६ ८2३५॥ ४:&॥ 
को पी जाते है, और लोगों को माफ़ करने वाले |. न ् हज की 
हैं अल्लाह उन परहेजगारों को दोस्त रखता (3$८42-३८० ५-२९ 


है। 


चूँकि ओहद की जंग में नाकामी रसूल अल्लाह & के हकम पर अमल न करने और दुनियावी 
दौलत से लालच की वजह से हुई थी, इसलिए अब दुनिया के लालच की सब से ज़्यादा 
ख़तरनाक और स्थाई ( कक रूप ब्याज से मना किया जा रहा है और हुक्म को बजा लाने 
पर ज़ोर दिया जा रहा है, और बढ़ा-चढ़ा कर ब्याज भ खाओ का यह कभी भी मतलब नहीं है 
कि अगर आम ब्याज है तो जायेज है, बल्कि ब्याज थोड़ा हो ज्यादा, अकेला हो या मिला हुआ 
सभी नाजायेज है जैसा कि पहले गुजर चुका है | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि अल्लाह से 
डरो और उस आगशण से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गयी है, जिस से यह तंबीह भी है 
कि अगर व्याज लेने से न रुके तो यह अमल तुम्हें कुफ़ तक पहुँचा सकता है, क्योंकि ऐसा 
करना अल्लाह और उस के रसूल से जंग का एलान है | 
धन-दौलत और दुनिया के पीछे लगकर आख़िरत (परलोक) बर्बाद करने के बजाय अल्लाह और 
रसूल के हुक्‍मों की पैरवी करो और अल्लाह की माफ्री और उसकी जन्नत की राह अपनाओ 
जो 30७ के लिए वनायी गयी है, इसलिए आगे फ्ररमावर्दारों की कुछ फ़जीलतें बतायी 
गयी हैं| 
यानी जब उन्हें गुस्सा आता है तो उसे पी जाते हैं, यानी गुस्से मे काम नहीं करते और उन्हें 
माफ़ कर देते हैं जो उन के साथ बुराई करते हैं| 


क्र 


पढ़ 


442 / 4449 





सूरतु आले-इमरान-३ 





१३५. जब उन॑ से कोई बरा काम हो जाये या 
कोई गनाह कर बैठें, तो जल्दी ही अल्लाह की 
याद और अपने गनाहों के लिए तौबा करते हैं,' 
और हकीकत में अल्लाह (तआला। के सिवाय 
गुनाहों को कौन माफ़ कर सकता है, और वे 
जानते हुये अपने किये पर इसरार नहीं करते | 


१३६. उन्हीं का बदला उन के पालनहार की 
ओर से माफ़ी और वाग है जिन के नीचे नहरें 
वह रही हैं जिस में वह हमेशा रहेंगे और 
सदाचारियों (नेक काम करने वालों) का यह 
कितना अच्छा अज़ हैं | 


१३७. तुम से पहले से नियम चला आ रहा है 
तम धरती में यात्रा (सफ़र) करो तथा देखो कि 


अल्लाह की आयतों को नहीं माने उनका 


अन्त (अंजाम) कैसा हुआ | 


१३८. यह लोगों के लिये एक बयान और 


परहेजगारों के लिये हिदायत और नसीहत है। 


१३९. तुम हिम्मत न खोओ, न फिक्र करो, 
अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हीं विजयी होगे | 


१४०. (इस जंग में) अगर तुम जख्मी हुये हो 
तो वह भी (बद्र की जंग में) इसी तरह जख्मी हुये 
हैं और इन दिनों को हम लोगों के बीच 
अदलते-बदलते रहते हैं? ताकि अल्लाह ईमान 
वालों को (अलग करके) देख ले, और तुम में से 
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तौबा करने लगते हैं | 


2 एक और तरह से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ओहद में तुम्हारे कुछ लोग 
घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे मुखालिफ़ भी तो बद्र की जंग में और ओहद के शुरू में 


इसी तरह घायल हो चुके हैं 


और यह अल्लाह की रीति है कि वह जीत हार के दिनों को 


बदलता रहता है, कभी जीतने वाले को हरा कर कभी हारने वाले को जिता कर देता है | 
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कुछ को शहीद बना दे, और अल्लाह जालिमों से 
मुहब्बत नहीं करता | 


१४१. और ताकि अल्लाह मोमिनों को अलग 
कर ले और काफ़िरों का सत्यानाश कर दे | 


१४२. क्‍या तुम ने सोचा है कि जन्नत (स्वर्ग) 
में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी अल्लाह ने 
यह नहीं देखा हैं कि कौन तुम में जिहाद 
(धर्मयुद्ध) करते हैं और कौन सब्र करते हैं | 


१४३. और तुम इस से पहले मौत की तमन्ना 
करते थे अब तो तुम ने उसे आंखों से देख 
लिया। 


१४४. और मुहम्मद तो सिर्फ़ एक रसूल हैं, 
इस से पहले बहुत से रसूल गुजरे हैं तो अगर 
वह मर जायें या मार दिये जायें तो क्‍या 
(इस्लाम) से एड़ियों के वल फिर जाओगे और 
जो कोई अपनी एड़ी के वल फिर जाये वह 
अल्लाह को कोई नुकसान (हानि नहीं पहुंचा 
सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को जल्द 
बदला देगा | । 


१४५. और विना अल्लाह तञला के हुक्म के 
कोई जीव नहीं मर सकता, मुकर्ररा वक्त लिखा 
हुआ है, दुनिया से मुहब्बत करने वालों को हम 
कुछ दुनिया अता कर देते हैं और आख़िरत का 
सवाब चाहने वालों को हम वह भी अता करेंगे 
और शुक्रिया अदा करने वालों को हम जल्द ही 
अच्छा बदला देंगे | 
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नहीं कि वह इंसानी ख़ुसूसियत से ऊपर और ख़ुदाई सिफ्रात से युक्त (मुत्तसिक्र) हैं कि उन्हें 
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१४६. और बहुत से नवियों के साथ वहुत से 
अल्लाह वाले जिहाद (धर्मयुद्ध) कर चुके हैं, 
उन्हें भी अल्लाह की राह में दुख पहुंचे, लेकिन 
न तो उन्होंने हिम्मत खोई न कमजोर रहे और 
न दबे और अल्लाह सब्र करने वालों को ही 
चाहता है | 


१४७, और वह यही कहते रहे कि हे हमारे रव 
हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हम से 
हमारे कामों में अकारण ज्यादती हुई हो, उसे 
माफ़ कर और हमें मजबूती अता कर और हमें 
काफ़िरों की क्रोम पर मदद अता कर | 


१४८. और अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया का 
सवाब दिया और आखिरत के पुण्य (सवाब) की 
विशेषता (फ़जीलत) भी प्रदान (अता) की और 
अल्लाह तआला नेकी करने वालों को दोस्त 
रखता है | 

१४९. हे ईमानवालो! अगर तुम काफ़िरों की 
बातें मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ी के बल 
पलटा देंगे (यानी तुम्हें मुर्तह बना देंगे) फिर 
तुम घाटे में हो जाओगे | 


१५०. बल्कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा मालिक है 
और वही सब से अच्छा मददगार है | 


१५१. हम जल्द ही काफ़िरों के दिलों में डर डाल 
देंगे, इस वजह से कि वे अल्लाह के साथ उन 
चीज़ों को साभी करते हैं, जिस की कोई दलील 
अल्लाह ने नहीं उतारी, उनका ठिकाना 
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को ख़त्म करने का अच्छा मौका है, इस मौका पर अल्लाह तआला ने उन के दिलों में 
मुसलमानों का डर डाल दिया, फिर उन्हें अपने इस ख्याल को पूरा करने की हिम्मत न रही | 
(फ्रत्हुल क्रदीर) सहीहैन की हदीस में है कि नवी & ने फ़रमाया कि मुझे पाँच चीजें ऐसी अता 
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जहन्नम (नरक) है और उन जालिमों की बुरी 

जगह है | 

१५२. और अल्लाह (तआला) ने अपना वादा | ९५४ 28:26|85:::826:5 76; 
सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उस के हुक्म से | ,५, ८८,290 :5:565::5४॥ (६८ 
उन्हें काट रहे थे, यहां तक कि जब तुम अपना | 77 ४८४/क्‍2/काडए 


दर पी पी 


हौसला खो रहे थे और काम में भगड़ने लगे, ० -४:५१८४56 64 0,४६० 
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का विचार (ख्याल) था तो फिर उस ने तुम्हें एड2७र्करी (५४ 33 405 
उन से फेर दिया ताकि तुम्हारा इम्तेहान ले ५ 

और बेशक उस ने तुम्हारी ग़ल्ती को माफ़ कर 

दिया और ईमानवालों पर अल्लाह (तआला) 

बहुत फ्रज्ल वाला है ! 


(प्रदान) की गयी हैं, जो मुझ से पहले किसी नवी को नहीं अता की गयी उन में एक यह है कि 
५+५३..: ०६, >,,.) “दुश्मन के दिल में एक माह की द्री तक मेरा डर डालकर, मेरी मदद 
की गयी है ७ 

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप & का डर स्थाई (मुस्तक्रिल) रूप से दुश्मनों के दिलों में 
डाल दिया गया, इस आयत से मालूम होता है कि आप » के साथ आप की उम्मत यानी 
मुसलमानों का भी डर मूर्तिपूजकों के दिलों में डाल दिया गया है, इसकी वजह उन का शिर्क 
है, यानी मूर्तिपूजकों का दिल दूसरों के डर से काँपता रहता है, शायद यही वजह है कि 
मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मूर्तिपूजकों की तरह यक्रीव और अमल की वजह से ही दुश्मन 
उन से डरने के वजाय वह दुश्मनों से डरते हैं! 


इस में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की उस ख़ुसूसियत का बयान है जो 
उनकी कमियों के बाद भी अल्लाह ने उन पर फ्ररमाया, यानी उनकी गलतियों का स्पष्टीकरण 
(वजाहत) करके कि भविष्य (मुस्तक्रविल) में ऐसा न करें, अल्लाह ने उन के लिए माफ़ी का 
एलान कर दिया ताकि कोई हासिद उन पर इल्जाम न लगा सके, जब अल्लाह तआला ने ही 
कुरआन करीम में उन के लिए सामान्य (आम) माफ़ी का एलान कर दिया, तो अब किसी को 
ताना या इल्जाम लगाने का कोई मौक़ा कहाँ रह गया ? 
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१५३. जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे, किसी 
की आओर ध्यान तक नहीं करते थे और अल्लाह 
के रसूल तुम को पीछे से पुकार रहे थे, बस 
तुम्हें दुख पर दुख पहुँचा ताकि तुम अपनी 
खोयी (विजय) पर गम न करो और न उस 
(सदमा) पर जो तुम्हें पहुँचा' और अल्लाह 
(तआला) तुम्हारे सारे कर्मो (आमाल) को 
जानता है | 


१५४. फिर उस दुख के बाद तुम पर शान्ति 
उतारी और तुम में से एक गिरोह को शान्ति 
की नींद आने लगी, और हाँ, कुछ वह लोग भी 
थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी थी । वह 
अल्लाह तआला के लिए नाहक मूर्खता जैसा 
ग़लत ख्याल करने लगे और कहते थे कि हमें 


भी कुछ हक़ है, आप कह दीजिए काम तो कुल | 


का कुल अल्लाह के वश्ज में है, यह लोग अपने 
दिलों के भेद आप को नहीं बताते, कहते हैं कि 
अगर हमें कुछ भी अधिकार ।हक्र) होता तो 
यहाँ क्रत्ल न किये जाते | आप कह दीजिए कि 
अगर का अपने घरों में होते तो भी जिन के 
नसीब में क्रत्ल होना था वह क्रत्ल के मुकाम 
की तरफ्र चल खड़े होते | अल्लाह (तआला) को 
पुम्हार सीनों के अन्दर का इम्तेहान लेना था 

जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उस से पाक 
करना था, और अल्लाह (तआला) गैब का 
जानने वाला है (दिलों के भेद अच्छी तरह 
जानता है) | 


९७, ० )»-० 
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छू कक मु हक ह:९६* हक 
25 ६६ >558 »>.<।| 3 ४»-४ 


22255 :255 ८ ७ ४४5 ५४.० 


#*७ ७०? न्एृ०न्ट्ट । हल ी]! 
9 (४ ५४४ 40।5 


2५५७#36५54५6:5:&:# 
(85५५8 ५० ५:४622056%% 
2७८४ 5 6:5८ १४५४४ 5:98 


८ ञ॥/१2० | 4८“ * 3+/, 


८20 66४ ८४;६ *४/७5५2४५ 
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]54: 23 0-०३) झ्रौज२ 


द्ु 


घ्द 


! यानी यह दुख पर दुख इसलिए दिया ताकि तुम्हारे अन्दर दुःख सहन करने की ताक्रत और 
मजबूत इरादा और हिम्मत पैदा हो, जब यह ताक्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है तो फिर 
इंसान को खोई चीज पर दुख नहीं होता, तक़लीफ़ पर किसी तरह की आधीरता (मलाल) नहीं 


होती है | 


? इस से मुराद मुनाफ़िक हैं, वाजेह (स्पष्ट) है कि ऐसी हालत में उन को तो अपनी जानों की ही 


पड़ी थी | 
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६«2. ए०७,०० ०» 


१५५. तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ | *जहा 45 20,/92:46॥ 
दिखाई जिस दिन दोनों गिरोहों में मुठभेड़ हुई | ८४०४७ ०८ ८८४ १:६८, (8 
थी, यह लोग अपने कुछ कर्मों (आमाल। की वजह 
से शैतान के बहकावे में आ गये, लेकिन यकीन 
करो कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह 
तआला माफ़ करने वाला धैर्य (।हिल्म) वाला है | 


2; #8%:4&:40&:& 


१५६. है मुसलमानों! तुम उनकी तरह न बनो | ४ ८५3685955 ८ ८0॥ (४6 
जो नाशुक्रे हो गये और उन के भाईयों ने जब 
जमीन में सफ्रर किया या जिहाद के लिये | .,, 849८0 852. //6४ 68 
निकले तो कहा कि अगर वह हमारे पास रहते | “>> 05७५७ ७ 85५४६ ४७5 
तो उन्हें मौत न आती न उनका कत्ल होता, | 485७058 ६:55 5६0:22! 
(उन के इस ख़्याल की वजह यह है कि) |. पुछ ४ 5९, 285 ८१ 2:5४ 
अल्लाह इसे उन के दिलों के हसरत की वजह |. " 
वना दे, ज़िन्दगी और मौत अल्लाह ही देता है 

और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है| 


(4 4 ००६१, ३॥ ४०८ ६॥२ ५.८९ !त 
[>6302968॥।2:&8 ०७2४)/६:४ 


# / 9५ 30? 26 ८ 


१५७. अगर तुम अल्लाह की राह में बहीद हो | 6 7६३५8 ८८५८ 8 580५5 

जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की माफी और | .-.. >,»«»> ६ ४६६८2: 3 (७ 
हर '्ऊ (970 #फतए दिड 225 4६23 50 ८2 

रहमत उस (माल) से अच्छी है जो वे जमा कर 

रहे हैं | ८ 

१५८. और तुम मरो या मारे जाओ तुम्हें ६8८2:£४५%0॥ 9 :5:8::5 ६ हो 

अल्लाह के पास ही जमा होना है | 





' ईमानवालों को काफ़िरों और मुनाफिकों के जैसे ईमान से रोका जा रहा है, क्योंकि यह ईमान 
बुजदिली का आधार है | इस के ख़िलाफ़ जब यक्रीन हो कि मौत व हयात अल्लाह तआला के 
हाथ में है, फिर यह कि मौत का वक्त मुकर्रर है तो इस से इंसान के अन्दर इरादा, हिम्मत 
और अल्लाह की राह में लड़ने की भावना (ख़्वाहिइ) पैदा होती है | 

? मौत तो यक्रीनी आनी है, लेकिन अगर मौत ऐसी आये जिस के बाद इंसान अल्लाह की माफ़ी 
और कूपा का पात्र (मुस्तहिक्र) हो जाये, तो यह दुनिया की धन-दौलत से बेहतर है, जिस को 
जमा करने में इंसान जिन्दगी खपा देता है, इसलिए अल्लाह की राह में जिहाद करने से पीछे 
नहीं हटना चाहिए इससे लगाव और मुहब्वत होनी चाहिए क्योंकि इस से अल्लाह की माफ़ी 
और रहमत हासिल हो जाती है, लेकिन इस के साथ शर्त है कि मन की पाकीजगी के साथ हो | 
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सूरतु आले-इमरान-रे भाग-४ | ]22| ६०४ ९9,» 05.3- 


१५९. अल्लाह की रहमत की वजह से आप उन के | &४5४5५5०४ <<2 40८2 १८०८ ८४ 
लिये कोमल वन गये हैं और अगर आप वदजुबान 2:52:583 (84% 
और सख्त दिल होते तो यह सब आप के पास से | “५४ ४: ॥००४) ५८/५४॥ &:2 

भाग खड़े होते, इसलिए आप उन्हें माफ़ करें, | ३ 5 ),5; 262 ५४६६-॥ ०६४ ८6 
और उन के लिए क्षमा-याचना करें और काम | ““? पलक आ० 4६६५ 
का मशवरा उन से किया करें. फिर जब आप का | ०१०४४ ७* ०४५४ 259 ६५०2 


पुरूता इरादा हो जाये तो अल्लाह (तआला) पर (9८852 ८-८ का 
भरोसा करें? और अल्लाह (तआला) भरोसा करने जा 
वालों को दोस्त रखता है | 


१६०. अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद करे | 2६५७ ८) ४8 <&॥ 28१४०) 
तो तुम पर कोई ग़ालिब नहीं हो सकता, और 
अगर वह तु छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी “ 
मदद करे? और ईमानवालों को अल्लाह तआला | (७८:५8 ४:£8 20835 ५४ 
पर ही भरोसा करना चाहिए | ४४७७ 

१६१. और यह नामुमकिष है कि नबी के ज़रिये | ६, »४3४०४१6४2 ९४८४५ 


ख्यानत हो जाये, हर ख़्यानत करने वाला | ,.« (६,86४ ३228, 2 आर #॥ 
क्रयामत के दिन ख्यानत को लेकर हाजिर <६८७ ४0९४5 ५८२५४ ७* 


९2 १४: १८४2 १ट », .४ ८ * ठ्ऊ द्र0 ४4९८ 
. 


न ् 


होगा, फिर हर इंसान को अपने अमल का /0:6४0४४ ४ 
पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर 
जुल्म न किया जायेगा | 





नवी & जो ऊँचे अख़लाक़ वाले थे, अल्लाह तआला अपने इस पैग़म्बर पर एक परोपकार 
(एहसान) का बयान कर रहा है कि आप && के अन्दर जो नर्मी है यह अल्लाह तआला की ख़ास 
रहमत का नतीजा है, अगर आप & के अन्दर यह न होती इसके विपरीत आप & दुर्व्यवहारी 
(बद्‌अख़लाक़) और सख्त दिल के होते तो लोग आप #& से क्ररीव होने के वजाय दूर भागते, 
इसलिए आप &६ माफ़ी से ही काम लें | 

यानी मुसलमानों की तसलली के लिए मशविरा कर लिया करें, इस आयत से मशविरा की 
अहमियत, फ्रजीलत, फ्रायेदा, उसकी जरूरत और अच्छा होना साबित होता है | मश्विरा लेने 
का यह हुक्म कुछ आलिमों के नजदीक ज़रूरी है और कुछ के विचार में समुचित (मुस्तहव) | 


यानी मशविरा के बाद जिस पर आप का इरादा पक्का हो जाये, फिर अल्लाह पर भरोसा करके 
कर डालें, इस से तो एक वात यह मालूम हुई कि मशविरा के वाद आख़िरी फ़ैसला हाकिम ही 
का होगा न कि परामर्शदाता (मश्वरा देने वाला) या उन के बहुमत (अकसरियत) का जैसाकि 
लोकतन्त्र में है | दसरी यह कि सारा भरोसा अल्लाह पर ही होगा न कि मशविरा देने वालों की 
&<+३ या समभ पर | अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने पर और जोर दिया जा 
रहा है| 


॥+ 


घन 
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४०७,०० 59,» 





१६२. कया वह इंसान जिस ने अल्लाह की खुशी | ८2७८. 70 65५ ८४४, ६8 ८.8 


का अनुसरण ।इत्तेबा) किया उस के समान है छा 2], 22,2०,522 2 (०८ 
(५ 824 53४ & | 

जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटाः और *॥४< 2७% 

उसका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी 

जगह है | 


१६३. अल्लाह तआला के पास उन के अलग- 9८४2: ६६ ४४४४१४८८५ ८:४४ 

> अमलों 463) .9 ५०2५. ४००१2 ०५।५ ५40|0५2 <-- 
अलग दर्जे हैं और उन के सभी अमलों को अल्लाह 35#%46 440५8: 
अच्छी तरह देख रहा है | 


१६४. वेशक मुसलमानों पर अल्लाह का| 265<&9 ६५७ 56:20 & ८६ 
उपकार (एहसान) है कि उस ने उन्हीं में से एक 22254202 ८७752. 80752 
में उन्हें आयतें 223 4:22०6:०4०५.०३०४/ ००2१ 
रसूल उन में भेजा जो उन्हें उसकी आयतें | ,..., हो रह: २-३ २क //26#% 
पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और |०४०८४४८॥४:20$५<7.58055 


उन्हें किताब और सूक-बूक सिखाता है,' और (8 ०४४.)५९४ 
बेशक यह सव उस से पहले वाजेह तौर से न अप 
भटके हुए थे | श 


१६५. (क्या वात है) कि जब तुम पर एक मुसीबत |/& 59 250547 5 टाटा द्षठ 
आई जिस के दुगना तुम ने उन्हें पहुंचाई है तो | » ५४८.80% ८०2 08»॥53 (| 

९] तैं 33...5| 3:४2 £ (४? *]। ] 
तुम ने कहा कि यह कहाँ से आयी | है रयूल) | “7 ४ वाट कि अमन 
आप कह दें कि यह तुम ने ख़ुद अपने ऊपर ए७ 2५95 ४८४४० 
डाली है, वेशक हर चीज पर अल्लाह कुदरत 


१£६ 





! इस आयत में रिसालत के तीन ख़ास मकसद का बयान है | (१) आयतों की तिलावत (२) पाक 
करना (३) किताब और सूक-बभ की नसीहत | किताब की ज्िक्षा (इल्म) में तिलावत ख़ुद आ 
जाती है, तिलावत के साथ ही शिक्षा मुमकिन है, तिलावत के बिना शिक्षा का अस्तित्व (वजूद) 
नहीं, इस के सिवाय तिलावत को एक मक़सद के तौर पर बयान किया गया है, इससे इस बिन्दु 
का स्पष्टीकरण (वजाहत) होता है कि तिलावत ख़ुद भी पाकी और सवाब का काम है, चाहे 
पढ़ने वाला उसका मतलब समझे या न समझे | कुरआन का मतलब और मक्रसद समभने की 
कोशिश करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन जब तक यह मक्रसद हासिल न हो या 
इतनी समझ व क्रावलियत न्न हो, कुरआन की तिलावत में सुस्ती या रूके रहना ठीक नहीं, 
पाकी का मतलब है ईमान, अमल और अख़लाक़ का सुधार | जिस तरह आप & ने उन्हें 
मूर्तिपूजा से हटाकर तौहीद की तरफ्र लगाया, इसी तरह बहुत असभ्य (गैर मुहज्जब) और 
गलत समाज को सभ्य (तहजीव) और चरित्र (अख़लाक़) के रास्ते पर चलाया, हिक्मत (समभ- 
बूऋ) व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों। के क्ररीव हदीस है | 
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रखता है | 

१६६. और दोनों गिरोहों की मुठभेंड़ के दिन 
तुम्हें जो कुछ पहुंचा तो यह अल्लाह के हुक्म 


से पहुंचा और ताकि अल्लाह मुसलमानों को 
जाहिरी तौर से जान ले | 


१६७. और मुनाफिकों को जान ले जिन से कहा 
गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या 
हमले से बचाव करो तो उन्होंने कहा कि अगर 
हम जानते कि लड़ाई होगी तो जरूर तुम्हारा 
साथ देते, वह उस दिन ईमान्न की निसबत कुफ्र 
से क़रीब थे, अपने मुख से वह बात कर रहे थे 
जो उन के दिलों में न थी, और अल्लाह उसे 
जानता है जिसे वे छुपाते हैं | 


१६८. जिन्होंने अपने भाईयों के लिये कहा और 
ख़ुद भी बैठे रहे कि अगर वह हमारी बात मानते 
तो क्रत्ल न किये जाते, कह दो कि अगर तुम 
सच्चे हो तो अपनी मौत को टाल दो | - 

१६९. और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये 
उन्हें मुर्दा न समभो बल्कि वे जिन्दा हैं, अपने 
रब के पास रोजी दिये जा रहे हैं |? 
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! यह मुनाफ़्रिकों के उस क्रौल का खण्डन (तरदीद) है कि “अगर वह हमारी वात मान लेते तो 
मारे न जाते |» अल्लाह तआला ने फ्रमाया अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने ऊपर से मौत 
को टाल दो, मुराद यह है कि नसीब से किसी को अलग नही किया गया, मौत भी जहाँ और 
जिस तरह नसीब में है, उसी जगह पर और उसी तरह आकर रहेगी, इसलिए जिहाद और 
अल्लाह की राह में लड़ने से रुकने या भागने से कोई मौत के पंजे से नहीं वच सकता | 


2 जहीदों की यह जिन्दगी वास्तविक (हक़ीकी) है या काल्पनिक 'ख़्याली) ? बेश्वक वास्तविक है, लेकिन 
इसका इल्म दुनिया वालों को नहीं है, जैसाकि कुरआन ने वाजेह कर दिया है | देखिए सूर: 
अल-बक्रर:-१५४ | फिर इस ज़िन्दगी का मतलब क्‍या है? कुछ कहते हैं कि क्रब्रों में उनकी 
रूहें लौटा दी जाती हैं और वह अल्लाह की अता की गयी नेमतों को हासिल करके ख़ुब्न होते हैं, 
कुछ कहते हैं कि जन्नत के फलों की खुशबू उन्हें आती रहती है, जिस से उनकी पाक रूहें 
मगन रहती है, लेकिन हदीस से एक तीसरी हालत सामने आती है, इसलिए वही सही है वह 
यह कि उनकी रूहें हरे पंक्षियों के जिस्म में या सीने में दाख़िल कर दी जाती हैं और वह जन्नत 
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१७०. अल्लाह तआला ने अपनी कपा (फ़्ज्ल) 25८52 % ८2:200242 ८, ८५.४ 
जो उन को दे रखी है, उस से वह बहुत खुब्ञ हैं | ५,. ... ५८८ 2८225 
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और खुशियां मना रहे हैं उन लोगों के बारे में |” > 26०८ ०९४७४४८०/ ८८४५ 
जो अब तक उन से नहीं मिले उन के पीछे हैं, 70 ०७००४,०० ०५ ०९५४ 
इस बात पर कि उन को न कोई डर है और न 
कोई गम | 
१७१. वह अल्लाह की नेमत और फ़ज़्ल से खुश | ६ 6908; 4 ८252५ ८2255 
होते हैं और उस से भी कि अल्लाह तआला ! है ८५५५2॥ री 
ईमानवालों के अज्ज को बर्बाद नहीं करता | ७202७ 
१७२. हे लोगों ने घायल होने के वाद (भी) | ५४620;:5॥ ५; ५८६: ८258 
अल्लाह और रसल का हुक्म मान लिया उन में | |&; 2::,:-४ ८2:65 68 2८८(2/ 

5 2०७४३।५०-० ८८2७-५७ (४ ०6४० 
से जो नेक काम किये और परहेजगार रहे उन के | ं हे ९५८१: 
लिए बड़ा अज्ज है | 72,०25. 


१७३. जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिये | |८< 06८8 6॥ £6॥ 24 06 8%थ| 
जमा हो चुके हैं इसलिए उन से डरो, तो उनका 65 ४6८0 2४55 25:४6 १6 
ईमान बढ़ गया और कहा कि अल्लाह हमारे लिये के हि हक य 45 
बस है और वह सब से अच्छा संरक्षक (वली) है | (92:69 253 4४:०० 


अन्न ++++-<--++-८-+-+-- पल लक ++<--+-- नर नर“ +- २-3 
में खाती पीती फिरती हैं और वहाँ की नेमतों से फ्रायदेमंद होती रहती हैं | (फ़तहुल क्रदीर, 
निर्देशित सहीह मुस्लिम किताबुल ईमार:) 

! “हमराउल असद» और कहा जाता है कि छोटे बद्र के मुक्काम पर अबू सुफ्रियान ने कुछ लोगों 
की ख़िदमत पैसा देकर हासिल की और उन के ज़रिये मुसलमानों में यह अफ्रवाह फैला दी कि 
मक्का के मूर्तिपूजक जंग के लिए भरपूर तैयारी कर रह हैं, ताकि यह सुन कर मुसलमानों की 
हिम्मत टूट जाये | कुछ कथनों (रिवायतों) में यह है कि यह काम जैतान ने अपने चेलों से 
लिया, लेकिन मुसलमान यह अफ्रवाह सुन कर और भी मजबूत इरादे और हिम्मत से तैयार हो 
गये, जिसको यहां ईमान की अधिकता से तुलना (ताबीर) की गयी है क्योंकि ईमान जितना 
मजबूत होगा जिहाद की हिम्मत और इरादा भी उतना ही ज़्यादा होगा | यह आयत इस बात की 
गवाह है कि ईमान कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि इस में कमी और ज़्यादती होती रहती है 
जैसाकि मोहहिसीन का ख्याल है, यह भी मालूम हुआ कि दुख में ईमान वाले अल्लाह पर 
यक्रीन और भरोसा करते हैं इसीलिए हदीस में €ड ६४७४४ ५) पढ़ने पर बल दिया गया 
है, इसी तरह सहीह बुख़ारी में है हजरत इब्राहीम ७७ को जब आग में डाला गया तो आप की 
जवान पर यही लफ़ज थे | (फ्रतहुल क्रदीर। 
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१७४. (साबित यह हुआ कि) वह अल्लाह की नेमत ७-४3 &॥ ८० १-०५ ४६8 
के साथ वापस हुए उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा, ,, .... ७०४२४५५०५ "४ » “८ *६ 
उन्होंने रजामंदी 4॥0)५2)|+०।५ £%- ०6४०-०२ ० 
उन्होंने अल्लाह की रजामंदी का रास्ता अपनाया &/०५2५४३ 
और अल्लाह बड़ा फ़ज़्ल वाला है | (० 29४ ४५४ 505 


१७५. यह जैतान ही है जो अपने दोस्तों से डगता | ४६०६()॥ 5४४ ८४.8 225 (5 
है, इसलिए उन से न डरो मुझ से ही डरो अगर 
तुम ईमान वाले हो | 

१७६. जो तेज़ी से कुफ्र में जा रहे हैं, उन से | »&05४0)८:४/::८८५ ४४:-८४५४ 
आप ग़मगीन न हों, वह अल्लाह तआला का | 5::2$%॥ ४2०85 6॥£50/ 
कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अल्लाह आखिरत में छ/५55.:6:596 0:4४ 
उन्हें कोई हिस्सा नहीं देना चाहता! और उन के | ४००७५: 

लिए बड़ा अजाब है | 


१७७. कुफ्र को ईमान के बदले ख़रीदने वाले लोग | | ० ५८:७५ 280 ४४७८४ ७ 


कदापि-कदापि अल्लाह (तआला) को कोई नुकसान 90॥2/65.23 5655 &॥ 
नहीं पहुँचा सकते और उन्हीं के लिए सख्त अजाब २0% 
है| 


१७८. काफ़िर लोग यह न सोचें कि हमारा | १६ १200४ /88 27॥ &:--25४ 
उन्हें मुहलत देना उन के लिये अच्छा है, हम 
यह मुहलत इसलिये दे रहे है कि वह और ज़्यादा पक 

गुनाह कर लें, और उन्हीं के लिये अपमानित (९:७४ .०४०.०३५ 
(रुस्वा करने वाला) यातना (अजाब) है | 


! नबी %६ की दिली तमन्ना थी कि सभी लोग मुसलमान हो जायें, इसी वजह से उन के इंकार 
और भुठलाने से आप को दुख होता था, अल्लाह तआला ने इस आयत में आप % को तसल्ली 
दी है कि आप दुखी न हों यह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अपनी ही आख़िरत ख़राब कर 
रहे हैं| 

2 इस आयत में अल्लाह तआला के वक्‍त देने के क्रानून का बयान है, यानी अल्लाह तआला अपने 
क्रानून और मर्जी से काफ़िरों को वक्त अता करता है, वक़्ती तौर से उन्हें सांसारिक खुञ्नहाली 
और माल व औलाद अता (प्रदान) करता है, लोग समभते हैं कि उन पर अल्लाह की रहमत 
हो रही है, लेकिन अगर अल्लाह की अता की हुई सुख-समृद्धि (ऐशो-आराम) से लाभान्वित होने 
वाले सवाब और अल्लाह के हुक्म का पालन (पैरवी) करने का मार्ग (रास्ता) नहीं अपनाते तो 
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१७९. जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह | ८ ् ८522955:58॥ ८४ ८ 
ईमानवालों को छोड़ नहीं देगा, जव तक कि | $ ५२४ ८०८२७ ४.८ (४ 
पाक और नापाक को अलग-अलग न कर दे, और ० कर पड 44 
अन्‍य कि. #ही 5४2 ८-० #, 2. 

न अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गैव से वाखबर कर | 6£ ५६८१८५। ८६ ६5 
दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको ५०805 25 ८2 566 &॥ 
चाहे चुन लेता है, इसलिए तुम अल्लाह (तआला) | ,,... ,, .. - ,, ८ , ५2 

पर और उसके रसलों पर ईमान रखो, अगर तुम | 2+ 5४3४9 ८१५ ८५.०५ ४0९ 


ईमान लाओ और अल्लाह से परहेजगारी करो (७७7४ ५7 
तो तुम्हारे लिए वहुत बड़ा वदला है | 
१८०. और जिन को अल्लाह ने अपनी कृपा ६, 6052 ८| &-<<६४; 


(फ़ज्ल) से (धन) दिया है और वह उस में कंजूसी »:2॥5 2 ५५८ 
करते हैं तो इसे अच्छा न समझे वल्कि वह उन | 3०२ 9० 4५-०४ ०८ 4४॥ 
के लिए बहुत बुरा है, उन्होंने जिस (धन) में |. ४५ ५,४५८ ८ ८४६८८ *:६६५ 
कंजूसी की है क्रयामत के दिन उन के (गले का) ४५००५.४८॥८५ 4४ १०३८ 
तौक होगा' और आसमानों व जमीन का हक | “222७१ ७०:4४५ १ 9 
(मीरास) सिर्फ़ अल्लाह के लिये है, और वह (७0% ५ ८५४४४ ५,505 
तुम्हारे आमाल से बाख़बर है | 


्ट्ट 


१४१. बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात 5॥ 6॥96 ८29॥ 20४ 5॥ ७८ ४६ 
ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह गरीब है ५96 ८ 2४८८.४८202 ८55४ ५ 
हम गनी हैं, हम उनकी यह बात लिख लेंगे और | ,., ,... 4 
इन के ज़रिये रसूलों का नाहक़ कत्ल को भी | 9#35390५४४ १७० 2269 225 

और हम कहेंगे कि जलने का अज़ाब चखो | छछं ८58 


ल्‍मकी द 





यह दुनियावी सुख अल्लाह तआला की नेमत नहीं, अल्लाह कि तरफ़ से वक़्त अता करना है 
जिस से उन के कफ्र और नाफ़रमानी में बढ़ोत्तरी ही होती है, आख़िर वह नरक की स्थाई 
(दायमी) यातना के हकदार हो जाते है | 


! इस में उस कंजूस का बयान किया गया है, जो अल्लाह के दिये हुए माल को अल्लाह की राह में 
खर्च नहीं करता, यहाँ तक कि उन में से फ्र्ज जकात भी नहीं निकालता | सहीह बुख़ारी की 
हदीस में आता है कि क्रयामत के दिन उसके माल को एक जहरीले साँप बनाकर जंजीर की 
तरह गले में डाल दिया जायेगा, वह साँप उस की बाँहें पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल 
हूँ, तेरा खज़ाना हूँ | 
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सूरत आले-इमरान-३ भाग-४ 


१८२. यह तुम्हारे करतूत हैं और बेशक |: &। 68 ४८.४ ०८६ ५, ४3 
अल्लाह अपने वन्दों पर जरा भी जुल्म नहीं ६ ० 20 5४, 
करता | ॥5५०७३०५ 4-४५ 


+# (४ “९ 


१८३. इच्होंने कहा कि हम से अल्लाह ने वादा | ८2४४(८॥ ४७ 5॥ 8 9४8 ८2 
लिया है कि हम किसी रेसूल को न मानें जब | (६ ,/४॥:४४६८/८:४,८:४८७४ ३::2) 
तक कि वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न लाये हक हे हप्क ई 
जिसे आग खा जाये, आप कहिये कि तुम्हारे ७४६ ४८20-:2/%५८ ३४ 
पास मुझ से पहले रसूल दलायेल और उस के | (8 ८5५०.५5४ 2/..2::2&:28 «58 
साथ वह भी लाये जो तुम ने कहा तो तुम ने 


उन्हें क्यों क्रत्त किया अगर तुम सच्चे हो | 


१८४. फिर भी अगर यह लोग आप को भुठलायें, | 278 ८5 0:22 2४९6 227८5 


तो आप से पहले बहुत से रसूल भुठलाये गये, ५५0५2 288 २५7५ 7८ 
जो अपने साथ स्पष्ट प्रमाण, (वाजेह दलायल) | 
सहीफ्रे और रौशन किताब लेकर आये | 


१८५. हर जानदार को मौत का मजा चखना | 692 085» >2 4६5 ५४ 58 
ही है और क्रयामत के दिन तुम अपने बदले | (६| ८ &# 66559, :5:2| 
प्रे-प्रे दिये जाओगे, लेकिन जो इंसान आग से (88,५६5 :8&:2॥6525 
हटा दिया जाये और जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल | #५ /ने ५०72४ 8 ४2२ (३ 
करा दिया जाये, वेशक वह सफल हो गया और छी,/%॥ ४६४$॥ 
दुनिया की जिन्दगी सिर्फ़ धोखे का सामान है | 

! नबी & को तसल्ली दी जा रही है कि आप यहूदिय्ं की कट्हुज्जती से उदास न हों, इस तरह 


का सुलूक सिर्फ़ आप के साथ नहीं किया जा रहा है, वल्कि आप से पहले आने वाले पैग़म्वरों 
के साथ भी यही किया जा चुका है | 


? इस आयत में एक अटल हक़ीकत का बयान है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता | दूसरा यह 
कि दुनिया में जिस ने भी अच्छा या बुरा जो कुछ किया है, उसको उसका पूरा-पूरा बदल्म दिया 
जायेगा | तीसरा कामयावी की हद बतायी गयी है कि हक्रीक्त में कामयाब वह है जिस ने 
दुनिया में रहकर अपने रब को खुश कर लिया जिसके नतीजे में वह जहन्नम से आजाद कर 
दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया | चौथा यह कि दुनिया की जिन्दगी धोखे का 
सामान है, जो उस से अपना दामन बचाकर निकल गया, वह नसीब वाला है और जो उस में 
फैस गया, नाकाम और वदनसीव है | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ घ्न्डा ९७,.० ७३... 


१८६. ० है.5.३ २०६८ व जान में तुम्हारा | ७26६5४55 85 70:88 678 
इम्तेहान लिया जायेगा, और ज़रूर तुम्हें उन लोगों | «, 9822 52.2 250॥8:८2; 
की जो तुम से पहले किताव दिये गये और 2४ ७224 622 ४४८2४ 


मूर्तिपूजकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें | 58॥&50५<205»४288 68 


सुननी पड़ेगीं और अगर तुम सब्र करो और (9.४9 »;८ 0.2४) 
हुक्म को मानो, तो ज़रूर यह बहुत बड़े हिम्मत 
का काम है | 


!/आ और जब अल्लाह (तआला) ने अहले | ८505 ८2530 , 58॥ 65505 
गव॒से वादा लिया कि तुम उसे सभी लोगों | ,,,..८ ५ ,....७ < ढे॥/ 757 
करोगे > "4१८८८ ७ ६ ४2:5६ ४४ 2६ ६६८८४ 
से ज़रूर बयान करोगे और उसे छिपाओगे | ?४“ : 2 न 
नहीं, तो फिर भी उन लोगों ने उस वादा को | “४५४ ४४ 4५॥५०55483 ०2,५७४ #.3 


पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत कम दाम |... 85258 5755 
पर बेच डाला, उनकी यह तिजारत बहुत बुरी |... 
है। ह 


१८८. वह लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं। ८:£2895 ८, ८५:४ ८25 ६६-४४ 
और है हद उन्होंने ५ ऊ 7 ल्‍ न ४ 

र चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस | 55 ६, 2426:558॥ 5 2८,४2::४८ 
पर भी उनकी तारीफ़ की जाये, आप उन्हें अजाब ४8८: 26८ 2६६ ६६262 
से आजाद न समझ्ििये, उन के लिए तो दर्दनाक [:यकरी पर०+2& 3३ 2७०४७: 
अजाब हैं | 





! अहले किताव से मुराद यहूदी और इसाई हैं, यह नवी %&, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ 
ग़लत कलिमात अदा करते थे, यही हालत अरब के मूर्तिपूजकों की थी, इनके सिवाय मदीने में 
आने के बाद मुनाफ़िक ख़ास तौर से उनका मुखिया अव्दुल्लाह विन उबैय्य भी आप की मान- 
मर्यादा (इज्जत-वक्रार! पर वार करता था, आप & के मदीना आने से पहले मदीनावासी उसे 
अपना सरदार बनाने वाले थे, और उसके ताज पहनाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी कि आप & 
के आने से उसका यह ख्वाब टूट गया, जिसका उसे बहुत  अ था, इसलिए प्रतिशोध (इंतिक्राम) 
की भावना की वजह से वह आप के ख़िलाफ़ अपमान और निन्दा (मुजम्मत) करने का कोई 
मौक़ा हाथ से नहीं जाने देता था (जैसाकि बुखारी के हवाले से इसका आवश्यक विवरण पिछले 
हाशिया में गुजर चुका है।| इस हालत में मुसलमानों को माफ़ करने और सब्र करने की तालीम 
दी जा रही है, जिस से मालूम हुआ कि इस्लाम की दावत देने वालों को दुखों और तकलीफ़ों का 
होना इस सच्चे रास्ते में अटल परिस्थिति (हालात) में से है और इसका इलाज सब्र अल्लाह के 
दीन की मजबूती के लिए अल्लाह की मदद की तमन्ना और अल्लाह की ओर लौटने के सिवाय 
कुछ भी नहीं | (इब्ने कसीर) 
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सूरतु आले-इमरान-रे 


१८९. और आसमानों व जमीन का मालिक 
अल्लाह (तआला! ही है और अल्लाह (त्तआला) हर 
चीज पर कुदरत रखता है | 


१९०. बेशक आसमानों और जमीन के बनाने में 
और रात-दिन के हेर-फेर में यक्रीनच अक्ल 
वालों के लिए निशानियां हैं | 


१९१. जो अल्लाह (तआला) की याद खड़े और 
बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं 
और आसमानों व ज़मीन की पैदाईश पर विचार 
करते हैं (और कहते हैं) कि हे हमारे रब ! तूने यह 
सब विना फ्रायेदा के नहीं बनाया, तू पाक है, बस 
तू हमें आग के अजाब से बचा ले |' 


१९२. ऐ. हमारे पालनहार! तू जिसे आग में डाले 
बेशक तूने उसे अपमानित (जलील) किया और 
जालिमों का मददगार कोई नहीं है | 


१९३. हे हमारे रब! हम ने सुना कि एक पुकारने 
वाला ईमान की तरफ़ पुकार रहा है कि लोगो! 
अपने रब पर ईमान लाओ और हम ईमान लाये। 
है हमारे रब! अब तो हमारे गुनाह माफ़ कर दे 
और हमारी बुराईयाँ हम से दूर कर दे और 
हमारी मौत नेक लोगों के साथ कर | 


१९४. हे हमारे रब! हमें वह अता कर जिसका 
वादा तूने हम से अपने रसूलों के मुँह से किया 
है और हमें क्रयामत के दिन रुस्वा न कर, 
बेशक तू वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता | 


१0,« ०५.५० 
2... ४०४६ 2 23९ हक 
405 » (2935 ५५४) 4४४ 435 
5 #₹? 4 *+ -/ 
6922,8 ५७5 ४ 
“हल अध्ाूरल 2 ७&७ ट 
५४४७७ 2903 ७५७६४ ७० 8 ७) 
हर ट (५ और ३१०८ (६ + ५7४ 
(५५४४ ५७५ ५५४६४ ५४ 


4८ ट् ९, ४ ९8 ० फ 
७55॥:55 ६५ 5॥ 6:5४; ८9 
5) ह्2 * 27६८ ८८27८ 3» | 272 
७७७४ 5४ 3 ८५)५६3 »७४५५ 
६४५९ ४५५ ८58 ८ ६६ ६ 2:98 
_ छ,#५6&&# ४६८: 


६८२2९१८ ९:८८ /| 


»48920& :8॥ ७०६०८४॥ ६४५ 
62» 02 ८५४७) (५5 
००५४७:४४,७८ ६८,७४८ 


७४8 ६58 ६४५ ६४:४५ ५४५ 
97296 09; छा; ७:7७: 


6५४४3 2.2४ ४:& ५७3६ 
55) 58४36 $2::9॥2% 


डर 
ट्र 


कि, 
22 


। इन दस आतयों में से पहली आयत में अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत व ताक्रत के कुछ 
लक्षणों (नमूनों) की चर्चा की है और फ्ररमाया कि यह निशानियां ज़रूर हैं लेकिन किन के 
लिए? अक्लमंदों और आलिमों के लिए यानी इसका मतलब यह हुआ कि इन अजायबे क्रुदरत 
और रो के सामर्थ्य (कुदरत) को देखकर भी जिसे अल्लाह का इल्म (ज्ञान) न हो वह अक्लमंद 
नहीं है | 
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सूरतु आले-इमरान-३ आग-४ घना ०,०»०३.५- 


१९५. अत: उन के पालनहार ने उन की दुआ | 0&&»#98॥ 285 29 ८५८६: 
कुंबूल की' कि तुम में से किसी अमन करने | (32:2४८७४॥ ३६८०४ ४४४५५ ७८ 
वाले के अमल को चाहे वह मर्द हो या औरत | , ६, ८०५४;/८८ ८276५ % 
में कभी बेकार नहीं करता !! तुम आपस में | ०१2६२०८ कथन ८९९४० ७०४ 
एक-दूसरे से हो, इसलिए वह 5 ७:७9 9५/8$353 ५-८ ७ ४536 
हिजरत (धर्म के कारण स्थानान्तरण) किया और | , ७०5:४०४ 8५:05: (५2 है हज 
अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हें मेरी अर की हुक मद ५ 
राह में तक़लीफ़ दी गई और जिन्होंने जिहाद | 408 ५0 ५८५८० ९५ ६५:७५ (६०४ 
किया और झहीद किये गये, जरूर मैं उनकी 9 ५४ ८-५ 855 
बुराईयाँ उन से दर कर दूँगा और जरूर उन को 
उस जन्नत में ले जाऊँगा, जिन के नीचे नहरें 
बह .रही हैं, यह है सवाब अल्लाह (तआला) की 
तरफ से और अल्लाह (तआला) ही के पास अच्छा 
बदला है | 

नगरों में काफ़िरों आना-जाना ४8, ४ (666 ६ 26४: ५ 
कक का आना-जाना तुभे ७9955 ४४ 25 ८६ ४65५ 
१९७. यह तो बहुत ही थोड़ा फ्रायेदा है? उस | ८7५5 ५४% 2&):98०(.४ ६८ 
के बाद उनका ठिकाना तो जहस्नम है और वह (95५५ 
बुरी जगह है | द् 


! “०<-७ यहाँ _.४+ यानी क़ुबूल किया के अर्थ (मायने) में इस्तेमाल हुआ है। 

मर्द हो या औरत का बयान इसलिये कर दिया गया है कि इस्लाम ने कुछ कामों में मर्द-औरत 
के बीच उन के एक-दूसरे से फ्रितरी इख्तिलाफ़ और गुणों (सिफ्तों) के आधार पर जो अन्तर 
(फ्र्क) किया है | जैसे विलायत और हाकमियत में, जीविका उर्पाजन में जिहाद में भाग लेने में 
और विरासत में आधा हिस्सा मिलने में, इस से यह मतलब न निकाल लिया जाये कि सवाब के 
कामों के बदला में भी ज्ञायद मर्द-औरत में कुछ फ्रर्क किया जायेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा | सब 
का बराबर बदला मिलेगा, वही सवाब अगर एक औरत करेगी तो उसको भी वही बदला 
मिलेगा | 

यह दुनिया के साधन, आराम और सहूलतें खुले तौर से चाहे जितने क्‍्यादा क्‍यों न हों, हकीकत 
में थोड़ी सी सामग्री है क्योंकि आख़िर में उनको बरबाद होना है और उनकी तबाही से पहले 
वह लोग ख़ुद भी बरबाद हो जायेंगे, जो उन को हासिल करने की वजह से अल्लाह तआला को 
भी भूल जाते हैं और हर तरह के सामाजिक वन्धनों और अल्लाह की सीमाओं (हुदद्‌द) का 
उल्लंघन (तजावुज) करते हैं | 


] 


प्र 
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९७9, ०५ »- 


90० ३34 *3<“ १2 


१९८. लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे | (.25,:5८5424248 ५६४ ८४५ ७४४ 
उन के लिए जन्नत हैं, जिन के नीचे नहरें वह »90५५००४४५७७,५:४५५८४ 
रही हैं, उन में वे हमेशा रहेंगे, यह अल्लाह की 4०,7५९ 60५५5 
ओर से मेहमान नवाजी है, और सवाब का लि कट अट डक नकल 
काम करने वालों के लिए अल्लाह (तआला) के 

पास जो कुछ भी है वह सब से बेहतर और 

अच्छा है |' 

१९९. और जरूर अहले किताब में से भी कुछ | 55%५८2४८२५:४॥७४ ८० 65 
लोग ऐसे हैं, जो अल्लाह (तआला) पर ईमान 
लाते हैं और तुम्हारी तरफ़ जो उतारा गया है ६४ ७॥०,८::६४६५ 
और जो उनकी ओर उतारा गया उस पर भी | | 2० ४५१४० + 4022४५०००५४२ 
अल्लाह तआला से डर के रहते हैं, और अल्लाह (9०)८० डि:20॥6:62255%22:र्दा 
(तआला) की आयतों को छोटे-छोटे दामों क्‍ 

नहीं बेचते, उनका बदला उन के रब के पास 

है | बेशक अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाब 

लेने वाला है | जप 


५५ 


२००, ऐ ईमानवालो! तुम सब (धैर्य) करो, और | उ५४४४8/:505%-202 62४५ 
एक-दूसरे को थामे रखों और जिहाद (धर्मयुद्ध) &96:98:5850%8 

द ४02४0 9 
के लिए तैयार रहो ताकि तुम कामयाबी को की ७ 
पहुँचो | 





। उन के ख़िलाफ़ जो परहेजगारी और अल्लाह के डर से जिन्दगी गुजार के अल्लाह के घर में 
हाजिर होंगे, अगरचे उन के पास अल्लाह को भूल जाने वालों की तरह माल की ज्यादती और 
दौलत उस तरह उपलब्ध (हासिल) न होंगी, लेकिन वह अल्लाह के मेहमान होंगे जो तमाम 
कायनात का मालिक है, और वहाँ उन को जो बदला मिलेगा, वह उस से ज़्यादा होगा जो 
दुनिया में काफ़िरों को सामायिक रूप (वक््ती तौर) से हासिल हुआ था | 

2 इस आयत में अहले किताब के उस गिरोह का वयान है, जिन्हें रसूल करीम % की रिसालत 
पर ईमान लाने की खुशनसीबी हासिल हुई, उन के ईमान और ईमान के गुणों (सिफ़तों) का 
बयान करके अल्लाह तआला ने दूसरे अहले किताब से उन्हें वेहतर कर दिया | 
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सूर: निसा' मदीना में उतरी और इस में एक 
सौ छिहत्तर आयतें और चौवीस रूकृउ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हे लोगो! अपने उस पालनहार से डरो जिस | ८2 2&& ५५] ०९,४ / ७88४ 
ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से ६६५६: ६;४५६, 4545,४ 
कि > 2 और दोनों से 2४.3 ९५ 62 5555026 ५४० 
उसकी बीवी को पैदा कियाः और दोनों से बहुत | ४277 बा ४:2० एड पा 
्प & कं दिये न क्् बज /7725 ०, “६22, <,“., 4 ० ८०४ (हे 
से मर्द-औरत फैला दिये और उस अल्लाह से डरो [०७/-“५५0॥&/05 23:52 ४५५ 
जिस के नाम पर एक-दूसरे से मांगते हो और |/25:22८८65॥8॥%2७:93५५ 
रिश्ता तोड़ने? से (भी बचो), वेशक अल्लाह तुम |... 
पर संरक्षक (निगहबा। है | ५ ५ 


50 ८०६३) 20 ५ 


ल्‍्प्ज 


/ल्‍्+ 
ब्ब 


नर 


! सूरतुन निसा- जे 
निसा का मतलब «औरतें» है, इस सूर: में औरतों के बहुत से मसले का बयान है, इसलिए इसे 
सूर: निसा कहा जाता है | 
एक जान" से मतलब इंसानों के परम पिता हजरत आदम ३७ हैं, और (६८; ५५५ 55, में 
५: से «बही जीव» यानी आदम और उन से उनकी बीवी हजरत हौवा को पैदा किया, हजरत 
हौवा हजरत आदम से किस तरह पैदा हुईं, इस में इम्तिलाफ़ है | हजरत इब्ने अब्बास के क्ौल 
के हिसाब से हज़रत हौवा मर्द (यानी आदम!? से पैदा हुईं यानी उनकी वायीं पसली से, एक 
हदीस में भी कहा गया है | 

रष्प्श्छ की] बज र्द्रा थ्] हा ध्र2 ५७८४ गज ५] » 
(सहीह बुखारी, किताव बदऊल ख़ल्क़, सहीह मुस्लिम, किताबुल रिदाओं) 
“औरत पसली से पैदा की गयी है और पसली में सब से टेढ़ी ऊपरी है, अगर तू उसे सीधा 
करना चाहे तो तोड़ बैठेगा और अगर तू उस से फ्रायेदा उठाना चाहे, टेढ़ेपन से ही फ्रायेदा 
उठा सकता है |» 
(०.५५ का मतलब है रिश्तों को तोड़ने से बचो | /७/->> का बहुवचन (जमा) है, मतलब 
रिश्ता है, जो मां के गर्भ के आधार पर बनते हैं इस से शादी के लायक और शादी के लायक्र 
नहीं (करीयी रिइतेदार) दोनों रिश्ता मुराद है, रिइतों का तोड़ना बहुत वड़ा गुनाह है ! हदीत में 
करीबी रिश्तेदारों को हर हालत में रिश्ता जोड़ने और उन के हुकूक को अदा करने पर ख़ास 


जोर दिया गया है, जिसे रिश्ता जोड़ना कहा जाता है | 
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५ ४ 


२. और यतीमों को उन का माल दे दो और | < &॥/6:653 89 #5 
पाक के बदले नापाक न लो और अपने माल में 222८0 :2:४॥265:४०५५४ 

| 5४६ ५४3०५.५४ 
मिलाकर उनका माल न खाओ, बेशक यह बड़ा 429४0) आकक । हर 4 
गुनाह है | (2)॥£५ ४» ८४ ४४ 
३. और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों | ४8४ (208 ॥४,४ 97% ०७ 
से शादी करके तुम इंसाफ़ न कर सकोगे तो | ६&/४७६४४6४ ४८9०2 2७५ 

में हा तुम्हें लगें दर (कर ६23 ७4५० #] पक 

और औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से ४ दे हा $: 6६! के 4०8८ ( 
शादी कर लो, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, <५0५॥802४॥ ५४४०४ ५४ 
लेकिन अगर अदल न रखने का डर है तो एक 6)0;290:8) +260॥/ 
ही काफ़ी है या तुम्हारी मिल्कियत की दासियाँ ० 
यह ज़्यादा क़रीब है कि (ऐसा करने से नाइंसाफ्री 
और) एक ओर भुक जाने से वचो | 
४. और औरतों को उन के महर (जो रात्ि 8८४08 555 6&425%290॥#8 
विवाह के लिए मान्य हो) मर्जी से दे दो, और |... 8:6५: :;28८४5::५८8८& 
अगर वह ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुछ महर छोड़ दें | दूं 22836 45५०१८* 
तो उसे अपनी मर्जी से खाओ पिओ| - 


५. और बेअक्लों को अपना माल जिसे अल्लाह | 23:62 5202746६205४55 
ने तुम्हारा सहारा बनाया है न दो और उन में | «»« ॥:5 2:05 ५५ :25/8८५ 
से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उन से नर्म | “* 77?“277 आकार का 
बात बोलो | (52 8५४४४ 


। यानी एक ही औरत से भ्वादी करने में भलाई है, क्योंकि एक से ज्यादा वीवियाँ रखने की हालत 
में सभी के साथ इंसाफ़ करना मुश्किल है, जिसकी तरफ़ दिली मुहब्बत ज़्यादा होगी उसी की 
तरफ़ जीवन-सामग्री उपलब्ध (मुहय्या) करने में ज्यादा ध्यान होगा, इस तरह बीवियों के बीच 
इंसाफ्र करने में नाकाम होगा और अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा, कुरआन ने इस हकीकत 
को दूसरी जगह पर बहुत वाजेह तौर से इस तरह बयान किया है | 

€&::४५७,०४॥०/ ४ ५०% ४०+ ४००३४ ५४७४४ ०॥५::८: ० 
«और तुम कभी भी इस बात की ताक्रत न रखोगे कि बीवियों के बीच इंसाफ़ रख सको, 
अगरचे तुम छ़्वाहिश्न रखो (तो यह ज़रूर करो) कि एक तरफ़ न भुक जाओ और दूसरी 
बीवियों को बीच पर लटका दो |» (सूर: निसा-१२९) 


इस से मालूम हुआ कि एक से ज़्यादा झ्ादियाँ और बीवियों के साथ इंसाफ़ न करना ग़लत है 


और बहुत भयानक भी | 
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६. और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक | 68 ८६६७: 83४ ४22६४ 
सुधारते और आजमाई करते रहो, फिर अगर तुम | छा 
् में सुधार देखो तो उन्हें उन के माल सोप |. ०७३४ »३०/9७५४।७८:.०६७.०.०॥ 
# और उन के बड़े जाने के डर से उन के 2८? 4८2. करन | हट हु क्न 5%£6 <ट 
माल को जी बी कन ख़्चों से न खाओ, मा | हक 
धनवानों को चाहिए कि उन के माल से बचते | ४५४ ५७ ७४००५ ०५.४ (९६ 
रहें, अगर गरीब हों तो नियमानुसार खा लो, फिर 24%2%8.55/8%५:2:2( 
जब उन्हें उन के माल सौंपो तो गवाह बना लो, //>५ (एल # 8, ७६ 26.6 हि # 62: हट 
और लेखा-जोखा के लिये अल्लाह काफ़ी है | &)६.#% 0 :५५:६ ४४५८ 
गज करती रिलश औ ५4:०५ 
गा पु ढ १८2८४ 6, 6८ (५ #त्द बम] न 
2 (जो धन-सम्पत्ति मा-वाप और क्ररीबी [०५४० ०२७३००४ ७० ५5५०७ ४-४३११ 
इतेदार छोड़ कर मरें) चाहे वह धन कम हो [5,६2६ ५:४9 ६१, 55६, 
4 9)52॥ (5६, 
या ज़्यादा (उसमें) हिस्सा मुक़र्रर किया हुआ है! | 7 १2५३४ 7०४३१५ ०५ ५५ 
* 4८4८९? “4 “ 


हु और जब ब॑टवारे के वक्‍त रिश्तेदार, यतीम (&48 0%॥/ 4८-५5 52 55 
र ग़रीब आ जायें, तो तुम उस में से धोड़ा :29995:55 ५४8 ८९८८४ 
उन्हें भी दे दो 2/ 2 बोलो ! ॥999 45 ००9५3) 5 ७४-५७ 
बहुत उन्हें भी दे दो और उन से नर्मी से बोलो | हक अकाल ३ नह 
के (3)७3)४ ४५४ 
१.० चाहिए, कि यह का बात से डरे कि | 68 24% ५०777 ७9 #उ5 
अगर वह अपने पीछे (नन्‍हें-नन्हें) कमजोर बच्चे | ,,,...... ,.... , ,... «८ ६६५५ 
छोड़ जाते, जिनके ख़राब डे का डर रहता है | |७५४५ 4084७ ०००२८।०५ >.2 
(तो उन की मुहब्बत क्‍या होती), तो बस अल्लाह अं. >सेग्ट 
तआला से डर कर दुरुस्त बात कहा करें | 


१०. जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल | ७७५६७ #<20%6%8: ८2 6) 
खा जाते हैं, वह अपने पेट में आग ही भर रहे है 
और वह जहन्नम में जायेंगे | 


५ 


कर है 4 #८#/ ] 


६ ढ (६९ 7 पर 
(0:29>0३५०४-०१//००९१५:०५० 3०५४ ४ 


इस्लाम से पहले यह भी जुल्म था कि औरतों और छोटे बच्चों को उत्तराधिकार (वारिस) के 
रूप में कछ भी भाग नहीं दिया जाता था, सिर्फ़ बड़े लड़के जो लड़ने के लायक होते थे, वही 
सारी सम्पत्ति (जायदाद) के उत्तराधिकारी माने जाते थे,इस आयत में अल्लाह तआला ने 
फ्ररमाया कि मर्दों की तरह औरतें, और बच्चे-बच्चियाँ भी अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों के 
उत्तराधिकारी होंगी उन्हें महरूम नहीं किया जायेगा | 
इसे कुछ आलिमों ने उत्तराधिकार (विरासत) की आयत से मंसूख़ कहा है, लेकिन ठीक बात 
यह है कि यह मंसूख़ का हुक्म नहीं है, बल्कि एक ख़ास अख़लाकी हिदायत है कि मदद के 
लायक्र रिश्तेदार जिनका विरासत में कोई हिस्सा न हो, उन्हें भी बंटवारे के वक्‍त कुछ दे दो, इस के 
सिवाय उन से प्यार से नर्म वात कहो, 3ग्रज़, क़लछआते देख कर कारून और न बनो | 


बज 


सूरतुन निसा-४ भाग-४ | 36 | ६०४ ६०0. 5. »-० 
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११. अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी ॥९० ६८ बारे | £5 0५ /6055.४॥85॥ 22५४ 
में हुक्म देता हैं कि एक लड़के का हिस्सा दो 6&8..586/78: 8555५४28५ 

लड़कियों के बराबर है,' अगर सिर्फ़ लड़कियां हों 0 के न 
और दो से ज्यादा हों, तो उन्हें मिरास के माल में | ६88०0 <४६८०५६४४५७४ 
से दो तिहाई मिलेगाः और अगर एक ही लड़की | 5६५ ४2.2685 ५०४०४2५०४५४ 
हो तो उस के लिए आधा है और मरने वाले के | ६६ :६ ६६५८८ ४८७८४ ४८४७) 
माँ-वाप में से हर के लिए उस के छोड़े हुये माल | 7... (न्‍ह| नमक 
का छठठा भाग है, अगर उस (मृतक) की औलाद 49%58# ४८६०४९६४५2%४:% 
हो,' अगर औलाद न हो, और माौँ-वाप वारिस हों 

तो फिर उसकी मां के लिए तीसरा हिस्सा है,' हाँ, 


। इस की हिक्मत और इंसाफ्र वाला होने का वयान हम पहले कर आये हैं, वारिस लड़का और लड़की 
दोनों हों तों फिर इस उसूल के अनुसार वटवारा होंगा, लड़का और लड़की छोटे हों या बड़े 
सब वारिस होंगे, यहां तक कि पेट का बच्चा भी वारिस होगा, हाँ काफ्रिर औलाद वारिस नहीं होगी | 
यानी लड़का न हो तो माल का दो तिहाई २१३) दो से ज्यादा लड़कियों को दिये जायेंगे और 
अगर दो ही लड़कियां हों तो भी उन्हें दो तिहाई (२/३) हिस्सा दिया जायेगा, जैसाकि हदीस में 
आता है कि साद बिन रबीअ «ओहद» मे शहीद हो गये, उनकी दो लड़कियाँ थीं, लेकिन साद के 
पूरे माल पर उन के एक भाई ने क्रब्जा कर लिया, तो नवी & ने उन के चचा से दो तिहाई (२/३) 
उनको दिलाया (त्रिमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, क्रिताबुल फ्राईद) इस के सिवाये सूर: निसा 
के आख़िर में बताया गया है कि अगर मरने वाले की वारिस दो बहनें हों तो दो तिहाई (२/३) 
माल की वारिस होंगी तो फिर दो लड़कियाँ दो तिहाई (२१३) माल की ज़्यादा वारिस होंगी, जिस 
तरह दो बहनों से ज्यादा होने की हालत में उन्हें दो से ज्यादा लड़कियों के क्रानून के अनुसार 
रख गया है| (फ्तहुल क्रदीर) सारांश (खुलासा) यह हुआ कि दो या दो से ज्यादा लड़कियाँ हों 
तो तरका (छोड़े माल) में दो तिहाई लड़कियों का हिस्सा होगा, बाकी माल असबा (वह वारिस 
जिस का हिस्सा मुकर्रर नहीं है) में बटवारा होगा | 

माँ-वाप के हिस्सा की तीन हालतें वयान की गई हैं, पहला यह कि मरने वाले की औलाद हों 
तो माँ-वाप हर एक को सिर्फ़ छठवां (१/६। हिस्सा मिलेगा, वाक़ी दो तिहाई माल औलाद में 
ब॑टवारा होगा, हाँ अगर मरने वाले की औलाद में एक लड़की हो तो उसमें से सिर्फ आधा माल 
(यानी छः: हिस्सों में से तीन हिस्सा) लड़की के होंगे और छठा हिस्सा (१/६) माँ को या १/६ 
बाप को देने वाद (१/६) बाकी रह जायेगा और यह बाक़ी (१/६) असबा होकर बाप के हिस्सा 
में जायेगा, यानी उसे दो (१/६) मिलेगा, एक बाप के रूप में दसरा अस्त्रा के रूप में | 

यह दूसरी हालत है कि मरने वाले की औलाद नहीं है (याद रहे कि पौता-पौती औलाद में 
सर्वसम्मति से श्वामिल हैं) इस हालत में माँ के लिये तीसरा हिस्सा (१/३) और वाक़ी दो हिस्सा 
(२/३) बाप को अस्वा के तौर पर मिलेगे, और अगर मा-वाप के साथ मरने वाले की वीवी या 
मरने वाली औरत का शौहर भी जिन्दा हो त्रो ज्ेहवग॒क्ै कि शौहर या बीवी का हिस्सा (जिसकी 


क्र 


प्‌ 


हु 
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अगर मरने वाले के कई हा हों तो फिर | +.::४ ६, :9874/:.5 62 :८८॥ 
उसकी मां का छठा हिस्सा है,' यह हिस्सा उस | ,: 


हि ५ हि ५ 2 “2८१९22८ ० श्ज्श्ट्र्ड [६६ 4 । हटा 
वसीयत (की तकमील) के बाद है जो मरने | 2 ४०6 ७००००३० ३०२७७ 


वाला कर गया हो या कर्ज अदा करने के बाद ८६5 6] »40 ८७ ६ 2,8६४ 
तुम्हारे पिता हों, या तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं 60९८ (४ 


मालूम कि उन में से कौन तुम्हें फ्रायेदा पहुंचाने 2209 
में ज्यादा क्ररीब है, यह हिस्सा अल्लाह 
(तआला) की तरफ़ से मुक़रर किये हुए हैं, 
वेशक अल्लाह तआला जानने वाला हिक्मत 


वाला है | 

१२. और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ कर | (/४:0720॥355 ८५५ ४5; 
मरें और उनकी औलाद न हो तो आधा तुम्हारा | ,.... , - 2 ,« ». » ६५६६6: 
है और अगर उनकी औलाद हो तो उन के छोड़े | 2+ ०-१ ७४ ७६ ७४ ५०४८ 


4०८ 


में कु कि ०» हज जटँ न ८५७४, 
हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई है? उस | 3-2४ 88% ५४४2 ०5४, €॥ 


वसीयत को अदा करने के वाद जो वह कर गयी पा 4, ४) ८47५ 229 ६, 
के मी के 20५5 ६, ६9 6६3» 0253 
हों या क्र्ज को अदा करने केबादऔरजो। ,>7 तट + 

हर हा त् <“ १2 ह $5 + (६६ हा कर के गा] हु 
(तरका) तुम छोड़ जाओ उस में से उन के लिए | ४५५०४७६८७ ७४.४ ७८.०० 





] 


पू 


तफ्रसील आगे आ रही है। निकाल कर बाक़ी माल में से माँ के लिये एक तिहाई (१ /३) और 
बाकी (२/३) वाप का होगा | 

तीसरी हालत यह है कि मरने वाले के भाई-बहिन जिन्दा हों तो वे भाई-बहिन सगे (ऐनी) यानी एक 
ही माँ-बाप की औलाद हो, या अल्लाती यानी बाप एक मां कई हों, या बाप कई माँ एक हो 
यानी अख्याफ्री भाई-वहिन हों, अगरचे ये भाई-वहिन मरने वाले के बाप के रहते मीरास के 
हक़दार नहीं होंगे, लेकिन माँ के लिये “हजब» हिस्सा कम करने की वजह बन जायेंगे, यानी 
अगर एक से ज्यादा होंगे तो माँ के तिहाई भाग (१.३) को छठवें हिस्सा (१/६) में बदल देंगे, 
वाक्री पूरा माल (५/६। बाप के हिस्सा में चला जायेगा, लेकिन कोई अन्य वारिस न हो तब, 
हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि जम्हूर के क्ररीब दो भाई का वही क्रानून है जो दो से ज्यादा 
का बयान हुआ है, इस का मतलब यह हुआ कि अगर एक भाई-बहन हो तो माँ का तिहाई हिस्सा 
रह जायेगा, वह (१/६) में परिवर्तित ( ) नहीं होगा | (तफ्रसीर इव्ने कसीर) 

अत: तुम अपनी अक्ल के अनुसार विरासत का वटवारा न करो, बल्कि अल्लाह के हुक्म के 
ऐतवार से जिसका जितना हिस्सा मुर्करर है वह उन्हें दो | 

औलाद के न होने की हालत में लड़के की औलाद यानी पौता भी औलाद के वरावर हैं, इस पर 
उम्मत मुसलेमा की रजामंदी है, (फतहुल क्रदीर और इब्ने कसीर) इसी तरह मरने वाले शौहर 
की औलाद चाहे वह उसकी वर्तमान (मौजूदा) पत्नी से हो या किसी दसरी बीवी से, इसी तरह 


मरने वाली बीवी की औलाद चाहे उस के मौजदा पति से हो या पहले के किसी शौहर से | 
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चौथाई है, अगर तुम्हारी औलाद न हो, और 2५४, ८० 50% ६, ८ 646 
अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे 22०६ १? हक ४29०४: ६, ८:29 
छोड़े हुए माल में से आठवाँ हिस्सा मिलेगा,' ९४४०२ लक ५723! क/ आह 
उस वसीयत के बाद जो तुम कर गये हो और | ५5४ ०१४ << ८६$ 8:2,/4/४ 
की आह ता औरत ला | हम पद हल १/2 449 

्॒ हु छू ५९०६४ * ,*० 2९ 5 78:25 
हो (यानी उसका वाप था लड़का न हो) और ६; ७०४१६५४ ५४ ७2५-५७४:६४ 


उस का एक भाई या एक बहन हो, तो उन में ५५0४2 5५ व्यो५८ ५६ १९५४४ 
से हर एक का छठां हिस्सा है, और उस से दै):४१४ 9६ 


ज्यादा हो तो एक तिहाई में सभी शामिल हैं,? 
उस वसीयत के बाद जो की गयी हो और कर्ज 
के अदा होने के बाद जबकि दूसरों को नुकसान 
न पहुंचाई गयी हो,* यह मुकर्रर किया हुआ 
अल्लाह (तआला) की तरफ़ से है और अल्लाह 
(तआला) हर बात का जानने वाला और 
सहनशील है | ; 





। बीवी अगर एक हो या कई हों, चौथा या आठवाँ हिस्सा मिलेगा यही हिस्सा उन में बटवारा 
होगा, हर एक को चौथाई (१/४) या आठवां (१/८) हिस्सा नहीं मिलेगा, यह सर्वसम्मति 
नियम (मसअला) है | 

2 इस से मुराद माँ जाये भाई-बहिन हैं, यानी जिनकी माँ एक हो वाप अलग-अलग, क्योंकि सगे 
भाई-बहिन या अल्लाती (कई माँ और एक बाप से) भाई-बहन का हिस्सा मीरास में इस तरह 
नहीं है, और इस का वयान इसी सूर: में आख़िर में आ रहा है, और यह मसअला भी 
सर्वसम्मति से है | (फ्रतहुल क्रदीर) हक्रीकत में वंश्च के लिये (४५५० ० 0) की कानून 
चलता है, यही वजह है कि लड़के-लड़कियों के लिये यहां और बहन-भाईयों के लिए इस सूर: 
की आख़िरी आयत हर दो में यही क़ानून है, लेकिन माँ की औलाद में चुँकि वंशज (नसली) 
हिस्सा नहीं होता इसलिये वहाँ हर भाई-बहन को बरावर हिस्सा दिया जाता है, जो भी हालत हो 
एक भाई को या एक वहन को हर को छठवां (१/६) हिस्सा मिलेगा | 


एक से ज्यादा होने पर यह सब एक तिहाई (१/३) हिस्सा में साभी होंगे, मर्द-औरत में कोई 
फ्रर्क नहीं किया जायेगा, बिना फ्रर्क सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द हों या औरत | 

इस तरह की वसीयत के ज़रिये किसी वारिस को महरूम कर दिया जाये, या किसी का हिस्सा 
घटा दिया जाये, या यूं हीं वारिसों को नुकसान पहुंचाने के लिये कह दे कि फ्लाँ इंसान से मैंने 
इतना कर्ज लिया है जब कि कुछ भी न लिया हो, मानो नुक़सान पहुँचाने का संवन्ध 
उत्तराधिकार (विरासत) और क्र्ज दोनों से है, और दोनों के जरिये नुकसान प्हुँचाना मना और 
गुनाह है और ऐसी वसीयत भी अनृत (वात़िन्लु)होग्री,| 


द्त 


हु 
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१३. यह हुदृद अल्लाह तआला के मुकरर किये हैं| ४:४5 ह४ ८.८४१५७४४2 ४६ 

और जो अल्लाह (तआला) और उस के रसूल | ,,,.. ६५४००८ &4 ८७ कह 
दे बजा ० »॥ ६०४ ७2 ७४):४९४६ 42०५ 

(&) के हुक्म को बजा लायेगा उसे अल्लाह | २४८ #/ ४ 

(तआला) जन्नत में ले जायेगा, जिन के नीचे | (9 2४४/7935५६5 2,५ 

नहरें वह रही हैं, जिन में वह हमेशा रहेंगे और 

यह बहुत बड़ी कामयाबी है | 

१४. और जो इंसान अल्लाह (तआला) की और 89285;02 6:52: 6 2४८55 

रसूल (%) की नाफ़रमानी करे और उसकी 5, (८५4८८ ४६०६५।८७ ४ 

मुकर्रर हुदृद को लाँघ जाये, उसे वह जहन्नम में |. 002 ५:६४ ५७४० ४५०७४।.२४) 

डाल देगा, जिस में वह हमेश्ञा रहेगा, ऐसों के न्‍ 

लिए ही रुस्वा करने वाला अजाब है | 


१५. तुम्हारी औरतों में से जो जिना का काम |. ४८८3 ८५ 4&,७॥ ६४४ ७05 
करें, उन पर अपने में से चार गवाह तलब |, , , , 6६८:६८८॥६५:४४८ ५८:७४ 
करो, अगर वह गवाही दें ४४ औरतों को घर [9०७4० 2-4 4». 0४9४2५०७४- 
में बन्दी बना दो, यहाँ तक कि मौत उनकी उम्र को | 2१” ४2 ६८८८ ४2 ५22॥ ७ 65226 

» ०५०॥७७५४; उ> ०५७० ९ ६०५...०७ 
पूरा कर दे, या अल्लाह तआला उन के लिए कोई | लक व 0 रा की लक 
दूसरा रास्ता निकाले |? ( (5) 9५५० €७/ 4४! (००४५ 


१६. और तूम में से जो दो इंसान ऐसा काम | ६६८७०७:४४ 25, ६:४८५४॥४ 
कर लें? उन्हें तक़लीफ़ दो, अगर वह माफ्री | , 428 6॥» ८६४ ॥५,:6 ८॥५॥५ 
माँग लें और सुधार कर लें, तो उन से मुहं फेर | ७४ 4४ ०१ ५७४० |)०,+ 3 
लो | बेशक अल्लाह तआला तौबा क़ुबूल करने (9६:५६ 
वाला और रहम करने वाला है | 


। यह ज़िना औरतों की वह सज़ा है जो इस्लाम के शुरूआती दौर में जब जिना की सजा मुक़र्रर 
नहीं हुई थी, सामायिक (वक़ती) रूप से मुक़र्रर की गई थी | 

2 इस से जिना की वह ०७४ राद है जो बाद में मुक़र्रर की गई, यानी शादी ब्रुदा जानी मर्द- 
औरत के लिये रजम यानी पत्थरों से मार डालना और गैर शादी शुदा जानी मर्द-औरत के लिये 
सौ-सौ कोड़े की सजा, जिसकी तफ़सीर सूर: नूर और सहीह हदीसों में वयान है | 

3 कुछ ने इस से बाल रत (लितावत) मायेना लिया है, यानी दो मर्दों का आपसी संभोग और 
कुछ ने इस से दा -औरत मतलब लिया है, और इस से पहले की आयत को शादी शुदा 
के साथ ख़ास है और कुछ ने इस क्ौल से मुराद मर्द-औरत लिया है वह कुंआरे हों या 
ज्ञादी शुदा | इब्ने जरीर ने दूसरे मायने को प्रधानता दी है और पहली आयत में बयान सज़ा को 
सूर: नूर में वयान सजा से मंसूख़ माना है | (तफ्रसीर तबरी) 

4 यानी मुँह से डांटना, फटकारना और धिकक्‍्कारना या हाथ से कुछ मार पीट देना और अब यह 
मंसूख है | 
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सूरतुन निसा-४ भाग-४ घन ६५...) 5). »० 
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१७. अल्लाह तआला केवल उन्हीं लोगों की। 55॥ ८४2८५ &| #&:5%॥ 
तौबा (क्षमा) स्वीकार (क्रवल) करता है जो ८; 44 28६६2. 

45 5 2] 
अंजान होने के कारण बुराई करें और जल्द ही | ० बह आकिआाललिक बम 
उस से रुक जायें और माफ़ी मागें तो अल्लाह | 7 ४५०४७ 
(तआला) भी उनकी तौबा क्रबल करता है | 
अल्लाह (तआला) बड़ा ज्ञानी ब॒द़िमान है | 

ञ& ११०३४ “९ ८, 2 “०<£ 


१८.और उनकी तौवा कुबूल नहीं, जो बुराईयाँ | 5५ ५०॥ ८४८४ ८:५0 *%५४॥ ९.-.४ 
करते चले जायें यहां तक कि उन में से किसी | ५«:. &८ 22:22: 
के 5 दें कि मैंन (25 ।$॥ 
की मौत क़रीब आ जाये, तो कह दें कि मैंने |. 27 4600 आर्चआ। 
ण्ट्र ५१ “92१४7 “१ «५ 
अब माफी मांगी' उनकी माफ़ी भी क़ुबूल नहीं | ५९४०८४ ००3 ८४४:०८४०४॥ 
होती जो कुफ्र की हालत में मर जायें, यही लोग 960 06525 
हैं जिन के लिए हम ने सछ्त अज़ाब तैयार कर तु 
रखा है| कै 
१९. ऐ ईमानवालो! तुम्हारे लिये मना है कि | ४.5 220 60:25 ८5 ६६ 
ज़वरदस्ती औरतों को वारिस के रूप में ले|।. 2 ९२८ ४34४2 ८७८ जल 
बैठो उन्हें 5 हे 3 ॥७75 6०४ ४४५७०४४८३)॥ 
वैठो,? उन्हें इसलिए न रोक रखो किजो तुम ने | या 
उन्हें दे रखा है उस में से कछ ले लो | हाँ, यह | +-५ ८४४८४ &#:£2: ४५ 
और वात है कि वह कोई खुली बुराई और जिना | (६८७::४५ ६5:55 5 ८३57४ 
का व्यवहार 'सुलूक) करें! उन के साथ अच्छा | 2:८६ ६:5५782 2४ ७:८7 
सुलूक करो, अगरचे कि तुम उन्हें पसन्द न करो हक) ० एम का 
लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम एक चीज को 0०049 ॥2# 4५३ 48 


# ब्यूट 23५ ९१८ 


(65% ७०४ 5६। ५०४ 
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इससे वाजेह है कि मौत के वक्‍त की तौबा क्रुवूल नहीं है, जैसा कि हदीस में भी आता है 
जिसका बयान आले इमरान की आयत ९ में गुजर हो चुका | 


इस्लाम से पहले औरत पर यह जुल्म भी होता था कि किसी के मरने के वाद उस के घर के लोग उस 
के माल की तरह उसकी बीवी के भी जबरदस्ती वारिस वन जाते थे, और ख़ुद अपनी मर्जी से 
उसकी खुशी के बिना उस से शादी कर लेते, या अपने भाई, भतीजे से उसकी शादी कर देते, यहाँ 
तक की सौतेला लड़का अपने मरहूम वाप की बीवी से शादी कर लेता, या अगर चाहते तो उसे 
किसी से शादी करने की इजाजत न देते और वह पूरी उम्र यू ही गुजारा करने के लिये मजबूर 
होती, इस्लाम ने जुल्म के इन सभी तरीकों को हराम कर दिया | 


खुली बुराई से मुराद जिना या वदजुबानी और नाफ़रमानी है, इन दोनों ही हालत में शौहर को 
यह इजाजत दी गई है कि उस के साथ ऐसा रुलूक करे कि वह उसका दिया हुआ माल या 
महर वापस करके खुलाअ कराने पर मजबूर हो जाये | (जैसाकि खुलाअ में शौहर को महर 
वापस लेने का हक़ दिया गया है | देखिये सूर: बकर:-२२९) हे 
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बुरा जानो, और अल्लाह (तआला। उस में बहुत | 

सी भलाई कर दे |' 

२०, और अगर तुम एक बीवी की जगह पर &568690052:% ८५ 
दूसरी बीवी करना ही चाहो और उन में से 
किसी को तुम ने माल का ख़जाना दे रखा हो 50७४ ८॥५5६७६५४;४४७६६६ 
तो भी उस में से कुछ न लो, क्या तुम उसे | 0 ४+# ० २३4 3०<उ/ 2८ 
बदनाम करके खुले गुनाह से ले लोगे | 


॥22९? 2  4८2,८ 


१ ५६४४५ && ४० । :5५ 
55५॥558 585॥/४5 6७५० ४६ 


६ १८ ९८८८८९4११८ 5६८ १८८ 


२१. और तुम उसे कैसे ले लोगे? बावजूद इस के | ४४७) ४ /#< ५ ५5383:56<25 
कि तुम एक-दूसरे से मिल चुके हो” और उन | 8080६ ६६3 22५ ८८८६ 
औरतों ने तुम से मजबूत वादा ले रखा है 

२२. और उन औरतों से शादी न करो, जिनसे 5 $ ॥८9 65 #5% 6 ५ ४४४४५५ 
तुम्हारे बापों ने ज्ादी किया हो” लेकिन जो हो | ५६६:६६८.४ 5८६ ४6।+ 5८ ५5७ 


चुका, यह बेशर्मी का काम और कीना की वजह 6,5..- 72: 
से हैं और बड़ा वुरा रास्ता है। न कक 





यह बीवी के साथ अच्छे सुलूक का वह हुक्म है जिस पर क्कुरआन ने बहुत ज़ोर दिया है, और 
हदीस में भी नबी & ने इस को कब त महत्व (अहमियत) दिया है, एक हदीस में आयत के उसी 
अर्थ (मायने) को बयान किया गया है | 

ख़ुद तलाक देने की हालत में महर वापस लेने को सख्ती से रोक दिया गया है, ,७६५४ माल का 
ख़जाना और बहुत ज़्यादा माल को कहते हैं, यानी कितना भी महर दे दिया हो वापस नहीं ले 
सकते, अगर ऐस करोगे तो यह जुल्म वाजेह गुनाह होगा | 

एक-दूसरे से मिल चुके हो का मायने सहवास (जिमाआ। है, जिसे अल्लाह तआला ने इशारा के 
रूप में बयान किया है ! 

मजबूत वादा से उस वादे का मतलब है जो शादी के वक्त मर्द से लिया जाता है कि तुम इसे 
अच्छी तरह से रखना या नमी के साथ छोड़ देना | 

अज्ञान युग (जमाना जाहिलियत) में सौतेला लड़का अपने वाप की बीवी से शादी कर लेता था, 
उस से रोका जा रहा है कि यह बड़ी बेझ्र्मी का काम है | (:८5५ ' 5५,:.559,$ आम हुक्म 
है जो ऐसी औरत से शादी को भी वर्जित (मम्नूअ) एलान कर रहा है, जिस से उस के वाप ने 
च्वादी किया, किन्तु सममगम (दुखूल। से पहले तलाक़ दे दिया, यह वात हजरत इब्ने अब्बास से सावित 
है, और धर्म विशेषज्ञ (उलमा) इसी. को मानते हैं! (तफ्रसीर तबरी। 
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२३. तुम पर हराम की गयी॥ तुम्हारी मायें,, >39$5 250 /5॥ 72८ <::2 
तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, उ255 ह9८५४ 75७ ; ५2:८४ 
तुम्हारी ख़ालायें, भाई की बेटियाँ, बहन की | &95४;7६26502%# 
बेटियां और तुम्हारी वह मायें जिन्होंने तुम्हें दूध कक 323० (2 387» 
पिलाया हो | और तुम्हारी दूध में भागीदार | $ ७७ 226522::<&550%॥ 
बहनें, तुम्हारी सास और तुम्हारी वह पालन- 

पोषण की गयीं लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में 
हैं, तुम्हीरी उन औरतों से जिन से तुम जिमाअ 


ब्लड 
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! जिन औरतों से शादी हराम है उनकी तफ़सील दी जा रही है, इन में सात मुहर्रमात नसब से 
हैं, सात दुग्ध कर्म (रदाअत) से और चार ससुराली, इन के सिवा हदीस से साबित है कि 
भतीजी, फूफी, भांजी और ख़ाला को एक साथ शादी करके रखना हराम है | 


सात वंशज निपेधित (नसबी हराम) औरतें हैं | मायें, वेटियां, बहनें, फूफियाँ, ख़ालायें, भतीजी 
और भांजी, रदाअत (दुग्धकर्म। से निषेधित (हराम) सात, रदाअत से माँ, उसकी बेटियां, बहनें, 
फूफियां, ख़ालायें | रदाअत से भतीजियाँ और भांजियां हैं | ससुराली निषेधित स्त्रियां (मुहर्रमात) 
सास, संभोगित पत्नी की पहले शौहर से बेटियाँ, बहुयें और दो सगी बहनों को एक साथ ज्ञादी 
करके रखना, इनके सिवा बाप की बीवी जिसकी चर्चा इस से पहले की आयत में हो चुकी है| 
हदीस के मुताबिक्र औरत जब तक विवाह (निकाह) में है, उसकी फूफी, खाला, उसकी भतीजी 
और भांजी से भी विवाह वर्जित है, वंशज निपेधित स्त्रीयों की सूची में माँ की मां (नानियां) 
उनकी दादियां, और बाप की मायें नीचे तक शामिल हैं, जिना से पैदा हुई बेटी, बेटी है या नहीं, 
इस में एख्तिलाफ़ है, तीनों इमाम उसे बेटी मानते हैं और उस से ज्ञादी हराम समभते हैं | 
इमाम शाफ्रई कहते हैं कि वह श्वरीअत के अनुसार बेटी नहीं, इसलिए वह जिस तरह (४-०५ 
४2 ७४0 (अल्लाह तुम्हें औलाद में त्यक्त धन (तरका) बटवारा करने का हुक्म देता है) के 
अन्तर्गत नहीं और सर्वसम्मति से वारिस नहीं | इसी तरह इस आयत के भी अन्तर्गत नहीं | ७, 
तन “बहनें»* सगी हों था माँ से या बाप से | 'फूफियां» में बाप की और सभी मूल पुरुष (यानी 
नाना, दादा) की तीनों तरह की बहनें आती हैं | “खालायें» इस के अन्तर्गत माँ की और सभी 
मूल स्त्री (यानी दादी, नानी) की तीनों तरह की बहनें आती हैं | «भतीजियों* में तीनों तरह के 
भाईयों की औलाद सीधे हों या वास्ता से | ऐसे ही “भांजियों» में तीनों तरह की बहनों की 
औलाद ख़ुद उनकी हों या उनकी औलाद की औलाद ज्ञामिल हैं। 


दूसरी तरह रदाअत से निषेधित औरतें | दूध पिलाने वाली माँ, जिसका दूध, दूध पीने की मुहृत 
में पिया हो | (यानी दो साल के भीतर) दूध से बहन जिसे तुम्हारी सगी माँ या दूध पिलाने वाली 
माँ ने दूध पिलाया, तुम्हारे साथ पिलाया या तुम से पहले या बाद तुम्हारे दुसरे भाई-बहन के 


साथ पिलाया या जिस औरत की सगी माँ या दूध वाली मां ने तुम्हें दूध पिलाया, चाहे कई वक्त 
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कर चुके हो | हाँ, अगर तुम ने उन से जिमाज |॥६८ 6४% &% :5:/5/82 68 
न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और कक 2०८४ “> 


अर ७2 ८2४ ५ 2८005: 
तुम्हािर अपने से बेटों की बीवियां और |“? के कक की जे धर 


तुम्हाा दो सगी बहनों को एक साथ शादी । “5८503 ८ ८४ 


करना | हाँ, जो हो चुका सो हो चुका, वेशक 0): /:% ८65 6॥ 
अल्लाह तआला माफ करने वाला मेहरबान 
रहम करने वाला है | 





में पिलाया हो, दूध से भी वह सभी रिश्ते वर्जित (हराम) हो जायेंगे जो वंश से वर्जित होते हैं, 
इसकी तफ़्सील यह है कि दूध पिलाने वाली माँ की ख़ुद अपनी औलाद, और जिनको दूध 
पिलाया है, दूध पीने वाले बच्चे के भाई-वहन, दूध पिलाने वाली माँ का शौहर, उसका बाप 
और उस मर्द की बहनें, उसकी फूफियाँ, उस औरत की बहनें, ख़ालायें, उस औरत के जेठ, 
देवर उस के चचा, ताया बन जायेंगे, और इस दूध पीने वाले बच्चे के सगे भाई-बहन आदि 
इस घराने पर दूध पीने की वजह से वर्जित न होंगे | 


तीसरी क्रिस्म, ससुराली हराम . की हुई स्त्रियाँ (मुहर्रमात) बीवी की माँ यानी सास (बीवी की 
नानी, दादी भी इस में झ्ञामिल हैं) और किसी ने औरत से शादी करके बिना जिमाअ कि तलाक 
दे दिया, तब भी उसकी माँ (सास) से विवाह हराम होगा, किन्तु किसी औरत से शादी कर के 
बिना हमबिस्तरी «तलाक़» दे दी हो तो उसकी बेटी से उसकी शादी जायेज होगी | (फ़तहुल 
क्रदीर) 


रबीव: वीवी की पहले ज्ञौहर से बेटी इसका हराम होना मशरूत है, यानी उसकी माँ से 
जिमाअ कर लिया होगा तो, “रबीबा» से विवाह हराम नहीं तो हलाल होगा, ,४,,»> ०७ (वह 
रबीब: जिनका पालन, पोषण तुम्हारी गोद में हुआ) यह बंधन आम हालत की वजह से है, शर्त 
के रूप में नहीं, अगर वह बेटी किसी दूसरी जगह में पाली जायेगी या रहेगी, तब भी शादी 
वर्जित होगी, बीवी को हलील: कहा जाता है, क्योंकि अरबी में उसका मतलब उतरने की जगह 
है और बीवी जौहर के साथ रहती और जाती है, बेटों में पौते और नवासे भी आते हैं, यानी 
उनकी बीवियों से भी शादी वर्जित होगी, इसी तरह दूध पिलाई औलाद के जोड़े भी हराम होंगे 
८६५०० ०० (तुम्हारे सगे बेटों की बीवियाँ) के बन्धन से यह वाजेह हो गया कि लेपालक की 
वीवियों से शादी नाजायज नहीं, दो बहनें सगी हों या दूध की उन से एक वक्‍त में विवाह हराम 
है, लेकिन एक के मरने या तलाक़ की हालत में इद्दत पूरी होने के बाद दूसरी से विवाह जायेज 
है | इसी तरह चार बीवियों में से एक को तलाक़ देने के बाद पाँचवीं से शादी की इजाजत नहीं, 
जब तक तलाक़ शुदा औरत इद्दत न पूरी कर ले | 
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२४. और तुम्हारे लिए) शादी-शुदा औरतें (हराम | ८6६८३ /८0 ८2 <502] ॥$ 
की गई हैं) लेकिन जो (दासी) तुम्हारी मिल्कियत में क्ः थप् 455 ८४५2५ १४6८2 
हों,' यह हुक्म तुम पर अल्लाह ने फ्रर्ज कर दिये 20/5५/5552 ४2४ 5५2९ 

औरतें &-»*४ 02 525 हा ४४5 
हैं, और इन के सिवाय दूसरी औरतें तुम्हारे लिए | &:%४ १४८५ ६5 5 ४2575 
हलाल की गईं कि अपने माल (महर) से उनसे | .,, ,,,...., 2६५८:.७.५:४ 
विवाह कह बदकारी के लिए नहीं पाकी न 82 6 ००-८०। ($*८:22७-० 2# 
लिए, इसलिए जिन से तुम फ्रायेदा उठाओ उन्हें 928 6८ ४5:४५ 25652/ 6598 
उनका महर दो, और शुभ मुकरर महर के बाद |“ न अकाल जम न के 
आपसी रजामंदी से जो चाहो तय कर लो तुम | 6/*9&,# ५७५ ६१ 4; ०५०४ ५3 


पर कोई बुराई नहीं, वेशक अल्लाह जानने ३८७ ८:५८ ८६ ५॥ 
वाला, हिकक्‍्मत वाला है | ० 0 बरी ७०५४ 


हट 


री हे हे हक हे से जो 8०% «34% #ननी&8 05४: &-४ 70०५ 
रत शा ताक्रत न रखता हे वह उस 2 #व ५5 ८5 2 42४, ढाल (६ # बची ॥ ०४2 
४४5 ७०८ ॥<४.५० ५ (५ <८३$॥ 
मुसलमान दासी से (शादी करे) जोतुम्हारी | / 7, हट है हि नर 
मिल्कियत में हो | अल्लाह तुम्हारे अमल से पूरी | 63.००%४%५५५ ५ ««5॥3% 2.५५ 
तरह बाख़बर है, तुम आपस में एक ही हो,| ६5५90 6७:0०9५ 65:256 श्द्र् 
इसलिए तुम उन के घर वालों की इजाजत से |, .,...८ ; ०, , जा २०७०२ 
उन से ज्ञादी करो! और नियम के मुताबिक | ““3““५७“०७ 22४४ 
उनका महर दे दो, वह पाक हों बदकार न हों, न | ७४०४ 6» 5 ९७४४ ५४५४६४४४ 
गुप्त (पोश्ीदा) प्रेमी रखने वालियां, ५० यह | 5४206 ६5.५ ६८५ ४८45६, 
शादी च्ुदा हो जायें फिर वदकारी करें तो उन ५26,८८0८७६८२॥ ५,६८८ 
औरतों ५० ८» (4४> (. >> ५ हर 82 
पर आज़ाद औरतों की आधी सजा है' यह शादी | 2/4४४४७८९ ०४५४४ २७७४०: 
का हुक्म उस के लिये है जिसे बदकारी का डर | ५८225&6203 ५5.८६ 
हो और सहन करना तुम्हारे लिये अच्छा है और 


! क्षुरआन करीम में &...! चार मानों में इस्तेमाल हुआ है (१) शादी (२) आजादी (३) पाकीजगी 
(४) और इस्लाम, इस विना पर ....... के चार मतलब हैं (१) शादी-शुदा औरतें (२) आजाद 
औरतें (३) पाक दामन औरतें (४) और मुसलमान औरतें | यहां पहला मायने मुराद है | 

2 यह इस वात पर जोर है कि जिन औरतों से तुम शादी धार्मिक रूप से करके फ्रायेदा और सुख 
हासिल करो, उन्हें उनका मुक़र्रर महर जरूर अदा कर दो | 

3 इस से मालूम हुआ कि दासी का मालिक ही दासी का संरक्षक (वली) है, दासी की शादी किसी 
से उसकी मर्जी के विना नहीं किया जा सकता, इसी तरह दास भी मालिक के हुक्म के बिना 
किसी से शादी नहीं कर सकता | 

+ यानी दासियों को सौ के वजाय (आधे यानी) पचास कोड़े की सजा दी जायेगी, यानी उनके लिए 
पत्थर मारकर मार ड़ालने की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वह आधी नहीं हो सकती, और 
कुंवारी दासी को ताजीरी दंड होगा | (तफ़सीली जानकारी के लिए तफ़सीर इब्ने कसीर देखें) 
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अल्लाह बरूशने वाला रहम करने वाला है |' 


२६. अल्लाह (तआला) तुम्हारे लिये वाजेह | ८2 ४८.७४3४:0 ८: 5९:,2 
करना और तुम्हें तुम से पहले के (नेक लोगों ४४ 25:25. ८2 हु 
का) रास्ता दिखाना और तुम्हारी तौबा कुबूल +> 4 ५००७२१.३५७४ ०: ०८४४ 
करना चाहता है और अल्लाह जानने वाला, 8922 ९४०४४ 
हिक्‍्मत वाला है | "किमी 


२७, और अल्लाह तआला चाहता है कि तुम्हारी | ८३४ 2४०८८ ८:४2 5: ६६ 
तौबा क्रुवूल करे और जो लोग कामवासना के ६ 205 ६ 

आप 59 (१४८ * के #ह 45 2 | खंड ६४ 425६0 2 ९46 4 
अधीन (झवाहिशात के पैरो) हैं वह चाहते हैं कि | “ही +#7 25% ए ७३8३ ०>फर 
तुम उस से बहुत दूर हट जाओ | " 


द् 22 4३६८2 "८2१, 2९ » 


२८. अल्लाह तुम्हारा बोझ हलका करना (5५ ७&5552 ८52 ०००५५) 
चाहता है, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया (६ 
२९. हैं मुसलमानों! अपना माल आपस में | 25 80988 85 ४८ ८2३)॥७6 
नाजायज़ तरीके से न खाओ, लेकिन यह कि | , ..«,९६ ६“ (४८.७ ८ ५८ 
रजामंदी हे (2.2४ 8.०४ ०५४ ७। 2) 0४ 

६ आपस की रजामंदी सेतिजारत हो | 2. ८४४0४ ५; हे ४ 
अपने आप को क्रत्ल न करो,” वेशक | ०४५४७॥१७५७।॥८६४ ५५ ज्द्र््ड 
अल्लाह तआला तुम पर रहम करने वाला है | (0) #वी (४ 


..6 5४४३० ००५ 


! यानी दासी के साथ शादी वही लोग कर सकते हैं, जो अपनी जवानी के जज्बात पर क्रावू रखने की 
ताकत न रखते हों, और बुराई में पड़ने का डर हो, अगर ऐसा डर न हो तो उस वक्त तक 
सब्र करना अच्छा है जब तक किसी आज़ाद ख़ानदानी औरत से श्ञादी करने लायक्र न हों | 

2 इसके लिए यह शर्त है कि लेन-देन जायज कामों का हो, हराम की तिजारत आपसी रजामंदी से 
भी नाजायज ही रहेगा, इस के सिवाय रजामंदी में खियार-ए-मजलिस का भी मसला आता है, 
यानी जब तक एक-दूसरे से जुदा न हो, सौदा ख़त्म करने का हक़ रहेगा, जैसा कि हदीस में है: 

८४:42. ५४५ ०:फ 
“दोनों आपस में सौदा करने वाले को, जब तक जुदा न हों हक़ है |» (सहीह बुखारी व 
मुस्लिम किताबुल बोयुअ) 

3 इसका मतलब ख़ुदकशी भी हो सकती है, जो बड़ा गुनाह है और गुनाह करना भी जो तबाही की 
वजह है, और किसी मुसलमान का क्रत्ल करना भी, क्योंकि सभी मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, 
इसलिए उसका कत्ल करना भी ऐसा ही है जैसे अपने आपको ख़ुद क्रत्ल कर लिया हो | 
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३०. और जो इंसान यह (नाफ्ररमानी) हद लांघ 
कर और का से करेगा तो क़रीब मुस्तकबिल 
में हम 
के लिए बड़ा आसान है | 


३९. अगर तुम इन बड़े गनाहों से बचते रहोगे 
जिन से को मना जात है तो हम 
तुम्हारे को दूर कर देंगे और 
इज्जत के जा, दाख़िल कर देंगे | 


३२. और उस चीज की तमन्‍ना न करो, जिस 
की वजह से अल्लाह ने तुम में से किसी को 
किसी पर फ्रजीलत अता की है, मर्दों का वह 
हिस्सा है जो उन्होंने .कमाया और औरतों के 
लिए वह हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और 
अल्लाह (तआला) से उसका फ़रज्ल माँगो, बेशक 
अल्लाह (तआला) हर चीज का जानकार है | 


३३. और माँ-बाप या क्ररीबी रिश्तेदार जो 
छोड़कर मरें, उसके वारिस हम ने हर इंसान के 
मुर्करर कर रखे हैं,, और जिन से तुम ने अपने 
हाथों मुआहदा किया है उन्हें उनका हिस्सा दो, 
कक में अल्लाह तेआला हर चीज़ को देख 
रहा है| 


३४. मर्द औरत पर हाकिम हैं, इस वजह से कि 
अल्लाह ने एक को दूसरे पर फ्रजीलत दी है, 
और इस वजह से कि मर्दों ने अपना माल खर्च 
किया हैं,” इसलिए नेक फ्ररमाबर्दार औरतें चौहर 
की गैर मौजदगी में अल्लाह की हिफ्राजत के जरिये 


भाग-५ 46 | ००५ 


६«&(...5 ,+- 


3:5६086:2550:82% 


ह 
आग में डालेगें, और यह अल्लाह [92483 ८६४७४ ५.४ 


25985 45 6:& ५4५60) 
७८/%23:20%75:9$: 
४2४४2८६४५,७।0.% 5४5 ५53 
568+%00240४६३४*८६०४ ६५ 
60206 :505 ४८8 


५४४ ४४५५७४ ७५९४; 
20४ ०८६ &9॥7८2595 
६७5६६ & 6 %54:.5 2988 
(09)5:९8 506 

500 ५,,:59 ७6:४0 
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! )» बहुवचन (जमा) है और और ,),. के कई मतलब हैं, दोस्त, आजाद किया गया गुलाम, 
सपिन यहाँ पर इससे 


चचेरा भाई, पड़ोसी | 


से मुराद वारिस हैं, मतलब यह है कि हर मर्द-औरत 


जो कुछ छोड़ कर मर जायेंगे उस के कारिस मॉ-ब्लप और दूसरे क्ररीबी रिश्तेदार होंगे | 


2 इस में मर्द की हाकमियत और फ्रजीलत की दो वजह बताई गई है, एक फ्रितरी है जो उस की 
जिस्मानी ताक़त और दिमागी सलाहियत है, जिस में मर्द औरत से यकीनी तौर से बेहतर है | दूसरा 
सबब यह है, जिसको हासिल करने का हक्र दीन इस्लाम ने मर्द को दिया है, और औरत को 
उसकी फ्रितरी कमजोरी और ख़ास इल्म के सबब जो इस्लाम ने औरत को इस्मत और उसकी 
पाकीजगी की हिफ्राजत के लिए ज़रूरी बतायी है, औरत को आर्थिक उलभकों से दूर रखा है | 
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(इज्जत और माल) की मुहाफ्रिज औरतें हैं और 
जिन औरतों से तुम्हें नाफ़रमानी का डर हो 
उच्हें तंबीह करो, और उनका विस्तर अलग 
कर दो (फिर भी न मानें) तो मारो और अगर 
तुम्हारा कहना मान लें तो उन पर रास्ते की 
खोज न करो,' बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है | 


३५. अगर तुमको (शौहर-बीवी के) बीच अनवन 
होने का डर हो तो एक पंच पति के परिवार से 
और एक बीवी के परिवार से मुक़र्रर करो, अगर 
ये दोनों सुलह कराना चाहें तो अल्लाह उन दोनों 
को मिला देगा, बेशक अल्लाह जानने वाला 
ख़बर रखने वाला है | 


३६. और अल्लाह की इबाद॑त करो, उस के 
साथ किसी को शरीक न करो, और माँ-बाप, 
रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, करीब के पड़ोसी, 
दूर के पड़ोसी? और साथ के मुसाफ़िर के साथ 
एहसान करो, और मुसाफ्रिर और जो तुम्हारे 
ताबे हैं (उन के साथ), बेशक अल्लाह डींग 
मारने वाले, घमंडी से मुहब्बत नहीं करता | 


३७. जो लोग (खुद) कंजूसी करते हैं और दूसरों 
को भी कंजूसी करने को कहते हैं, और अल्लाह 
तआला ने जो अपने फ़ज्ल से उन्हें अतः कर 
रखा है उसे छिपाते हैं, हम ने उन नाशुक्रों के 
लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा 


है। 
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। नाफ़रमान्ती की हालत में सब से पहले औरत को समभाना-बुभाना है, फिर वक्ती तौर से 
अलग हो जाना है, जो एक अक्लमंद औरत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है | जब इस से भी न 
माने तो थोड़ी मार मारने का हुक्म है, लेकिन यह मार पश्चुओं वाली या जालिमाना न हो 
जैसाकि जाहिल लोगों की आदत है | 

2 _५।,७। रिश्तेदार पड़ोसी की मुक़ाबले में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा पड़ोसी जो 
रिश्तेदार न हो, यानी यह कि पड़ोसी से पडोसी के रूप में प्रेम व्यवहार (युलूक) किया जाये, 
वह रिश्तेदार हो या रिश्तेदार न हो, जिस तरह से हदीस में भी इस बात पर बड़ा जोर देकर 
बयान किया गया है | 


444 / 49 


सूरतुन निसा-४ भाग-५ | 48 | ०५३२ ६०.05)» 


३८. और जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने 76, 26:92 ८४५5 
के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह (तआला) ४ 
पर और क्रयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, हे हर ४0528 
और जिसका संगी-साथी जैतान हो वह बहुत के ह$%75४४ ४ ८६४४ 
बुरा साथी है | 


अं ह लेटर आर जला: बट 86 हुक | 
(०४ ०४/५+*,७४ 2५०५ ५७ 40 ५ ०४. 


३९. और भला उनका क्‍या नुकसान (हानि) था ॥.६868 »&9 ५20 & 02262 ५5 

अगर यह अल्लाह (तआला) पर और क़यामत के | ..... (०८५५८ ८६०४ 255 ६, 
(375८ ०62०४) ०/६३२०३॥ रद 

दिन पर ईमान लाते और अल्लाह (तआला) ने जो | _ 2262 ०६७ 40 ०8२० ५४ 

उन्हें अता कर रखा है, उस में से खर्च करते, 

अल्लाह (तआला) उन्हें अच्छी तरह से जानने 

वाला है | 


+ 
१८< ८८६ 


४०. बेशक, अल्लाह (तआला) एक नजरें के ६5 2:5०)+ 55508 20.४४ ८56! 
बरावर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो | ४; (०४८।१०/:८5८८.2 >» ४3 ५४५४ 
तो उसे दुगुना कर देता है, और ख़ास तौर से 

अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता (प्रदा) 

करता है | ज 


४१. तो क्‍या हाल होगा जिस बवत हर उम्मत | ५:६5 ६-४ (४८2 ६५ ८ 
में से एक गवाह हम लायेंगें और आप को उन है॥4:८६ ९४६ 352, ७.६ 
लोगों पर गवाह बनाकर लायेंगे |! जज |; 


४२. जिस दिन काफ़िर और रसूल के नाफ़रमान | 2::2॥$&3028 ८2४ $& 3..:5 
यह तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें जमीन के साथ | 2५, » 2८५० ४५ हक 

ह श्उन्हें जमीन 52% ४9 26 ७355 
बराबर कर दिया जाता और अल्लाह (तआला) ष 


[पु (६? हल 


से कोई बात न छिपा सकेंगे | ४2:४५५० 


। हर उम्मत का पैगम्बर (सन्देष्टा) अल्लाह के दरबार में गवाही देगा “हे अल्लाह ! हम ने तो 
तेरा पैगाम अपनी कौम तक पहुंचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो इसमें हमारी कया ख़ता 
है?!» फिर उन पर नबी करीम & गवाही देंगे “है अल्लाह! यह सच कहते हैं |» आप & यह 
गवाही उस क्ुरआन के ज़रिये देंगे जो आप पर उतरा और जिस में पहले के नतियों और 
उनकी कौमों के हादसे ज़रूरत के ऐतबार से बयान हैं | 
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४३. है ईमानवालो ! अगर तुम नशे में धुत हो | 8६8 ॥॥2%505८0/ (2८ 
५ ] ॥|»»% ५ ५-० ८९१५० ५०७ 
तो नमाज के करीवनजाओ जबतककि | , 4, > ा धटाड 
अपनी बात समभने न लगो, और जनाबत (की | 0 «४ ८५५६ 4४४ ६ ५४८ 
हालत में जब तक गुस्ल न कर लो? हाँ, अगर | *४:(८९ ।37थ 858 है2 ४5४५५ 
हि के ५४0 0॥3» ५0.5४ ४ ०२० ५४. 

राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, | “* आजकल हक खा 
और अगर ४ रोगी हो, या सफ़र में हो या तुम | ४८ “3४४3 2६ ५४. ०४ 
में से कोई ग्ौच से आया हो या तुम ने औरतों /८ ४ 5१8 /275॥ १६ “05६ 
है द् >> ०७ ४.८. >> छ॥। 

के साथ जिमाअ किया हो और तुम्हें पानी न | / 2०% ** ४ # «२ 4 
मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और अपने | 95% ४2०8 (7४८७० ४६:5 
मुंह और अपने हाथ मल लो !! बेशक अल्लाह | ८४६ (८ 2७6 88585, 85 
(तआला) बहुत माफ़ करने वाला वरूशने वाला “22 9%# ७४ ८० ७१ >2५४७ 


४४. क्या तुम ने उन्हें नही देखा जिन्हें किताब का | &£/॥ ८5 (१9) ८298 92॥ 
कुछ भाग दिया गया? वह गुमराही खरीदते हैं 
और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ | 


४४५. और अल्लाह (तआला) तुम्हारे दुइमनों को | 3 ६४.४५ ४5%: १४६: 22८0; 
अच्छी तरह से जानने वाला है और अल्लाह कह त # 8 ५ (४५ 
(तआला) का दोस्त होना ही काफ्री है और 059)|%-2 40५ ४ 
अल्लाह (तआला) का मददगार होना बस है | 


नि & ?2< “9329 2८ 45 < ४ |, “3/2 १“ 


0... 
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! यह हुक्म उस वक्‍त दिया गया था, जब तक शराव हराम नहीं की गयी थी | इसलिए एक दावत 
में शराब पीने के बाद जब नमाज के लिए खड़े हुए तो नशे में कुरआन के लफ़्ज भी इमाम 
साहब ग़लत पढ़ गये। (त्फसील के लिए देखिए तिर्मिजी, तफ़सीर सूर: अन-निसां) जिस पर यह 
आयत उतरी कि नशे की हालत में नमाज न पढ़ा करो, यानी उस समय तक नमाज़ के वक्‍त 
अराब पीना हराम किया गया था, पूरी तरह हराम और मना होने का हुक्म बाद में उतरा | 


? यानी नापाकी की हालत में भी नमाज न पढ़ो, क्योंकि नमाज के लिए पाकीजगी ज़रूरी है | 


१ रोगी से मुराद वह रोगी है जिसे पानी के इस्तेमाल से नुकसान या रोग के बढ़ जाने का डर हो 
(२) आम मुसाफ़िर, लम्बा सफ़र हो या छोटा, अगर पानी मुयस्सर न हो तो उसे तयम्मुम 
करने का हुक्म है | पानी न मिलने की हालत में यह हुक्म निवासी (मोक़ीम) को भी है, लेकिन 
रोगी और मुसाफ़िर को चूँकि इस तरह की हालत आम तौर से आती थी इसलिए ख़ास तौर से 
उन के लिए हुक्म को वयान कर दिया गया है (३) शौच (क्रजाये हाजत) से आने वाला (४। 
और बीवी के साथ जिमाअ करने वाला, उनको भी पानी न मिलने की हालत में तयम्मुम करके 


नमाज पढ़ने का हुक्म है | 
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४६. कुछ यहूदी कलाम को उनके सही मुकाम 
से फेर बदल कर देते हैं और कहते हैं कि हम 
ने सुना और नाफ़रमानी की और सुन न उस के 
बिना कि तू सूना जाये और ताबेदारी 
क़ुबूल करो (लेकिन इस के कहने में) अपनी 
जुबान मरोड़ लेते हैं और दीन को कलंकित 
करते हैं, और अगर यह लोग कहते कि हम ने 
पा और हम ने मान लिया और आप सुनिये 

हमें देखिये तो यह उनके लिए बहुत अच्छा 
था और ज्यादा बेहतर था, लेकिन अल्लाह (तआला) 


८528 ८%:2 ४5७ ८२४ ८४ 
&:४६८६ ६.८ 60:85 ५३४ 
3 ६४; 26६7५ हू ६६४४ ६-४५५ 
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24238»8/ 0७ ८६४ 2.8 6५ 
४, “१ 22.८८ * है 323 224 *6ढ ८8 न्‍ 
9] ७५४९२ ५४.०2 )-४५ 40.०6७४ ८:०५ 
“>>, ९5 


नर 


ने उन के कुफ़़ की वजह से उन पर लानत की 
है तो यह बहुत कम ईमान लाते हैं |! 


४७. हे अहले किताव ! जो कुछ हम ने उतारा है, 
जो उस की तसदीक़ करने वाला है जो तुम्हारे 
पास है, इस पर उससे पहले ईमान लाओ कि 
हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें घुमा कर पीठ 
की तरफ्र कर दें या उन पर लानत भेजें, 
जैसाकि हम ने शनिवार वाले दिन के लोगों पर 
लानत की है और अह्लाह (तआला) का फ़ैसला 


छह९,%५८४ 6: ७५ 
5:2:#007 ८; 0६.८ 
६&/८7:५2:525,:/652555 


>> 7१८ १ ,४१८८ के ८ 


$ & की तट, 
7५,७४० 40, ७६५ *५२-२| ८ 


ज़रूर पूरा किया हुआ है | 
४८. बेशक अल्लाह (तआला) अपने साथ शिर्क &55%30,४:5 ०2% 3४८ 6॥ 
किये जाने को माफ़ नहीं करता और इस के कि 


टू ६ बन्टट (5६ 52) कल] 
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सिवाय जिसे चाहे माफ़ कर दे,? और जो अल्लाह 
(तआला) के साथ शिर्क करे उस ने अल्लाह पर 
भारी आरोप घड़ा | 





! यानी ईमान लाने वाले बहुत थोड़े हैं, जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि यहूदियों में से 
ईमान लाने वालों की संख्या दस तक भी नहीं पहुँची, या यह मतलब है कि बहुत कम बातों 
पर ईमान लाते हैं, जब कि फ्रायदेमंद ईमान यह है कि सब बातों पर ईमान लाया जाये | 

2 झानी ऐसे गुनाह नाह जिन से ईमान वाले माफ़ी मार्गें बिना मर जायें, अल्लाह तआला अगर किसी 
को चाहे तो बिना सजा दिये माफ़ कर देगा, बहुत से लोगों को सजा देने के बाद और बहुत से 
लोगों को नबी & की शिफ्राअत (सिफ्रारिश) पर माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क किसी भी हालत में 
माफ़ नहीं होगा क्योंकि मुशरिक पर अल्लाह तआला ने जन्नत हराम कर दिया है | 

+ दूसरी जगह फ्ररमाया ८:.४० ८५ ४,५॥४]) (लुकमान) “शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है |" हदीस में इसे 
बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है «७ »,० #//8०4 


सूरुनतिसा-#..__| भाग [5] ०४ ६/-०7.३० निसा-४ भाग-५ 


४९. क्‍या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपनी 
पाकीजगी (और तारीफ़) ख़ुद करते हैं? बल्कि 
अल्लाह (तआला) जिसे चाहे फ़क करता है, और वे 
एक धागे बराबर भी जुल्म न किये जायेंगे | 


५०. देखो यह लोग अल्लाह (त्तआला) पर किस 
तरह झूठा इल्जाम लगाते हैं, और यह बड़े 
गुनाह के लिये बहुत है | 


५१. क्‍या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब 
का कुछ हिस्सा मिला है, जो मूर्तियों पर और 
भूंठे देवों पर ईमान रखते हैं, और काफ़िरों के 
हक़ में कहते हैं कि यह लोग ईमानवालों से 
ज्यादा सच्चे रास्ते पर हैं? 


५४२. यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह 
(तआला) ने लानत की है और जिसे अल्लाह 
(तआला) लानती कह दे तो तू किसी को उसका 
मदद करने वाला नहीं पायेगा | 


५४३. क्‍या उनका कोई हिस्सा मुल्क में है? अगर 
ऐसा हो तो फिर यह किसी को एक खजूर की 
गुठली की फाँक के बराबर भी कुछ न देंगे | 


४४. या यह लोगों से हसद रखते हैं, उस पर जो 
अल्लाह (तआला) ने अपने फ्रज्ल से उन्हें अता 
किया है तो हम ने तो इब्राहीम की औलाद को 
किताब और हिक्‍्मत भी अता किया और बड़ा 
मुल्क भी अता किया | 


५५. फिर उन में से कुछ ने तो उस किताब को 
माना और कुछ उस से रुक गये! और जहन्नम 
का जलाना काफ़ी है | 
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! यानी इस्राईलल की औलाद को जो हजरत इब्राहीम के ख़ानदान और क़बीला में से हैं, हम ने 
नबूवत भी दी और बड़ा मुल्क और हकूमत भी, फिर भी यह सभी यहूदी उन पर ईमान नहीं 
लाये कुछ ईमान लाये और कछ रुक गये | मतलब यह है कि है मोहम्मद & अगर यह आप पर 
ईमान नहीं ला रहे हैं तो यह कोई अनोखी बात नहीं है, इनकी तो तारीख़ ही नवियों को झुठलाने 
से भरी पड़ी है, यहां तक कि यह तो क्षपूते ्ंबरु्के नबियों पर भी ईमान नही लाये | 


सूरतुन निसा-४ 


४६. जिन लोगों ने हमारी आयतों का इंकार 
किया उन्हें हम जरूर आग में ड़ाल देंगे, जब 
उन की खालें (चर्म) पक जायेंगी, हम उन के 
अलावा और खालें बदल देंगे, ताकि वह अज़ाब 
का मज़ा चखते रहें, बेशक अल्लाह तआला 
जबरदस्त हिक्मत वाला है | 


५७. और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल 
किये, हम क्ररीब मुस्तक्बिल में उन्हें उन 
जन्नतों में ले जायेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही 
हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे, उन के लिए वहाँ 
पाक वीवियाँ होंगी और हम उन्हें घनी छांव 
(पूरी आरामदायक जगह) में ले जायेंगे | 


५८. अल्लाह (तआला) तुम्हें हुक्म देता है कि 
अमानत (धरोहर) उन के मालिकों को पहुँचा 
दो, और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो 
अदल के साथ फ्रैसला करो,' बेशक वह अच्छी 
बात है जिसकी शिक्षा अल्लाह (तआला। तुम्हें दे 
रहा है, वेशक अल्लाह (तआला) सुनने वाला 
देखने वाला है | 


५९. हे ईमानवालो! अल्लाह के हुक्म की पैरवी 
करो और रसूल (%) की और अपने में से हाकिमों 
के हुक्म को मानो, फिर अगर किसी बात में 
एबख्तिलाफ़ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह 
(तआला) और रसूल (%) की तरफ़, अगर तुम्हें 
अल्लाह और क्रयामत के दिन पर ईमान है, यह 
सब से अच्छा है और नतीजा के ऐतबार से 
बहुत अच्छा है |? 
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! इस में हाकिमों को ख़ास तौर से इंसाफ़ करने का हुक्म दिया गया है | एक हदीस में है हाकिम 
जब तक जुल्म न करे, अल्लाह तआला उसके साथ होता है, जब वह जुल्म करना शुरू कर 
देता है, अल्लाह उसको उसकी इन्द्रियों (नफ्स) को सौंप देता है | (सुनन इब्ने माजा, किताबुल 


अहकाम) 


2 अल्लाह की ओर लौटाने से मुराद क़ुरआनकढ़ीम ता रसूल & से है, अब रसूल %& की हदीस 


सूरतुन निसा-४ भाग-५ ००३! ६ «0.5,» 


६०. क्‍या आप ने उन्हें नही देखा जिसका ख्याल | 24255 ८5% ८2५7 4॥ 5 
है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आप से | ; «६ 3८20./5;७५७०/८, 
पहले उतारा गया है, उस पर उनका ईमान है, हि आग क्र हो एह 
लेकिन वह अपने फैसले अल्लाह के सिवाय दूसरों | ४#७8॥ ठ] ७८ ८ ८5०२: 
के पास ले जाना चाहते हैं, अगरचे उन्हें हुक्म ४2:25» 6५ (768 2827 58: 
दिया गया है कि वह उनका शैताने का) इंकार | .. ,, ७, . ,»८ 2,» 2४8 
करें उन्हें ( १ ७ 6६२४ (० (४-४ 
? ज्ैतान तो यह चाहता है कि उन्हें भटका |: ७०% 5८ ००* 
कर द्र डाल दे | 
६१. और उन से जब कभी कहा जाता है कि | 2808 5 )| 9६5: 25 85 
अल्लाह (तआला) ने जो (पाक किताब) उतारा | »»£ +» >* 5५2८6, :29 (0; 
के मो | ८०१०-७४ ८४५५० ८० ५०४। ४0५ 
है उसकी तरफ़ और रसूल की तरफ़ आओ, तो | अर हध्टट ५ हा 
आप देखेंगे कि यह मुनाफ्रिक्र (अवसरवादी) 6090-०० ४, 
आप से मुह फेर कर रुक जाते हैं |' 
६२. फिर क्‍या वजह है कि जब उन पर उनके | ८:68 ८५८९ ..4 2६६2 0 5.5 
अमल की वजह से कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो | (, ॥6५४८:05 67८ 55 50.2 
फिर यह आप के पास आकर अल्लाह (तआला) ८: 65:50:2 0657 
की क़सम (शपथ) लेते हैं कि हमारा इरादा तो धर 
सिर्फ़ भलाई और अच्छा तअल्लुक ही का था | 
६३. यह वह लोग हैं जिन के दिलों का भेद | 5:७५४४5 ५०20४ ८५ ४७; 
अल्लाह (तआला) को अच्छी तरह मालूम है, | +. ,,६ ५४» 25५4 22%, »:6 
आप उन से अनसुनी कीजिये, और उन्हें तालीम | ०८४ (3 ०684 ,०७*००# 
देते "५ और उन्हें वह बात कहिए जो उन के छ 8:29 ९-8 
दिलों में घर करने वाली हो | 


+ 
है 


थ्र् 





है, यह आपसी एख़्तिलाफ़ ख़त्म करने के लिए एक सव से अच्छा कानून बताया गया है, इस 
क़ानून से भी वाजेह होता है कि तीसरे इंसान का हुक्म मानना ज़रूरी नहीं है | 

! यह आयत ऐसे लोगों के बारे में उतरी है, जो अपना फ़ैसला कराने के लिए मोहम्मद % की 
अदालत में ले जाने के बजाय यहूदियों के मुखिया या कुरैच्च के मुखिया के पास ले जाना चाहते 
थे, लेकिन यह हुक्म आम लोगों के लिए है और इस में सभी वह लोग शामिल हैं जो कुरआन 


और सुन्नत्त के ख़िलाफ़ अपने फ़ैसले के लिए इन दोनों को छोड़ कर दूसरों की तरफ़ जाते हैं | 
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६४, और हम ने हर रसूल को सिर्फ़ इसीलिए 
भ्ैैजा कि अल्लाह (तआला) के हुक्म से उस के 
हुक्म की पैरवी की जाये और अगर यह लोग 
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तेरै पास 
आ जाते, और अल्लाह (तआला) से तौबा करते 
और रसूल भी उन के लिए माफी तलब करते, 
तो बेशक यह लोग अल्लाह तआला को माफ़ 
करने वाला रहम करने वाला पाते | 


६४. तो क्रसम है तेरे रब की! यह (तब तक) 
ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि सभी 
आपस के एड्तिलाफ़ में आप को फ्रैसला करने 
वाला न क़ुबूल कर लें, फिर जो फ़ैसला आप 
कर दें उन से अपने दिलों में जरा भी तंगी और 
नाख़ुशी न पायें और फ्ररमॉबरदार की तरह 
क्रुबूल कर लें | 


६६. और अगर हम उन पर यह फ़र्ज कर देते कि 
अपने आप को क्रत्ल कर लो या अपने घरों से 
निकल जाओ, तो उसे उन में से बहुत ही कम 
लोग पालन करते, और अगर यह वही करें 
जिसकी उन्हें तालीम दी जाती है, तो ज़रूर ही 
डन के लिए बहुत अच्छा होता और बहुत ल्‍ 
मज़बूत होता | 


६७, और तब तो हम उन्हें अपने पास से बहुत 
सवाब अता करते | 


६८. और बेशक उन्हें सत्य सीधा रास्ता अता कर 
देते | 


६९. और जे भी अल्लाह (तआला) और रसूल 
(&) के हुक्म की पैरवी करे, वह उन लोगों के 
साथ होगा, जिन पर अल्लाह (तआला) ने अपनी 
नेमतें की है, जैसे नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और 
नेक लोगों के (साथ), यह अच्छे साथी हैं | 
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७०. यह अल्लाह (तआला) की तरफ्र से फ्रज्ल |. ६५५४ (#52,3 ८2058 2: 
है और अल्लाह (तआला) ही काफ़ी जानकार है| | ० +०5०४ ७5१५6 ८225# ४ 


'. है मुसलमानो! अपने बचाव का सामान ले | 298 250. 65 ५८4 ८25 (6६ 
लो, ' फिर गिरोह-गिरोह वनकर प्रस्थान करो या के बट 


सब के सब एक साथ प्रस्थान करो | (0९:५८ ५:४३ ९९४ 
७२. और बेशक में कुछ ऐसे भी हैं जो | /६2205६४7 (2 ५5, |; 
संकोच (तरहुद) करते| हैं? फिर अगर तुम्हें कोई |, ., ६2227 हक कि 2 
नुक़सान होता है तो कहते हैं कि अललाह| » 9 820 «४ 0528५: ०४ 
(तआला) ने मुझ पर बड़ी नेमत की कि मैं ०65५5 225 ८// 
उनके साथ मौजूद नहीं था | >> ००९४ ०३४ ० 


द् 
ठ्रा हव: टकटद 


रू और 3: तुम को है हजार तबाह! का ७४७५४,४८22% ४2४ ८२६ 
फ्रज़ल हासिल हो जा तुम में |; ८५०८८४७६६:८५८:४०६८ ९६ 
और उन में रिश्ता था ही नहीं, कहते हैं कि काझ! | ४« ७ लि केश हलक केक 
मैं भी उन के साथ होता तो बड़ी कामयाबी को 96% 5४8 
पहुँच जाता | 
छ ५ रे 4३ की जिन्दगी >न्‍न्‍ह &,&7/687% ८७॥80 ५:35 0:68 
बदले बेच चुके हैं, उन्हें अल्लाह (तआला) 00.28 ख8 0४ +5»0 (2६ 
राह में जिहाद करना चाहिए और जो अल्लाह आन “नल कं आज अर 
(तआला) की राह में जिहाद करते हुए शहीद हो | /#/५2५5 ८५०८४ ७५०४ ...४:३0:9 
जाये या विजयी हो जाये तो बेच्वक हम उसे 
बहुत अच्छा बदला अता करेंगे | 


७५. हे क्या वजह है कि तुम अल्ताह की ८७८८-४५ 7५-83 2508 ५505: 
राह में और उन कमजोर मर्दों, औरतों और | « «४० >* ५७४,5 7208 002८ 

नन्हे-नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद न मर जम कील मर केसे 
करो? जो इस तरह से दुआ कर रहे हैं कि हे | ५५४४ ५०४72॥॥ ४५ ८८ ६३ ९६८ 
हमारे रब! इन जालिमों की बस्ती से हमें निकाल | (8८ ॥ १६४८४४ ७.५ ४0:55 
दे और हमारे लिए ख़ुद अपने पास से हिमायती हक ४28८ 

मुकर्रर कर और हमारे लिए ख़ास तौर से अपने ९५४४ ८४४०८ 


! अपना बचाव करो, अस्व्र-घस्त्र (हथियार) और जंग का सामान और दूसरे साधन (जरिये) से | 


२ यह मुनाफ्रिकों का बयान है | संकोच का मतलब जिहाद में जाने से कतराते और पीछे रह 
जाते हैं| 
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पास से सहायक बना |! 


७६. जो लोग ईमान लाये हैं, ४१३२३ &॥#5%७0::3 ८:76: ७63 

(तआला) की राह में जिहाद करते हैं और जिन १0682, 3८:62 
लोगों े . | $5&5.,%8)॥ ५. 3०५४ 

लोगों ने कुफ़् किया है वह तो तागूत की राह में | टन हट ठ 

लड़ते हैं बस, तुम्र शैतान के दोस्तों से जंग ७6५0:४४॥ ५५ 6 ९०७४5 00॥ 

करो, यक्रीन करों कि जैतान की चाल (बिल्कुल 8१.5 

कमजोर और) बहुत कमज़ोर है | ५०४ १ 


७७, क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें डुकम दिया। 2८,॥98:8 55 ८23॥ 0) ४/# 
गया कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें | , ... » »(८८८८८ १७५ 920 28025 
पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो, फिर जब जड़ 66% अफी3 89०90 523 
उन्हें जिहाद 3 0277४ तो उसी वक़्त 86:55 ०६5 6.58 0(&| 
उनका एक गिरोह लोगों से इस तरह हे टन 2७&॥8;०४४ ६8॥9॥92४6' 
था जैसे अल्लाह (तआला) का डर हो, बलि 2683 4:& ४:09 
इससे भी अधिक | और कहने लगे, हे हमारे रष! | (४0)555/5659॥6& <२४ 
हा पर जिहाद क्‍यों फ्र्ज किया? ? क्यों हमें / 
हम ०5 न गुज़ारने शिया आप हि 5 कि 

ए्‌ या का फ्रायेदा तो बहुत कम त/ 7: 6४98 ५5४०४ ४22५ 
और परहेजगारों के लिए आख़िरत बेहतर है, ४ ३# अं 
और तुम एक धागे के बरावर भी जुल्म न किये 
जाओगे | व 


३, 





जालिमों की बस्ती से (आयत के उतरने के आधार पर) मुराद मक्का है | हिजरत के बाद वहाँ 
बाकी रह जाने वाले मुसलमान ख़ास तौर से बूढ़े मर्द, औरत और बच्चे काफ़िरों के जुल्म से 
तंग आकर अल्लाह के दरबार में मदद की दुआ करते थे, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को 
ख़बरदार किया कि तुम ««...-.« (ऊपर बयान कमजोर इंसानों) को काफ़िरों से आजाद कराने 
के लिए जिहाद क्‍यों नहीं करते? 

मुसलमान और काफ़िर दोनों को जंग की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों के जंग के मकसद में 
बड़ा फ्रर्क है | मुसलमान अल्लाह के लिए लड़ता है, सिर्फ़ दुनिया या मुल्क बढ़ाने के लिए नहीं, 
जब कि काफ़िर का मक्रसद यही दुनिया और उस के फ्रायदे होते हैं | 

मकक्‍के में मुसलमान चूँकि तादाद और संसाधन की कमी की वजह से लड़ने के लायक नहीं थे, 
इसलिए उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ उन्हें जंग से रोके रखा गया, और दो बातों पर जोरे दिया 
जाता रहा, एक यह कि काफ़िरों के जुल्म को सब्र और हिम्मत से बरदाइत करें और माफ़ी 
और हौसले से ही काम लें | दूसरे यह कि नमाज, जकात और दूसरी इबादत और तालीम के 
हिसाव से अमल करें ताकि अल्लाह तआला से रिश्ता मजबूत बुनियादों पर क्रायम हो, लेकिन 
हिजरत के बाद मदीने में जव मुसलमानों की ताक्रत जमा हो गयी तो फिर उन्हें लड़ने की 
इजाजत दी गयी | 453 / 4449 
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७८. तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें आ 
पकड़ेगी चाहे तुम मजवूत क़िलों में हो, और 
अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि 
यह अल्लाह (तआला) की तरफ़ से है, और अगर 
कोई बुराई 3१ चती है, तो कह उठते हैं कि यह 
तेरी ओर से है।' उन्हें कह दो, यह सब कुछ 
अल्लाह (तआला) की तरफ्र से हैं, उन्हें क्या हो 
गया है कि कोई बात समभकने के करीब भी 
नहीं? 


७९. तुभे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह 
(तआला) की तरफ्र से है और जो बुराई पहुंचती 
है वह तेरे अपने ख़ुद की तरफ़ से है, हम ने 
बे मानव जाति के लिए रसूल बनाकर भेजा है 
अल्लाह (तआला)गवाह काफ़ी है | 


८०, इस रसूल (%) की जो इताअत करे उसी ने 
अल्लाह (तआला) की इताअत की और जो मुँह 
फेर ले तो हम ने आप को कोई उन पर रक्षक 
(निगरॉ) बना कर नहीं भेजा | _ 


८१. और यह कहते तो हैं कि इताअत है, फिर 
जब आप के पास से उठ कर बाहर निकलते हैं 
तो उन में का एक गुट जो बात आप ने या 
उसने कही है उसके ख़िलाफ़ रातों को विचार- 
विमर्श (राय-मश्विरा) करता है,* उन की रातों 
की बातचीत अल्लाह (तआला) लिख रहा है, 
आप उन से मुँह फेर लें और अल्लाह तआला 
पर भरोसा रखें, अल्लाह तआला काफ्री काम 
बनाने वाला है | 
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! यहाँ से फिर से मुनाफ्रिकों की बातों का बयान हो रहा है | 


2 यह मुनाफ्रिकीन आप के पास जो वातें जाहिर करते हैं, रातों को इस के ख़िलाफ़ बातें करते हैं 
और साजिश्न करते हैं | आप % उन से बचें और अल्लाह पर भरोसा करें, इनकी साजिश आप 
को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि आप का निगहवान और कामों को बनाने वाला 


अल्लाह है | 
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सूरतुन निसा-४ _ ६०... , »« 


गण-६ [+#] 
८२. क्‍या यह लोग कुरआन पर विचार नहीं | ५५०: ८६३४० 60% 63:54४8 
करते? अगर यह अल्लाह (तआला) के सिवाय 6:98 6५5५५3४ उड़त है, कढ 
में ) ू ५९५७ ॥। 
किसी दूसरे की तरफ़ से होता तो बेशक इस में | ५० 2 ५०५१/४४ ५०45 40 ,4# 
बहुत कुछ इख्तिलाफ़ पाते | 
ल्‍# नकष्टू #2 2 न 


८३. और जहाँ उन को कोई ख़बर अमन या | 28353 ८४) ८2,४9७ ।॥$॥ 
डर की मिली कि उन्होंने उसका प्रचार करना | ;9 |/83 0:58 28 :55५ 
शुरू कर दिया, और अगर ये लोग उसे रसूल | ,,, ,. :४॥८4८20॥22:% 

(७) के और अपने में से ऐसी वातों के जरिये | “०2 4०392 ८८४२ 4५४ ४5 
तक पहुचने वालों के हवाले कर देते, तो इस | 25055६2: 2८४ / 0.85,8 
की हकीकत वह लोग मालूम कर लेते जो 2284 ८४:58 

नतीजा मालूम करने की अक्ल रखते हैं और ७2% 39 ०५ 
अगर अल्लाह (तआला) का फ्रज़्ल और उसकी ३ 

रहमत तुम पर न होती तो कुछ इंसानों के 

सिवाय तुम सभी शैतान के पैरोकार बन जाते | 


८४. तो तू अल्लाह तआला की राह में जिहाद | ८:55 66 ४६५ ०५ 3 0:76 
करता रह, तुभे सिर्फ़ तेरे लिए ही हुक्म दिया | 2४८ 854७० 89०४५ 25४ 
जाता है | हाँ, ईमानवालों को आकर्षित | ०४००० बा फाएक न 
(मुतवज्जिह) करता रह, बहुत मुमकिन है कि [७9४88 00४%॥%08 ७ 
अल्लाह (तआला) काफ़िरों के हमले को रोक दे 

और अल्लाह (तआला) बहुत ताक़त वाला है और 

सजा देने में भी बहुत सख्त है | 

८५. जो इंसान किसी सवाब और भले काम ६७८: ४८/545::25265 68 
करने की सिफ्रारिश् करे, उसे भी उसका कुछ | ५ ६४५४४८४४४६:४६६६७४५८४ 
हिस्सा मिलेगा और जो बुराई और बुरे काम करे |. ० के लक गत हु 
की सिफ्रारिश करे, उस के लिए भी उस में से &)6४॥,७58४&७६५ 


॥ं ६ 5३४८ करीम से हिदायत हासिल करने के लिए उस में गौर करने पर जोर दिया जा रहा है 

उसकी सच्चाई जांचने के लिए एक स्तर (मेयार) भी बताया जा रहा है कि अगर यह 

किसी इंसान के ज़रिये लिखा हुआ होता (जैसा कि काफिरों का ख्याल है) तो इसके बिषय और 

बयान किये गये हादसों में टकराव और एख्तिलाफ़ होता, क्योंकि यह एक छोटी किताब नहीं 

है | एक बड़ी और तफ़सीली किताब है, जिसका हर हिस्सा मोजिज़ा- और अदब में बेमिसाल 

है, जबकि इंसान के ज़रिये बनाई किताब में जुबान का मेयार और उसकी कोमलता और 
सरलता स्थिर (कायम) नहीं रहती | 
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एक हिस्सा है और अल्लाह (तआला) हर चीज 
पर कुदरत रखने वाला है | 


<६. और जब तुम्हें सलाम किया जाये तो उस से 
अच्छा जवाब दो, या उन्हीं लफ़्जों को पलट दो, 
बेच्चक अल्लाह (तआला) हर चीज का हिसाब लेने 
वाला है | 


८७. अल्लाह वह है, जिस के सिवाय कोई 
(सच्चा) आह शी वह तुम सब को ज़रूर 
क्रयामत के दिन जमा करेगा, जिस के (आने) में 
कोई श्वक नहीं, अल्लाह (तआला) से ज्यादा सच 
किस की बात होगी | 


(६2, जज ज्अुलटू 6 2 7४0. ८2 


८;६ जद अल कक 
3७:3 4५ ८-०५५५४ 254 ::।५४ 
ल्‍्ट5 हे है) 5६ “>7, ८ 
890 ९2०५५508 ७5८६: 6) 


त्र्द्ड 7. १० 64 ९7% | ;#/₹*+: ५ +# ॥ २८०५६ 
5:8220).2%:2०४४) 5) 52४ 


३9 
्‌ कं ., चल 
७)94५2%0॥62602८535249 ९५४४ 


८८. तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफ्रिकों के बारे | 2६-85 :88५:४8८5%27॥ 3४005 


में दो गुट हो रहे हो?' उन्हें तो उन के अमलों 
की वजह से अल्लाह (तआला) ने औंधा कर दिया है| 


दा ह हैक ७१ ७. है 243! 
#८5४0४ ७७४४ ०४-5८ 


अब कया तुम यह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ, ४5७ ८8 4॥ है 624] 


जिसे अल्लाह ने खुमराह कर दिया है, तो जिसे 
अल्लाह गुमराह कर दे कभी तुम उस के लिए 
कोई राह न पाओगे | 


८९. वह तमन्ना करते हैं कि जैसे काफ़िर वे हैं 

भी उनकी तरह ईमान का इंकार करने लगो 

तुम सभी बराबर बन जाओ, इसलिए उनमें 

से किसी को हक्रीक्री दोस्त न बनाओः जब तक 

वह अल्लाह की राह में हिजरत न करें, फिर 

अगर (इस से) मुँह फेरें तो उन्हें पकड़ो! और 

क्रत्त करो जहाँ पाओ | होशियार! उन में से 
किसी को दोस्त और मददगार न समझ बैठो | 


४ (४५५४८ “४ ५४ [४४ रा ५2586 ज्यूश््ल 
५४४४: 5४४&॥ ७१०४० ४ | 
कक कड़ी (६ + 2८॥ न । "| ६2 
0५४ 0 ॥< ६ द> 723 22 ५४६ 
5) जजह, ५०055 2 ( $ 
<2> 99956 3,००0056 |५४ < *+५5॥ 


2७3८ , १2२१६ ५८८ 


# 929 ६४८ 
(38 282 ७०७६८ ४४ ० ००५५-०४५४ 
(७).55६ 


! यह संवाल इंकार के लिए है यानी तुम्हारे बीच इन मुनाफ़िकों के बारे में एख्तिलाफ़ नहीं होना 
चाहिए था, इन मुनाफ्रिकों से मुराद वह लोग हैं जो ओहद की जंग के वक़्त मदीना शहर के 
बाहर कुछ दूर जाने के बाद वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं मानी गयी | 

2 हिजरत (इस्लाम के लिए देझ्व छोड़ना) इस बात का सुबूत है कि अब यह ख़ालिस मुसलमान 
बन गये हैं, इस हालत में दोस्ती और मुहब्बत जायेज होगी | 

3 यानी जब तुम्हें उन पर वश्ञ और हक़ हासिल हो जाये | 
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९०. लेकिन जो उस क्रौम से रिश्ता रखते हों 
जिनके और तुम्हारे बीच सुलह हो चुकी हो या 
जो तुम्हारे पास आयें तो उन के दिल तंग हो रहे 
हों कि तुम से लड़ें, और अपनी क्रौम से लड़ें, 
और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर 
क्रूवत अता कर देता और वह जरूर तुम से 
लड़ते, तो अगर वह तुम से अलग रहें और 
लड़ाई न करें और तुम्हारी ओर सलामती का 
पैगाम पेश करें, तो (फिर) अल्लाह 34023: म्हारे 
लिये उन पर कोई राह जंग की नहीं है। 


९१. तुम कुछ दुसरों को पाओगे जो तुम से और 
अपनी क्रौम से महफ़ज रहना चाहते हैं, और जब 
कभी वह फ़रितना' की तरफ़ फेरे जाते हैं तो उसे 
में औँंधे मुहँ पड़ जाते हैं, अगर वह तुम से 
अलग न रहें और तुम से सुलह न करें और अपने 
हाथ न रोकें तो उन्हें पकडो और जहाँ पाओ 
क्रत्ल करो, यही वह हैं जिन पर हम ने तुम को 
खुली हुज्जत दिया है | 


९२. किसी मुसलमान के लिंये जायेज नहीं कि 
किसी मुसलमान का कत्ल कर दे, लेकिन चूक 
से हो जाये (तो और बात है) और जो इंसान 
किसी मुसलमान का क़त्ल चूक से कर देः तो 
उस पर एक ० अं: गुलाम (या दासी) 
आजाद करना मक्रतूल के रिश्तेदारों को 
खून की क्रीमत देना है । लेकिन यह और बात 


48535: 60) ८५४४ ८३४ 
ठी+2िए32: 2202 665 
2॥2558+2६55|2:5 3 2४7६ 
55% %50॥% 255: 


र्श ५ ये # #. #4८ 


७&)5:::८७70%॥ 


5५:58 7७32: 62,.$७४५५४६- 
५:8559॥॥॥ 88 (६५८६४ ४८ 
2090॥ %5/9£  > ०७६५५ 

४22294::5858 2६8 

462:0७:2%॥8%5:2४ 
१६७३|६,६ ७८४७८५४ ४६५: 
5६6 ४४,०६४ ४४८ ६५४ (0४ ८० 
3| 2) 6) ६६/:४५६८.४ ५:५४ 
4249 ४2७६७७+ ४६६ 6 
»95५४9:<6 ५,०६८2४:535:7 


! फ्रितना से मुराद शिर्क भी हो सकता है | ५ ।,..८, उसी श्रिर्क में लौटा दिये जाते, या फ्रितना 
से मुराद लड़ाई है कि जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए बुलाया या लौटाया जाता 
है, तो वह उस पर तैयार हो जाते हैं | 


2 ग़लती की वजह और हालात कई एक हो सकती हैं, मक्रसद है कि ख्याल और इरादा क्त्ल 
करने का न हो, लेकिन किसी वजह से क्रत्ल हो जाये | 


2 यह गलती से क्रत्ल के गुनाह की सजा का बयान हो रहा है, जो दो रूप में है | एक कफ्फ़ारा और 
तौबा के रूप में है, या एक मुसलमान 2४ को आजाद करना और दूसरे इंसानी हुकूक के 
रूप में है, और वह है दियत (खून की क्रीमत) मरने वश्ले के ख़ून के बदले मरने वाले के 
वारिसों को जो कुछ भी दिया जाये, वह दियत है | और दियत की मिक्रदार हदीसों की बुनियाद 
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है कि वह माफ़ कर दें, और अगर वह मक़त्‌ल ठउ 27265 5 55 ८6०05 
तुम्हारे दुश्मन क्रौम से हो और मुसलमान हो | _...., ,..., 2७ 

तो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना जरूरी है, | #53227४3 ४० ७॥ 42५ 
और अगर मक्रतूल उस कौम से है जिसके और ५०४३८०९# ०२८ >५:४५३८५)4 
तुम्हारे (मुसलमानों के) बीच सुलह है तो ख़ून की ॥ हक ८ 
क्रीमत उसके रिश्तेदारों को अदा करना है और | “ ७४४१५७७2 4:४7 ९:५६ 
एक मुसलमान गुलाम आजाद करना भी है, और 20६७ ५.४ 
जो न पाये उस को दो महीने लगातार रोजा 

रखना है! अल्लाह से माफ़ करवाने के लिए, 

और अल्लाह जानने वाला व हिक्‍्मत वाला है | 


९३. और जो कोई किसी मुसलमान को जान- | >& #&755 6:८8 ६, 0:6४ 
बूक कर क्रत्ल कर डाले उसकी सजा जहन्तम | ६:24 4८ 23॥ ८३05 ६7६ 
है, जिस में वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह 
(तआला) का ग़ज़ब है |? उसे अल्लाह (तआला) 


(४८ ५८ 6६० ५४] 4६८९८ 


93 ॥७-० ८० ७.०] 


पर सौ ऊंट या उसके वराबर नगद सोना, चांदी या रूपया के रूप में होगी | 

टिप्पणी : ध्यान रहे कि जान बूक कर क्रत्ल में ख़ून का बदला खून है (जिसे क्रसास कहते हैं) 
या सजा के तौर पर दियत है, और सजा के तौर पर दियत की मिक्रदार सौ ऊंट है जो उग्र 
और सेहत के हिसाव से तीन तरह का होना चाहिए, जवकि भल-चक में क्रत्ल होने से सिर्फ़ 
दियत है, क्रिसास नहीं है | 

यानी अगर गुलाम आजाद करने की ताक़त न हो तो पहली हालत और इस आखिरी हालत में 
दियत के साथ लगातार (विना नागा) के दो माह रोजे हैं, अगर बीच में नागा हो गया तो पुनः 
नये सिरे से रोजे रखने जरूरी होंगे, लेकिन दीनी वजह से नागा हो जाने पर नये सिरे से रोजा 
रखने की जरूरत नहीं है | जैसे माहवारी, प्रसव रक्त या कठिन रोग की वजह से रोजा रखने 
में रुकावट हो, सफ़र को दीनी वजह मानने में एख्तिलाफ़ है | (इब्ने कसीर) 


यह जान बूभकर किये गये क्रत्ल की सजा है | कत्ल तीन तरह का होता है : (१) अनजाने में 
क्रत्ल (जिसका बयान इस आयत से पहली आयत में है) (२) जान बूझकर क्रत्ल की तरह (जो 
हदीस से साबित है) (३) जान बूभकर कत्ल, जिसका मतलब है किसी का इरादये क्रत्ल से 
क्रत्ल किया गया हो, और इसके लिए उस साधन तंत्र का इस्तेमाल करना जिससे आम तौर पर 
कत्ल किया जाता है, जैसे तलवार, भाला वगैरह | इस आयत में मुसलमान के क्रत्ल पर बहुत 
सख्त चेतावनी (तंबीह) दी गयी है जैसे : इसकी सजा जहन्नम है, जिसमें हमेशा रहना होगा, 
इसके सिवाय अल्लाह तआला का गजब और उसकी लानत और बहुत बड़ा अजाब भी होगा, 
इतनी सख्त सजा एक ही वक्‍त में किसी दूसरे गुनाह में बयात्न नहीं की गई हैं, जिससे यह 
वाजेह होता है कि एक मुसलमान का कत्ल अल्लाह तआला के यहाँ कित ” सख्त गुनाह है | 


क्> 
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ने लानत की है और उस के लिए बहुत बड़ी 
सज़ा तैयार कर रखी है | 


९४. है ईमानवालो ! जब तुम अल्लाह की राह | ५७-८७.४५४-#$ 6 ८29/ ६६ 

में जा रहे हो तो जाँच-पड़ताल कर लो और | 2३579 का८2%9%85:755 4 

जो तुम से सलाम अलैक कहे तुम उसे यह न कहो (5809: »: ८:25 ६,४८० 
_ कि तू ईमानवाला नहीं | तुम दुनियावी ज़िन्दगी |“, .... हि किन किक है 

के असवाब की खोज में हो तो अल्लाह (तआला) |. >> ४3४४ ६289 22५248५२४ 

के पास बहुत से सुख के असवाब हैं, पहले तुम | &%#$5& 2५ 50 65 0.5 02 

भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह (तआला) ने तुम पर ७5552: ९, ८४ &॥ 

एहसान किया, इसलिए तुम ज़रूर खोज (छानबीन) हे 

कर लिया करो, वेशक अल्लाह (तआला) तुम्हारे 

अमलों को अच्छी तरह जानता है | 

ल्‍ा ७8: 


९५. जो मुसलमान बिला वजह बैठे रहें और जो |. ४£ ८४2४6: &5८७४७४-५ 
अल्लाह की राह में अपने तन-धन के साथ जिहाद ॥022867923 ,/४ का 
के ले बणवर न त, बन्‍लाह ने जे 22027 
अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करते हैं। ०८०७४ ५४-४४ 292 429% ५ 
हे औ पर जो बैठे रहते हैं दर्जों में फ़नीलत दी है| “५2८८५७४ 652५-४5 2202९ 

र वैसे तो हर एक को चुभवचन' दिया है, | ८2, ५2॥:४॥0.&:% 8-20 25:5९ 

थी दि 6३ 0-»&35" $-२४ ८0५५5५ 

लेकिन अल्लाह ने जो जिहाद करने वाले हैं उनको 26540 0-०%५ ७-२४ ४0५०५ :55 


घ 


$। 
७ जट६ 


हि. (५८ हक #ह्ट ढक (१, 4८2 
बैठे रहने वालों पर बड़े अज़ की फ़जीलत दी (90:28 (रा ८८५०४ ४६ 
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९६. अपनी तरफ़ से दर्ज की भी, माफ़ी की भी »4225 ६ ६:9%28 45 २०८ 
और रहम की भी, और अल्लाह बख्चझने वाला धर ६:४३ (१४६ ५ ८६; 
रहम करने वाला है | (9) ९८४ ५६% 40) ७६५ 





हदीस में भी इसकी कड़ी आलोचना और इस पर सख्त चेतावनी का बयान है। 


। यानी तन, मन और धन से जिहाद करने वालों को जो मुकाम हासिल होगा, जिहाद में हिस्सा न 
लेने वाले जबकि इस से महरूम रहेंगे, फिर भी अल्लाह तआला ने दोनों को भलाई का वादा 
किया है | इस से आलिमों ने यह मतलब निकाला है कि आम हालतों में जिहाद फ्रर्ज नहीं, 
ज़रूरत के मुताबिक्र फ़र्ज है यानी अगर आवश्यकतानुसार लोग जिहाद में हिस्सा ले लें तो उस 
इलाके के दूसरे लोगों की ओर से इस फ्रर्ज की अदायगी समभी जायेगी | 
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९७. जो लोग अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं, 
जब फ्ररिश्ते उनकी जान निकालते हैं तो कहते 
हैं कि तुम किस हालत में थे? वह कहते हैं कि हम 
ज़मीन में कमज़ोर थे,' तो वे सवाल करते हैं 
कि क्‍या अल्लाह की जमीन कुशादा न थी कि 
तुम उस में हिजरत कर जाते? इन्हीं लोगों का 
मुकाम जहननम है और वह बुरा मुकाम है | 


९८. लेकिन जो मर्द, औरत और बच्चे मजबूर 
हैं जो कोई उपाय नहीं कर सकते और न रास्ता 
जानते हैं !? 


९९. तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह (तआला) 
उन्हें माफ़ कर दे, और अल्लाह माफ़ करने 
वाला बख्घने वाला है ! 


१००. और जो कोई अल्लाह की राह में हिंजरत 
करेगा, वह जमीन पर बहुत से रहने की जगह 
भी पायेगा और कुशादगी भी, और जो कोई 
अपने घर से अल्लाह (तआला) और उस के 
रसूल (५) की तरफ्र निकल पड़ा, फिर उसे मौत 
ने पकड़ लिया हो तो भी ज़रूर उसका अज्ज 
अल्लाह (तआला) के ऊपर होगा, और अल्लाह 
(तआला) माफ़ करने वाला रहीम है | 
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! यहाँ “जमीन» से मुराद आयत के उतरने की फ्रजीलत की बुनियाद पर मक्का और उसका 
क्ररीबी इलाका है और अल्लाह की जमीन से मुराद मदीना है, लेकिन हुक्म के बुनियाद पर 
आम धरती है यानी पहला मुक्काम काफ़िरों का इलाक़ा होगा, जहाँ इस्लाम की तालीम के 
हिसाब से काम करना कठिन हो जाये | और अल्लाह की ज़मीन से मुराद वह हर इलाक़ा होगा 
जहाँ इंसान अल्लाह के दीन की पैरवी के मकसद से हिजरत करके जाते हैं | 

? यह उन मर्दों, औरतों और बच्चों को इस हुक्म से अलग किया है, जो वसायेल से महरूम और 
जो राह से भी अंजान थे | बच्चे अगरचे दीनी क्रानून की पैरवी करने के लिए मजबूर नहीं हैं, 
लेकिन यहाँ उनका बयान करके हिजरत की फ्रजीलत को और वाजेह किया गया है कि बच्चे 
भी हिजरत करें या फिर यहां पर बालिग उम्र के करीब पहुँचने वाले बच्चे होगें | 
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सूरतुन निसा-४ 


१०१. और जब ज़मीन में सफ़र करो तो तुम 
पर नमाज कस्र करने (चार रकअत की नमाज दो 
रकअत पढ़ने में) कोई बुराई नहीं, अगर तुम्हें यह 
डर हो कि काफ्रिर (विश्वासहीन) तुम्हें 
तकलीफ़ देंगे,' बेशक कुफफ्रार तुम्हारे खुले 
दुश्मन हैं| 


१०२. और जब आप उन में हों और उन के 
लिए नमाज को क्रायम करें तो चाहिए कि 
उनका एक गुट आप के साथ हथियार लिए 
खडा हो, फिर जब यह सज्दा कर चुकें तो यह 
हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और दूसरा गुट 
जिस ने नमाज़ नहीं .पढी है वह आ जाये, और 
तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव 
और अपने हथियार लिए रहे, काफ़िर चाहते हैं 
कि तुम किसी तरह अपने हथियार और अपने 
सामानों से वेखबर हो जाओ, तो वह तुम पर 
अचानक हमला कर दें! और हाँ, अपने हथियार 
उतारकर रखने में उस वक़्त तुम पर कोई 
बुराई नहीं जबकि तुम तकलीफ़ में हो, या 
बारिश की वजह या रोग होने की वजह हो और 
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इस में सफ़र की हालत में नमाज क्रम करना (चार रकअत वाली नमाज को दो रकअत ही 


पढ़ने) की इजाजत दी जा रही है | “अगर तुम्हें डर हो” ग़ालिब हालात की बुनियाद पर है, 
क्योंकि उस समय पूरा अरब मैदाने जंग बना हुआ था, किसी तरफ़ का सफ़र ख़तरे से ख़ाली 


नहीं था, यानी यह रुकावट नहीं है कि अगर रास्ता में डर हो तो क़म्न ४८ कक 
लक पर इसी तरह की शर्तों का बयान है जो 
| जैसे «तुम अपनी दासियों को बदकारी_के लिए मजबूर न करो, 


कुरआन करीम के दूसरे 
ऐसा मुमकिन हो सकता 


है, क्योंकि 
हालात से 


अगर वह इससे बचना चाहें» चूंकि वह बचना चाहती थीं इसलिए अल्लाह तआला ने बयान 
किया, नहीं तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि अगर वह तैयार हों तो तुम्हारे लिए जायेज है 


कि तुम उन से कुकर्म करवा लिया करो | 


तर 


इस आयत में सलातुल खौफ़ (डर के वक्‍त की नमाज) की आज्ञा, वल्कि हुक्म दिया जा रहा है। 
' सलातुल खौफ़ का मतलब है डर की नमाज, यह 
काफिरों की फ्रौजें आमने-सामने जंग के लिए तैयार खड़ी हों और एक पल 


उस वक्‍त जायेज है, जब %४५५ और 
भी गफ्रलत 


मुसलमानों के लिए बहुत ही नुक़सानदह साबित हो सकती है, ऐसे वक़्त में अगर नमाज का 


वक्‍त आ जाये तो सलातुल खौफ़ का हुक्म है | 
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अपने बचाव के सामान साथ में लिये रखो | 
वेश्क अल्लाह तआला ने नकारने वालों के लिए 

रुसवाई का अज़ाब तैयार कर रखा है | 
(५ &॥ 2758 8, 2&।5 
55 25579॥58 ८५९५८ १८६ 
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१०३. फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उठते, 
बैठते और लेटते अल्लाह (तआला) का जिक्र 
करते रहो' और ज्ञांति प्राप्त (हासिल) हो तो 
नमाज क्रायम करो, बेशक? नमाज मुसलमानों 
पर निड्चिचत और निर्धारित (मुक़र्रर) वक्‍त पर 
फ्र्ज की गयी है ! 


१०४. और उन लोगों का पीछा करने से सुस्ती 
न करो, अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है, तो उन्हें 
भी तकलीफ़ होती है जैसे तुम्हें होती है, और 
तुम अल्लाह (तआला) से वह उम्मीदें रखते हो 
जो उन्हें नहीं, और अल्लाह (तआला) जानने 
वाला हिक्मत वाला है | ५ 


१०५. बेशक, हम ने तुम्हारी तरफ़ हक के साथ 
किताब उतारा है, ताकि तुम लोगों के बीच उस 
के हिसाब से इंसाफ़ करो जिस से अल्लाह 
(तआला) ने तुम्हें बाखबर कराया, और ख्यानत 
करने वालों के हिमायती न बनो | 


१०६. और अल्लाह (तआला) से माफ़ी माँगो, 
बेशक अल्लाह तंआला बख्शने वाला रहम करने 
वाला है | 
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!' मुराद यही डर की नमाज़ है, इस में चूँकि सहूलत दी गयी है, इसलिए इसको पूरा करने के 
लिए कहा जा रहा है कि खड़े, बैठे, और लेटे अल्लाह का बयान करते रहो | 

? इस से मुराद यह है कि जब जंग के बादल छंट जायें तो फिर नमाज़ को उस के उसी तरीके के 
हिसाब से पढ़ना है, जो आम हालत में पढ़ी जाती है | 

3 इस में नमाज को मुक़र्ररा वक़्त से पढ़ने पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिस से मालूम होता है कि 
दीनी वजुहात के बगैर दो नमाज़ों को जमा करना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह कम से कम 
एक नमाज़ अपने मुक़र्ररा वक्‍त पर नहीं पढ़ी जायेगी, जो इस आयत के ख़िलाफ़ है | 
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अपना ही विश्वासघात करते हैं, बेशक धोखेबाज 
पापी अल्लाह (तआलए) को अच्छा नहीं लगता | 


१०८. वह लोगों से तो छूप जाते हैं, लेकिन 
अल्लाह से नहीं छूप सकते, वह उन के साथ है 
जब किदे रात में अप्रिय बातों की योजना बनाते 
हैं और अल्लाह उन के करतूत को घेरे हुये है | 


१०९. हाँ, यह तुम लोग हो जो उन के हक़ में 
दुनिया में लड़े, लेकिन क्यामत के दिन उन की 
तरफ्र से अल्लाह से कौन बहस करेगा और 
कौन उनका वकील बनकर खड़ा होगा |! 


११०. और जो भी कोई बुराई करे या ख़ुद अपने 
ऊपर जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे 
तो अल्लाह को बरूशने वाला, रहम करने वाला 
पायेगा | ट 


१११. और जो गुनाह करता है उसका बोझ उसी 
पर है,” और अल्लाह जानने बाला, हिक्मत 
वाला है | 


११२. और जो कोई बुराई या गुनाह करता है 
फिर किसी बेगुनाह पर थोप देता है, उस ने 
खुला बुहतान और बहुत गुनाह किया | 
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बा [५ 


। यानी जब इस गुनाह की वजह से उसकी पकड़ होगी, तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे बचा 


सकेगा? 


2 इस विषय को दूसरी आयत में अल्लाह तआला फ्ररमाता है : 


है (७3,३39 )#5 30) 
«कोई बोभ उठाने वाला किसी दूसरे का वोभ नहीं उठायेगा | (सूर: वनी इस्राईईल-१५) 
यानी कोई किसी का उत्तरदायी (जवाबदेह) नहीं होगा, हर इंसान को वही कुछ मिलेगा जो 


कमा कर साथ ले गया होगा | 
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११५. और जो स्लो पुह के वाजेह होने के ह ८5५५० 6०2 0:29 ७5 ८०५ 
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फेर देंगे, फिर हम उसे जहन्नम में झोंक' देंगे 

और वह वहुत बुरी जगह है | 


! 5»£ नजवा (कानफूसी) से मुराद वह बातें हैं जो मुनाफ़िक आपस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ या 
एक-दूसरे के ख़िलाफ़ करते थे | 

? यानी दान-पुण्य (सदक्रास), भलाई (जो हर तरह के सवाब को झ्वामिल है) और लोगों के बीच 
सुधार करने के बारे में मशविरा सवाव पर आधारित हैं, जैसाकि इन कामों की फ्रजीलत और 
अहमियत पर हदीस में भी जोर दिया गया है | 

? क्‍योंकि अगर इख्लास (यानी अल्लाह की खुब्ची का मक़सद) नहीं होगा, तो बड़े से बड़ा कर्म भी 
बेकार जायेगा, वल्कि फ्रितना वन जायेगा । अल्लाह हमें फ्रितना और दिखावे के काम से 
बचाये | 

+ हिदायत वाजेह हो जाने के बाद रसूलुल्लाह & के खिलाफ़ और मुसलमानों का रास्ता छोड़ कर 
किसी दूसरे रास्ते की पैरवी इस्लाम में से निकलना है, जिस पर यहाँ जहन्नम की धमकी दी 
गयी है | 
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मूर्तिपूजक फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ समभते ये और उनकी इबादत करते थे | 

2 मूर्ति, फ्ररिश्तों और दूसरे लोगों की इबादत हक़ीक्रत में जैतान की इबादत है, क्योंकि चैतान ही 
इंसान को अल्लाह के दरवाजे से बहका कर दूसरे के दरवार में और चौखट पर भुकाता है, 
जैसा कि अगली आयत में है | 

3 «“मुकर्रर हिस्सा» से मुराद नजर-नियाज भी हो सकता है, जो मूर्तिपूजक, कब्रों में दफ़न (गड़े) 
इंसान के नाम पर निकालते हैं और नरकवासियों का वह हिस्सा भी हो सकता है, जिन्हें चैतान 
भटका कर अपने साथ जहन्नम में ले जायेगा | 

4 यह वह भूठी उम्मीदें हैं, जो जैतान के लालच और हस्तक्षेप (दखलअंदाजी) से पैदा होती हैं और 
इंसानों के भटकावे की वजह बनती हैं | 

5 यह २..« (बहीर:) और :/.... (सायब:) जानवरों के निश्ञान और शक्ल हैं | मुश॒रिक्र उनको 


मूर्तियों के नाम से दान कर देते थे, तो पहचान के लिए कान आदि चीर दिया करते थे | 
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१२०. वह उन से (जबानी) वादे करता रहेगा 
और हरे बाग दिखाता रहेगा (लेकिन याद रखो) 
जैतान के जो वादे उन से हैं वह पूरी तरह से 
धोखा हैं | 


१२१. यह वह लोग हैं जिनका मुकाम जहन्नम 
है, जहाँ से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा | 


१२२. और जो ईमान लायें और भले काम करें, 
हम उन्हें उन जन्‍नतों में ले जायेंगे, जिन के 
नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वह हमेशा रहेंगे | यह 
है अल्लाह का वादा जो बेशक सच है और 
अल्लाह से अधिक सच्चा अपनी बात में कौन 
हो सकता है? 


१२३. तुम्हारी आरजूओं और अहले किताब की 
आरजूओं से कुछ नहीं होना है, जो बुरा करेगा 
उस की सजा पायेगा और अल्लाह के सिवाय 
अपना कोई वली और मददगार नहीं पायेगा | 


१२४. और जो ईमानवाला हो मर्द हो या औरत 
और वह नेक अमल करे, बेशक इस तरह के 
लोग जन्नत में जायेंगे और खजूर की गुठली की 
फाँक के बराबर भी उस का हक़ नहीं मारा 
जायेगा | 


१२५. और उस से अच्छे दीन वाला कौन हो 
सकता है जो अल्लाह के लिए पूर्ण आत्म- 
समर्पण (मुकम्मल खुद सपुर्दगी) कर दे और वह 
नेक भी हो, और इक्राहीम के दीन की पैरवी 
किया हो जो यकसू थे और इब्राहीम को अल्लाह 
ने अपना दोस्त बना लिया है | 
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! यहाँ कामयाबी का एक मेयार और उसके एक नमूना का बयान किया जा रहा है, पैमाना यह 
है कि ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दे, भलाई करने वाला बन जाये और इब्राहीम के दीन की 
पैरवी करे और हजरत इब्राहीम वह हैं, जिनको अल्लाह तआला ने अपना ख़लील बनाया | 
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१२९. और तुम बीवियों के बीच कभी भी इंसाफ़ [>£357290229, 05:४९ 
न कर सकोगे, अगरचे इसकी आरज रखो, इसलिए | * ४०३४26७:65, /2066॥75% 
रे बा ०५०५६ (5५8 
तुम (एक की ओर) पूरी तरह न भुक जाओ कि का या नह /ल कल! के 
दूसरी को अधर में लटकती हुई छोड़ दो, और [220%0/58#८650॥89॥,४,५-० 
अगर तुम सुधार कर लो और (नाइंसाफ्री से) बचो 
तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने 
वाला है | 


रह 


! च्ौहर अगर किसी वजह से अपनी बीवी को पसन्द न करे और उस से दूरी और वेस्खी और 
इंकार रोज का अमल बना ले या एक से अधिक वीवियाँ होने की हालत में किसी कम 
खूबसूरत बीवी से दर रहे तो बीवी अपना कुछ हक़ छोड़ कर शैहर से सुलह कर ले, तो इस 
सुलह से ब्ौहर-बीवी पर कोई गुनाह न होगा, क्योंकि सुलह हर हालत में बेहतर है | मोमिनों 
की मां हजरत सौदा (५. ७. ,- 2४4 ने भी अपने बुढ़ापे में अपनी बारी हजरत आयेश्ञा को दे दिया 
था, जिसे नबी & ने क़ुबूल क्रिया था। (सहीहु. बुख्ारी, मुस्लिम, किताबुन निकाह) 
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१३०. और अगर ४०० हो जायें तो अल्लाह | ३5५६८ ८०2 ५४ | ८४ &:& ८५ 
अपनी रहूमत से दोनों को बेनियाज कर देगा, ७३८८ ८.८५ ८6: 
और अल्लाह कुशादगी वाला हिक्मत वाला है | 9५४6 ००७ 40 ०६५ 


१३१. और आसमानों और ज़मीन का सव कुछ | ७६४५ ४५ ३ ६४०५-४७ ५ 2४ 
अल्लाह ही का है, और हम ने तुम से पहले के 26; 20822 ८5873 ६८४: 
लोग जो किताब दिये गये थे, उन को और तम | ” +322« ०८ ७* ४६% 
को यही हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरो और 3५% 698 ४:25 05 *»:6|%॥ ९ 
अगर तुम न मानो तो बेशक जो आसमानों में | ६६ ८६॥ ८४४० 298६ ०१५४ 

और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है और | ह३*. ५ 5 आग#एा 
अल्लाह बेनियाज, तारीफ़ किया गया है | के (5)४.% 


5 


१३२. और जो भी-आसमानों में और जमीन में | _ *29 3 ८3 >)४॥ 3 ८ ४85 
है सभी अल्लाह का है और अल्लाह काम बनाने |. 5:67; 
वाला बस है | 6958 &( 5 
१३३. हे लोगो ! अगर वह चाहे तो तुम सब को ८४ ०८४०-७९ ०५४: ४०) 
ले जाये और दूसरों को ले आये, और अल्लाह ७2.82 ७६ :॥ ८६; 
इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है | 72 22७३ ७३ 
१३४. जो इंसान दुनियावी बदला चाहता हो, तो (दा ८05७ (58॥ 29 ५०.४ ७६०० 
(याद रखो कि) अल्लाह के पास दुनिया व [2 ८४ 228॥८83*8:/4:६ 
दोनों (3%) 8] 20:54) 
आखिरत (दोनों का) बदला मौजूद है और [6 2८740! 863 8:96 
अल्लाह सुनता देखता है | 


१३५. हे ईमानवालो! इंसाफ़ पर मजबूत रहने | ५-आ५ ६५% 9५ ५८ ८८७ 
वाले और अल्लाह के लिये सच गवाही देने वाले | ;००॥ 4 (८ 2853 ,47545 
5 ॥ | । ०० ॥ रू 4 

बन जाओ, अगरचे वह ख़ुद तुम्हारे अपने और #200% $ हे न्ढ 23#8# 0३६ 
रिश्तेदारों टच न ५ (6755 3 (६ ९ भ् ६८८३४०४ 

मौ-बाप और रिश्तेदारों के' ख़िलाफ़ हो, अगर | 208% 3 ५ ( ४०।८८८५७३॥ 
वह इंसान धनी हो तो या गरीब हो तो उन | ८ १.2 68॥ 28५० 0877 
५ अर ए 55७४ 55०६ ५५ (3 

दोनों से अल्लाह का रिश्ता ज़्यादा हैः इसलिए | ४ ४५४॥ ५०५ ७5 


' इस में अल्लाह तआला ने ईमानवालों को इंसाफ़ क्रायम करने और सच्ची गवाही देने पर जोर 
दिया है, चाहे उसकी वजह से उनको ख़ुद या माँ-बाप और रिश्तेदारों को नुक़सान ही क्‍यों न 
उठाना पड़े, इसलिए कि सच्चाई सब से बड़ी है और प्रभावशाली (गालिब) है | 

2 यानी किसी धनवान के धन की वजह से छूट दी जाये, और न किसी ग़रीब की ग़रीवी का डर 
तुम्हें सच बात कहने से रोके बल्कि अल्लाह इन दोनों से तुम्हारे ज़्यादा करीब और अच्छा है | 
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इंसाफ़ करने में मनमानी न करो और अगर 
गलत बयान दोगे या न मानाोगे तो अल्लाह 
तुम्हारे अमल से बाख़वर है | 


१३६. हे ईमानवालो! अल्लाह और उसके रसूल 
(४६) और उस किताव (पाक कुरआन) पर 
जिसे उस ने अपने रसूल (७) पर उतारी है 
और उन किताबों के ऊपर ईमान लाओ जो 
इस से पहले उतारी गयी, और जो अल्लाह और 
उस के फ्ररिश्तों और उसकी किताबों और उस 
के रसूलों और क्रयामत के दिन को नहीं माने 
वह बहुत दूर बहक गया | 

१३७. बेशक जो ईमान लाये फिर नकार दिये, 
फिर ईमान लाये फिर इंकार किये और इंकार में 
बढ़ गये, अल्लाह हकीक़त में उन्हें माफ़ नहीं 
करेगा और न सीधा रस्ता दिखायेगा | 


१३८. मुनाफ्रिकों को बाख़बर कर दो कि उन 
के लिये दु:खद अजाब जरूरी है | 


१३९. जो मुसलमानों को छोड़कर काफ़िरों को 
दोस्त बनाते हैं, क्या वह उन के पास इज्जत की 
खोज करते हैं? (तो याद रहे कि) सभी इज्जत 
अल्लाह के हक् में है | 


१४०.और अल्लाह (तआला) ने तुम पर अपनी 
किताब (पाक कुरआन) में यह हुक्म उतारा है 
कि जब तुम अल्लाह की आयतों के साथ इंकार 
और मजाक़ होते सुनो तो उनके साथ उस मजलिस 
में न बैठो, जब तक कि वे दूसरी बात में न 
लग जायें, क्योंकि इस वक़्त तुम उन्हीं के 
समान होगे,' बेश्रक अल्लाह मुनाफ़िकों और 


0 श्क् || ६ &...॥5 , +« 


६,८६ 28 68॥5,४39 ॥62४ 
७3:23 ४४55 25॥ ६६ 
५४8 ५0४: ७४29 5५-४5 
24५ :%50०5*08 2229 6९7 
2025 9-234.8 354: 7:58 
एक 8285 09508 :50॥6| 
४४०४७) 5 ८४४४ ४25 6 


>#2* #*, 


2. जड़ी 
(39४. ०6:५३७ 
(9५7 05226, 25४८0, 


/८590 6696८ ४॥ 
69५५» #% 

2५-98 ८५508 ४5८08 
४0:65 ७६६55 ५:४2 &0 
28828 9५, 8 ४4% ७८26८ 
८597465%: ७६ 5 6० 2655॥8॥ 


! यानी मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मजलिसों में जहां अल्लाह की आयतों का मज़ाक 
उड़ाया जा रहा हो बैठोगे और उसे रोकोगे नहीं, तो फिर तुम भी उन के बराबर गुनाह के 


हिस्सेदार बनोगे | 
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काफिरों (विश्वासहीनों) को जहन्नम में इकट्ठा 
करने वाला है | 


१४१. जो तुम्हारे वारे में इंतेजार (प्रतीक्षा) 
करते हैं, फिर अगर तुम्हारी जीत अल्लाह की 
तरफ से हो तो ये कहते हैं कि क्‍या हम तुम्हारे 
साथ नहीं थे और अगर विश्वासहीनों (काफ़िरों) 
को जरा-सी कामयाबी मिले तो कहते हैं कि 
क्या हम ने तुम्हें घेर नहीं लिया और मुसलमानों 
से नहीं बचाया था? तो क्रयामत (प्रलय) के दिन 
अल्लाह ही तुम्हारे बीच फ्रैसला करेगा और 





€6#0८605:५ ८४:4६ ८९४ 
७,909 562४%४:225 298 ५६ 


८2 ४६2६ 4<" 


न्‍ £2& ५3.9 2024 |43| जे दूं 

20229 392४-- ०. ५ 
39*4“, क्र हरी है (4४ ४ ५4! नी कर 
42४] 2$(६०»८* अं 
७०४५१४५.३॥,०४ ५०७४१०५८०४४२॥ 
न ऊँ 35 'ईहबष्टू 


0)90,. (६५०४४ ४४ ८८५४७ ८६॥0४<४ 


अल्लाह कभी भी काफ़िरों को मुसलमानों पर |... 


कोई रास्ता (गल्बा) नहीं देगा | 


१४२. वेशक मुनाफ़िकीन अल्लाह (तआला) से 
छल कर रहे हैं, और वह उन्हें उस छल का 
बदला देने वाला है, और जब नमाज को खड़े 
होते हैं, तो बड़ी सुस्ती की हालत में खड़े होते 
हैं! सिर्फ़ लोगों को दिखाते हैं? और अल्लाह की 
याद बस बहुत कम करते हैं | 


७8 # > है. 292 & 9 «>#| 3१ 


५०७६६>५ 333 50॥ ०७% ५४ ८१5५-४०) (3) 
&प470:5%46%9:8) 68 
४५ 
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02४१४ $॥ 550 ८५ 


€छट £* 


। नमाज इस्लाम का ख़ास रुकन है और सब से वड़ा अमल है, और इस में भी वह काहिली और 


सस्ती का दिखावा करते थे, क्योंकि उनका दिल ईमान और अल्लाह 


डर और पाकी से 


महरूम था | यही वजह थी कि ईश्वा (रात) और फ़ज़ (सुबह) की नमाजें ख़ास तौर से उन पर 


भारी थीं, जैसाकि नवी & का फ्रमान है। 


७-4०) २०३४० ५४४:) ६३००३ 
मनाफ़िकों के ऊपर ईशा और फज्ज की नमाज सब॒ से भारी है |» (सहीह बुख़ारी 


मवाकीतुसस्लात, सहीह मुस्लिम, कितावुल मसाजिद) 


यह नमाज़ भी वह मक्‍्कारी और दिखावे के लिए पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को धोखा दे सकें | 


सूरतुन निसा-४ 


१४३. वह बीच में ही असमंजस्थ (झक व 
जुब्हा) में हैं, न पूरी तरह से उनकी ओर न 
जायज तरीके से इन की तरफ्र, और जिसे 
अल्लाह (तआलए) भटका दे, तो तू उस के लिए 
कोई रास्ता नहीं पायेगा | 


१४४. हे ईमानवालो! ईमानवालों को छोड़कर 
काफ़िरों को दोस्त न बनाओ, क्‍या तुम यह 
चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह (तआला) की 
खुली हुज्जत क्रायम कर लो | 


१४५. मुनाफ़िकीन तो बेशक (नि:संदेह) 
जहन्नम के सब से निचले दर्ज में जायेंगे |! 
नामुमकिन है कि तू उनका कोई मदद करने 
वाला पा ले | 


१४६. हाँ, अगर माफ़ी मांग लें और सुधार कर 
लें और अल्लाह (तआला) पर पूरा यक्रीन करें 


और सच्चे तौर से अल्लाह ही के लिए दीनी दिल 
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-ज्टू ९ 2५9 द:ू हनन 


(४८ ८ ८22 रा दे >> 4 
काम करें, तो यह लोग ईमानवालों के साथ हैं! | 20% ७४४४-५४ ५६ ७८४८५ 


अल्लाह (तआला) ईमानवालों. को बहुत बड़ा 
बदला देगा | 


१४७. अल्लाह (तआला) तुम्हें सजा देकर क्या |:६:27%7% 2। 255 ४/0:५ 


करेगा, अगर तुम शुक्रगुजार रहो और ईमान के 
साथ रहो? और अल्लाह (तआला) बहुत इज़्जत 
करने वाला पूरा जानने वाला है | 


(७ ६४४&268 


) जहन्नम का सब से निचला दर्जा ७,७ (हाविय:) प लाता है, ५/०४।४७५/ मुन्फ़िकों के बयानों 


अमलों और बुराईयों से हम सभी मुसलमानों की 


2 यानी मुनाफ्रिकों में से जो इन चार बातों का 
जाने के बजाय जन्नत में ईमानवालों के साथ होगा 


तआला हिफ्राज़त करे | 
दिल से एहतेराम करेगा, वह जहन्नम में 
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१४८. अल्लाह बुराई के साथ उंची आवाज से | 8८2५5 ८६६४ 2४| ८. <| 
६] ; 2५% १3 ७ 
मुहब्बत नहीं करता, लेकिन मजलूम को इस | अहम ४० जल ली | हा ५१४ 
इजाजत है और अल्लाह सुनने वाला जानने | 0 ९.2७:०- ५॥ ७६५ *०५ ८४ है| 
वाला है | 


१४९. अगर तुम कोई नेक काम खुल कर करो | 52 (&॥550॥ :55/।7८ |८22 0 
न्‍ ७१ ,६४५।| ७३४२८ $| |. 9०८०९ 
या छिपाकर या किसी बुराई को माफ़ करते हो, | 7 
तो वेश्वक अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला, 009॥)2५5 ५६८० ७६ 5 ७७ 
क्रुदरत वाला है | 
१५०. जो लोग ४५५ और उस के रसूलों पर (&५.230-:5% 0 ८४४४८८५४७॥ 
ईमान नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह | , ,, .,.... > ,»> :, ०५४ कक 
और उस के रसूलों के बीच अलगाव करें और | ०:४८५५४ 3 ६७-५५५0 ८५४।३३४४७' 
कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ 
को नहीं मानते और इस के बीच रास्ता बनाना >> 
चाहते हैं | (2 0५0९५ ०)३ ७४४ 
१५१. यक्रीन करो, कि यह सभी लोग असली | ८,980 60&8५६ ८:20: 59; 
काफ़िर हैं| और काफ़िरों के लिये हम ने बहुत |... हे (६:५४ ॥६८ 
सख्त अजाब तैयार कर रखा हैं। (5) ५५९४ ५४० 
१५२. और जो अल्लाह और उस के रसूलों पर &:5:£ 25,023 40 %2८290 
ईमान लाये और उन में से किसी के बीच | ००4१ "४४ ६१८ 448. 
इख्तित्गफ़ नहीं किये उन्हीं को अल्लाह उनका | 224 0५०५-४० .०७४४५०। 
- पे प्र हर ज्डैंद +3 “(2 
:०4--+5. "का ५“ 
१५३. आप से अहले किताब यह सवाल करते हैं | (४2७८० ४र्णा <८0॥ 05 2६5 
कि आप उन पर आसमान से कोई किताब | ५ अगश7४ जात दम पडा 
उतारे उन्होने <८0 5 ०१ 43 # |] **६+ (5 ८2 हा] 
उतारें? तो उन्होंने मूसा से इस से बड़ी मांग | ५2३०१००००७००५४५४५००८ 
की थी और कहा कि हमें वाजेह तौर से अल्लाह | ६6&&॥ 28556 82६ 25। ८/9 6 
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। अहले किताब के बारे में पहले बयान हो चुका है कि वह कुछ नबियों को मानते और कछ को 
नहीं मानते | जैसे यहूदी हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह & को नहीं मानते, और 
ईसाई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह % को क़बूल नहीं करते, अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि 
नबियों के बीच फ्रर्क करने वाले पक्के काफ्रिर 

? थानी जिस तरह हजरत मूसा »# तूर पहाड़ पर गये और तख्तियों पर लिखी हुई तौरात लेकर 
भाये, उसी तरह आप आसमान पर जाकर लिखा हुआ कुरआन मजीद लेकर आईये, यह माँग सिर्फ़ 
फ्रितना, इंकार करने और हसद की बिना पर था | 
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को दिखाओ, फिर उन्हें बिजली ने घेर लिया 
उन के जुल्म की वजह से फिर उन्होंने वाजेह 
दलीलों के आ जाने के बाद बछड़े को (पूज्य) 
बना लिया, और हम ने उन्हें माफ़ कर दिया 
और मूसा (नबी) को खुली दलील दिया | 


१५४. और उन से वादा लेने के लिए तूर 
(पहाड़) हम उन के ऊपर ले आये और उन्हें 
हुक्म दिया कि सज्दा करते हुए दरवाज़े में 
दाखिल हो और यह भी हुक्म किया कि झनिवार 
के दिन उल्लंघन (तजावुज) न करना और हम 
ने उन से सख्त से सख्त वादा लिया | 


१५५. ऐसा उन के वादा ख़िलाफ़ी करने और 
अल्लाह की आयतों के इंकार और बिला वजह 
रसूलों (ईश्वद्तों) के क्रत्ल करने और उन के 
इस क़ौल की वजह से हुआ कि हमारे दिल ढंके 
हुये हैं (नहीं) अल्लाह ने उन के कुफ्र की वजह से 
उन के दिलों पर मुहर लगा दी है, इसलिये यह 
थोड़े ही ईमान रखते हैं | जे 


१५६. और उन के कुफ्र की वजह और मरियम 
पर बुहतान लगाने की वजह से |! 


१५७. और उन के यह कहने की वजह से कि 
हम ने मसीह, मरियम के बेटे ईसा, अल्लाह के 
रसूल को क्रत्ल कर दिया, हालाँकि न तो उन्होंने 
क्रत्ल किया न उन्हें फांसी दीः लेकिन उन के 
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! इस से मुराद युसूफ्र बढ़ई के साथ हजरत मरियम के गलत सम्बन्ध का आरोप (इल्जाम) है, 
आजकल भी कुछ लोग इस बहुत बड़े गुनाह (इल्जाम) को एक “हक्रीकत» साबित करने पर 


तुले हुए हैं 


कहते हैं कि यूसुफ़ बढ़ई (अल्लाह की पनाह) हजरत ईसा के बाप थे | और 


इस तरह (हजरत) ईसा के बिना बाप के चमत्कारी जन्म का इंकार करते हैं | 


* इस से वाजेह हुआ कि यहूदी हजरत ईसा के क्रत्ल या फाँसी देने में कामयाब नहीं हुए, जैसेकि 
सूर: आले इमरान की आयत नं. ५५ की टिप्पणी मैं मुख्तसर बयान आ चुका है | 
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लिये शबीह बना दिया गया !' यक्रीन करो कि ७8 ५५95६॥। 24 6४ *:2/5:5 
ईसा के बारे में इख्तिलाफ़ करने वाले उन के |... हज ; न हा लक + का» 
बारे में शक में हैं, उन्हें इसका कोई इल्म नहीं | 480 2! 45०८ ५५.०6 +4:5 ९४ 
सिवाय गुमान वाली बातों पर काम करने के (96:62/:8 ८5५९४ 
इतना तय है कि उन्होंने उनका कत्ल नही किया ले नकल लक 


१५८. वल्कि अल्लाह (तआला) ने उन्हें अपनी न 
तरफ़ उठा लिया,' और अल्लाह जबरदस्त | #* 
हिक्‍्मत वाला है | 

१५९. अहले किताब में से कोई ऐसा न बाकी | "६८, ८६ 235. <7 2८2८॥; 
बचेगा जो (हजरत) ईसा ( शा की मौत से पहले 22 कि पक हे बडा जब मे 
उन पर ईमान न लाये और क्रयामत के दिन 39॥0265 9.८ ८०९ 25.9 ./23 42% 
वह उन पर गवाह होंगे | ो 

१६०. यहूदियों के जुल्म की वजह से हम ने उन | ५ 2६:४0: ८29७ 8४5 
पर हलाल चीजें हराम कर दिया और उन के. *. फर्म "सह मका मी हक जे धढ के 
अल्लाह के रास्ते से ज्यादा (लोगों) को रोकने [6/५४400):5-८६४2५-35«४ ५ 
की वजह से | (0 

१६१. और उन के ब्याज लेने की वजह से जिस से | 2५४६ :22॥% 765।,9/ 29058 
उन्हें रोक दिया गया था, और लोगों का माल | .. .., दर #टह# 7३, हक की छ के 
नाहक लेने से, और हम ने उन में से काफ़िरों | ०४५ ००८०३*०४४९ ०८५९) 
के लिये दु:खद अजाब तैयार किया है | 669 (४५.4५ 


£९,2 2६, ४ 


६.20 26:5%५:0 42555); 





इसका मतलब यह है कि जब हजरत ईसा को यहूदियों की योजना का पता चला तो उन्होंने 
अपने पैरोकारों को, जिनकी तादाद १२ या १७ थी, जमा किया और फ्ररमाया कि तुम में से 
कौन मेरी जगह पर कुर्बानी देने को तैयार है? ताकि अल्लाह तआला उसकी शक्लो सूरत मेरी 
जैसी बना दे, एक नौजवान इसके लिए तैयार हो गया, इसलिए हजरत ईसा »& को वहाँ से 
आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद यहूदी आये और उन्होंने उस नौजवान को फाँसी पर 
चढ़ा दिया, जिसे ईसा की तरह बना दिया गया था, यहूदी यही समभते रहे कि हम ने हजरत 
ईसा को फाँसी पर चढ़ा दिया | हकीकत यह है कि हजरत ईसा वहां मौजूद ही नहीं थे, वह 
जिन्दा अपने जिस्म के साथ आसमान पर उठाये जा चुके थे | (इब्ने कसीर और फ्रतहुल क्रदीर) 

यह हकीकत है कि अल्लाह तआला ने अपनी क्रुदरत से हजरत ईसा को जिन्दा आसमान पर 
उठा लिया और मुतवातिर सहीह हदीस से भी इस बात की ताईद होती है | यह हदीसें, हदीस 
की सभी किताबों के अलावा सहीह बुख़ारी और २० २०४ स्लिम में लिखी हुईं हैं | इन ह॒दीसों से 
आसमान पर उठा लिए जाने के सिवाय क्रियामत से उनके जमीन पर उतरने और दूसरी 
बातों का वयान है | 


ब्> 
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१६२. लेकिन उनमें जो कामिल और मज़बूत इल्म | ८£»%328 2७७ ८४.४४ 
वाले हैं, और ईमानवाले हैं जो उस पर ईमान | , ८.३ ह०८ #ब 4. ४ ६८५५४ 
लाते हैं, जो आप की तरफ़ उतारा गया, और जो | ०९ ०५४ ५७७ 5५! ०३० ५५७७५४ 
आप से पहले उतारा गया और नमाज को क्रायम 699 59890 560. ८,523 205 

» ०४४०॥ 38 ।0/.६:5०५ < 
करने वाले हैं, जकात को अदा करने वाले हैं + चटट 
अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान | ४093 “*,29 ५.28 4४५ ८5:%५5 


रखने वाले हैं, यह वह हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा पट 2782: 
बदला अता करेंगे | दी चाह लत हक कक 3 
१६३. वेशक हम ने आप की तरफ़ उसी तह | ६५७3६:४८/४१॥६८८४ ६ 
बहयी की है, जैसे कि नूह (७) और उन के बाद ६:2/४: 526 


#* ॥॥ दर । &.0 ४4 
के नबियों की तरफ़ हम ने वहयी की, और | 2#22००४०१3 ३४७४७ ८४५” 
इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ और याकूब | ४५-93 ८५४४ &४ 2»-४ 
और उनकी औलादों पर और ईसा व अय्यूब और | . &0: 202:८::४:5:४2985 
यूनुस और हारूत और सुलैमान की तरफ | और | 7/77?20222०75%7०१०० 
हम ने दाऊद (७8) को जबूर अता की। 6/%5 588 ६:४॥ 
१६४. और आप से पहले के बहुत से ६४ ध्के। जा ७2 52228 8५22८ 
वाक्रेआत हम ने आप से बयान किये हैं, और | ६. ८४५:४:४८४; 0 5 / 
बहुत से रसलों की नहीं भी कीं हैं? और मूसा से | /५#७५५/०४$ ४५८.०६०-४ 
अल्लाह ने सीधे बात की। 


१ ल्‍ढ 
टी 


। इन से मुराद हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह हैं, जो यहूदियों में से मुसलमान हुए थे | 

2 जिन रसूलों के नाम और उन के वाक्रेआत क्रुरआन में बयान किये गये हैं, उनकी तादाद २५ है | (१) 
आदम (२। इदरीस (३) नूह (४) हूद (५) स्वालेह (६) इब्राहीम (७) लूत (८) इस्माईल (९) 
इसहाक्र (१०) याक्रूब (११) यूसुफ़ (१२) अय्यूब (१३) चुऐब (१४) मूसा (१५) हारून (१६) यूनुस 
(१७) दाऊद (१८) सुलैमान (१९) इलियास (२०) अल-यसअ (२१) जकरिया (२२) यहिया (२३) 
ईसा (२४) जुलकिफ़ल, ज़्यादातर राबियों के नजदीक (२५) हजरत मोहम्मद सलवातुल्लाह व 
सलामुहू अलैहि व अलैहिम अजमईन | 

3 जिन नवियों और रसूलों के नाम और वाक्रेआत क्रुरआन में बयान नहीं हैं उनकी तादाद कितनी 
है? अल्लाह तआला ही अच्छी तरह से जानता है | एक हदीस में जो बहुत मशहूर है एक लाख 
चौबीस हजार और एक हदीस में आठ हजार बताई गयी है, लेकिन यह क्रौल बहुत कमजोर 
हैं, कुरआन और हदीस से सिर्फ़ यही मालूम होता है कि मुख़तलिफ़ वक्‍त में और हालतों में 
ख़ुबाख़बरी देने वाले और होशियार करने वाले (नवी) आते रहे हैं, आख़िर में यह नबूबत का 
सिलसिला हज़रत मोहम्मद & पर ख़त्म हो गया | आप #& से पहले कितने- नबी आये उनकी सही 
तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, आप % के बाद जितने भी लोग नबूअत का दावा करें बह 
दज्जाल और भूठे हैं, और उन पर ईमान लाने वाले इस्लाम से बाहर हैं, और मोहम्मद & की 
उम्मत से अलग एक मुख़ालिफ़ उम्मत हैं | जैसे- बहाई, बाबिया और मिर्जाई उम्मत | 


सूरतुन निसा-४ 


१६५. (हम ने इन्हें! ख़शख़बरी और आगाह करने 
वाला रसूल बनाया, ताकि लोगों को कोई बहाना 
रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह (तआला) पर न 
रह जाये, और अल्लाह (तआला) बड़ा जबरदस्त 
और हिक्‍्मत वाला है | 


१६६. जो कुछ आप की तरफ़ उतारा है, उस 
बारे में अल्लाह तआला अं गवाही देता है कि उसे 
अपने इल्म से उतारा है, और फ्ररिश्ते भी गवाही देते 
हैं और अल्लाह (तआला) की गवाही वस है | 


१६७. वेशक जिन्होंने कुफ़ किया और अल्लाह 
के रास्ते (दीन) से रोका वह बहुत दूर भटक 
गये | 


१६८. वेश्वक जिन्होंने कुफ्र किया और जुल्म 
किया, अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा न उन्हें किसी 
राह की हिदायत करायेगा | ९ 


१६९. लेकिन जहन्नम का रास्ता, जिस में वह 
हमेशा रहेंगे और यह अल्लाह पर आसान है। 


१७०. है लोगो !! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ्र से सच लेकर रसूल (मुहम्मद &) आ गये 
उन पर ईमान लाओ, तुम्हारे लिये बेहतर है और 
अगर तुम ने नकार दिया तो आसमानों और 
ज़मीन में जो भी है अल्लाह का है और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है | 

१७१. है अहले किताब! अपने दीन में गुल न 
करो? और अल्लाह के ऊपर सच ही बोलो, 
बेशक मरियम के बेटे ईसा मसीह सिर्फ़ अल्लाह 
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' क्‍योंकि लगातार अधर्म (कुफ्र) और जुल्म करके उन्होंने अपने दिलों को काला कर लिया है, जिस से 
अब उनकी हिदायत और नजात की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखायी देती | 

2 * ८ का मतलब हद से सिवा (किसी चीज को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करना) है | जैसे ईसाईयों ने 
हजरत ईसा और उनकी माँ के वारे में किया कि उनको रिसालत और बन्दगी के मुक्राम से 
उठा कर माबूद के पद पर आसीन कर दिया, और उनकी अल्लाह की तरह इबादत करने लगे, 
इसी तरह हजरत ईसा के मानने वालों को भी गुलू का प्रदर्शन करके उन्हें मासूम _(प्राकृतिक 
निष्पाप) बनाकर उन्हें हराम और हलाल ज़नाने का हक़ दे दिया | 


सूरतुन निसा-४ भाग-६ | 80 | १०३! ६०..05.39- 


के ५ _ल और कलिमा हैं' जिसे मरियम की तरफ | :: ५७5 &६४८४४,४८४:४ 2: 
है ४२५०५ +ब्ट 9 +22* 
डाल दिया और उसकी तरफ़ से रूह हैं, इसलिए आम आओ के हे जय टश 
अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ और | 2359-23 04 ४5574: (5.5 
न कहो कि अल्लाह तीन हैं, रुक जाओ यह | £॥ :३। (8285 |:8॥ ५८89, 
हे )) ॥2 ] 3०] ]* ०८औ। 
तुम्हारे लिये भला है।बेश्कक तुम्हारा इलाह | ,... 8 कं 
सिर्फ़ एक अच्लीह है, वह पाक है इस से कि | ७०४०४६ ४८% 8&:-/८५४$ 
उसकी कोई औलाद हो, उसी के लिए है जो | 55.6 ७४ $5५ 25:93 ५5५).४ 
[५ ॥7]) 4५ 3.0 ; 9श्नी 
आसमानों और जमीन में है और अल्लाह काम ५४४०८४७५५ 
बनाने के लिये काफ़ी है | 


१७२. मसीह अल्लाह के दास होने से कभी भी | &5::58 5 6:.%&75 
नफ़रत नहीं करते और न क्ररीबी फ्रिश्ते! और | » ५5७६६ ६६४ 5४% ४०2५४ 
जो अल्लाह की इबादत से नफ़रत और घमंड | ८:५४ हक 6 न्‍बक कर न प 
करेगा वह उन सभी को अपनी ओर जमा करेगा। | /ऐ ०४ 8०)४8/:५-४७/653425 65 
१७३. तो जो ईमान लाये और नेक काम किये |... <2५५)॥ #,5 ४४ ८2५ ७६ 
उन्हें उनका पूरा बदला देगा और अपने फ्रज्ल से |. ६५५७ ८०:४४ ४४४22 ४25 
और भी ज़्यादा देगा, लेकिन जो नफ़रत किये | #7 ०८० १४०३ ०१०१ ०8202 
और घमन्ड किये उन्हें दुखद अजाब देगा और | «&03&5॥:26-8॥8८20४ ७5 
वे अल्लाह के सिवाय अपने लिए कोई कली और |. ५४८2: ७7% ४7:५६ 


जय 5 ## ६ २८ ६! * 
79॥9..2 ४६ ६) ५8 


अल्लाह के कलिमा का मतलब यह है कि कलिमा ..£ (हो जा) से बाप के बिना उनकी पैदाईब हुई, 
और यह कलिमा हजरत जिब्रील के ज़रिये हजरत मरियम तक ॥. 4०७ चाया गया, अल्लाह की रूह 
का मतलब वह फूंक है, जो हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम के गरेबान 
में फूंका, जिसे अल्लाह तआला ने बाप के मनी की जगह पर बना दिया | इस तरह ईसा 
अल्लाह के लफज भी हैं जो फ्ररिश्ते ने हजरत मरियम की तरफ़ डाला और उसकी वह रूह हैं 
जिसे लेकर जिब्रील मरियम की तरफ़ भेजे गये | (तफ्रसीर इब्ने कसीर) 

इसाईयों के कई गुट हैं, कुछ हजरत ईसा को अल्लाह, कुछ अल्लाह के साभी और कछ 
अल्लाह का बेटा मानते हैं, फिर जो अल्लाह मानते हैं वह तौन अल्लाह के और हजरत ईसा 
को तीन में से एक होने पर यकीन करते हैं | अल्लाह तआला फ्रमा रहा है कि तीन अल्लाह 
कहने से रुक जाओ, अल्लाह तआला सिर्फ़ एक है | 

हजरत ईसा की तरह कुछ लोगों ने फ्ररिश्तों को भी अल्लाह का साभी बना रखा था, अल्लाह 
तआला फ्ररमा रहा है कि यह सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, और इस से उन्हें कभी कोई 


इंकार नहीं है, तुम उन को अल्लाह या उसकी इबादत में किस बिना पर शरीक करते हो | 
477 / 4449 
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सूरतुन निसा-४ भाग-६ | 8। | १०») ६०...॥५,... 


१७४. है लोगो ! तम्हारे पास तम्हारे पालनहार 3८52 ५४८ 5 ७६5 
8५ 9 ७०१०७ 4 ३ 3॥ ५०५ 
की तरफ़ से दलील आचुकी है' और हमने| 77 का करी ड 
शान तरफ़ नूर (पाक कुरआन) उतार दिया ६49 2 20 ६95 2८ 
*ि ह 


१७५. फिर जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान 22५४5 ८7220 ८075 20॥ 86 
०० ५9०35 (%/ ८2५) ५ 
लाये और उसे मजबूती से पकड़ लिया उन्हें हे ४ 


!।उ हि, ऐ श ब्दू ९० अ८८ट 5५% #१५०/८१८९६ 
अपने फ्रज्ल और रहमत में दाख़िल करेगा और व कु कक 
उन्हें अपने तरफ्र का सीधा रास्ता दिखायेगा | .. 05 ५5६4५४0४० 


१७६. वे आप से सवाल करते हैं, आप कह दें | ..>2(७॥ ९ के 828 #»४४:८६५ 
तुम्हें अल्लाह कलाल: के बारे में निर्देश करता ६४ 2855 ४५27 कक 
है? कि अगर किसी मर्द की मौत हो जाये और | 8 ४४5 ५४३ ४/(०-# ७४४७ /22] 
उस के वारिसों में कोई औलाद न हो और (2:0६: 45255 5.5 
उसकी एक बहन हो तो उस के लिये छोड़े क्‍ हर है 
(धन) का आधा है, और वह उस (वहन) का 
वारिस है अगर उस के कोई औलाद न हो, | #::535६: 8286 2॥4%४£ 
अगर दो बहनें हों तो दोनों के लिये दो तिहाई है ५४2७ ८०९:०४४६:०६,।४५ 
उसमें से जिसे वह शक बल और अगर भाई | 2४4 ५४5 ७४००० ६८ 22,४४७ 
बहन दोनों हों, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द |, 7275 555 05 55%; ८ 
के लिये दो औरतों के- बराबर (हिस्सा) है ह4963ज एक 40%्ड४ 
अल्लाह तुम्हारे लिये बयान कर रहा है ताकि 

तुम भटक न जाओ और अल्लाह सब कुछ 

जानने वाला है| 


। बुरहान, का मतलब है ऐसा अकाट्य तर्क, जिस के वाद किसी को बहाने का कोई मौका न 
रहे, ऐसी तरकीब जिस से हर तरह के शुब्हात ख़त्म हो जायें, इसीलिए इसे आगे आसमानी नूर 
कहा गया है| 

2 इस से मुराद पाक कुरआन है जो कुफ्र और श्लिर्क के अंधेरे में रौशनी है, गुमराही की 
पगडंडियों पर सीधा रास्ता और अल्लाह तआला की मजबूत रस्सी है, इसलिए इस के हिसाब 
से ईमान वाले अल्लाह के फ्रज्ल और रहमत के मुस्तहिक होंगे | 

3 कलाल: के बारे में पहले बयान हो चुका है कि उस मरने वाले को कहते हैं, जिनका न बाप 
हो और न बेटा | 

+$ यही हुक्म दो से ज्यादा वहनों की हालत में होगा, यानी यह मतलब हुआ कि अगर कलाल: 
इंसान की दो या दो से ज्यादा बहनें होगी वो, ुल्हें कुल माल का दो तिहाई मिलेगा | 


सूरतुल मायेद:-५ ०:.४४॥० ,»« 
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सूरतुल मायेद:-५ .. ४४४॥ ४५2 
सूरतुल मायेद: मदीने में उतरी, इस में एक सौ 
बीस आयतें और सोलह रूकूउ हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ) ०३ ७४9 ५) ».- 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अति ॥%॥ 9-५. 
१. की २ बंधनों (वादों) को कप को, अरं2५85,; 87 9/%6 ८2५४ 
तुम्ह पाये जानवर हलाल कर दिये गये | । 22६ ५८८ ५४८३ ,29५::0 
है! उनके सिवाये जो पढ़कर तुम को सुनाये जाते | ८/“##“०८ ०242 अल 
हैं लेकिन एहराम की हालत में शिकार न करो, [/2५०-५208522:2,:5 
बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है | नर 


२. है ईमानवालो! अल्लाह के धर्म अनुष्ठानों | ४5% 55४ ५४5॥ ५८ ५७॥ ६९ 
५०0 व बदन अर हे - अड आडााफऋ डा :8 
जाये जा रहे और पट्टा पहनाये जानवर की, न। «४7०2४ ८६:40 <५ ८ 
हुरमत वाले घर (कअबा) को जा रहे लोगों की, | /६८.:८४६४॥४:४०४:५८8४:6:2,5 
जो अल्लाह की दया और ख़ुशी की खोज कर | ,. ... ५०६:5६2 ८0,4८0 
रहे हैं, और जब एहराम खोलो तो फिर शिकार | ०2/०५३-*४०३४००% ७४८ 
कर सकते हो, और जिन्होंने तुम्हें मस्जिदे हराम | ४6५8०५:४॥ 9 .5#%४<5/४८४ 
से रोका उनकी ६ तुम्हें हृद्‌द लौध जाने पर 







तैयार न करे, और नेकी और परहेजगारी पर 4/&*द0४4:५४:४४५7७6 
आपस में मदद करो, गुनाह और जुल्म में मदद (2:०५ ५५४ 





! <...५ चौपाये जानवर को कहा जाता है, («४ ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता है, 
क्योंकि इनकी चाल में नर्मी होती है, यह पालतू चौपाये नर और मादा मिलाकर आठ तरह के हैं, 
जिनकी तफ़सीली जानकारी सूर: अल-अंआम की आयत नं* १२४ में आयेगी | इस के सिवाय जो 
जानवर जंगली कहलाते हैं, जैसे : हिरन, नील गाय आदि, जिनका आम तौर पर शिकार किया ' 
जाता है, यह भी जायेज हैं, जैसा कि सूर: अल-बक्र: की आयत नं* १७३ में तफ़सीली बयान हो 
चुका है | हाँ नुकीले दांत वाले वह जानवर जो अपने शिकार को पकड़ कर चीरता हो | जैसे: 
जैर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि नुकीले दाँत वाले जानवर हैं, वह पक्षी जो अपना 
ज्विकार पंजे से भपट कर पकड़ता है, जैसे: शिकरा, बाज, शाहीन, गिद्ध आदि ये सब हराम हैं | 
जहरुल हराम से मुराद हरमत वाले चार महीने (रजब, जुलक़ादा, जुलहिज्जा और मोहर्रम) हैं 
इन का एहतेराम बाक़ी रखो और उन में क्रत्ल न करो, कुछ ने इस से सिर्फ़ एक महीना यानी 
जुलहिज्जा का महीना (हज का महीना) लिया है | 


3 हदी ऐसे जानवर को कहा जाता है, जो हाजी हरम में कर्बानी देने के लिए साथ ले जाते थे | 


] 


सूरतुल मायेद:-५ 





न करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक 
अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है | 


३. तुम पर हराम कर दिया गया है मुरदार, | >+5०2०5४5) ५८ 776८ 2८.2 
और खून, और सूअर का गोश्त और जिस पर :53:2:4 6522 या हर 
अल्लाह के सिवाय दूसरों का नाम बम गया | 329४9 4&#-..3 6५50,5% 03। ५७3 
हो' और गला घुट कर मरा, और चोट से | $, ध्द्ट (४८5६&2५935:5:2॥ 
मरा. और गिरकर मरा'और दूसरे जानवर के | 7 ,, .. . ,... 2५१६ कु 
का मारने | मराः और जिसका कुछ हिस्सा | ४३९०-४४ * €+ 3०४५3 ७ 
दरिन्दों ने खा लिया हो" लेकिन जिसे तुम ने जिब्ह | (2 :॥»६ 634203%909५ (:&5 
कर दिया, और जो थानों पर जिब्ह किया जाये अं श्ज 209 9 
और पौसे (लाटरी) के जरिये बांटना यह सभी बहुत » 





५2 ८००-२०२:-८०----रपप न न को 
यहाँ से उन हराम (प्रतिबन्धित) चीजों का बयान शुरू होत है, जिनका इशारा सूर: के शुरू में 
दिया गया है| आयत का इतना हिस्सा सूर: अल-बक्रर: में गुजर चुका है | (देखिए आयत न॑* 

१७३) (४ 


“५२५ हर 

गला कोई इंसान घोट दे या किसी चीज से फंस कर ख़ुद गला घुँट जाये, दोनों हालत में मरे 
हुए जानवर हराम हैं | ८ 
3 किसी ने पत्थर, लाठी या कोई और चीज मारी जिस से वह बिना जिब्ह (इस्लामी तरीके के 
हिसाब से गले पर छूरी चलाना। ना) किये ही मर गया, जाहिलियत के दौर में ऐसे जानवरों को खा 
लिया जाता था, इस्लामी क्रानून ने मना कर दिया | 
बन्दक का झ्िकार : वन्दुक से शिकार किए हुए जानवरों के वारे में आलिमों (इस्लामी 
धर्मगुरुओं) के -बीच एख्तिलाफ़ है | इमाम श्यौकानी ने एक हदीस से मतलब निकालते हुए 
बन्दुक के शिकार को जायज माना है | (फ़तहुल क्रदीर। यानी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ कर गोली 
चलायी गयी और शिकार जिब्ह करने से पहले ही मर गया तो उसका खाना इस क्रौल के 
एतवार से जायज है | 
चाहे वह ख़ुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ आदि (वगैरह) से धक्का देकर गिराया हो | 
£ २... कलिमा --,». के मतलब में है, यानी किसी ने उसे टक्कर मार दी और बिना जिब्ह 
किये वह मर गया | 
यानी शेर, चीता और भेड़िया जैसे दरिन्दों ने उसे खाया हो और वह मर गया हो, दौरे जाहिलियत 
में मर जाने के बावजूद ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था | 
आम रावियों के नजदीक यह छूट सभी बयान किये जानवरों के लिए है यानी गला घोंटने से चोट 
के जरिये घायल, ऊँचे मुक्राम से गिरने से या टक्कर के ज़रिये या किसी दरिन्दे से घायल जानवर, 
अगर तुम इस हालत में पाओ कि उनमें ज़िन्दगी की किरण पायी जाती हो और फिर तुम उसे 
इस्लामी क़ानून के हिसाब से जिब्ह कर लो, तो फिर तुम्हारे लिए खाना जायेज होगा | 
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बड़े गुनाह हैं|आज काफ़िर /मूर्तिपूजक) तुम्हारे 
दीन की तरफ़ से मायूस हो गये, इसलिए उनसे 
न डरो सिर्फ़ मुझ से डरो, आज मैंने तुम्हारे लियि 
तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर 
अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिये 
इस्लाम दीन पसन्द कर लिया, लेकिन जो 
भूख में वेक़रार हो जाये और कोई गुनाह न करना 
चाहता हो तो वेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, 
बड़ा रहम करने वाला है !' 


४. वह आप (रसूल) से सवाल करते हैं कि उन 
के लिये क्‍या (खाना) जायज है आप कह दें कि 
बुम्हारे लिये पाक चीज़ें जायज हैं, और वह 

जानवर जो तुम ने सधा रखे हों जिन 
को कुछ बातें सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें 


सिखलाईं, तो अगर तुम्हारे लिये वह (बिकार) फ 
को दबोच रखें और उसे छोड़ते समय अल्लाह 


का नाम उस पर लो तो उसे (शिकार को) 
खाओ,_ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है | ५5 

५. आज सभी पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर 
दी गयीं और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे 
लिये हलाल है? और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिये 
जायज है, और पाक दामन मुसलमान औरतें 


०४.४७ ,+- 


के 26 १8 +4६2 2 <(< 2022 अर वर, (8:00 ६7 
६:६8 25:56 5822, ०2५४ ८३ 


है९९6 + ८/ ९९४ ल्‍ १4 &६६। ३ 
22५ 2043 253 202<7४2४ 

4४५ श खु (हू ९, ॥25 ८2 # 3 ,/// #०/7«० 
592 ९.४०८२७०-३/०८५००१७४७०५ 
८ हम 4 (7९ है. (22८५ ब*०*गन०९ड 

5! 68? ;9 ५६५ २६ 9००७७ 

“११४९ द्व9श्ट्ट 

५>./०7१%० 299 


2४५28275५08652252505॥#&: 
&6:26:#&#ए?# ८५ 
ग्र्ध्ड 4< ८:४&, ५86 26] ॥#९७4४+ ६५ 


ध्ख 
ल्‍्ब्ख्ड २८ है: 72 > ०? 3 हक हर ना 
-&6/8॥8॥ :५:७५४/2-009350 
3) रे 80 


&५55:7४8:2009ट 
५80५:5६::% 6५ ८४% 


2९१“*/»2१* ॥ है, ४ | 2१०*९/१८ 


(2८5.००००॥५ | (८ ८<..०७० ५ 





यह भूख की बेक़रारी की हालत में हराम खाने की इजाज़त है, लेकिन इस के जरिये अल्लाह की 
नाफ़रमानी और हुदूद तोड़ने का इरादा न हो, सिर्फ़ जान बचाना ही मक़सद हो | 

ऐसे सिखाये हुए जानवरों का शिकार किया हुआ जानवर दो च्र्तों के साथ जायेज है, एक यह कि 
उसे शिकार पर छोड़ते समय विस्मिल्लाह पढ़ लिया गया हो, दूसरा यह कि शिकारी जानवर 
शिकार करके अपने मालिक के लिए रख छोड़े और उसका इंतेजार करे, ख़ुद न खाये | अगरचे 
उसने उसे मार भी डाला हो, तब भी वह ४.४० ६४ आ शिकार किया हुआ जानवर जायेज होगा, 
जबकि उस के शिकार के लिए सिखाये और हुए जानवर के किसी दूसरे जानवर 
को शामिल न किया हो | (सहीह बुख़ारी, कितुज्जबाएहे वस्सैदे-मुस्लिम किताबुस्सैदे) 

अहले किताव का वही जिब्ह किया जानवर जायेज होगा जिसमें ख़ून बह गया होगा, यानी उनका 
मश्नीन के जरिये जिब्ह जायेज नहीं है, क्योंकि इस में ख़ून का बहना जो जरूरी है पाया नहीं 
जाता | 


के 


घन 
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और जो तुम से पहले किताब (धर्मशास्त्र) दिये | ८ ०2१८५ ५८5522205:0 

में ०७०५-०० ०५४०२ ८४०॥४४८८३॥ 
गये उन में से पाक दामन. औरतें! जब तुम | , निशल्या हक की का सम 
उन्हें उनकी महर दे दो, ज्ादी करके बदकारी | ८२४४४ ८४०३-४५६ ८८५००८ ६5% 
के लिये नहीं और न गुप्त प्रेमी बनाने के लिये, | ४:८४ (& ५८०४५:४४८४४*८७८४ 
और जो ईमान को नकार दे उसका अमल 6)७:..८०5:9 6५; 
बेकार हो गया, और वह आख़िरत में घाटे में (520%2-४ ७2 52%॥ ७५५ 
रहेगा | 


६. है ईमानवालो ! जब तुम नमाज के लिये उठो ॥/.#55)5000 2558 66८2५ 
तो अपने मुँह और कोहनियों तक अपने हाथों ५25930200/८,4/5:: 
को धो लिया करो? और अपने सिर का मसह #०४०७:५४ए/०५५४३०५७० 
(दोनो हाथ तर करके सिर पर फेरना) कर लो | ८5208 *%.::0008८/:27.:::, 
और अपने पाँव टखनों तक धुल लो, और अगर ५ ॥2६४8 (४४ 
तुम नापाक हो तो गुस्ल कर लो, और अगर |. 





अहले किताब की औरतों के साथ शादी की इजाजत के साथ एक तो पाक दामन जरूरी है, जो 
आजकल ज़्यादातर अहले किताब औरतों में नहीं मिलता है, दूसरे उस के बाद यह कहा गया है 
कि जो ईमान के साथ कुफ्र करे, उसके आमाल बर्बाद हो गये | इस से यह तंबीह करना है कि 
अगर ऐसी औरत से शादी करने से ईमान के बवर्वाद होने का डर है, तो यह बहुत नुकसान 
वाली तिजारत है, और आजकल अहले किताब की औरतों से शादी करने में ईमान को जो 
ख़तरा है, उस के बयान की जरूरत नहीं | 

“मुहँ धोओ,» यानी एक-एक, दो-दो या तीन-तीन वार दोनों हाथ कलाईयों तक धोने, कुल्ली 
करने, नाक में पानी डालकर छींकने के बाद, जैसाकि हदीस से साबित है, मुँह धोने के बाद 
हाथों को कोहनियों तक धोया जाये | 

मसह (यानी दोनों हाथ भीगा कर सर पर फेरना) पूरे सिर का किया जाये, जैसाकि हदीस से 
साबित है, “अपने हाथ आगे से पीछे (गुही) तक ले जाये और फिर वापस वहाँ से आगे लाये 
जहाँ से घ्रुरू किया था |» इसी के साथ कानों का मसह कर ले, अगर सिर पर पगड़ी या मुरेठा 
हो तो हदीस के हिसाब से मोजों की तरह उस पर भी मसह जायेज है | (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल तहार:) इस तरह एक बार मसह कर लेना काफ़ी है | 

८४६७४ का लगाव 5», से है, यानी अपने पैर टखनों तक धुलो, और अगर मोजे या इस 
तरह के दूसरे कपड़े पैरों पर चढ़े हों तो (जबकि वजू की हालत में पहना हो) सहीह हदीस के 
अनुसार पैर धोने के बजाय मोजों आदि पर मसह भी जायेज है ! 

नांपाकी से मुराद वह नापाकी है जो एहतिलाम या बीवी से जिमाअ के वजह से होती है, और 
इसी हुक्म में माहवारी और प्रसव रक्त भी है, माहवारी और प्रसव रक्त रुक जाये तो पाकी के 
लिए गुस्ल करना फ्रर्ज है, लेकिन पानी न मिलने की हालत में तयम्मुम की इजाजत है | 
(फ्रतहुल कदीर और ऐसरुत्तफ़ासीर) 
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का गज या सफ़र पर हो, या तुम में से कोई 
श् से आये या तुम वीवी से मिले हो और 
पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो 
उसे अपने चेहरों और हाथों पर मलो, अल्लाह 
तुम पर तंगी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पाक 
बनाना चाहता है और ताकि तुम पर अपनी 
नेमत पूरी करे और ताकि तुम शुक्रगुजार रहो | 


७. और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और 
उस अहद को याद करो जिसका तुम से 
मुआहिदा हुआ, जब तुम ने कहा कि हम ने 
सुना और मान लिया और अल्लाह (तआला) से 
डरते रहो, बेशक अल्लाह (तआला) दिलों की 
बातों का जानकार है 


८. है ईमानवालो! अल्लाह के लिये सच ४ 
मज़बूत, इंसाफ्र पर गवाह हो जाओ, और किसी 
क्रौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ़ न करने पर तैयार न 
करे, इंसाफ़ करो वह परहेजगारी से बहुत 
क्रीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
तुम्हारे आमाल से बाख़बर है|. 
९. जिन्होंने यकीन किया और नेक अमल किये 


अल्लाह ने उनको माफ़ और भारी बदला का 
वायेदा दिया है। 


१०. और जिन्होंने यक्रीन नहीं किया और हमारे 
हुक्‍्मों को भुठलाया वही जहन्नमी हैं | 


3६ #९2“5 ६,02६ 
2र्5:::055॥ 6/%5॥॥8॥ 
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एहसान तुम पर किये हैं उसे याद करो, जब कि 
एक क्रौम ने तुम पर जुल्म करना चाहा तो 
अल्लाह (तआला) ने उन के हाथों को तुम तक 
पहुँचने से रोक दिया, और अल्लाह (तआला) से 
डरते रहो और ईमानवालों को अल्लाह तआला पर 
ही भरोसा करना चाहिए | 


ब्द्व 65 
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१२. और अल्लाह तआला ने इस्राईल के बेटों से 
वादा लिया और उन्हीं में से बारह सरदार हम 


ने मुक़र्रर किये,, और अल्लाह (तआलाः ने | 


फ़रमा दिया, मैं बेशक तुम्हारे साथ हू, अगर तुम 
नमाज क्रायम रखोगे, और जकात देते रहोगे 
और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी 
मदद करते रहोगे और अल्लाह (तआला। को 
बेहतर क्रर्ज़ देते रहोगे, तो वेशक मैं तुम्हारी 
बुराईयाँ तुम से दर रखूंगा और तुम्हें उन जन्नतों 
में ले जाऊँगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, अब 
इस वादा के वाद भी तुम में से जो इंकार करे, 
वह बेशक सीधे रास्ते से भटक गया | 


१३. फिर उन के वादा तोड़ने के सबव हम ने 
उन पर लानत किया और उन के दिल सख्त 
कर दिये कि वह कलिमा को उन के उस जगह 
से तबदील कर देते हैं," और जों कछ नसीहत 
उन को दी गयी उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला 
बैठे, उन के एक न एक ख़यानत की ख़बर तुभे 
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मिलती रहेगी, लेकिन थोड़े से (लोग) ऐसे नहीं 
भी हैं, फिर भी उन्हे माफ़ करता जा और माफ़ 
करता जा, बेशक अल्लाह तआला एहसान करने 
वालों को दोस्त रखता है | 


! यह उस समय का वाक्रेआ है, जब हजरत मूसा जवाबर: से जंग के लिए तैयार हुए तो उन्होंने 
अपनी उम्मत के बारह जातियों के बारह संरक्षक नियुक्त कर दिये ताकि वे उन्हें जंग के लिए 
तैयार भी करें, और अगुवाई भी करें और दूसरे मुआमलात का एहतेमाम भी करें | 


? यानी इतने इंतेजाम और वादे के बावजूद भी इस्राईल की औलाद ने वादा तोड़ दिया, जिस के 
सबब वे अल्लाह के लानती हुए, इस लानत का दुनियावी नतीजा यह हुआ कि उन के दिल 
सख्त कर दिये गये, जिस से उन के दिल असरअंदाज होने से महरूम हो गये और नबियों की 


तक़रीर और तालीम उन के लिए बेकार हो गयी ! 
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2. 4 
बा 5 
५5/०:-2१ 


। यह अल्लाह को दिये गये वादे के ख़िलाफ़ अमल करने की वह सजा है, जो अल्लाह तआला ७ी 
तरफ़ से उन पर क्रियामत तक के लिए थोप दी गयी है, इसलिए इसाईयों के कई गुट हैं जो 
एक-दूसरे से बहुत नफ्रत और हसद रखते हैं, एक-दूसरे को काफ़िर कहते हैं और एक-दूसरे 
की इबादतगाहों में इबादत नहीं करते, लगता है कि मुसलमानों पर भी यह दण्ड थोप दिया 
गया है, यह क्रौम भी कई गुटों में बंट गई है, जिन के बीच बहुत ज्यादा इख्तिलाफ़ हैं और 
नफ़रत व हसद की दीवार खड़ी है। 

2 यानी उन्होंने तौरात और इंजील में जो तबदीली की और उलट फेर किये उन्हें उजागर किया 
और जिनको छिपाते थे उन्हे जाहिर किया, जैसे पत्थर से मारने की सज़ा, जैसा कि हदीस में 
इसकी तफ़सीली जानकारी मिलती है | 

3 “नूर और ख़ुली किताब' दोनों से मुराद एक ही “कुरआन करीम' है, इनके वीच अरबी लफ़्ज 
वॉव (,) तफ़्सीर के लिए है, लेकिन दोनों से मुराद एक यानी पाक क्रुरआन ही है, जिसका 
वाजेह सुबूत कुरआन करीम की अगली आयत है जिसमें कहा जा रहा है ७ (९ & “कि इसे 
के जरिये अल्लाह तआला हिदायत देता है, अगर नूर और किताब दो होते तो इस तरह 
होते ७।(.,,४-+४ अल्लाह तआला इन दोनों के ज़रिये हिदायत देता है," लेकिन ऐसा नहीं है | 
इसलिए कुरआन करीम के इन लफरजों से यह वाजेह हो गया कि नूर और खुली किताब दोनों 
का मतलब एक ही यानी कुरआन करीम है, यह नहीं कि नूर से नबी करीम & और ख़ुली 
किताब से पाक कुरआन का मतलब है, जैसाकि इस्लाम मजहब में नई बातें गढ़ने वालों ने गढ़ 
लिया है | 
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१६. जिस के ज़रिये अल्लाह उन्हें सलामती का 
रास्ता दिखाता है जो उसकी ख़ुशी की पैरवी करें 
और उन्हें अंधेरे से अपनी रहमत से नूर की 
तरफ्र निकाल लाता है और उन्हें सीधा रास्ता 
दिखाता है | 


१७. बेशक वह लोग काफ़िर हो गये जिन्होंने 
कहा कि मरियम का बेटा मसीह अल्लाह है | 
कह दो कि अगर मरियम का बेटा मसीह और 
उसकी माँ और दुनिया के सभी लोगों को वह 
हलाक करना चाहे तो कौन है जिसका अल्लाह 
के सामने जरा भी हक़ है? और आसमानों और 
ज़मीन और जो दोनों के बीच है अल्लाह ही का 


मुल्क है, वह जो (भी) चाहे पैदा करता है और डे 


अल्लाह हर चीज पर क्रादिर है | 


१८. और यहूदी और इसाई कहते हैं कि हल 


अल्लाह के बेटे और दोस्त हैं | आप कह दीजिए 
कि फिर अल्लाह (तआला) तुम्हारे गुनाहों के 
सबब तुम्हें सजा क्‍यों देता है ? नहीं बल्कि तुम 
उसकी मख़लूक में एक इंसान हो, वह जिसे 
चाहता है माफ़ करता है और जिसे चाहता है 
सजा देता है और अल्लाह (तआला) की 
मिल्कियत आसमानों और ज़मीन पर और 
उनके बीच जो कुछ है हर चीज पर है और 
उसी की ओर पलट कर आना है | 


१९. हे अहले किताब! रसूलों के आने में एक 
विलम्ब (वक्रफ्रे) के बाद हमारा रसूल (मुहम्मद 
&) आ चुका है जो तुम्हारे लिये (धर्म विधानों) 
को बयान कर रहा है ताकि तुम यह न कहो 
कि हमारे पास कोई ख़ुशख़बरी देने वाला और 
आगाह करने वाला नहीं आया तो तुम्हारे पास 
एक ख़ुशख़बरी देने वाला और सतर्क (आगाह) 
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करने वाला (आखिरी रसूल) आ गया है,' वेशक 
अल्लाह हर चीज पर क़ादिर है | 










२०. और याद करो जब मूसा (७5) ने अपनी 
क्रौम से कहा हे मेरी क्रौम के लोगो! अल्लाह 
(तआला) के उस एहसान को याद करो कि 
उस ने तुम में से पैगम्बर बनाये और तुम्हें 
मुल्क अता किया,” और तुम्हें वह अता किया 
जो सारी दुनिया में किसी को अता नहीं किया | 


२१. मेरी क्रौम वालो! उस पाक ज़मीन में | &॥८6४*:6&/॥£9॥&5५& 
दाख़िल हो, जो अल्लाह (तआला। ने तुम्हारे नाम स् 
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लिख दी है,” और अपनी पीठ न दिखाओ' कि 
नुक़सान में पड़ जाओगे | 


२२. उन्होंने जवाब दिया है मूसा! वहाँ तो 
ताक़तवर लड़ाकू लोग हैं और जब तक वह 
वहाँ से निकल न जायें, हम तो कभी भी नहीं 
जायेंगे, अगर वे वहाँ से निकल जायें तो हम 
(बुच्ची से) वहाँ चले जायेंगे। 


“0 
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। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह & के बीच के वक्‍त में जो लगभग ५७० साल 
का फर्क है, यह फ्रर्क एक अवकाश (वक्रफ्रा) कहलाता है | अहले किताव से कहा जा रहा है 
कि इस अवकाश के बाद हम ने अपने आख़िरी रसूल (%) को भेज दिया है, अब तुम यह भी न 
कह सकोगे कि हमारे पास कोई ख़ुशख़बरी देने वाला और वाख़बर करने वाला पैगम्बर ही 
नहीं आया | 


? ज्यादातर नबी इस्राईल की औलादों में हुये हैं जिनका सिलसिला हजरत ईसा पर ख़त्म कर 
दिया गया और पैगम्बर मुहम्मद इस्माईल की औलाद से हुए -% | इसी तरह कई बादशाह भी 
इस्राईल की औलाद में हुए और कुछ नबियों को भी अल्लाह तआला ने मुल्क अता किया, जैसे 
हजरत सुलेमान «७ | 


» इस से मुराद जीत है, जिस का वादा अल्लाह तआला ने जिहाद की शक्ल में उन से कर रखा 
था। 


+ यानी जिहाद से मुँह न मोड़ो | 
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२३. लेकिन जो अल्लाह से डर रहे थे उन में से 
दो मर्दों ने कहा जिन पर अल्लाह ने इंआम 
किया कि तुम उन पर दरवाजे से दाख़िल हो 
जाओ, जब दाख़िल हो जाओगे तो तुम्ही ग़ालिब 
रहोगे और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह ही 
पर भरोसा रखो |! 


२४. उन्होंने कहा कि हे मूसा ! हम कभी भी वहाँ 
न जायेंगे जब तक वह उसमें रहेंगे, इसलिए तुम 
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और तुम्हारा रब जाकर दोनों लड़ो हम यहीं बैठे && ४:४६ ४६३ <४ ५५३४ ६५ 
है। >9. ७) &८9 
२५. उस (मूसा) ने कहा मेरे रब ! मैं सिर्फ़ खुद | 5:38 9६2५8 5४58) ५४ 26 
पर और अपने भाई [हारून) पर हक रखता हूँ |... ५, ५५ एक छूट 
इसलिए- हमारे और फ्रासिकों के बीच अलगाव [_ 25 ७५३-४ 2४ ५५५१ ५४४ 
कर दे | के 


२६. उस (अल्लाह) ने कहा यह चालीस साल 5३८८ ८५८॥ 2५७ ६८४८८ (६१४28 
तक उन पर हराम है, वह धरती में घूमते किला ह 
फिरते रहेंगे! इसलिए आप ।मूला) फ्रासिकों पर 
अफ्रसोस नकरें। 


25805 ८8558» 22908 ८:88८ 
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! मूसा की क्रौम में सिर्फ़ यही दो इंसान निकले जिन्हें अल्लाह तआला की तरफ्र से मदद पर 
यक्रीन था, उन्होंने क्रौम को समभाया कि तुम हिम्मत तो करो, तो फिर देखो कि अल्लाह 
तआला किस तरह कामयाबी अता करता है | 


? इस में फ्रासिक कौम के सामने अपनी मजबूरी का इजहार भी है, और उन से अलग होने का 
एलान भी | 

3 यह तीह का मैदान कहलाता है, जिस में चालीस साल यह लोग अपनी नाफ़रमानी और जिहाद 
से इंकार के कारण फिरते रहे, फिर भी इस मैदान में अल्लाह ने उन्हें खाने के लिये मनन (एक 
तरह की मीठी गोंद) और सल्वा (एक तरह की चिड़िया) उतारे, जिस से उकताकर उन्होंने 
अपने रसूल से कहा कि रोज एक तरह के खाने से हमारा मन भर गया, इसलिए अपने रब 
(अल्लाह) से दुआ करो कि वह कई तरह की वनस्पतियाँ और दालें हमारे लिये उपजाये, यहीं 
उन पर बादलों ने छाया की, पत्थर पर हजरत मूसा के लाठी मारने से बारह जातियों के लिये 
बारह चरमे जारी 2 ऐसे ही दूसरे मोजिजे भी होते रहे, चालीस साल बाद फिर ऐसी हालत 
पैदा की गई कि यह बैतुल मकदिस में दाख़िल हुए | 
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२७. और आदम के दो बेटों की सच्ची कहानी 
उन्हें पढ़कर सुना दो ' जबकि दोनों ने एक- 
एक क्रुर्बानी भेंट दी तो एक से कबूल की गई 


और दूसरे से क़ुबूल नहीं की गयी? तो उस ने 


कहा कि मैं तुझे जरूर मार डालूंगा तो उस ने 
कहा कि अल्लाह परहेजगारों से ही क़ुबूल 
करता है | 


२८. अगर तू मुफे कत्ल करने के लिये हाथ 
बढ़ायेगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ 
नहीं बढ़ा सकता, मैं अल्लाह सारी दुनिया के 
रब से डरता हूँ | 


२९.मैं चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना 
गुनाह समेट ले और जहन्नमियों में हो जाये, 
यही जालिमों का बुरा बदला है | 


३०. बस उसकी इच्छाओं ने उसे भाई का कत्ल 


करने के लिए तैयार कर दिया और उस ने उस 
का क्रत्ल कर दिया, जिस से वह नुक़सान 
उठाने वालों में हो गया | 


३१. फिर अल्लाह (तआला) ने एक कब्वे को 
भेजा जो धरती खोद-रहा था कि उसे दिखाये कि 
वह अपने भाई की लाइ (शव) को किस तरह 
छिपा दे, वह कहने लगा हाय अफ्रसोस ! क्‍या 
मैं ऐसा करने के लायक्र भी न रहा कि अपने 
भाई की लाश को इस कौए की तरह गाड़ 
सकता? फिर तो वह बड़ा दुखी और शर्मिन्दा 
हो गया | 
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। आदम के इन दो बेटों का नाम हाबील और क़राबील था | 
2 यह चढ़ावा या कुर्बानी किसलिए पेज्व की गयी? इस के बारे में कोई सही कौल नहीं है, लेकिन 
यह ज़रूर मशहूर है कि आदम #&# के दो बेटों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की, एक की क़ुबूल 
हुई दूसरे की नहीं, इसलिए दूसरा हसद का ज्ञिकार हो गया और अपने भाई को मार डाला | 
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३२. इसी कारण हम ने इस्राईल की औलाद पर 
लिख दिया कि जो इंसान किसी को बिना इस के 
कि वह किसी का क्रातिल हो या धरती पर 
फ्रसाद पैदा करने वाला हो, कत्ल कर डाले तो 
ऐसा है कि उस ने सभी लोगों को क्रत्ल कर 
दिया, और जो इंसान एक की जान बचाये, उस 
ने मानों सभी को जिन्दा कर दिया! और उन के 
पास हमारे रसूल बहुत-सी वाजेह निद्चानियाँ 
लेकर आये, लेकिन फिर भी उन में से ज्यादातर 
लोग धरती पर जुल्म (और ज्यादती और 
क्रूरता) करने वाले ही रहे | 

३३. उनकी सजा जो अल्लाह (तआला) से और 
उसके रसूल से लड़ें और धरती पर फ्रसाद करें 
यही है कि वे मार दिये जायें या फांसी पर चढ़ा 


दिये जायें या उलटी तरफ़ से उन के हाथ पैर |. 


काट दिये जायें, या उन्हें देश से निकाल दिया 
जाये, यह तो हुई उन की दुनियावी जिल्लत और 
बेइज्जती और आख़िरत में उनके लिए भारी 
अज़ाब है | <_< 

३४. लेकिन जो अपने ऊपर म्हारे रे क्राबू पाने 
से पहले माफ़ी माँग लें, तो बेशक अल्लाह 
तआला बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम व 
करम करने वाला है। 

३५. है मुसलमानों! अल्लाह तआला से डरते 
रहो और उसकी ओर नजदीकी हासिल करने 
की कोशिश करो |? और उसकी राह में जिहाद 
करो ताकि तुम्हारी भलाई हो | 
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! इस नाजायेज कत्ल के बाद अल्लाह तआला ने इंसानों की कीमत को जाहिर करने के लिये इस्राईल 
की औलाद को ३ ५६७० इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि अल्लाह तआला के यहां 
| 


इसानों की कितनी 


? बसीला (४...) का मतलब ऐसी चीज है जो किसी मक़सद को हासिल और उसकी नजदीकी का 
जरिया बने, “अल्लाह तआला की नजदीकी हासिल करने का सबब तलाश करो» का मतलब होगा 
कि ऐसे अमल करो जिस से तुम्हें अल्लाह की ख़ुध्ी और उसकी नजदीकी हासिल हो | इमाम 
ज्ौकानी का क्रौल है: “वसीला वह नेक अमल हैं जिन के जरिये से बन्दा अल्लाह की नजदीकी हासिल 
करते हैं |» इसी तरह मना करदा और हराम चीजों और कामों से बचने से भी अल्लाह की नजदीकी 
हासिल होती है, इसलिए मना करदा और हराम चीजों और कामों को छोड़ना भी अल्लाह की 
नजदीकी हासिल करने का जरिया है, लेकिन बेवकृफ़ों (मूर्खो) ने इस हक़ीक़ी जरिया को छोड़ कर 
कब्र में गड़े लोगों को अपना जरिया बना लिया, है, जिसका इस्लामी क्रानून में कोई जगह नहीं है | 
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३७. वे चाहेंगे कि जहननम से निकल जायें, लेकिन | 22 (८5 ,(६ 
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३८. चोर और चोरनी का हाथ काट दो/ यह | ६६,/ ६४58 58, 6,5६5 
उनके करतूत का बदला और अल्लाह की तरफ़ | ,,.-  ; ०. 8६:5८, व 
से सजा है, और अल्लाह तआला ताक़तवाला | &5+*% ७2५४ ५-४५, ४+ऋ 
और हिक्‍्मत वाला है | ८ 2' (6 0/4९८% 
३९. जो अपने गुनाह के बाद माफ़ी मांग ले और | ८6 66 &>4 ५,४५४ ७2८४६८४ 
सुधार कर ले, तो अल्लाह (तआला) उसकी तौबा | _..,, ५.९६ 2१, ४.५ "८ / ४2 
क्रुबूल करता है| बेशक अल्लाह तआला माफ़ | ४१/०३३८ 29 45 ७)*५५४४ ००५४६ 
करने वाला, रहम करने वाला है। 

४०. क्या तुमे इल्म नहीं कि अल्लाह (तआला) के | >)5॥४02 ४ & 6 9५5 2॥ 
लिए. आसमानो ज़मीन का मुल्क है? जिसे चाहे १५2४४7४००८३८४९२% 
अजाब दे जिसे चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह तआला | ७०४०३४२१० ७०५७४ ०2०2५ 
हर चीज पर कुदरत रखने वाला है | 07,5५५ 68 ४2 * 7४६ 


१८ #८ “५ 2० 2 


॥62%%%४ ८०५५०: 


। यह आयत काफ़िरों (विश्वासहीन) के लिए है, क्योंकि ईमानवालों को सजा के बावजूद जहन्नम 
से निकाल लिया जायेगा, जैसाकि हदीस से इसकी तसदीक होती है | 

2 कुछ आलिमों के अनुसार चोरी का यह हुक्म आम है, चोरी थोड़ी सी चीज की हो या हक -सी 
चीज की | इसी तरह वह ३०८ ६ कं पर रखी हो या गैर महाह॒ज मुकाम पर रखी हो, हर 
हालत में चोरी की सज़ा दी , जब कि दूसरे उलमा के इसके लिए महफ़़््ज और 
मुक़र्रर ज़रूरी है, फिर तादाद के निर्धारण में इड्तिलाफ़ है | हदीस के आलिमों के नजदीक कम 
से कम तादाद चौथाई दीनार या तीन दिरहम के या उसकी क्रीमत के बराबर की कोई चीज 
हो, इस से कम की चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा | इसी तरह हाथ कलाईयों से काटे 
जायेंगे, कोहनी या कंधों से नहीं, जैसाकि कुछ का ख्याल है | (तफ्रसीली जानकारी के लिए 
हदीस, फ्रिक्ह और तफ्रसीर की किताबों को पढ़ा जाये) 


3 इस माफ्री से मुराद अल्लाह के यहाँ माफ़ी की क़ुबूलियत है, यह नहीं कि माफ़ी माँग लेने से 
चोरी या किसी हद वाले अपराध (गुनाह) की सजा माफ़ हो जायेगी, हुदूद, तौबा से माफ़ नहीं 
की जायेंगी | 494 / 449 
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४१. हे रसूल! आप उन के लिये दुखी न हों जो 
कुफ्र में दौड़ लगा रहे हैं. जिन्होंने अपने मुह से 
कहा कि हम ने यक्रीन किया और उनके दिलों ने 
यक्रीन नहीं किया, और जो यहूदी हो गये, 
उनमें कुछ भूठ सुनने के अभ्यासी और दूसरे 
लोगों के गुप्तचर हैं, जो आप के पास नहीं आये, 
वह कलिमा को उन के जगहों से फेर देते हैं, 
कहते हैं कि अगर तुम यह दिये जाओ तो मान 
लो और यह (हुक्म) न दिये जाओ तो अलग 
रहो, और जिसे अल्लाह भटकाना चाहे उस के 
लिये अल्लाह पर आप का ज़रा भी हक नहीं है, 
इन्हीं के दिलों को अल्लाह पाक नहीं करना 


आख़िरत में भारी अजाव है | 


४२. यह कान लगा-लगा कर भूठ सुनने वाले' 
और जी भर-भर कर हराम खाने वाले हैं, अगर यह 
तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें हक्क है चाहो तो उन 
के बीच फ्रैसला कर दो चाहो तो न करो, अगर 
तुम उन से मुँह मोड़ भी लोगे तो भी ये तुम्हें 
कोई नुक़सान नहीं पहुँचा सकते और अगर 
हल फैसला करों तो उन में इंसाफ़ के साथ 
करो, बेशक इंसाफ करने वालों के साथ 
अल्लाह तआला मुहब्बत रखता है | 


४३. और (तअज्जुब की बात है कि) वह कैसे 
अपने पास तौरात होते हुए, जिस में अल्लाह का 
हुक्म हैं तुम को फ़ैसला करने वाला बनाते है, 
फिर उस के बाद पलट जाते हैं, वास्तव 
(हक़रीक़रत) में ये ईमान और यक्रीन वाले नहीं हैं| 
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! ७»५... (सम्माऊना) का मतलब है “बहुत सुनने वाला» इस के दो मतलब हो सकते हैं, भेद 
जानने के लिए का 'त ज्यादा सुनना या दूसरों की बातें जानने के लिए सुनना, कुछ रावियों ने 


पहला मतलव लिया है और कुछ ने दस | , ५ 
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४४. हम ने तौरात उतारी है जिसमें हिदायत और 
नूर है, यहूदियों में इसी तौरात के जर्यि अल्लाह के 
मानने वाले, अंविया ( 20० -#«! और अल्लाह वाले 
और आलिम फ़ैसला किया करते थे, क्योंकि उन्हें 
अल्लाह की इस किताब की हिफ़ाजत का हुक्म 
दिया गया था, और वे इस पर क़ुबूल करने वाले 
गवाह थे, अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो, 
बल्कि मुझ से डरो, मेरी आयतों को थोड़े-थोड़े 
दाम पर न बेचों और जो अल्लाह की उतारी हुई 
वहयी की बिना पर फैसला न करें वे पूरा और 
मुकम्मल काफ़िर हैं ! 


४५. और हमने (तौरात! में यहूदियों के हक में 
यह वात मुर्करर कर दी है कि जान के बदले जान 


और आंख के बदले आंख, और नाक के 2 


नाक, और कान के बदले कान व दांत के बदले 
दांत और ख़ास घावों का भी वदला है, फिर जो 
इंसान उसको माफ़ कर दे तो वह उस के लिए 
पछतावा है और जो लोग अल्लाह के हुक्‍्मों के 
एतबार से फ़ैसला न करें, वही लोग जालिम हैं । 


४६. और हम ने उन के पीछे ईसा इब्ने मरियम 
को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी 
तौरात की तसदीक़ करने वाले थे, और हम ने 
उन्हें इंजील अता की, जिसमें नूर और हिदायत 
थी, और वह अपने से पहले की किताब तौरात की 
तसदीक्र करती थी और वह वाजेह हिदायत और 
तालीम थी, अल्लाह तआला से डरने वालों के 
लिए | 
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। ॥,:५-. (असलमू) यह नवियों की फ़जीलत का वयान है कि वे सभी नबी दीन इस्लाम के मानने 
वाले थे, जिसकी तरफ़ मोहम्मद & दावत दे रहे हैं, यानी सभी नवियों का दीन एक ही रहा है, 
इस्लाम जिसकी बुनियाद है कि एक अल्लाह की इबादत (उपासना) और उसकी इवादत में 
किसी को शामिल न किया जाये, हर नबी ने सव से पहले अल्लाह और उस के साथ किसी को 


भी शामिल न करने की दावत दी | 
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४७. और इंजील वालों को भी चाहिए कि 
अल्लाह तआला ने जो कुछ इजील में उतारा है, 
उसी के ऐतबार से फ्रेंसला करें,' और जो 
अल्लाह तआला के उतारे हुए से ही फ्रैसला न 
करें वे फ्रासिक हैं | 


४छ. और हम ने आप की तरफ्र सच्चाई से 
भरी यह किताब उतारी है, जो अपने से पहले 
की सभी किताबों की तसदीक़ करती है और 
उनकी मुहाफ़िज है, इसलिए आप उन के बीच 
अल्लाह की उतारी हुई किताब के ऐंतबार से 
फ्रैसला कीजिए, इस सच्चाई से हटकर उनकी 
तमन्‍नाओं पर न जाईये, तुम में से हर एक लिए 
हम ने एक शरीअत और रास्ता मुक़रर कर दिया 
है! अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक 
ही उम्मत बना देता, लेकिन वह चाहता है कि 
जो तुम्हें दिया है, उस में तुम्हारा इम्तेहान ले, तो 
तुम सवाब की तरफ़ जल्दी करो, तुम सबको 
अल्लाह ही की तरफ़ पलट कर जाना है, फिर वह 
तुम्हें हह वह चीज बता देगा जिस में तुम 
इख््तिलाफ़ रखते हो | हर 


४९. और आप उन के झगड़े में अल्लाह की 
उतारी हुई वहयी के अनुसार फैसला दीजिए, 
उनकी इच्छाओं की पैरवी न कीजिए और उन 
से होशियार रहिये कि कहीं ये आप को अल्लाह 
के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर-उधर न कर 
दें, अगर यह मुंह मोड़ लें तो यक्रीन करो कि 
अल्लाह का यही इरादा है कि उन्हें उन के कुछ 
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! इंजील के मानने वालों को यह हुक्म उस वक्‍त तक था, जब तक हजरत ईसा की नबूबत का 
दौर था, नबी अप के आने के बाद हजरत ईसा की नबूबत का दौर भी ख़त्म हो गया और इंजील 


के हुक्‍मों की पैरवी भी ख़त्म हो गई, अब ईमानवाला 


गला वही समभा जायेगा जो मोहम्मद »& की 


रिसालत पर ईमान लायेगा और कुरआन करीम के हुक्म की पैरवी करेगा | 

? इस से मुराद पहले के दीनी कानून हैं, जिन में कुछ हुक्म एक-दूसरे से अलग थे, एक दीन के 
कानून में कोई चीज हराम और दूसरे दीन के क्रानून में वही हलाल थी, कुछ में किसी मसले में 
कड़ाई थी तो दूसरे में आसानी थी, लेकिन दीन सभी एक यानी तौहीद पर आधारित (मबनी। 


था, इस तरह सभी की दावत एक थी 
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गुनाहों की सज़ा दे ही दे और ज़्यादातर लोग 
नाफ्ररमान होते हैं | 

४५०. क्‍या यह लोग फिर से जाहिलीयत का 
फ्रैसला चाहते हैं? और यक्रीन रखने वालों के लिए 
अल्लाह (तआला) से बेहतर फ़ैसला करने वाला 
और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है। 

५१. है ईमानवालो! तुम यहूदियों और इसाईयों 
को दोस्त न बनाओ, यह तो आपस में ही एक- 
दूसरे के दोस्त हैं, तुम में से जो कोई भी इन से 
दोस्ती करे तो वह उन में से है, जालिमों को 
अल्लाह तआला कभी भी हिदायत नहीं देता | 


५२. आप देखेंगे कि जिन के दिलों में रोग है, 
वह दौड़-दौड़ कर उन में घुस रहे हैं और 
कहते हैं कि हमें डर है कि ऐसा न हो कि कोई 
हादसा हम पर वाकेअ हो जाये, बहुत मुमकिन 


कि अल्लाह (तआला) जीत अता कर दे 
अपने पास से कोई दूसरा फ़ैसला लाये, फिर तो 


यह अपने दिल 
अर्मिन्दा होंगे | है 
५३. और ईमानवाले कहेंगे कि क्‍या यही वे 
लोग हैं जो बड़े यकीन से अल्लाह की कसम खा- 
खा कर कहते हैं कि हम हारे साथ हैं, उन के 
आमाल बर्बाद हो गये और ये नाकाम हो गये | 

५४. हे ईमानवालो ! तुम में से जो अपने दीन से 
पलट जाये! तो अल्लाह (तआला। बहुत जल्द 
ऐसी क्रौम के लोगों को लायेगा जो अल्लाह के 
प्यारे होंगे और वे भी अल्लाह से प्यार करते 
होंगेः वह ॒नर्म दिल होंगें मुसलमानों पर, सख्त 


मे छिपाई हुई बात पर बहुत 
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। अल्लाह तआला की ओर से वहयी है जो नवी & की वफ्रात के बाद वाक्रेअ हुई, इस फ्रितना 
को कुचलने का सेहरा हजरत अबू बक्र (&) और उन के साधियों को हासिल हुआ | 
? मुर्तद (दीन के किसी क्रानून पर यक्रीन न रखने वाले) के ख़िलाफ़ जिस क्ौम को अल्लाह 
तआला खड़ा करेगा, उन के चार अवसाफ़ को वाजेह करके बयान किया जा रहा है | १. 
अल्लाह से मुहब्बत करना और उसका प्यारा होना, २. ईमानवालों के लिए नरम और 
काफ़िरों के लिए सख्त होना, ३. अल्लाह की राह में जिहाद करना, ४. अल्लाह के बारे में 
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और बेरहम होंगें काफ़िरों पर, अल्लाह की राह 
में जिहाद करेंगे, किसी मलामत करने वाले 
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इंसान की मलामत करने की फ्रिक्र न करेंगें, ये 
है अल्लाह (तआला) का फ्रज्ल जिसे चाहे अता 
करे, अल्लाह तआला सर्वशक्तिमान है और 
बहुत इल्म वाला है | 


५५. (मुसलमानों)! तुम्हारा दोस्त ख़ुद अल्लाह 
और उस का रसल है और ईमानवाले हैं! जो | . 09558; 8७22४ ८255 
नमाजों को क्रायम करते हैं और जकात अदा | 2 2००$:१ 83-७7 ०>क+ ५८५० 
करतें हैं और वे रूकृउ (ख़बूअ के साथ और रच 
ध्यानमग्न होकर) करने वाले हैं | "9 


५६. और जो इंसान अल्लाह (तआला) से और 
उस के रसूल और मुसलमानों से दोस्ती करे 


2८१ ० ४ की | नाल के | 
3/ ८2५०3 ४:55 50। 2320 (8 
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(५ ) ६. 2 +» ५ #ज । 5 
उसे यक्रीन करना चाहिए कि अल्लाह (तआला)|._ (& ५०५४-४० 40|५००-5 ८५ 
के बन्दे ही गालिब होंगे 
५७ -32-ुरे हम है कफ दोस्त 2० कण 358८3 58 ४॥४८257855 
जो तुम्हारे दीन -खेल बनाये हुए हैं, | 68१ ८: 6 है88 २655 
(चाहे) वे उन में से हों जो तुम से पहले किताब | लिका: “3 #ंल्‍्कडा 
दिये गये या काफ़िर हों, अगर तुम ईमानवाले | &॥ ४४3 ६#५२५ 2 &0॥ «९ 
हो तो अल्लाह से डरते रहो | ७) ८22७४ ४.5 ८। 


> 
छा . ) 
“४ 








किसी के मलामत करने की फ़िक्र न करना | सहावा किराम (.+# ७ ,>,) इन अवसाफ़ और 
फ्रजीलतों से मुजय्यन थे, इसलिए अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया और आख़िरत के सभी सुखों 
से नवाजा और दुनिया में ही अपनी ख़ुशी का सर्टीफिकेट उन्हें अता कर दिया | 

जब यहूदियों और ईसाईयों की दोस्ती से मना किया गया तो अव इसका जवाब दिया जा रहा है 
कि फिर वह दोस्ती किससे करें ? कहा कि ईमानवालों का सब से पहला दोस्त अल्लाह तआला 
ख़ुद है और उस के रसूल हैं और फिर उसके पैरोकार ईमानवाले हैं, आगे उन के कुछ एक 
गुण बताये गये हैं | 

यह अल्लाह तआला की जमाअत की अलामत है और उसकी कामयाबी की ख़बर दी जा रही है। 
अल्लाह तआला के बन्दों का गुट वही है जो सिर्फ़ अल्लाह, उस के रसूल और ईमानवालों से नाता रखे, 
और काफिरों, मूर्तिपूजकों, यहूदियों और इसाईयों से दोस्ती और तरफ़दारी का नाता न रखे, चाहे वे 
उन के सगे-सम्वन्धी क्‍यों न हों, जैसाकि सूर: मुजादिल: के आख़िर में फ्रमाया गया है | 


क्र 
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५८. और जब तुम नमाज के लिए पुकारते क्‍ 
तो वह उसे हँसी-खेल ठहरा लेते हैं, यह 
इसलिए कि यह अक्ल नहीं रखते हैं | 

५९. आप कह दीजिए, है यहूदियों और इसाईयो! 
तुम हम से केवल इसलिए 5 रखते हो कि 
हम अल्लाह (तआला) पर और जो कुछ हमारी 
तरफ़ उतारा गया है और जो कुछ इस से पहले 
उतारा गया है उस पर ईमान लाये हैं, और 
इसलिए भी कि तुम में ज्यादातर फ्रासिक हैं | 


६०. कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊ॑ कि इस 
से भी का बदले का पाने वाला अल्लाह 
तआला के कौन है? वह जिस पर 
अल्लाह तआला ने लानत की हो और उस पर 
वह ग़जबनाक हुआ हो, और उन में से कुछ को 
बन्दर ओर सूअर बना दिया, और जिन्होंने भूठे हे 

देवताओं की इबादत की, यही लोग बुरे दर्ज | 'मिठ:,2॥ 
वाले हैं और यही सच्चे रास्ते से बहुत ज्यादा | ४2% 
भटके हुए हैं | ते 

६१. और जव वे आप के पास आते हैं. » ००० 
हैं कि हम ईमान लाये, अगरचे वह कुफ्र डर 
आये थे और उसी कुफ्र के साथ गये भी, 

यह जो कुछ छिपा रहे हैं उसे अल्लाह तआला 
अच्छी तरह जानता है|. 

६२. और आप देखेंगे कि इन में से बहुत से गुनाह 
के कामों की ओर, जुल्म और सरकशी की तरफ़ 
और हराम माल खाने की तरफ़ लपक रहे हैं, जो 
कुछ यह कर रहे हैं वह बहुत बुरे अमल हैं | 
६३. उन्हें उन के पुजारी और आलिम उनको भू 
बोलने और हराम खाने से क्‍यों नही रोकते? 
बेशक ये बुरे काम हैं, जो यह कर रहे हैं |' 
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६४. और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह (तआला) का 
ह,। बंधा हुआ है, उन्ही के हाथ बंधे हुए हैं, और 
उन के इस क्रौल के सबब उन पर लानत की 
गयी, बल्कि अल्लाह तआला के दोनों हाथ चले 
हुए हैं, जिस तरह चाहता है ख़र्च करता है और 
जो कुछ तेरी ओर तेरे रब की ओर से उतारा 
जाता है वह उनमें से ज्यादातर को सरकच्षी और 
कुफ्र में बढ़ा देता है, और हम ने उन में आपस 
में ही क्रियामत तक के लिए दुश्मनी और हसद 
डाल दिया है, वह जब कभी भी जंग की आग को 
भड़काना चाहते हैं अल्लाह तआला उसको बुभा 
देता है,' यह देश्व भर में खौफ और फ्रसाद 
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मचाते फिरते हैं? और अल्लाह तआला फ्रसादियों |. है, 


से मुहब्बत नहीं करता | 


६५. और अगर यह अहले किताब ईमान लाते 
और अल्लाह से डरते, तो हम उनकी सभी 
बुराईयाँ मिटा देते और उन्हें ज़रूर सुखद 
जन्नत में ले जाते | हे 


६६. अगर वह तौरात और इंजील और उन 
धर्मशास्त्रों की पाबन्दी करते जो उनकी तरफ्र 
उन के रब की ओर से उतारी गई है तो अपने 
ऊपर और पैरों के नीचे से खाते, उन में एक 
गिरोह तो बीच का है और ज्यादातर लोग बुरा 
काम कर रहे हैं | 


ट् १55 :£5,“,११८! कब हि द्र्ज्द्ल 
26८ 25&058॥3॥5 ८8 0585 
##5 १2४८ ८/ + 


64७04 .०६४४०४ »€५- 


आद्ध50:5:9098:6%; 
८4499 ८०५४४:७७०:४ 


29४: अष्दू 


#८६ ५ ठ 5» है ५६5 4424: 2३22 रस 
(65५5:८ 5२७ 


! यानी यह जब भी आप के ख़िलाफ़ कोई साजिश्न करते हैं या लड़ाई का सबब पैदा करते हैं, तो 
अल्लाह तआला उनको नाकाम कर देता और उनकी साजिशञ्ञ को उन्हीं पर पलटा देता है | 


2 उनका दूसरा आचरण (आदत) यह है कि जमीन पर फ्रसाद फैलाने की भरपूर कोश्निश्व करते हैं। 
हकीकत यह है कि अल्लाह तआला फ्रसादियों को प्रिय नहीं रखता | 


3 ऊपर-नीचे का मतलब 
से आसमान से और नीचे 
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+: २३४०३ के लिया गया है, या ऊपर से का मतलब जरूरत के ऐतबार 
का मतलब जमीन से है जिसका नतीजा ग़ल्ला की कसरत है | 


सूरतुल मायेद:-५ 


६७. हे रसूल! (सन्देशवाहक) आप की तरफ्र 
आप के रब के पास से जो (पैगाम) उतारा गया है 
उसे पहुँचा दें, अगर आप ने यह नहीं किया तो 
अपने रब का पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह 
लोगों से आप की हिफ्राजत करेगा, बेशक 
अल्लाह काफ़िरों को हिदायत नहीं देता | 


६८. आप कह दें कि हे अहले किताब! तुम्हारा 
कोई आधार नहीं, जब तक कि तौरात और 
इंजील और जो भी (धर्मशास्त्र) तुम्हारे रब की 
तरफ़ से तुम्हारे पास उतारा गया है, उसकी 
पाबन्दी (पालन) न करो और जो आप की 
तरफ़ (पाक क्ररआन) आप के रब की तरफ़ से 
उतारा गया है वह इन में से ज्यादातर की हठ 
और कुफ्र को बढ़ायेगा' इसलिए आप काफ़िरों 
पर अफ्रसोस न करें | 


६९. मुसलमानों, यहूदियों, तारों के पुजारियों 
और इसाईयों में से जो भी अल्लाह और आख़िरी 
दिन (क्रयामत) पर ईमान लायेगा और नेक 
काम करेगा उन पर कोई डर नहीं न वह गम 
करेंगे | ० 

७०. हम ने इस्राईल के बेटों (यहूदियों) से वादा 
लिया और उन के पास रसूलों को भेजा, जब कोई 
रसूल उन के पास ऐसा हुक्म लाया जो उन का 
मन क्रुवूल न करता था तो उन्होंने एक हक ट को 
भुठलाया और एक गुट को क्रत्ल करते रह | 


७१. और समभ बैठे कि कोई सजा न मिलेगी 
इसलिये अंधे-बहरे हो गये, फिर अल्लाह 
(तआला) ने उन को माफ़ कर दिया उस के 
बावजूद भी उन में से ज्यादातर लोग अंधे-बहरे 
हो गये, और अल्लाह (तआला) उन के अमलों 
को अच्छी तरह देखने वाला है | 


! यह हिदायत और भटकाब उस नियमानुसार है जो अल्लाह तआला का 
तरह कुछ कामों और चीजों के कारण ईमान, नेक काम और फ्रायदेमंद इल्म में 
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५४४ यानी जिस 
होती है | 


००.४७।॥ ० ,.. 


७२. वह लोग काफ़िर हो गये जिन्होंने कहा कि | #८ ८:255006)98 ८3॥ 7206 
मरियम का बेटा मसीह ही अल्लाह है, जबकि | +, ..., ...., कक हर हार 
हलक ने है कहा कि है इस्राईल के बेटों! | "४७४०-४० ह:>,065*22,.5& 
रब और अपने रब अल्लाह की इबादत | &५०,४ ८०४$॥:४:55:॥9222 
करो क्‍योंकि जो अल्लाह के साथ थ्िर्क करेगा ५ कि ५३४ हा हक ाहलताइ्र 
अल्लाह 34 उस पर जन्नत देलय कह दी है और | “254. 555540॥५५४ 5,2% :& 
उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का ७) 502 ८६,४॥ ५६ 
कोई मददगार न होगा |! 04७४०७७७७७ 
७३. वह लोग भी पूरी तरह से काफ़िर हो गये | (५ ८६॥6॥9७8 ८233 8 ६8 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है,ः 208४»5.४8 ९ ४ कलम 
हकीकत का हि (तआला) के ० & कोई | »००४०४ 5॥ 3) ५0॥ ०2५०३० 5६४ 
माबूद नहीं और अगर यह लोग अपने क़ौल से | |/&८2 ९४ ।६<८2/ ४:2८: 52:44: 
न रुके तो उन में से जो कुफ़ में रहेंगे उन्हें | . + 7 हरा जि शव 
सख्त अजाब ज़रूर पहुंचेगा | दर 23/ 22४ ७४४५ ०6४ 
७४. यह लोग अल्लाह (तआला) की तरफ्र क्यों | . ६ 32४६५ 
नहीं भुकते और क्‍यों नहीं तौबा करते? अल्लाह |. हर ५ 
(तआला) बहुत माफ़ करने वाला और बड़ा गे 2१०5 29४ 2६5 
रहम करने वाला है | ८ 
७५. मरियम के बेटे मसीह सिर्फ़ पैगम्बर होने के | <५5 0७5८0::5 2% ८-०८ 
सिवाय कुछ भी नहीं, उस से पहले भी बहुत से | ,565.०५4६ + (25) 4।$ 22 
पैगम्बर हो चुके हैं, उसकी माँ एक पाक और 2:257;£94८8 ४८ ७६ 
सच्ची औरत थीं,” दोनो (माँ-बेटे) खाना खाया &४७८:& 4458 ५४५ ६ 
करते थे | आप देखिये हम किस तरह दलील “290695% 6 ;४॥ 55 ४४.०७ 








। हजरत मसीह ने अपनी बंदगी और रिसालत का इजहार उस वक्‍त भी किया था जब वह माँ की गोद में 
दूध पीने की उम्र में थे, फिर बुलूगत में भी यही एलान किया और साथ ही साथ शिर्क की पहचान और 
बचावो का तरीक़ा और बुराईयां भी बयान कर दी कि मूर्तिपुजक पर जन्नत हराम है और उसका 
कोई मददगार भी न होगा, जो उसे जहन्नम से निकाल लाये, जैसाकि जालिमों का भ्रम है | 

? यह इसाईयों के दूसरे गुट का बयान है, जो तीन के जोड़ को अल्लाह मानता है और उसे 
जिमूर्ति कहता है | 

3 «2... का मतलब है ईमानवाली और पाक यानी उन्होंने भी हजरत ईसा की रिसालत को माना 
और उस पर यक्रीन किया, इसका मतलब यह हुआ कि बह रसूल नहीं थीं जैसा कि कुछ लोगों 
को भरम हुआ है | 

4 इस में हजरत मसीह और हजरत मरियम दोनों के माबूद न होने और इंसान होने को साबित 
किया है, क्योंकि खाना खाना, यह इंसान की ज़रूरत और मर्जी के मुताबिक है | जो माबूद हो, 
बह तो इन गुणों (सिपतों) से तो पाक है, वल्कि हर तरह से पाक होता है, यानी दोनों आम 
इंसान थे और उन में सभी इंसानी ख़ुसूसियत पाई जाती थीं | 
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उनके सामने पेश्व करते हैं, फिर ख्याल कीजिए 
कि वे किस तरह पलटाये जाते हैं | 





७६. आप कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह के | 2,४४७ ६ | ७४: ०2 25४४४ 05 
सिवाय उनको पजते हो जो न तो तुम्हारे नुकसान | ५ ८, ०» »:, 

& बज 3 बे ६५४ $॥ <4 ५६ हु 4६ ६ < है 
के मालिक हैं और न किसी तरह के फ़ायदे के, | | ?/2* प्र ४६ शी गा 
अल्लाह (तआला) ही अच्छी तरह सुनने वाला (0 ०2४०४) 
और पूरी तरह से जानने वाला है | 


७७, कह दीजिए, हे अहले किताब ! अपने दीन में | >>3 3 ४४४ ४705५ 05 


गुलू न करो” और उन लोगों की इच्छाओं की | 8 /979४98 ५53 ७0 ८६ 
पैरवी न करो, जो पहले से भटक चुके है और | .,. . कक '> आदि ए 
बहुतों को भटका चुके हैं और सीधे रास्ते से हट | ४5263 एल ०८ ७-० 
जार क 5... ऊए४डॉ+ ८ 


७८. इस्राईल की औलाद के काफ़िरों को | %ठ7256202८23॥ ८४ 
(हजरत) दाऊद और (हजरत) ईसा इब्ने: है मनी न न हु थे हे 
मरियम के मुँह से लानत किया गया, इस सबब | 23 «22४ ५४ ७८४५3 $॥5 ७०० 
कि वे नाफ़रमानी करते थे और हद से तजाबुज 5;:६ 8४5४६ ८५ 

करते थे | ३ (४ 630&2 ४६४ $॥&# ६. 


७९. वे आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से | +६;6 (६ ८८ ८४६६५ ६ 
जो वह करते थे रोकते - ने थे, जो कुछ यह 2 अपन नह 
करते थे जरूर वह बहुत बुरा था | 790%5४।|५४ ५ ५ 


! यह मूर्तिपूजकों की वेअकली को साबित किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसों को पूज्य बना रखा 
है जो किसी को न फ्रायेदा पहुँचा सकते है और न नुकसान, बल्कि फ्रायेदा-नुकसान तो दूर की 
बात, वह तो किसी बात को सुनने और किसी की हालत को जानने की ही ताक़त नहीं रखते 
हैं, यह ताक़त सिर्फ़ अल्लाह ही को है, इसलिए मुश्किल कुशा और हाजत रवा सिर्फ़ वही है| 

२ यानी सच्चाई की पैरवी करने में हद से तजावुज न करो, और जिनका एहतेराम करने का 
हुक्म दिया गया है, उसमें गुलू करके नबूबत के पद से उठा कर माबूद के मुकाम पर न बिठा 
दो, जैसे कि हजरत मसीह के बारे में तुम ने किया, गुलू हर वक्‍त में श्लिर्क और भटकाव का 
जरिया रहा है | मुसलमान भी इस गुलू से महफ़ूज नहीं रह सके, उन्होंने कुछ विद़ानों 
(आलिमों) के बारे में गुलू किया और उनके ख्याल, कौल यहाँ तक कि उन से जुड़े हुए दीनी 
क्रैसले और इरादों को भी रसूल अल्लाह & की हदीस के मुकाबले में तरजीह दी | 
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८०. उन में के ज्यादातर लोगो को आप देखेंगें 
कि वे काफ़िरों से दोस्ती करते हैं, जो कुछ 
उन्होंने अपने आगे भेज रखा है वह वहुत बुरा 
है, (यह) कि अल्लाह ।तआला) उन से नाराज 
हुआ और वे हमेशा अजाब में रहेंगे | 
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८१. अगर उन्हें अल्लाह 'तआला) पर, नबी पर 
और जो उतारा गया है, उस पर ईमान होता 
तो यह काफ़िरों से दोस्ती न करते, लेकिन उन 
में से ज्यादाततर लोग दुराचारी (गलतकार। हैं! 
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८रे. वेशक आप ईमानवालों का सख्त दुश्मन 
यहूदियों और मूर्तिपूजकों को पायेंगे, और [५ ... ५08 656 5६20: 
ईमानवालों के सब से ज़्यादा क़रीब की दोस्ती, ००४०१ ५७०४ ०८४५ २98०/|५॥| 
आप ज़रूर उन में पायेंगें जो अपने आप को ६5५2429 
इसाई कहते हैं, यह इसलिए कि उन में हाह हैक हह॥ दी ५5७ 
और बैरागी है और इस सबब कि ** ००5 ८०* ०४५४५ ७)9*७2-४५ 
नहीं करते ।' कि > 





98 ८2५॥॥£/८2५४] 


>#32 
| 
4॥६४ 





। यह काफिरों से दोस्ती का नतीजा है कि अल्लाह तआला उन पर ग़ज़बनाक हुआ और इसी 
गजब के सबब दायमी तौर से जहन्नम का अजाब है | 


2 इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के अन्दर सच में यक्रीन होगा वह गुमराहों से कभी 
दोस्ती नहीं करेगा | 

» इसलिए कि यहूदियों में दुश्मनी और इंकार, सच्चाई से मुंह मोड़ना, घमन्ड, आलिमों और 
ईमानवालों की आलोचना की भावना बहुत पायी जाती है | यही वजह है कि नबियों का क्रत्ल 
और उन को भुठलाना उनका किरदार रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने रसूल अल्लाह % के क्रत्ल 
की कई बार साजिश की, आप % पर जादू भी किया, हर तरह से नुकसान पहुँचाने की घृणित 
(मकरूह) योजना वनाई और इस बारे में मूर्तिपूजकों की भी यही हालत रही है | 

$ ०५») से मुराद, नेक और बैरागी और «5 2० उलमा और आलिम है, यानी इन इसाईयों 
में इल्म और नर्मी है, इसलिये उन में की तरह इंकार और घमन्ड नहीं | इस के 
सिवाय इसाई दीन में माफी की शिक्षा (तालीम) की प्रधानता है, यहां तक कि उन के ग्रन्थों में 
लिखा है कि कोई तुम्हारे दायें गाल पर मारे तो बायां गाल उस के सामने कर दो, इन सबबों से 
यह यहूदियों के मुकाबले मुसलमानों छ्ले/क्तीब4हैं ! 
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८३. और जब वह रसूल की तरफ़ उतारे हुए | 68४0::580//८ ७५८55 


(पैगाम) सुनते हैं, तो आप उनकी आखों से |. ७७८०५:५६, ६४७७० ५०४:५६४ 
वहते आँसू की धारा को देखते हैं, इस वजह से | नि हु 4० >-क 
कि उन्होंने हक को पहचान लिया, वह कहते हैं हे ७)&५७४/६८६:४४ ६८९६४८४४& 
हमारे रब! हम मुसलमान हो गये, बस तू हमें भी 

गवाहों में लिख ले | 


८४. और के क्‍या है न कक और उस | छुछ। ८०७४६ ८४४५ ८5५४७ ७; 
सच्चाई पर यक्रीन न करें जो हमारे पास आया 56५30, ७६७ ४८६५ 
है और यह उम्मीद न करें कि हमारा रब हमें | 2 2 ५ शखककछ ५ 
सालिहीन में ज्ञामिल कर देगा | श्र 


८५. तो अल्लाह ने उनकी इस दुआ के सबब ऐसे | ६58 ०25,४५5/6८, 25226 
वाग दिये जिन के नीचे नहहें जारी हैं, जिस में |... ८. 2८४४८ ८४; »६५७,४१४४ 
| -820५2:2७% 52 ८) 3८ "ञी 
हमेशा रहेंगे और यही नेक लोगों का बदला है| | ७ ध्ध 
८६. और जो काफ़िर हो गये और हमारी एज ४9६॥ ४53४४ ८४ 
आयतों को भुठला दिये वही जहन्नमी हैं | 020 
८७, है ईमानवालो! उन पाक चीजों को हराम न 4४ ५८,४५४ |४८ ८८५॥६४६ 
वनाओ जिन्हें अल्लाह. ने तुम्हारे लिये हहाल | | $»॥१८/६ ४४१४४ 62८ 
॥ ७०७४८६655 ४0६॥ 65 
वना दिया' और ज्यादती न करो, बेशक्र अल्लाह बााअंककानक+क-क कु 


25% ही ५८८ 2» <« 
ज्यादती करने वालों से प्यार नहीं करता | 7) ९८५४०८ ५३४ ० 
८८. और अल्लाह (तआला) ने जो चीजें तुम्हें | |,४॥$ « (:४५८:॥255 ६,५४8; 
दी हैं उन में से पाकीजा हलाल चीजें खाओ 26:५४ ५ 2४600 2 
५४/९७) 2 
और अल्लाह तआला से डरो, जिस पर तुम ७५४3१ ९-०: 4५५५ 
ईमान रखते हो | 





' हदीस में आता है कि एक आदमी नबी # की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा है 
रसूलुल्लाह %&! जब मैं गोश्त खाता हूँ तो जिमाअ की इच्छा (ख़्वाहिन्न) ज्यादा हो जाती है, 
इसलिए मैंने अपने ऊपर गोइत हराम कर लिया है, जिस पर यह आयत उतरी | (सहीह 
तिर्मिजी, अलबानी, भाग ३, पेज ४६). 203 / 4449 





सूरतुल मायेद:-५ भाग-७ ० ३.४४।० 
८९. ०० अल्लाह तआला तुम्हारी कसमो में बेकार | ४४ 25८8 ५5 ४755४५ 
क्रसमों पर तुम को नहीं पकड़ता, लेकिन पकड़ | :५ ६5 ८८:४५:५५६८८, ५४५,६ 
उसकी करता है तुम जिन क़समों को मजबूत | 7. ४ हट कल कल लोड ड पल अन 
कर दो,' उसका कपफ्फ़ारा दस गरीबों को खाना | 5 ०9-2 ०४७४६-४६:६०८५७॥ 
देना है औसत दर्ज का, जो अपने घरवालों को | १ 25.255 2:,532&850922 ७ 
खिलाते हो, या उनको कपड़ा देना, या एक 2८८४४82858%8%55८५ ५५ 
गुलाम या लौण्डी आजाद करना है,“ और | 2“ “* धोवर सता उ्त 2 
जिस से यह न हो सके वह तीन दिन रोजे रखे | 5,४०5 ६४&| 5 »४#४॥$| 
यह तुम्हारी क्रसमों का कफ्फ़ारा है जबकि तुम | &:6;05 ५6 (५25८2: 
है कसओं (39. (५ रा 50055 
क्रमम खा लो और अपनी क्रसमों की हिफ्राजत ८: न 


कसम को अरबी जुबान में हलफ़ या यमीन कहते हैं, जिनका बहुवचन (जमा) अहलाफ़ और 
ऐमान है | क्रमम की तीन क्रिस्में हैं : (१) लगूव (२) गमूस (३) मोअककद | (१) लगूव वह 
क्रसम है जो इंसान बात-बात पर आदतल बिना किसी वजह और मक़सद के खाता रहता है; 
इस में कोई पकड़ न होगी | (२) ग़मूस वह भूठी क्रसम है जो इंसान धोखा देने या छल के 
लिए खाता है, यह बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इस का कोई कपफ़फ्रारा नहीं है | (३) मोअक्क्रद 
बह क्रसम है जो इंसान अपनी बात में जोर और पुखतगी के लिए जानवूक कर खाये, इस तरह 
की श्र को अगर तोड़ेगा तो उसका वह कप़फ़ारा अदा करेगा, जिसका आगे आयत में 
बयान है | ९5 


इस खाने की तादाद के लिए कोई एक सही क्ौल नहीं है, इसलिए इख््तिलाफ़ है, लेकिन इमाम 
ज्ञाफ़ई ने उस हदीस से दलील देते हुए, जिस में रमजान में रोजे की हालत में बीवी से जिमाअ 
करने का जो कपफ्रारा है, लगभग आधा किलो हर गरीब का खाना मुकर्रर किया है, क्योंकि 
नबी %& ने उस इंसान को वीवी के साथ रोजे की हालत में जिमाअ करने के कफफ्रारा के तौर 
पर १५ साअ खजूरऊें दिलवायी थीं, जिन्हें साठ ग़रीबों में वाँटा गया था, एक साअ में चार मुद्द 
और एक मुद्द (लगभग छ: सौ ग्राम होता है। इस बिना पर बिना शोरवे के सालन के दस गरीबों को 
देने के लिए दस मुद्द (यानी छः किलो) खाना कपफ्रारा होगा | (इब्ने कसीर) 

कपड़े के बारे में भी इल्तिलाफ़ है, जाहिरी तौर से मुराद कपड़े का जोड़ा है जिसमें इंसान 
नमाज पढ़ सके, कुछ आलिमों ने खाना और कपड़ा दोनों के लिए रीति और रिवाज को 
विश्वस्त (मोतबर) माना है | 

कुछ आलिसमों ने चूक से क्रत्ल के कपफ़ारा पर हिसाब करके दास और दासियों के लिए ईमान 
का प्रतिबन्ध (अर्त) लगाया है | इमाम शौकानी कहते हैं, आयत आम है जिस के अन्दर मोमिन 
और काफ़िर दोनों आते हैं | 

यानी जिस इंसान को ऊपर के तीनों विषयों में से किसी की ताक्रत न हो वह तीन दिन रोजा 


रखे, कुछ आलिम लगातार रोजे (ब्रत) रखने के हक़ में हैं और कुछ के ख्याल से दोनों जायेज 
हैं ॥ 204 / 49 
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करो, इस तरह अल्लाह तआला तुम्हारे लिए 
अपने हुक्‍्मों को बयान करता है, ताकि तुम 
च्रुक्रिया अदा करो | 


कं हे ० बन शक * अज ६० 2०525 5 ६५ 25॥ 86 
जगह और पांसे गन्दे बैतानी काम हैं. .202/:29% ८८2५ 
इसलिए तुम इस से अलग रहो ताकि कामयाब “7३०२ व्कूर/व 
हो जाओ |' ७0७५४ #& 5:55 ५.४४ 


९१. जैतान चाहता ही है कि शराब और जुआ के | 6&226:6:2८६9 5४८४] 
ज़रिये तुम्हारे बीच दुश्मनी और हसद डाल दे और 5 कि 95 | यनकल_- > 
तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे तो | २१० ४७१: 7 मु आता न; 
तुम रुकते हो या नहीं ! ७9७%५&5 :%0%५,:४५४४५६। 


९२. और अल्लाह के <ह न्‍*८००ं के हे 69६४४:४2::290४25 8॥2%95 
रसूल की इताअत करो और होशियार रहो और 800७: %छ 500 :279 
अगर तुम ने मुँह फेरा तो जान लो कि हमारे रसूल ह/५:८४७ किस 
पर खुला संदेश (पैगाम) पहुँचा देना है |. ७ 
९३. ऐसे लोगों पर जो ईमान रखते हों और ह& ५०५७७४५६॥८9॥ 0:27 


नेकी का काम करते हों, उस चीज में कोई गुनाह | ,, , ४,50%८॥%8॥85%४८५ 
नहीं जिस को वह 3 कह * हों, जबकि वह | ४२४७॥५५०3॥:८8;2॥8॥ 


लोग अल्लाह से डरते हों और ईमान रखते हों ॥5०50 8 98 ॥:5728॥ 9 
और नेकी का काम करते हों, फिर परहेजगारी कि हा ड़ “बह के ै 
करते हों और ईमान रखते हों फिर परहेजगारी (७) ७४-५४ ५४0: 


करते हों और बहुत ज्यादा नेकी का काम करते 
हों, अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों से 
मुहब्बत करता है | 





! यह घराब के बारे में तीसरा हुक्म है | पहले दो हुक्‍्मों में उसे वाजेह तौर से हराम नहीं किया 
गया है, लेकिन यहाँ उस के साथ जुआ, इबादतगाहों या थानों और आगून के तीरों को बुरा 
और जैतानी काम एलान करके वाजेह लपजों में इन सभी से महफ्ूज रहने का हुक्म दे दिया 
गया है| 

* यह जुआ और शराब के दूसरे सामाजिक और दीनी नुकसान हैं, जिन के बयान की जरूरत 
नहीं, इसी वजह से च्वराब को सभी बुराईयों की माँ कहा जाता है और जुआ भी ऐसी ही बुरी 
लत है, यह इंसान को किसी काम का नहीं रखता और ज्यादातर धनवानों और ख़ानदानी 
जागीरदारों को भीखारी और दरिद्र बना देता है?में। अघ़्नाह दोनों से महफ्रूज रखे | 
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९४. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) कुछ। +५& :६। 5 0॥05 5 ८23॥ (6 

ज्विकार के जरिये तुम्हारा इम्तेहान लेता है.' जिन 20::८:४ कर है हर ८2 

तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे भाले पहुँच सकेंगे 3:23: 398 है कक 02 

ताकि अल्लाह (तआला) मालूम कर ले कि कौन | ७& ५४ ६.४५ ४७६ ७६% 

इंसान उस से बिना देखे डरता है, जो इंसान 50 १/८॥७५६४॥ ६५४ 

“न्‍ के बाद हद से बढ़ जायेगा उसे सछ्त सजा अं जार आआ 
। 


९५. है ईमानवालो! जब तुम (हज या उमरः | 32५८.:5855:%॥/5850८:/९६6 
का) एहराम की हालत में रहो तो शिकार न | ... ६5५7#%85:22 ;४८, ५४४०८ 
करो और तुम में से जो भी जान बूफ-कर उसे | ०४ “०२४४७७२०४०-५4७००५ 
मारे? तो उसे फ्रिदिया देना है उसी के समान? | ४४८७४०८.)४०४$ ५,४०४ ५8८० 
पालतू जानवर से जिसका फ़ैसला तुम में से दो | ४ 0/556:8५ ८५८८2८४६8॥ 725 
आदिल करेंगे जो कुर्बानी के लिये कअबा तक | , ... ६८८॥४८:,४0९४5:5.५८५ 
पहुँचाया जायेगा या फ्रिदिया के तौर पर| ““7““/ ०७<ं:2 2४५ 
मिस्कीनों को खाना देना है या उस के बराबर | :४48%45 &॥55255&८5 
रोजे (ब्रत) रखना है ताकि अपने किये की सजा ७).,&25 
चखो, जो पहले हो चुका अल्लाह ने उसे माफ़ 09 
कर दिया और जो इस (मना के हुक्म) के बाद 

ऐसा फिर करेगा अल्लाह उस से बदला लेगा, 

अल्लाह ताक्रतवर बदला लेने वाला है | 





' ज्ञविकार अरबों के ज़िन्दगी गुजारने का एक ख़ास जरिया था, इसलिए एहराम की हालत में इसे 
हराम करके उनका इम्तेहान लिया गया, ख़ास तौर से हुदैबिया में रहने के वक्‍त शिकार ज़्यादा 
सहाबा के नज़दीक आते, लेकिन उन्हीं दिनों में यह चार आययतें उतरीं, जिस में उस से 
मुतअल्लिक हुक्म दिये गये | 

2 *जान-बूक कर» के कलिमा से कुछ आलिमों ने यह दलील निकाली है कि बिना कोशिश के 
अगर भूल से अंजाने में कत्ल हो जाये तो उस में फ्रिदिया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आलिमों के 
नजदीक़ मर्जी और गैर मर्जी दोनों हालतों में जानवर क्रत्ल करने पर फ्रिदिया देना होगा, जान- 
बूफ़ कर की वात हालतों के हिसाब से है च्वर्त की के शक्ल में नहीं है | 


१ बराबर जानवर से मुराद फ़ितरी यानी जिस्म और दर्ज में बराबर होना है, क्रीमत में बराबर 
होना नहीं है, जैसाकि अगर हिरण का क्रत्ल हुआ तो उसके बराबर बकरी है, गाय के बराबर 
नील गाय है आदि | लेकिन जिस जानवर का बराबर नहीं मिल सकता हो, वहाँ उस क्रीमत के 


तौर पर फ्रिदिया लेकर मक्का पहुँचा दिया जायेगा | (इब्ने कसीर) 
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९६. तुम्हारे लिए समुन्दर का ज्विकार पकड़ना | /७४६ ४८८४४/#०५००४४८४ 
और खाना हलाल किया गया है | तुम्हारे | «४९» ६:05:2262.5४552६2; 
इस्तेमाल के लिए और मुसाफ़िरों के लिए, और | 2... ४ ''मेहज्क न हा 
खुश्की का शिकार हराम किया गया जब तक ७9७:5४4५॥ 5 ५75॥,8 » ५४ 
तुम एहराम की हालत में हो, और अल्लाह 

(तआला) से डरो जिस के पास जमा किये 


जाओगे | 
९७. अल्लाह ने कअबा को जो हुर्मत वाला घर | (6८5 7<0:2॥६:05॥0:4 
है, लोगों के लिये क्रायम रहने का सबब बनाया अब अल 


में <८॥ ६, ५ +]| ४३३ 6 है 448६ 
और हुरमत वाले महीने को और हरम में कुकर $37903 &/2४ 34४५5 


कुर्बानी दिये जाने वाले जानवरों कों भीऔर| ५८७७४८०४७८८८७ 6६८4 
उन जानवरों को भी जिन के गले में पट्टे हों 7 | 6)/2५55ल्‍ &। 65029 
यह इसलिए ताकि तुम इस बात पर यक्रीन कर |... 

लो कि बेच्वक अल्लाह (तआला) आसमानों और |. 

ज़मीन के अन्दर की चीजों का इल्म रखता है 

और बेश्वक अल्लाह सभी चीज को अच्छी तरह 

जानता है | ( 


९८. तुम यकीन करो कि अल्लाह तआला सजा 
भी सख्त देने वाला है और अल्लाह (तआला) 
बड़ा बरूशने वाला और बहुत रहम करने वाला 
भी है। )) 


९९. रसूल का फ्र्ज तो सिर्फ़ पहुँचाना है और 
अल्लाह (तआला) सभी कुछ जानता है जो कुछ 
तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपा रखते 


&/65 ५७ ४:५५ 6 6%/॥ 
>>. ज्दु (॒ 
(99::र्ऋ 29४० 


4६ 5४7४४ ४४७४६ 
७ ७:४४५७६४८ 


हो । 


' ::-. (सैद) से मुराद जिन्दा जानवर और <५.६ (तआमुह) से मुराद मुर्दा (मछली वगैरह) है जिसे 
समुद्र या नदी बाहर फेंक दे या पानी के ऊपर आ जाये, जिस तरह से हदीस में वाजेह तौर से 
कहा गया है कि समुद्र का मुर्दा जानवर हलाल है | (तफ़सीली जानकारी के लिए देखें तफ़सीर 
इब्ने कसीर, और नैनुल औतार वगैरह) 


2 कअबा को बैतुल-हराम इसलिए कहा जाता है कि उस के हद के अन्दर झिकार करना, पेड़ 


काटना वगैरह हराम है, इसी तरह अगर इस में बाप के क्रातिल से भी सामना हो जाये तो उसे 


छेड़ा नहीं जाता था | 
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१००. आप कह दीजिए कि नापाक और पाक | <६#%5 ८:४८: &॥ ४४:75 ७४ 
बराबर नहीं, अगरचे आप को नापाक की ज्यादती (09 ७6 2॥ 080 ७:4॥ 8:56 
अच्छी लगती हो, अल्लाह (तआला) से डरते | ५४४०2 ९५४ 40 ७४७ ३५४४६ 


रहो, है अक्लमंदो! ताकि तुम कामयाब हो | (9 ७४४४ #४ 


१०१. हे ईमानवालो ! ऐसे विषय में सवाल न | 2£ (४0८॥&८5५४ ८ ८2 ॥॥ ६४6 
करो कि जिसे जाहिर कर दिया जाये तो तुम्हें #मकुनन कम कि पकडील दर 
बुरा लग जाये और अगर कुरआन उतारे जाने | 6#७४४-/#०७ ५४६०४ ०75४ ०) 
के वक्‍त सवाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर | » ७०४५ ४४८१६ ८५८ 
कर दिया जायेगा,' जो हो चुका अल्लाह ने उसे |.“ ०४७० ८०५४५०५० 
माफ़ कर दिया और अल्लाह बख्शने वाला सहन 004 ८११४६ 20» ६५ 
करने वाला है | 2 छ् 


१०२. तुम से पहले कुछ लोगों ने यही सवाल क्षय $205 (5498 (८ ५8 
किया फिर उन के इंकारी हो गये | मा मी बा पल हम 
छ्थ् 


१०३. अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है बहीर: की | ३ उ्:55556:405-५ 
न साएब: की न वसील. की न हाम की” लेकिन | 55556 0 &9॥68%0595 
काफ़िर अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं और | ४ ८?2?42४ ०४४१ ७८३ ९५७३5 


० श्मूँ (९६ «| मी | 
) 


उन में ज्यादातर अक्ल नहीं रखते | 39 ८४५८४ ४४75 + ५70 &॥ 


! यह निषेधाज्ञा (ममानिअत) कुरआन के उतरने के वक्‍त थी, ख़ुद नबी & भी सहाबा को ज़्यादा 
सवाल करने से रोकते थे | एक हदीस में आप & ने फ्रमाया : “मुसलमानों में सब से बड़ा 
गुनहगार बह है जिस के सवाल करने के सबब कोई चीज हराम हो गयी, जबकि उससे पहले 
वह हलाल थी |७ 

? यह उन जानवरों की क्रिस्में हैं जो अरबवासी अपनी मूर्तियों के नाम पर आजाद करते थे, 
इनकी कई तफ़्सीरें की गयी हैं |.ह॒जरत सईद बिन मुसब्यिब के क़ौल के ६ **अ सहीह 
बुख़ारी में इसकी तफ़सीर निम्न रूप से संकलित की गयी है | बहीर:- वह जानवर है जिसका दूध 
दृहना छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि यह मूर्तियों के लिए है, इसलिए कोई भी 
इंसान उस के थनों को हाथ नहीं लगाता | साएब: वह जानवर जिन्हें वे मूर्तियों के नाम पर 
छोड़ देते उन पर न सवारी करते न माल लादते, जैसे छुट्टे सांड | बसील:- वह ऊँटनी जिससे 
सब से पहले मादा पैदा होती और फिर दूसरी बार भी मादा होती (यानी एक मादा के बाद 
दूसरी 2 और किसी नर के पैदा न होने के सबब बीच में भेद न हुआ) तो ऐसी उंटनियों 
को भी के नाम आजाद छोड़ दिया करते थे और हाम- वह नर ऊँट है जिसके जरिये 
उसकी नस्ल से कई ऊंट पैदा हो चुके होते हैं, तो उनको भी मूर्तियों के नाम पर छोड़ देते, 
उससे भी सवारी और भार वाहन का काम नहीं लेते और हामी पश्चु कहते | 
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१०४. और जब उन से कहा गया कि उस 
(पाक कुरआन) की और रसूल (मुहम्मद &) की 
तरफ़ आओ तो उन्होंने कहा कि जिस (रीति) 
पर हम ने अपने बुजुर्गों को पाया है वह हमें 
बस है, अगरचे उन के बुजुर्ग कुछ न जान रहे 
हों और सही रास्ते पर न हों | 


१०५. हे ईमानवालो! अपनी फ्रिक्र करो, जब 
तुम सच्चे रास्ते पर चल रहे हो तो जो इंसान 
भटक जाये उस से तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं, 
अल्लाह ही के पास तुम सभी को जाना है, फिर 
बह तुम सब को वतला देगा जो कुछ तुम करते 
थे। 


१०६. हे ईमानवालो! जब तम में किसी की 


से दो आदिल इंसान को गवाह होना चाहिये! या 
तुम्हारे सिवाये दो अन्य को अगर तुम जमीन में 
सफ़र कर रहे हो और तुम पर मौत की मुसीबत 
आ जाये, (शक्र की हालत में) तुम दोनों (गवाहों) 
को (जमाअत की) नमाज के बाद रोकोगे फिर 
दोनो अल्लाह की क्रसम लेंगे कि हम इस 
(गवाही) के बदले कोई क्रीमत नहीं लेना 
चाहते? अगरचे वह क्ररीबी हो और हम अल्लाह 


होंगें, यानी 
क्ौम के सिवाय दूसरी क्रौम से | 


क्ज 


गवाह बनाकर जो वसीयत करना चाहे कर दे | 


हा] 


भ«०्! ००-७७ ,»- 


3 आल्‍टट 44९५, 


<5। ४/४४4 ०७) 9७५४ (४ ।5॥$ 
426 5045 ८८-:।४४ 290 

9५5५ 2४९ ८६३३५ ७४५६ 

ह। २ 5४६६ ४४ ६६ 


४25 ड्ट >#/॥ ८+ 


#%% /2८ | ८23 ६६6 
5९2 4000 * ०2559 (5 ९# 


(05 ७४#४४2५, #९९५४४] ७८ 


5६८ 8:0:6५& ५४ 69९४६ 
मौत का वक्‍त हो तो वसीयत के वक्‍त तुम में 


५)००॥५5८:४। ३४.2 टू »5५ ८५० ८८ 
20: ४5 ९0। #.६ ८2 ५:४७ ०५ 
६४५-४५५४६:५.०5०६/:6, 298 
५5 ५) ४0 (७०:६४ 8५५४! ५७ 62 
465 823४ 8८6,5६४ ५ ७:४४ 


॥०) ८५४७॥ ०४ || है ष्टूर 


'तुम में से हों» का मतलब कुछ ने यह लिया है कि मुसलमानों में से हों, और कुछ ने कहा है 
/,: (वसीयत करने वाले) की क्रौम के हों, इसी तरह (४ /£:.. ०.» में दोनों मतलब 
७६, ५» से मुराद जो मुसलमान न हों (अहले किताब) होंगें या उत्तरदान कर्ता की 


यानी सफ्रर में ऐसा रोग हो जाये जिससे बचने की उम्मीद न हो तो वह सफ़र में दो आदिल 


अगर मरने वाले के वारिस को यह जझ्क्र हो जाये कि गवाहों ने ख़ियानत की या फेर-बदल 
किया है, तो वह नमाज़ के ब्राद यानी लोगों की मौजूदगी में उन से क्रमम लें और वह कसम 
खाकर कहें कि हम अपनी क्रसम के बदले दुनिया का कोई फ्रायेदा नहीं हासिल कर रहे हैं 
यानी भूठी क्रसम नहीं खा रहे हैं | 
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की गवाही नहीं छुपा सकते, अगर ऐसा करेंगे 
तो हम दोपी हैं | 


१०७. फिर अगर पता लग जाये कि वह दोनों 
(गवाह) किसी गुनाह के पात्र (मुस्तहक़) हुये हैं' 
तो जिन के ऊपर गुनाह के पात्र हुए हैं उन में से 
दो क्ररीबी रिश्तेदार दोनों (गवाहों) की जगह 
खड़े होगें और अल्लाह की कसम लेंगे कि हमारी 
गवाहियाँ इन दोनों की गवाहियों से ज्यादा सच 
है और हम ने ज़्यादती नहीं किया है, हम इस 
हालत में जालिम होंगे | 


१०८. यह सबसे क्ररीवी जरिया है कि वे लोग 
सच्ची गवाही दें या उन्हें यह डर हो कि क्रसमों 
के बाद फिर क्रमम उल्टी पड़ जायेगी और 
अल्लाह से डरो और सुन लो कि अल्लाह 
फ्रासिकों को हिदायत नहीं देता | ५९७ 


१०९. जिस (क्रयामत) दिन अल्लाह (तआला) 
पैग़म्बरों (उपदेशकों) को जमा करेगा, फिर 
पूछेगा कि तुम को क्‍या जवाब मिला था? वह 
जवाब देंगें हम को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ़ तू 
ही ग़ैब का जानकार है | 


११०. जब अल्लाह कहेगा कि हे मरियम के 
वेटे ईसा! अपने और अपनी माँ के ऊपर मेरी 
नेमत को याद करो जब मैंने पाकीजा रूहः 
(जिब्रील) के जरिये तुम्हारी मदद की, तुम पालने में 
और अधेड़ उम्र में लोगों से बात करते रहे और 
जब हम ने किताव और हिक्मत और तौरात और 
इंजील का इल्म दिया और जब तुम भरे हक्‍्म से 
पक्षी की प्रतिमा (मुजस्समा) मिट्टी से बनाते थे 
और उस में फूंकते थे तो मेरे हुक्म से पक्षी बन 


! यानी भूठी कसम खाई हैं | 
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? इस से मुराद हजरत जिब्रील हैं, जैसाकि सूर: अल-बकर: की आयत नं- ८७ में गुजरा | 
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जाता था और तुम मेरे हुक्म से पैदाईशी अन्धे और | ६:09 6,25; 38 0४ ८५५ ६३ 
कोढ़ी को सेहतयाब कर रहे थे और मेरे हुक्म हि 52 535%% हे यु 
से मुर्दों को निकालते थे और जब मैंने इस्राईल 33५ 5 € #४3.3 ५३३५ ०८८३७ 


के बेटों को तुम से रोका जब तुम उन के पास | »&8५$ ४४००२०० ७४ <४& ३५ 
मोजिजा लाये ' तो उन में से काफ़िरों ने कहा | ५ +, »४! 2822 06 ५४7 
कि यह सिर्फ़ खुला जादू है | 7 | &09:4५४४८9 0 +६7५ 


0; <५४7..5) 
१११. और जबकि मैंने हवारियों को प्रेरणा | ८६::५339४2 ० ८२/४४४७)८७४५॥ 
(इल्हाम किया) दीः कि तुम मुझ पर और मेरे + ८२.४६ :25६ ६8६ 
रसूलों पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा, हम 00 ७>फट १०३६५ “गे 
ईमान लाये और आप गवाह रहिए कि हम पूरी 22 
तरह से फ्ररमाँबर्दार हैं | । 
११२. याद करो जब हवारियों ने कहा कि हे 6:96७85268/& 06, 
ईसा मरियम के बेटे! क्‍या तुम्हारा रब हम पर | , ८.४ ६५ 258 ०2 5४ ६४५ 
आसमान से एक थाल उतार सकता है ? उस | ४/*० >३ ०५४ ०४४० #+2 
(ईसा) ने कहा अगर तुम ईमान रखते हो तो | 67 ८4:५४5:55 2 5॥& 26%५८5॥ 
अल्लाह से डरो | | 





यह इशारा है उस साजिश्य की तरफ्र जो यहूदियों ने हजरत ईसा के कत्ल करने और फाँसी पर 
चढ़ाने के लिए बनाया था, जिस से महफ्रूज करके अल्लाह तआला ने उनको आसमान पर उठा 
लिया | हट 

“हवारी» से मुराद हज़रत ईसा के वह मानने वाले हैं, जो उन पर ईमान लाये और उन के 
साथी और मददगार बने, उनकी तादाद बारह बतायी जाती है, यहाँ “वहयी» से मुराद वह 
वहयी नहीं जो फ्रिश्तों के जरिये रसूलों पर उतरती थी, बल्कि “मन में डालने" के मतलब में 
है जो अल्लाह की तरफ़ से कुछ लोगों के मन में पैदा कर दी जाती है, जैसे हजरत मूसा की माँ 
और हजरत मरियम में इसी तरह की मनोभावना पैदा की गई | इस से मालूम हुआ कि जिन 
लोगों ने “वहयी» के कलिमा से मूसा की माँ और मरियम को रसूल माना है वह सही नहीं, 
इसलिए कि इसका मतलब मन में ख्याल पैदा करना है, इसी तरह यहाँ हवारियों के रसूल होने 
का मतलब नहीं | 


मायद: ऐसे बर्तन (तबक, सीनी, प्लेट या ट्रे) को कहते हैं जिस में खाना हो, इसलिए खाने की 
जगह को भी मायद: कहा जाता है, क्योंकि उस पर भी खाना रखा जाता है, सूर: का नाम भी 
इसी वजह से है कि इस में इसका बयान है | हवारियों ने अपने दिल के सुकून के लिए यह 
माँग की थी, जिस तरह से हज़रत इब्राहीम ने मुर्दों को जिलाये जाने के प्रदर्शन (मुशाहिदा) की 
माँग की थी | 


बज 


घ् 
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११३. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उस में से 
खायें और हमारे दिलों को सुकून हो जाये और 
हमें यक्रीन हो कि आप ने हम से सच कहा 
और हम उस पर गवाह हो जायें | 


११४. मरियम के बेटे ईसा ने कहा, हे अल्लाह! 
हम पर आसमान से एक थाल उतार दे जो हम 
में से पहले और आख़िर के लिये ख़ुशी की बात 
हो जाये और तेरी तरफ़ से एक निशान हो और 
हमें रोजी अता कर तू बेहतर रोजी देने वाला 


०7-४०,» 
६४ &४7६५४6८६/॥ 
७ ६८८/४छ:८#647 

(९७ ८2५७४ 


296480:64:605%06 


:557#,५2॥ ७2 85८6५ 


१८ (5? है पड # ५ £“१८ ४ 5, शक ६) “| 
९०७ ७७७) ४०८०३ ५५५ ५.०५ ०४५ 
५ 


ऐ 


है 609८७;9 ५5 
११५. अल्लाह (तआला) ने कहा कि मैं वह | ८५४४ ८७ ८०८८ ६५५८ 8 5 206 
ख़ाना तुम लोगों के लिए उतारने वाला हूँ, फिर | 6०4 7०४०४ (८ ४१239:5, 

में. है ई करेंगो , ॥ । हु | |] 5 ् हि 
तुम में से जो इंसान उस के बाद कुफ्र करेगा | ४ 30४७ ४४७४५ 
तो मैं उस को ऐसा अजाव दूंगा कि वह अजाब 
मैं सारी दुनिया में किसी को न दूंगा | 


११६. और (वह वक्त भी याद करो है) जबकि 
अल्लाह (तआला) कहेगा कि हे ईसा इब्ने 
मरियम, क्‍या तुम ने उन लोगों से कह दिया था 
कि मुझ को और मेरी माँ को अल्लाह के 
सिवाय माबूद बना लेना?! (ईसा) कहेंगे कि मैं 


# #<#_# ## 


की ७6 7. ह ४ 58 9६ 
७36 .2/० ८2७: 40 28 $॥$ 
$ हिर3 £, प्र है 
(52 २2००) 25 0309४ ०८४४) ८६ 
26 (85 (६ दी252 4६ 8 

०७ ७४६५ ४६... ०४ *4॥ ५:३५ 


! यह सवाल क्रयामत के दिन होगा, मकसद इस से अल्लाह को छोड़ कर किसी दूसरे को माबूद 
बनाने वालों को बाख़बर करना है कि जिन को तुम माबूद और परेशानी दूर करने वाला 
समभते थे वह तो ख़ुद अल्लाह के दरबार में उत्तरदायी (जवाबदेह) हैं | 


दूसरी बात यह मालूम हुई कि इसाईयों ने हजरत मसीह के साथ हजरत मरियम को माबूद 
बनाया है | 

तीसरी बात यह मालूम हुई कि अल्लाह के सिवाय माबूद वही नहीं जिन्हें मूर्तिपूजकों ने पत्थर 
या लकड़ियों का कोई रूप बनाकर उनकी इबादत की, जिस तरह आजकल कब्र के पूजारी 
आलिम अपनी जनता को यह बताकर धोखा दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह के वे बंदे भी अल्लाह के 
सिवाय माबूद की परिधि (दायरे) में आते हैं जिनकी लोगों ने किसी भी रूप से इबादत की, जैसे 


हजरत ईसा और मरियम की इसाईयों ने की | 
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तो तुभे मुनज्जह (पाक) समभता हूँ, मुझ को 
किस तरह से शोभा (जेब) देती कि मैं ऐसी बात 
कहता जिस के कहने का मुझे कोई हक़ नहीं, 
अगर मैंने कहा होगा तो तुभ को उस का इल्म 
होगा, तू तो मेरे दिल की बात जानता है, मैं तेरे 
जी में जो कुछ है उस को नहीं जानता, सिर्फ़ तू 
ही गैबों (परोक्षों) का जानकार है | 


+्2्‌ </ हा | डा ग्धु् ४ 
(5 0,88६:%५%८५ 7% 
जज 


॥9 ५.४: 2 2: ४४8 ५ ५४७५ 


4 ध्द 


११७. मैंने उन से सिर्फ़ वही कहा जिस का तूने [७0८८-७० 8 ७४४ 5$ ५४८४५ 


मुे हुक्म दिया कि अपने रव और मेरे रब 
अल्लाह की इबादत करो, और जब तक मैं उन 
में रहा उन पर गवाह रहा और जब तूने मुभे 
उठा लिया तो तू ही उनका संरक्षक (निगरा) था 


<5५5 ९ ९० ८7५ ०355 46] 


:%८ ८४ /525:5 ६४५४ 
.. उ0९5%5580#<485 


और तू हर चीज पर गवाह है | ७.३४ 


११८. अगर तू इन को सजा दे तो यह तेरे ब॑दे हैं 
और अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो तू जबरदस्त 
हिक्‍्मत वाला है | 


११९. अल्लाह (तआला) कहेगा कि यह वह दिन 
है कि सच्चों का सच उन के लिए फ्रायदेमंद 
होगा, उन को बांग मिलेंगे जिन के नीचे नहरें 
बह रही होंगी, जिस में वह हमेश्ला हमेश रहेंगे, 
अल्लाह तआला उन से ख़ुब्च (प्रसन्‍न) और ये 
अल्लाह से ख़ुश हैं, यह बहुत भारी कामयाबी 
(सफलता) है | 


१२०. अल्लाह ही का मुल्क (राज्य) है, 
आसमानों का और जमीन का और उनका जो 
उन में मौजूद हैं और वह हर चीज़ पर कुदरत 
रखता है | 
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सूरतुल अन्आम-६ ४४४५ 35%) ॥07% । 
सूर: अन्ञ्ाम मक्‍का में नाज़िल हुई और इस में 
एक सौ पैंसठ आयतें और वीस रुकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बहुत 2>9 9 ५४॥ 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 2७७४-७७ 
१. सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिस ने 2१४2)5 5 53 & 5६: 


आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों ५४ ८.५४ क पल कि 
व नूर को बनाया' फिर भी जो ईमान नहीं रखते |. ७४ १७४५ ९०४ (०५ 


जज कक 


(दूसरों को) अपने रब के बराबर मानते हैं | र्् 00७,2:25 
२ उसी ने तुम्हें मिट्टी से बताया, फिर एक वक्‍त 32७५५ $$ ५:2५ ००:४७७ 552 


मुक़र्रर किया,! और एक मुक्रर्रर वक्‍त उस के | 0002 2४7 7८6 ८60 कट ००० 
पास है, फिर भी तुम चक्र करते हो |... (236: ४ ० $ ६55५ (६-0: 
३. और वही अल्लाह है आसमानों में और जमीन | 2५५ »9 55७५५ ७ 28॥ ५5 


में, वह तुम्हारे छूपे और ज़ाहिर को जानता है ५6:5८ 2::2:८:५६ 
और तुम्हारी कमाई से बाख़बर है ।* 3 :८४-४ ५ 2५3 ०:&63.55- 


जुलुमात से रात का अंधेरा और नूर से दिन का उजाला या कुफ्र (अविश्वास) का अंधेरा और 
ईमान का उजाला मुराद है | 
यानी मौत का वक्‍त | 
3 यानी आख़िरी दिन के बकत को सिर्फ़ अल्लाह जानता है, यानी पहला «अजल» लपज इस्तेमाल 
किया गया है, उसका मतलब पैदाईश्व से मौत तक का वक्‍त (उम्र। है, दसरे 'अजलुममुस्सम्मा** 
कलिमा का मतलब मौत के बाद से क्रयामत तक दुनिया की उम्र है, जिस के बाद वह पतन 
(जवाल) और विनाश (तबाही) से मिल कर ख़त्म हो जायेगा और एक दूसरी दुनिया यानी 
आख़िरत की जिन्दगी की बुुरूआत होगी | 
+ अहले सुन्नत यानी सलफ्र का अक्रीदा है कि अल्लाह तआला ख़ुद तो अर्ज पर है जैसा कि वह 
तारीफ़ के लायक है, लेकिन अपने इल्म के आधार पर हर जगह पर है, यानी उस के इल्म 
और ख़बर के दायरे से कोई भी चीज बाहर नहीं, लेकिन कुछ गुटों के लोग यह कहते हैं कि 
अल्लाह तआला अर्ज्ञ पर नहीं बल्कि हर जगह पर है, और वह इस आयत से अपने ईमान की 
तसदीक़ करते हैं, लेकिन यह ईमान ठीक नहीं है, यह दलील भी ठीक नहीं है, आयत का 
मतलब यह है कि वह ताक़त जिसको आसमानों और जमीन पर अल्लाह कहकर पुकारते हैं 
और आसमानों जमीन पर जिसका मुल्क है और आसमानों जमीन पर जिसको माबूद समभत्र 
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४. और उन के पास कोई निश्ञानी उन के रब की क्‍ $ ५७४ ५४ ८२ 52०८2 >&४5 ५5 


निदश्ानियों में से नहीं आती बल्कि वह उस से ८५४६४ 
मुँह फेरते हैं | (५)८७६०४४ ७४० 


५. उन्होंने उस सच्ची किताब को भी भूठा | »«&: >62035:35:% 56 &7५४४7& 
बताया जबकि वह उन के पास पहुँची, तो जल्द (65६: «४ ८६रलं 
ही उन्हें ख़बर मिल जायेगी, उस चीज की जिस 32७993#-२ ४७४ ७ कल 
का यह लोग मजाक़ करते थे | 


६. क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उन से पहले | ५४५०१ »४४ ०: ।40/4#4 (6 
कितने गुटों को बर्बाद कर चुके हैं जिन को हम | (०५८: हर 2४६ 29७ 2464 
ने दुनिया में इतनी ताक्रत अता की थी जैसी रात “कफ की ९ ्ल 
तुम्हें भी नहीं अता किया और हम ने उन पर | #४ 469 8:८7 2४५.०४४ 85! 
मूसलाधार बारिश की, और हम ने उन के नीचे | 6202 <७94, ५५४56 ५९७४८ 
पे > ० ९;०४०२ ७. / 
से नदियां बहायीं, फिर हम ने उनको उनके पल कक जी रब 


। हि न (४५ ह नल 
गुनाहों के सबब बर्बाद कर दिया! और उन के |. 25 006७७ 
बाद दूसरी क्रौम पैदा किया | हे 

७, और अगर हम कागज पर लिखीं हुई कोई | 2;2:5 ४४७ 3 (४००८७५ ३३४ 
पुस्तक भी आप पर उतारते, कहा अपने ७०४७ ८6/0&5७,:4 
हाथों से छू भी लेते तब भी यह काफ़िर लोग यही ४५ ०१५७४ ५८५ ८५७-०१०७४ 
कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है | 2)८5% १४०४) 
८. और उन्होंने कहा कि आप पर कोई | ६:85» ८॥ ५१८ 2259985 
फ्रिश्ता क्‍यों नहीं उतारा गया? और अगर हम ८2४2५५ १: ७४६८ 
फ्ररिशता उतार देते तो विषय का फ़ैसला कर (८४६८४ ५ »90७४४&४७ 





जाता है, वह अल्लाह तुम्हारे छिपे और जाहिर और जो कुछ अमल तुम लोग करते हो सब को 
जानता है | (फ्रतूहल क्रदीर। इसकी दूसरी दलील भी पेश की गई हैं जिन्हें आलिम लोगों की 
तफ़सीर में देखा जा सकता है जैसे तफ़सीर तबरी और इब्ने कसीर आदि (वगैरह) | 


! यानी जब गुनाह के सबब तुम से पहले की कौमों को हम बर्बाद कर चुके हैं, जबकि वे ताक्रत 
में तुम से कहीं ज़्यादा थे, जरिया और माल के बाहुलय (बहुतात) में भी तुम से ज्यादा थे तो 
तुम्हें बर्बाद करना हमारे लिये क्‍या कठिन है? इस से मालूम हुआ कि किसी समाज की जाहरी 
तरकक्री और खुशहाली से यह नहीं समभ लेना चाहिए कि वह कामयाव और विजयी है, यह 
मौका और वक्‍त देने की वह हालत हैं जो इम्तेहान लेने के लिए कई क्रौमों को दी जाती हैं, 
लेकिन जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो यह सारी तरक्की और खुशहाली उन्हें अल्लाह के 


अजाब से बचाने में कामयाब नहीं होती | 
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दिया जाता फिर उन्हें मौका नहीं दिया जाता |! 


९. और अगर हम रसूल को फ्ररिश्ता बनाते तो | ६:0६ ४८; ८४:६६: ५: 

3 की :.0$५५४ 4:५८ ६५ 4:५० 
उसे मर्द बनाते और उन पर वही शक पैदा कम को 
करते जो शक्र कर रहे हैं 9 ७४४७४ ०५४० 
१०. और आप से पहले बहुत से रसूलों (20५ 6८55६ ८2० ५:;७:४- ५६४ 
ईइकों ते रसूला (०५ ५525 05 | 
(ईश्वदूतों) का मज़ाक़ किया गया, तो जो मज़ाक | ६ ,,, की न कु 
कर रहे थे उन के मजाक़ का बुरा नतीजा उन | ०७386 ६४५६ ०७५ ७०१० 
पर पलट पड़ा | 


११. आप कह दीजिए कि ज़रा जमीन पर घूम | ८६८४६ )ी #& 2985: 5६ 
फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का क्‍या हर आयकरमाम॒रेकतन+ंमा 





नतीजा हुआ? पे 0८556 556& 
१२ आप कह दीजिए कि जो कुछ आसमानों और [ श्र 2१52५,05७ 586६ 





जमीन में है इन सब पर किस की मिल्कियत है? | ,. , 22529. ४४८8 
आप कह दीजिए, सब पर अल्लाह की | £2 ००४७४ +4254.8 ७४४ 
मिल्कियत है, अल्लाह ने रहमत करना अपने | >६-8 %:£.5 ८८४५३ ९-४४ 5८४ 
ऊपर फ्रर्ज कर लिया है|? तुम को अल्लाह 

(तआला) क्रयामत के दिन जमा करेगा, इस में 
कोई शक्र नहीं, जिन लोगों ने ख़ुद को बबदि 
कर लिया है, वही ईमान नहीं लायेंगे | 


5 2१5 १२६ 
(॥2, ८५४४१ 


अल्लाह ने इंसानों को हिदायत देने के लिए, जितने भी अम्बिया और रसूल (संदेज्ववाहक) भेजे 
सभी इंसान मर्द ही थे, और हर क्रौम में उन्हीं में से एक को वहयी और रिसालत के लिए चुन 
लिया, यह इसलिये कि उसके बिना रसूल हिदायत का काम पूरा नहीं कर सकता था | 
यानी अगर हम फ्ररिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजने का फ़ैसला करते, तो साफ़ बात है कि वह 
फ्ररिश्ते की शक्ल में आ नहीं सकता था, क्‍योंकि इस तरह से इंसान उस से डर जाते और 
कुरवत और नज़दीक़ी पैदा करने के बजाय दूर भागते, इसलिए जरूरी था कि उसे इंसान की 
शक्ल में भेजा जाता, लेकिन तुम्हारे यह नेता फिर यही शक्र करते कि इंसान ही है, जो इस 
वक्‍त भी रसूल को इंसान की शक्ल में पेश्व कर रहे हैं तो फ्रिश्ते के भेजने का क्‍या फ्रायेदा? 
जिस तरह हदीस में नबी & ने फ़रमाया: जब अल्लाह तआला ने दुनिया को पैदा किया तो अर्च 
पर यह लिख दिया ,.-« ४ ४+,5% (सहीह बुख़ारी। | वेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर 
प्रभावी (गालिब) है, लेकिन यह रहमत क्रयामत के दिन केवल ईमानवालों के लिए होगी, 
काफ़िरों पर अल्लाह बहुत गजबनाक होगा, इसका मतलब यह है कि दुनिया में उसकी नेमत 
और रहमत आम तौर से सभी के लिए है चाहे वे ईमानवाला, काफ़िर, नेक काम करने बाला 
या बुरे काम करने वाला | 


बज 
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१३. और जो कुछ दिन और रात में रहते हैं वह 8५%; (६8 ७ ८५ ५४६ 
सभी कुछ अल्लाह के ही हैं और वह बहुत 50222 
सनने वाला और बड़ा जानने वाला है | ५32 022४ 
१४ आप कहिये कि क्‍या मैं उस अल्लाह के (>2भ5>%8,26 655५6 ५5872 ४ 
सिवाय दोस्त (रब, माबूद) वना लूँजो। (2४२ १६22४२२२.।७४८४८ 
आसमानों और जमीन का ख़ालिक़ है, और वह [७०2 १ ठु5 4००४३ 23,959 575 


खिलाता है खिलाया नहीं जाता, आप कहिये कि ७265७5४००९०2#86%# 
मुझे हुक्म किया गया है कि मैं उन में सव से ६४.६८ 
पहले रहूँ जिस ने (अल्लाह पर) आत्मसमर्पण 

किया और मुश्नरिकों में कभी भी न रहूँ | हि 


१५. आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का | 2६ 65 2:25 ९) ७६8, 2 
कहना न मान्‌ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से 8४६९-0४ 2 का का 
डराता हूँ | ५5) ,)४5१ #% 


भी #कत ९० हट 9०४ 


१६. जिस से उस दिन सजा खत्म कर दी। »2%5 0& 3.2४ 4८ ०५४-० ९७ 
जायेगी, उस पर अल्लाह ने बहुत रहमत की |. ड़ शा द्श्टा 

और यह वाजेह कामयाबी है | 5९5 0०४३४ 25४ ७॥३१ 
१७. और अगर अल्लाह (तआला) तुभ को कोई [$॥ 9 ६५६५६ £0] ह/00#% 6 है 
तकलीफ़ दे तो उसको दर करने वाला अल्लाह 6४2४ ४ 2.25८। 2५८ 
तआला के सिवाय कोई दूसरा नहीं है और अगर | ०१४७०,४,:$८७.....८०!३ »)» 


तभ को अल्लाह तआला फ्रायेदा अता करे तो हि 4५.१४ 
वह हर चीज पर क्रदरत रखने वाला है | 2:99 96 
१८. वही अपने बन्दों पर प्रभावशली (गालिब) है |, ४ :॥ 2८54४ '४१,६॥2; 
॥| | 
और वही हिक्मत वाला, ख़बर रखने वाला है। | 2#४ 24४33979205७%)2 00%; 


१९ आप कहिये कि किस की गवाही बड़ी है, | ०६६०५ ५5 »$265£:205% 6 (5६ 
कहिये है कं और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह | /593८95 8 &55:5:55%: 
(साक्षी) र यह क्रुरआन मेरी तरफ्र बहयी 86६8:0॥:६ ८4 
किया गया है ताकि उस के जरिये तुम्हें और जिस | ,, है कुकर ; न “ 

तक पहुँचे उनसव को आगाह करूँ.' कया तुम |/#%2०5८८४#४ (४१७ 


द्र 


गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे मावूद ७ &9;5 ६5: ७582५ 


! रबीअ विन अनस कहते हैं कि अब जिस के पास भी यह क्रआन पहुँच जाये, अगर वह रसूल 
& का सच्चा पैरोकार है तो उसका यह फ़र्ज है कि वह भी लोगों को अल्लाह की तरफ़ उसी 
तरह दावत दे, जिस तरह रसूल & ने लोगों को दावत दिया था और उसी तरह बाख़वर करे 
जिस तरह से आप » ने वाख़वर किया था | | डे क़सीर ) 
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हैं? आप कह दें कि मैं इस की गवाही नहीं देता, 
आप कहिये कि वह एक ही माबूद है और मैं 
तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ | 


२०. जिन्हें हम ने किताब (तौरात और इंजील)| 5$,20४93,2८<8 22४5 ््धधा 
दी है वह आप (मुहम्मद &) को उसी तरह कमल कप ् 


पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों को, जो अपने 2०0 407 ७०४४ ८३ 
आप को खो दिये हैं वही यक्रीन नहीं करेंगे | &06४५४५४ 


२१. और उस से बढ़कर जालिम कौन है जो ॥#७%॥% १8 
अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये और उस की छ 5 अल 
निशानियों (चिन्हों) को झूठा माने, बेशक रद 2)८%08॥ ६४६ ४ ५5| » (५) 
जालिम कामयाब नहीं होते | ९ 


२२. और जिस दिन हम सब को जमा करेंगे ५ क्‍ ८4£2] (4 कब ९४ - /97 
फिर जिन्होंने जिक किया उन से कहेंगे वे कहां |... 
हैं जिन को तुम (अल्लाह का) साभी समझ रहे | ४४४ ५5४ ८८४॥ 248 

थे (वह दिन याद है) | 


२३. फिर उन के शिर्क का सिवाये इस के कोई ५0४762% 25६65 ८/5:: 
बहाना न होगा कि कहें कि अपने रब अल्लाह 96८४७ ८७५ 
की क्रमम हम मुशरिक नहीं थे |! "2/ ७४४३४४ ४ 


२४. देखो कि वह कैसे अपने ऊपर भूठ बोल | 2६&852:५.8%25555%॥ 
गये और उन का इल्जाम उन से खो गया | 


#*/#226 


24) (०१७७८ थ। 6 ६ 


' फ्रित्ता का एक मतलब श्लिर्क और एक मतलब तौबा के किये गये हैं, यानी आख़िर में यह 
दलील और तौबा को पेश करके छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे कि हम तो मूर्तिपूजक नहीं 
थे। 


यहाँ यह शक न हो कि वहाँ तो इंसान के हाथ-पैर गवाही देंगे और मुंह पर मोहर लगा दी 
जायेगी, फिर यह इंकार किस तरह करेंगे? इसका जवाब हजरत इब्ने अब्वास ने दिया है कि 
जब मूर्तिपूजक देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो वह आपस में विचार-विमर्श (राय- 
महिविरा) कर के मूर्तिपूजन से ही इंकार कर देंगे, तव अल्लाह तआला उन के मुँह पर मोहर 
लगा देगा और उन के हाथ-पैर उन्होंने जो किया होगा उसकी गवाही देंगे, फिर वह अल्लाह 


तआला से कोई बात छूपाने की ताक्रत न रख सकेंगे | (इब्ने कसीर। 
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सूरतुल अंआम-६ भाग-७ | 222 | ५०४। १५८५० ,»- 


२५. उन में से कुछ आप की ओर कान धरते | &658.४८5520 ६६७४ «&«४ 
हैं, और हम ने उन के दिलों पर पर्दे डाल रखे रमाग् 2७58 83226 2४६6 
हैं कि उसे समझे और उन के कान बहरे हैं| ४६: हब्क मे 35%&42$4| 
और अगर वह सभी निशानियों को देख लें तव | 3566 ॥ (<*६/४:४४३4 5 
भी उन पर यक्रीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि ७०४8 ८2.॥00:६£55॥॥ ६ 
जब आप के पास आते हैं भगड़ा करते हैं, 59 ८४922 
काफ़िर (विश्वासहीन) कहते हैं कि यह सिर्फ़ ४ कट 
बुजुर्गों की ख्याली कहानियां हैं | 


२६. और यह लोग इस से दसरों को भी रोकते हैं ४0४०॥४८८८ ८४४८८ ८६:55 
और ख़ुद भी द्र-दूर रहते हैं, और ये लोग अपने »2: ८; 2०६४२ 


आप को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं जानते | ९२ ०//०५००३०००४-# )] 


२७, और अगर आप उस वक्‍त देखें जब ये | $5 ६४096 ,६॥ #&॥58 5 ४5:5६ 
लोग जहन्नम के क्ररीब खड़े किये जायेंगे तो | _ 


कहेंगे? हाय! क्या ही अच्छी बात हों किहमफिर[...* #४्र5:७४ फडरड 
वापस भेज दिये जायें (और अगर ऐसा हो जाये) 20692 
तो हम अपने रब की निशानियों को न भुखलायें 

और हम ईमानवालों में से हो जायें+ 

२८. बल्कि जिस चीज को इस के पहले छुपाया ॥४)४%5०2८5£2 ४४७६: 9॥८८.; 
करते थे वह उन के सामने आ गयी है, अगर 228: ::8000: 
यह लोग फिर वापस भेज दिये जायें तब भी यह नह लक 
वही करेंगे जिस से इन को रोका गया था और 

बेशक वे लोग झूठे हैं | 

२९. और यह कहते हैं कि सिर्फ़ यही ६5 (8७८ 4 90॥४65 
जिन्दगी हमारी जिन्दगी है और हम ७०४ *३# कल कद ; क्‍ल हि 2 
नहीं किये जायेंगे | 2१/९४४० ५५ 


' यानी यह मूर्तिपूजक आप के पास कुरआन तो आकर सुनते हैं, लेकिन चूँकि मकसद हिदायत 
हासिल करना नहीं है, इसलिए इस से कोई फ्रायेदा नहीं हासिल करते | 
२ यहाँ पर अगर का जवाब ग्रायब है जो इस तरह होगा, «तो आप को भयानक मंजर दिखायी 
देगा |७ 
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३०. और अगर आप उस वक्‍त देखें जब ये 275059/5॥58 ५०5; 
अपने रब के सामने खड़े किये जायेंगे, अल्लाह |. 5 92 96250 


श्श्हट *“ ५“ (*<ै। 


(तआला) फ्ररमायेगा कि क्‍या यह सच नहीं है? 8 26955 ४98३४ ,।४५ 


वे कहेंगे बेशक रब की क्रमम सच है, अल्लाह “की :5७:७/ ८, ८627 
(तआला) फ्ररमायेगा तो अपने कुफ्र (अविश्वास) (0७५ पिएं 
का अजाब सहन करो | 

३१. बेज्वक /.3#४+& में पड़े वह लोग जिन्होंने (6 ६. है ८ 265 ८0) 2.» (६ 
अल्लाह से को झुठलाया, यहाँ तक कि | ४ एंड 405, ०८५ >>* ५७ 


जब वह मुक़र्रर वक्त उन पर अचानक आ पड़ेगा, | (#६8४-5५ ४६555 52(2॥ 2६ 
कहेंगे कि हाय अफ्रसोस हमारी सुस्ती परजो इस | ,. ,,»८८ “4 “ १2 “५ ६५६५६ 
के बारे में हुई और उनकी हालत यह होगी कि | ४-००) ७४४०१” 4 ००४ 
अपना बोभ अपनी कमर पर लादे हुए होंगे, .. 3) 6;22547:2 ४०:५9 ४ 
ख़बरदार! वह बुरा बोभ लादेंगे | ॥ ५ ७छऋाआ ्ब्ध् 
३२. और दुनियावी जिन्दगी तो कुछ भी नहीं (/५8॥645४5 ८.९५ ९६॥ 8,५४८: 
सिवाये खेल-तमाशा के, और आखिरी घर |: फ मम ४ ५८ > &;॥ ता 
(आख़िरत) अल्लाह से डरने वालों के लिए अच्छा है, 02 6858 5८५ ८:॥५६ 
क्या तुम सोच-विचार नहीं करते हो ? 


३३. हम अच्छी तरह भा हैं कि उन के कौल | ०958 59 &:#०2%) 25 ५5 
आप को दुखी करते हैं, तों यह लोग आप को (५ ८2,४॥6४८ ७६5६५: 
भूठा नहीं कहते, लेकिन यह ज़ालिम अल्लाह ५:६५४०४१ ४८५ ४५५५४2४ ०४ 
तआला की आयतों का इंकार करते हैं | 5) #(5<३ ५5॥ 
३४. और आप से पहले रसूलों को झूठा कहा 355::525270:2:85& 


जा चुका है और उन्होंने उस झुठलाये जाने पर | ......... (५5:24 5050;28 ८ 
सब्र किया, और बे तकलीफ़ दिये गये यहां तक | “४223 224 डा ॥४869 


कि उन के पास हमारी मदद आ गई, अल्लाह 902५६ ५४ ५४ ५.४ 
की बातें कोई बदलने वाला नहीं, और आप के 820 


' नबी & को काफ़िरों के भुठलाने पर जो तकलीफ और दुख ३०४: चता था, उस के इजाला और 
आप & को तसल्ली के लिए फ्ररमाया जा रहा है कि यह आप को नहीं भुठला रहे हैं (आप को 
तो सच्चे और ईमानदार मानते हैं) बल्कि यह अल्लाह की आयतों को भुठलाया जा रहा है, 
और यह एक जुल्म है जो वह कर रहे हैं, आज भी जो लोग नबी & के अच्छे किरदार, 
न्‍्यायकारी, ईमानदारी और सच्चाई का ख़ूब झूम-झम कर बयान करते है और इस विषय पर ' 
जोरदार भाषण देते हैं, लेकिन हसूजुत्लाह ल्‍लाह & की पैरवी करने में कठिनाई महसूस करते हैं, आप 

के क्ौल के मुक़ाबले में सोच, और अपने नेताओं के कौल को अहमियत देते हैं, उन्हें 
सीचना चाहिए कि यह किसका किरदार है जिसे उन्होंने अपनाया है? 





सूरतुल अंआम-६ 
पास पैगम्बरों के वाक्रेआत आ चुके हैं | 

३१५. और अगर उनका मुहं फेरना आप पर | &2£/08:4%0 20: ८75६८४ 
28% 0 हि 
खोज लें और उन के पास कोई मोजिजा ला दें और | ४०) ४535 5:22 2626 


३६. वही लोग कुबूल करते हैं जो सुनते है, | 4६६८ 5:775::४८/४९५£50॥ 


और मरे हुए लोगों को अल्लाह (तआला) जिन्दा <हुँ) हद >०८क: बट २880 
कर के उठायेगा, फिर सब उसी (अल्लाह ही) __ ४७७७६८१४१४ था 
की तरफ़ लाये जायेंगे | ् 


३७. और उन्होंने कहा कि उन पर उन के रब | 66 8+9 >5,2055:0% 
की ओर से कोई मोजिज़ा क्‍यों नहीं उतारा |. ५50&550;8255,8 
गया? आप कह दें कि अल्लाह कोई मोजिज़ा- 277 6855/0/४०७९५ 
उतारने की पूरी कुदरत रखता है, लेकिन 50७%५५ 
ज्यादातर लोग नहीं जानते | ही 


३८. और जितने तरह के जानदार जमीन पर 4 4५:2७ ०४ 29 3;85 ८2: 
चलने वाले हैं और जितने तरह के पंख से | ,८ . है? कं ६६४ ६%४४४:१:२ पर 
उड़ने वाले पक्षी हैं, उन में से कोई भी ऐसा /० ०८५८७ ७७४ ५९४४४&/24 3 
नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गुट न हों, हम ने ७0) ७४८३०० ७ ४ 
किताब में लिखने से कोई चीज न छोड़ी,” फिर 


! नबी & को मुख्ालिफ़ों और काफ़िरों के (पु से जो तकलीफ़ और दुख पहुँचता था उस के 
बिना पर अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि ये तो अल्लाह तआला की मर्जी और तक़दीर से 
होना ही था, और अल्लाह के हुक्म के विना आप % उन्हें दीन इस्लाम कुबूल करने के लिए 
तैयार नहीं कर सकते, चाहे आप & जमीन में सुरंग खोदकर और आसमान पर सीढ़ी लगाकर 
कोई निश्ञानी लाकर उन्हें दिखा भी दें | 

? यानी उन काफ़िरों की हालत मुर्दों की तरह है, जिस तरह से वह बोलने और सुनने की ताक्रत 
से महरूम हैं, यह भी चूँकि अपनी अक्ल और फ्रिक्र से सच के समभने का काम नहीं लेते, 
इसलिए यह भी मरे हुए की तरह हैं | 

? किताब से मुराद लौह महफूज है, (महफ्रूज किताब है जिस में सभी लोगों की तकदीर उन के 
अमल के ऐतबार से अल्लाह के अजली इल्म की बुनियाद पर महफ्रूज करके लिख दिया है) 
यानी -बहां हर चीज लिखी हुई है या क़ुरआश्ञ है,जिश्न में मुख्तसर और तफ़सीली तौर से दीन 
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सब अपने रब के पास जमा किये जायेंगे | 


३९. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नहीं 
माना वह बहहे गुँगे अंधेरे में हैं, अल्लाह जिसे 
चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता 
है सीधे रास्ते पर लगा देता है |' 


22४80 5255 62५ ४6 ८५४५ 
७६४-८०४४०५*४< 56०८ 
39.३3-5 ४: 
24४४0 2620 
>+०::७/४५४2४5%£8॥ 


ब्च् 


४०. आप कह दीजिए कि अपना हाल तो 
बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई 
अजाब आ पड़े या तुम पर क्रयामत ही आ 
पहुँचे तो क्‍या अल्लाह के सिवाय दूसरों को 
पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो | 


४१, बल्कि ख़ास तौर से उसी को पुकारोगे, 
फिर जिस के लिए तुम पुकारोगे अगर वह चाहे 
तो उस को हटा भी दे और जिन को तुम 
साभीदार ठहराते हो उन सभी को भूल जाओगे | 
४२. और हम ने दूसरी उम्मतों की तरफ़ भी 
जो कि आप से पहले गुजर चुकी हैं, पैगम्बर 
भेजे थे उन को भी हम ने गरीबी और रोग से 
पकड़ा ताकि वे आजिजी करें|. 


४३. इस तरह जब उन्हें हमारी सजा मिली तो 
वे कमजोर क्‍यों न पड़े? लेकिन उन के दिल 
सख्त हो गये और जैतान ने उन के अमलों को 
उन के ख्यालों में अच्छा कर दिया | 


४४. और जब वह उस नसीहत को भूल गये 
जिस की शिक्षा दी गई थी तो हम ने उन पर हर 
चीज के दरवाजे खोल दिये, यहाँ तक कि वह जब 
अपनी पाई हुई चीजों पर इतरा गये तो उन्हें 
हम ने अचानक पकड़ लिया और वह मायूस हो 


जल 
(40: ८४2९-४० 
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के हर क़ानून पर रौच्चनी डाली गई है | 

। अल्लाह की आयतों को भटठलाने वाले चैकि अपने कानों से सच बात नहीं सुनते और अपने 
मुँह से सच नहीं बोलते, इसलिए वह ऐसे हैं जैसे गूँगे और बहरे होते हैं, इस के सिवाय यह 
कफ़ जिल्‍लत के अँबेरे में घिरे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसी चीज दिखायी नहीं देती 


कई 
जिस से वे अपना सुधार कर सके। ,,, ,,,,० 
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कर रह गये | 


४५. फिर जालिम लोगों की जड़ कट गयी और | ६८६४५ ॥:७ ८24 ,१8॥ 4४ ६६ 
अल्लाह (तआला) की तारीफ़ है जो दुनिया का ८ आड़ की .# 
रब है। 39९४४#५० 


४६. आप कहिए कि यह बताओ अगर अल्लाह | 2८205 /८::&5&0 ४८268 
(तआला) तुम्हारे सुनने और देखने की ताकत 26८ :६४॥८७:४:४ ४:६६ 
पूरी तरह से ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर |(४००४240॥:52॥८5:/९:8055:5 
लगा दे तो अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई | ८ ५, :४9५:४5::52525%8 

(6,०>५-०२ हि *६45॥| 
माबूद है कि यह तुम को फिर दे दे? आप देखिए | 5५४४४ ५ आर 35558 


कि हम किस तरह से दलील को कई रूप से ० 


पेश कर रहे हैं, फिर भी वह कतरा रहे हैं !' 


४७. आप कहिए कि यह बताओ अगर +4« 52890 ८॥65 #९४ है ह</#4हि. 
अल्लाह का अजाब अचानक या सावधानी में |... ४6: 4. अल 5६४७ ६६; 
लं जालियो £47) (« 9०)5) १४ <ु ।0#5 
आ पड़े तो क्‍या सिवाये जालिमों के कोई मारा >)&%%5% ५५0९४ (४० 32823/ 
जायेगा | ते 
४८. और हम पैग़म्बर को इसलिए भेजा करते 5&५५:52,५545 ८::2॥(८..४ ५५ 
हैं कि वे ख़ुशख़बरी दें और डरायें,।फिर जो | ,, .. , ,..,,. ... ..... ..., ५5 
ने 2 >9 05 »९:८४ ७४ 5४ ६25 ८4८ 
ईमान ले आये और अपना सुधार कर ले उन £ बह ८० 
को न कोई डर होगा ओर न वे दुखी होगें | (४)७४४०५ 
४९. और जो लोग हमारी आयतों को झुटलायें ५६0:2255260,2552200४ 
उन को अजाब पहुँचेगा क्‍योंकि वे नाफ़रमान >८५४%४८, 
हैं| 9८०४-४५६ ५. 








! आँख कान और दिल इंसानी जिस्म के ख़ास अंग हैं, अल्लाह कह रहा है कि अगर वह चाहे तो 
इन अंगों में जो खुसूसियत रखी हैं उन्हें छीन ले, यानी सुनने देखने की ताकत, जिस तरह 
गुमराहों के अंग इन खुसूसियतों से महरूम होते हैं या वह चाहे तो इन अंगों ही को ख़त्म कर 
दे वह दोनों बातों की कुदरत रखता है, उस की पकड़ से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन यह 
कि वह ख़ुद किसी को बचाना चाहे, आयतों को कई तरीके से पेश करने का मतलब यह है कि 
कभी डराने और खुशख़बरी देने के जरिये, कभी लालच और चेतावनी (तंबीह) देने के जरिये 


और कभी दूसरे जरिये से | 2257 ाब5 
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४०. (आप) कह दीजिए कि न तो मैं तुम से यह 4५0 & 5.:>:४029 
कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह का ख़जाना है | < 4८828 ८५४ 
और न मैं ग़ैब जानता हूँ, और न मैं यह ट /3590270)9 पक 
कहता हूँ कि मैं फ्ररिश्ता हूं, मैं तो सिर्फ जो | +#“?:7७३-२००४४१४ ७५४५ 
कुछ मेरे पास वहयी आती है, उसकी पैरवी $62&8४५58॥ 
करता हूँ |' (आप) कहिए कि अंधा और आंख 

वाला किस तरह बराबर हो सकते हैं? तो क्‍या 

तुम फ्रिक्र नहीं करते ' 


५१. और ऐसे लोगो को डराईए जो इस बात का 38% 0७5%४७८ 2॥4:2965 


छः हि 


डर रखते हैं कि अपने रब के सामने इस हालत ६५४६ 44 ७४७. हे ४ बढ 
में जमा किये जायेंगे कि जितने अल्लाह के 27956; ७१.०४०४+५ 

अलावा हैं न उनकी मदद करेंगे और नकोई |... (0८५६ ४ 
सिफ्रारिश करने वाला होगा, इस उम्मीद के | 

साथ कि वे डर जायेंगे | 


५३ और आप उन्हें न निकालिए जो सुबह और 99080 248 2% 7 ८90१2५5 
शाम अपने रब की इबादत करते हैं, ख़ास तौर (:५००७४:४६८०६८ ४22 ५5४ 

से उसकी खुशी की फ्िक्र करते हैं, उनका हिसाब [72० 2 ९92 कील 3 
जरा भी आप से संबन्धित नहीं, और आप का | #७४८2 ०७८ &४,/<५ ०2 ५5#$55 ९2 
हिसाव जरा भी उन से संवन्धित नहीं कि आप ७० ८४६ ४2१४5 
उन को निकाल दें, बल्कि आप जुल्म करने ७७७७७ 
वालों में से हो जायेंगे | 


! “मेरे पास अल्लाह के खजाने भी नहीं हैं, इस से मुराद यह है कि हर तरह की ताक्रत और 
क्रुदरत मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म और मर्जी के बिना कोई मोजिजा दिखा द॑ 
जैसाकि तुम चाहते हो, जिसे देख कर तुम्हें मेरी सच्चाई पर यक्रीन आ जाये, मेरे पास 
अप्रत्यक्ष (गैब) का इल्म भी नहीं है जिस से मैं मुस्तक्रविल में घटित होने वाली घटनाओं से 
तुम्हें वाख़बर कर सकूँ | मैं फ्ररिश्ता होने का दावा भी नहीं कर सकता कि तुम मुझे ऐसे काम 
करने के लिए मजबूर करो जो इंसान की ताकत और क्रवत से वाहर की बात हो, मैं तो केवल 
उस बहयी का मानने वाला हूँ जो मुझ पर उतारी गयी और इस में हदीस भी है, जैसाकि आप 
ने फ्ररमाया: “मुझे कुरआन के साथ उस के समान भी अता किया गया |» यह समान हदीस 


रसूलुल्लाह & है | 
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५३. और इसी तरह हम ने उन्हें आपस में ९६४४१ 2४ 2८5४ ६६ 255 
इम्तेहान में डाल दिया ताकि यह कहें कि क्या | ..... ,, .,.,... ६८४८४ :.४८: बिक! 
अल्लाह ने हमारे बीच से उन पर एहसान किया | ४4४ ०४//९३०४७८-०४४४० 400७7 
है,' क्‍या यह बात नहीं है कि अल्लाह शुक्र अदा 3)७५/&(, 
करने वालों को खूब जानता है ! 


५४ और आप के पास जब वह लोग आयें जो | १0८ १0५६0 ८:५४ 25॥ 6८5 
हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो कह | , ५७४७/५६:५॥५ ४७5:522755 
दीजिए, “तुम पर सलामती हो," तुम्हारे रब ने | ४ ४११० कक अंक 
5 के 3... (६६ ऑफ, घट 5२65 ल्‍ ०४८ 48 
अपने ऊपर रहमत फ्ऱर्ज कर लिया है कि तुम | १५७ ४:०४: 2%५/5%.०:20५ 
में से जिस ने बेवकृफ़ी से बुरा काम कर लिया "जे ० ०५६ ४४६% ०६ 
रे 5 4 54 ०0.२ )५४६4०७ 6:०5 
फिर उस के बाद तौबा और सुधार कर लिया तो ३४४ आर्थज 





अल्लाह बरूशने वाला रहम करने वाला है | ल्‍््ै 
९ 
गों (9४ >“ >* 26:38. श्ट्ू।८ट ६5% * ८38 4 ३5; क 
५४५. इसी तरह हम अपनी आयतों का तफ़सीली क्‍ 4५: ७6:5४ ५५४७४ ४५ 
बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता वाजेह | अटरकिय) 
हो जाये | श् (55) 0:८4 


५६. आप कह दीजिए कि मुभे रोका गया है कि ७95०2 ७#& 7290: 22<:6 50४ 
उन की इबादत करूँ जिन को अल्लाह के | ५ ८७५ ३६ १५४९ &/#३ "हु. 
सिवाये तुम पुकारते हो, आप कहिए कि मैं | /४ “४४४ क्ष ह कक ्् 
तुम्हारी मनमानी की पैरवी न करूँगा, क्योंकि छःटख्छा 526 65 
ऐसी हालत में मैं गुमराह हो जाऊंगा और 

हिदायत पर नहीं रह जाऊंगा ४ 


' शुरू में ज्यादातर गरीब या गुलाम लोग ही मुसलमान हुए थे, इसलिए यही बात धनवान 
काफ़िरों के इम्तेहान का सबब बन गयी, और वे इन गरीबों का मजाक़ उड़ाते थे और जो 
उन के क्राबू में थे उन्हें वे तकलीफ़ भी देते थे और कहते थे कि क्या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह ने एहसान किया है? उनका मतलब यह होता था कि ईमान और इस्लाम पर अगर 
हक्रीक्रत में अल्लाह का एहसान होता तो यह सब से पहले हम पर होता, जिस तरह दूसरी 
जगह पर कहा है | 

? यानी अल्लाह तआला उपरी चमक-दमक, भेष-भूषा और आन-बान को नहीं देखता, वह तो 

दिल की हालत को देखता और उसी से जानता है कि श्रुक्रगुजार और सच्चे बन्दे कौन हैं? 

यानी अगर मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत (आराधना। के बजाय, तुम्हारी इच्छाओं 

(मर्जी) के अनुसार अल्लाह के सिवाय दूसरे की इवादत करना शुरू कर द॑ तो जरूर मैं भटक 

जाऊँगा, मतलव यह है कि अल्लाह के श्रिद्वाग्र, दूजे की इबादत और बंदगी करना सबसे वड़ा 
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८5८. + १.4 
># (०:०० ५ ७० ०2 9-२२ ७१ 5! (७ 


१64 है जटब्दू, 


3) »०॥०२१ 5५ ८५००६. (७ ४५: ५ 


५४७. !आप। कह दीजिए कि मेरे पास एक क्‍ 
है मेरे रव की तरफ़ से, ओर तम उस को 
भठलाते हो | जिस चीज की तुम जल्दी कर रहे 
हो वह मेरे पास नहीं, हक्‍म किसी का नहीं 
सिवाये अल्लाह के, अल्लाह तआला वास्तविक 
बातों को बता देता है और वही सब से अच्छा 
फ्रैसला करने वाला है | 


५८. आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वह 






2; 4० 


८2५.०४। 325 3७ एज्ण 52 3] 


रे पाल बा ५,८7.४5( शा 
जिस की तुम जल्दी माँग कर रह हो, होती तो नड क०+आछ न न 
मेरे और तुम्हारे बीच (झगड़े का) फैसला हो |+ ८७४७ ६.०४६०४४००८.:४ ७४:०४ 
गया होता, और अल्लाह जालिमों को अच्छी ( 


तरह जानता है | 
५९, और उसी (अल्लाह! क्रे पास गैब की 
कंजियाँ हैं जिन को सिफ़र वही जानता है, और 
जो थल और जल में हैं उन सभी को जानता है 
और जो पत्ता गिरता है उसे भी जानता है 2 


आटे छू५ ४ ६2&०8:095 


0) 48950४%%035:45:5: 
3 5६ 5 5 $ १5४८ 


७ 


जमीन के अँधेरों में कोई भी दाना नहीं पड़ता ०४५४ २४ 5: 29५५४ 
और न कोई तर और खछ्क | है ब्की 
लेकिन ये सब खली किताव मे है (9: 24४ धर ७.०) 
६०, वही (अल्लाह! बी. जो त्‌मे तम्हारी रू | >>3#5«>>35070 ४5५ 55॥25 
को (एक गुणा) क्रव्ज और दिन मे जो | ५६८१५ ५६४)५५७ ४४८८ ४७,९४५ 
भी करते हो न स्ञ तुम्हे उस में एक ८५४४ ४:८५:५:॥४ 
मुकर्ररा मुहृत पूरी करने के लिये जागृत करता 4202८ 8०१4 
है, फिर तम्हें उसी की तरफ़ लौट जाना «७ ८४ 


भटकाबव है, लेकिन बदनसीबी से यह भटकाव उतना ही आम है, यहां तक कि मसलमानों का 
एक गुट भी इस में लिप्त ।मुब्तिला) है | ॥८ ७ -+५७ 

किताब मोबीन» से मराद «महफ्रज किताब» है, इस आयत से भी मालूम हआ कि गैव का 
इल्म सिर्फ़ अल्लाह का ही है, सभी गैबव का खजाना उसी के पास है, इसलिए नाशुक्रों 
मूर्तिपूजकों और मख़ालिफ़ो पर कब अजाब डाला जाये इसका भी इल्म अल्लाह ही को है 

वही अपनी मर्जी स इसका फ़रैसला करने वाला है ! हदीस में आता है कि परोक्ष (गैब) की वातें 
पांच हैं १. क्रयामत का इल्म, २. बारिश का आना, ३. माँ के पेट में पलने वाला बच्चा, ४ 
कल मस्तक्रविल में होने वाला हादसा और ५. मौत किस जगह पर आयेगी | इन पाँचों बातों 
का इल्म केवल अल्लाह ही को है | ।सहीह बुखारी तफ़सीर सर: अल-अंआम) 

यहां नींद को मौत कहा गया है, इसलिए इसे “छोटी मौत- और मौत को --वड़ी मौत- कहा गया 
है. मौत की वजाहत के लिए देखे सर आले इमरान आयत न. ५५ की तफ़सीर। 
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है, फिर जो तुम करते रहे उसे तुम को बता 
देगा | 


६१. वही अपने बनन्‍्दों पर ग़ालिब है और तूम 
पर निगराँ (फ्रिश्ते) भेजता है, यहाँ तक 
जब तुम में किसी की मौत (का वक्‍त) आ जाये 
तो हमारे फ्ररिश्ते उस की जान निकाल लेते हैं 
और वे जरा भी सुस्ती नहीं करते | 


६२. फिर वे अपने सच्चे रब (अल्लाह) के पास 
लाये जायेंगे, होशियार! उसी का हुक्म चलेगा 
और वह बहुत जल्द हिसाव लेगा | 


६३. आप कहिये कि धल और जल के अंघेरों से 
जब उसे नर्मी और चुपके से पुकारते हो कि 
अगर हमें इस से आजाद कर दे तो तेरे जरूर 


शुक्रगुजार हो जायेंगे तो तुम्हें कौन बचाता है? |. 


६४. आप ख़ुद कहिये कि इस से और हर मुसीबत 
से तुम्हें अल्लाह ही बचाता है, फिर भी तुम ही 
झ्विर्क करते हो | ५ 


६५. आप कहिये कि वही तुम पर तुम्हारे ऊपर 
से कोई अजाब भेजने या तुम्हारे पैरों के नीचे ' 
से (अजाब) भेजने या तुम्हें अनेक गिरोह 
बनाकर आपस में लड़ाई का मजा चखाने की 
ताक़त रखता हैं | आप देखिये कि हम कई तरह 
से कैसे बातों (आयतों) को बयान कर रहे हैं 
ताकि वह समभ जायें | 


६६. और आप की क्रौम ने उसे भुठला दिया 
जब कि वह हक़ है | आप कह दीजिए कि मैं तुम 
पर अधिकारी (निगरा) नहीं हूँ | 


६७. हर ख़बर का एक मुक़्र्र वक्‍त है और 
तुम जल्द ही जान लोगे | 





. 2६६ ४९८ 4६८“ ह# ९#5 (६ द्व्ब्द्ज ६॥/४; 
रद 0>०25१2५% 5» 39 ५&॥9०५ 
#2 ८ (425६ #६«ट2 # *“! 20४ '//< दर हे 
»356-25%$#2,/%#:75॥$॥ 


पे ५5% ८५ ८ 
७;०»)४४ 


#< ८८५ 5“ (/ ०३१, 


29% 56032, ५ 5॥ 57 $ 


हक ८३० हि <-7१ ट्र्ट 
(2) ८4५३० ६: 9; 5०5 


# (६.३ | ल्‍्ह्ड 2 रद रद दर 
७१६४ ४६६:४५६ ६६४४४ 
ही ला व» 3. + ४00६: नी] 

(8.८2 ८2,53५ 

शी है. ४१४] #९७/2/ 4५“? 2३, ॥£ 

0 /8 4 ७००2५ ७८०» ८३००५४ ४७ 

७८/:४ ५४% 

4८ 29८ &475 १ 0& (8: कई 

॥& 292&&.5 ८ 322, 8॥,5 (5 

#औ हट ण्टु न्टू क्र 9.5 “+# | न 

>जक्25 052 ०४ (०१25! 5५४८2 
हक ६45! $4 हि. ## 7 ३64 +/ ८4८९ ०५ ट् है. 

५) ;9|* (2-४ (००५०-०४ १०५५ ७५: 


“#*/2:22१“ 9 /2<“< ॥ ६१ 


८75 4५८4 
6 ५५७६० .०७ ०० ००२०।०७;० 


७0७:४5::5%542% 


' जैसे धंसाया जाना, तूफ़ान बाढ़, जिस में सब कुछ डूब जाता है या मतलब है कि अधीनस्थ (मातहत। 


[जुं 


कर्मचारी, गुलामों और नौकरों की तरफ्र से अजाब कि वे विश्वासघाती और बेईमान हो जायें | 
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श्प. _और जब आप का को देखें ५००८ हमारी | (26 6/8 2552 25॥ ८585 
आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो उन लोगों से अलग (4५976 3, ८:3६ (५०४८ ६८ *४१८ 
हो जायें, यहाँ तक कि वह दूसरे काम में लग जायें | “22 ९५४ ५२०० ७,५-०१४ ४४०७४ 
और अगर आप को ज्षैतान भुला भी दे, तो याद | 65555 55% ४ ८४४ ४६.५ 
आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ ब८,8..) & 
मत बैठे !! (६६) ५५४४ 2५४ & 


६९. और जो लोग परहेजगारी रखते हैं उन पर 
उन के पकड़ का कोई असर नहीं होगा, और ७2)& 4६७५ ८5 
लेकिन उन के हक़ में तालीम देना है, शायद वे 820५६ ०३४४ ७३५०७ 


भी परहेजगारी रखने लगें ! ० 


७०. और ऐसे लोगों से कभी भी रिश्ता न रखें | 2४:55/:5 ९,५42, 0458 23895 
जिन्होंने अपने दीन को खेल वना रखा है और |... ,, .. 4-४ *४> 55408॥8,'%/ 
दुनियावी जिन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है| +ि४0-:०६255 9606, 
और इस कुरआन के जरिये तालीम भी देते रहें. 48% ५3: ०2 (5:8:4: 
ताकि कोई इंसान अपने अमल के सवबं इस | :४:१४ ५:४७४०,5८४०४६४५४४ 
तरह न फंस जाये कि कोई अल्लाह के सिवाय मशीन बनी लक पक लक 
उसकी न मदद करने वाला हो और न ०५४ ६,७८४ २0,१५५ 
सिफ्रारिश करने वाला और यह हालत हो कि | 552०658 (४ ०22८/:548 
अगर दुनिया भर के बदले दे डाले तब भी उसे ॥ 24१ ५६ 
न लिया जाये । वे ऐसे ही हैं कि अपने अमलों (०) ७५०४४ ५» 
के सवब फंस गये, उन के लिए बहुत गर्म पानी 

पीने के लिए होगा और दुखदायी सजा होगी उन 

के कुफ़ के सबब | 


& */2ै45८“/* 


54505 +७००१८ ४६ ८८५ ४8५५ 


! इस आयत में अगरचे ख़िताब नबी % को किया गया है, किन्तु इस से सम्बोधित (मुख़ातिब) 
हर मुसलमान है, यह अल्लाह का बलपूर्वक (ताक़ीदी) हुक्म है जिसे पाक कुरआन में कई 
मुक्कामों में बयान किया गया है | सूर: निसाअ आयत नं * १४० में भी इस विषय की चर्चा आ 
चुकी है, इस से हर ऐसी मजलिस मुराद है जिस में अल्लाह और रसूल के हुक्मों का मजाक 
किया जाता हो या व्यवहारिक (अमली) रूप से उनकी नाफ़रमानी की जाती हो या गुमराह 
अपनी ग़लत विचारों के जरिया आयात (पाक क्रुरआन के मंत्रों) के मायनों को छिन्‍न-भिन्‍न 
कर रहे हों, ऐसी मजलिसों में आलोचना (तन्कीद) और सच की मदद के लिये जाना जायेज है 
वर्ना बहुत बड़े गुनाह और अल्लाह के गजब का सबब है | 
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७१. आप कहिए कि क्या हम अल्लाह के ७६:८७ ६ ४ ०३४: 22५५४ 6 


सिवाये उसे प॒कारें जो हमारा भला-बुरा न कर 5 36% 5७ ७ 2॥ रांट४० एल ४ 
सकता हो और अल्लाह की हिदायत मिलने के 3 पिरर्फआ न्‍+ 323 ४5293 
बाद उस के समान एंड़िया के बल फेर दिये ८49:-5॥ 5236-3४ 50६..७ 


जायें जैसे शैतान ने बहका दिया हा और वह | ....,.,, ..८ 
धरती का भटकता फिर रहा हो, हि साथी । ४०२ 4५ १.५० ०22» 
उसे सही रास्ते की ओर पुकार रहे हों कि हमारे | 3.;| ४55 6॥ ६५ । 
पास आओ | आप कहिये कि अल्लाह की | » पट एन शिनेक के 
हिदायत ही हक़ीक़त में हिदायत है और हमें | 7८४४७/७०४ ०-२० ६४०७४०७/ 
ू्त किया गया है कि दनिया के मालिक वे के 

खदसिपर्दगी कर दें | & 


|) 
७२. और नमाज क्रायम करो और उस | 09:59 8,823 265 
(अल्लाह) से डरो, वह वहीं है जिस की तरफ़ |... # हुक 
तुम जमा किये जाओगे | ७) 72. ७१२४ 5८ 


()* 
७३. उसी ने आसमानों ओर जमीन को हक के | >हुछए ५४ ०)५०७७ 550 55 
साथ पैदा किया, और जिस दिन कहेगा «हो 
तो हो जायेगा, उसका कौल सच है ४४९ जिस | ४३१७३४०+७ 50५: ७० 0४६ «४2१ 


4०९०५ > #ब्ढेट: १६३ ९१० /१२० 


दिन नरसिन्घा फूंका जायेगा, मुल्क सिर्फ उसी का ॥2|%:93 6६४ 2४ ८४८॥ 
होगा, वह जानने वाला है, गैव और हाजिर का %१६॥ ८:८2; 

और वह हिक्‍्मत वाला वाख़बर है | ' ॥ 353 “52६43 
७४ और याद करो बने इब्राहीम ने अपने पिता (६५8 ;5५2.५ 49५) 2595 
आजरः से कहा क्‍या आप को माबूद बना न 


रहे हैं? मैं आप को और आप की क़ौम को खुली | न ७४+ ००59५. ७:१७ 
गुमराही में देख रहा हूँ | 


यह उन लोगों की मिसाल है जो ईमान के वाद वेइमान और एकेश्वरवाद के बाद 
अनेकेश्वरवाद की ओर फिर जायें, उनकी मिसाल ऐसी ही है कि वह अपने साथियों से विछड़ 
कर जंगलों में चकित हो कर परेशानी की हालत में भटकता फिर रहा हो, साथी उस को बुला 
रहे हों लेकिन चकित होने के वजह से कुछ न दिखायी पड़ रहा हो या जिन्‍नातों के पजे में 
फंसने के सबब सही रास्ते पर आना नाममकिन हो ! 
इतिहासकार हजरत इब्राहीम के वाप के दो नाम बताते हैं, यह नाम आजर और ताखूख हैं 
मुमकिन है कि दसरा नाम उपाधि !लकब। हो ! कछ कहते हैं कि आजर आप के चचा का नाम 
था, लेकिन यह सही नहीं है, इसलिए कि करआन ने आजर की चर्चा हजरत इब्राहीम के पिता 
के रूप में की है, इसलिए सही “ही है 


] 
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७५. और इसी तरह हम ने इब्राहीम को | >),5॥ 2:55: 22५: 58 ८0४5४ 
आसमानों और जमीन का मुल्क (राज्य) दिखायी |... ५५:४2. 322: #9६ 
ताकि वह पूरे यक्रीन करने वालों में हो जाये। |. घ्हकाा ०2 ७२४२१ २४०2५ 
७६. फिर जब उन पर रात का अंधेरा छा गया | -३35५ 3&:5%0030:: 64545 
तो एक तारा देखा, कहा कि यह मेरा रब है छ&99<.5260#6४8 
फिर जब वह डूब गया तो कहा कि मैं ड्रबने ५००४४ ५०७ 3९5 ७ 
वाले से मुहब्बत नही करता | 


७७. फिर जब चाँद को चमकते देखा तो कहा 8६65-55: ४७ 78 ४5६ ;&॥ ; ६६ 


यह मेरा रब है, फिर जब वह डूब गया तो कहा 5०858: ई 5४, जद डढ ॥ # दर 
“कसम पति ४ ०:७४५७४: 3.७ » ९२०७ 
कि अगर मेरे रब ने मुझे; रास्ता नहीं दिखाया तो णःज््जछ हैं अचल कक " 
मैं गुमराहों में हो जाऊँगा | 2 र6:008 / 6 
७८, कि जब सूरज को चमकता हुआ पैदा तो 8: '७७७४६६;९ 05 ६७ 
कहा यह मरा रब है, यह तो सब से बड़ा |. ३६ - ,£ !»;६ 3528 ६४८१७ 
है, फिर जब वह डूब गया तो कहा कि ७७ ंकन्य/++र 
मैं ३ # १७२ ला. #+ ६-4 8. 
मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं |! रे &'5»,.5 ४५ 
७९. मैंने अपना मुंह उसकी तरफ़ फेर दिया, २०५० :४ 554 ८#:<&: ४। 


जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया | : ...... « कद४ ६५८ ४०६ 
यकसू होकर और मैं मुद्िरकों (अनेकेश्वरवादियों। | 20 स्रॉंगीए ८ | ५5 ४५७ (295 
में से नहीं हू । ४ 

८०. और उन से उनकी कौम वालो ने झगड़ा | 554 3 55८86: ६८५ ४४८; 
करना शुरू कर दिया? आप हजरत इब्राहीम। ने 
कहा कि क्‍या तुम अल्लाह के बारे में मुझ से ६६५० ९४४३;०६०६४ ४:7५ 
झगड़ा करते हो, अगरचे उस ने मुफे हिदायत दी | ““४# ८४ 376&55*६४ 5: 


(४ “८ «टूट 


है और मैं उन चीजों से जिन को तुम अल्लाह के ७०) ४४४5&5६| 


0 गम हर > हट ( दिलुलर न्‍ 
७०६ ८४-५७ ५७४१५ ...५७ 





! यानी वह सभी चीजे जिन को अल्लाह का साभी बनाते या जिन की पूजा करते हो, उस से मै दुखी 
रु इसलिए कि इन में तबदीली होती है, कभी निकलते हैं कभी डूबते हैं, जो इस बात का सूबूत है 
5 इनकी तख़लीक़ हुई है और उनका बनाने वाला कोई और है जिसके आदेशाधीन (तावे) ये हैं| 


* जब क्ौम वालों ने तौहींद (एकेश्वरवाद। का यह भाषण सुना जिस में उन के (खुद बनाये) देवताओं 
का खण्डन ।तरदीद। भी किया गया था, तो उन्होंने थी अपनी दलील पेञ्च करना शुरू कर दिया, जिन 
से मालूम हुआ कि मूर्तिपूजकों ने भी अपने ईमान के लिए कुछ दलील बना रखी थी, जिसको आज 
भी देखा जा सकता है, जितने भी पणिर्क करने वाले लोग है, सभी ने अपने-अपने पैरोंकारों को 
मुतमईन करने के लिए ऐसे मोहरे खोज रखे है जिन्हें वे दलील समझते है या जिनसे कम से कम 
उनके पैरोकारों को अपने जाल में फसाये रख सकते हैं ' 
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साथ शामिल करते हो, नहीं डरता लेकिन यह 
कि मेरा रब ही किसी वजह से चाहे | मेरा रव हर 
चीज को अपने इल्म के दायरे में घेरे हुए है, क्या 
तुम फिर भी ख्याल नहीं करते? 


८१. और मैं उस चीज से कैसे डर जिसे तुम ने 
(अल्लाह का) साभीदार वना लिया, जबकि तुम 
उसे अल्लाह का साभीर बनाने से नहीं डरते जिस 
का तुम्हारे पास अल्लाह ने कोई दलील नहीं 
उतारी है, फिर इन दोनों गिरोहों में कौन हक 
के ज्यादा लायक़ है, अगर तुम इल्म रखते हो | 







56 55555 8:5८ 58 &75 
४22८८4५०%:५५५::8 
420 5००५ &९४६,४65 
८२. जो लोग ईमान लाये और अपने ईमान को 
किसी शिर्क से लिप्त नहीं किया उन्हीं के लिए 
अमन है और वही सीधे रास्ते पर हैं |' 


८र३े. और यह हमारी दलील है जिसे हम नें | 
इब्राहीम को उन के क्रौम के मुकाबले में दिया, 
हम जिसका पद चाहें बढ़ाते हैं, बेशक तुम्हारा 
रब हिक्‍्मत वाला इल्म वाला है| _ 


८४. और हम ने उन्हें हे) इसहाक़् और 
(पौत्र) याकूब अता किया, और हर को सीधा 
रास्ता दिखाया, और इस से पहले नूह को रास्ता 
दिखाया और उन की औलाद में दाऊद और 
सुलैमान और अय्यूब और यूसुफ़ और मूसा और 
हारून को, और इसी तरह हम नेकी करने 
वालों को बदला अता करते हैं | 


2 7८ 9८6 ४2०१ /+ 
न्‍ 


+१ + ४: (2 2.0 १ रथ] 
४०७४) 9५४ ०३ ३४ ५2९२। 
98; हटज्डू "7 2९78 24 7 ४१ 
(82/09०८७४ »०५ ०१३॥ ०७ 235 


855, 0290 4४64८ ४५ 
(छ4222926 8 *6&४ ४५२ 


4 #१० (2: 52 , /*टरै*“८ &! # प्र ह्ट्टिः 
3 ७५०४ + 2०,०४५ ६४१४४ ६७५५ 
2 0(2८८८८ 2-१ * 62 खट्टे * 65 
(०-५ 359 42203 ००१५ ९):४ ८१ ५५ 
५१4४4 ५ ८८9“ ९१५८१ ॥$+१४८ ६ #९/४ ४ लूट 
५४ ०७५४५ ५,3५3 (४०५१५ ०००५५ ५०५४७ 


#.. #/१ 


हल 
(४4) ०५२-२२४०' 


' आयत में यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल के सहाबा 
ने इस का आम मतलब (सुस्ती, बुराई, गुनाह, क्रूरता वगैरह) समभा और परेशान हो गये, 
रसूलुल्लाह & की ख़िदमत में आ कर कहने लगे कि हम में कौन है जिस ने जुल्म न किया हो? 
आप ते कहा कि इस*का मतलब वह जुल्म नहीं जो तुम ने समझा है वल्कि इस से मुराद 
ज्विर्क (मिश्रण) है, जैसे हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था | 

(०,०90 
बेश्वक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है | (सूर: लुकमान-१३, सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: अल-अंआम) 
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८५. और ज़करिया और यहया और ईसा ' और ७2 5672४ ५:5 ४४885 
इलियास को, सब सालेहीन में थे । 0८.9 


८६. और इस्माईल और यसअ और यूनुस और &६&४;. ४४3 >क्च्ाइ5५०0 
लूत को, सब को हम ने दुनिया वालों पर आंख ओके किन कप 
फ्रजीलत दी | ७७ ८४५४ ४ 
८७. और उन के वापों और औलादों और | 22:६5: .52।2: 542५2 /52/ 

भरत हे हे मे४३ ५ ९०५2७) ५ .०९०२०३१.०७४५/ ०2५ 
भाईयों में से, और हम ने उनका इन्तिखाब +, हक 


>द्रन्‍ार्ट नं ##१॥८८ 

उन्हें (् (३ (कट । |] 
किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया | ९७०4 ४-48४400%6%# 
८८. यही अल्लाह का रास्ता है अपने बंदों में से |. ९.» 780&65,४५/७:४७५ 


जिसे वह चाहता है, उसे राह दिखाता है और ५8 ७:2४ ४2॥:॥:६%५.८८ 
अगर वे लोग भी श्िर्क (मिश्रण) करते तो उन | »8४०&८४८४४:8%४%,(५ 
के अमल बेकार हो जाते !? ५ 


८५% हम ऋ*| हट 
(88 । (« 
चना 


८९. इन्हीं को हम ने किताब और हिक्मत और क्‍ ६260 4९64 [८६/6४/676९ १6.6 
नुबूबत अता किया, और अगर यह लोग इसे न है न हा “22०२० के 
मानें! तो हम ने ऐसे लोगों को तैयार कर रखा ८5 ७५७४८४ ४9 ६५४६ 
है जो इसका इंकार नहीं करेंगे |... (७) ७५४५७; 





' ईसा ७७ का बयान हजरत नूह या इब्राहीम की औलाद में इसलिए किया गया है (अगरचे उन 
के बाप नहीं थे) कि लड़की की औलाद भी मर्द के औलाद में शामिल होती है, जिस तरह से 
नबी & ने हजरत हसन (७) अपनी बेटी हजरत फ्रातिमा (५५.2) के बेटे) को अपना बेटा 
बताया «७-४३, ...:5.७ ५४ :५८५, ६४०१४, ८-५५ ७ (सहीह बुखारी कित्ाबुस 
सुलह) तफ़सीली जानकारी के लिए देखें तफ़सीर इब्ने कसीर) 
अट्टारह नबियों के नामों का बयान कर के अल्लाह तआला कह रहा है, अगर बे लोग भी शिर्क 
में फंस जाते तो उन के सारे अमल बरबाद हो जाते, जिस तरह से नबी & को दूसरी जगह पर 
मुख़ातब करते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 
६०४५० ००२०४. ७७) 

“है पैगम्बर अगर तूने भी अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को झ्ामिल किया, तो तेरे 
सारे अमल बरबाद कर दिये जायेंगे /* (सूर: अज-जुमर-६५) 
अगरचे पैगम्बरों से श्लि्क होना मुमकिन नहीं, मकसद पैरोकारों को श्िर्क की भयानकता और 
तबाही से बाख़बर करना है | 
इस से मुराद रसूलुल्लाह & के मुखालिफ़र, मूर्तिपूजक और बेदीन हैं | 
इस से मुराद मक्का से जाकर मदीने में बसने वाले और मदीने के वासी मुसलमान और 
क्रयामत तक आने वाले ईमान वाले हैं | 
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९०. यही लोग है जिन को अल्लाह ने सही | 285.8260498 &॥ ७८७ &.29/ 
रास्ता दिखाया, इसलिए आप उन के रास्ते की .६५५०८):५४:४६ 
पैरवी करें, आप कहिये कि मैं इस पर किसी ७०४४८ ५५ ५०८४४६ ६३ 
बदले की मांग नहीं करता, यह दुनिया वालों के 2220] 
लिये सिर्फ़ यादगार है | की कट 


९१. और उन्हें जिस तरह अल्लाह की क्द्र | :६0॥ 5638 8,7 &<॥25५: 
करना चाहिए था क़द्र नहीं किया, जब उन्होंने | , 2५929 # ४ दफा ट; है 
यह कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ ७५५०० ०४५ ००४ ५४०: ३० 
नहीं उतारा | आप कहिये कि मूसा जो किताब | ४5:2४ 28 ४557४ ५८४५ ४८ 
तुम्हारे पास लाये जो लोगों के लिएनूर और | ,,,.... .........2० ४; 2८ 295 
हिदायत है, उसे किस ने उतारा जिसे तुम | > ४४3०४ ७५४४५ ७५०४०-४१५ 
मुख्तलिफ़ कागज़ों में रखते हो,' जिस में से | ७0 ६»४ 5; 57 572६ 
कुछ जाहिर करते और ज्यादातर छूपाते हो और ता 

तुम्हें वह इल्म दिया गया जिसे तुम और 
तुम्हारे बुजुर्ग नहीं जानते थे | आप कहिएकि | _. 
अल्लाह उन्हें उन के कुरेद में खेलते छोड़ 
दीजिए | ५) 


९२. और यह भी एक मुबारक किताब है, जिसे | ४ ८:5965:5302 29255; 
हम ने उतारा है, अपने से पहले (धर्मशास्त्रों। की | -,. ., .. .. ६५ ८८ 2 दी/ ८ छह 
तसदीक़ है, ताकि आप असल वस्ती (मक्का) और | ४०%८८८४४५*७५ ७०० ७:४५५५-४ 
उस के आसपास (के नगरों यानी परी इंसानी |2८:%८ :५५४८४:४४५८४५४६5% 
दुनिया) को वाख़बर करें, और जो आख़िरत पर | 45:90: ७%##; 
ईमान रखते हैं वही लोग इसे मानेंगे और वही 

अपनी नमाजों की हिफ़राजत करेंगे | 


९३. और उस से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता | &॥ 808: :४ल्‍5%80५%:9 05 
है जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये या कहे ७,०३८ 8०4६ ४५॥ 6४:58 
कि मेरी तरफ वहयी आई है, जबकि उस की | ०५८४८ 2805£ ४ 4.0 ४०५68 
तरफ़ कुछ नहीं आयी, और जिस ने कहा कि जिस ५053८: 55 )5%809 
तरह अल्लाह ने उतारा मैं भी उतारूगा, अगर ५,/५9,/82,८5:::2 
आप जालिमों को मौत के सख्त अजाब में | ०9०७० ५०५५१ ५५०) ५०० 
देखेंगे, जब फ्ररिशते अपने हाथ लपकाये होते हैं 


“८2० ६ ध्टू २६ *ह ५८६ 


श्र) (०५:४८ ०९४५ 8.25 8 





( 





' आयत की तफ़सीर के अनुसार अब यहूदियों को मुखातव कर के कहा जा रहा है कि तुम इस 
किताब को विभिन्‍न पृष्छों (मुख्तलिफ़ पन्नों) में रखते हो, जिन में से जिन को चाहते हो जाहिर 
करते हो जिनको चाहते हो छिपा लेते हो, जैसे पत्थरों से मार कर सजा देने का क़ानून और 
नवी & के अवसाफ़ की बात है | 
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कि अपनी जान निकालो, आज तम्हें अल्लाह पर | *£: (शा का 
7 5] है ६९५६ >> ० (.)१. भा 5 9 ॥ 

नाहक़ इल्जाम लगाने और तकब्बुर से उस की हुक “पलपल ४ 
आयतों का इंकार करने के सबब अपमानकारी | ६%/०£.४:56४ ८४ ५॥ # ८5% 
(रुस्वाकन) बदला दिया जायेगा ०९. आकाइ८छ 
कुन) बदला दिया जायेगा | ७6295 


९४. और हमारे पास अकेले-अकेले आ | 558 7५5 56305 ४:०४ :8; 
गये, जैसे कह पहली बार पैदा किया और तुम्हें क्र ट कार 2४ कल त्याक 
जो दिया उसे अपने पीछे छोड़ आये और तुम्हारे ७४७ ४५७७७:2५% ५ 675: 
सिफ्रारिश्ी हमें नहीं दिख रहे हैं, जिन को तुम | #55 725 8522 2॥॥8 565 
अपने कामों में हमारा साभी समभ रहे थे, न्क (8 संक्रमास ४:2६ रा 
बेशक तुम्हारे संबन्ध कट गये और तुम्हारा 23525 85526: 6६6:56 
ख्याल तुम से खो गया | ८० 


९४. अल्लाह ही वीजों और गुटलियों को फाइकर | -&०686/४१८४४८०४६४ 26 
कोपल निकालता है,' वह जानदार को बेजान से | ; का ४०३ $+ ६४ हे है हे स्का का 
बेजान को जानदार से निकलता है, वही अल्लाह | छ84॥903*67 ६2 ५226४: ५९४ 
है, फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो ? <& ( ७69 
९६. वह पौ फाड़ने वाला है और उस ने रात को | (2:8६ ६८702 56८०४66 
आराम के लिये सूरज और चांद को हिसाव लगाने |... , ,...,. .. स्तन को > 
के लिये बनाया, यह ठहराई बात है जबरदस्त | :०9०५/9%2/ 298 ४3 * 6-5 .४॥ 
इल्म वाले (अल्लाह) का |... 

९७. और उसी ने पैम्हारे लिये तारे बनाये ४४5 ७४४६६ ८:80: 5792: 
ताकि तुम थल जल के अंधेरों में उन के जरिये | .... «»<'६ ,'ड ३४४४५ ४४%५2४% 
रास्ते का पता लगाओ, हम ने उन लोगों के |” ७७०४८) ७४० ७४४ # ५५ 


! यहां से अल्लाह तआला की बेइन्तेहा ताकत और कुदरत का बयान शुरू हो रहा है| फ़रमाया: 
अल्लाह तआला दाने और गुठली को, जिसे किसान धरती के अन्दर दबा देता है, उसे फ्राड़ कर 
अनेक रंग-रूप के पेड़ उगाता है, धरती एक होती है, पानी भी जिस से खेतों की सिचाई होती 
है, एक ही तरह का होता है, लेकिन जिस-जिस चीज के वे दाने और गुठलियां होते हैं, उन के 

अल्लाह तआला उन से कई तरह के अनाज और फलों के पेड़ उगाता है, क्या अल्लाह 
के सिकाय दूसरा कोई है जो इस काम को करता है या कर सकता है ? 

2 यहाँ सितारों का एक फ्रायेदा और मकसद बताया गया है और इस के दूसरे और भी दो मक्रसद हैं 
जो दूसरी जगह पर बयान किये गये हैं | आकाशों की शोभा (जीनत) और ज्ैतानों की सजा, 
यानी अगर ब्ैतान आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो यह उन पर अंगारे बन कर 
गिरते हैं, कुछ सलफ्र का क़ौल है, «इन तीन बातों के सिवाय इन सितारों के बारे में यदि कोई 
इंसान ईमान रखता हो तो वह गलती पर है और अल्लाह पर भूठ बाँधता है | 


इस से मालूम होता है कि हमारे देद्वू में ,जो ज्योतिष विज्ञान (इल्मे नुजूम) की चर्चा है, जिस में 
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लिए निश्चानियों को बयान कर दिया है जो इल्म 
रखते हैं | 


९८. और उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया [१६०४ ६८५४ ४८० ५४४ ५५5 
फिर तुम्हारा एक दायमी और एक समर्पण (आरजी) || , का ट ६5 न्‍ अल 
जगह है, हम ने उन के लिये निशानियों (लक्षणों) [0८५8 48 ५५४४४ ४०६४-५६ 
का बयान कर दिया है जो समभते हैं | 


९९. और वही है जिस ने आसमान से बारिश | ७5% ६: ४८,८962096)॥% 
बरसाई, फिर हम ने उस से हर तरह के पौधे ६:22 न्‍ 688/%:/८20:%#3 
उगाये, फिर २० हरियाली विकाी जिस से क ४० 4५०५ (४०५२४ ०५: श 
गुथे हुये अनाज ओर खजूर के गाभ से लटकते 428८9 (४८2 40467 ९४४ 
गुच्छे और अंगूरों और जैतून और अनार के ६६८ 2५ ८७५;८५४५ हक लकस 
बाग (उद्यान) निकलते हैं जो एक तरह और अनेक | #+4०५४४७४४४४५६४९2५४८ई 
तरह होते हैं, उन के फलों को देखो जब फलें | »५५८४:॥85,50) 8285, /5::5 
और उनका पकना, बेशक इस में उनलोगों के |... .,; 8४ 8५४2 86 
लिये चिन्ह (निशानियाँ) हैं जो ईमान रखते हैं। |: ७)८४५४.५.४ ५:५४ ०95५6) 
१००. और लोगों ने जिन्‍्नों को अल्लाह का (6:४४0॥522:65:60॥6:5,. 7:८5 
साभी बना दिया है, जबकि उसी ने उन को /॥9::: 665 &##६:4 ८5 
पैदा किया है, और उस (अल्लाह) के लिये बेटे (9 
और बेटियाँ गढ़ लीं बिना किसी इल्म के, वह 
(अल्लाह) इन के बयान किये अवसाफ्र से पाक 

और (अच्छा) है | 9" 

१०१. यह आसमानों और ज़मीन का पैदा करने | (४६5४८ ५:॥४५४०):४६५ 
वाला है, उस के औलाद कहाँ हो सकती है? जब 28:582:28 नह ५५४८,८४ 
कि उसकी कोई बीवी नहीं है वह हर चीज का फ४:5५४४७55:4. 


पिश्शट 


बनाने वालाः और जानने वाला है | ()५४:2५७४ 


दा और ६2४ 


“४ ५९६ ८८५ *+$ भ्ट रे भ८ज 
&68&5&0,2&५: 4५28 ४४४५ 





सितारों के जरिये मुस्तकबिल के वाक्रेआत और इंसान की ज़िन्दगी या दुनिया में उन के असर 
का दावा किया जा रहा है, वह बेकार है और इस्लामी क्रानून के ख़िलाफ़ भी, इसलिए एक 
हदीस में इसे जादू का ही एक हिस्सा बताया गया है | 

! ज्यादातर व्याख्याकारों (मुफ़रिस्सरों) के ख्याल से ,«..: (मुस्तकर) से गर्भाज्य (रिहम) और 
८»-- से बाप की पीठ मुराद है | (फ़त्हल-कदीर और इब्ने कसीर) 

? यानी जैसे अल्लाह सभी उपर बयान चीजें पैदा करने में अकेला है, कोई उसका साभी नहीं 
उसी तरह वह इस लायक है कि उस की अकेले इबादत की जाये किसी और को उसकी 
इबादत में ज्ञामिल न किया जाये, लेकिन ल्छ्ेमे ते। एकल अकेले को छोड़कर अनेकों को उसका 
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१०२. वही अल्लाह तुम्हारा रब है, उस के ४#&286& 5:४९४॥% ५४४2४ 
सिवाये कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का बनाने |... 55 #4 ०४0०८ ८ 22:68 
वाला है, इसलिए उसी की इबादत करो और |. 0 2&#550%$8:5$%:: 
वह हर चीज का निगरां है | 


१०३. आँखें उसे देख नहीं सकतीं और वह सभी ४(292,222: 22925; 555 

लिगाहों 20 ८४2००५१५१ ध 
निगाहों को देखता है और वह गहराई से देखने हा लय हड- हा >- हे 
वाला सर्वसूचित (बाख़बर) है | (०५४४० .०५2०५७५ 


१०४. तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारे पास दलील | ५ ६58 205 +५०८४०:2:::४०८८५४ 
आ गई है, तो जो देखेगा वह अपने भले के लिये ७ शो हम आम 
देखगा) और जो अंधा बन जायेगा वह अपना बुरा | (0१७८6 03% ७४४ ७४८५ 
करेगा और मैं तुम्हारा मुहाफ्रिज नहीं हूँ | े 


१०५. इसी तरह हम आयतों (पाक कुरआन की) | ४६:४८: 9: 2४5:2286 
को फेर-फेर कर बयान कर रहें हैं ताकि वे कहें. 25 6८ ८ 
कि आप ने पढ़ा है और ताकि उन लोगों के लिये 70 ७१४०४८४ 
जो जानते हैं हम उसे अच्छी तरह बयान कर दें | 


१०६. आप अपने रब के कस ु (बहयी) की | ६५४३|०॥5५८४:४९.० ४५ &/ ६ #8 
इत्तेवा करें कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद ४ अल हक ह>- 
नहीं और मुहिरिकों से विमुख हो जायें | ९९ ७६६७४०५॥ 


१०७. और अगर अल्लाह चाहता तो यह शिर्क ८ ७४५०८८४४८ ८४०४:४८८६॥७५४ 

(अल्लाह के साभीदार) न करते' और हम ने ७0:5:४४&६% 
लोगों ५ )-५ ०0:४४ ८८ 

आप को इन लोगों का निगराँ नहीं बनाया, और 33 इन क 


साकी बना रखा है जब कि वह ख़ुद अल्लाह की तख़लीक़ हैं | मुश्रिक इबादत तो मूर्तियों या 

कब्रों में गड़ी लाश की करते हैं, लेकिन कहा गया है कि उन्होंने देवों को अल्लाह का साभी 
बना रखा है, हकीकत में देवों से मुराद शैतान हैं और उन्हीं के कहने पर शिर्क किया जाता है, 
इसलिए मानो कि उन्हीं की इबादत की जाती है, इस बारे में पाक क्रआन में कई जगहों पर 
बयान किया गया है | (मिसाल के तौर पर सूर: निसाअ-११७, सूर: मरियम-४४, सूर: यासीन- 
६०, सूर: सबा-४१) 
इस नुक्ता की वजाहत पहले की जा चुकी है कि अल्लाह की मर्ज़ी दूसरी चीज है और उसकी 
ख़ुशी तो इसी में है कि उसके साथ किसी को शामिल न किया जाये, फिर भी इंसान को इस पर 
मजबूर नहीं किया है क्योंकि मजबूरी से इंसान का इम्तेहान न हो पाता, बल्कि अल्लाह तआला 
के पास तो ऐसी ताक्रत है कि वह चाहे तो कोई इंसान शिर्क करने की ताक़त ही नहीं रख 
सके! (फिर देखिये सूर: अल-बक़र:-२५३ और ,ग्रुह:अल-अंआम ३५ की तफ़सीर) 
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न आप उन पर हक रखने वाले हैं | 


१०८. और जो अल्लाह के सिवा दूसरों को 
पुकारते हैं उन को गाली न दो नही तो दुश्मन | _ ५ है की आकर 
हाकर अंजाने वे अल्लाह को गाली देंगे, इसी | 2“ ५४०:०४००)७%५४२४०४५००५४। 
तरह हम ने हर उम्मत के लिये उन के अअल | »६55 2422526: 00 8-4८ 
को सुशोभित (मुजय्यन) बना दिया है, फिर 


क# #/. /# ५ दर 


डहतय 3. अछक 4, 22८ ४८ 
॥4-28 50 .259 ००१ ०४०५ ०४७० ५-० १५५ 


ल्‍्+ छा हऔैं2 रत हर 6 | 
उन्हें अपने रब की ओर ही नौटना है, इसलिए 7७ ७४८४४४५ 
वह उन्हें उस से बाख़वर करेगा जो वे करते पर 
रहे | श्पे 
>' हट 8८ छः 


१०९. और उन्होंने वलपूर्वक अल्लाह की कसम | £/2265;2 "6० 

खाई कि उन के पास कोई निशानी आई? तो 33292/0८8 5४६ ६४५४ 

बेशक मान लेंगे, आप कहिये कि आयतें अल्लाह 500०2:२४/५०) ५७०५७ ९४५५ 
| 


के पास हैं और आप को क्‍या पता कि वह < 55४5 2:02 898५2, ४८; 


(निशानियाँ) आ जायें तब भी वह नहीं मानेंगे | |. 009७9 
११०. और हम उन के दिलों और आंखों को (#5,५%95:% 75 55928; 
फेर देंगे जिस तरह उन्होंने पहले इस के ऊपर हक ५४८ 2०228 28859 
यक्रीन नहीं किया, और उनको उनकी सरकञ्नी | 0 ७५३४-४-०९८८७४ ४.०००००५ 2: 
(के अंधेरे) में भटकता रहने देंगे | 








यह विषय भी कुरआन मजीद में कई जगहों पर बयान किया गया है, मकसद नवी & की दावती 
मंसब और वाख़बर करने वाली पदवी की वजाहत हैं जो रिसालत की माँग है और आप & केवल 
इसी हद तक जिम्मेदार थे, इस से ज्यादा आप के पास अगर हक़ होते तो आप &६ अपने प्यारे 
चाचा अबू तालिब को जरूर मुसलमान कर लेते, जिन के दीन इस्लाम को क्रुवूल करने की 
आप बहुत तमन्ना रखते थे | 


यह निषेध की विधि के इस क्रानून पर आधारित (मवनी। है कि अगर किसी जायेज काम से 
उस से बड़ी ख़राबी पैदा होती हो तो वहा पर जायेज को न करना ठीक और है, इस तरह नबी 
ऋ ने भी फ्रमाया है कि तुम किसी के माँ-बाप को गाली मत दो कि इस तरह तुम ख़ुद अपने 
माँ-बाप की गाली का वजह बन जाओगे | (सहीह मुस्लिम, किताबुल-ईमान, बाब बयानुल 
कबायर व अकबरिहा) इमाम शौकानी लिखते हैं कि मुमानअत के तरीका का यह मूलाधार है ! 
(फ्रतहुल क्रदीर) 

यानी कोई बड़ा मोजिजा जो उनकी मर्जी से हो, जैसे मूसा की छड़ी, मुर्दा को जिन्दा और समूद 
की ऊंटनी जैसा | 


ब्> 


० 
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१११. और अगर हम उन के पास फ्ररिश्ते उतार दें “2«85%8922 42 57:8९; 


और उन से मुर्दे बात करें और उन के सामने &४४,८०७४:०८६:५८७४;2 

हर चीज जमा कर दें तो (भी) अल्लाह के चाहे लकत“0लक० ०5 
बिना यह लोग यक्रीन नहीं करेंगे, लेकिन इन में &557& 23 ४५४४६ 
से ज़्यादातर लोग बेवक्रूफ़ी कर रहे हैं। 6) 6४2 &6४2:220 


१९१२. और इसी तरह हम ने हर नवी |>9८9582८5 280६८ 285 
(उपदेश्वक) के लिये जिन्‍नों और इन्सानों के 358 हकदार ४७४४ 
जैतानों (राक्षसों) को दुश्मन बनाया' जो आपस ५४४७5:2 >4 ७-_ब«&2७%3 
में धोखा देने के लिये चिकनी-चुपड़ी बात का। 2576 ६.5 ८ ४६ /४;::/22£ 
वसवसा देते रहे और अगर तेरा रब चाहता तो हैं (७८३५६ ८; 
ऐसा न करते | इसलिए आप उन्हें और उनकी | श५४७५००४५ ५५ 
साजिश को छोड़ दें (उनकी फ़िक्र न करें) | हि 

११३. और ताकि उन के दिल उस की तरफ़ | ८2: (2४ ८४७78594: (०85 
मायेल हो जायें जो आख़िरत पर ईमान नहीं हह फटे जड़ (824 8:2८2)45:9 
रखते और उस से ख़ुश हो जायें और वही गुनाह ४3 83%22392% ५ 
कर लें जो वह लोग कर रहे थे ७ 09८»४,&4 
११४. तो क्‍या मैं अल्लाह के सिवाय किसी | 2८2 3965॥॥%5:6 ५78 
दूसरे शासक की खोज करूँ जब कि उसी ने <2602229 कं 2 # 22% 208 
त 592॥,०0%] ८८५.) +)..2६५ 


घ८ 


तुम्हारी तरफ़ एक मुहसेल स्सेल किताब (क़ुरआन। 49 02929 :9-24 ५-९) 
उतारा है, और हम ने जिन को किताब दिया है वे | 55४५ 5४०22%2४8 ८८2५ 
जानते हैं कि हकीकत में वह तुम्हारे रब की 69८2&2८० 68 
तरफ्र से हक़ के साथ है, इसलिए आप शक (१०४०४०: ७१ 


करने वाला न बनें |? 


यह वही बात है जो कई तरह से रसूलुल्लाह & की तसल्ली के लिए कही गयी है कि आप % से 
पहले जितने भी नबी आये, उनको भी झुठलाया गया, उन्हें सजायें दी गई इत्यादि (वगैरह॥ 
मक़सद यह है कि जिस तरह से उन्होंने सब्र और हिम्मत से काम किया, आप % भी इन सच 
के के लिए सब्र और मजबूती का प्रदर्शन (इजहार) करें | इस से मालूम हुआ कि चैतान 
के [2३ इंसान के सिवाय जिन्‍्नों में से भी हैं और ये वे हैं जो दोनों गुटों के दुश्मन, विद्रोही, 
जालिम, दुराचारी और अभिमानी (मुतकब्बिर) हैं | 
यानी शैतान के बुरे इरादे के शिकार वही लोग होते हैं, जो आश़िरत पर ईमान नहीं रखते, और 
यह सच है कि जिस तरह से लोगों के दिलों में आख़िरत का यक्रीन कमजोर होता जा रहा है, 
उसी के अनुरूप (मुताबिक) लोग जैतानी जाल में फंस रहे हैं | 
आप &६ को मुख़ातब करके हक़ीक्रत में मुसलमानों को तालीम दी जा रही है | 


हज 


घन 
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११५. और तुम्हारे रव के कलाम सच्चे कौल | (5:3:50:58४.2८४४८:४ ८४४ 
और इंसाफ़ में पूरा हो गये, उस के कलाम को 320) 2॥ ६.७ ५:५५७०४ 
कोई बदल नहीं सकता और वह अच्छी तरह सुनने (20) (द्रा 09 सर 
वाला जानने वाला है | 


कक और ४ खिल ३० अनम २०० 3$38 2905 ८०:8/६४०४ 
र बह आप को अल्लाह &94८:8009॥0:2,2% 
रास्ते से बहका देंगे, वे सिर्फ़ बेबुनियाद ख्याल 8800 ७ ञ न ७०० ५ 
(कल्पना) की पैरवी करते और अंदाज़ा लगाते हैं | (9 ७५०४ $| 2५ ०७३ 
११७. बेशक आप का रब उन को अच्छी तरह | ५५१, ८ 
जानता है, जो उस के रास्ते से भटक जाता है, | 0 2 के डक 5 
और वह उस को भी अच्छी तरह जानता है, जो 09 ८०५४७ 2५०५ 
उस के रास्ते पर चलते हैं| े 


११८. तो जिस (जानवर) पर अल्लाह का नाम | 59 ९। ५०८ 2॥ 2.0 25 (६,३४४ 
लिया जाये उस में से खाओ अगर तुम उस के |. 
हुक्‍्मो पर ईमान रखते हो |? (् 


ढ़ | 92: < “3 * 5६ ५; 
७०१०-०४ ७०*,०४ | »०» <४० ०) 


6.9) ८५2१४ 4४४९ 


! कुरआन में बयान इस सच्चाई का अवलोकन (मुशाहदा) हर दौर में किया जा सकता है, दूसरी 

जगह पर अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 

_ (७७)५८०५७३५,-७ ४५) 

“आप की मर्जी के बावजूद ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं |» (सूर: यूसुफ़-१०३) 
इस से मालूम हुआ कि सच और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हमेशा थोड़े ही होते हैं, 
जिस से यह बात भी साबित होती है कि सच और सच्चाई की बुनियाद दलील और शक त है, 
लोगों की ज्यादा या कम तादाद नहीं, ऐसा नहीं कि जिस बात को ज्यादा लोगों ने माना हो वह 
सच हो और कम लोग सच्चाई पर न हों, बल्कि कुरआन के जरिये इस सच्चाई की बुनियाद 
पर यह | आ है कि सच्चे लोग कम होते हों और झूठे लोग बा _त | जिसकी तसदीक़ हदीस 
से होती है जिस में नबी & ने फ्रमाया है: मेरे पैरोकार ७३ गुटों में बट जायेंगे, जिन में से 
केवल एक ही गुट जन्नत में जायेगा बाक्री सभी जहन्नम में जायेगे, और इस जन्नत में जाने 
वाले गुट की निश्ानियाँ बतायीं कि जो किताब: ४... , 2५ ४८, “मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर 
चलने वाला होगा |» (अबू दाऊद, -सुन्न: बाब शरह अस-सुन्न: नं* ४५९६, तिर्मिजी, 
किताबुल ईमान, बाब माजाअ फ्री इफ़्तराक हाजेहिल-उम्म:) 
यानी जिस जानवर को शिकार करते वक्त, या कुर्बानी, या ज़िब्ह करते वक़्त अल्लाह का नाम लिया 
जाये उसे खा लो, अगर वे उन जानवरों में से हों जिन को खाने की इजाजत है, इसका मतलब 
यह हुआ कि जिस जानवर पर जानबूभ कर अल्लाह का नाम न लिया जाये, वे हलाल और 
पाक नहीं हैं | आप % ने फ़रमाया : ७0,४, ४ £ ७,» (सहीह बुखारी वाब ज़बीहतुल- 
आराब नं- ५५०७) तुम अल्लाह का नाम/2छेक्॒स ख़8 लो, शक्र की हालत में यह छूट है, इसका 
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११९. और तुम्हारे लिये कौन सी बात इस का 
सबब हो सकती है कि तुम ऐसे जानवरों में से 
न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? 
अगरचे अल्लाह (तआला) ने उन सभी जानवरों 
की तफ़सील बता दी है जिन को तुम पर हराम 
किया गया है, लेकिन वह भी जब तुम को बहुत 
जरूरत पड़ जाये (तो जायेज है) और यह तय 
बात है कि बहुत से इंसान अपने गलत इरादों पर 
विना किसी सुबूत के भटकाते हैं, इस में कोई 
शक्र नहीं कि अल्लाह (तआला) ज्यादती करने 
वालों को अच्छी तरह जानता है | 


१२०. तुम खुले और छिपे गुनाहों को छोड़ दो, 
बेशक जो गुनाह कमाते हैं वें अपने गुनाह करने 
का बदला क़रीब में ही दिये जायेंगे | 


१२१. और उसे न खाओ जिस जानवर पर (जिब्ह | 


के वक्‍त) अल्लाह का नाम न लिया गया हो 
और यह (कर्म) फ़िस्क का है,' और शैतान अपने 
दोस्तों को वसवसा देते हैं ताकि वह तुम से झगड़ा 
करें और अगर तुम ने उनकी इताअत की तो 
तुम बेशक मुद्िरक्र हो जाओगे | 

१२२. और ऐसा इंसान जो पहले मुर्दा रहा फिर 
हम ने उसे जिन्दा कर दिया और उस के लिये 
नूर बना दिया जिस से लोगों में चलता है क्या 
उस के समान हो सकता है जो अंधेरों में हो 
जिन से निकल न सकता हो ?ः ऐसे ही काफ़िरों 
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यह मतलब नहीं कि हर तरह के जानवरों का मांस बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से जायेज हो जायेगा, 
इस से ज्यादा से ज़्यादा यह साबित होता है कि मुसलमानों की मंडियों और दुकानों पर मिलने 
वाला गोइत हलाल है, अगर किसी को ञ्ञक्र और जुब्हा हो तो वह खाते वक्‍त बिस्मिल्लाह पढ़ 
ले। 


! यानी जानबूक कर अल्लाह का नाम जिस जानवर पर न लिया गया हो उसका खाना फ़िस्क्र 
और नाजायेज है | हजरत इब्ने अब्बास (५. |...) ने इस के यही माने बयान किये हैं, वह 
कहते हैं कि «जो भूल जाये उसे नाफ्ररमान नहीं कहते हैं |» 


? इस आयत में अल्लाह तआला ने काफिर को मृतक (मरा हुआ) और ईमानवालों को जिन्दा 
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(अधर्मियों) के लिये जो वे अमल करते हैं 
सुशोभित (मुजय्यन) बना दिये गये हैं। 


१२३. और इसी तरह हम ने हर बस्ती के बड़े 
मुजरिमों को साजिश रचने के लिये बनाया ताकि 
उस में साज़िश रचे और वह अपने ख़िलाफ़ ही 
साज़िश रचते हैं और इस का संवेदन (इदराक) 
नहीं कर पाते | 


१२४. और जब उन के पास कोई आयत आई तो 
उन्होंने कहा कि हम कभी यक्रीन नहीं करेंगे जब 
तक हमें भी उसी के बरावर न दी जाये जो 
अल्लाह के रसूलों को दी गई, अल्लाह अच्छी तरह 
जानता है कि वह अपना रिसालत कहाँ रखे,' 


जल्द ही जो गुनाह किये हैं उन्हें अल्लाह के |. 2 
पास से ज़लील होना है और जो साजिश करते रहे 


उस का बदला बहुत बड़ा अज़ाब है |. 
हह 


१२५. जिन को अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाना 
चाहता है उस के सीने को इस्लाम (दीन) के 
लिये खोल देता है और जिसे गुमराह करना 
चाहता है उस के सीने को और तंग कर देता है 
जैसे कि वह आसमान में चढ़ रहा हो, इसी 
तरह अल्लाह उनको नापाक बना देता है जो ईमान 
नहीं रखते |... 
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कहा है, इसलिए कि काफ़िर कुफ्र की जिल्लत के अंधेरे में भटकता फिरता है और उस से 
निकल ही नहीं पाता जिसका नतीजा मौत और तबाही है और ईमानवाले का दिल अल्लाह पर 
ईमान से ज़िन्दा रहता है, जिस से उसकी जिन्दगी के रास्ते नूरानी हो जाते हैं | 

। यानी यह फ़ैसला करना कि किस को नबी बनाया जाये? यह तो अल्लाह का काम है क्योंकि 
वही हर बात की अहमियत और फ्रजीलत को जानता है और उसे ही मालूम है कि कौन इस 
पद का हकदार है? मक्‍का का कोई चौधरी और धनवान या हजरत अब्दुल्लाह और हजरत 


आमिना का यतीम बेटा? 


2 यानी जिस तरह ताकत लगाकर आसमान पर चढ़ना नामुमकिन है, उसी तरह से जिस इंसान 
के सीने को अल्लाह तआला तंग कर दे, उस में तौहीद (एकेश्वरवाद) और ईमान का दाखिल 
होना मुमकिन नहीं है उस के सिवाय कि अल्लाह, ही, उसका सीना इस के लिए खोल दे | 
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१२६. यह तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है, हम क्‍ 
आयतों का तफ़्सीली बयान उस क्रौम के लिये 


कर दिया है जो नसीहत हासिल करते हैं | 


१२७. इन्हीं के लिये उन के रब के यहाँ 
सलामती का घर है और वही उन के अच्छे 
अमल के सबब उन का दोस्त है | 


१२८. और जिस दिन (अल्लाह) इन सभी को 
जमा करेगा (और कहेगा।) हे जिन्‍नों के गिरोह! 
तुम ने इन्सानों में से बहुत अपना लिया और 
इंसान में से उन के दोस्त कहेंगे, हे हमारे रब 
हमें आपस में फ़ायेदा पहुँचा, और हम तेरे 
मुकर्रर वक्‍त को जो तूने हमारे लिये मुकर्रर 
किया जा पहुंचे, (अल्लाह) कहेगा कि तुम्हारी 
जगह जहन्नम है जिस में तुम हमेशा रहोगे 


लेकिन जो अल्लाह चाहे! बेशक तुम्हारा रब | 


हिक्‍्मत वाला, इल्म वाला है | 


१२९. इसी तरह हम जालिमों को उन के बुरे 
काम के सबब आपस में दोस्त बना देते हैं। 


( 
( 


्र 
१३०. हे जिन्‍नों और इन्सानों के गिरोह! क्‍या 
तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आये,? जो 
तुम्हारे सामने हमारी आयतें पढ़ते रहे हों और 
तुम्हें इस (क्योमत) के दिन का सामना करने से 
बाख़वर करते रहे हों | बे कहेंगे कि हम अपने 


और १७७४०, »- 


५६ ७33'८५७६:८४;:४८५।४५; 
५४४५5 2. ०४ :७॥:०।४५५ 
(९६ है 


&८४५,% 

ब8%:%% 8057५ 
छ&द7४५ 
७क५६4०८.८.४:८६५ 
208 "7७१: 
६0 #&0:&६६७: ०,४८३ 


रा 


्र्डप 260 86५ छठ ६५ 


न ७४; | शा . कक | टू व | _ हे 
_ ४४675 05४ ८,& 


ह। 2७, हर |५ ५ क-आ 2! (. डे 

हक) (५४८:..४। $, < ९ञ ९३८ ८ ९६६ 
“2०2५४॥ ४0४४५ 
(29 <४<५६ )# ४ 
9५90-50 0 १४ ९क४:5० 
९ 74 १६ 4९१8 ,१४/ +.. ९०64 47८ “* ८६८०८ 
5०८७८०--३०५:२१९)२ ०५४५ ०५-३६ 
2&;%3 ६8535 8004 ।78:॥6५ 


| और अल्लाह का फ़ैसला काफ़िरों के लिए जहन्नम का दायमी अजाब ही है जिस को उस ने 
लगातार कुरआन करीम में वाजेह तौर से बयान किया है, छूट से किसी तरह का गलत 
अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए क्‍योंकि यह छूट अल्लाह तआला ने ख़ुद अपनी मर्जी से बयान 
किया है, इसे किसी दूसरी चीज के साथ शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अगर बह 
काफिरों को जहन्नम से निकालना चाहे तो निकाल सकता है, इस से वह मजबूर भी नहीं है 


और न कोई दूसरा रोकने वाला है | (ऐसरूत्तफ्रासीर) 


? रिसालत और नुवूवद के वारे में जिन्‍नात इंसानों के अधीन (ताबे। हैं, क्योंकि जिन्‍नातों में नबी 
नहीं आये हैं, लेकिन रसूलों के संदेशवाहक और ख़ुझख़बरी पहुंचाने वाले जिन्‍नातों में होते रहे 
हैं, जो अपनी क्रौम के जिन्‍नों को अल्लाह की ओर दावत देते रहे हैं | 
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ख़िलाफ़ गवाह हैं, और दुनियावी ज़िन्दगी ने 
उन्हें धोखा दिया और अपने ख़िलाफ़ गवाह होंगे 
कि वह काफ़िर थे |' 


१३१. (रसूल भेजे गये) क्‍योंकि तुम्हारा रब 
किसी गाँव वाले को किसी जुल्म के सबब 
तबाह नहीं करता जब कि उस के रहने वाले 
ग़ाफ़िल हों | 


१३२. और सब के लिये उस के अमल के 
ऐतबार से कई दर्ज हैं और तुम्हारा रव उन 
अमल से गाफ़िल नहीं जो वह कर रहे हैं | 








।३रओ। +॥ 


2९2 56४2९5 260 8:४४] 


सा । 


245 5980 ४;६८४४ ०९०८४) 
9, ८४% (७४७४ 


का ॥ ८८४: 
208 8७७:8560456; 
प्रध्ाहा 5५ 9,2७७६: 


१३३. और तुम्हारा रब बेनियाज़ रहम करने 
वाला है, अगर चाहे तो तुम्हारा नाश कर दे और 
तुम्हारे बाद जिसे चाहे तुम्हारी जगह पर रख 
जैसे तुम्हें एक दूसरी कौम के वंश में पैदा किया हैं।. 


टू - 


2 ०२२28 ध्ु/दव१ * 5 
835 (०2७2५ १४3७ ७०: 


१३४. जिस चीज के लिए तुम को वादा दिया ्ाद5 ५४ ८::४५6 
जाता है, वह बेशक आने वाली चीज है, और (9८298, 


तुम मजबूर नहीं कर सकते 


१३५. आप कहिये कि ऐ मैरी क्रौम! तुम अपनी 
जगह पर अपना अमल करते रहो, मैं भी (अपनी 
जगह पर) कर रहा हूं. तुम्हें जल्द ही इल्म हो 
जायेगा कि किस का अंजाम इस दुनिया के 
बाद (अच्छा) होता है, बेशक जालिम कभी भी 
कामयाब नहीं होंगे | 


0558:2560%7:2%४% 
१6858626:%5:5 
(५ 


09 6908 ७४ ४&॥ 





। क्रयामत के मैदान में मुश्गरिक्र अनेक पैंतरे बदलेंगे, कभी अपने मुशरिक्र होने का इंकार करेंगे 
(अल-अंआम, २३) और कभी कुबूल किये बिना चारा नहीं होगा, जैसे यहाँ उनकी क्ुवूलियत 
का बयान किया गया है | 

2 इस से मुराद क्रयामत (प्रलय। है | “और तुम मजबूर नहीं कर सकते» का मतलब है कि वह 
तुम्हें फिर से ज़िन्दा करने की ताकत रखता है, चाहे तुम मिट्टी के कण-कण में मिल जाओ | 

3 यह कुफ़ और नाफ़रमानी पर बाक़ी रहने का हुक्म नहीं है, बल्कि सख्त तंबीह है, जैसाकि 
अगले लपजों से वाजेह है | 
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१३६. और अल्लाह ने जो खेती और जानवर पैदा | ,597०.॥ हा, 476: 
किये, उन्होंने उन में से कुछ हिस्सा अल्लाह का | 22%“ ७: कक ९: 5 
बना दिया और न बे > कहा कि | ७3 .०३४८५ 53 ५ |» & ९५४ 
यह अल्लाह का र यह हमारे देवताओं | 5.८७:.,७:/ ८४९६: ६७५ 
का,' फिर जो हमारे देवताओं का (हिस्सा) है वह |. ५“ 22%772७ 5 


अल्लाह तक नहीं पहुँचता और जो का का है ९;८८४ ४; ८६५57 ७ 
बह उन के देवताओं तक पहुँचता है,? वे बुरा 96/5५४८ 2५७६ 
फ़ैसला दे रहे हैं | (30 ०४८ श्र #+ 042] 


१३७. और इसी तरह बहुत से मुद्रिकों 4८085 ,/80 ८8 885 
(मूर्तिपूजकों) के लिये उन के देवताओं ने उनको एड ॥रए१223 ४ ज४५ 
तवाह करने और उन पर उन के दीन को | &>५55»»52 2७५58: .2.5 
मुश्तब: बनाने के लिये उनकी औलाद के क्रत्ल हल ६878055&,:22 
सुसज्जित बना दिया है. और अगर अल्लाह | 2 ४40#८52:०622.०82 

चाहता तो वह यह नहीं करते, इसलिए आप इन |. ७) ८५४& (८3 ०५065 
को और इन के मनघड़त को छोड़ दीजिये | |. 

१३८. और उन्होंने कहा कि यह जानवर और खेती | ५५४5० ४)०४८७४63>|985 
हराम है, इसे वही खायेगा अपने इरादे से हम जिसे ७४:४2८४:८४5:५:६४205%) 
चाहेंगे और कुछ जानवर कीं पीठ (यानी 7925, 226:20255065 
सवारी) हराम है* और कुछ जानवर पर (जिब्ह |. >,0227०० ए+ काल 
करते वक्त) अल्लाह का ताम नहीं लेते अल्लाह |.) ५००४५ ५ »७(+५- 4४ 


इस आयत में मूर्तिपूजकों के उस ईमान और अमल की मिसाल पेश्य की जा रही है जो उन्होंने 
ख़ुद गढ़ लिये थे, वह खेती की पैदावार और जानवरों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए और 
कुछ हिस्सा झूठ और मनगढ़न्त देवताओं के नाम पर निकाल देते थे, अल्लाह के हिस्से को 
मेहमानों, फ्रकीरों और रिश्तेदारों पर ख़र्च करते, फिर ९३४ ७ र्तियों के हिस्से में अनुमानित 
पैदावार न होती तो अल्लाह के हिस्से को निकाल कर उस में कर लेते और अगर उन 
के ख़िलाफ़ घटता तो मूर्तियों के हिस्से से न निकालते और कहते कि अल्लाह तो बेनियाज है | 
? अगर मूर्तियों के मुकर्ररः हिस्सा में कमी होती तो वह अल्लाह के मुकर्रर: हिस्सा में से लेकर 
मूर्तियों की ज़रूरतों पर खर्च कर लेते, यानी अल्लाह के सामने मूर्तियों का डर उन के दिलों में 
ज़्यादा था जिस को आज के मूर्तिपूजकों के अमल से भी देखा जा सकता है | 
यह इज्चारा उन की बच्चियों (बालिकाओं) को जिन्दा गाड़ देने या मूर्तियों की कुर्बानी के तौर 
पर नजर चढ़ाने की तरफ़ है| 
यह दूसरी शक्ल है कि वह कई तरह के जानवरो को मूर्तियों के नाम पर आज़ाद कर देते जिन 
से सामान ढोने या सवारी का काम नहीं लेते जैसे कि “बहीर:» और «साएब:७ वगैरह का 
तफ़सीली बयान पहले आ चुका है | 
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पर भूठ बाँधने के लिये,' अल्लाह उन्हें उन के 
इल्जाम का बदला जल्द देगा | 


१३९. और उन्होंने कहा कि इन जानवरों के | 428 ,5983७ ०७८ 8५४53 
गर्भ में जो है वह ख़ास तौर से हमारे मर्दों के |८.. ८ * 5९०/;०६ ३ ४१:८६ ४४] 
लिये है और हमारी बीवियों पर हराम है, और |+/ ०८ ७९३४ ५९५४०७५ ५,२४४ 
अगर मुर्दा हो तो सभी उस में हिस्सेदार हैं वह | 2+,०६६०3,०३५३०७-४५:< 4.3० 
(अल्लाह) उन के इस क़ौल का बदला जल्द कर कम 0 
देगा, बेशक वह हिक्मत वाला जानने वाला है | ४७४ 


१४०. वे नुकसान में पड़ गये जिन्होंने बिना 2495: 55565 ८५ 7.5 ४5 
इल्म के बेवकफ़ी के सबव अपनी ओलाद को | , :, «८ 53: /> 3 नकल 
न्‍घ व आ ॥ ता 262 
क्रत्त किया और अल्लाह ने जो रोजी अता की | कक हक टट व 2253 24% 
७3 दल 2] 2 श्१८ १ 
उसे हराम कर लिया अल्लाह पर भूठ बांधने एक (2४६४ ३६५3७: ०७ 
के सबब, वे गुमराह हो गये और सच्चे रास्ते ) 
पर नहीं रह गये | 8 
ओं रो के ६4/४८ु गा ] नल्ज्ल 
१४१. वही है जिसने लताओं और बिन लताओं के | 26६५3: ५४८ (०63॥ 95 
बागात पैदा किये! और खजूर और खेतियाँ जिन ४0६2: 68.86 ८3:2८ 
के ज़ायक्रे कई तरह के हैं, और जैतून और (402७ (23७४३ ५४५0० 


(६६:६६ (६६८ “(८2 ” ९४९६ 


अनार एक तरह और अनेक तरह | जब फल (४५८४) 0/८5८595८#४8४ 
लायें तो तुम इन को खाओ और उसकी कटाई के 





#> 
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यह तीसरी शक्ल है कि वह जिब्ह करते वक्‍त सिर्फ़ मूर्तियों का नाम लेते, अल्लाह का नाम 
नहीं लेते, कुछ ने इस का मतलब यह लिया है कि इन जानवरों पर सवार होकर वह «हज» के 
लिये नहीं जाते थे, जो भी हो यह सब उनकी ख़ुद गढ़ी बातें थीं जिन्हें वह अल्लाह का हुक्म 
साबित करना चाहते थे | 

यह एक दूसरी शक्ल है कि जो जानवर वह अपनी मूर्तियों के नाम सदक़ा कर देते थे, इन में से 
कुछ के बारे में कहते थे कि इन का दूध और उन के गर्भ से जो पैदा होने वाला जिन्दा बच्चा 
हमारे मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है, हाँ अगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है 
तो उस के खाने में औरत और मर्द बराबर हैं | 


<५,,- (मअरूआशात) का मस्दर (अर्ई) है, जिसका मतलब बुलन्द करना और ऊपर उठाने के 
हैं, मुराद कुछ पेड़ों की लतायें हैं जो ऊपर (छप्पर छतों वगैरह पर) चढ़ाई जाती हैं, जैसे अंगूर 
और कुछ तरकारियों की लतायें हैं, लेकिन कुछ लतायें जो ऊपर नहीं चढ़ाई जाती हैं, बल्कि 
धरती पर ही फलती-फलती हैं, जैसे खरबूजे और तरबूजे वगैरह की लतायें है | 
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दिन उसका हक़ अदा करो' और इस्राफ़ न | & (22:४४: [82:65 5 

के क | ३2:2222% 4: 8,००१) 
करो, वेशक अल्लाह इस्राफ़ करने वालों से। . .,. ,, » » « 8 कोड 
मुहब्बत नहीं करता ? ए॥ ७४ ५०७० 4०)५७,०४५ 


१४२. और जानवरों में कुछ बोक लादने के 2६६ ,/४, (55552: ,50 ८.०; 
5 2) 4295५ 5954, 2५१9 ८.2 
लायक और कुछ जमीन से लगे हुये बनाया | कल जी ओम मम न 
खाओ, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है और शैतान | »389.2<॥<3४।|%४55 45 
के क्रदमों के निशान की पैरवी न करो, बेशक 4५४ 85: 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है | सी अ 
१४३. वह आठ तरह के जोड़े (बनाये) भेड़ में ७2०० ५०७ ८::6४॥ ४5४ 
दो, बकरी में दो," आप कहिये कि अल्लाह ने दोनों कक 25 + अडिलक पक दम की 
के नर को हराम किया है या दोनों की मादा 245» ७४७) (5५४४ ३०४! 
को? या उस को जो दोनो मादा के गर्भाशय | ३ध:४0८2०५:४::2 ६५2:8५ 
« व 32 004%/2००१-८। 02५००) 
(रिहम) में शामिल है? मुभे इल्म के साथ बताओ | + ». , 2१८ 5 ४८ 
अगर सच्चे हो | 0 /02७४9५-७.०८ ०१.४० ७७६४ 
१४४. और ऊंट में दो और गाय में दो, आप | (६ 5420 ,६0॥ ०25 ५८४४ ८०१४ 
कहिए कि क्‍या अल्लाह ने दोनों मादा को या 458 ७:४५, 22 .:558॥7 
दोनों नरों को हराम किया है? या उसको जिस | ५०४“ ७४४०० »«> ५०००५ 
पर दोनों मादा के रिहम शामिल हो | क्या तुम | ४055 ४४25 .::59 2८2५: 
उस वक़्त मौजूद थे जब अल्लाह ने इस का 


ह। 
) 





९ 





बााामााऋचाऋ ७ छ र ५ हा 
यानी जब खेत से अनाज काट कर साफ कर लो, और पेड़ से फल तोड़ लो, तो उसका हक़ 
अदा करो, इस से मुराद कुछ आलिमों के नजदीक अपनी मर्जी से सदक़ा है, कुछ के नजदीक 
जरूरी सदक्ां या दसवाँ हिस्सा (तराई की जमीन की पैदावार हो) या बीसवां हिस्सा (अगर 
जमीन कुऐं, ट्यूब वेल या नहर के पानी से सींची जाती हो) 


इसलिए इस्राफ़ किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, दान-पुण्य (सदक्रा-खैरात) के काम में या 
दूसरे किसी काम में, हर काम में औसत और हुदद के भीतर ताक़त के ऐतबार से जायेज और 
अच्छा है और इसी पर जोर दिया गया है | 

यानी “उसी अल्लाह ने आठ जोड़े पैदा किये. इस आयत में :अज़वाज* लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, जो 
जजौज' का बहवचन है, एक ही जाति के नर और मादा को “जौज' कहते हैं और उन दोनों में 
से सब को भी 'जौजः कह लिया जाता है, क्योंकि हए एक-दूसरे का 'जौज' होता है | कुरआन में इस 
जगह पर भी :अजवाज' हर एक के लिए ही इस्तेमाल हुआ है यानी आठ जानवर अल्लाह ने 
पैदा किये जो आपस में एक-दूसरे के जोड़े हैं, यह नहीं कि आठ जोड़े पैदा किये, इस तरह से 
उनकी तादाद १६ हो जायेगी जो आयत के अगले हिस्से के ऐतबार से ठीक नहीं है | 

यह आठ की तकमील है आर चुद राद दो तरह से नर और मादा है, यानी भेड़ से नर और मादा 
और बकरी से नर-मादा पैदा । 'भेड़ में दुम्बा भी शामिल है) 
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हक हजरत फिर उस से ज़्यादा जालिम 3: ७8०४5: 0९४१४ 5-5 $) 
गा जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये' |; ६५ |, 2६, £0 52९ 7 
ताकि बिना किसी इल्म लोगों को गुमराह बना |“ आाआक अंध्य कक कल की 
दे | बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत ७७८०,४॥०ड9 5२७६४ 
नहीं देता | 


०० “ही. कि मुभे जो यल /: ७20 0 ८४८ ६) 58258 
गया है उस में किसी खाने वाले के लिये को ८५४ ४८:॥६८८८१४८/5४::7 
खाना हराम नहीं पाता, लेकिन यह कि वह मुर्दा |?“ हम कर िदलकल 4 ध् 


हो या बहता ख़ून या सूअर का गोझत, इसलिये | /8 23 ५६.33 0/% ४8,2:8.०४४/ 
कि वह बिल्कुल नापाक है या जो झ्लिर्क का | ८६58 ८४६६६ हम ६2% 
कारण हो जिस पर अल्लाह केसिवादूसरों का | ० > जल कक हि 
नाम पुकारा गया हो, ? फिर जो कोई मजबूर ्ञ 
हो, जब कि वागी और हद से बाहर जाने वाला | 
न हो तो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने 0< 
वाला है | पे 
१४६. और हम ने यहूदियों पर नाखून वाले | * 4558 ६६४5५ ७४0७5 
जानवर हराम कर दिये और गाय व बकरी की ला ># 25८5५ 
चर्बी उन पर हराम कर दी, लेकिन जो दोनों /४ 292 ६०+४४ ।७:५ 
की पीठ और आंतों में हो या जों किसी हड्डी | 52 66%॥॥ )४ <(&५%) 
से लिपटी हो, हम ने यह उन के (दीन) बगावत 5६ :६४६४)४५४४६६॥ 
का बदला दिया और हम सच्चे हैं | ५ कायल है॥ाम 
«९४ (3 ७$५ ५४ 
१४७, अगर वह आप को भुठलायें तो कहिये (६२५८.,४ 9८०23 28 0 2४528 
कि तुम्हारे रब (अल्लाह) की रहमत बहुत | (८7, :2॥ दी 
वसीअ है, और उस का अजाब मुजरिमों से | ८“ 2४४ 
फेरा नही जाता | 


दूं १९ ६००४५: 
(49 ०2३४ )3४* 


१.46 ना 
ल्‍ू 


।र्<+ 8:5९ 32० 93 





' यानी यही सब से बड़ा जुल्म है, हदीस में आता है कि नबी & ने फ़रमाया कि मैंने अम्र बिन 
४ ज्क को जहन्नम में आंत खींचते हुए देखा, उस ने सब से पहले मूर्तियों के नाम पर बसीला 
“हाम' कौरह जानवर छोड़ने का सिलसिला शुरू किया | (सहीह बुख़ारी, तफ्रसीर सूर: 
मायेद:, मुस्लिम किताबुल जन्न:। 
२? इस आयत में जिन चार हराम चीजों का बयान है, उसका सूर: बक़र: की आयत-१७३ की 
तफ़्सीर में तफ्सील से बयान हो चुका है | 
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१४८. मुश्रिक कहेंगे क्रि अगर अल्लाह चाहता 
तो हम और हमारे बुजुर्ग झ्विर्क नहीं करते, न 
किसी चीज को हराम बनाते, इसी तरह इन से 
पहले के लोग भुठलाये यहाँ तक कि हमारा 
अजाब चख लिये, कहिये कि क्‍या तुम्हारे पास 
कोई इल्म है तो उसे हमारे लिये निकालो (जाहिर 
करो), तुम कल्पना (गुमान) की पैरवी करते हो 
और सिर्फ़ अंदाज़ा लगाते हो | 


१४९. आप कहिये कि फिर अल्लाह ही की दलील 
प्रभावशाली (गालिब) है, इसलिए अगर वह चाहे 
तो तुम सभी को हिदायत दे सकता है | 


१५०. आप कहिये कि अपने उन गवाहों को. 
लाओ जो यह गवाही दें कि अल्लाह 


हराम किया है, फिर अगर वह गवाही दें तो 
आप उन के साथ गवाही न दें और उनकी 
मनमानी इरादों की इत्तेबा न करें और जिन्होंने 
हमारी आयतों को झूठा कहा और जो आख़िरत 
पर यकीन नहीं करते और (दूसरों को) अपने 
रब की तरह मानते हैं। 


१५१. आप कहिये कि आओ मैं पढ़कर सुनाऊँ 
कि तुम को तुम्हारे रव ने किस से मना किया 
है, वह ये कि उस के साथ किसी चीज का 
श्विक न करो, और मां-बाप के साथ एहसान 
करो, ? और अपनी औलाद को गरीबी के सबब 


जे] 2० / १ 2२१० 9 ही 2९; ४ सकी । #/ै6 ११ 
| &/60७3:84 ०४४०६ ४४६४५७ 5 
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( यानी हराम वह नहीं है जिन को तुम ने बिना दीनी सुबूत के सिर्फ़ अपने झूठे शक और शुब्हा 
की बिना पर हराम बना दिया है, बल्कि हराम तो वह चीज है जिस को तुम्हारे रब ने हराम 
किया है, क्‍योंकि तुम्हारा जन्मदाता तो तुम्हारा रव है और हर चीज का उसी को ही इल्म है, 
इसलिए उसी को यह हक है कि वह जिस चीज को चाहे हलाल (उचित) और जिस चीज को 
चाहे हराम (अनुचित) करे, इसलिए मैं तुम्हें उन बातों की तफ्रसीली जानकारी देता हूँ, जिनकी 


तंबीह तुम्हारे रब ने की है | 


2 अल्लाह तआला के एक होने और उस के हुक्म की पैरवी करने के बावजूद यहां भी (और 
कुरआन में दूसरे मुक्राम पर भी) मँसिवाण्मु के साथ दया-भाव (हुस्ने सुलूक) करने का हुक्म 
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क्त्ल न करो, हम तुम को और उन को रोजी | . <&५:५,&५ &29॥ 285; 
अता करते हैं' और जाहिर व छपी फ्रहाशी के | . _.. .,, ... हट ध्र्ध हु 
क़रीब न जाओ और उस जान को जिस से | ७०५०)०॥,०% एछी (.8॥/८४ ४, 
अल्लाह ने मना किया है कत्ल न करो, लेकिन 3४ 2४६ ४४ ५ ४७४ )$ 
वैधानिक (शरई) कारण से, तुम को उस ने 

इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम समझो | 


१५२. और यतीम के माल के क़रीब न जाओ, ८-०७, 20:85; 
लेकिन बहुत अच्छे ढंग से यहां तक किवह | .. 4॥0590::५4 8 ४४३४ 
बुलूगत को पहुंचे, और इंसाफ़ के साथ नाप और | ४४४2 ००७) से टिंवए 
तोल पूरा करो,“ हम किसी पर उस की ताक़त से | 954६:८:४॥ (४58 ७5६५ डा, 
ज्यादा त् और जब गरलो तो ड॑ £ / ४:29 है “548 2६ 4४६ 
ज्या बोझ नहीं रखते, और जब वोलो तो इंसाफ़ | 0॥,३८, ७५॥ ८४५४॥.:६ 2 
करो, अगरचे वह करीबी रिश्तेदार हो, और | , 228८ 5 ८०2 52 5क ५ ५८४४+४7 
अल्लाह से किया वादा पूरा करो, उस ने तुम [४७ ५ 4०0-०५.०:३*।७॥ 
लोगों को इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम याद | -... 

५ 53 
रखो | किये ९. 
के 

ये सताशका रजत करकभथाार ५ कर कार... कक पातासाल रह गएतलकमपआाआरनात तक 

दिया गया है, जिससे यह वाजेह होता हैं कि रब के हुक्म की पैरवी के बावजूद माँ-बाप के 
हुक्म की पैरवी की बड़ी फ़जीलत है, अगर किसी ने इस हुक्म (मां-बाप के हुवम की पैरवी 
और उन से हुस्ने सुलूक करने। की जरूरतों को पूरा नहीं किया तो वह अल्लाह के हुक्म की 
पैरवी भी नहीं कर सकता और उस में भी नाकाम रहेगा | 
जाहिलियत के दौर का यह बहुत ख़राब काम आज भी परिवार नियोजन के शक्ल में मौजूद है 
और पूरी दुनिया . मे इस के प्रचार-प्रसार का काम हो रहा है, अल्लाह तआला इससे महफ्रूज 
रखे | 


? यानी बदले के तौर पर न सिर्फ जायेज है, वल्कि अगर मरने वाले के रिश्तेदार माफ़ न करें 
तो यह कत्ल बहुत जरूरी हो जाता है | 


जिस यतीम का संरक्षण ।किफ्रालत। तुम्हारे हक़ में आये, उस के लिए अच्छा सोचना तुम्हारा 
फर्ज है, इसकी भलाई के लिए जरूरी है कि अगर उस के पास माल है यानी विरासत में से 
उस का हिस्सा मिला है चाहे नगद हो या जमीन-जायदाद के रूप में, अगर उस वक्‍त बह 
उसको महफ़ूज रखने में कामयाब न हों तो उस के माल की उस वक्‍त तक वगैर किसी 
लालच से हिफ्राजत की जाये जब तक कि वह बुलूगत को न पहुंच जाये, यह न हो कि उस के 
बालिग होने से पहले उसके माल, जमीन और जायदाद को ठिकाने लगा दिया जाये | 

नाप-तौल में कमी करना, लेते वक्‍त तो पूरा नाप-तौल से लेना, लेकिन देते वक्‍त ऐसा न 
करना, बल्कि डंडी मारकर दूसरों को कम देना, यह बहुत नीच और सभ्यता ।तहजीब। से 
गिरी हुई बात है, जनाव शुएव वी कौम में यही रोग था, जो उन की तवाही का सबब बना | 
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१५३. और यही' मेरा सीधा रास्ता है? इसलिए 5४४४): (५८४ ८.४७ ४४ 
उसी पर चलो और दूसरे रास्ते पर न चलो नहीं गत 


० 5 0५:०८, 558 (22 
तो तुम्हें उस के रास्ते से जुदा कर देंगे, उस ने ही कम <«बहावर कि 
तुम को इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम पछ ७७६४ ०४२७ >-०५ 


महफ़ूज रहो | 


१५४. फिर हम ने (रसूल) मूसा को किताब दी, | ८-60: 250 ४;2635 5 
उस पर नेमत प्री करने के लिये जिस ने नेक >दारमी $,553£] ४४ अब 

ह् (४ ५५.३४ 
अमल किया और हर चीज की तफ़्तील और | 7३ 7१४ (६). :६६ से 
हिदायत और रहमत के लिये? ताकि वे अपने ॥8 6:9४ ०७३5 ४५५० 
रब से मिलने पर यक्रीन करें | ् 






धर घर रत पहटश्ट डा ८१० 
१५५. और यह (पाक कुरआन) एक मुबारक |. ४४४४८: ८६:४9 7<४॥ 


किताव है जिसे हम ने उतारा, इसलिए तुम इस [_ 89 ८:25 6027 8॥ 
की इत्तेबा करो ताकि तुम पर रहम (दया) 
किया जाये | के 


१५६. ताकि यह न कहो कि हम से पहले दो | ५८८४७ ७०:८४) ४589,&0/ 
क्रौमों पर किताब (तौरात और इंजील) उतारी ९ छड: 220, 25825 ४९ 

| "०९:०७ /. ७: 
गई और हम उनकी तालीम से अंजान (अनभिज्ञ) ४30७७ 


रहे | 


। थयह' से मराद क्ररआान मजीद है या दीन इस्लाम या वे हुक्म जो फ्रजीलत से इस आयत में 
बयान किये गये हैं, और वह है तौहीद, मरने के वाद का नतीजा और रिसालत, और यही दीन 
इस्लाम के तीन वुनियाद हैं, जिसकी धुरी पर पूरे इस्लामी कानून घूमते हैं, इसलिए इस का जो 
भी मतलब लिया जाये, एक ही मतलब है | 


“सीधे मार्गन को एकबचन (मुफ़रद) के रूप में बयान किया गया है, क्योंकि अल्लाह का या 
कुरआन का, और रसूलुल्लाह & का रास्ता एक ही है एक से ज्यादा नहीं, इसलिए पैरवी सिर्फ़ 
उसी एक रास्ते की करना है किसी दूसरे की नहीं, यही इस्लामी उम्मत की एकता और 
अखण्डता की बुनियाद है जिस से हट कर यह उम्मत कई गुटों में ब॑ट गयी है | 


यह पाक क़ुरआन का अपना अंदाज है कि जिसे कई जगहों पर दोहराया गया है कि जहाँ पाक 
कुरआन की चर्चा होती है वहां तौरात की, और जहां तौरात की चर्चा हो वहाँ पाक क्रआन 
की भी चर्चा कर दी जाती है | 


ल्‍्ज 


घन 
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१५७. या तुम यह न कहो कि अगर हम पर 
किताब नाज़िल होती तो हम उन से ज्यादा सच्चे 
रास्ते पर होते तो हा पास पुर रब की 
तरफ़ से वाजेह दलील और हिदायत और रहमत आ 
चुकी है, फिर उस से ज़्यादा पापी कौन है जिस 
ने अल्लाह की आयतों को झूठा कहा और उन 
से फिर गया, हम सख्त अज़ाब अपनी आयतों 
से फिरने के सबब उन्हें देंगे जो फेर रहे हैं ! 


१५६४. वह फ़रिश्तों के आने का इंतेजार कर रहे 
हैं या अपने रब (अल्लाह) के आने का या आप के 
रब की कुछ निशानी आने का? जिस दिन 
तुम्हारे रब की तरफ़ से निशानी आ जायेगी किसी 
नफ्स को उसका ईमान काम न देगा जिस ने उस 
से पहले ईमान क़ुबूल न किया हो या अपने ईमान 


में कोई नेक काम न किया हो, आप कहिये कि तुम 


इंतेजार करो हम (भी) इंतेजार कर रहे हैं... 


१५९. बेशक जिन्होंने अपना दीन अलग-अलग 
कर दिया और अनेक धार्मिक सम्प्रदाय (फ्रिर्का) 
बन गये? आप का उन से कोई रिश्ता नहीं, उनका 
फ्रैसला अल्लाह के पास है फिर उन्हें उस से 
आगाह करेगा जो वह करते रहे हैं | 


१६०. जो इंसान अच्छा काम करेगा उसे उस 
के दस गुना मिलेंगे, और जो बुरे काम करेगा 
उसे उस के बराबर सज़ा मिलेगी और उन 
लोगों पर जुल्म न होगा | 


भाग-८ [उतर] ».»। 


१/७७८५७०,+० 


७2४६८ ०॥099%5 
ी 4554 ्र ८२८४ *:८६६००२१ ॥श्द 
९१०३५ ०४५७७ ०५ ०७० ४.»| 

५४८४ #७3:25 ७४:5४ 

७५४: ६६८ ७5.3 &॥। हि क्र ९६ 

शव द्ं (८5) १० घट ४८3 

५८००! ४ ५5०/००६०५५-० ०८७) 
अत #श९ 9० ॥/7 हम] 
(59५०8 ६, 
£ (6 /#/ $ 7, 5 2४: ॥५ 
52/%89:0:645०35 ५5७५ 


॥/ » थै_ “५-४ #/ ८३% 3०7 
उब::7%9/0४474 
'+ ८3 €' हा (४६६: ट १४ है 
<6578८८४&४४3:५2 
थीट (६ (जल 4व्लटट 5 
९४:५७ ७५० 3८..-5४058 0. 
0. ७ &%४७%8 


४.६५ ॥४6:०&29#% ७४४0 
&5%0॥:27 ५७४8. 568५ 
छ ८2% ५:४४ 
७४०७६१:८ ४ ५८-०५४६ ७४ 
2908,5 2४५४%६-2५5५६ 


ल्‍यता हतल्ज्टर(ट ८ 


॥७ ५३४४० 


। यह ईमान न लाने वालों और तौबा न करने वालों के लिए तंबीह है, और बाख़बर किया जा 
रहा है | कुरआन करीम में इसी बारे में सूर: मोहम्मद-१८, सूर: मोमिन- ८४ और ८५४ में 


बयान किया गया है | 


2 इस से कुछ लोग यहूदी और इसाई मुराद लेते हैं, जो कई गुटों में हि मे 
को लेते हैं जिन में कुछ फ्ररिश्तों की, कुछ सितारों की, कुछ कई 


थे, कुछ मूर्तिपूजकों 
की पूजा करते थे, 


बे 


लेकिन यह विषय आम है जिन में काफ़िर और मूर्तिपूजकों सहित वे सभी लोग भी शामिल हैं 
जो अल्लाह के दीन और रसूल & के रास्ते को छोड़ कर दूसरे दीन अपना कर दूसरे रास्ते 
अपनाकर इख्तिलाफ़ और फूट का रास्ता अपनाते है | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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१६१. आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक 
सीधा रास्ता बता दिया है कि वह एक 
मुस्तहतकम दीन है जो तरीक़ा है इब्राहीम का, 
जो अल्लाह की तरफ्र यकसू थे और वह 
मुश्रिकों में न थे | 


१६२. आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, 
और मेरी सभी इबादतें और मेरी ज़िन्दगी और 
मौत सारी दुनिया के रब अल्लाह के लिए हैं | 


१६३. उसका कोई शरीक नहीं, मुभे इसी का 
हुक्म दिया गया है और मैं पहला हूँ जिन्होंने 
सब से पहले उसे माना | 


भाग-८ ०० 


१७४७८०५०७४,५-० 


६258-40:20)5:5%:5% 5% 
&८९५5८2७9४%८5७: 


ल्‍रू (हर्ट ७७० 5०) '>2 ० 9०५८ 42. ११ 
3५०५ 35:55 55: 6 5४ 


8७५५5, 
58:54: 35,5५४ ७,5५5 


१६४. आप कहिये कि क्‍या मैं अल्लाह के ० 


सिवाये किसी दूसरे रब की खोज करूँ जब कि 
वही हर चीज का रब है! और कोई नफ़्स जो 
भी कमायेगा उसी पर होगा कोई किसी दूसरे 
का बोभ नहीं उठायेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे रब 
की तरफ्र दोबारा जाना है, वह तुम्हारे 
इछ्तिलाफ़ों के बारे में तुम्हें बतायेगा | 


&295:5६४3.,०6४२..४४; 
205 75295:0/8 ७४55 
७८५४5५५:४५ 


१६५. और उसी ने तुम को धरती में ख़लीफ़ा #६०॥ ६६ #9॥ <छ& कै (६४०8 56%: 


बनाया और एक के पदों को दूसरे पर बढ़ाया 
ताकि जो कुछ तुम्हें अता किया उस में तुम्हारा 
इम्तेहान ले, बेशक तुम्हारा रब जल्द अज़ाब 
देने वाला है, और बेशक वह बख्शने वाला रहम 
करने वाला है | 





2अ58%02५%5 ८१४ 
४.६ ५६ कु (६. हे न १९४ 
359७ ४०) ५ 6 ० ७००। (४:०७ ७५० ७) 


#+ भदु 
69) ०2-2० 


! यहाँ रब से मुराद माबूद बनाना है जिसका मूर्तिपूजक इंकार करते रहे हैं, और जो उस के रब 
होने की माँग है, लेकिन मूर्तिपूजक उस के रब होने को तो मानते थे और उस में किसी को भी 
साझीदार नहीं ठहराते थे, लेकिन माबूद होने #। साझीदार ठहराते थे | 
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सूर: अल-आराफ़ मक्का में उतरी और इस की 
दो सौ छ: आयतें हैं और चौबीस रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | अन्तर) (+9)॥ 40 »-.-२ 
१. अलिफ़र. लॉम. मीम. साद | गन । हि 


२. यह एक किताब है जो आप की तरफ़ उतारी ६£3,75532:5550 0४८४ 
गई ताकि इस के जरिये बाख़बर करने से आप (98५४ ८४४. 355; 
के दिल में तंगी पैदा न हो और ईमान वालों के. ७३०४४ ७०३५१४०७०५१७ 
लिये शिक्षा है | ») 


३. जो (धर्म विधान) आप के रब की तरफ़ से ०2४४४: १४४१०: 59 6४% 


उतारा गया, उसकी इत्तेबा करो और उस के ५)८४४४४२ ४५४८५ ् 
सिवाये दूसरे औलिया की इत्तेवा न करोतुम | पथ 597 कर 
लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो | 

४. और बहुत सी बस्तियों को हम ने बर्बाद |. ६६७75 ६00592% 5595 
कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के 00७ 985॥0: 


वक्‍त पहुँचा या ऐसी हालत में कि वे दोपहर के 
वक्त आराम कर रहे थे | 


५. तो जब उन के पास हमारा अज़ाब आया तो | जि; 55729 2७०५४: ८६३ 
उन की पुकार सिर्फ़ यही रही कि उन्होंने कहा 


कि हम ही जालिम (पापी! रहे हैं | ७७५४ 8 898 
६. फिर हम उन से ज़रूर ६ कस जिन के ७६६६४:५॥७. ८४६४६ 
पास पैग़ाम भेजा गया और | से जरूर 2 कं 
पूछ करेंगे /? ७)०७५०० 


! 3,5 कलिमा «दोपहर के वक्‍त खाना खा के आराम करने को कहते हैं |» मतलब यह है कि 
हमारा अज़ाब अचानक ऐसे वक्‍त में आया जब वे बेफ़िक्री से अपने बिस्तरों में आराम कर रहे 
थे। 


? उम्मतों से यह पूछा जायेगा कि क्या, तुम्हारे, प्रूस पैगम्बर (संदेशवाहक) आये थे? उन्होंने 


सूरतुल आराफ़-७ भाग-८ ०] ४५८७।»५5, »« 


७. फिर हम उन के सामने इल्म के साथ बयान | (7) ८: दिए ६ * बट दइ का: 
कर देंगे और हम वेख़बर नहीं थे | 22७95 4५५ ०५८ 6६5 
८. और उस दिन ठीक वजन होगा फिर जिस | ८2९.८८ १८८६ | 68..22८0 
22.5) < ७ ष्््ची, ७) | 
का पलड़ा भारी होगा वही कामयाब होंगे | ह427 ७४४ 2750) 2१४७४ ५ 


<१# (हुए ># ४ ४०१८ 


(5:७४५४/ ५५ :४9,6 
९. और जिस का पलड़ा हल्का होगा, तो ये वे ६5 250, 2022 22 जटूछ 


होंगे जिन्होंने के 4:22|9० ८४ (.7* 
लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक्सान कर लिया, »)८2६ ६: कर पु नह 
इस वजह से कि हमारी आयतों के साथ जुल्म | "22५७४ ४५४६ ५८०६-४ 
करते रहे थे | पक 


१०. और हम ने तुम को ज़मीन में रहने का 25295 555 (8; 
स्थान दिया और उस में तुम्हारे.लिये सामाने |, * ६ +?०72 0७.०० ०७५ 
हक बनाया, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा |... (०७५०४ ५५.४१ /३५८६३ 
करते हो | 9५ १8 


११. और हम ने तम को पैदा किया, फिर ५६5८0 ४2028 25802: 8 555 8; 
तुम्हारी अकल बनाई, फिर हम ने फ़रिश्तों से |... वन्‍मक ० - हा कक 
कहा कि आदम को सज्दा करो, तो सभी ने ०५८०० :00 3) 522.-55:2:0 5४<.-। 
सज्दा किया सिवाय इब्लीस के, कि वह सज्दा ध) ८४,७८॥ ८5 
करने वालों में शामिल नहीं हुआ | न अमल हे 


१२. (अल्लाह ने) कहा कि जब मैंने तुके सज्दा ७08 2४253 5६७5 ४ 2४5: ५ 26 
करने का हुक्म दिया तो किस सबब ने तुभे 468 6 ८५985:54५४ 
सज्दा करने से रोक दिया, उस ने कहा मैं इस :४8935,० ०१ ९४ गा 


से अच्छा हूं, तूने मुके आग से पैदा किया और (2)५४9 ५०: 
इसे मिट्टी से पैदा किया है | 








हमारा पैगाम पहुँचाया था? वहाँ वे जवाब देंगे, “हाँ, है अल्लाह ! तेरे पैगम्बर तो बेश्वक हमारे 
पास आये थे लेकिन हमारी ही वदनसीबी थी कि हम ने उन की फ्िक्र नहीं की |» और 
पैग़म्बरों से पूछा जायेगा कि तुम ने हमारा पैगाम अपनी उम्मत को पहुँचा दिये और उन्होंने 
उस के मुकाबले में क्या अमल किये? पैग़म्बर इस सवाल का जवाब देंगे जिस का तफ़सीली 
बयान पाक क़ुरआन में कई जगहों पर मौजूद है | 

। इन आयतों में अमलों के तौलते का बयान किया गया है, जो क्रयामत के दिन होगा, जिसे पाक 
कुरआन में कई जगहों पर और ह॒दीसों में बयान किया गया है | 

? शैतान का यह उज़ उस के गुनाह से भी ज्यादा गुनाह वन गया, एक तो उसका यह सोचना कि 
अच्छे को अपने से नीचे के इज्जक्क्न/एह्वेढ़ाम का हुक्म नहीं दिया जा ॥कता, गलत है! 
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१३. (अल्लाह तआला ने) हुक्म दिया कि तू | (५:६८८८४४८०४५ ६५ ४:५४ 28 
आकाआ! से उतर, तुझे कोई हक़ नहीं कि नशललमस, कफ नह 20. शक इस ६ 
आकाशञ्ञ में रह के घमंड करे, इसलिए निकल, (60) ७५४७/०८४४ ६& 

बेशक तू अपमानितों (जलीलों। में से है ! 


१४. उस (शैतान) ने कहा कि मुभे (क्रयामत 
तक) मौक़ा अता कीजिए जब लोग दोबारा 
ज़िन्दा किये जायेंगे | 


१५. (अल्लाह ने) कहा कि तुभे मौका अता कर 
दिया गया | 


१६. उस (शैतान) ने कहा तेरे मु को धिक्‍्कारने 
के सबब मैं उनके लिये तेरे सीधे रास्ते पर बैटूँगा। 


ल्‍ कर्ज ८ <ं। 
८ ५ ०००१2 ४० | हा ६ 


59) ८४४ 2५४७) 8.9 0६ 


७9 6%87625628 


69 ्् के ६ १ 


2$“.४ :£. 


जे #ज ॥ कट 2७ है «७ के 
७०८५ »९:५४ ९४१ ४९ ०७५४० 
८७५ ८८५८८६४०७८४०६:७४ 
रे 00 ७५५ »5:87%% 
१८. (अल्लाह ने) कहा, तू इस से (यहां से)| ८0054: ६५60४ 
अपमानित (जलील व ख्वार) होकर निकल जा, [... «, 2/20,2&6:5:2,2:5 
जो उन में से तेरी इत्तेवा करेगा मैं तुम सभी से [///८प्कल ०४५४४ ९५७2०४५० 
जहन्नम को ज़रूर भर दूँगा | 








१७. फिर उन के सामने और पीछे से और दायें एक 
और वायें से हमला करूँगा' और आप इन में [ 


ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पायेंगे |... 
< ९८) 








इसलिए कि असल मामला अल्लाह का हुक्म है, उस के हुक्म के आगे अच्छा और कम अच्छा 
की वात करना अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी है | दूसरे उस ने अपने अच्छे होने की यह दलील दी 
कि मैं आग से हूँ और यह मिट्टी से है, परन्तु उस ने उस फ्रजीलत को अनदेखी कर दिया जो 
हजरत आदम को अर 3 , यानी अल्लाह तआला ने ख़ुद अपने हाथ से बनाया और अपनी 
तरफ़ से रूह फूंकी, इस के बराबर दुनिया की कोई इज्जत हो सकती है? 

। ज्यादातर तफ्रसीर निगारों ने “इस से» का माने यह किया है कि उस से यानी जन्नत से निकल 
जाओ और कुछ ने “इस से» का माने यह लिया है कि आसमान से नीचे उतरो | आदरणीय 
अनुवादक ने यही दूसरा माने लेकर उसका अनुवाद “आसमान से उतरो» किया है | 

2। अल्लाह के हुक्म के सामने घमण्ड करने वाला इज्जत व एहतेराम का नहीं बल्कि बेइज्जती 
और जिल्लत का हकदार होता है | 

3 मतलब यह है कि हर सवाब और गुनाह नाह के रास्ते पर मैं बैटुँगा, अच्छे काम से उन्हें रोकूंगा 
और गुनाह को उन के सामने अच्छा और ख़ूबसूरत बना कर पेश्य करूँगा और उनको अपनाने 
के लिए शिक्षा दूँगा | 255 / 4449 
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१९. और (हम ने कहा कि) है आदम! तुम और 
तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह 
से मर्जी हो खाओ, और इस पेड़ के क्रीव न 
जाओ नहीं तो जालिम हो जाओगे | 


२०. फिर ज्ैतान ने दोनों में वसवसा? पैदा 
किया ताकि दोनों के लिये उन की शर्मगाहों को 
ज़ाहिर कर दे, और कहा कि तूम दोनों के रब 
ने तुम्हें इस पेड़ से इसीलिए रोका है कि तुम 
दोनों फ्ररिश्ता हो जाओगे या हमेशा रहने वाले 
हो जाओगे | 


२१. उस ने उन दोनों के सामने कसम खाई कि 
मैं तुम दोनों का शुभचिन्तक (सैरख्वाह) है | 


२२. इस तरह धोखे से दोनों को नीचे लाया, 


जैसे ही दोनों ने पेड़ का जायेका लिया दोनों के 
लिये उन के गुप्तांग जाहिर हो गये, और वे 
अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे और 
उन के रब ने दोनों कर्ण 2 , कि क्या मैंने तुम 
दोनों को इस पेड़ से नहीं रोका था? और तुम से 
नहीं कहा कि जैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है | 


२३. दोनों ने कहा, हमारे रब! हम ने अपने ऊपर 
जुल्म कर लिया, और अगर तूने हमें माफ़ नहीं 
किया और हम पर रहम न किया तो हम 
नुकसान उठाने बालों में से हो जायेंगे | 


२४. (अल्लाह तआला ने) कहा, तुम नीचे उतरो, 
तुम आपस में 5 ४ हो और तुम्हें एक वक्‍त तक 
धरती में रहना और फ्रायदेमंद होना है | 


४५७,>०॥०५० 





2४840 करा 
68869: (४5:५६४५5७ 
७) ७७४४॥७: 
७#५५६४७५:४८४४५६ ०:४४ 
0७$0७:४५76५६0::०2:६& 
७54 8595294:8375 ८ 


39 ८०५७ ८2६३53 


क६५५४८० ५७४९ ६८८८४ 


(४248 %:8088 ६6५2: ८६४5 
5:502:५2८ ४४६ ६:४५ (&॥< 
७७०५६ ८६०४४: % 
(४८४० ७६४ 858% १५ 

6) 4..8$४० 

9) &,.४७26/४6:7 


| '/ढ - है 26 अब #“,* 8 * #5 
3:05 ८ #४.०-०४:४५७।० 
दा आे आओ (६5६६९ श्र 
५23) ७४८ ७) (८५ $ 5%..० 2) )॥ 


। यानी सिर्फ़ इस पेड़ के सिवाये जहाँ से और जितना चाहो खाओ, इस पेड़ का फल खाने पर 


रूकावट सिर्फ़ इम्तेहान के तौर पर थी | 


2 बसवसा का मतलब है धीमी आवाज, और वह बुरी बात जो जैतान दिल में पैदा करता है | 


3 यानी इस तंबीह के वाद भी तुम शैतान के वसवसों (इंका) के जिकार हो गये, इस से मालूम 
हुआ कि ज्ैैतान के जाल भी बड़े खूलबूरत रत होते हैं, और उन से बचने के लिए बड़ी कोशिश 


और हर वक्‍त होशियार रहने की जरूरत है | 
€ 256 / व449 
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२५. कहा कि तुम उसी में जिन्दगी गुजारोगे और | (६.४ ८५% ५७४ ८५४ ६७०४ 
उसी में मरोगे और उसी से निकाले जाओगे | 75 2०2१8 

(5,७४३२२३७४ 
६ है अहम केनैद) की हे ने तु देश कपड़ा 5,8८0 5६८ एत्र 842 60५ 
अता किया तु + अह प्तांग ( ) 25६ ८६ ५४8५:८४०६४,;5५४- 
ढांके और जीनत दे, परहेजगारी का | <+ ०३ ७४॥0००५५१०२)५०४५० 


हा ६६४ 


कपड़ा ही अच्छा है यह अल्लाह की निशानी हैं|. ७0८9४ 4 #॥ २३ ०2८)$ 
ताकि वह याद करें | 


२७. है आदम के बेटो ! तुम्हें गैतान बहका न #526275 2८/28/05४5: ६४ 
दे जैसे तुम्हारे माता-पिता को जन्नत से |... ८८६2८ ८६८६४४६22 
निकलवा दिया, वह उन का कपड़ा उतरवा |. ७20 6८७ ७४० ७४४१८७॥ ८० 
दिया ताकि उन्हें उन के गुप्तांग दिखाये, बेबक | (८ 2५2 8१839 ०.८५ ८20: 


वह और उस की जाति तुम्हें ऐसी जगह से |. »« » 20 $॥ ६22 6५ १४४3५ 
देखती है कि तुम उन्हें देख नहीं सकते,? हम ने | +0 ९४५४ पद ५)१०७०० ० 
जैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो | ७) ८:४५5८५8 


ईमान (विश्वास) नहीं रखते | ( 


२८. और वे जब कोई बुराई करते हैं तो कहते | ६६६८ ४::4964 &,6॥/<॥8; 
है कि हमे ने अपने पुरखों को इसी प्र पाया, 22 जप का हि बकुल्नः ३० का 
और अल्लाह ने हमें इस का हुक्म दिया है | 2५८58 05.५, 6:०४ 
आप कह दीजिये कि अल्लाह बुराई का हुक्म (&८2;5४८ | ४८/58-,5:8 
नहीं देता, क्‍या तुम अल्लाह पर ऐसी बात करते |. ७9५५ &258::&४;५ 
हो जिसे तुम नहीं जानते | 


! _/,-. जिस्म के वह हिस्से हैं जिनको ढाँकना जरूरी है, जैसे गुप्तांग और («., वह कपड़ा है जो 
जीनत और खूबसूरती के लिये पहना जाये, मानो पहला ज़रूरी कपड़ा है और दूसरा जीनत 
और इजाफ़ा के लिये होता है, अल्लाह ने इन दोनों तरह के लिये जरिया पैदा कर दिये | 


2 इस में ईमानवालों को शैतान और उसकी जाति यानी उस के चेलों से होश्वचियार किया गया है 
कि कहीं तुम्हारी लापरवाही और सुस्ती से फ्रायेदा उठा कर तुम्हें भी उसी तरह इम्तेहान और 
बुरे रास्ते में न डाल दे, जिस तरह तुम्हारे माँ-बाप (आदम और हव्वा) को उस ने जन्नत से 
निकलवाया और जन्नत के कपड़े उतरवा दिये, ख़ास तौर से जब वह नजर भी नहीं आते तो 
उन से बचने का तरीका और फ़िक्र ज़्यादा होनी चाहिए | 

3 यानी जिन में ईमान नहीं है वही उस के दोस्त हैं, और ख़ास तौर से उस के ब्विकार होते हैं, 
फिर भी वह ईमानवालों पर भी डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं तो छुपा च्विर्क (दिखावे के 
नेक काम) और खुले शिर्क (मिश्रणवाद) में लीन कर देता है, और इस तरह बह उनको ईमान 
के पूँजी से महरूम कर देता है | 2577 4049 
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२९. आप (रसूल) कहिये कि मेरे रब ने मुझे (४:५ ५६९ | ४६० १८८८ १६ 
इंसाफ़ का हुक्म दिया है' और हर सज्दा के | 3 92% 872 कल 
वक्‍त अपने चेहरे को सीधी दिश्ञा में कर लो | 4०29) 4< ०४७०४६० ४५००३ ०४-० (8 


और उस (अल्लाह) के लिये दीन को ख़ालिस 2१८ शा: 
कर के उसे पुकारो, उस ने जैसे तुम को शुरू सा लिजिर्ण 
में पैदा किया उसी तरह फिर पैदा होंगे | 


२०. और उस (अल्लाह! ने कुछ को हिदायत दी | ६05 2 /(८ & ६ 5; ७५४ &५& 
और कुछ गमराही के मस्तहिक बन गये हं>ी # हे 

उन्होंने अल्लाह के सिवाय शैतानों (असरों। को # ७४५४ ७४४४ 2६5) 
अपना दोस्त बना लिया, और सोचते हैं कि वह | 3०७४-28 ८:-<:5 4६॥ ५५५ 
हिदायत पर हैं | 
रेप. है आदम के बेटो! मस्जिद में जाने के हर । ५०८ ९४४८:५ 505 86६ 22| 725 
वक्‍त अपना कपड़ा अपना लो'"और खाओ- | ५ , ०५०४२ भ ३८ 
पिओ और इस्राफ्र न करो, बेशक जो इस्राफ़[ ४४००) ४:09 965 
करते हैं अल्लाह उन से मुहब्बत नहीं करता 3) ८७,०८॥ 


२. (है रसूल !) आप कहिये कि उस जीनत को (५ &मर्की 5: 4४ (४४ 
किस ने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने कक हे ।48।4:५: “होल हि 
बन्दों के लिये पैदा किया है, और पाक रिज्क | १५८०४४०: 0&:559002५%2४£॥ 








को, आप कहिये कि ३२०६५ दुनियावी जिन्दगी में | 2५४5:.9॥2४5. 25 (2$)॥5,:४॥ ७ 
उन लोगों के लिये है. जिन्होंने यक्रीन किया ७)७४४ ४ २१७२४ 


(और) ख़ास कर के क्रयामत के दिन में उन्हीं 
के लिये हैं, हम आयतों का इसी तरह तफ़सीली 
बयान कर रहे हैं उन के लिये जो इल्म रखते 
हैं 





! इंसाफ़ का मतलब कुछ ने ७/५)०]५ यानी तौहीद (एकेश्वरवाद) लिया है | 

? आयत में जीनत से मुराद कपड़ा है, इस का सम्बन्ध (तआल्लुक) भी मूर्तिपूजकों के नंगे तवाफ्र 
करने से है, इसलिए उन्हें कहा गया कि कपड़ा पहन के अल्लाह की इबादत करो | 

3 इस्राफ्र (हद से पार होना) किसी भी बारे में यहाँ तक कि खाने और पीने में भी ठीक नहीं माना 
गया है, एक हदीस में नवी & ने फ़रमाया: «जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, लेकिन दो बातों 
से बचो, इस्राफ़ और घमन्ड से |» सहीह बुख्धारी, किताबुल लिबास, बाब क़्ौल अल्लाह तआला 
कुल मन हर्रम जीनतल्लाह ... ) कुछ सलफ़ का क्ौल है: ०», ५,।,,,। ५,४४६» इस आधी 
आयत में सारी बीमारियों की चिकित्सा (इलाज) जमा कर दी गयी | (इब्ने कसीर) 
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३३. आप कहिये कि मेरे रब ने सभी ६ 
छिपे अशिष्ट (फुहुश) वातों को हराम किया है 
और पाप और नाहक्र जुल्म करने को' और 
अल्लाह के साथ उसे श्षिर्क करने को जिसकी 
उस ने कोई दलील नहीं उतारी, और अल्लाह 
पर नामालूम बातें बोलने को | 


३४. और हर उम्मत का एक मुक़र्रर वक्‍त है 
फिर जब उन का मुक़र्रर वक्‍त आ जाये तो न 
एक पल की देर होगी न सवेर | 


भाग-८ औ० ३! 


५,०५० »- 
६४:४८०७%५ #& 55% 
४8%%28 6४ #&7 ८४५६ 
८5६४८ ५,0५४ ५५%00४+४ 
5) 6:४3 ५५॥ ७४% 

284 #%55 ८049४ 080 


/ १+ १८४८“: 4६८ ' 5४255 440६ 


39) ७७५६-५३ ४४. ०७५००३८-:४ 


३५. है आदम के बेटो ! अगर तुम्हारे पास तुम 
में से मेरे रसूल (दृत) आयें जो तुम्हारे सामने 
मेरी आयतों को बयान करें, तो जो तक्‍्वा 
बरतेगा और सुधार कर लेगा उन पर न कोई 
डर होगा और न दु:खी होंगे | 


३६. और जिन्होंने हमारी आयतों को 
और उन से तकब्बुर किया वही जहन्नमी हैं, 
वही उस में हमेशा रहेंगे | <2 


३७. उस से ज़्यादा ज़ालिम कौन है जिस ने 
अल्लाह पर भूठ बाँधा या उस की आयतों को 
झुठला दिया, इन को किताब से मुक़र्रर हिस्सा 
पहुँचेगा, यहाँ तक कि जब उन के पास हमारे 
फ्ररिश्ते उन की जान निकालने आयेंगे तो कहेंगे 
कि वह कहां हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाये 
पुकारते रहे? वे कहेंगे हम से खो गये और अपने 
काफ़िर (अधर्मी) होने को ख़ुद क्रुबूल कर लेंगे | 


5:56 2505-2258 ५ 2४ &५ 
28235&% ६०; ४५४ ७2४५४ 
.. छ#डऊऊ 
६८७४:६:४ ६.५ ४४४ ८५४5 
69658 ५५.७)8२>० ५३; 
(५४५ 58 ४४8 ५४०४ र्ड 
#कष्स 5 272५० 
8:25 :#८॥॥ 3 '५४॥७5 
&७#४5%5 ५८988: 
४४७४ ६:५8 '५४॥५५३०: 


2१८ देह 


506, 88» »९-४ 5 


! गुनाह अल्लाह की नाफ़रमानी का नाम है, और एक हदीस में नबी & ने फ़रमाया: “गुनाह वह 
है जो तेरे सीने में खटके, और लोगों को इसकी ख़बर हो जाने पर तू बुरा समभे |" (सहीह 
मुस्लिम किताबुल बिर्र) और कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह वह है जिस का असर करने वाले 
तक महद्‌द हो और ४ (बगय) वह है कि इस का असर दूसरों तक भी पहुंचें, यहाँ वगय के 
साथ नाहक का मायेना, विला वजह जुल्म और सख्ती जैसे लोगों के हकों का हनन (ग़सब) 
करना, किसी का माल छीन लेना, विला वजह मारना-पीटना और बुरा-भला और सख्त बात 
कह कर बेइज्जत करना वगैरह है | 


259 / 449 


सूरतुल आराफ्र-७ भाग-८ &०)4। (४9 .+० 


३८. वह (अल्लाह) कहेगा कि जिन्‍नों और। ८&2:$0»<0 (६ 45 (६१ ६ 
इन्सानों के उन गिरोहों के साथ जो तुमसे| “7, >> ०5 # तन के 
पहले गजर गये' जहन्नम में दाख़िल हो जाओ, 4425: ८४-,8॥$ > 9४ ८2% 
जब कोई गिरोह दाख़िल होगा तो दूसरे को ६३४३8 5 .(६६।८४४ 
लानत करेगा, यहाँ तक कि जब उस (जहन्नम) | «८ ४६:४५;५ # के कफ (६५८2 
में सभी जमा हो जायेंगे तो उनके पिछले अपने | 47 %.०603»&/*# 
अगलों के बारे में कहेंगे कि हे हमारे रब! इन्होंने | 526॥ 5 ६.2 (४८ ०६४४४ ६ 
ही हम को गुमराह बनाया तू इन्हें जहन्नम की 2८2793255:५.2/55 
दुगनी सज़ा दे, (अल्लाह) कहेगा कि सब के लिये ५७६४३ ५४४००५ ४ 
दुगना है लेकिन तुम नहीं जानते | 


३९. और अगले अपने पिछलों से कहेंगे कि हम (02८८:४585:2,5 :50॥ 2865 
पर तुम्हारी कोई फ्रजीलत नहीं, इसलिए तुम भी | ६ 22 8 ् 22% (६2४2॥;6 | १ 
अपने अमल के सबब अजाब का मजा लो |! 3०७४-०० ० 5 ०/एजीक५५५ 


४०. बेद्वक जिन्होंने हमारी आयतों को छः 255७ ४8 ८३॥6 
झुठलाया और उन से तकब्बुर किया, उन के। ».,ध ००४० ७०, » वच> >4 2882 5 
४४ आसमान के दरवाजे नहीं खोले जायेगे, | ८४४००५०५ ६५०८ ७४४ .०७/ (८४४ 
र वे जन्नत में दाख़िल नहीं हो पायेंगे जब | »५८५)॥ &.- 3 (६:50 &: 6८ ४६] 

4 हे 22 ४ &+ ७. (४ है श्री 

तक ऊंट सूई के नाके में दाखिल न हो जाये? करन पहल उढ-/व ५ 
और हम पाषियों को इसी तरह बदला देते हैं | ७०) ००५३३४ ७३०४ ०१५४५ 


४१. उन के लिए जहन्नम की आग का बिस्तर १९ १3846 2६2“ ९३!” 

सी ०५०५७ ८25 3५७2 20% ८०? ».6- 
होगा और उन के ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, , _.* यह .४306 दा श 
और हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं | 3) ८5-०५०/ ७४: >)५5४3*2॥६ 


४२. और जो ईमान लाये और नेक काम किये, हम 58५ 2०००० ८5४४ ८2३॥35 
किसी जान को उसकी ताकत के ऐतवार से ही का हे 2 जे को हर>कुलक ेलरन्‍/ 
उत्तरदायी (जवाबदेह) बनाते हैं, यही जन्नती हैं | 2 ४ध्छ ४93 2९०५४) ४: 
यही उस में हमेशा रहेंगे | (2 50५ ७७ «5 
४३. और हम उन के दिलों के कपट को द्र | ८2७,-४0& ८2 2५.:2< 3८6:5; 
कर देंगे, उन के नीचे नदियाँ बहती होंगी, ६४५०॥७४४:०॥/४;८५४०८ ८४६ 
वह कहेंगे, अल्लाह के लिये सभी तारीफ़ है "४०५ ७५२५४५०-०४॥४४७५९५७३/० ६०४ 


। उमम, उम्मत के मसाज (जमा) है, मुराद वह क़ौम और उम्मत है, जो कुफ्र और विरोध 
(मुख़ालिफ़त) और व झुठलाने में एक तरह होंगें | 


२ यह नामुमकिन बात है, जिस तरह ऊँट का सुई के छेद से पार होना नामुमकिन है उसी तरह 
काफ़िरों का जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है | 
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जिसने हमें इस के रास्ते पर लगाया, अगर वह | ६४८59 ७,5६8 ५6644 ६९५] 
हिदायत न कराता तो हम ख़ुद रास्ते पर नहीं | .,,,.. .... ६:१:४27८ (#६६ 
लगते, सचमुच हमारे रब के रसूल हक़ के | 3252" छै-४५ ०९० ०-०००४५७ ५०७ 40 
साथ आये, और उन से पुकार कर कहा जायेगा #5 ५ 5:25 ६४0: 
कि अपने अमल के बदले तुम इस जन्नत के व 
हकदार बना दिये गये | पल जिक्र 
४४. और जन्‍्नती जहन्नमियों को टवारेंगे कि | ४2080: 4४40० ७36 
हम ने अपने रब के वादे को जो हमें दिया सच | ,:५०० १०६ ६:६४ ४४८;८४४८; 
पाया, तो क्‍या तुम से तुम्हारे रब ने जो वादा | “४52 गान मानक बह 
हि कहेंगे 9 ०2 # “८९० 2४४6 5 (६? 28. #““[* 
किया सच पाया?! वे कहेंगे हां, फिर एक (09 ८$5%०-४।) 5०६ ०४० ००३७५ 
पुकारने वाला उन के बीच पुकारेगा कि। 2, ८2,8॥ &५॥£: 2:25: 
जालिमो घ / ९९५६४ १५ ७,०७५२ 

अल्लाह की लानत ज़ालिमों पर है | कर 


४५. जो अपने रब के रास्ते से रोकना और | 590:५0:,205654.5&9॥ 
उसे टेढ़ा करना चाहते हैं और वे आखिरत का |... [६ ८४४०५ “१८५८८ 
भी इन्कार करते हैं | ५ | # ७9ह5:22 8 4४55% 
४६. और उन दोनों के बीच एक पर्दा होगा! |. 0६, >9 5: <६० ५६४४ 
और “आराफ़” पर कुछ मर्द होंगे'जो हर एक | «, .॥८ ४:४८. ९६४ ८५.5 
को उन के निशानों से पहचान लेंगे, और। ४० 2 लव क-ं+प लिन 
जन्नतियों को पुकारेंगे कि तुम पर सलामती | 5७०» >> ५८». ८ 9४ 
हो, वह उस (जन्नत) में दाख़िल नहीं हो पाये कि आ 


४७ 





यही वात नवी & ने बद्र के मौका पर जब काफ़िर मारे गये और उन की लाशें एक कुऐं में 
फेंक दी गयीं, उन्हें मुखातव करते हुए कही: जिस पर हजरत उमर (७) ने कहा: «आप ऐसे 
लोगों को मुख़ातब कर रहे हैं जो मर चुके हैं |» आप & ने फ़रमाया: «अल्लाह की कसम! मैं 
उन्हे जो कुछ कह रहा हूँ, वह तुम से अधिक सुन रहे हैं, लेकिन अब वे जवाब देने की ताक्रत 
नहीं रखते |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्‍्न:, वाव अरज मक्‌अदिल मख्यित मिनल जन्नते 
अविन्नारे और बुख़ारी किताबुल मग़ाजी, बाब कत्ले अवी जहल) 

“इन दोनों के बीच» से मुराद जन्नत व जहन्नम के बीच या ईमानवालों और काफिरों के 
बीच है, हिजाबुन (५०) (आड़ या पट) से दीवार मुराद है जिस का बयान सूर: हदीद में है | 
यह कौन होंगे? उन के निर्धारण के लिए व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) में बहुत इख्तिलाफ़ है, 
ज्यादातर मुफ़स्सिरों का ख्याल है कि यह वे लोग होंगे जिन के सवाव और गुनाह बराबर होंगे, 
उन की नेकी जहन्नम में जाने से और गुनाह जन्नत में जाने से रोकेंगे, और इस तरह अल्लाह 
की तरफ़ से आखिरी फ्रैसला होने तक वह अधर में लटके होंगे | 
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होंगे और उसकी उम्मीद रखते होंगे | 


४७. और जब उन की आंखें जहन्नमियों पर 
पड़ेंगी तो कहेंगे कि हमारे रब हमें जालिमों के 
साथ न करना | 


४८. और आराफ़ वाले कछ लोगों को जिन्हें 
उन के निशानों से पहचानते होंगे पकारेंगे कि 
तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा घमन्ड तुम्हारे काम 
नहीं आया | 


४९. क्‍या यहीं हैं जिन के बारे में तम जोर 
देकर क्रसम खा रहे थे कि इन (जन्नतियों) पर 
अल्लाह की रहमत' नहीं होगी (उन से कहा 
जायेगा) कि जन्नत में दाखिल हो जाओ तम पर 
कोई डर नहीं और न तम गमगीन होगे | 





५०. और जहन्नम के साथी जन्नत के साधियों 


को पुकारेंगे कि हम पर कछ पानी डाल दो या 
अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क अता किया है उस में 
से कुछ दो, वे कहेंगे अल्लाह ने दोनों को 
काफ़िरों के लिये हराम कर दिया है। 


५१. जिन्होंने अपने दीन को मनोरंजन और खेल 
बना लिया और दुष्य वी जिन्दगी ने जिन को 
फसला दिया, नए. आज हम उन्हें भूल 
जायेंगे, जैसे वह इस दिन को भूल गये और 
हमारी आयतों को नकारते रहे | 


५२. और हम ने उनके पास एक किताब इल्म 

' पर मबनी तफ़सीली बयान के साथ भेज दिया 
है जो हिदायत और रहमत है उन के लिये जो 
ईमान रखते हैं | 


५३. क्‍या वह इस के आख़िरी नतीजा का इंतेजार 
कर रहे हैं?? जिस दिन इस का आख़िरी नतीजा 


 #2१,८ ९ ८८१ /+ १८ 


० 


(७3 95. »- 
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' इस से मुराद ईमान वाले हैं जो दुनिया में गरीव, कंगाल, मजबूर और कमजोर तरह के लोग 
थे, जिन का मज़ाक वयान किये गये घमण्डी लोग उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि 
अगर ये अल्लाह के प्यारे होते तो इन का दुनिया में यही हाल होता? 

? तावील का मतलब है किसी चीज़ की हकीकत और नतीजा, यानी अल्लाह की किताब के जरिये 
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2 252 + *- 2 ८२८१ 2२४६४ ट₹ ८, १४2० 


आ जायेगा, तो जिन न्‍्जु ने इस से पहले उसे | (४:7८ 50502 5 ८2४0४ 

भुला दिया, वह कहेंगे कि हमारे रव के रसूल | /»»५३८< 748 ८2607 70६ 
हक ले कर आये, तो क्‍या कोई हमारा >कक करवाकर ०७ ७४५ # 
सिफ्रारिशी है जो हमारे लिये सिफारिश कर दे? | 550४ & 525 :555॥ 
या हम दोबारा (दुनिया में) भेज दिये जाते तो 


ऐ ६ (६ #2१“ 5 9 बज ॥#$]]# है 
उस के सिवाये अमल करते जो करते रहे, ७७७७७ का न डे 
उन्होंने ख़ुद को नुकसान में डाल दिया और जो (७८3 
बातें गढ़ते रहे उन से खो गई | 


५४. बेशक तुम्हारा रब अल्लाह (तआला। ही है | (»)५४५)-265 ५३6 25: 6| 
जिस ने आसमानों और जमीन को छ: दिन में कह कट | 
बनाया, और फिर अई (सिंहासन) पर मुस्तवी | ८: 2००४-०७ ४४१४ 
हो गया |! वह रात को दिन से ऐसे छुपा देता है | /४8:-8978:2 ४४:७५ 
कि वह उसे तेज चाल से आ लेती है,! और 29%, ५ ५०५८८४४॥: 
सूरज व चाँद और सितारे को ताबे किया कि वे |... » +७ ४20 4/८%४॥८ 
उसके मातहत हैं, सुन लो उसी की तखलीक़ | ८४४४ ५०० ४४ ४३४ ३०५ 
और उसी का हुक्म है, सारे जहाँ का रब बहुत |. 

मुवारक है | हक 


<2 





वादा, तंवीह और जन्नत व जहन्नम का बयान कर दिया था, लेकिन ये उस दुनिया का नतीजा 
अपनी आँखों से देखने के इंतेजार में थे तो अब वह नतीजा उन के सामने आ गया | 

। ;,-.! (इस्तेवा) के मतलब हैं :उच्च' और “स्थिर' होना और सलफ्र ने विना किसी दुनियावी 
मिसाल और बिना किसी तुलना (तश्बीह) के यही मतलब लिए हैं, यानी अल्लाह तआला अर्श्च 
पर उच्च और स्थिर है, लेकिन किस तरह, किस हालत में, इसे हम बयान नहीं कर सकते न 
किसी तरह की तुलना या मिसाल ही पेश्व कर सकते हैं | नईम बिन हम्माद का कौल है: “जिस 
ने भी अल्लाह की तुलना या मिसाल किसी ख़ल्क के साथ दिया उस ने भी कुफ् किया, और 
जिस ने अल्लाह की, अपने बारे में बयान करदा बात का इंकार किया उस ने भी कुफ्र किया|» 
और अल्लाह के बारे में उस की या उसके रसूल & के जरिये बयान की गई वात को बयान 
करना मिसाल नहीं है, इसलिए जो बातें अल्लाह तआला के वारे में च्वरीअत में बयान मिलते हैं 
और उन की तसदीक होती है उन पर बिना किसी दलील या बिना हालत जाने और बिना 
मिसाल के ईमान रखना जरूरी है | (इब्ने कसीर) 


४६% (हपीषन) का मतलब है बहुत तेज चाल से, और मतलब है कि एक के वाद दूसरा कूल आ 
जाता है, यानी दिन का नूर आता है तो रात का अंधेरा जल्द ही ख़त्म हो जाता है और रात 
आती है तो दिन का नूर ख़त्म हो जाता है और दूर और नजदीक अंधेरा छा जाता है | 
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५५. अपने रब को नम्रतापूर्वक (आजिजी) और 
चुपके से भी पुकारो, वह हद से बढ़ने वालों से 
मुहब्बत नहीं करता है | 


५६. और धरती में सुधार के बाद विगाड़ न 
पैदा करो और डर व उम्मीद के साथ उस की 
इबादत करो, बेशक अल्लाह की रहमत नेक 
लोगों से क़रीब है | 

५७, और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत से 
पहले ख़ुशख़बरी के लिये हवायें भेजता है, यहाँ 
तक कि जब वह भारी बादलों को लाद कर 
लाती हैं तो हम उसे किसी सखी धरती की ओर 
हाँक देते हैं, फिर उस से पानी की बारिश करते 
हैं फिर उस से हर तरह के फल निकालते हैं, 


हम इसी तरह मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम |. 


की] 


ख्याल करो 


५८. और पाक जमीन अपने रब के हुक्म से 
अपने पौधे उपजाती है, और ख़राब (जमीन) 
बहुत कम उपज लाती है, इसी तरह हम 
निश्ाानियों को कई तरह से बयान करते हैं, उन 
लोगों के लिए जो शुक्रिया अदा करते हैं | 

५९. हम ने नृह (&४) को उन की क्रौम के 
पास भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी क्रौम! 
अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय कोई 
तुम्हारा माबूद नहीं, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन 
के अजाब से डरता हूँ | 


। इन आयतों में चार बातों की तालीम दी गयी है : १ 
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५४९5 6/४४८७ ८; 
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. अल्लाह (परमेश्वर) से रोकर और धीमी 


आवाज में दुआ की जाये, २. दुआ में ज़्यादती न की जाये यानी अपने पद और ताक़त से ज़्यादा 


दुआ न की जाये, ३. 


सुधार के बाद फ्साद न फैलाया जाये यानी अल्लाह के हुक्म की 


नाफ़रमानी कर के फ़साद फैलाने में हिस्सा न लिया जाये, ४. उस के अज़ाब का डर भी दिल 
में हो और उस की रहमत की उम्मीद भी, इस तरह से दुआ करने वाले अच्छे इंसान हैं कि 


बेशक अल्लाह की रहमत उन के करीब है | 


2 जिस तरह से हम बारिश करके अकसर मुर्दा जमीन में जिन्दगी पैदा कर देते हैं, और वह कई तरह के 
अनाज और फल पैदा करती है, उसी तरह क्रयामत के दिन सभी इंसानों को जो मिट्टी में मिल 
कर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिन्दा करेंगे और फिर उन का फ़ैसला करेंगे | 
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है... & ६ (६  प्ट्टढर ०252] * ( 
६०. उन की क्रौम के सरदारों ने कहा कि हम <.४ ४ 4५४ ०: 4 ० 
आप को खुली गुमराही में देख रहे हैं |' (७: ५८-५4 .)-&. 


६१. उन्होंने कहा ऐ मेरी क्रौम के लोगो! मैं | 0:25 ४3540 4 ८ , ०2७६ 8 
गुमराह नही, लेकिन दुनिया के रब का रसूल हूँ | य् हल 


६२. तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाता है और | 2(7४776६855:<.-. 5; 


तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ, और अल्लाह की 2८:25५८ ७८ 
तरफ्र से वह इल्म रखता हूं जो इल्म तुम नहीं ४)८०४-४५( ५४०२ 
रखते | 


६३. कया तुम्हें और च है कि तुम्हारे रव की | )८१८६ ८.2४; /;९ ०४-४४ 
तरफ़ से तम्हारी क्रोम के एक मद पर कोई 278) 20555) 555 
नसीहत की वात आई है ताकि तुम्हें ख़बर करे बार 39 23.०2 

और तुम तक्‍वा वरतों और ताकि तुम पर रहम |... 
की जाये | श्र 
६४. तो उन्होंने उन को भुठला दिया फिर हम | 088 ४54 ८2४ 2::58 4४55 
ने नूह और उन के पैरोकारों को नाव में बचा | ५५१2६, ५८५) है 
लिया, और जो हमारी आयतें (निश्ञानियाँ) नहीं जे है हे 
माने उन्हें डूबों दिया, बेशक वह एक अंधी ७) ७..८५४ 
क्रौम थी | 


६५. और आद के पास उन के भाई (रसूल) हूद ५६ 28.09 228 ३5 0॥5 
को भेजा? उन्होंने कहा, हे मेरी क्रीम! अल्लाह 


>५ ०#'0/9> बड़े 


(6) ०३७०५: 





ष्दू # ५4 १ [५ ल्‍ >+ 

£ आज 
की इवादत करो, उस के सिवाय तुम्हारा कोई 4 रहती 
माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? ७) 2;&2 ५४। 


। श्विर्क (यानी मिश्रणवाद) इंसानी अक्ल को ऐसे विकार ग्रस्त (माउफ़) कर देता है कि वह सीधे 
रास्ते को बुरा और बुरे को सीधा रास्ता समभने लगता है, रसूल नूह की क्ौम में भी यह भ्रम 
पैदा हुआ, रसूल नूह जो उन्हें तौहीद की ओर बुला रहे थे (अल्लाह की पनाह) वह उन्हें 
गुमराह दिख रहे थे | 

2 यह आद कौम पहले आद थे जिनका घर यमन की रेतीली पहाड़ियों में था और अपनी ताक्रत 
और क्रूवत में बेमिसाल थे, इनकी तरफ्र उन्हीं की जाति (क़ौम) के एक आदमी हजरत “हुृद> 
रसूल बन कर आये | 


265 / व449 


सूरतुल आराफ़-७ भाग-८ रा ] ४3,9३०,» 


६६. उन के क्रौम के काफििर प्रमुखों ([सरदारों) | 8/4५90.25:9225५ ॥06 
ने कहा, हमें तुम बेवक्रफ़ लग रहे हो, बेशक 


हम तुम को भूठों मे से समभतते हैं | &220576 8558: 8 4. ५7 
७ &५90॥ 


६७. उन्होंने कहा, है मेरी क्रौम के लोगो! मुझ 589558६:८ &) ॥5 
में बेवक्रफ़ नहीं, लेकिन मैं दुनिया के रव का छ् जल की थे ५ 
रसूल हूँ | ८५० ४४००३ 2५: 


६८. मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूं । €&<25 73७55; 20... ४<5॥/ 
और तुम्हारा ईमानदार ख़ैरख्वाह हूँ | 5९3 ८७ ८६५ 


६९. क्या तम्हें तअज्जुब है कि तुम्हारे रवकी | प्र जद हि 
तरफ्र से कोई उपदेश (नसीहत) की बात तुम्हीं में |. हर " व 2३% के 
से एक मर्द के पास आई है ताकि वह तुम्हें |. 85०2 25:2) 223 (5: 

बाख़बर करे, तुम याद करो जब कि (अल्लाह ने) 


$' (74 # ३ 
नूह की कौम के बाद उन की जगह पर कर।. “2 ४०४०2/४४०* ०३० 
और तम्हारी डील-डौल को ज्यादा। 5>35 5०४५७ ४0 $ »53$$ 
३०७ किया, इसलिए तुम अल्लाह की नेमतों 25208 (४६ ४7४ 
याद करो ताकि कामयाब हो जाओ | ह 


७०. उन्होंने कहा कि क्‍या तुम हमारे पास 550525502:0552.9 
इसलिये आये हो कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की हर सन किले कक । 
इबादत करें और अपने बजर्गों के माबदों को | रत ८५5 55७०७ ०६४५७ 


छोड़ दें |! इसलिए तुम जिस की धमकी हमें देते 7, ८:७..»८०: ८४८! 
हो लाओ अगर तम सच्चे हो | 2; ६क>डएट ह 
७१. उन्होंने कहा कि तम्हारे रव की तरफ्र से ०5) 22823 05८ 8: 808 
तम पर अजाब और ग़ज़ब आ ही गया, क्‍या सा र पा, लग 


तुम मुझ से कुछ ५.० ० के बारे बे! झगड़ा ५ ऐ ७: ४२ वर्डी + ५०+++ 
करते हो जो तुम ने और तुम्हारे बुजुर्गों ने रख 458 ६०७६८ २१६४ ८८९६८ 
लिये है नि तरकोईदमील बन बैमी। 


उतारी है, तुम इंतेजार करो, मैं (भी) तुम्हारे 25289 2४२ ०१५३८४। 
साथ इंतेजार कर रहा हूँ | ह 0800 5.75: 





। बुजुगो की पैरवी हर ज़माने में भटकावे का सबव रही है, आद के क्रीम वालों ने भी यही 
पेश किया और मर्तिपजा छोड़कर तौहीद का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए, 
बद्नसीबी से मुसलमानों में भी अपने:ुक्लुगों।क् पैरवी का रोग आम तौर से है | 


सूरतुल आराफ्र-७ भाग-८ ०३4! ४७ 9०,५० 


७२. तो हम ने उसे और उस के पैरोकारों को 6 9८५55 530 5६४5४ 
अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की ७) ५१५86 ि हट श (६५: 
जड़ काट दी, जिन्होंने हमारी आयतों को ४७४ कट ५8 हि (६: 
भुठलाया और वे ईमान वाले नहीं थे | 02 ८४०८४ ।४६ ५; 


७३. और समूद के पास उन के भाई सालेह को ४22 ,8 8०८, ५ :४52::5॥5 
(भेजा), उन्होंने कहा, हे मेरी क्रौम के लोगो! &६28 लक फ्री 
अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय तुम्हारा | +97०४४७५७१३)३४ ४०2 #0५&॥ 
कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ७2285; /0,६4660५५25; 2६८५ 


तरफ्र से का गया, यह अल्लाह की ऊँटनी / ६:८४ ४५;४॥ ७७:६६ 
तुम्हारे लिये है, उसे अल्लाह की धरती #५ 9४5४ 55५02. 06४ 
में खाने को छोड़ दो, उसे बुराई से हाथ न व्छिद्रा८ा5985 


लगाना कि तुम्हें दु:खद अजाब पकड़ ले | दे 


७४. और तुम उन हालतों को याद करो जब हि टी ४68 5८ 08983 
(अल्लाह ने) तुम को आद (क्रीम) के बाद | - » ८४५. ४८ « ५9७ :३६5 
खलीफ़ा बनाया और धरती में तुम्हें रने की।.. /7०?४१-४०० पे ६ ३ 
जगह दी, तुम उसकी बराबर जमीन में घरों | ०६४४ ८5277 ॥/:# (६:६८ 
को बनाते हो,और पहाड़ों को काट कर घर । 25५; .4। ८९॥ 855 «६४: 

5 रे 45:0। £9॥ | < 59८24 
बनाते हो, तो अल्लाह की नेमतों को याद करो उप ५७ ह््ह 
और जमीन में फ्साद करते न फिरो | ९9 ७८५-०४४ ०००७ 
७५. उन की क्रौम के घमन्डी सरदारों ने कहा | ५५,४८2: 24॥ 9५208 
अपने कमज़ोरों से जो ईमान लाये थे कि क्या | ,,; » &॥८208,582/८55॥ 
तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने रब के भेजे हुये | 22७7 ७४ ४७४० ७३४-२ 
हैं, उन्होंने कहा कि हम उस के ऊपर ईमान | *&४56०८20:252 ५, 8 ८४०४ 
रखते हैं जिस के साथ उन्हें भेजा गया है | 606:५४ ५ 5.2८, ७98 


७६. घमन्डी सरदारों ने कहा कि तुम जिस के | ५५ ५:60 6 80:2८: 08 
ऊपर यक्रीन करते हो हम यक्रीन नहीं रखते | के पक बस 
(3, 





! इस क्रौम पर हवाओं का अजाव आया जो लगातार सात दिन आठ रातें चलता रहा और आद 
के लोगों की लाझें जिन्हें अपनी ताक़त पर बड़ा घमंड था खजूर के खोखले पेड़ की तरह 
धरती पर पड़े दिखाई दे रहे थे | 

2 इसका मतलब है कोमल धरती से मिट्टी लेकर ईंटें तैयार करते हो और उन ईंटों से महल 
तैयार करते हो, जैसे आज भी भट्टों पर इसी त्‌रहु मिट्टी से ईंटें तैयार की जाती हैं | 


सूरतुल आराफ़-७ आह ज] 







७७. इसलिए उन्होंने ऊँटनी को क्रत्ल कर दिया 
और अपने रव के हुक्म की नाफ़रमानी की 
और कहा कि हे सालेह! अगर तुम रसूल हो तो 
अपनी धमकी पूरी करो | 


७८. तो उन्हें भूकम्प ने घेर लिया और वे 
अपने घरों में औंधे पड़े रह गये | 


७९. वह (सालेह) उन से मुँह फेस कर चल 

दिये, और कहा कि हे मेरी क्रौम के लोगो! मैंने 

तुम को अपने रब का हुक्म पहुँचा दिया और 
च्रुभचिंतक (मैरख्वाह) रहा, लेकिन तुम 

बसाह से मुहब्बत नहीं करते | हा 

८०. और हब लूत को (भेजा) जब कि. 4६>8॥ 2953 7५४8 283 (४३3 

उन्होंने अपनी क्रौम से कहा कि तुम ऐसा बुरा | ६, ८7 (॥(७,८०.३ 4 

काम करते हो, जिसे तुम से पहले किसी ने सारी | +/७४४४४७८५०।७: ७७०५ 

दुनिया में नहीं किया | कप 

८१. तुम मर्दों के साथ सम्भोग करते हो औरतों 


8६६: जम १८9 + क्लटलटओ ८2८4 
9७ 3.०9222र्ग ७८४५-७५ १5 ६&॥,)& 
&:48७6#८क6५ 
७७:22 


हू ह# व ह47 55६ टू 


क + <* ८, >> ड5 
०225 5॥#<८४ 5६०9) ०७ 
(७) ५५०४० 


8८,2६06,%06 0 /&% 





| गे | ७७००१ ६:6६ 0७) ८5४ 78 
को छोड़ कर, बल्कि तुम तो हद से गुजर गये >ऊढ बं8४ %८ 
। कर 


न श्ट शर्ट ४ ८३ 

छ/65%5:5:%# »४0:%75)॥ 
#2#9#9 ह < ८ दूर > बट तट ह* [7 
»%5 98८50 ५ ४६ ८६५५ 
०५५ ४28, हु] (६:2६ ४2४ हू 
(8: ७४:६६६ ०४५७)४५४४ ०४ 


८२. और उनकी क्रौम से कोई जवाब न वन 
पड़ा सिवाय इस के कि आपस में कहने लगे कि 
इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यह 
लोग बड़े पाक साफ़ बनते हैं | 


८३. तो हमने उसको (लूत) और उनके घर वालों 
को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के, कि वह 


4१८०८ ४2५ १८५८८ 
८3. 


८2<56* &£5 ४) ६35 2:;<56 


उन्हीं लोगों में रही जो (अजाब में) रह गये ये। (9)09$-४| 
८४. और हम ने उन के ऊपर एक नयी तरह | &६७:४)&8.।:४4. ५.८ ६,४४६ 
की बारिश की, तो देखो तो सही कि उन 2 ८7,224 5९ 
मुजरिमों का क्या नतीजा हुआ ? ७४) ५:३४ 4४8 


हे ख़ास तरह की बारिश क्‍या थी? पत्थरों की बारिश, जिस तरह से दूसरी जगह पर फ्ररमाया 


९2»: २७० ०८००० ५४० ७.४ ५७ 


“हम ने उन पर तह पंर तह ८प्रत्थग्रों, की बारिश्ञ वरसायी |» (सूर: हृद-८२) 


सूरतुल आराफ्र-७ भाग-८ | 272 | #«;। ४०७9५) ५-० 
८५. और (हम ने) मदयन की तरफ़ उन के भाई | ,,, .., ६२१2 ५४७8 ८0:0४ 
शुऐब को (भेजा)' उन्होंने कहा कि हे मेरी क्रौम ५४५८2: 05 “2 १५20 ना 
के लोगो! तुम अल्लाह की इवादत करो उसके | ><%«४5 ४६:८५) ८5५४ &॥ 
सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे रब ८६,४55 69280246: 


60॥ ढग ब्य्य्र ५, 
की तरफ़ से तुम्हारी ओर वाजेह निशानी आ | “डक '++० 222०2 हट 
चुकी है, बस बम नाप-तौल पूरा-पूरा किया | ॥४..४ ४3 ०5702 ८85४४; 


करो और लोगों को उनकी चीजें कम कर के न 9१६03 ६४5५5: भा 
चर 5 प | 9) | 
दोः और सारी धरती पर इसके बाद कि सुधार कर ०४5 20-20 णे 
दिया गया फ्रसाद मत फैलाओ, वात कु्डो रे लिए ७) ८४५०४ 75:5०) 
फ्रायदेमंद है अगर तुम ईमान ले जाओ |  )! 
८६. और तुम हर एक रास्ते पर उन्हें धमकी | >*१६»४०“१% ५5) 2५ 2 /#ज: 
देने 5 न ७. ७३ 222 कक ॥| 9 
देने और अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये जो | 207“ 27/४४ इ>उढ5 अाक े 
अल्लाह पर ईमान लाये न ल्‍ ५ करो, और उस | ४५535($४54८ ८४००५ 7५८ ८४ 
में गलती की खोज करते हुए, और याद करो जब 8] 9. .55855.5 5५2 905५ 
हर कर ॥०7535५.)5 55 5 $83| 
तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, | 7 22 अटर ३2 
फिर देखो कि फ्रसादियों का अंजाम कैसा रहा. |. ७०:०२०-०४०/ ५३७ ८६ ५४ 
८७. और अगर तूम में से कुछ लोगों ने उस | «6 हट» 22558 ६ ८६१ 
हम पर यक्रीन किया जिस के साथ मैं भेजा | ए३४४७०४०-३३५४ ८६०७ 
गया हूँ, और कुछ ने यक्रीन नहीं किया है तो छं& ४५०69 % ४ 5608:५, ८7.2 
थोड़ा सब्र रखो, यहां तक कि अल्लाह हमारे | . 26,605 2:०5: 2॥ 55: 
बीच फ़रैसला कर दे और वह सब से बेहतर | ७४४४ ०४०>५४१९५४५५ 4४ »*>९ 
फ़ैसला करने वाला है। 








मदयन हजरत इक्राहीम के बेटे और पोते का नाम था, फिर उन्हीं के वंश से सम्बन्धित क्रबीले का 
नाम भी मदयन और जिस अस्ती में वे रहते थे उसका नाम भी मदयन पड़ा गया, इस तरह इस को 
क्रवीले और बस्ती दोनों के लिए बोला जाता है, यह बस्ती हिजाज इलाके के रास्ते में मआन के 
करीब है, इन्हीं को कुरआन में दूसरे मुकाम पर ४.५ ..७... (वन के निवासी। भी कहा गया 
है, उनकी तरफ्र हजरत ब्रुऐंब नवी बनाकर भेजे गये | देखिये (सूर: अज्च-शुअरा-१७६) 

टिप्पणी : हर नवी को उन की क्ौम का भाई कहा गया है, जिसका मतलब उसी क़्ौम और 
जाति का एक इंसान है, जिसको कछ जगह पर ८:39...) या .,..४... भी कहा गया है, और 
मतलब उन सब का यही है कि रसूल और नबी इंसानों में से ही एक इंसान होता है जिसे 
अल्लाह तआला लोगों की ५ रह के लिए चुन लेता है और वहयी के जरिये उस पर अपनी 
किताब और अहकाम उतारता है | 

तौहीद की दावत के बाद उस क्रौम में नाप-तौल की कमी एक बड़ी कमी थी, जिस से रोका 
गया और पूरा- पद बार तौल कर देने की तालीम दी गई, यह ब्राई भी बहुत भयानक है जिस 
से उस क्रौम के (अख़लाकी) गिरावट का पता लगता है जिस में यह बुराई पाई जाती है, 


शजओर ख्यानत है कि पैसे तो पूरें लिये जायें और चीज कम दी जाये, इसलिए सूर: 
प में ऐसे ही लोगों के लिए तबाही की०खंथादी गई है | 


बज 
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८८. उनकी क्रौम के घमण्डी सरदारों ने कहा हट उ्ाट 20॥ ५] हु 
हे शुऐव! हम तुम्हें और जो तुम्हारे साव ईमान | 72 ०? ४# छा है ० 
कक हैं उनको हक अपने 23: 'से.निकाल | ४«« |» ८:93 २८०५ ४६४८ 
गे बरन्‌ तुम फिर हमारे धर्म में आजाओ, | ५ 6.६४, 3 6::22365:2% ८ 
उन्होंने कहा कि जबकि हम उस से घिन करते | ८३४*८६५४ ४०४४ ६४४ ०: 
हों & 6५४७5 
८९. हम तो अल्लाह पर झूठ का आरोपण करेंगे। १६,5६०: ८2॥४5/ ५४ “ ७ ५5 
अगर हम तुम्हारे धर्म में फिर से आ गये जबकि | :.,; हक: पर ६ न्‍ह ल्‍रक# 
अल्लाह ने हमें उससे आजाद कर दिया है और | 3५४७ ए५)2५४०६६५ 4॥६4४3४< 
हमारे लिये उस में फिर से आ जाना मुमकिन | (8 ६६;६८६:८४४:६55 6 ($] 
नहीं, लेकिन यह कि अल्लाह चाहे जो हमारा रब के ० ८४ कु लक कर" 
हे मा रब ने हर चीज को अपने इल्म की | +# 258 (5:0९ ५;७४ 
परिधि (इहाते) में ले रखा है, हम ने अपने | &छ) द््् पु 207 एक: 
अल्लाह पर ही भरोसा कर लिया, हे हमारे रब! |. पी पनअ ली कक जग 
हमारे और हमारे लोगों के बीच फ़ैसला कर दे | 
सच्चाई के साथ और तू सब से बेहतर फ्रैसला 
करने वाला है | ८) 


९०. और उनकी क्रौम के का्फिर सरदारो ने |१2:4.20५95८20:240006: 
कहा कि अगर तुमने चुऐव की इताअत की तो “आपका ०2०; 9706 





उस वक़्त तुम बेशक्र नुकसान उठाने वाले हो ७0 ४2-४8 ०3९५८ 

जाओगे | << 

९१. तो उनको भूकम्प ने आ पकड़ा, इसलिए वे | !,॥: ५ पट 555॥ 29556 

अपने घरों में औंधे पड़े रह गये |? ४७७ हत- नकल 
(9) ७:टरल 


। अपने बुजुर्गों के दीन को छोड़ना और माप-तौल में कमी न करना, यह उन के नजदीक़ 
नुकसान वाली बात थी, सच्चाई यह थी कि इस में उन्हीं का फ्रायेदा था, लेकिन दुनिया वालों 
की नज़र में फ्रायेदा ही सभी कुछ होता है, जो माप-तौल में डंडी मारने से उन्हें मिल रहा था, 
वह ईमानवालों के दीर्घगामी (मुस्तक्रिल) फ्रायदे के लिए उसे क्यों छोड़ते? 


? यहाँ २७-, (रजफ़:) आया है, जिसका मतलब भूकम्प (जलजला) है, और सूर: हृद आयत नं* 
९४ में ७... लफ़्ज जिसका मतलब “चीख़" इस्तेमाल हुआ है | इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि 
अजाब में यह सब हुआ, यानी छाया वाले दिन अजाब आया, सब. से पहले बादलों की छाया में 
आग के शोले चिंगारियाँ, फिर आकाञ्न से बहुत तेज गर्जन हुई और धरती में भूकम्प आया, 
जिस की वजह से उनकी आत्माओं (रूहों) ने शरीर छोड़ दिया और अजीवित लाइन बन कर 


पक्षियों की तरह घुटनों में मुंह देकर औंधे के औंधे पड़े रह गये | 
270/ 4449 
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४६७४८ /८६९५८४४ ८०३ 
७96, 25 ४६ (५८४४४ ८४ 


९२. जिन्होंने भुऐब को भुठलाया, उनकी यह 
हालत हो गयी कि जैसे उन (घरों) में कभी बसे 
ह नहीं थे, जिन्होंने चुएऐब को भुठलाया वही 
नुक़सान में पड़ गये | 


९३. उस वक़्त शुऐब उन से मुँह मोड़ कर चले 
और कहने लगे कि हे मेरी क्रौम के लोगो! मैंने 
अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने 
तुम्हारी शुभचिन्ता (खैरख्वाही) की, फिर मै उन 
काफिरों पर दुखी क्‍यों हूँ? 
९४. और हम ने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं। ६॥४३ ४८2925 3७.८५ 
भेजा कि वहाँ के निवासियों को हम ने रोग न + ८8 वेज िरला अंक 
और तकलीफ़ से पकड़ा न हो, ताकि वे (05655 »४५७५६93५ ५५५५ 
गिड़गिड़ायें (विनती करें) | 392 


९५. फिर हम ने उस दरिद्रता को ख़ुब्नहाली | इट ७&६:2%6266 6 $# 

बदल दिया, यहाँ तक कि जब वे ख़ुशहाल हो >क 22६96; नकल दर 
गये और कहने लगे कि हमारे बुजुर्गों को भी | >> 7६9॥67॥ .& :8॥98; 
तंगी और तरक्की का सामना करना पड़ा, तो ७) ८४४४५ 2४585 ०9858 
हम ने अचानक उन को पकड़ लिया और उन 
को ख़बर भी न थी | 


९६. और अगर उत नगरों के रहने वाले ईमान 
लाते और परहेजगारी बरतते तो हम आसमान 
और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे उन पर 
खोल देते, लेकिन उन्होंने भुठलाया तो हम ने 
उन्हें उन के बुराईयों के सबब पकड़ लिया | 


९७. क्‍या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले 
इस बात से बेफ़िक्र हो गये हैं कि उन पर 
हमारा अजाब रात के वक्‍त आ पड़े जिस वक्‍त 
वह नींद में हों | 

९६८. और क्या उन बस्तियों के रहने वाले इस 
बात से बेफ्रिक्र ही गये हैं? कि उन पर हमारा 
अज़ाब दिन चढ़े में आये जिस वक्‍त वे खेलों में 
मसरूफ़ हों | 


७५ १20५8,5 00::%८09 
49% ०म 5226 55250; 


६६ १880 68 86% 
५6६>2%9:28७2५/:2 2५८ 
७22,506८, ४806 ४४ 
६६ 22/0 ७69 6:८28 
८५08 .25502 


औश्दटूनट < ह4 


८ ६2 628 00680 09029 
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९९. क्‍या वह अल्लाह की योजना से वेख़ौफ़ हो ४: ८४८ 5४६; 7४॥26 
गये, सो अल्लाह की योजना से नुकसान वाले धज+ ठग: त का ] 
लोग' ही बेखौफ़ होते हैं | ७)652.2 02%) 


१००. तो क्‍या जो लोग धरती में उस के रहने |, १८ &2 ०9692 ८50 ५६ 29 
वालों की तबाही के बाद वारिस बने हैं उन्हें इल्म ०“ अकसर लक कल 
नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों |&४४:७७७,०७३४४४४ ० ६५४ 
के सबब उन्हें मुसीबत में डाल दें और उन के ७८:::5:52:.728 0० 
दिलों पर बन्द लगा दें फिर वे सुन न सकें !? शाह की मी किक 

१०१. इन नगरों की कुछ घटनायें हम आप को | «(0-2 ८7८ ५6 ४॥ 2६ 
बता रहे हैं और उन के रसूल उन के पास दलील 5857 240, 2420 :#८ ५8: 
सहित आये फिर भी जिसे उन्होंने पहले नहीं माना || ?* ४ %१:०७४०७७४*५ ५४५ 
उसे फिर मानने लायक न हुये, इसी तरह अल्लाह | ६४३७ 522४9 ८ ४,६। 
काफ़िरों के दिलों पर मुहर लगा देता है | न्‍ ७9&90५8% 4॥ 
१०२. और हम ने उन के ज्यादातर लोगों को | ६2६८ /४०,४८८०:५१५ ४४८४ 
अहद का पालन करते नहीं पाया और हम ने | सिह नवीन के जी नी 


##+% ८७.४ ९९००, 


उन में से ज्यादातर को फ्रासिक़ पाया |... 25५४ ०5986 
१०३. फिर उन के बाद हम ने (रसूल) मूसा को | ७४595, /%»,62७४४ 
अपनी निशानियों के साथ फ्रिरतौन और उस के | ८ 43:6852%26:६,;28 (४८४ 
सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने उनका हक़ | ४:४० के #24 


पूरा न किया, फिर देखो कि फ्रासिदियों का (७७,..4 


इन आयतों में अल्लाह तआला ने सब से पहले यह बयान किया है कि ईमान (विश्वास) और 
तक्रवा ऐसा विषय है कि जिस बस्ती के लोग उसे अपना लें उस पर अल्लाह तआला आकाश 
और धरती के धन-सम्पत्तियों के दरवाजे खोल देता है, यानी आवश्यकतानुसार आकाश्ष से वर्षा 
करता है और धरती को उस से सिंचाई करके उपज को बढ़ाता है | नतीजतन तरककी और 
कु होती है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ भुठलाने वाले और कुफ्र का रास्ता अपनाने वाली 
अल्लाह के अजाब के अधिकारी (मुस्तहिक) होते हैं, फिर मालूम नहीं होता कि रात-दिन 
किस वक्‍त अजाब आ पड़े और खेलती-खाती इस बस्ती को एक पल में खण्डहर बना कर रख 
दे, इसलिए अल्लाह के इन अज़ाबों से बेफ्रिक्र नहीं होना चाहिए, इस बेफ्रिक्री का नतीजा सिर्फ 
नुकसान के सिवा कुछ नहीं | ४: (मकर) के मतलब के लिए देखिए ”र: आले इमरान आयत 
५४ की तफ़सीर | 
यानी गुनाहों के नतीजे में केवल अजाब ही नहीं आता है, दिलों पर भी ताले लग जाते हैं | फिर 
बड़े से बड़े अज़ाब भी उनको बेख़ौफ़ी की नींद से नहीं जगा सकते | 
यहाँ 6. का बयान शुरू हो रहा है, जो बयान किये गये नबियों के बाद आये, जो बहुत 
बड़े अंम्मामित (इज़्जत वाले) पैग्रम्बर थे, जिन्हें मिस्र के फ़िरऔन और उसकी जनता के पास 


निशानियां और मोजिजे दे कर भेजा गया था | 
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अंजाम कैसा रहा | 
१०४. और मूसा ने फ्रमाया: ऐ फ़िरऔन! मैं | ८220; 3 5&& ७४९85 
सारी दुनिया के रब की तरफ़ से पैगम्बर हूँ | ६3८23 


१०५. मेरे लिए यही बेहतर है कि सच के | 5555 2४687 /# 56% 
सिवाय अल्लाह पर कोई बात न बोल, मैं|। _... ., » ५08074: 2४५ 

तुम्हारे रव॒ की तरफ़ से एक बड़ी निशानी भी | ७४७४ 0>»४ >९४ ०2३5५ ०६५ 
लाया हूँ, इसलिए तू इस्राईल की औलाद को मेरे (00785 
साथ भेज दे | ४४७४9 


१०६. उस (फ्रिरऔन) ने कहा अगर आप कोई | 25! हु. दी <&9908658 
मोजिजा लेकर आये हैं तो उसे पेश कीजिए, ७४४४%५ लक है, ५५ 
अगर आप सच्चे हैं | ४ 06 ७४४५-9०: 


१०७. फिर आप ने अपनी छड़ी डाल दी तो कट 22208 ४: 86 
(0) ७४८ ७ ४७५४ 

अचानक वह एवं साफ़ अजगर सांप बन गया | छ ४ कु 

१०८. और अपना हाथ बाहर निकाला तो वह  9८2,9072: 368 ६5: 55 

अचानक सभी देखने वालों के सामने बहुत ही |  + “ कलह अल पक जे 

चमकता हुआ हो गया | के 


१०९. फ्िरऔन की क्रौम के सरदारों ने कहा 88959 25 ०५ ४५ (8 
कि यह बड़ा माहिर जादूगर है | 0 ११४ १६५ 
११०. वह तुम्हें तुम्हारे देश से निकलना चाहता |&८2;५66 (522 22:4/424/ 
है फिर तुम लोग क्या विचार देते हो? 2०५०० ७५५७-७७:०६४४०५०: 


१११. उन्होंने कहा कि आप उसे और उस के आ5/030.2588542/9 
भाई को वक्‍त दीजिए और नगरों में इकट्ठा का ? # गए कप 
करने वालों को भेज दीजिए | 0॥0 ७४४४० 


! इस्राईल की औलाद जिनका मूल निवास सीरिया का इलाक़ा था, हजरत यूसुफ़ के वक्‍त में मिस्र 
चली गयी थी फिर वहीं के निवासी हो गये | फ्रिरऔन ने उन्हें दास बना लिया था और उन पर 
तरह-तरह के जुल्म करता था जिसका तफ्रसीली बयान सूर: अल बक्रर: में गुजर चुका है और 
आगे भी आयेगा | फ्रिरऔौन और उस के दरबार के मंत्रियों ने जब हजरत मूसा की दावत को 
ढुकरा दिया तो हज़रत मूसा ने दूसरी माँग की कि इस्रनाईल की औलाद को आजाद कर दे ताकि 
यह अपने असल मकान पर जाकर मान-सम्मान की जिन्दगी गुजारें और अल्लाह की इवादत 


करें | 
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११२. कि वे सभी माहिर जादगरों को आप के 0 १४ ० 6; 29 
सामने लाकर हाज़िर करें |! ३४०४० आज 6० 


११३. और जादूगर फ्रिरऔन के पास आये और /2068॥9882:23६:८725 


(७2४०. 
कहा कि अगर हम सफल हो गये तो क्‍या हमारे 24 ३८:४८ ७४८: 
लिए कोई बदला है? ॥0 ४५ एन ४५) 
११४. उस ने कहा हाँ, और तुम सब क़रीबी ॥५ दा ०5 88९6४ हा 


लोगों में हो जाओगे |? 


११५. उन (जादुगरों) ने कहा कि ऐ मूसा ! चाहे 60५९ 2//28 5] 0५०४4 
आप डालिए या हम ही डालें | ७ 


के ५ ८१ हर #2तश्दु 
हि ०2 32 (४ 
5 पाए ७28) २४ 


११६. ।मूसा ने) कहा कि तुम ही डालो तो जब | (6 ८2४0:2:॥;8 8 .।॥ ६ 


(८ ) ; 949८ शी 2 १) १ ## हहलटश्॒2ट 7० 
और उनको डरा दिया, और एक तरह का बड़ा |... 04% २४३५६ .०१५+००-॥ 
जादू दिखाया | ( 

११७. और हम ने मूसा को हुक्म किया कि 52 2७936 25 


अपनी छड़ी डाल दो, फिर वह अचानक उन के 
स्वांग (डोंग) को निगलने लगी | _ 

११८. अत: सच जाहिर हो गया और उन्होंने 
जो कुछ बनाया था सब जाता रहा | 


५१) 


37८08: ५ 565 95६ 


ह ६८१ ४६८६ 


रा छरै 97 9 52 ह।/| न्‍ 
॥8 »५5॥४४ ५0835 &।| ४% 


४७: 
+-++7_नतनलनतञील.__..#तततततत.. 


हजरत मूसा के वक्‍त में जादगरों की बड़ी इज्जत थी, इसीलिए हजरत मूसा के पेश किये 
मोजिजे को भी उन्होंने जादू समझा और जादू के ज़रिये उस के काट की योजना बनायी, जिस 
तरह से दूसरे मुकाम पर फ्ररमाया कि फ़िरऔन और उस के दरबारियों ने कहा, “है मूसा ! 
क्या तू चाहता है कि अपने जादू की ताक़त से हमें अपनी धरती से निकाल दे, और हम भी इस 
जैसा जादू इस के मुकाविले में लायेंगे, इस के लिए किसी ख़ास मुकाम और वक्‍त का मुकर्रर 
हम ख़ुद करें जिसका दोनों पालन करें | हजरत मूसा ने कहा कि नौरोज का दिन और चाइत 
का वक्‍त है, इस हिसाब से लोग जमा हो जायें |* (सूर: ताहा- ५७ से ५९) 

जादुगर चूँकि दुनिया पाने की तमन्‍ना रखते थे, इसलिए उन्होंने जादू की तालीम ली थी, 
इसलिए अच्छा मौक़ा देखा कि राजा को हमारी जरूरत हुई है, क्यों न मौका का फ्रायेदा उठा 
कर ज्यादा से ज़्यादा फ्रायेदा उठायें | इसलिए उन्होंने कामयाबी के बाद उसके बदले में मांग 
पेत्न कर दी, जिस पर फ़रिरऔन ने कहा कि केवल धन ही नहीं मिलेगा बल्कि हमारे क्ररीबी 
लोगों में शामिल हो जाओगे | 
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११९. अत: वह लोग इस मौक़ा पर हार गये 


था हज १ ९2९६१, “ १ (८५ १3, 24 
69 ८०४३० ५८०४०। ५ ७0५०५ ५-०७ 
और बहुत जलील होकर फिरे | लटक 


१२०, और जादूगर सज्दे में गिर गये | हैं) 8,७०४ 36 


१२१. कहने लगे हम ईमान लाये सारी दुनिया 
के रब पर | 


१२२. जो मूसा और हारून का भी रब है |' 


है) ६५9 ५४ (६96 
ल्‍न-< 20४१ 7 $०७ ७१ 
॥22 (७१०३ 9 (४०५१ ५2० 

१२३. फ़िरऔन ने कहा तुम उस (मूसा) पर ईमान | 55868 65% 2८ ५5230 

मेरे हम से पहले ले आए, वेज्क यह एक | » 2 ०८ /॥ ६ 4:585"2060 & 


साजिश है जो तुम ने नगर में उस के निवासियों जप ही पैकनक हक ७; 
को उस से निकालने के लिये रच लिया है, अत: |. 0७४४५७५४ घ७७ ५४५ 


तुम्हें जल्द पता चल जायेगा | 3, 
१२४. मैं तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दूसरे | 5& 0७ ८57026 25. 6#% 


तरफ़ की टाँग कार्टूंगा, फिर तुम सब को फाँसी २८४,८ १६० 
पर लटका दूँगा | ८० (63 ८:७४ ०९४, 

उन्होंने | 4 #*#, 22277 ्् ना था ($ 
१२५. ) जवाब दिया कि हम (मर कर) 29 ८26: 5: 0) 5) 968 


अपने रब के पास ही जायेंगे ! 


१२६ और तुम ने हम में यही ब्राई तो देखा है दर ६2५४ ४ (६:८३) ६, + 74:/ 6९५ 
कि हम ने अपने रब की आयतों (लक्षणों) पर पहन औजचू#डी 


यक्रीन कर लिया जब वह हमारे पास आ गई, 8985८ छ५ छा 
है हमारे रब! हम पर सब्र उंडेल दे और हमें 698 ८४५५० 
मुसलमान ही रहते हुए मौत दे | 





! जादुगरों ने, जो जादू की कला और उसकी असली हक्रीकत को जानते थे, यह देखा तो समभ 
गये कि मूसा ने जो कुछ यहाँ पेश किया है जादू नहीं है, यह हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं 
और अल्लाह की मदद से ही यह मोजिज़ा पेश किया है जिस ने एक पल में हम सभी की कला 
पर पानी फेर दिया, इसलिए उन्होंने मूसा पर ईमान लाने का एलान कर दिया, इससे यह बात 
वाजेह हो गयी कि झूठ-झूठ है, चाहे उस पर कितने ही खूबसूरत कपड़े चढ़ा दिये जायें और 
सच-सच ही है, चाहे उस पर कितने ही पट डाल दिये जायें, में जीत सच की होती है | 
इसका मतलब यह है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा सुलूक करेगा तो तुझे भी इस बात के लिए 
तैयार रहना चाहिए कि क्रयामत वाले दिन अल्लाह तआला तुभे इस गुनाह की सख्त सजा देगा, 
इसलिए कि हम सभी को मरकर उसी के पास जाना है, उसकी सजा से कौन वच सकता है? 
यानी फ्रिरऔन को दुनिया के अजाब के मुकावन्ने आबिरत के अज़ाब से डराया गया है | 


+> 
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१२७. और फ़िरऔन की जाति के सरदारों ने। »४7582% 9 ,5 ८2५2 065 
कहा कि क्‍या आप मूसा और उसकी जाति को |, /:22॥2 2८०“ «६ ६१५ 42६49: 
[ ही रहने देंगे ताकि धरती पर फ्रसाद करें,' |“? <>22 ०22 ७७०-+४९०४७ 
आप को और आप के देवताओं को छोड़ | »& 5 (८5 »26/0:6: 06 
दें, उस ने कहा हम उनके बेटों को क्रत्ल करेंगे (9 ८2:8 265 6; 
और उनकी औरतों को जिन्दा रहने देंगे, और ०क+क# ४ 
हम उन पर प्रभावी (ग़ालिब) हैं | 
१२८. मूसा ने अपनी जाति से कहा कि अल्लाह ॥; 2६.६ ४,८2५ ,;8 ५०:४६ 
(तआला) की मदद लो और सब्र रखो यह धरती अकाप; &28/ ँं ४६४ २+>ूमकूकेंश है 
अल्लाह (तआला! की है, वह अपने बन्दों में से | ०१7८४०८४५७,४०५४ ०४५७) 


जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है - छ8 ८६६5£/456॥5: 02% 
और आख़िरी कामयाबी उन्हीं की होती हैजो | . | (8 ८५६0 4:65: ३३५५ 
अल्लाह से डरते हैं ! ब्यं 


१२९. उन्होंने कहा कि आप के आने से पहले | ६५: ६2४८:5८/ 2522८ 396 
भी? हमें कष्ट दिया गया और आप के आने के लक हु हज? 4५6. 

बाद भी, उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारा रब | 2०“ ५५९८०/ “2 ७-+06:६६ 
तुम्हारे दुश्मनों को बरबाद कर देगा और इस ७४:४3 290.255<:5; 
धरती की विरासत तुम को देगा फिर यह ० नी 66) 


देखेगा कि तुम्हारा अमल कैसा है? 


१३०. और हम ने फ्िरऔन की आल को सूखे । 2:2५७५८७ 068 ५&5 
और फलों की कमी के ज़रिये घेर लिया ताक |... ४ 228:::६ हि ८8 हा 
वह नसीहत हासिल कर लें छ) 69५ +%४#४५:#०१ 


। यह हर दौर के गुमराहों का काम रहा है कि वे ईमानवालों को फ़सादी और उन के ईमान की 
दावत और एकेश्वरवाद (तौहीद) को फ्रसाद से मुवाजना करते हैं फ्रिरऔन के पैरोकारों ने भी 
यही किया | 

2 जब फ्रिरऔन की तरफ्र से दोबारा जुल्म भुरू हुआ तो हज़रत मूसा ने अपनी जाति के लोगों 
को अल्लाह की मदद हासिल करने और सब्र करने की शिक्षा दी कि अगर तुम सच्चे रास्ते पर 
रहे तो आखिर में धरती का राज्य तुम्हें ही हासिल होगा | 

3 यह इच्चारा उन जुल्मों (अत्याचारों) की तरफ्र है जो मूसा के जन्म से पहले उन पर होते रहे | 

4 फ्रिरऔौन की औलाद से मुराद फ्रिरऔन के पैरोकार हैं और सेनीन («५-..) से अकाल या सूखा 
यानी बारिश्ड की कमी और पेड़ों में कीड़े लग जाने के सबब पैदाबार में कमी है, इस इम्तेहान से 
मकसद यह था कि श्वायद वह इस जुल्म और घमण्ड से रुक जायें जिस में वे मुब्तिला हैं ! 
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१३१. अगर उन के पास भलाई आती है तो ६९७५ (॥26 4६: 274 08 
कहते हैं कि यह हमारे लिए होना ही चाहिए ॥%% ह>ददे१॥४२ «६ हक तक 
५ 5:58 56:.: ०8.४ ०) 

और अगर परेशानी आती है तो मूसा और के के हब इक 2: ४६ हे 
उनके पैरोकारों से अपश्गुन लेते हैं, सुन लो |. ४४७०००४ ०) ००७८ (८४ 
उन का अपशगन अल्लाह के पास है? लेकिन ७0 ८:2555%550605५॥ 

था हर] सि 3] | ३०००८ हक] ।५& हे 5 [8] 
उन में ज्यादातर लोग नहीं जानते | अं 2 


१३२. और उन्होंने कहा, कि हमारे पास जो भी १६, ६५०५ 28 02७ 55 ८६ 7865 


निशानी हम पर जादू चलाने के लिये लाओ हम छ 88 4085 
तुम्हारा यक्रीन नहीं करेंगे | अयक ५०2० 


१३३. फिर हम ने उन पर तूफ़ान और टिड्डिया | (६ 3;%४ 28% 2७८६४ 

और जूयें और मेढक और ख़ून भेजा अलग-अलग “2५8 ५2580 669: 

निशानियाँ,, फिर उन्होंने अहंकार किया और हक कक ६553 

वह मुजरिम लोग थे | . 9 &>#र4 ८5630: 6: 

। &-« ।हसन:) से मुराद अनाज और फलों की ब्रहुतायत और £:.. का मतलब है बुराई, जिस से 
मुराद हसन: के ख़िलाफ़ अकाल, सूखा और थेदावार में कमी है। 


? 3५७ का मतलब है «उड़ने वाला» याती पक्षी | क्योंकि वे लोग पक्षी के दायें और बायें उड़ने से 
शुभ और अश्युभ लिया करते थे, इसलिए यह कलिमा पूरी तरह से *फ्रालनामा' के लिए 
इस्तेमाल होने लगा और यहां यह इसी मतलब में इस्तेमाल हुआ है ! 

3 तूफान से मुराद है बाढ़, बहुत ज्यादा वर्षा, जिस से हर चीज़ डूब गयी या मुर्दों की ज्यादा 
तादाद है, जिस से हर घर में दुख के बादल छा गये | ,,< (जराद) टिड्डी को कहते हैं | 
टिड्डी दल का हमला फसलों की बरबादी का सूचक है और इस के लिए मश्नहूर है, ये 
टिडिडियाँ उन की फसलों और फलों को खाकर चट कर जाती | ५ (कुम्मल) से मुराद जू जो 
इंसान के शरीर और कपड़ों और वालों में हो जाती हैं या घुन का कीड़ा जो अनाज में लग 
जाता है, तो उस के ज्यादातर हिस्से को ख़त्म कर देता है | जू से इंसान को नफ्रत भी होती 
है. और उसकी अधिकता से बहुत कठिनाई भी, और जब यह अजाव के रूप में हो तो उसकी 
कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है | इस तरह घुन का अजाब भी अर्थिक स्थिति को 
खोखला कर देने के लिए काफ़ी है। हक अरबी का में +.६.. ।जिपदअ) का ०५ 'इ+मं वचन 
(जमा) है | यह मेंढक को कहते हैं, जो पानी, धरती और के छप्परों में रहता है, यह 
मेंढक उन के भोजन मे, बिस्तरों पर, रखे हुए अनाजों में यानी हर जगह पर और हर तरफ्र 
मेंढक ही मेंढक हो गये, जिस से उनका खाना-पीना सोना और आराम करना कठिन हो गया | 
४2 (दम) का मतलब ख़ून है, जिसका मतलब है कि पानी का खून बन जाना, इस तरह पानी 
पीना उन के लिए नामुमकिन हो गया | कुछ ने ख़ून का मतलब नकसीर का रोग लिया है यानी 
हर इंसान की नाक से खून जारी हो गया | <.५/«८ ५ यह स्पष्ट (वाजेह! और अलग-अलग 
चमत्कार (मोजिजे। थे, जो समय-समय से उन के पास आये | 
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१३४. और जब उन पर कोई अजाब आता तो ७४५ ४852.॥ 2५८ 8: ए; 
कहते कि हे मूसा ! हमारे लिये अपने रव से उस कक आल ८,४४७६ 
वादे के ज़रिये जो आप को दिया दुआ कर | ०८४४९७४०-७०७६०७०४ ८ €४| 
दीजिये, अगर आप ने हम से अजाब दूर कर &५53526५% ५2६ 2६४ 
दिया तो हम जरूर आप पर ईमान ले आयेंगे और 69 220१2) 5८ ८८८ 
आप के साथ इस्नाईल के बेटों को भेज देंगे | 89 ८४४2 ६ ५ 


१३२५. फिर जब हम उन से उस अज़ाव को एक | 75 (र5 ५ 25% ८५ ६४ 
ख़ास वक्‍त तक कि उस तक उनको पहुँचना (3८:85 :2।६ 4५40, 
था, हटा देते तो वे तुरंत वचन भंग (अहद (२४ ९७३-३५.०५|-३:४०१५ 
शिकनी) करने लगते | ५2 


१३६. फिर हम ने उन से बदला लिया यानी 440, 22 243;6 24५ ६६ 
उनको समुद्र में डूबो दिया, इस वजह से कि वे |... ., 2४ ६६/&६७॥, १:६४ 
हमारी निशानियों को भुठलाते थे और उन से |. ४४ ०४१७# ७४)»४५ ०२४५५ 
बहुत असावधानी (गफ़लत) बरतते थे।. 

१३७. और हम ने उन लोगों को हो गेहत त | ८:६5८६४।५४८०३॥ 2/8॥ (3:05 
कमजोर गिने जाते थे उस धरती के प्रब कर्म को न कल ड के नर 
पश्चिम का मालिक बना दिया जिस में हम ने ४> 0 ४४,७८४ (29७8, 
वरकतें रखी हैं, और आप के रब का नेक वादा | 87,268 ४3०%४४;2:8<5% 
बनी इस्राईल के बारे में उन के सब्र के सबब | ,,.... &5८6 ८४:50: 
पूरा हो गया और हम ने फ़िरऔन और उस की | ०७४ ६४७६५ ४/४५:४४०७५५ 


क्रौम के बनाये गये कारखानों को और जो ७96:5,296 ५5 ५८५: 
थ / (५०३४ ।॥० 3 *.9) 9 
ऊँचे मकान तामीर करते थे सब को तहस-नहस 
कर दिया |. 
१३८. और हम ने बनू इस्राईल (इस्राईई के । (४ ॥956:000:०:2/6५ ४५५; 
बेटों) को समुद्र के पार उतार दिया, फिर उन ३०5 


/927 5 पा डर श््ू हि ८५४५४ ५६ र्फ्र 
का एक ऐसी जाति पर गुजर हुआ जो अपने सही ब् पाक करन हा डे 
कुछ बुतों (प्रतिमाओ। से लगे बैठे थे, कहने लगे | »30र 05:5७ »& ७४५४९: 
कि है मूसा ! हमारे लिये भी एक ऐसा ही पूज्य 89 ८४६४ ८7% 


' उद्योग से म्राद कल-कारखाने, मकान और हथियार वगैरह हैं, और े ५४ “जो वह ऊँचा 
उठाते थे* से मुराद ऊँचे-ऊँचे घर भी हो सकते हैं और अंगूरों आदि की लतायें भी जो वह 
छप्परों पर चढ़ाते थे | मतलव यह हुआ कि उन के झहरों के ऊँचे-ऊँचे मकान, उद्योग, 
हथियार और दूसरे सामान भी वरबाद कर दिया और उन के बाग भी | 
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मुकर्रर कर दीजिए, जैसे उन के यह देवता हैं 
आप ने फ्ररमाया: हक़ीक्रत में तुम लोगों में 
बड़ी जिहालत है | 


१३९. यह लोग जिस काम में लगे हुए हैं वह नाथ | (५)३५५३ :2 (4:८८ /5६४56॥ 


सिर्फ़ (५२ 4 4५८3 ०.५ ५४ 2702५ 
कर दिया जायेगा और उनका यह काम सिर्फ़ >5५८४५४ ५ 
बातिल (गलत) है | 09 ७५-७० |» ४ 


१४०. फ्रमाया कि क्‍या अल्लाह (परमेश्वर) के | ४5५2:६$6)॥ /(»५४2६ 08 
सिवाय और किसी को तुम्हारा माबूद मुक़र्रर 3 कॉल हल कं 
कर दूँ, अगरचे उस ने सारे जहां वालों पर तुम्हें क्‍ 00१ ७४४#४ ७ 
प्रधानता (फ़्जीलत) दी है | है 


१४१. और वह वक्‍त याद करो जब हमने | ४५४5:5८५5 20555:89: 
तुम्हें फ़िरऔन के पैरोकारों से बचा लिया जो हि. नकल अलग ध्ट222 
तुम्हें कड़ी सजायें देते थे, तुम्हारे बेटों को क्रत्ल |. कक ५४७५४४:८५८।५४७ ् 
कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिन्दा 00.455८72002% 523 35५४५ 
देते थे और इस में तुम्हारे रव की तरफ़ से 

भारी आजमाईश थी | <02 


१४२. और हम ने मूसा को तीस रात का वादा | ८६४४६50 ६25 »£260 ८0: 
दिया और दस ज्यादा रात से उसको पूरा किया, ::206:576५27226:, & 
इस तरह उन के रब का वक्‍त पूरा चालीस | ४ ० हक जलकर 4268 धयह्सो 
रात का हो गया, और मूसा ने अपने भाई ५७४3 ७७/०५»५.३) 
हारून से कहा, मेरे (जाने के) वाद इन (कौम) (9 ७५-६४ ०:,: ६६४५: 
का इंतेजाम (प्रबन्ध) करना और सुधार करते 
रहना और फ्रसादी लोगों के रास्ते की इत्तेबा न 
करना [? 


इस से बड़ी जिहालत और बेवक्‌फ्री और क्‍या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फ्रिरऔन जैसे 
बड़े दुश्मन से न केवल आजादी दिलाई बल्कि उनकी आँखों के सामने उसे उसकी सेना के 
साथ डूबो दिया और उन्हें मोजिजा से समुद्र पार करा दिया | वे समुद्र के पार करते ही अल्लाह 
को भूल कर ख़ुद बनाये गये देवता खोजने लगे, कहते हैं यह मूर्तियां गाय की शक्ल की थीं, जो 
पत्थर की बनी थीं | 

? हजरत हारून ख़ुद नबी थे, सुधार करना उन की जिम्मेदारी में श्ञामिल था, हजरत मूसा ने 
सिर्फ़ चेतावनी और सावधानी के लिये यह नसीहतें दीं यहाँ मीकात से मुराद मुक़र्रर समय है | 
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१४३. और जब मूसा हमारे वक़्त पर आये और 
उन के रब ने उन से बातें कीं तो उन्होंने 
विनय (अर्ज) किया कि हे मेरे रब ! मुे अपना 
दीदार करा दे मैं तुभे एक पल देख लूँ, आदेज्न 
हुआ कि तुम मुभको कभी भी नहीं देख सकोगे, 
लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ़ देखते रहो, 
अगर वह अपनी जगह पर खड़ा रहा तो तुम भी 
मुभे देख सकोगे, फिर उन के रब ने जब उस 
पर रौशनी डाली तो तजल्ली (प्रकाज्ञ) ने उसे 
हूकके डुकदे कर दिया, और मूसा बेहोश्व होकर 

पड़े, फिर जब होश में आये तो कहा कि 
बेशक आप पाक हैं, मैं आप से तौबा करता हूँ 


भाग-९ ६.२. 


४ ०।.»५३५० 
5७० ४$४६:६६५ ७८४:८७॥५ 
० ४४७७४८४०७४५32:0:४75/२: 
७४564 5&- ५७:६४): 
७०22 868 (६५ (८5 2 92८2४ ६ 


(४०१9० 9 
व /+* १/7₹ 3८26 ।0//९ 4५८, # *. 


७ ६:08: 34) ८६४ 


और मैं सब से पहले आप पर ईमान लाता हूँ। |. 


१४४. हुक्म हुआ कि हे मूसा! मैंने अपनी रिसालत 


और अपने साथ कलाम से दूसरे लोगों पर 
तुम्हें फ़नीलत दी है तो जो कुछ मैं ने तुम को 
अता किया है उसे ले लो और शुक्र करो | 


१४५. और हम ने कुछ तख्तियों पर हर तरह 
की नसीहतें और हर चीज की तफ़सील उन को 
लिख कर दिया, ४) उनको पूरी ताक़त से पकड़ 
लो, और अपनी क़ौम को हुक्म करो कि उन के 
अच्छे हुक्‍्मों पर अमल करें, अब बहुत जल्द तुम 
लोगों को उन फ्रासिकों की जगह दिखाता हूँ |! 


७-५०:७४2८६०४;७०५४०४ 
&ए5<&&8 ६553 %५2५७७४ 
48५.5;56 ४८० ८४93 ४६५८५ 
७४५७४:६४६४ ४३४६६ (४ 387४२ $ 
छ७494057%:%:%: 


! यह अल्लाह तआला से कलाम का दूसरा मौका था जिससे हज़रत मूसा को सम्मानित 
(सरफ़राज) किया गया | इस से पहले जब आग लेने गये थे तो अल्लाह तआला से बातचीत 


हुई थी और रिसालत अता की गई थी | 


2 यानी तौरात तख्तियों की शक्ल में अता की गयी थी, जिस में उन के लिए धर्मिक आदेक्न थे, 
कहने और करने के और शिक्षा-दीक्षा (तालीम व नसीहत) का पूरा बयान था | 

3 ,७(दार) से मुराद या तो नतीजा यानी तबाही है, या इस से मुराद यह है कि जालिमों के देश 
पर तुम्हें राज दूंगा, और इस से मुराद सीरिया देश है जिस पर उस वक्‍त अमालिका का राज्य 


था जो अल्लाह के नाफ्ररमान थे | 
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१४६. मैं ऐसे लोगों को अपनी आयतों से | >95675६ 6590 %055,०८ 
विमुख ही रखूगी जो दुनिया में तकब्बुर करते ६५,४5५; [३ वकाम अंश हट 
हैं, जिस का उन्हें कोई हक नहीं, अगर वह | *€&१४४०१४ ०४ ५:००) (०,००५ 
सभी निशानियां (लक्षण) देख भी लें तब भी उन (2४5::86:&5.5 20720 
पर यक्रीन नहीं करेंगे, और अगर वे सच्चे | ,.. , , ., .,.. ८. + ०७ 
रास्ते को देख भी लें तो उसे अपना रास्ता न & 5५03 3-8४5 ७.) ४४ 
बनायें, और अगर वे गुमराही को देख लें तो 9८0४ ६४८।४४४६५५ ४४३६६ 
उसको अपना रास्ता बना लें, यह इस बजह से 2२% 

है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और 

उन से ग़ाफ़िल रहे | ्त्ड 

१४७. और वह लोग जिन्होंने हमारी आयतों और <४६५5:७५&:५॥ 2४८ ४४४ 
प्रलय (आख़िरत) के आने को भुठलाया, उन के | ६ , ५८2 ५ ६७ ८;४४४५४८४ 
सब अमल बेकार हो गये, उन्हें वही यातना दी [00४०४५४४५$ ८:%४०७%४ 
जायेगी जो ये करते थे !? 6 


१४८. और मूसा की कौम ने उन के बाद (& ५2८ ८2 ९५८८० ७०:४४५४४६; 
अपने आभूषणों से एक बछड़ा बना कर देवता $॥;2:/224586.:52.. 
बना लिया जो एक ढौचा था मिद्रमवक 882 »2# ४ ४... ५५५ 
आवाज थी, क्‍या उन्होंने यह न देखा कि वह। ६;६28 ,४/ 2 १० ८5४22952५ 

४ ५ ७४७४॥.» ३५५० ०6:०४: )५.०७४०२० 
उन से बात नहीं करता था और न उन को 


६० (७ ८८५४ ॥ ८6० 
कोई रास्ता बताता था, उसको उन्होंने (देवता) (% ८५५४५६5 
बना लिया और बड़ी ताइंसाफ्री का काम 
किया! बे । 


यह इस बात का '| सबब बताया जा रहा है कि लोग सवाब के बदले गुनाह और सच के 
मुकाबिल झूठ का रास्ता क्‍यों ज्यादा अपनाते हैं? यह वजह है अल्लाह की आयतों को भुठलाने, 

उन से असावधानी (गफ्रलत) और मुँह मोड़ने का | यह हर समाज में आम तौर से पाया 
जाता है| 


इस में अल्लाह की आयतों को भुठलाने और आख़िरत को क़ुबूल न करने वालों का अंजाम 
बताया गया है, चूँकि उन के आमाल की बुनियाद इंसाफ्र और सच्चाई पर नहीं, बल्कि जुल्म 
और झूठ है, इसलिए उन के आमालनामा में गुनाह ही गुनाह होगा, जिसका अल्लाह तआला के 
यहाँ कोई मूल्य न होगा | हाँ, उनको इस बुराई का बदला वहाँ जरूर दिया जायेगा | 

मूसा ७४ जव चालीस रातों के लिए तूर पहाड़ पर गये, तो सामरी नाम के इंसान ने सोने के 
आभूषण जमा करके एक बछड़ा तैयार किया, जिस में उस ने जिब्रील के घोड़े के खुर की मिट्टी 
भी, जो उस ने संभाल कर रखी हुई थी उस में झ्रामिल कर दी, जिस में अल्लाह तआला ने 
ज़िन्दगी का असर रखा था, जिसके सबब बछड़ा कछू कुछ बैल की आवाज निकालता था | 





कर 


] 
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१४९. और जब लज्जित हुए! और मालूम हुआ |, ५४505.2288532७ /5 ४2 (6: 
कि हकीकत में वे लोग भटकावे में पड़ गये तो | “ कमल कमी डे का ४; 
कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम | ७» ५56६ ६४८४४ ८५५४७ 
न करे और हमारे गुनाह माफ़ न करे तो हम (७89. 082: 
बिल्कुल ही नुक़सान पाने वालों में हो जायेंगे | जप 


१५०. और जब मूसा अपनी क्रौम की ओर | ५६. ॥८ (५६ ५,५४७ ०४ & ६४ 
वापस आये, गुस्सा और ग़म में डूबे हुए तो कहा | ,, 2 कक वकील जे कल ४ 
के तुम ने मेरे बाद यह बड़ी बुरी जानशीनी की | 25% 0५2&2५४£&6 ५८५ (७ 
»_क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुम ने | ५५०८ ४४८४9 66% ८ 
जल्दबाजी की, और जल्दी से तब्तियाँ एक |, “22206 22922 
तरफ़ डाल दीं, और अपने भाई (हारून) का 9४ +-.8॥ 6 8८008 ५/ ४४ 
सिर पकड़ कर अपनी ओर घसीटने लगे।| #5:95 ८2 <..४५४*७४८६॥:६; 
(हारून ने) कहा कि है मेरी माँ से जन्मे | &,७ मम कीडल कल हो 
(माँजाई?? इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और ... 09८:5५४8095 £%४४ 9५३ 
क़रीब था कि मेरा क्रत्ल कर दें तो तुम मुझ 


४ है. "5२ को न हंसवाओ और मुझे इन 
| के दर्ज में न गिनो ! ( के 


१५१. (मूसा ने) कहा ऐ मेरे रब! मेरी गलतियों 5६५४४ ७५3 0 ४ ९४ (६ 


को माफ्र कर और मेरे भाई की भी और हम 002५9 :2/2052:-2: 
दोनों को अपनी रहमत में दाखिल कर ले और तू (५:१४ >> ४५ “3२०० 
रहम करने वालों में सब से ज्यादा रहम करने 

वाला है | रा 


१५२. बेशक जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की (22 7-4 टी | ६ हि ५558 &3३॥ 6; 
है, उन पर बहुत जल्द उन के रब की तरफ़ से 28506:3४५2:< 
गुस्सा और अपमान इस दुनियावी जिन्दगी में ही 32५2५) 5५4 93.»92/ 


पड़ेगा, और हम झूठा इल्जाम लगाने वालों को ७9 5%/६/७;४ 
ऐसी ही सजा देते हैं | 


! «+:४ 3४०. यह एक मुहावरा है, जिसका मतलब श्र्मिन्दा होना है, यह लज्जा मूसा ७७ की 
वापसी के वाद हुई जब उन्होंने आकर इस पर हा कहा और डाटा, जैसा सूर: ताहा में 
आयेगा, यहाँ इसलिए पहले लाया गया है कि उनकी कथनी-करनी इकट्ठा हो जाये | 
(फ्रतहुल क्दीर) 

? हजरत हारून और मूसा सगे भाई थे, लेकिन यहाँ हजरत हारून ने «माजाये» इसलिए कहा कि 
इन लफ्जों में प्रेम और कोमलता का पहलू ज़्यादा है। 
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१५३. और जिन लोगों ने पाप के काम किये 
फिर वह उनके बाद उन से क्षमा माँग लें और 
ईमान ले आयें तो तुम्हारा रब उस माफी के 
बाद गुनाह माफ़ कर देने वाला रहीम है | 


१५४. और जब मूसा का गुस्सा शान्त हुआ तो 
उन तख्तियों को उठा लिया, उन के में 
उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे, 
हिदायत और रहमत थीं | 


१५५. और मूसा ने सत्तर आदमी अपनी क्रौम 
में से 2५०४7 +> कर्ररा वक़्त के लिए मुंतख़ब किये, 
तो जब मकर ने आ पकड़ा तो (मूसा) 
दुआ करने लगे कि हे मेरे रब ! ३४. को 
यह समर होता तो इस से पहले ही और 
मुभ नाश कर देता, क्‍या तू हम में से कुछ 


मूर्खों के सबब सब को नाश कर देगा? यह. 


घटना केवल तेरी तरफ्र से एक इम्तेहान है, 
ऐसे इम्तेहानों से जिसे तू चाहे भटकावे में डाल 
दे और जिसको चाहे हिदायत दे दे, तू ही हमारा 
संरक्षक (निगराँ) है, अब हमें माफ़ कर और 
रहम कर और तू माफ़ करने वालों में सब से 
ज्यादा माफ़ करने वाला है। 


१५६. और हम लोगों के नाम दुनिया में भी भलाई 
(पुण्य) लिख दे और आख़िरत में भी, हम तेरी 
तरफ्र ध्यान केन्द्रित करते हैं, (अल्लाह तआला) 
कहता है कि मैं अपना अज़ाब उसी पर नाज़िल 
करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत 
के दायरे में हर चीज है, तो वह रहमत उन 
लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा, जो अल्लाह से 
डरते हैं और ज़कात (धर्मदान) देते हैं और जो 
हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं | 


286 है| श्र ॥ 


४ ०७» ५४,)५-० 


4 6४“? ६० 


५,462 92 0०॥ 44% ८८०४५ 
७:25 ५,५८2 28 %ऋछ; 


2 आफ 222 >9 बह #त>डी 6 ८ 4 
#99 687९ &॥ ४:४4५:52६- ६६ 


क्र >99.25८2 ५7 55. »8४2५५६&5 श््ड्‌ँ ८7 


५0034/6%:8 6७:7६ 

5&८७8066:5:७:्षष् 

७०४+५८६३,७ ०७/६६४॥ 
५,422: 


टच टशए ब्यलट #० .] 
६४288 %ऋ 5५४76 
(63 ८९.७ १5 ८55 ६४४0४ 


5220382:5 08॥9555 ६7 ५॥ 
4९९५-४३॥४८ 08५ ४)॥ 6४5 ४| 
#र्ीक<<ध ला डा ८ 
$2४969875:% 258 ७5 
७ ७४५४७४५ ४८३ 


! तौरात को भी कुरआन की तरह, उन्हीं लोगों के लिए हिदायत और रहमत कहा गया है जो 
अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि ख़ास फ्रायेदा आसमानी किताबों का उन्हीं लोगों को होता है, 
दूसरे लोग तो चूँकि अपने कानों को सच सुनने से, आँखों को सच्चाई देखने से बन्द किये होते 
हैं, इसलिए वह रहमत से आम तौर से लाभ ड़ठाने से महरूम ही रहते हैं । 

283 /4449 
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१५७. जो लोग ऐसे अनपढ़ रसूल (दुनियावी | 59॥&968॥2::9॥2%< ६८237 
आलिमों द्वारा शिक्षा न प्राप्त की हो) नबी की कक 6 करत 
इत्तेवा करते हैं, जिनको वह लोग अपने पास 925 ०५५०२ ५७०४ ३५५५2 
तौरात सं में लिखा हुआ पाते हैं,' ्ह 44 99० ५०5४८ ४7 0:४५ 
उन को नेकी के कामों का हुक्म करते हैं और # 7 42४25 24:6 2 
बुराई के कामों से रोकते हैं)! और पाक चीज़ों बह ल>क 2०३९+:क का 
को हलाल (जायेज) बताते हैं और नापाक (अशुद्ध) जी08॥:: 66544 
चीजों को हराम न बताते हैं, और उन | 52754५0४ ८८५५० <४६ 
लोगों पर जो भार और गले के फंदे थे उन को | »72८ 5. 3;8॥ ८2882; 
दर करते हैं, इसलिए जो लोग इस (नबी) पर ष् “299४2 _कल्कुय“ 
ईमान लाते हैं और उनकी ताईद करते हैं और |... 00/४४/०5७३ 
उनकी मदद करते हैं और उस नूर की इत्तेबा | . 

करते हैं जो उन के साथ भेजा गया है, ऐसे 9) 

लोग पूरी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। 


१५८. आप कह दीजिए कि हे लोगों! मैं तुम | (४!८ 20 30::55॥ 2७8६6 38 
सभी की तरफ्र उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ >क>नम फू+-+ककनन 2670 
जिसका 5. जी आकाशों और घरती में है, + ७ ०००३३४०७४/७०७ ० ७५४) 
उस के सिवाय कोई भी इबादत के लायक़ नहीं, | 4::5440,|:28०2 ९ 2: 7८५४ 

वही ज़िन्दगी अता करता है और वही मौत अता |. हक ्ि ५ ४५544%23 
करता है, इसलिए अल्लाह पर और उसके रसूल 4985% 0८2४ 5.09 %/ 


अनपढ़ नबी पर यक्रीन करो जो कि अल्लाह ७छ6(558 380 (2८0: 
पर और उस जे हस्म पर ईमान रखते हैं और ७७७३४७७७ 
उनकी इत्तेवा ताकि तुम सच्चे रास्ते पर 

आ जाओ | 

१५९. और मूसा की क्रौम में एक उम्मत ऐसी भी 53 26९४/47 8 # 27 
है जो हक़ के ऐतबार से ही हिदायत करती है कं; किन कर: हर 
और उस के ऐतवबार से ही इंसाफ करती है |* 059७०५७० ९९१ 





। यह आयत भी इस बात को बाजेह करने के लिए कतई दलील रखती है कि मोहम्मद %& की 
रिसालत पर ईमान लाये बिना आख़िरत की कामयावी मुमकिन नहीं, और ईमान वही है 
जिसका तफ़सीली वयान मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह % ने किया है, इस आयत से भी «सर्व धर्म संभव» 
(वहदते अदयान) की जड़ कटती है | 

2 अला वह है जिसे शरीअत ने भला कहा, और बुरा वह है जिसे शरीअत ने नाजायेज किया है | 


3 इस से मुराद वही कुछ लोग हैं जो मुफ़त्म़ान4छो गये थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह &> 
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१६०. और हम ने उनको बारह परिवारों में ६:55.८८४८१६:८८ 58 2:06; 
बॉट कर सब की अलग-अलग उम्मत मुक़र्रर न रस बट दा 
कर दिया,' और हम ने मूसा को हुक्म दिया। शी! मल क  22 
जबकि उन के समुदाय (क्रौम) ने उन से पानी | &<&&8 &५८-८६६७४ ध&/ 2८८६ 
मांगा कि अपनी छड़ी को अमुक पत्थर पर ७8%2224 2868८ 5. (६८ 
मारो, फिर तुरन्त उस में से बारह चश्मे बह| , ४2६62 2.2६7६4(2८2.८ 
निकले, हर व्यक्ति ने अपने पानी पीने की घ५७४०५४०५२२४५,०५४०५४० 
जगह जान न और हम ने उन हट ०५४६४५४५३:४६६५ २.२४०:॥४ 
की छाया की, और उन को तुरंजबीन और बटेरें & 2:28 2८:४8 
पहुँचायी कि खाओ पाक मजेदार चीजें, जो कि (कलम +4नटी 98 
हम ने तुम को अता की हैं और उन्होंने हमारा 

कोई नुक्रसान नहीं किया लेकिन अपना ही 

नुकसान करते थे | 


१६१. और जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम | ६:,.४;६8॥५5५ 80058003894 
लोग उस बस्ती में जाकर रहो और खाओ, उस | » ([ु॥9558 2४, ।2:5::5 » ८2 
से जिस जगह पर तुम रूचि रखो और मुंह से | "४3:25 5850939 ०४32० 


यह कहते जाना कि माफ़ी माँगते हैं और भुक- ४५४८ ००५४४ 25:5४ ॥5६: 
भुक कर दरवाजे से दाख़िल होना, हम तुम्हारी (0८2.22)॥ 
ग़लतियाँ माफ़ कर देंगे, जो भलाई करेंगे 0 पड 
उनको इस से ज़्यादा अता करेंगे | 


१६२. तो बदल डाला उन जालिमों ने एक-दूसरे | 25595 .4५|:8 ८) 068 
क्रौल से जो ख़िलाफ़ था उस क्रौल के जिस का हि निर्मल न , करत रा कर हँ 
उन्हें हुक्म दिया गया था, इस पर हम ने | ४०22, ०५८७ -.8:605 
दर ना जज 4९०१ ज्ट्रल्ट्र श्र 
“५. आओ ल्‍ 








! »५- बहुवचन (जमा) है ५... का, और इस का मतलव पौत्र है, यहाँ अस्बात वंशों के लिए 
इस्तेमाल किया गया है, यानी हजरत याक्रूब के बारह बेटों से बारह वंत्च धरती पर बने, हर 
वंच्र पर अल्लाह तआला ने एक-एक निरीक्षक (निगरां) भी तैनात किया था और कह दिया था 
(६७-५० ८६४८८,» (सूर: अल-मायेद:-१२) यहाँ अल्लाह तआला उन बारह उम्मतों के 
कुछ-कुछ फ्रजीलतों में आपसी इख्तिलाफ़ होने के सबब उन के अलग-अलग उम्मत होने की 
चर्चा एहसान जताने के लिए कर रहा है। 2४८ | 4449 
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१६३. और आप उन लोगों से उस नागरिकों 
का! जो समुन्दर के क्ररीव बसे थे उस वक्‍त 
की हालत पूछिये जब कि वह शनिवार के दिन 


ई$/-29० :४६७४: 8 .६८६६५ 
376 ७३३४ 


3$४70 92०2७ ८52: «.<ट। 





के बारे में हुद्‌द लांघ रहे थे, जब कि उन के | +2: ९; ५0%: ८2725 2020 

झनिवार के दिन उनको मछलियाँ जाहिर हो-हो | 77252 45 2हइं-कल० ३० कक 
कर उनके सामने आती थीं, और जब शनिवार का ४६५, ००४५ ६०७४७४६ ०७८०४ 
दिन न होता तो उन के सामने न आती थी, हम (७2:25 


उनका इस तरह इम्तेहान ले रहे थे, इस सबब 
से कि वे हुक्‍्मों की नाफ़रमानी करते थे | 


१६४. और जबकि उन में से एक गुट ने यह 
कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्‍यों नसीहत करते |, ५5॥४८:५॥2% 50:52 
हर जिनको अल्लाह पूरी तरह से तबाह करने वाला | /०४४०-॥४८०४४:८॥ ०४04८ 5॥ 

, या उन को सख्त सजा देने वाला है, उन्होंने 8८५६ :4६;2253॥ 85540 
जवाब दिया कि तुम्हारे रव के सामने तौबा करने | “2 * ४७० 
के लिए और इसलिए कि ज्ञायद ये डर जायें (पं 


१६५. तो जब वह उस को भूल गये जिस को 
उन को याद दिलाया जाता रहा तो हम ने उन 
लोगों को तो बचा लिया जो उन को बुरी बातों 
से रोकते थे, और उन लोगों को जो जुल्म करते 
थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया, इस सबब 
से कि वे नाफ़रमानी करते थे | 


१६६. यानी जब वह जिस काम से मना किया 
गया था उस में सीमा को पार कर गये, तो हम 
ने उनको कहे दिया कि तुम अपमानित (ज़लील) 
बन्दर बन जाओ | 


"62 दक छी 269: 


याचिका फ ५05 ८४४ ६६ 
:४&॥68699:#6:& 
92, > है 


8७; ७४६८६४४५, (:% ४५३ 


४2% ६४ 4८225 ६ ८७५४ ६५ 


(के ८४5-+ 8 955 


१६७. और वह वक्‍त याद रखना चाहिए कि 3:90५:20! 2९८ ८६८28 5559: 
आप के रब ने बता दिया कि वह इन (यहूदियों) | ,, ... - 5556 _52॥22 :22:2/0: 
पर क्यामत तक ऐसे इंसान को मुसल्‍्लत रखेगा | _27४४2७४४४०७/8-.०६४४-२८८ 
जो इन लोगों को सख्त सज़ा के जरिये दुख (27-55 9 ४8॥5 ६५ 
पहुँचाता रहेगा, बेश्रक आप का रब जल्द ही 





! उस बस्ती के निर्धारण (तईअन! में इस््तिलाफ़ है, कोई उस का नाम ईला, कोई तबरीया, कोई 
ईलिया और कोई सीरिया की कोई बस्ती जो समुद्र के करीब थी बतलाता है | मुफ़स्सिरों का 
ज्यादातर भुकाव ईला की तरफ्र है जो मदयन और तूर पहाड़ के बीच कुलजुम सागर के 
किनारे पर आबाद थी | 
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अजाब देने वाला है, और बेशक वह हक़ीक़त में 
बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है।' 


१६८. और हम ने संसार में उन के (विभिन्‍न) 
गुट कर दिये, कुछ उन में नेक थे और कुछ दुसरे 
अख़लाक़ के थे, और हम उन को ख़ुशहाली और 
बदहाली के जरिये उनका इम्तेहान लेते रहे कि 
शायद वे लौट जायें |? 


१६९. फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके वारिस 
हुए कि किताब को उन से हासिल किया, बह 
इस हु निया का थोड़ा-सा भी धन ले लेते 

और हैं कि हमें जरूर नजात मिल 
जायेगी, अगरचे उन के पास वैसा ही धन- 
दौलत आने लगे तो उसे भी ले लेंगे, क्या उन 
से इस किताब के इस मज़मून का वादा नहीं 


सिवाय दूसरे क्ौल को सम्बन्धित न करें? और 
उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ 
लिया, और आख़िरत का घर उन लोगों के लिए 
अच्छा है जो अल्लाह का डर रखते हैं, फिर 
क्या तुम नहीं समझते | | 


१७०. और जो लोग कितोबे पर अडिग हैं और 
नमाज क्रायम करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो 
ख़ुद का सुधार कर लें अज्ज बेकार न करेंगें | 


१७१. और वह वक्‍त भी याद करो जब हम ने 
पहाड़ को छतरी के समान उन के ऊपर 
लटका दिया और उन को यक्रीन हो गया कि 
अब उन पर छिरा, और कहा कि हम ने जो 
किताब तुम को दिया है उसे मजबूती से क़ुबूल 


सर. ६०१ $ 
लिया गया कि अल्लाह की तरफ़ सच वात के | ४४! $& ७ ॥,६ 
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(822९ (€#१| ०९ ९* ३ #/।०५» ८८० 
७९-०/.०७०६ ५०९ ००५।३.०७०४४ $ 
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४8,8॥ 65 ४0५ ८४:2८४५ 

(ऐ 699०. 642 ४४॥ 
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। यानी अगर उन में से कोई माफ्री माँग कर मुसलमान हो जायेगा तो वह इस जिल्‍्लत और 


सख्त अजाब से बच जायेगा | 


१ इस में यहूदियों के कई गुटों में बंट जाने और उन में कुछ के नेक होने की चर्चा है, और 
उनकी दोनों तरह से इस्‍म्तेहान लेने का बयान है कि शायद वह अपनी करतूतों से रुक जायें 


और अल्लाह की तरफ़ पलट आयें | 
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करो और याद रखो जो हुक्म इस में हैं, उस से 
उम्मीद है कि तुम (अल्लाह से) डरने लगो |' 


१७२. और जब आप के रब ने आदम की 
औलाद की पीठों से उनकी औलाद को निकाला 
और उन से उन ही के बारे में वादा लिया कि 
क्‍या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब 
दिया, क्‍यों नहीं, हम सभी गवाह हैं, ताकि तुम 
लोग क्रयामत के दिन यह न कहो कि हम तो 
इस से सिर्फ़ अनजान थे | 


१७३. या यह कहो कि सब से पहले शिर्क तो 
हमारे बुजुर्गों ने किया और हम उन के बाद 
उन के वंशझ्ज में हुए, तो क्या उन गलत लोगों के 
कुकर्मो पर तू हमें तबाही में झोंक देगा | 


१७४. और हम इसी तरह आयतों को साफ़- है 


साफ्र बयान कर देते हैं ताकि वे वापस आ 
जायें। ( 


१७५. और उन लोगों को उस व्यक्ति की हालत 
पढ़ कर सुनाईये कि जिस को हम ने अपनी 
निशानियां अता कीं, फिर वह उन से बिल्कल 
निकल गया, फिर शैतान उस के पीछे लग गया 
इस तरह वह  भटके हुए लोगों में शामिल हो 
गया |? ही 


+0ल्‍/ दु.-->9,. «८7 
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यह उस वक़्त का वाक्रेआ है जब हजरत मूसा उन के पास तौरात लाये और उसके हुक्म 


उनको सुनाये, तो उन्होंने अपने अख़लाक़ के ऐतबार से उन के ऊपर अमल करना क्रुबूल न 
किया और नाफ़रमानी की, जिस के सबव अल्लाह तआला ने उन के सिर पर पहाड़ ला खड़ा 
किया कि तुम पर गिरा कर कुचल दिया जायेगा, जिस से डर कर उन्होंने वादा किया कि 


तौरात के हिसाब से काम करेंगे | 


बज 


मुफ़स्सिरों ने इसे एक ख़ास इंसान से सम्बन्धित माना है, जिसे किताबे इलाही का इल्म हासिल 


था, लेकिन वह संसार और जञ्ञैतान का पैरोकार बन कर गुमराह हो गया, लेकिन उस के ख़ास 
करने में कोई सुबूत नहीं, इसलिए उस के तईअन की कोई जरूरत भी नहीं है | 
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१७६. और अगर हम चाहते तो उस को इन | (298 :57750:६,2:४॥ ६५ 
निश्ञानियों के सबब ऊँचे पद पर आसीन कर ५६५ 83596:4.: ६; 
देते, लेकिन वह तो दुनिया के माया मोह में पड़ | ०५ <८४-७४०4/६४८१.५० (४।५ 
गया और अपनी आरजूओं ६ ल्‍५५-९०६५१०५ »<६22%853550,02 025 
तो उस की हालत कुत्ते की तरह हो ग 56:८2/५४650/,80६3/ 
अगर तुम उस पर हमला करो तब भी हॉफे या | (४ २४०५ ८४५४ ९०& 23 
उसको छोड़ दो तब भी हॉफे,' यही हालत उन % ८/५5६ ८६७ ०<&॥ 
लोगों की है जिन्होंने हमारी निश्वानियों को 
भुठलाया, अत: आप इस हालत को बयान कर 
दीजिए, शायद वह लोग कुछ सोचें | ८ 
१७७, उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है। ६,४86 ८25 258॥ ५६: ४८ 
जो हमारी आयतों को झूठ मानते हैं, और &चएि23 अंक ना 

अपना नुक़सान करते हैं | 


ही हल ष्ट ७ 372 ११८८ 


3 370 .%)82 |» ४ ०७०४ | $ 






१७८. जिस को अल्लाह तआला ख़ुद हिदायत ५2 (७६ ९६ 220 ६ 8 ५१०४ 
देता है बही हिदायत पर होता है,और बने... ० 
अल्लाह गुमराह कर दे वही घाटे में हैं | रे] 8 ७५,2४० ०» ४2५७ (०: 
१७९. और हम ने ऐसे बहुत से जिल्ल और |. ३७०2 99 :&४७:5:6; 
इंसान जहन्नम के लिए पैदा किये हैं, जिन के ६८:६६: 2.४ २६५.०५४ 
दिल ऐसे हैं जिन से नहीं समभते, और जिन की ४ है # ४५ 


आँखें ऐसी हैं जिन से नहीं देखते, और जिन के 26476 6:72&2 ४ ८४०६४ 
कान ऐसे हैं जिन से नहीं सुनते | यह लोग &४६४3५9/:६,८५८४९८४। 
चौपाये (पशु) की तरह हैं, बल्कि उन से भी आओ ह्न्य ६७ डरहलनन हैं 
ज्यादा भटके हुए हैं,! यही लोग गाफ़िल हैं | (0 छजडी ०0 ०४५0-०.०० ८: 


! «५ थकान या प्यास के सबब ज़बान निकालने को कहते हैं, कुत्ते की यही आदत होती है कि 
उसे डांटो-डपटो या उसकी हालत पर छोड़ दो, दोनों हालतों में यह भौंकने से नहीं रुकता, 
इसी तरह इसकी यह भी आदत है कि वह पेट भर खाये हो या भूखा हो, तंदुरूस्त हो या रोगी, 

थका ता हो या चुस्त, हर हालत में जबान निकाले हाँफता रहता है, यही हालत ऐसे इंसान 

की है नसीहत दो या न दो, उसकी हालत एक ही रहेगी और दुनियावी धन-दौलत के लिए 
लार टपकती रहेगी | 

? यानी दिल, आँख और कान अल्लाह तआला ने इसलिए अता की हैं कि इंसान इन से फ्रायेदा 
उठाते हुए अपने रब को समभे, उसकी निश्ञानियों को देखे और सच बात को ध्यानपूर्वक सुने, 
लेकिन जो इंसान इन चीजों से यह काम नहीं लेता, वह उन से फ्रायेदामंद न होने के सबब 
जानवरों की तरह है, बल्कि उन से भी ज्यादा भटका हुआ है, इसलिए कि जानवर फिर भी 


कुछ अपने फ़ायदे और नुक्रसान की समभ रखते हैं, क्योंकि बे फ्रायदेमंद चीजों से फ्रायेदा 
289 / 449 
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१८०. और अच्छे नाम अल्लाह के लिए ही हैं ६, ६१:१६ $:०॥ १८: 
ब 0 #७... ५ 

इसलिए इन नामों से अल्लाह ही को पुकारो री आन कक डाल 

और ऐसे लोगों से सम्बन्ध भी न रखो जो उस +4५ ५-8 ८35%४ ८2५ ७2६५ 


के नामों में टेढ़ापन करते हैं, उन लोगों को हो, ही 2: (26726 

उन के किये की सजा जरूर मिलेगी | कक 

१८१. और हमारी मख़लूक़ में एक उम्मत ऐसी का, 55858 58४ ९४; 
् >५७२ 45 ५52 

भी है जो हक़ के साथ हिदायत करते हैं और की ५६ पक 

उसी के मुताबिक्र इंसाफ़ करते हैं | 78 ७४५७ ९३ 


१८२. और जो लोग हमारी आयतों (चिन्हों) को डडट टट्रइल 
झुठलाते हैं हम उनको धीरे-धीरे (पकड़ में) ऐसे हट 526 ४ 
लिये जा रहे हैं कि उन को पता भी नहीं | 


१८३. और उन को मौक़ा देता हूँ, बेशक मेरा " $/»240४ 
तरीका बड़ा मजबूत है | |... एज्ट+2८ ५५४७/००७ ४5 


१८४. क्‍या उन लोगों ने इस बात पर ख्याल श्डछ बट ात 

नहीं किया कि उन के साथी को तनिक भी 84०:०५४७ ७००८ 23 

हनन नहीं, वह तो सिर्फ़ एक साफ्र डराने वाले ७ ८7,४25:59) ४ ८) 
| कस 


_ैशऔ(१/ ८ १५८ » 


श्र - ॥छे 05% <.> फट 











१३ ६ 4“ ०४ ज्द्ज्ट 


१८४५. और क्‍या उन लोगों ने ख्याल नहीं किया 93 )५2॥ ० 
आकाझ्नों और धरती के. लोक में और दूसरी | 2%४८४#८$:6४८ हट; 

<४50५»#८5%3४0०-2 ८६। हि 
चीजों में, जो अल्वाहे ने पैदा की ैं और इस | “2 कद 
बात में कि मुमकिन है कि उनकी मौत करीब |. 2 
ही आ पहुंची हो, फिर उस (कुरआन) के बाद ७९ ७५७५५ 
कौन सी-बात पर ये लोग ईमान लायेंगे?? 


हद 6 “४5५ 


उठाते हैं और नुकसानदह चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन अल्लाह तआला की हिदायत से | है मराह 
इंसान के अन्दर तो यह समभ भी नहीं होती कि उस के लिए फ्रायदेमंद चीजें कौन-सी हैं और 
नुक़सानदह चीजें कौन-सी, इसीलिए अगले कलिमे में उन्हें वेख़बर कहा गया है ! 
<>.. (साहिब) से मुराद आखिरी रसूल मुहम्मद %& हैं जिनको मुशरिक कभी जादूगर कभी 
पागल («७(,३,«) कहते थे, अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि यह तुम्हारे ख्याल न करने का 
नतीजा है, वह तो हमारा पैगम्बर है, जो हमारा हम पहुँचाने वाला और उन से बेख़बर रहने 
वालों और नाफ़रमानी करने वालों को डराने वाला है | 
हदीस से यहाँ मुराद क्ररआन मजीद है यानी नवी »« के बवाख़बर करने और ख़ुब्ख़बरी देने और 
क्ररआन करीम के बाद भी अगर यह इंग्राजू त, जुटे तो इन से बढ़कर उनको डराने वाली चीज 
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१८६. जिसको अल्लाह (तआला) भटका दे उसे | 25:555:86.555। ४ ८८ 
कोई रास्ता पर नहीं ला सकता, और अल्लाह द ##पहन्‍लक ५5४ शक 
" जी को उन की गुमराही में भटकते ॥6 ०५३१:४ ०९:४४ ७ 
ड़ देता है| 
१८७. यह हे कि आप से क्रयामत के ' बारे में | ५६...४ ८६५5८ ६६॥ ५६ ४४५६: 
सवाल करते वह कब आयेगी | आप कह ६३;८६८४८६:४८:५८८५८४६ मु 
दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ़ मेरे रव के पास | #2&#४०६५/४-० ४१४४ 
ही है, इस को इस के वक्‍त पर सिवाय अल्लाह | *०2.93 ७)००। ७ ८४ 5:४४) 
(तआला) के कोई दूसरा जाहिर न करेगा, वह । ८७६६७४६;६४:६६६ ३६७५ 
आकाशों और धरती की बहुत बड़ी (घटना) 32५५७ ४ ६४ ४५ 
होगी, वह तुम पर अचानक आ पड़ेगी, वह आप 40 :&५७४५८) ०४ * ७६ ७+ 
से इस तरह पूछते हैं जैसाकि आप उस की के ८:५४ ४०७४४ ६०७४ 
खोज कर चुके हैं |आप कह दीजिए कि उस |... 
का इल्म ख़ास तौर से अल्लाह ही के पास है, 
लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते | 
१८८. आप कह दीजिए कि ख़ुद मैं अपनी जात (5 ६545 ५६६४ ५४ 2.3 ६ 
ख़ास के लिए किसी फ्रायदे का हक नहीं रखता | » , :8८:5८:४ ८ > 
और न किसी नुकसान का, लेकिन इतना ही | ४ ८०४<-३५५७।० 
जितना कि अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं | 9:56 2872 & ८5१.:&॥ 
गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से ह ८2,५४8 ,2% ५६६ 
फ्रायदे हासिल कर लेता, और कोई नुक्सान (2: ७५०१४ ५932-१5 
मुभे न पहुंचता, मैं तो सिर्फ़ डराने वाला और 
खुशख़बरी देने वाला हूँ, उन लोगों के लिए जो 
ईमान रखते हैं | 





दूसरी क्‍या होगी जो अल्लाह की तरफ्र से उतरे और फिर यह उस पर ईमान लायें? 

<....(साअ:। का मतलब है क्षण या पल) क्यामत को साअ: इसलिए कहा गया है कि यह 
अचानक इस तरह आ जायेगी कि यह सारी दुनिया एक पल में तहस-नहस हो जायेगी या 
हिसाब की जल्दी के बुनियाद पर क्रियामत के वक्त को साअत से तुलना की गयी है । 

यह आयत इस बात के लिए कितनी बाजेह है कि नबी हे ग़ैब जानने वाले नहीं, गैव जानने 
बाला केवल अल्लाह तआला ख़ुद है, लेकिन जुल्म और अज्ञान की इन्तिहा है कि इस के 
दाग द दीन में विदअत वाले आप &% को गैब जानने वाले साबित करने की नाकाम काशिश् 
करते हैं | 294 / 4449 


बज 
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१८९. वह (अल्लाह तआला) ऐसा है कि जिस ने इ5 08 १५६६ 5: 
तुम्हें सिर्फ़ एक जान से पैदा किया, और उसी “न हक) ६४५ हक 
से उसका जोड़ा बनाया,' ताकि वह अपने उस ३४) ०९०५० 3 ६५४४४ 
जोड़े से सुकून हासिल करे, फिर पति ने पत्नी से ०६५४ ७४७४ ८ ८८ ६३४४ 
नजदीकी की, तो उसे गर्भ रह गया, हल्का-सा, ५.८६5:5%८ 26६8 
फिर वह उसको लेकर चलती फिरती रही, जब | ४# 2 मिल फल पट ३0 लीड 
वह भार को महसूस करने लगी, तो पति-पत्नी | /७८०/४७2७४४ ६८ 
दोनों अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ 
करने लगे कि अगर तूने हम को सहीह सालिम 
औलाद अता कर दी तो हम बहुत शुक्र अदा 
करेंगे ४ *<2 
१९०. तो जब अल्लाह ने दोनों को सहीह | (5५ ८४४: ४५८८ ७७८ ८८३६६ 
सालिम (औलाद) अता किया तो अल्लाह की अता. * का कदम कक 

में वह दोनों अल्लाह का साभी ठहराने लगे,* | १९ ८5% ६ 40 (3४4: 
इसलिए अल्लाह पाक है उनके शिर्क करने से| 


रे 
र 
ञ 


! इस से मुराद हजरत हव्वा हैं, जो हजरत आदम की बीवी वीं, उनकी पैदाईश हजरत आदम से 
हुई, जिस तरह से ५-« के सर्वनाम (जमीर) से, जो एकवचन जाहिर करता है, वाजेह है | 
(तफ्रसील के लिए देखिए सूर: निसा, आयत नं*१ की तफ़सीर) 

यानी एक-दूसरे से सुख और सुकन हासिल करे, इसलिए कि एक जिन्स अपने ही जिन्स से 
ज्यादा करीव और मुहब्बत कर सकती है, जो सुकून हासिल करने के लिए ज़रूरी है, नजदीकी 
के बिना यह मुमकिन ही नहीं है | 

यानी अल्लाह तआला ने मर्द और औरत दोनों में एक-दूसरे के लिए जो ख़िचाव और लगाव 
रखा है, फ्रिततत की यह देन वह जोड़ा बन कर पूरा करते हैं, एक-दूसरे से नजदीकी और 
मुहब्बत हासिल करते हैं, इसलिए यह सच है कि जो आपसी मुहब्बत पति और पत्नी के बीच 
होती है, बह दुनिया के किसी दूसरे रिश्ते में नहीं होती | 

भारी हो जाने से मुराद, जब बच्चा गर्भ में बड़ा हो जाता है, तो ज्यों-ज्यों पैदाईश्च का वक्‍त 
करीब आता जाता है, मां-बाप के दिल में डर और शक पैदा होता जाता है | (खास तौर से जब औरत 
को औरत रोग हो) तो इंसान की फ्रितरत है कि डर के सबब अल्लाह की तरफ्र आकर्षित होते 
है, इसलिए वे दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्र अदा करने का वादा करते हैं । 

साभव्रैदार बना देने से मुराद या तो वच्चे का नाम ऐसा रखना है, जैसे इमामबख्श, पीरांदत्ता, 
अब्दशम्स बन्द: अली बगौरज, जिस से यह वाजेह होता है कि बच्चा पला पीर या साधू के 
(७५, 3,«) नजरे करम का नतीजा है, या अपने इस यकीन को जाहिर करे कि हम तो पला पीर 
या साधू या फलौाँ क़ब्र पर गये थे जिसके नतीजे से बच्चा पैदा हुआ, यह सभी हालतें अल्लाह 
का साभीदार बनाने की हैं, जो बदुनसीबी से मुसलमानों में भी आम तौर से पाई जाती है ! 


हज 


धन 


हु 
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१९१. क्‍या ऐसों को साभीदार टहराते हैं जो | ६ .,... » .»८ ६४७४५८८३,४ 
किसी चीज को न बना सकें, (बल्कि) खुद उन [7 ७४४३४७०5४६८७3२2 ५०७२४ 
को ही बनाया गया हो | 


१९२. और वह उन को किसी तरह की मदद 3६ ७३.० ८७ ८४:४४ ४४ 
नहीं दे सकते, और वे ख़ुद अपनी मदद नहीं कर ७9८:22६ दक्ष 


सकते | 
१९३. और अगर तुम कोई बात बताने को उन | »9४5६४ ४०५५ 6) 22;£.5९05 


को पुकारों तो तुम्हारे कहने पर न चलें, |... 2:2,८ ५५४:४:४2/:2 5८८2६: 
तुम्हारे लगाव से दोनों बातें बरावर हैं चाहे तुम |.  /7“«7»“ “##>०४+१% 


उनको पुकारो या चुप रहो | 


१९४. हक़ीक्रत में तुम अल्लाह को छोड़ कर १६५ 4४ ७४2 ८०७५४ ८20॥6॥ 
जिन को पुकारते (इबादत करते)हों वह भी | +, , 4 ० ८०४६ 5४22६ श्र हक 
तुम ही जैसे बन्दे हैं, तो तुम उनको पुकारो, | ४“ म्कर-०५ ००:36 ०४६४ 
फिर उनको चाहिए कि वह तुम्हारा कहना कर | है ४8 (9५% 2577 
दें, अगर तुम सच्चे हो | ०० हि 


१९५. क्‍या उन के पैर हैं जिन से दे चलते हों, | 2४४8८ 56, 5:20 047 
या उन के हाथ हैं जिस से किसी चीज को थाम | .,..८ हि कप लि 
सकें, या उनकी आंखें हैं जिन से देखते हों, या उन 64765 ७००३४०४८ ४०९५ 
के कान हैं जिन से वे सुतते हैं| आप कह दीजिए | &7:8:5%£:008: 6८%: ८8 


कि तुम अपने सभी साभीदारों को वुला लो 2५8५४३६५८६४४ 
3 हि. 3 | 0] १0 ५७ (| | 
फिर मुझे (नुक्सान पहुँचाने की) उपाय करो, * 
फिर मुभे तनिक मौक़ा न दो | 
१९६. बेशक मेरा सहायक (वली) अल्लाह ही है, 5240 0850 425 60 
जिस ने यह किताब (पाक कुरआन) उतारा, न 08 + पर र#८७ ० 
और वह नेक लोगों की मदद करता है | 90 ७०३४००। ४५२५३ 
१९७. और तुम जिन लोगों को अल्लाह को | ८५20७ 55५४:०2८४४ 2 
छोड़ कर पुकारते (इबादत करते) हो वह ० 3 अंक डपशफ र 2४5; 2४१५४ 
तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, और न वह ॥श ७५०००४.०३७७४। 23.०)० 
अपनी मदद कर सकते हैं ! 


! जो अपनी मदद आप करने के क्राबिल न हो, वे भला दूसरों की मदद क्‍या करेंगे | 
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१९८. और अगर उनको कोई बात बताने को 
पुकारो तो उस को न सुनें, और उन को आप 
देखते हैं कि वह आप को देख रहे हैं और वह 
कुछ भी नहीं देखते | 


१९९. आप माफ़ी का रास्ता अपनायें, भलाई के 
काम की तालीम दें और जाहिलों से अलग रहें | 
२००, और अगर आप को कोई शक ज्ैतान की 
लिया कीजिए, बेशक वह बहुत सुनने वाला और 
बहुत जानने वाला है | 


२०१. वेशक जो लोग (अल्लाह से) डरते हैं जब 
उनको कोई शक ज्ैैतान की तरफ़ से आ जाता 


है तो वह याद में लग जाते हैं, इसलिए अचानक | 


उनकी आँखें खुल जाती हैं | हि 
२०२. और जो ज्ैतानों के पैरो हैं वह उनको 
मुसीबत में खींचे ले जाते है फिर वे नहीं रुकते। 


२०३. और जब आप कोई मोजिज़ा उन के 
सामने पेश नहीं करते तो वह लोग कहते हैं कि 
आप यह मोजिजा क्‍यों न लाये | (आप) फ्ररमा 
दीजिए कि मैं उसकी इत्तेबा करता हूँ जो मुझ 
पर मेरे रब की तरफ़ से आदेश भेजा गया है, 
यह मानो तुम्हारे रब की तरफ़ से बहुत सी 
दलीलें हैं और हिदायत और रहमत है उन लोगों 
के लिये जो ईमान रखते हैं | 


२०४. और जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे 
ध्यानपूर्वक सुनो और ख़ामोश रहो, उम्मीद है 


भाग-९ ६.२) 


४3.9,» 


द्व2, (१३८४० » जज उठ 9 


>45% ८55 ७0७ 0 25;275 ९: 


क# >.ू82> _ व घतय 92,2०7 
१-5] 


09 2५:425.053 ४१ 5:7४६ 


>> “?2“₹ 


$॥ करन ्् 7, ् 74 
००5 ७४५ ४39७ ५4 
09) ८:७७४। (६ 


। 0५:ए७७४६:७६०८६४:७॥ 
ओर से आने लगे तो अल्लाह की पनाह माँग 4 जकारलिकार॥“बआ5 


८2७ #» १,“ ६५८ ४५६ ५ 
० 2०५० ६५८ ४६ ५0५ 
&>5फ्र2६545॥%5 ८29॥ 6॥ 
ह)&:2५४2555 2565 ५४४ 
डी कं 3. १८५८८ ३/2.“? ,* 
 एु४। ३ ०6५०५: ०6१५) 

609 ८४$५४४ 

४ 6५ ४३ ॥४ ३2५ «68 85 
४>ष्द5०28 5५ ६४७ ५ 
4०:85 ५5५53 558 ०2 ४८८ 


44) ९) | ह<4 


३०) ७५०४ 25४ 


! इस में अल्लाह से डर रखने वालों के बारे में बताया गया है कि वे जैतान से होशियार रहते हैं। 
-४७ या ८<-» उस जेहनी ख्यालों को कहते हैं जो दिल में आये या ख्वाब में आये, यहाँ उसे 
जैतान के जरिये डाला गया झक्र के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शैतान के जरिये शक्र भी 


जेहनी ख्यालों में ही पैदा होते हैं | (फ़त्हुल क्रदीर) 


294 / 4449 


सूरतुल अंफ्राल-८ भाग-९ | 298 | १०४ & ०0५५५» 


कि तुम पर रहमत हो | 


£६*०., ८ आओ 


२०५. और (हे इंसान) ! अपने मन में आजिजी | 5&:»$ ८५.४ ४...४ 3 ४६5 ५3 
और डर कर अपने रब को याद करता रह, ८ 
सुबह और शाम आवाज़ को कम कर के और 


3१८/.,+» ५ ४6 है. हड्ट्ठू 


9॥35८5& 0 ),8 2,65४॥ ७५55 


ग़ाफ़िलों में न होना | ७9 ८४४ ८३ ४४ ४; 
२०६. बेशक जो लोग तेरे रव के करीब हैं वे ४5(५०८८४8&:5४2४7५ &906॥ 
उस की इबादत से घमंड नहीं करते, और उस ध्जड से ६१५५८; 
रे (०6:७9. 3०५७-२१ 
की पाकीजगी बयान करते और उस को सज्दा ४04#%*0ष 49 
करते हैं | ठ॑ 
सूरतुल अंफाल-८ हि 8089) 9% 


सूर: अंफ्राल मदीना में उतरी और इस की 
पचहत्तर आयतें और दस झुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा ( 


मेहरबान और रहम करने वाला है | अली धट&) ०-५ 


(ः 





। यहाँ काफ़िरों को कहा जा रहा हैं जो कुरआन के पढ़ते वक्त शोर करते थे और अपने साथियों 
से कहते थे : ९5 
के ९५४७, नम] ५७७»->५) 
“यह कुरआन मत सुनो और घोर करो |» (सूर: हा* मीम * सज्दा-२६) 
उन से कहा जा रहा है कि इसके वजाय अगर गौर से सुनो और चुप रहो, तो च्वायद अल्लाह 
तआला तुम्हें हिदायत अता कर दे, इस तरह तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ | 


कुछ आलिम इसे आम तौर से लेते हैं यानी जब भी कुरआन पढ़ा जाये चाहे नमाज हो या 
नमाज न हो सब को चुप हो कर सुनने का आदेश्न है, इस आम हुक्म से भाव निकाल कर जोर 
से पढ़ी जाने वाली नमाजों में मुक्तदी (नमाज में इमाम के सिवाय सभी नमाजियों को कहते हैं) 
के सूर: फ्रातिहा पढ़ने को भी कुरआन के इस हुक्म के ख़िलाफ़ मानते हैं, जब कि ऊँची 
आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में इमाम के पीछे सूर: फ्रातिहा पढ़नें के लिए हुक्म नबी & 
से सहीह हदीसों से साबित है, जैसाकि इस के मककी होने से भी साबित होता है, लेकिन अगर 
इसे आम तौर से मान भी लिया जाये तब भी इस आम से मुक्तदियों को नबी & ने निकाल 
दिया, और इस तरह इस आयत के आम होने के बाद भी ऊँची आवाज़ से पढ़ी जाने वाली 
नमाज़ों में मुक्तदियों को सूर: फ्रातिहा जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि कुरआन के इस आम हुक्म 
से मुक्तदियों की छूट के लिए सहीह हदीस और ठोस हदीसों से सावित होता है | 
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१. ये लोग आप से जंग में मिले माल के बारे ६:22; ४069 ४५895 ८॥६: 
में पूछते हैं” आप कह दीजिए कि जंग से जी दी नया न जी पक 
हासिल माल. अल्लाह के हैं और रसूल के हैं, | ४४23:०५2४ ०5४५-०३ 5438 
इसलिए तुम अल्लाह से डरो और अपने आपसी 
रिश्तों को सुधारो और अल्लाह तआला और 
उस के रसूल के हुक्म की इताअत करो अगर 
तुम ईमानवाले हो !? 


हे बस ईमान वाले ही ऐसे होते हैं कि जब | 25%288 ७67७9 
अल्लाह (तआला) का बयान होता है तो उन के | 227 ६20९ ४: १८ 32255: 
दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें | 47“ “7६०4० ०५३ ३)3»6७७ 


(१५००. ६ 


:८0:५४ 255: ५ 
(7८0:2% ०६४ ०. ४2४५-४५ ६॥ 


“८:85 नल 35६ 68६; 
उनको पढ़कर हटा जाती हैं तो वे आयतें उन |. १ ०८५४४६४ ०७० ७४३ ४५५ 
के ईमान को और ज्यादा कर देती हैं और वह |. 
लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं ! तय 
३. जो कि नमाज पाबन्दी से पढ़ते हैं और हम | 2६४5४ ६,; $,.5॥ ८:४४ ८2५॥ 
ने जो कुछ उनको दिया है वे उस में से खर्च 2 ८:७४ 
करते हैं | बल (39७: 
४ सच्चे ईमानवाले यही लोग हैं, उन के लिए बड़े | 25:88: ८5,:2022 ४९॥ 
पद हैं उन के रब के पास और मगफ्रिरत और 0 5 58!॥0४::७ 5 


इज्जत की रोजी है| (4 ०22 ७))5 325०9 ०९९) ००५ 


! «8 कलिमा ४ कलिमा का है. ६४% बचन (जमा) है, जिसका मतलब है ज्यादा, ये उस माले 
गनीमत को कहा जाता है जो हि... के साथ ज॑ग में हाथ लगे, इसे अंफाल इसलिए कहा 
जाता है क्‍योंकि यह उन चीजों में से है जो पहले के उम्मतों के लिए हराम थीं, यानी यह 
मुसलमानों के लिए एक जाइद चीज जायेज की गयी है या इसलिए कि ये जिहाद के बदला से 
(जो आख़िरत में मिलेगा) एक अधिक चीज है, जो कई बार दुनिया ही में मिल जाती है | 
इस का मतलब यह हुआ कि बयान किये तीनों बातों के अनुसार अमल किये बिना ईमान 
नहीं | इस से अल्लाह का डर (तक्रवा), आपस में सम्बन्धों का सुधार, और अल्लाह 
अल्लाह के रसूल % के हुक्म की पैरवी की फ्रजीलत को वाजेह किया गया है, ख़ास तौर से जंग 
में मिले माल के बँटवारे में इन तीनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है | 


इन आयतों में ईमानवालों के चार अवसाफ़ बताये गये हैं | १. यह अल्लाह और उस के रसूल 
#ऋ के हक्‍म की पैरवी करते हैं, न कि केवल अल्लाह का या क्रुरआन का, २. अल्लाह का बयान 
सुन कर उसकी बड़ाई और अजमत के असर से दिल कांप उठते हैं, ३. कुरआन पढ़नें से उन 
के ईमान में बढ़ोत्तरी होती है, ४. वे अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवबक्कुल का मतलब है 
कि जाहिरी असबाबों को अपनाने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यानी जाहिरी 
असबाव से मुँह नहीं मोड़ते क्योंकि जुन॒को अपनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है | 


हज 


धन 
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५. जैसा कि आप के रब ने आप के घर से सच के 
साथ आप को निकाला, और मुसलमानों का 
एक गुट इस को भारी समभता था | 


६. वह वाजेह हो जाने के बाद सच के वारे में 
आप से भगड़ा कर रहे थे जैसेकि वह मौत की 
ओर हाँके जा रहे हों और (उसे) देख रहे हों | 


७. और तुम लोग उस वक्‍त को याद करो कि 
जब अल्लाह तुम से उन दो गुटों में से एक का 


ब््८ ्‌ ८५०२ ५८१ ०९५५ ०० हज] | & ६ 


_ज्# भट्ट 5 


(७६८:5५८५< ७४३ ४४५५५ 
हा शअ १४६ त््हल 


(७८३४४ ४35५४ 3) ८972 


१2९ “८2 न शक >+१५८ 
७885०] ८5। > ५४ 905 


वादा करता था कि वह तुम्हारे हाथ आ। 27“ ४5४४७: % 
जायेगा, और तुम इस उम्मीद में थे कि बिना | ० द४ ०॥०४। ४५.०5 
हथियारों . वाला गुट तुम्हारे हाथ आ जाये, और र९० /॥:: ७६: ५:५५ 


अल्लाह तआला को क़ुबूल था कि अपने हुक्म 
से सच का सच होना साबित कर दे और उन 
काफ़िरों की जड़ काट दे | 


८. ताकि सच का सच होना और झूठ का क्‍ 
होना साबित कर दे, चाहे ये मजरिम लोग 
पसन्द न करें | 


९. उस वक्‍त को याद करो जब कि तुम अपने 
रब से दुआ कर रहे थे, फिर अल्लाह तआला ने 
तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम को एक हजार 
फ्ररिश्तों से मदद दंगा जो लगातार चले 
आयेंगे!? 


8235 090) 0५४४ 5०५ 


## ## # 2१ 


७३०७) 
4502६६:625:765%£55; 
७0)689४% 550 ८5% ०.८ 


। यानी या तो तिजारिती क्राफ़िला तुम्हें मिल जायेगा, जिस से तुम्हें लड़ाई के विना बहुत ज़्यादा 
माल-सामग्री मिल जायेगी, दूसरी हालत में कुरैश की सेना से तुम्हारा मुकविला होगा और 
तुम्हारी जीत होगी और जंग से मिले माल-सामग्री मिलेगी | 


? इस जंग में मुसलमानों की तादाद ३१३ थी, जब कि काफ़िर उन के तीन गुने (यानी) लगभग 
एक हजार थे, फिर मुसलमान निहत्थे थे और बिना हथियार के थे, जबकि काफिरों के पास 
असलहों की ज़्यादती थी | इन हालात में मुसलमानों को सहारा केवल अल्लाह ही की ताक़त 
का था, जिस से वे रो रो कर विनती कर रहे थे, ख़ुद नबी करीम % एक घैमें में आग्रहपूर्ण 
(गिरिया व जारी) में लीन थे | (सहीह बुख़ारी किताबुल मगाजी) इसलिए अल्लाह तआला ने 
दुआयें क़ुबूल कीं और एक हजार फ्ररिइते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानों की मदद के 


लिए आ गये | 
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१०. और अल्लाह (तआला। ने यह मदद सिर्फ़ ७४४४ ४४ है| £ है लकी | 
इस सबव से की कि ख़ुशख़बरी हो और तम्हारे ह'अन्किएनानह नाल ाव+- कु 
दिलों को सकन हो जाये, और जीत सिर्फ़ ४५०८०) »०४५५+ 
अल्लाह की तरफ्र से है,' वेशक अल्लाह बहुत (0582 52, 50 65400 
ज्यादा ताक़त वाला और हिक्‍्मत वाला है | 


११. उस वक्त को याद करो, जबकि (अल्लाह | 09254 556 £८8॥22: 5४: 
तआला) तुम पर ऊँघ तारी कर रहा था, अपनी (६८४८० :८८ 
ओर से सुकून अता करने के लिए? और तुम ५७०४७००३४४८ ८2७०४५९ 
पर आकाश से पानी बरसा रहा था कि इस ७७४:)३ ५०-४४; ०९८ 
पानी के जरिये तुम को पाक कर दे और तुम से है 

जैतानी शंकाओं को द्र कर दे, और तुम्हारे 

दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा |... 
दे | (9) 
१२. उस वक़्त को याद करो, जब कि आप का |: 0 2:5846 ९2॥॥ ८४:८८ 2१ 
रब फ्ररिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे है कार श करार 
साथ हूँ, इसलिए तुम ईमान वालों की हिम्मत | ०9५४5७ ८:5४:#०९४ 
बढ़ाओ | मैं अभी ४० के दिलों में हक ६७889 ४,» :&9॥५,:8 
डालता हूँ | इसलिए तुम गर्दनों पर मारो और (५ ८ 
उन के जोड़-जोड़ पर चोट लगाओ | 20५४०४५३५७४५३४ 


१३. यह इस बात की सज़ा है कि उन्होंने ०5६६४:::४८॥ 5 22६ 
अल्लाह की और उस के रसूल की मुख़ालफ्रत | ,, कर ४६६ मम शिकलका ५५५ 
की और जो अल्लाह की और उस के रसूल की | ५३४४-८४ ४॥८४४-:53 | $(& 
मुख़ालफ्रत करते हैं तो अल्लाह तआला सख्त (७3 ए्॒ी 
सज़ा देने वाला है | ह 


श्ड्ट्र 


न्‍ 
॥ 9,०५5 ५॥ 4५ :<२:2२५ 


! यानी फ्ररिश्तों का उतारना तो सिर्फ ख़ुशख़बरी और तुम्हारे दिलों के सुकून के लिए था, बल्कि 
असल मदद तो अल्लाह की तरफ़ से थी, जो फ्ररिश्तों के बिना भी तुम्हारी मदद कर सकता था, 
फिर भी इस से यह समभना भी जायेज नहीं कि फ्ररिश्तों ने जंग में हिस्सा नहीं लिया | हदीसों 
से मालूम होता है कि जंग में फ्ररिश्तों ने हिस्सा लिया और कई काफ़िरों का क्रत्ल भी किया, 
(देखिए सहीह वुख़ारी और सहीह मुस्लिम किताबुल मगाजी व फ्रजायेल अस्सहाबा) 

? ओहुद की जंग की तरह बद्र के जंग में भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर ऊघ तारी कर 
दिया, जिस से उन के दिलों के भार हल्के हो गये और सुकून व आराम की एक ख़ास हालत 


उन पर असरअंदाज हो गयी | 
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१४. तो यह सजा का मजा चखो और ध्यान रहे 5६७5 8585:5 50: 
कि कफ़िरों के लिए आग का अजाब मुकर्र ही 32366 9 काला 
है| 05) ,६॥ ७ 
६. हैं पमागगारी। अब हुए काॉकिरों मै। छडप्रद्रशिकालदएए 
/ + (१७ | टू ५६ (25 थक 
कक लग ला 652059॥ ५5५५४ ९४ ६०5 |, 


१६. और जो झख्स उन की उस मौका पर पीठ | ७:८८४६ 82: 3६४ ००४ ०४४ 
फेरेगा, लेकिन अगर कोई लड़ाई के लिए पैंतरा | .. .< ,.. 5५99/६5८;0 ८ड् 
बदलता हो या जो अपने पट ट की तरफ्र पनाह | *४/3#५४०-७ 9० णद्ब्द्ा ड 
लेने आता हो, (वह अलग है) बाक़ी दूसरा जो (9: 22॥ 9,575 433५६॥८2 
ऐसा करेगा वह अल्लाह के ग़ज़ब को पायेगा, हर 
और उसका ठिकाना नरक होगा और वह बहुत 
ही बुरा स्थान है | दल 
१७. तो तुम ने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन | 2६2७ :॥60:2<%/28 25 
अल्लाह तआला ने उन्हें कत्ल क्या/ और आप ने |  ,.., &05&:४5५ ८:४८; 
(धूल की मुट्ठी) नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह तआला- ६७५५० ०२०५५०७१२३/ ७५१० ५०५ 
ने फेंकी) और ताकि मुसलमानों को अपनी ४ ६:5:5 ६2, ८५७: 3:55 
तरफ्र से उनकी कोशिशञ्व का बहुत ज्यादा अज्र 67 232%2, 225 6॥ 
करे है. है. 4 ६५० ७.) 
अता करे* बेशक अल्लाह तआला ज्यादा सुनने 22202# &४:2०॥७) 





५. (जहफन) कलिमा का मतलब है एक-दूसरे के सामने होना और संघर्ष करना, यानी 
“१ और काफ़्रिर जब सामने हो कर लाम बन्दी करें तो पीठ फेर कर भागने का हुक्म 
न | य 

यानी बद्र की लड़ाई की यह सारी तफ़सील तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया है और जिस- 
जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है, उसकी वजाहत के बाद तुम यह न समभ लेना 
कि काफ़िरों का कत्ल यह तुम्हारा कारनामा है | नहीं, बल्कि यह अल्लाह ही की मदद का 
नतीजा है, जिस के सबब तुम्हें यह ताकत मिली, इसलिए हकीकत में उनका कत्ल करने वाला 
अल्लाह तआला है | 


बद्र की लड़ाई में नबी & ने कंकरियों को मुट्ठी में भर कर काफ़िरों की तरफ्र फेंका था, जिसे 
एक तो अल्लाह तआला ने काफ़िरों के मुँह और आंखों तक है. दिया | दूसरे उस में यह गुण 
पैदा कर दिया कि जिस के सबब उनकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ नहीं 
दिखायी देता था, यह मोजिजा भी, जो उस वक्‍त अल्लाह की मदद से जाहिर हुआ, मुसलमानों 
की कामयावी में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ | 


+»५ 'बलाअन) यहाँ एहसान के मतलब में इस्तेमाल हुआ है, यानी अल्लाह का यह समर्थन 


(ताईद) व रहमत अल्लाह का एहसान है, जो ईमानवालों पर हुआ | 
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वाला ज्यादा जानने वाला है | 


१६८. (एक बात तो) यह हुई (दूसरी बात है) कि 
अल्लाह तआला को काफ़िरों की चाल को 
नाकाम करना था | 


१९. अगर तुम लोग फ्रैसला चाहते हो तो वह 
फ्रैसला तुम्हारे सामने है, और अगर रुक जाओ 
तो यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अगर 
तुम फिर भी वही काम करोगे तो हम भी फिर 
वही काम करेंगे और तुम्हारा समुदाय तुम्हारे 
तनिक काम नहीं आयेगा, चाहे कितनी ज्यादा 
तादाद हो, तथा हक्रीकत बात यह है कि 
अल्लाह तआला ईमानवालों के साथ है | 


२०. हे ईमानवालो! अल्लाह का और उस के |. 


रसूल (संदेशवाहक) का कहना मानो और उस 
(का कहना मानने) से मुँह न फेरो सुनते जानते 
ह्ए | 

२१. और तुम उन लोगों की तरह न होना जो 
दावा तो करते हैं कि हम ने सुन लिया, हालाँकि 
वह सुनते (सुनाते) कुछ नहीं | 


२२. बेशक बहु बुरी मख़लूक अल्लाह तआला 
के क्ररीब वे लोग हैं जो वबहरे हैं, गूंगे हैं जो कि 
तनिक भी नहीं समभते | 


२३. और अगर अल्लाह (तआला) उन में कोई 
अच्छाई देखता तो उन को सुनने की ताक़त 
अता करता, और अगर उन को अब सुना दे तो 
ज़रूर मुँह फेरेंगे, विमुख होते हुए | 


(08) ७०,४५४ || ७७४ ८23४ 
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! यानी सुन लेने के बावजूद उस के ऐतबार से अमल न करना यह काफ़िरों का तरीका है, तुम 
इस तरीका से बचो | अगली ही आयत में ऐसे लोगों को गूंगा, बहरा, अनपढ़ और नासमझ 
बताया गया है | 

? पहले सुनने से मुराद लाभकारी सुनना है, इस दूसरे सुनने से प्राकृतिक रूप (फ्रितरी तौर) से 
सनने की ताक्रत है | यानी अगर अल्ल्पुहु तन उन्हें सच बात सुना भी देता, तो चूँकि उन के 
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२४. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह और रसूल के 22) 22.॥527॥९55 

हुक्‍मों की पैरवी करो, जब कि रसूल तुम को | , कम कील हे हा कलर है: 

पका जिन्दगी बछूआ विषय की तरफ़ बुलाते हों, | ८४४4०४७/ 0४% ९५९५).०८3।9 
याद रखो कि अल्लाह तआला इंसान के और | 2१८४:६६५०॥ ४85 4 65 %४:८८ 

उस के दिल के बीच आड़ बन जाता है, और 

बेश्वक तुम्हें अल्लाह ही के पास जमा होना है | 


२५. और तुम ऐसी मुसीबत से बचो कि जो | :४६, १28 &9॥&:४4%55/8६ 
ख़ास तौर से उन ही लोगों पर नाजिल न होगी &॥5:,.52॥6620% "आर 
जो तुम में से उन गुनाहों के दोषी हैं, और यह 69 2७0४५-5 29:6४ 55 
जान रखो कि अल्लाह तआला बहुत सख्त सजा ८ 

देने वाला है | ८2 


२६. और उस हालत को याद करो, जब कि 6६८४ ४६६28 १28 88528 
तुम धरती पर थोड़े थे, कमजोर माने जाते थे, ७ 3८ थ्र््ध्् ४६० कप हम 5 
इस डर में रहते थे कि तुम को लोग उचक न एड #स्य ७ ७४५७४०२०३४५ 
लें, तो अल्लाह ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी। &3 25550, 28525 
और तुम को अपनी मदद से ताकत अता की ७७८४४:४202५.:8! 
और तुम को पक्रीजा रिज़्क अता किये, ताकि ८०७३५ छ 
तुम चुक्र करो |? ० 

२७. है ईमानवालो ! तुम अल्लाह और रसूल | 3:59 5॥/%535॥5 2966 
(के हक़) का हनन (ख्यानत) न करो और अपनी ७6:524९ 52568: 
सुरक्षित चीजों में विश्वासघात (छ्यानत) न 2/00४४.०४५.०५५ ५५१४५ 
करो,” और तुम जानते हो | 


दिल में सच जानने की खोज ही नहीं, इसलिए वे लगातार इस से मुँह फेरते रहेंगे | 


' इस से मुराद या तो बन्दों का एक-दूसरे पर हक़ है, जो बिना किसी तरह के आम और ख़ास 
की छूट के जुल्म करते हैं या वे आम अजाब हैं, जो बारिश की अधिकता, या बाढ़ आदि धरती 
और आकाश की मुसीवत की शक्ल में नाज़िल होते हैं और सवाव व अज़ाब दोनों के करने 
वाले बराबर से असरअंदाज होते हैं, या कुछ हदीसों में सवाव के कामों का हुक्म देना और 
गुनाह के कामों से रोकने को छोड़ देने से जिन अजाब की चेतावनी (तंबीह) का बयान किया 
गया है, वह मुराद है | 

2 इस से मकक्‍की जिन्दगी की कठिनाईयों और डर का बयान और उस के बावजूद मदीने की 
ज़िन्दगी में अमनो अमान और ब़ुझहाली जो अल्लाह की रहमत से हासिल हुई उसका बयान है। 


3 अल्लाह तआला और रसूल & के हक़ों में ख्यानत का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष रूप (जाहिरी 
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२८. और तुम इस बात को जान रखो कि | »£८2, ॥९६२0१/३९९ 6 है # 474 
तुम्हारा धन और तुम्हारी औलाद एक इम्तेहान के क॥ कं कस का हाट 
लिए हैं,' (और इस बात को भी जान रखो) कि &92:%5% ४५५८६ ४5 
अल्लाह तआला के पास बहुत बड़ा बदला है | 

२९. हे ईमानवालो! अगर तुम अल्लाह से डरते | :८४८६॥ ६०05 22३॥६६5 
रहोगे तो अल्लाह (तआला) तुम्हें एक फ़ैसले की 20%: ::६2755250 ६४ 
चीज अता करेगा, और तुम से तुम्हारे गुनाह | “2329 :25-७४२४२५ ५७७ 
दूर करेगा और तुम को माफ़ कर देगा और 0992%/ 80,320: 
अल्लाह (तआला) बड़ा फ़ज़्ल वाला है | ८5 

३०. और उस घटना (वाक्रेआ) का भी जिक्र द ४६2५४ 20६ &93,.2:258; 
कीजिए, जबकि काफ़िर लोग आप के बारे में ७20७३ ही जअन्परक 
घाितर कर रहे थे कि आप को बंदी बना लें या | *४0/५3 5:४5:5% ४:2४ 
आप को कत्ल कर दें या आप को देश निकाला |... ० ७६८ 4४ 2६॥४ 
दे दें, और वह अपनी साजिश्य कर रहे थे और | ७9७५ ४#40 
अल्लाह तआला अपनी योजना बना रहा था 

और अल्लाह तआला सब से बेहतर योजना 

बनाने वाला है | <_> 





तौर) से तो अल्लाह और रसूल & के आज्ञाकारी (फ़रमाँबरदार) बन कर रहें, अकेले में उस के 
ख़िलाफ़ काम करें | विश्वासघात यह भी है कि किसी जरूरी काम को छोड़ दे और निषेधित काम 
को करे | और ६ जन ५४,५८०,» का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान के पास कोई चीज 
हिफ्राजत के इरादे सै रखे, उस में विश्वासघात न करे | 


माल और औलाद की मुहब्बत ही किसी इंसान को आम तौर से विश्वासघात (रूयानत) करने 
पर और अल्लाह और रसूल & के हुक्म तोड़ने पर मजबूर करता है, इसलिए इनको मुसीबत 
(परीक्षा) कहा गया है, यानी इसके जरिये इंसान का इम्तेहान लिया जाता है कि उनकी 
मुहब्बत के साथ यक्रीन और हुक्म की पैरवी की माँग को पूरा करता है या नहीं ? अगर वह 
पूरा करता है, तो समझ लो वह अपने इम्तेहान में कामयाब हो गया, उसकी दूसरी शक्ल में 
नाकाम | इस हालत में यह माल और औलाद उसके लिए अल्लाह के अजाव को भोगने का 
सबब बन जायेंगे | 

यह उस साज़िश का बयान है जो मक्का के मूर्तिपूजक नेताओं ने एक रात दारुन नदवा में 
तैयार किया था, आख़िर में यह तय किया गया कि हर जाति के युवकों को आप & के कत्ल 
करने के लिए तैनात किया जाये, ताकि किसी एक को क्रत्ल के बदले में क्रत्ल न किया जा सके 
बल्कि धन देकर जान छूट जाये | 


ब्३ 
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३१. और जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी 
जातीं हैं तो कहते हैं कि हम ने सुन लिया, 
अगर हम चाहें तो हम भी इसकी तरह कह दें, 
यह तो कुछ भी नहीं सिर्फ़ पूर्वजों की बिना 
सुबूत की बातें हैं | 


३२. और जबकि उन लोगों ने कहा, है अल्लाह! 
अगर यह कुरआन हकीक़त में आप की तरफ्र 
से है, तो हम पर आकाशञ्य से पत्थर बरसा, या 
हम पर कोई तक़लीफ़ देने वाला आजाब नाज़िल 
कर दे | 


३३. और अल्लाह (तआला) ऐसा न करेगा कि 
उन में आप के होते हुए उन को अजाब दे, और 
अल्लाह (तआला) उनको अज़ाब न देगा' इस 
हालत में कि यह तौबा भी करते हों | 


३४. और उन में क्‍या बात है कि उन को 
अल्लाह (तआला) सजा न दे, बावजूद कि वे 
लोगों को मस्जिदे हराम से रोकते हैं, जबकि 
वह लोग इस मस्जिद के संरक्षक (निगरा) नहीं, 
उसके संरक्षक अल्लाह के फ्ररमाँबरदारों के 
सिवाय कोई नहीं, लेकिन उन में ज्यादातर लोग 
इल्म नहीं रखते |... 

३४५. और उन की नमाज काअबा के क्ररीब 
सिर्फ यह थी, सीटियाँ बजाना और तालियाँ 


बजानाः तो अपने कुफ्र के सबब इस अजाब का 
मजा चखो | 
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! यानी रसूलों की मौजूदगी में क़्रौमों पर अजाब नहीं आता, इसलिए आप #६ की मौजूदगी भी उन 


लोगों के अमनो अमान से रहने का सबब थी | 


? मूर्तिपूजक जिस तरह अल्लाह के घर (ख़्ानये काअबा) का नंगे होकर तवाफ्र करते थे, उसी 
तरह तवाफ्र करते वक्‍त म॑ह में उंगलिया डाल कर सीटियाँ बजाते थे और तालियाँ बजाते थे, 


इसको भी यह इबादत और 


सवाब का काम समभते थे, जिस तरह आज भी अनपढ़ 


चूक 
मस्जिदों और आस्तानों पर नाचते हैं, ढ़ोल पीटते और धमालें डालते हैं, यही हमारी नमाज 
इबादत (अराधना) है, नाच-नाच कर अपने यार (औुल्लाह) को मना लेंगे | 
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३६. बेशक यह काफ़िर लोग अपना माल 
इसलिए ख़र्च कर रहे हैं कि अल्लाह के मार्ग से 
रोकें, तो ये लोग अपना माल खर्च करते ही 
रहेंगे, फिर वह धन उन के लिए पश्चाताप का 
सबब बन कर रह जायेंगे, फिर पराजित हो 
जायेंगे, और काफ़िरों को नरक की तरफ्र जमा 
किया जायेगा | 


३७. इसलिए कि अल्लाह (तआला) नापाकों को 
पाकों से अलग कर दे, और नापाकों को एक- 
दूसरे से मिला दे, फिर उन सब को इकट्ठा 
करे, फिर उन सब को नरक में डाल दे, ऐसे 
लोग पूरी तरह से नुक़सान में हैं| 


३८. आप काफिरों से कह दीजए कि अगर यह 


लोग रुक जायें तो इन के सारे गुनाह जो पहले | 


कर चुके हैं, माफ़ कर दिये जायेंगे' और अगर 
अपनी वही रीति रखेंगे तो पहले के (काफििरों 
के) लिए नियम लागू हो चुका है|. 

३९. और तुम उन से उस समय तक संघर्ष 
करो कि उन के अक्रीदा में बिगाड़ न रहे? और 
धर्म अल्लाह ही का हो जाये, फिर अगर यह 
रुक जायें तो अल्लाह (तआला) उनके अमलों 
को ख़ूब देखता है | 

४०. और अगर मुंह फेरें, तो यक्रीन रखें कि 
अल्लाह (तआला) तुम्हारा दोस्त है, वह अच्छा 
दोस्त और अच्छा मददगार है | 


* 3४४३, 
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! रुक जाने का मतलब मुसलमान हो जाना है, जिस तरह हदीस में भी है, “जिस ने इस्लाम धर्म 
क्ुबूल करके सवाब का रास्ता अपना लिया, उससे उसके गुनाहों की पूछ-ताछ नहीं होगी, जो 
उसने जाहिलियत में किये होंगे, और जिसने इस्लाम धर्म कुबूल करके भी बुराई न छोड़ी, उस 
से पहले और बाद सभी अमलों का हिसाब होगा |» (सहीह बुख़ारी) एक दूसरी हदीस में है: 

«इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है |» (मुसनद अहमद, भाग ४, पेज, ९९) 
2 फ्रित्ना से मुराद है शिर्क (मिश्रणवाद) यानी उस समय तक जिहाद जारी रखो जब तक श्िर्क 


ख़त्म न हो जाये | 
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४१. और जान लो कि तुम जिस तरह का जो | ४66,७ ८2 5&# (॥%५॥: 
भी लड़ाई का माल' (परिहार) हासिल करो उस 0453४ 0:2४: 5:5४ 
में से पाँचवाँ हिस्सा तो अल्लाहः और रसूल ल जी के अर कलह किफानडा 
और रिश्तेदारों और यतीमों और गरीबों अं ००५०४०७४५४::४४ 
मुसाफ़िरों के लिये है, अगर तुम ने अल्लाह पर | 4£0५&9:%:6. 20095, 
ईमान रखा है और उस पर जो हम ने अपने बन्दे 
पर उस दिन उतारा है जो सच और झूठ के 
बीच विलगाव काः था, जिस दिन दोनों सेनायें 
भिड़ गईं थीं, और अल्लाह हर चीज पर क्रुदरत 
रखने वाला है | 


४२. जबकि तुम क़रीब के किनारे पर और | ७५४5: »5505॥55/%0 ६88 
वे दूर के किनारे पर थे, और काफ़िला तुम से 2200: 288,50 20% 
(बहुत) नीचे थे, अगर तुम आपस में वादा करते | ,; &४2065:१५2७6 :६55 
तो मुक़र्रर वक्त पर पहुंचने में इब्तिलाफ कर | 40 ०१४५७०३ ५४४७४ ७०४८2 
जाते, लेकिन अल्लाह को एक काम करहीं। ८६325 ८:30 2275;:5:८6॥/ 
डलाना था जो मुक्रर्र हो चुका था, था. ता ताकि जो &3:4524ल्‍-8# ७४% 
नाञ् हो वह दलील पर (यानी तय जानकर) नाश 2८8,2% 

हो और जो जिन्दा रह जाये वह भी दलील पर ७4:५६8५- 
(सच पहचान कर) ज़िन्दा रहे और अल्लाह 

अच्छी तरह सुनने वाला जानने वाला है | 


११/१ 


लत ई क््ब्ू 58. 4, हि $ ना रद 
७)2%%४ ४ ४5॥"::८६४ ((ट्षा 


(४ 


927 ११०८६ ८७० 


! ग़नीमत (परिहार) से मुराद वह माल है जो लड़ाई में काफ़िरों को हरा के हासिल किया जाता 
है, पहले की क्रौमों में यह रीति थी कि लड़ाई के ख़त्म होने के बाद गनीमत को जमा किया 
जाता और आकाश से आग आकर उसे जला कर भस्म कर देती, लेकिन मुसलमानों के लिये 
गनीमत जायेज बना दिया गया और जो माल बिना लड़ाई, सुलह या कर (जिज्या) के जरिये 
हासिल हो उसे »फ्रैय# कहा जाता है, कभी गनीमत को भी «फ़ैय» कहा जाता है | 

? अल्लाह का लफज सिर्फ़ अच्छे के लिए या इसलिये है कि हर चीज का हक़रीकी मालिक तो वही 
है और हुक्म भी उसी का चलता है, मुराद अल्लाह और रसूल के हिस्सा से एक ही है | 


? बद्र की लड़ाई १७ रमजानुल मुबारक २ हिजरी को हुई, उस दिन को यौमुल फ्रुरक्नान इसलिए 
कहा गया कि यह काफ़िरों और मुसलमानों के बीच पहली लड़ाई थी, और मुसलमानों को 
जीत और असर ग़ल्वा करके यह साबित कर दिया कि इस्लाम सच है और कुफ़ और शिर्क 
(बहुदेववाद) झूठ है | 
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४३. जब कि तुझे तेरे सपने में अल्लाह ने उन । »४:४४,६८ ७ 2६ 2६६2 2 १ 
की तादाद कम दिखाई, अगर उन को ज़्यादा | ,,,.. &; 82806 22८४7; 
दिखाता तो तुम बुजदिल बन जाते और इस | » 553 «४ 2।०2 ५०३) 
वारे में आपसी इल्तिलाफ़ करते, लेकिन 6१८ ४६ ५2225॥68: .:५ ७ 
क के सीनों ५5 ॥ है थी 9५० ॥ ० 9] | 
अल्लाह ने बचा लिया, बेशक वह सीनों की | “““*०>40 ७:४५ ४२७ 
बातों को जानने वाला है ! (3) ,359॥ २.5५ 






४४. और जब कि उस ने मिलने के समय उन्हें | 228 ८क्व9 ०5४22 १: 
तुम्हारी नज़र में बहुत कम दिखाया और तुम्हें | ७४»: , ० 5७६४ 2०:85 5086६ 4९६ 
े में 3 ॥9। (०६) 2५ &६ ४१६ 
उन की नज़र में कम दिखाया, ताकि अल्लाह | ५). ॥ का 
(तआला) उस काम को आख़िर तक पहुँचा दे, | ( 222] ४ 50 (| ५» १५०० (6 
जो करना ही था, और सभी उमूर अल्लाह ही ९ 

की ओर फेरे जाते हैं | पे 


४५. है ईमानवालो! जब तुम किसी (विरोधी) 23656 2:78) 25॥ ६६6 
सेना से भिड़ जाओ, तो अड़ जाओ और 5 298 | १४ ऋुठ5529॥258%; 
को बहुत ज़्यादा याद करो, ताकि तुम्हें कामयावी | 2०१४४ ०४७ ५४ 40॥ ५७३३५ 
हासिल हो | ०० 
४६. और अल्लाह की और उस के रसूल के | |: 5; ४255 5॥2१५६ 
हुक्म की इताअत करते रहो, आपस में | ,, , 2:52: , 2488:/2555 
इख्तिलाफ़ मत रखो, नहीं तो बुजदिल हो | *७99-०॥.० ००2 ७ ५53॥9/£55 
जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी, और ५ 8 80 है 2॥ # 
सब्र व यक्रीन रखो, वेशक अल्लाह तआला सब्र 46) ००2३-७॥ (०० ०0॥। ८) 
करने वालों के साथ है। 

#>लटू <ञ+ ज्डँ 


हे और अं ४4 जैसे 5245: जो घमंड | »22५2 ०2४5: ८208४ 9४/5 ४5: 
करते हुए और लोगों में अभिमान करते हुए | ,, » «८ 2१४ »०८ (76,9४2 
अपने घरों से चले और अल्लाह के रास्ते से| ४“ अर कक मप्र यह 
रोकते थे, जो कुछ वह कर रहे हैं अल्लाह उसे (७) 8७ ०४४ ५, 5845 ५5॥ 
घेर लेने वाला है | 





! अल्लाह तआला ने नबी & को सपने में मूर्तिपूजकों की तादाद कम दिखायी और वही तादाद 
आप & ने सहाबा के सामने बयान कर दी, जिस से उनकी हिम्मत बढ़ गई, और इस के 
ख़िलाफ़ काफ़िरों की तादाद ज्यादा दिखायी जाती तो सहाबा के दिलों में बुजदिली पैदा होती 
और आपसी इख्तिलाफ़ पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों हालतों से 
मुसलमानों को बचा लिया | 
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४८. और जब कि उनके अमलों को शैतान 
उन्हें सुशेभित (जीनत वाला) दिखा रहा था और 
कह रहा था कि इंसानों में से कोई भी आज तुम 





* ०५४७॥ »« 


साठ दा ८४9 :४ ७89; 
00 06७2:20:7 


लय 


पर ग़ालिब नहीं हो सकता, मैं ख़ुद तुम्हारा 8)065५५& % ४6.८७ ५:% 
समर्थक (हिमायती) हूँ, लेकिन जब दोनों गुट 588|5४5५ ७४6 ५:5४6, 
ज़ाहिर हुए, तो अपनी एड़ियों के बल पीछे 
पलट गया और कहने लगा कि मैं तो तुम से 
अलग हूँ, मैं वह देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख 
रहे,' मैं अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह | 
(तआला) सख्त अजाब बाला है | (3 


प्र (६. है 2९ ६०5 ४,८2७ 
की ८ 2:५52॥5%॥ 


+. ८५६ “* 4» हवन श्श्ट्रल? 


४९. जब कि मुनाफ़िक (दयवादी) लोग कह रहे | ७५७ $ ८:५०३०५४५५॥ ०५४५ २! 
थे और वह भी जिनके दिलों में रोग था? कि उन्हें ै रद्द 
तो उन के धर्म ने धोके में डाल दिया है, और जो 


हि. >24 १2८, १2११ है.” 

9 »९ ००५ १.०6४२५००५१ ० (४.४ 
भी अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह तआला | 9:2:£५: 56४ %&| 6 
बेशक जबरदस्त और हिक्‍्मत वाला है | 


५०. और काश्व कि तू देखता जबकि फ्रिश्ते 
काफ़िरों की जान निकालते हैं, उन के मुंह और 


कमर पर मार मारते हैं (और कहते हैं) तुम 
जलने के अज़ाब का मज़ा चखो |* 


552 कूल चुत हे, 4 ड़ 5४ & ६०८2“ ९ ८१4८ 
॥४४ ८2३४ ४६ 9. ४४५ 
टरै+.ट १८ ((श2८ती 83 73/ / भर 


(रु कि 
/9,53५5.05) 38 .०.६9५-२५०५२०० 


ि हट! 2९ 6,६४८ 
(50) 222४)०| ०५ 





। मूर्तिपूजक जब मक्का से निकले तो उन्हें अपने ख़िलाफ़ क़बीले बनी वक् विन किनाना से यह 
डर था कि वे पीछे से उन्हें नुकसान न पहुँचायें, इसलिए शैतान सुराका बिन मालिक के शक्ल 
में आया, जो बनी बक्र बिन किनाना के मुखिया थे, और उन्होंने न केवल जीत की ही 
भविष्यवाणी (पेशीन गोई) की, बल्कि अपनी हिमायत का यक्रीन दिलाया, लेकिन जब फ्ररिश्तों 
को उस ने देखा तो उसे अल्लाह की मदद मालूम हुई तो एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ | 


+ इस से मुराद या तो वह मुसलमान हैं, जो नये-नये सुसान हुए थे और मुसलमानों की 
कामयाबी पर उन्हें शक्त था, या इस से मुराद मूर्तिपूजक हैं और यह भी मुमकिन है कि मदीने 
के रहने वाले यहूदी मुराद हों | 

3) कुछ मुफ़स्सिरों ने इसे बद्र की लड़ाई में मक़तूल मूर्तिपूजकों के बारे में बताया है | हजरत 
इब्ने अब्बास फ्ररमाते हैं कि जब मूर्तिपूजक मुसलमानों की तरफ़ आते तो मुसलमान उन के 
मुँह पर तलवारें मारते, जिस से बचने के लिए वे पीठ फेर कर भागते, तो फ्ररिश्ते उन के 
पिछले हिस्से पर तलवार मारते, लेकिन यह आम आयत है जो हर काफ़िर और मूर्तिपूजक को 
झमिल किये हुए है | 
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५१. यह उन अमलों के सबब जो तम्हारे हाथों 
ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह (तआला) 
अपने बन्दों पर जरा भी जुल्म नहीं करता | 


५२. फ्रिरऔन के पैरोकारों की हालत की तरह 
और उन के बुजुर्गों के, कि उन्होंने अल्लाह की 
आयतों पर यक्रीन नहीं किया तो अल्लाह ने उन 
के गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया, अल्लाह 
(तआला) बेशक ज़बरदस्त और सख्त अज़ाब 
वाला है| 


५३. ये इसलिए कि अल्लाह (तआला। ऐसा नहीं 
कि किसी क्रौम पर कोई नेमत कर के फिर 
बदल दे, जब तक कि वह ख़ुद अपनी उस 


हालत को न बदल दें, जो कि उनकी अपनी |. 
थी,' और यह कि अल्लाह तआला सुनने वाला 


जानने वाला है | 


५४. फिरऔन की आल और उनके पहले के 
लोगों के बराबर कि उन्होंने अपने रब की 
बातों को झुठलाया तो हम ने उनके गुनाहों के 
सबब उन्हें तबाह कर दिया और फ़िरऔन 
वालों को डुबो दिया और यह सभी जालिम थे | 


५५. सभी जीवों से बुरे अल्लाह के नजदीक वह 
हैं जो कुफ्र करें फिर वह ईमान न लायें | 


५६. जिन से आप ने वादा लिया, फिर भी वे 
अपना वादा हर बार तोड़ते हैं और कभी भी 
तक्रवा नहीं बरतते | 


“८ 


५, 205 


<40] [538 >डं 
5 स्ल्क 2१४ की 


४०७७०2८८७७ ०५६३ (07 
५०९2 45092584:0॥ ५! ५४ 


2) 259 2.5 ७४ 50 & 


हज (6 *< “| 


६४६ हज्ट श््‌ 
$ 
#2५,८*7 575 ज्ट्ू 06 


9५०४५ | €#ब 332 ७४० 2» (3+ 


2 99,०८ ६२५८ 66६, ८८८ 
$ 


9) 220५ ४१४ 4० ०५ 


) 


# ८ 


3 ७,53 0४४ 
23575 5१7० + (७०७:५५५ । प्र 55. ५०७१. 


ट्ु -ुंतत 9 श्ड 2 
८०५६३ 05% »९७:%५५ 


$ ०2.2 22.० 


७८४-४०७।५७४ (5५ 
४8 229॥ 4055 258॥ 55 5 


कब 62४ 24 

(55: ७१:८४ 9 ०€! 
“+#2८१० ८८ 9>श दु हि 
७७३४६ ७० ०७-०१ ००७६ ०:५० 


ज(टँ:८, 


(56) ७ 


/ इसका मतलब यह है कि जब तक कोई क्रौम शुक्र का रास्ता अपनाकर और अल्लाह तआला 
के जरिये बताये गये नाजायेज से मुख मोड़ कर अपनी हालतों और अख़लाकों को बदल नहीं 
लेती अल्लाह तआला उस पर अपने सख-स॒विधाओं और नेमत के दरवाजे बन्द नहीं करता 
दूसरे लफ्जों में अल्लाह तआला गुनाहों के सबब अपनी नेमतें ख़त्म कर देता है और अल्लाह 
तआला की रहमत का पात्र (मुस्तहक्) होने के लिए ज़रूरी है कि गुनाहों से बचा जाये ' 
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५७. इसलिए जब कभी तू उन पर लड़ाई में <5७25:9& ५:४७ .०४६४8 ६६ 

गालिव हो जाओ तो उन्हें ऐसी मार मारो कि हि 26 कल ५8 

उन के पिछले भी भाग खड़े हों,' जश्ञायद वह ४०/७५७२०२-०७४४ 

नसीहत हासिल कर लें | 

५८. और अगर तुभे किसी क्ौम से धोखेबाजी | »७.॥ ४८४5५ 5८. 68558 

का डर हो तो वरावरी की हालत में उन की | ६ ., «.; 2 (2६, ६, +%० के 
>> (0८ 5045८2४ ७6 7४: % 


सुलह तोड़ दे, अल्लाह ख्यानत करने वालों से | ' 
मुहब्बत नहीं रखता | 

४९.और काफ़िर यह ख्याल न करें कि वे भाग “६ 0८९: 
निकले, बेशक वे मजबूर नहीं कर सकते | ) 


८ () 655 ४०६ 
६०. और तुम उन से (लड़ने के) लिये अपनी | ८2$58८5:55& 4240 ८6६ 
इस्तेताअत भर क्रवत तैयार करो, और घोड़े 52852 ८८.४ ,):४0६; 
तैयार रखने की भी,” कि उस से तुम अल्लाह | क्‍ नह ० नकली कल कह शत 
के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को डरा सको | 405०&/#४08०७५२०: ८०४ 
और उन के सिवाय दूसरों को भी, जिन्हें तुम | 8 :,-3५55 220525 5५:22: 
नहीं जानते, अल्लाह उन्हें अच्छी तरह जान रहा ७0८::७५५४४ ३४ 52 
है, और जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च (७) ७४४ ५००७५.०४) ४५ 
करोगे, वह तुम्हें पूरा-पूरा दिया जायेगा और 

तुम्हारे हक का नुकसान नहीं किया जायेगा | 


! :,2:> का मतलब है कि उनको ऐसी मार मारो कि जिस से उन के मानने वालों और साथियों 
में भगदड़ मच जाये, यहाँ तक कि वह आप की तरफ्र इस उम्मीद से मुख ही न करें कि कहीं 
उनका भी वही नतीजा न हो जो उनके पहले के लोगों का हुआ | 


? धोखेबाजी से मुराद है जिस क्रौम से सुलह हुई, उस से यह डर कि वह सुलह तोड़ दे | 


3 :» की तफ़्सीर नबी करीम के क्रौल से तीर चलाना है, (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमार:) 
क्योंकि उस समय यह बहुत बड़ा लड़ाई का हथियार था, और महत्वपूर्ण (अहम) शिक्षा थी, 
जिस तरह घोड़े लड़ाई के लिए बहुत जरूरी थे, जैसाकि इस आयत से भी वाजेह होता है, 
लेकिन अब तीर चलाने और घोड़े की लड़ाई में इतनी ज़रूरत और अहमियत नहीं रही, 
इसलिए ८:5८: ८:८४ ५४.» के अधीन आजकल के आधुनिक हथियार आते हैं (जैसे- 
मीजाईल, टैंक, बम, और लड़ाई के विमान और पोत और लड़ाई के लिए पनडुब्बियाँ वगैरह। 
जिनकी तैयारी जरूरी है | 
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६१. और अगर वे सुलह की तरफ़ भुकें, तो तू 
भी सुलह की तरफ्र कुक जा, और अल्लाह पर 
भरोसा रख, बेशक वह सुनने वाला जानने वाला 


है । 


६२. और अगर वे तुभ से धोका करना चाहेंगे 
तो अल्लाह तुभे बस है, उसी ने अपनी मदद से 
और ईमानवालों से तेरा समर्थन कराया है | 


६३. और उन के दिलों में आपसी मुहब्बत भी 
उसी ने पैदा किया है, अगर आप धरती की 
सभी चीजें खर्च कर देते तो भी उन के दिलों में 
मुहब्बत का जज़्बा पैदा नहीं कर सकते थे' 
लेकिन अल्लाह ही ने उन के दिलों में मुहब्बत 
डाल दिया, वेश्वक वह ग़ालिब हिक्मत वाला है। 


६४. हे नबी (ईश्वद्त)) आप और आप 


पैरोकार मुसलमानों को अल्लाह बस है|... 


६५. हे नबी! मुसलमानों को जिहाद (धर्मयुद्ध) 
का ज्ञौक् दिलाओ, अगर तुम में से बीस साविर 
भी होंगे तो भी दो सौ पर ग़ालिब रहेंगे, और 
अगर तुम में से एक सौ होंगे तो एक हजार 
काफ़्रिरों पर ग़ालिब रहेंगे, इस सबब कि वे 
नासमझ लोग हैं|... 


६६. अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का 
करता है, वह अच्छी तरह जानता है कि तुम में 
कमजोरी है तो अगर तुम में से एक सौ साबिर 
होंगे तो वे दो सौ पर ग़ालिब रहेंगे और अगर तुम 


& 0५८४,» 


७55 ६ ६6६8 205) ४८ ०४ 
## 
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>०(*?१९ €५४ ट्र 


5) 20० ६४६ 
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! इन आयतों में अल्लाह तआला ने नबी & और ईमानवालों पर जो एहसान किये उन में से एक 
बड़े एहसान को बयान किया है, वह यह कि नवी % की ईमानवालों के जरिये मदद की, वे 
आप & के दाहिने हाथ और रक्षक और सहायक वन गये, ईमानवालों पर यह एहसान किया 
कि इस से पहले जो उन में दुश्मनी थी उसे मुहब्बत में बदल दिया | 

* यह आया के ५4-2० है कि तुम्हारे मजबूती से लड़ने वाले २० सैनिक दो सौ पर 
और सौं एक हजार पर रहेंगे | 
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में से एक हजार होंगे तो वह अल्लाह के हुक्म से 
दो हजार पर ग़ालिब रहेंगे! और अल्लाह 
(तआला। सब्र करने वालों के साथ है | 

६७. नवी के हाथ में बन्दी नहीं चाहिए, जब | ८८2७ 3).9 ८9202 5४ ५६५८ 
तक कि देझ्व में हिंसक युद्ध न हो जाये तुम तो 


जा हे »्ड ४2६ हल्ला #699 दे ५्ञ «हट तह 
दुनिया के धन चाहते हो और अल्लाह का इरादा | “/? #००८-+ ००22३ ०2०2७ 


आख़िरत का है, और अल्लाह तआला गालिव # 222१ ,८:05०५ ६:20 ५०२: 
हिकक्‍्मत वाला है ! 

६८. अगर पहले से ही अल्लाह की तरफ़ से (५ दा, &<%&॥ ७2९5४ ४५ 
बात लिखी न होती? तो जो कुछ तुम ने लिया है >उह श,2 ०१422 824 


6 ०2२६ ० ००,०००७। 








उसके बारे में तुम्हें कोई सख्त अजाब होता। 





क्षाड़ँं थ नि (४ रा (६, १८६ 
५ 52 0 ४७०.०:..४ ५५! 
रा ८५0१६ “४, ६ 

६७ ०22० 25% 40। ७) 


६९. और जो हलाल और पाक धन लड़ाई से 
हासिल करो उसे खाओ' और अल्लाह से डरते |. 
रहो, बेशक अल्लाह तआला बड़ा बख्चने | रा 
और रहम करने वाला है | किले 

८. ५ 


हे रे 
ऐ 














* पिछला हुक्म सहाबा पर भारी हुआ, क्योंकि इसका मतलब था एक मुसलमान दस काफिरों के 
लिए, बीस दो सौ के लिए और एक सौ एक हजार के लिए काफ़ी है, और काफ़िरों के सामने 
मुसलमानों की इतनी - तादाद हो तो जिहाद फ्रर्ज़ और इससे बचना नाजायेज है | इसलिए 
अल्लाह तआला ने कमी करके एक और दस के अनुपात (तनासुब। को एक और दो का 
अनुपात कर दिया | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: अल-अंफाल) अब इस अनुपात पर जिहाद 
फ्र्ज और इस से कम पर फ़र्ज नहीं है | 
इस बारे में मुफ़स्सिरों में इख्तिलाफ़ है कि यह लिखी हुई बात क्या थी? कुछ ने कहा कि इस 
से मुराद लड़ाई में मिली धन-सामग्री को नाजायेज करने का हुक्म है, यानी चैकि यह तक्रदीर 
का लेख लिखा था कि मुसलमानों को लड़ाई में मिली धन-सामग्री नाजायेज होगी, इसलिए तुम 
ने फ्रिदिया ले कर जायेज काम किया, अगर ऐसा न होता तो फ्रिदिया लेने के सबब तुम्हें बहुत 
अजाब सहन करना पड़ता, कुछ ने बद्र में शहीद होने वालों की तौबा इस से मुराद लिया है, 
कुछ ने रसूलुल्लाह & की मौजूदगी को अजाव न आने का सबब मुराद लिये हैं आदि| 
(तफ्रसीली जानकारी के लिए देखें फ़तहुल क्रदीर) 
इस में लड़ाई से मिली माल-सामग्री को हलाल और पाक ठहराकर फ़िदिया को हलाल होना 
बताया गया है, जिस से इस बात का समर्थन ।ताईद। होता है कि “लिखी हुई बात» झ्ञायद इस 
से मुराद लड़ाई में मिली धन-सामग्री है | 
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७०. हे नवी ! अपने हाथ के नीचे के बन्दियों से 
कह दो कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों 
में अच्छा इरादा देखेगा तो जो कुछ तुम से 
लिया गया है, उस से अच्छा तुम्हें अता करेगा, 
और फिर गुनाह भी माफ़ कर देगा और 
अल्लाह माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। 


७१. और अगर वे तुभ से ख़यानत का इरादा 
करेंगे तो यह तो इस से पहले ख़ुद अल्लाह के 
साथ ख़यानत कर चुके हैं, आख़िर उस ने उन्हें 
पकड़वा दिया, और अल्लाह तआला इल्म 
वाला हिक्‍्मत वाला है | 


७२. जो लोग (इस्लाम) धर्म पर ईमान लाये और 
हिजरत (प्रस्थान) कर गये और अपने माल, जान 


से अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धर्मयुद्ध) किये, ' |. 


और जिन लोगों ने उन को पनाह और मदद दी? 
यह सब आपस में एक-दूसरे के मित्र हैं, और जो 
ईमान लाये लेकिन हिजरत (प्रवास) नहीं किया 
तुम से उनकी तनिक भी मित्रता नहीं जब तक 
वह हिजरत (देश्व त्याग) न करें |! हाँ! अगर 
वह धर्म के बारे में कम से मदद माँगें तो तुम 
पर मदद देना ज़रूरी है, सिवाये उन लोगों के 
कि तुम्हारे और उन के बीच मुआहदा है, और 
जो भी तुम कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह देख 
रहा है। “« 
७३. और काफ़िर आपस में एक-दूसरे के मित्र 


हैं, अगर तुम ने ऐसा न किया तो देश में फ़ित्ना 
होगा और बहुत फ्रसाद पैदा हो जायेगा | 


जुट ह२ 33 , (शट्े * 
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शत 6 (घर ल्‍ब्द्ध [ह, 
६2) ०४४४५, 
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रु 
32.6 ७5.5; 


! ये “सहाबा» मुहाजेरीन (जो मक्का नगरी छोड़ कर मदीना आये) कहलाते हैं, जो फ्रजीलत में 


सहाबा में सब से बेहतर हैं | 


? ये अन्सार कहलाते हैं (ये मदीना के असल निवासी हैं) ये फ़्जीलत के दूसरे मुकाम पर हैं | 


3 यह सहाबा का तीसरा दर्जा है जो मुहाजिर और अंसार के सिवाय हैं, ये मुसलमान होने के बाद 
अपने ही इलाके और जाति में रहते थे, इसलिए फ्ररमाया कि तुम्हारे हक या विरासत के वे 


हक़दार नहीं | 
342/ व449 
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७४. जो लोग ईमान लाये और हिजरत किया | 0:५-53858558:53॥& 2236 
और अल्लाह की राह में जिहाद किया और | ,, ७ऊराष्ट 25$$;८2:5५॥ 
जिन्होंने पनाह दिया और मदद पहुंचायी, यही | 2+४8392-959029295 
लोग सच्चे ईमानवाले हैं, उन के लिए माफ़ी (60:£:,765,587:5:2%६ ८१:20 
और इज्जत वाला रिज़्क है | 
3०8. | न कि. जो ४ इस “2 हब बन 22०. 8८६55 055७3 ४७2७४ ८29४ 
जरत किया और तुम्हारे साथ होकर जिहाद (290/422,390 ;८ 
किया, तो यह लोग भी तुम में से ही हैं, और #ह>/कसॉ 32630: 2« 
रिश्ते वाले उन में से आपस में एक-दूसरे के | &॥6॥/५॥ 48 (४८ ऊ28%४ 





ज्यादा क्ररीब हैं अल्लाह के हा में,' बेशक 2९-२१, #न० 34 -४ 

अल्लाह सब कुछ जानने वाला है | च्छ (5) »2#807९% 
सूरतुत्तौब:-९ > छ&॥892 

सूर: तौब:* मदीने में उतरी और इस में एक |... | 

सौ उन्तीस आयतें और सोलह रुकूअ हैं ' बी 

१. (यह) अल्लाह और उसके रसूल (ता की तरफ़ 25 ७8) 4६ ८5 ६277 

से बेजारी का एलान है? उन मुशरिकों के बारे में है] 5820 ६5 १६2: 

जिन से तुम ने मुआहदा किया है|... (2०४2४ ७2 ००७६ 





' भाईचारे और क्रसम की बिना पर विरासत में जो हिस्सेदार बनते थे, इस आयत में उसे खारिज 
कर दिया गया है, अब वारिस वही होगा जो जिसका वंश्वीय या ससुराली रिश्ता होगा | 


+ नाम का सबब : भुफ़स्सिरों ने इस के कई नामों का बयान किया है, लेकिन ज्यादा मश्नहूर दो 
नाम हैं, पहले “तौबा', इसलिए कि इस में ईमानवालों की तौबा क्ुबूल होने का बयान है| 
दूसरा नाम “बराअत' है, इसलिए कि इस में मूर्तिपुजकों से सुलह से अलग होने का एलान 
किया गया है | यह कुरआन मजीद का एक ही सूर: है, जिसके ह में बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम 
नहीं लिखा है, इस के भी कई सबब किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादा सही बात यह 
लगती है कि सूर: अंफ्राल और सूर: तौवा इन दोनों के बारे में समानता पायी जाती है, इसलिए 
यह सूर: अंफ्राल की पूरक (तकमिला) या वाकी है, यह सात बड़ी सूरतों में से सातवीं बड़ी सूरः 
है, जिन्हें सबआ तिवाल कहा जाता है | 

* फ्रत्ह मक्का के बाद ९ हिजरी में नबी & ने हजरत अबू बक्र, हजरत अली (..,.. ७. ,>,) और 
दूसरे कुछ सहाबा को यह आयतें और हुक्म दे कर भेजा ताकि वह मक्‍के में उनको आम लोगों 
के सामने एलान कर दें, उन्होंने आप & के हुक्म के मुताबिक्र एलान कर दिया कि कोई इंसान 
अब (काबा) का नंगा तवाफ़ (परिक्रमा) नहीं कर सकेगा, बल्कि अगले साल से किसी 
मूर्तिपूजक को बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) के हज का हुक्म नहीं दिया जायेगा | (सहीह बुख़ारी 


हे ९ मरि गा 
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)*०)४। 4 ५५०5,9- 


२. इसलिए (हे मुश्रिको!) तुम देझ्ञ में चार | [22 ॥$,8४5 5329 83|#2.8 
महीने सफ्रर कर लो, और जानलोकितुम | ,,.. :.. ! 
अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते और | ७५३+७०4॥४॥५०५%॥59०४52£० ४ 


भ्र्ज शश्टू क., ना 
अल्लाह काफ़िरों को रुस्वा करने वाला है | (3७,902 
३. अल्लाह और उस के रसूल (दुत) की तरफ | टर५ 2७00 80:275%0॥८22॥55 
से हज अकबर ४०4८ के दिन! साफ्र एलान है कि , ., 2.26278,:5॥ 6,706: 

अल्लाह मुरिरिकों से बेज़ार है और उसका रसूल | ०००० ०2४४.:६ ४,296: 
भी, अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे | 0, 9955 कह 2727 
लिये बेहतर है और अगर तुम मुँह फोरो तो [, ,,.,,.. श्र कि ७१2४४ 
जान लो कि तुम अल्लाह को मजबूर नहीं कर | *40 ७,8०० 2५.० ०५०४०८.४५ 


*ज०क और काफ़िरों को सख्त अजाब की ख़बर | (2 ५5:0:2/,5: 


४. लेकिन वह मुदिरिक जिन से तुम ने मुआहदा |? 5६ ६6% 6:2:८5॥$ 
कर लिया है, और उन्होंने तुम्हें जरा भी नुकसान 2598 ताक #<_न्‍5क 
नहीं पहुंचाया और बुन्स खिलाफ़ किसी की | ०७ »५८॥३:० ६४ >5 ७: ४)८६८ 
मदद नहीं की तो तुम भी मुआहदा की मुहत उन (2! 6»: 5६ ॥५८६ : ०2६56 
के साथ पूरी करो, बेशक अल्लाह परहेजगारों | १आइकंक- बना 
से मुहब्बत करता है | रस (42८४5 (३० 
५. फिर हुरमत वाले महीनों ? के ख़त्म होते ही 458 2220 १६३0 66:5॥56 
मूर्तिपूजको को जहां पाओ क्रत्ल करो, उन्हें | 2 2५.»0०० 2653 (९-०।|3५ 


! सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) और दूसरी सहीह हदीस की किताबों से साबित है कि हज 
अकबर के दिन से मुराद योमुन्नहर (यानी १० जिलहिज्जा) का दिन है | (तिर्मिजी न॑ं* ९५७ 
बुख़ारी नं* ४६५५, का * ९८२) उसी दिन मिना के मुक्राम पर मुक्ति (बराअत) का 
एलान किया गया, १० को हज अकबर इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हज की 
सब से ज़्यादा और ख़ास दीनी रीतियों को अदा किया जाता है, और आम लोग उमरे को हज 
असग़र कहा करते थे, इसलिए उमरे से अच्छा करने के लिए हज को महा हज (अकबर) कहा 
गया | लोगों में जो यह मञ्नहूर है कि जुमआ को आये वह हज अकबर है, बेबुनियाद है | 

? इन हुरमत वाले महीनों से मुराद क्‍या है? इस में इख्तिलाफ़ है, एक ख्याल तो यह है कि इत्त से 
मुराद वही चार महीने हैं जो हुरमत वाले हैं, यानी मुहर्रम, रजब, जीकाद: और जिलहिज्जा। 
लेकिन इमाम इब्ने कसीर के ऐतबार से यहां निषेधित महीने नहीं हैं, बल्कि १० जिलहिज्जा से 
१० रबीउस्सानी तक के चार महीने मुराद हैं, उन्हें हुरमत वाले महीने इसलिए कहा गया है 
कि बराअत के एलान के बिना पर इन चार महीनों में उन मूर्तिपूजकों से लड़ने और उन के 
ख़िलाफ़ किसी भी कार्यवाही का हुक्म नहीं था | मुक्ति (बराअत) के एलान के बुनियाद पर यह 
दलील ज्यादा अच्छी मालूम होती है | 
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बन्दी बनाओ, उनका घेराव करो और उन के | १2११८ “३५१४६ १०८४ ९४ ही अं! 


में में 2८. | के 
ताक में हर घाटी में जा बैठो, लेकिन अगर वे | “?४२2202/052० 
न *78-+ #>< +2#»2 99७ /»५9 / 


तौबा क्र लें और नमाज पाबन्दी से (लगातार)। ८8१५००3,३॥:5४ »५,/225 
पढ़ने लगें और ज़कात अदा करने लगें तो तुम | , ५... « 395 48/9॥/65 8 
उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह तआला | 5४ 5» »।।»। 9 8.8॥|,०59]26 
बख्चने वाला रहम करने वाला है | ७)2228%%& 2 6॥० 242, ८ 


६. अगर मुरिरकों में से कोई तु से पनाह मांगे | 2:६८ ८८४.६॥ ८2 ६200 
तो जे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वह अल्लाह | ,, «८ : द््द्य 4247-86 
का क्रौल सुन ह फिर ४००५ है बात रे ४92 .840/8 ७-२ ७४5 
तक पहुँचा दे! यह इसलिए वह लोग | (0 ८:४५५४१४ 2 +४८६ 
नाबाकिफ है (&) धह्ड2४५५१ ध्य्य 
७. मूर्तिपूजकों का वादा अल्लाह और उस के (५5205:552 ८2/.0 ८५८५४ 

रसूल के क्ररीब कैसे रह सकता है, सिवाय उन 5५ ६८2१ 225 ३३) नहर 
के जिन से मुआहदा तुम ने मस्जिदे हराम के | ४-० ४०३०४०७० ७८५४ 2७४०० 
पास किया है तो जब तक वे लोग तुम से | ०722-४5 039 6६.॥5 ॥<४| 
मुआहदा निभायें, तुम भी उन से वादा की 702 &॥॥८.-/ 2/॥ 6 
पासदारी करो, अल्लाह (तआला) परहेजगार (7/७:ड22५-२४4४| ७, 


लोगों से मुहब्बत करता है | 2 
८. उन के वादों का क्‍या भरोसा, उनको अगर | »23॥.5:522८:25805४6 
तुम पर ग़ल्बा मिल जाये तो नये सम्बन्ध का | ५ ६ 0, 55:92:54५५६ ३ 
छ़रयाल करें न अहद व पैमान का, अपने मुँह से | ०2%“ कक 2 कर 
ये तुम्हें परिचा रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं ७७) ७५४ ०००० ६०७७७ 


नह 


इस आयत में जंगजू मूर्तिपूजकों के बारे में एक छूट दी गयी है कि अगर कोई मूर्तिपूजक पनाह 
माँगे तो उसे पनाह दे दो, यानी उसे अपनी हिफ्राजत में महफ़ूज रखो ताकि कोई दूसरा 
मुसलमान उसे मार न सके, ताकि उसे अल्लाह की बातें सुनने और इस्लाम धर्म क्ुवूल करने 
का नसीब हासिल हो जाये, लेकिन अगर अल्लाह की बातें सुनने के बाद भी वह इस्लाम दीन 
नहीं क्ुबूल करता है, तो उसे उस के महफ्रूज मकाम तक पहुँचा दो, यानी अपनी हिफ्राजत का 
कर्त्तवत्य आख़िर पल तक निभाना है, जब तक वह अपने महफ्रूज मकाम तक नहीं पहुँच जाता 
उसकी हिफ्राजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है | 
यानी पनाहगीरों को पनाह की छूट इसलिए अता की गयी है क्योंकि यह लोग नावाक्रिफ़ हैं, 
मुमकिन है अल्लाह और उस के रसूल की बातें उन के इल्म में आयें और पकमनाती के 
अख़लाक और किरदार वह देखें, तो इस्लाम धर्म करके आख़िरत के अजाब से बच जायें, 
जिस तरह हुदैबिया की सुलह के वाद बहुत से मदीना आते-जाते रहे, तो ५ + 3. के 
अख़लाक और किरदार को देख कर इस्लाम धर्म को समभने में बहुत मदद मिली और बहुत से 
लोग मुसलमान हो गये | अदा म/कव 


बज 


सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० | 39 | )* «| ६ 2,5५० 
मानते और उनमें से ज्यादातर तो फ्रासिक्र हैं । 


९. उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम | ४६७5. (६5५ 2.४ ):<॥ 

दाम में बेच दिया और उस के रास्ते से रोका, 2५2276572::80.0', 20% 
हा न $़ 9७3) का ५ 

बहुत बुरा है जो यह कर रहे हैं | 3005 ००४७४४५०४५-०७०)०५:०%० 


१०. यह तो किसी मुसलमान के हक़ में किसी 
रिश्ता का या अहद की कभी फ्रिक्र नहीं करते, 
यह हैं ही हद से गुजरने वाले | 


११९. अब भी अगर ये तौबा (पश्चाताप) कर लें 






हैं &. दंड: १०5 लहन्‍ट्रेड्ट ८ 
»०.०३ ०३5 ७) (१2% ३ ०५४४४ 
बाज ८ 9#2८/#2१ ##> * ४2०7 


70 ७५3०-७७ ०8 ८५.33 
$99॥ 9 8,.9॥,25|४509 


* 


और नमाज लगातार पढ़नें लगें और जकात देते | *६॥ .'७*,०६१८, ..। ५॥६ टी 
हु न ते | /8 >290%8:5५2005 23% 
, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं' और हम तो | 2४ ८हिल परथ कार ८ 
जानकारों के लिए अपनी आयतों को तफ़सील |... पा) ७०४०४ 


के साथ बयान कर रहे हैं | ्त्ः 


.) 


१२. अगर ये लोग अहद और वादे के बाद भी 
अपना अहद तोड़ दें और तुम्हारे धर्म की निनन्‍्दा 
भी करें, तो तुम भी उन काफ़िरों के सरदारों से 
भिड़ जाओ, उनकी क्रसम कोई चीज़ नहीं, 
मुमकिन है कि इस तरह वह रुक जायें | 


१३. तुम उन लोगों के सिर कुचलने के लिए 
क्यों तैयार नहीं होते, जिन्होंने अपनी क्रसमों को 
तोड़ दिया और (आखिर) ईशदूत (रसूल) को 
देश से निकाल देने की सोच में हैं| और ख़ुद 
ही पहली बार उन्होंने तुम से छेड़ की है, क्या 
तुम उन से डरते हो? अल्लाह ही को सब से 
ज्यादा हक है कि तुम उस से डर रखो अगर 
तुम ईमान वाले हो | 


3०८००: 08560 
2044, ०५५५ ७४४; 
७८:४४:४:४४८६४:७; 
+ टू | #*। 2८६ +ू: जी भर (६4 दा 
2657४ 5 ५४ 2५2६४ 
९ कडऑ _यत_घआ लत 225 #है 4९ 
॥+४४०४५)४-9॥50+ ५) ५५७५ 

हाँ 4/८< है हि (६ 


7, जर्इश् ४7 भ 
०७४०५६४ ६०७०५६-४। *9%० ()5। 


नि 405, श्+ हे  अष्दृशट्ट 
(॥3) ८2225 425.) घट 





। नमाज, तौहींद ।एकेश्वरवाद में यक्री) और रिसालत के क़ुबूल करने के बाद, इस्लाम का 
सबसे अहम और ख़ास रुक्‍न है जो अल्लाह का हक है, उस में अल्लाह की इबादत के कई रूप 
हैं, इस में हाथ बाँधकर खड़ा होना है, रुकुअ और माथा टेकना है, दुआ और अजकार है, 
अल्लाह की अजमत और बड़ाई का और अपनी कमजोरी और लाचारी का प्रदर्शन (इजहार) है| 
इबादत के यह सारे तरीके और रूप सिर्फ़ अल्लाह के लिए योग्य हैं, नमाज के बाद दूसरा 
फ्ररीजा जकात अदा करना है, जिस में इबादती काम होने के साथ-साथ दुसरे इंसानों पर उन 
के नैतिक (अख़लाकी) हक भी जामिज़लं ।449 





भाग-१० | 320 





9 774९ 9 #4< > ,>#9६८/ २» १४ (६ 


१४. उन से तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे | »»४25 22०५ 40॥/8/35 555९ 
हाथों उनको तक्लीफ़ देगा, उन्हें जलील और 5562 .5720:2::5; 
बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और 49 290०० ५०८२५,०७२४-० ००५५ 


मुसलमानों के दिलों को ठन्‍्डा करेगा | हद॥# 
१५. और उन के दिख केक के दुख और गुस्से को. 5॥ 2८१५55५2५))8 ££ 202: 
दूर करेगा' और वह तरफ़ चाहता है 


८० 5 कै“ > 99,228 ० #2४ ०० ५८ 
रहम से आकर्षित (मुतवज्जिह) होता है, और | )22£“८2८ 58852 ९5 ५ 
अल्लाह तआला जानने वाला हिक्‍्मत वाला है | हि 
१६. क्‍या तुम यह समभ बैठे हो कितुमछोड़। 5॥,5 7 कटा 57 ८7 
दिये जाओगे? अगरचे कि अल्लाह (तआला) ने # हा 5६2;:2, $ 2 टैक ८2४ 
तुम में से उन्हें के था नहीं किया है जो | ४:७०३२४.०५.००१७०६६ ०८९० 
जिहाद के सिपाही हैं, और जिन्होंने अल्लाह के ८४०० ४४ ५2५+::55 4०३४: 
और उस के रसूल के और ईमानवालों के | ६ 7: ८ थू 5445५. 
सिवाय किसी को दोस्त नहीं बनाया, और |. |_6/ ७५५४ ३ 2257 40|5 » २2९) $ 
अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानने वाला क्‍ ५ 
जो तुम कर रहे हो | 0 
१७. मुमकिन नहीं कि मूर्तिपूजक अल्लाह की | &॥ ४२.८ 32८४८ ८६८ 
मस्जिदों को आबाद करें, जबकि हाल यह है कि |, .. » ७३,९४0, 2५,४6०: 
यह अपने कुफ्र के ख़ुद गवाह हैः उन के अमल +/%०५४५२४४५ ०९५४ ७८८५७ 
बरबाद बेकार हैं, और वे दायमी तौर से 6968४ 5 ॥90 3: 6:4८: 
नरकवासी हैं |? हि | 





यानी जब यह मुसलमान कमजोर थे, तो यह मूर्तिपूजक उन पर जुल्म करते थे, जिसके सबब 
मुसलमानों के दिल दस बहुत दुखी और घायल थे, जब मुसलमानों के हाथों वह मारे जायेंगे और 
जिल्‍लत व रुसवाई कक तक्रदीर में आयेगी तो फितरी बात है कि इस से उत्पीड़ित और 
दुखी मुसलमानों के दिलों को ठंढक मिलेगी और मन का गुस्सा कम होगा | 

$/.»... से मुराद मस्जिदे हराम है, बहुवचन (जमा) लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि 
दुनिया की सभी मस्जिदों का यह केन्द्र (क्रिब्ला) है, या अरबों में एक वचन के लिए बहुवचन 
का इस्तेमाल भी जायेज कहा जाता है, मतलब यह है कि अल्लाह के घर (यानी मस्जिदे हराम) 
की तामीर करना या बसाना मुसलमानों का काम है, न कि उनका जो कुफ्र और श्षिर्क करते 
हैं, और उसको क़ुबूल भी करते हैं, जैसे कि वे तलबिया में कहा करते थे : 

८५2४०, ४)५,०४ ५ ७.» ५ 2४०५, ३:५५) (सहीह मुस्लिम) 

यानी उन के वे अमल जो देखने में नेक लगते हैं, जैसे खानये काअबा का तवाफ़, उमर: और 
हाजियों की ख़िदमत आदि (वगैरह) | लेकिन ईमान के बिना वह ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बिना 
छाया और बिना फल के हो या वे उन फूलों की रह हैं; ज़िन में खुशबू नहीं है | 


क्र 


धन 
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१८. अल्लाह की मस्जिदों को तो वह आबाद 
करते हैं, जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन है 
पर ईमान रखते हों, नमाज बराबर पढ़ते हों, । 

जकात देते हों, और अल्लाह के सिवाय किसी से | ८; /49/७:४०:॥$ ६४ 25 


है] ४१ 9 न्‍ > कल 
40५ &#॥ ८० 4 ४०..८:८४ (४ 
हट 


दर 


38,५89 585 ट्री ध् $ 


न डरते हों, मुमकिन है कि यही लोग बेशक बल  क कक 
हिदायत याफ्ता हैं| 69 ८2५5६ ७-2 ५४४ 
१९. क्‍या तुम ने हाजियों को पानी पिला देना | ५५.६५ 3 है: ५८६ , धटा 
और मस्जिदे हराम की सेवा करना उस के [...ढ, . ... 2090 6०2:5,:%0 
बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर और [“#3250/9924450(७“2७40*४ 
क़यामत के दिन पर ईमान लाये और अल्लाह | :६॥४५५४।४:५ ८५४५४ »५४५):५- ७ 
की राह में जिहाद किया, यह अल्लाह के हि ८.४ 280७,४४५ 
नजदीक बराबर नहीं' और अल्लाह (तआला)  09७०:-४४॥»,४| ७५५०० 
जालिमों को रास्ता नहीं दिखाता है | ३ 

२०. जो लोग ईमान लाये, हिजरत की, अल्लाह |:,८ 8 ४5&७3॥2553॥८203 
की राह में अपने माल और अपनी जान से |. ५... » 467५ ॥7 20:९४ 
जिहाद किया, वह अल्लाह के सामने बहुत |. +४१»88 ०६०४ ०९2४४ ५५४। 
ज्यादा दर्ज वाले हैं, और यही लोग कामयाबी ७०७४७७॥ ८55 ४0॥5+५4॥४:५ 
हासिल करने वाले हैं | <० 

२१. उनका रब उन्हें अपनी रहमत और ख़ुशी ७५४५४ 455 5:2% 2५६; :5:52 
और ऐसी जन्‍्नतों की ख़ुशख़बरी देता है जिन में के “इक ६५८८ नष्क 
उन के लिये दायमी सुख है | (20) ०0955 ०2% 6:४.०७/ ५-३5 
२२. वहाँ ये हमेज्ञा रहेंगे अल्लाह के पास, $0525॥ 6७८2५ 2५४ 

बदले 2 
बेश्वक बहुत बड़े बदले हैं | ७822४ 


>> ्ैं# ३33 ५०५ 


मूर्तिपूजक हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे हराम की देख भाल करने का जो काम करते 
थे उस पर उन्हें बड़ा घमंड था, और कल: >ट क़ाबले में वे ईमान और जिहाद को कोई 
फ्रजीलत नहीं देते थे, जिसकी फ्रजीलत में थी | अल्लाह ने फ्ररमाया : क्‍या तुम 
हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे हराम का प्रबन्ध करने को अल्लाह पर ईमान और 
अल्लाह की राह में जिहाद के बराबर समभते हो ? याद रखो, अल्लाह के क़रीब ये बराबर 
नहीं हैं, बल्कि मूर्तिपूजक का कोई भी अमल क्ुबूल नहीं, चाहे वह सवाब के तौर पर ही हो | 
इन आयतों में उन ईमानवालों की प्रधानता (फ्रजीलत) की चर्चा की गयी है जिन्होंने हिंजरत 
किया और अपने तन-मन-धन से जिहाद में हिस्सा लिया | फ़रमाया कि अल्ल्लाह के यहाँ उन्हीं 
का पद अच्छा है और वही सफल हैं, यह अल्लाह की रहमत और रजा और दायमी इंआम के 
पात्र हैं, न कि वे जो ख़ुद अपने मुँह मियां मिट्टू बनते हैं और अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों को 
ही अल्लाह पर ईमान के मुकाबले में प्यारा रखते हैं | 

348/ व449 
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२३. है ईमानवालों! अपने पिताओं और अपने 
भाईयों को दोस्त न बनाओ अगर वह कुफ्र को 
ईमान से ज़्यादा अच्छा समझें, तुम में से जो भी 
उनसे प्रेम रखेगा वह पूरी तरह (गुनाहगार 
और) जालिम है | 

२४. आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, 
तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी 
बीवियाँ और पूम्हारे वंश और कमाया धन और 


वह तिजारत कमी ४ ४ डरते हो, 
और वे धर जिन्हें तम प्यारा रखते हो (अगर) 
यह तुम्हें अल्लाह और उस के रसूल और 


अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा प्यारा हैं, 
तो तुम इंतेजार करो कि अल्लाह तआला अपना 
अजाब ले आए, अल्लाह तआला फ्रासिकों को 
रास्ता नहीं दिखाता है | 


२५. बेशक अल्लाह तआला ने मर हनन मात 
र्‌ 


मैदाने जंग में फ्रत्ह अता की है, 

लड़ाई के दिन भी, जबकि तुम्हें अपनी ज्यादा 
तादाद पर घमन्ड था, लेकिन इसने तुमे म्हें कोई 
फ्रायेदा नहीं दिया, लेकिन धरती अपनी विस्तार 
(वुसअत) के बावजूद भी तुम्हारे लिए तंग हो 
गयी, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गये | 

२६. फिर अल्लाह ने अपनी तरफ्र से सलामती 
अपने नबी पर और ईमानवालों पर उतारी और 
अपनी वह सेना भेजी, जिन्हें तुम देख नहीं रहे 
थे और काफ़िरों को पूरा अज़ाब दिया, और इन 
काफ़िरों का यही बदला था | 


२७. फिर उस के बाद भी जिसे चाहे अल्लाह 
(तआला) माफ्र करे! अल्लाह ही बख्शने वाला 
रहम करने वाला है | 
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। हज मक्का और तायफ्र नगरों के बीच एक घाटी का नाम है, यहां हवाजिन और सक्रीफ़ के 
क़बीले रहते थे, जो अपनी तीरअंदाजी में मन्नहर थे, यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने की 
तैयारी कर रहे थे कि इसकी ख़बर रसूलुल्लाह & को मिली तो आप % बारह हजार मुसलमानों 


की सेना लेकर इन क्रबीलों से जंग करने के 


हुनैन की घाटी में गये, यह फ्रत्ह मक्का के 


१८ या १९ दिन के बाद शझ्वव्वाल की घटना (वाक्रेआ) है | 
349/ 449 





२८. है ईमानवालो! बेशक मूर्तिपूजक नापाक 
हैं, वह इस साल के बाद मस्जिदे हराम के 
क्ररीब भी न आने पायें, अगर तुम्हें गरीबी का 
डर है, तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से 
धनवान बना देगा अगर चाहे, बेशक अल्लाह 
जानने वाला और हिक्मत वाला है | 

२९. उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और 
आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और 
उस के रसूल के ज़रिये हराम की गई चीज को 
हराम नहीं समझते, न सच्चे दीन को क्ुबूल करते 
हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब अता की गयी 
है, यहां तक कि वह ज़लील होकर अपने हाथों 
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*" &“ “१८१, 


से जिजिया (टैक्स) अदा करें 
३०. यहूदी कहते हैं कि उजैर अल्लाह का बेटा 


है, और इसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का. 


बेटा है, यह क़ौल सिर्फ़ उनके मुँह की बात है, 
पहले के काफ़िरों के क्रौल की यह भी वरावरी 
करने लगे हैं, अल्लाह इनका नाज् करें यह कहाँ 
फिरे जा रहे हैं? 

३१. उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने 
आलिमों और धर्माचारियों (दरवेशों) को रब 
बनाया है,, और मरियम के बेटे मसीह को, 
अगरचे कि उन्हें एक अकेले अल्लाह ही की 
इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवाय 


२७2४ किट! ९ |#१# 
035 ५2००७ १५)००।|५०४ (#-> ५. 


८ 2>/2, + 
(29) ३३२०० 


कटा. 8#22₹, 


5340 ८ ४४ ५६0॥ 226: 


०89 3)3%4॥ ८2 (2. ४:०0) 
५2629 5&४5५:७४०५ 
८० ६४४:&0:5::57:20658 
5926 ५८:26:0%९४ 
ि 42१४, 


2००-०७०४॥ 2)55।६५४ (॥ 52: 
(०४,४६६ 





! मूर्तिपूजकों के नापाक और अशुद्ध (नजिस) होने का मतलब अक्रीदा, ईमान और अमलों की 
नापाकी है, कुछ के क्ररीब मूर्तिपूजक बाहरी और अन्दरी दोनों तरह से नापाक़ हैं, क्योंकि वे 
८ / *बक और पाकीजगी) का इस तरह प्रबन्ध नहीं करते, जिसका हुक्म धार्मिक नियमों ने 

या है। 

? यह वही हुक्म है जो ९ हिजरी में मुक्ति (बराअत। का एलान के वक्त किया गया था, जिसकी 
तफ़सील पहले गुजर चुकी है | 


? मुहिरकों से लड़ने के हुक्म के बाद यहूदियों और इसाईयों से  ुबतमान व का हुक्म दिया जा रहा है, 
(अगर वे इस्लाम दीन क़ुबूल न करें) या फिर जिजिया दे कर की पनाह में रहना 
कुबूल कर लें | सुरक्षा कर को «जिजिया» कहते हैं, यह उन के लिए है जो गैर मुस्लिम हैं, 


लेकिन इस्लामी राज्य में रह रहे हों | 
*$ इसकी तफ़सीर हजरत अदी पुत्र हातिम के ज़रिये बयान हदीस से वाजेह है | 
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कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह उन के ब्विर्क 

करने से पाक है | 

३२. वह अल्लाह के नूर को अपने मुखों से बुझा 6:52 .09 4६:05 ८2552,.2 
देना चाहते हैं, और अल्लाह इंकार करता है, 602290:::559 58630 5 


लेकिन यह कि अपने नूर को पूरा करे, अगरचे 29%४/22७ 


काफ़िर लोग नाखुश हों |' 

३३. उसी ने अपने रसूल को सच्चा रास्ता और | ७2३३७०७ ६५ ४५3 0-67» 

सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे दसरे सभी 59%? 4020% 06 02 
| ८8४५४ 5 

दीनों पर ग़ालिब कर दे,? अगरचे मुश्रिक बुरा >र्$ ४#७५४) ४ कट क 

मानें | अी 


३४. हे ईमानवालो! ज़्यादातर उलमा और |/(29652%8॥ 9-8 5० ६६६ 
इबादत करने वाले लोगों का माल नाहक़ खा (8॥॥:2४ ८52 .(:%६ 
जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और 0 किक हंस ला रा 
जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और [53% ५ ८095 ५%/५;- ०६७४-55 
अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उन्हें सख्त 

अजाब की ख़बर सुना दो |? 


८८० 
ही 





! यानी अल्लाह ने रसूल & को जो नूर और सच्चा दीन दे कर भेजा है, यहूदी, इसाई और 
मर्तिपजक चाहते हैं कि उसे झगड़े और लांछन से मिटा दें, तो उनकी मिसाल उस जैसी है जो 
अपनी फूँक से सूरज की किरण और चांद की रौशनी को बुभाने की कोशिश्व करे, तो जिस 
तरह यह नामुमकिन है उसी तरह जो सच्चा दीन अल्लाह तआला ने अपने रसूल % को देकर 
भेजा है उसको मिटाना भी नामुमकिन है, वह सभी दीनों पर गालिब होकर रहेगा | जैसाकि 
अगली आयत में अल्लाह ने फ्रमाया : काफ़िर का लफ्जी माने है छिपाने वाला, इसी वजह से 
रात को भी काफ़िर कहते हैं, क्योंकि वह सभी चीजों को अपने अंधेरे में छिपा लेती है, किसान 
को भी काफ़िर कहते हैं, क्योंकि वह अनाज के दाने को धरती में छिपा देता है, इसलिए 
काफ़िर भी अल्लाह के नूर को छिपाना चाहते हैं या अपने दिलों में कुफ़्र, साजिश और 
मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ हसद और जलन को छिपाये हुए हैं, इसलिए उन्हें काफ़िर 
कहा जाता है | 

दलील और निन्चानी की बुनियाद पर यह गलबा हर वक्‍त हासिल है, लेकिन जब मुसलमानों ने 
दीन के हुक्म पर अमल किया तो उन्हें दुनियावी गलबा हासिल हुआ, और अब भी मुसलमान 
अपने दीन के ऐतबार से काम करने लगें तो उनका असर ज़रूर मुमकिन है, इसलिए कि 
अल्लाह का वादा है कि अल्लाह के मानने वाले ही गालिब और कामयाब होंगे, शर्त यह है कि 
मुसलमान अल्लाह वाले बन जायें | 


3 हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फ्ररमाते हैं कि यह जकात के हुक्म से पहले का हुक्म है, जकात 
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0-५: 3 ६४ ४22५४5६ ६७४२५) 
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"अर चर ०+>2७ 

३५. जिस दिन उस खज़ाना को जहन्नम की | ७५ ४५2४ :5& ,5 3.६2८ /४४ 47 
आग में तपाया जायेगा, फिर उस से उन के हम 8220 30२7 2 


है  ] ) 
माथे और पहलू और पीढें दागी जायेंगी (उन 49% 56% ंद+ का 


£ १5 रॉ 22£:6 | #६ 2687 8 श्र्ह्ट्‌ 
से कहा जायेगा) यह है जिसे तुम ने अपने लिए |. ४ ०५७ 59४52 .8९ 
ख़जाना बना कर रखा था, तो अपने ख़जानों का 
मजा चखो | 


३६. महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक ५5:& 69% ८:5५ ,:६<4 ६5५ $0 
अल्लाह की किताब में बारह की है, उसी दिन | ८ शदु 2 पा दरेंट -/5% हे 
से जब से आकाशों और धरती को उस ने पैदा ९: 394 ७७.०): ५0। ५८२४ 
किया है, उन में से चार हुरमत और इज्जत के | 3.98 ८८००४ ५ ८४८ ५८१ ६:, 
हैं! यही पाक दीन है,ः तुम इन महीनों में अपनी. छः 2 8॥॥006:-25:/643/:2:8% 
जानों पर जुल्म न करो, और तुम सभी मुर्रिकों | ४० 22722 -20%:92% 
से जिहाद करो, जैसेकि वे तुम सभी से लड़ते है, | «26:45 5558 25:5६ ५४४ 
और जान रखो कि अल्लाह तआला परहेजगारों ८५8६ 
के साथ है | हिल 2९ की ६४ 


ने 
७. महीनों नों का आगे कर दे गो 2८ ह५६| $ (2 8 ब्लड (६ 
३७. मही आगे पीछे कर देना कुफ़ को | ५, 20 $ ६5८; :5.5॥ (६$॥ 
ज़्यादा करना है,' उससे वह गुमराह किये जाते ४ £ 


के 


#“% 


के हक्‍्म के. बाद ज़कात द्वारा लोगों के माल की पकीजगी का जरिया बताया है, इसलिए 
आलमिों का कहना है कि जिस माल से जकात अदा कर दी जाये वह ख़जाना नहीं है और 
जिस से जकात न दी जाये वह ख़जाना है, जिस पर कुरआन की यह तंबीह आयी है | 
! ७-८» से मुराद 'लौह महफ़ूज' (सुरक्षित पुस्तक) है | 
? यानी उन महीनों का उसी नम्बर में होना जो अल्लाह ने रखा है, और जिन में चार हुरमत 
वाले हैं, यही हिसाब सही और गिनती पूरी है | 
- 'नसीउन) मतलब 'पीछे करने के' हैं, अरबों में भी हरमत वाले महीनों में लूटमार, खून- 
ख़राबा और लड़ाई को अच्छा नहीं समझा जाता था, परन्तु लगातार महीनों की हुरमत करना 
ख़ून-खराबा से रुके रहना उनके लिए कठिन था, इसलिए उसका हल उन्होंने यह निकाल रखा 
था कि जिस हुरमत बाले महीने में वे ख़ून-ख़रावा करना चाहते वह कर लेते, और यह एलान 
कर देते कि इस हुरमत वाले महीने के बदले फ्लां महीना हुरमत वाला होगा, जैसे मोहर्रम के 
महीने की हरमत ख़त्म करके सफर के महीने को हुरमत वाला एलान कर देते, इस तरह 
हुरमत वाले महीनों में बदलाव और हुक़ुग कक ज्यादा कर लिया करते थे, इसको 'नसी' कहा 
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हैं जो काफ़िर हैं, एक साल को हलाल कर लेते 
हैं, और एक साल को हराम बना लेते हैं कि 
अल्लाह ने जो हराम रखा है उसकी गिनती में 
तो बराबरी कर लें, फिर जिसे हराम किया है 
उसे हलाल बना लें, उन के बुरे काम उन्हें 
अच्छे दिखा दिये गये हैं और अल्लाह काफ़िरों 
को हिदायत नहीं देता है | 


३८. है ईमानवालो! तुम्हें क्‍या हो गया है कि 
जब तुम से कहा जाता है कि चलो अल्लाह के 
रास्ते में हिजरत करो तो तुम धरती पकड़ लेते 
हो, क्या तुम आख़िरत के बदले दुनिया की 


3] 


जिन्दगी पर ही रीझ गये हो, सुनो! दुनिया की 
है | 


ज़िन्दगी आख़िरत के मुकाबले में बहुत छोटी 





&;४&25 ८७ ४5५४ ४४४ 2३ 
डे हि ;भर 
(22552 ६६५ ।::४/22 (५७ 
32620 £7-:०३/८22५ 20।.2/& (८ 


90 ९१, “*2?, १“ <£', 


० #* हनी भा 
(9) ००३४० ०५४ (४७: ५ 405 


2005/9 20 :॥८ 659 ६६ 
१2955 ४/0-५- 30:8| 
६१:20 6200$,ल्‍४ ४:22 
89223 (४0 5५:80 ६६405 


३९. अगर तुम ने हिजरत न की तो अल्लाह 0,555: 05 052 ४225 
(तआला) तुम्हें दुखदायी सजा देगा और तुम्हारे 0६४४३४६४४:४४४; ५८४ ८५ 
सिवाय दूसरे लोगों को बदल लायेगा, तुम 0४०४५ ५ ६5 832४४ ०.४४ ७४ 
अल्लाह (तआला) को कोई नुक़सात नहीं पहुंचा 6० 7,853 
सकते,' और अल्लाह हर चीज़ पर क्रादिर है | हे 


(॥ 











जाता था, अल्लाह तआला ने उसके बारे में फ़रमाया कि यह अधर्म (कुफ्र) का ज़्यादा करना है, 
क्योंकि इस अदल-बदल से मक़सद लड़ाई-झगड़ा, ख़ून-ख़रावा और दुनियावी फ्रायेदा के 
अलावा कुछ भी नहीं | 


। रोम के इसाई राजा हरकूलिस के बारे में यह ख़बर मिली कि वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग 
की तैयारी कर रहा है, इसलिए नबी % ने भी इसके लिए तैयारी का हुक्म दे दिया, यह शव्वाल 
९ हिजरी का वाक्रेआ है, सख्त गर्मी थी और लम्वा सफ़र था, कुछ मुसलमानों और मुदिरिकों 
को यह हुक्म भारी लगा जिसका बयान इस आयत में किया गया है, और उन्हें वाख़बर और 
होशियार किया गया है, यह तबूक की जंग कहलाती है, जो हकीकत में नहीं हुई | २० दिन 
मुसलमान सीरिया के क़रीब तबूक के मुकाम पर इंतेजार करके वापस आ गये, इसको 
कठिनाईयों की जंग कहा जाता है, क्योंकि इस लम्बे सफ़र में इस सेना को ज्यादा कठिनाईयों 
का सामना करना पड़ा था | (58 यानी सुस्ती करने और पीछे रहना चाहते हो, इसका प्रदर्शन 
(मुजाहरा) कुछ लोगों की तरफ्र से हुआ, लेकिन इसको सम्बोधित (मुख़ातब) सभी से कर दिया 


गया | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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मदद न करो तो अल्लाह ही ने उसकी मदद की, | ,.... हा 3४% 72256 /४ 
कल वक्‍त जब काफ़िरों ने उसे (देश से) निकाल | ०४०)2७४॥७३५७३ ५५:४88॥:%४ 

या था, दो में से दूसरा जबकि वह दोनों गुफा | 6&॥058 .६८5/8 ८५8५ ५.५2 
में थे, जब यह अपने साथी से कह रहे थे कि | ... :७४2.:2, पा ६&2:2: > 
फ्रिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है,' तब [०१ 22० ३२९७४४४५५८०४४४४५ 
अल्लाह ही ने अपनी तरफ़ से ४६ २5५ 40 4८४ ४५)42॥,/४ ८2.% 8 
उन सेनाओं से उसकी मदद की जिन्हें तुम ने दे 2८५ कि हर हि 
देखा भी नहीं, उस ने काफ़िरों की बात नीची 400 ०२१० 22% 409 + ५७४ ( 
कर दी और बड़ा और बेहतर तो अल्लाह का /े 
ही कौल है, अल्लाह (तआला) ग़ालिब और 
हिक्मत वाला है | क्र 
४१. निकल खड़े हो जाओ हल्के-फुल्के हो तो | /४)॥:( ॥४,८६९६६ ४६. )४। 
भी और भारी-भरकम हो तो भी, और अल्लाह |... ५2) ्ः 2 2 ट् कं व क 
के रास्ते में अपने तन-मन-धन से जिहाद 22 40। ५५५९० ७. .»४....४४५ 
3: हि तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम में ७) 2%४ <#४ 00 575५ 


४२. अगर जल्द हासिल होने बाली धन-सामग्री | ४४४3|८.५6/£:4(: ४ (५८८6४ 
होती' और हल्का-सा सफ़र होता तो ये जरूर | >#,*“८“> ४ ६ 4 ६६) ४०४००.८८७४४ 
लेकिन ८५५८-3६ ६£॥ < 552 
आप के पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो दूरी | 23६८: स्‍ 2८६८६ का न्य 
और दूरी की तकलीफ़ पड़ गई | और अबतो | ००५७%०७८६०५(७८८।४५४( 
ये अल्लाह की क्रसम खायेंगे कि अगर हम में | 06550: 2४४६5: ८ 


। जिहाद से पीछे रहने वालों या उससे जान छुड़ाने वालों से कहा जा रहा है कि अगर तुम मदद 
नही करते हो तो अल्लाह को तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह तआला ने अपने 
रसूलों की उस वक़्त भी मदद की जब उस ने गुफ्रा में पनाह ली थी और अपने साथी (हजरत 
2 हो सिद्दीक) से कहा था, “पफ्रिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है |» इसकी मुफ़स्सल हदीस 
आ | 

काफ़िरों के क्रौल से ज्लि्क और अल्लाह के क्रौल से तौहीद (एकेश्वरवाद) का मतलब है | 

इस के कई मतलब बयान कये जाते हैं, व्यक्तिगत (जाती) तौर से या सामूहिक तौर से, ख़ुन्नी 
से या नाखुशी से, गरीब हो या अमीर हो, जवान हो या बूढ़ा हो, पैदल हो या सवार हो, 
विवाहित हो या अविवाहित हो, वह हिजरत करने वालों में से हो या रह जाने वालों में | 

यहां से उन लोगों का बयान हो रहा है जिन्होंने उज़ बता कर नबी & से इजाजत ले लिया था, 
जब किं हकीक़त में उन के पास कोई उज्न नहीं था, ,>, से मुराद जो दुनियाबी फ्रायदे सामने 
आयें, मतलब है जंग में मिली गनीमत |, , 9 


बज 


+ 


+ 





भाग-१० 


ताक्रत और क्रूवत होती तो हम जरूर आप के 
साथ निकलते, यह अपनी जानों को ख़ुद ही 
तबाही की ओर डाल रहे हैं, इन के भूठे होने 
का सच्चा इल्म अल्लाह को है | 


४३. अल्लाह तुभे माफ़ कर दे, तूने उन्हें क्यों (८६:८६ 5८ :2/279:2):5:25॥६८ 
इजाजत दे दिया, बिना इस के कि तेरे सामने + ८2५४ बह की ०८ 46 ५ 
सच्चे लोग वाजेह तौर से जाहिर हो जायें और 7 ७/४२४०४७०५ ५४०० ८८०९२ 
तू भूठे लोगों को भी जान ले | 

४४. अल्लाह पर और क्रयामत (प्रलय) के दिन [228५ , ८:58 ८23॥832५55 
पर ईमान और यक्रीन रखने वाले तो माल से ५४०० 


4) 


क £(१८० 529! #१4< ५» (2६ #< ,११९ 
और जान से जिहाद करने से रूके रहने की | 2#<* 2870९ ४५४ ० 0। 
कभी भी तुभ से इजाजत नहीं मांगे और |... # ८5६0५ ८:१० ८॥ 
अल्लाह तआला परहेजगारों को अच्छी तरह |... 
जानता है | 8 


४५. यह इजाजत तो तुझ से वहीं मांगते हैं 4५८४४ 2. 58:३५८:४($ 
जिन्हें न अल्लाह पर ईमान है न आख़िरत के रे स ०००६ 2:८१ ५५ 2; 
दिन पर यक्रीन है, जिन के दिल झक में पड़े हुए |. # ०8755 ८४००७ >ट्रेन्‍ 2340 3 
है और यह अपने शक्र ही में भटक रहे हैं।' 56588 ८288 
४६. अगर उनका इरादा (जिहाद पर) निकलने 8६ ४2५ €३/४॥॥५३॥॥३ 
का होता, तो वह इस (सफ्रर) के लिए संसाधन ::८७ 227८8 284 8:065 
(वसायेल) की तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को »82०:253 ०6० ७५-०। 40। ०2 ०००३ 
उनका उठना प्यारा नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ ०७2, & ४४४ 0५5 
करने से रोक दिया, और कह दिया गया कि तुम ४ ७४०३ ७०७ 633 
बैठने वालों के साथ बैठे ही रहो | 


४७. अगर यह तुम में मिल कर निकलते भी । 5$४(53। 53५8 ४/5 |४४5 9 
तो तुम्हारे लिए फ़रित्ना के अलावा दूसरी कोई 52025: ५७५५5: 
चीज न॒ बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे बीच खूब घोड़े (2, * कफ नह रे 8 
दौड़ाते, और तुम में इख्तिलाफ़ डालने की खोज | + ८४:४४ ५:56 40% ०४४ 


' यह उन मुनफ्रिक्रों अवसरवादियों) का बयान है, जिन्होंने भूठे बहाने बना कर रसूल करीम » 
से जिहाद में हिस्सा न लेने का हुक्म ले लिया था, उन के बारे में कहा गया है कि ये अल्लाह 
पर और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखते | इसका मतलब यह है कि इस ईमान की कमी 
ने उनको जिहाद में हिस्सा न लेने पर मजबूर किया है, अगर ईमान इन के दिलों में मजबूत 
होता तो न तो यह जिहाद से भागते और न इनको बषको चुब्हा ने घेरा होता | 





में रहते, उन के मानने वाले ख़ुद तुम में मौजूद 
हैं” और अल्लाह तआला जालिमों को अच्छी 
तरह जानता है | 


४८. ये तो इस से पहले भी इख्तिलाफ़ पैदा ध्रंद, 05 ०4 55:0॥( ६ ६ 
करने की खोज में रहे हैं, और तेरे लिए कामों | ८८ ४:::४2 
को नह मन [लट करते रहे हैं, यहा तक कि हक़ आ 2 673 (#७४। ४०७९० ५०) ०0 
पहुंचा अल्लाह का हुक्म ग़ालिब हो गया, »; ८५४५5 3५0 
इस के बावजूद कि वे नाखुशी में ही रहे | "अटल 
४९. उनमें से कोई तो कहता है कि मुफे हुक्‍म | 55585; 80 ८558 0:४8 ९४:६५ 
दे दीजिए मुझे परेशानी में न डालिए, बाख़बर रहो | /£ 4४: 4५९८ 8५2६: :&8॥ 8९ 
कि वह तो फ़ित्ना में पड़ चुके हैं और बेशक |. +/ “थ७४०४५२-१८५ ४ 

नरक काफ़िरों को घेर लेने वाली है |? रे ») ८220५ 
५०. आप को अगर कोई भलाई हासिल हो जाये | ८5 /॥; 52255 772 2० 282॥ 
तो उन्हें बुरा लगता है और कोई बुराई पहुँच | ,. हम बल जट जद कक, 
जाये तो कहते हैं, हम ने तो अपनी बात पहले | ४८ ४० ४४७ ५३।)५६८ 4...2० 
ही से ठीक कर ली थी, फिर तो बड़े इतराते 


## 
० 


६ #/८4.६०2०“ ै 6 


नि 
(50: ..५३०..3.०-95।9 »:29 (५ 
हुए लौटते हैं || हा >3:५2७ 





इस से मालूम होता है कि मुनाफ़िकों (अवसरबादियों) के लिए ख़ुफ़रिया काम करने वाले कुछ 
लोग मुसलमानों के साथ सेना में मौजूद थे, जो मुनाफ़िकों (अवसरवादियों) को मुसलमानों की 
ख़बरें पहुंचाया करते थे | 
“मुझे फ़ित्ते (भेद) में न डालिए |» इसका एक मतलव तो यह होगा अगर आप मुझे इजाजत 
नहीं देंगे तो मुझे बिना इजाजत रुकने पर ज्यादा गुनाह होगा, इस बिना पर फ़ित्ना हा श्के 
मतलब में होगा, यानी मुझे गुनाह में न डालिए | दूसरा मतलब फित्ना का तबाही है, यानी 
मुफे साथ ले जाकर तबाही में न डालिए | कहा जाता है कि जह बिन कैस ने निवेदन किया कि 
मुझे साथ न ले जायें, रोम की औरतों को देख कर मैं सब्र न रख सकूंगा, इस पर नबी & ने मुंह 
फेर लिया और इजाजत दे दिया, उस के बाद आयत उतरी, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 
“फ्रित्ता में तो वह पड़ चुके हैं» यानी जिहाद में पीछे रहना और उससे जान चुराना, खुद एक 
फ्रित्ता और बहुत बड़ा गुनाह है, जिसे में ये ज्ञामिल हैं और मरने के बाद नरक की आग 
उनको घेर लेने वाली है, जिससे भागने का कोई रास्ता उनके लिए न होगा | 
आगे-पीछे के कलाम की बिना पर <«-.... से यहां कामयाबी और फ्रायेदा और «.... से नाकामी, 
हार और इसी तरह का नुकसान जो लड़ाई में होता हैं, मुराद है इस में उन के अन्दुरूनी 
बुराईयों का प्रदर्शन (इजहार) है जो मुनाफ़िकों (भ्रष्टाचारियों) के दिलों में था, इसलिए कि दुख 
पर खुश होना और भलाई हासिल होने पर दुख और तकलीफ़ का एहसास करना दुश्मनी के 
सबबों को जाहिर करता है | 


की 


] 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० 


4 2६५8५ ,० 
५१. (आप) कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह | ४5८50 ८5८३८: ४ ८७ 
के हमारे हक़ में लिखे हुए के कोई चीज है. च | ७) ८५,287: ,॥055563% 
ही नहीं सकती, वह हमारा मालिक है, का 26:70 58५75९ ५2% 
(आप कह दीजिए) ईमानवालों को अल्लाह ही 

पर पूरा भरोसा करना चाहिए | 


५२. कह दीजिये कि तुम कमर में जिस हे ५2204/७४०३॥ ६ ७:४/४5% 
इंतेजार में हो, वह दो भलाईयों में से एक है, 522८. 5८ 44:8255; 
और हम तुम्हारे हक़ में इस बात के इंतेजार में हे 2 लंड ३ कं 
हैं कि या तो अल्लाह (तआला) तुम्हें अपने पास 35:37 ५५:५39,2०) 
से कोई सजा दे या हमारे हाथों से, बस एक “9 ८:४5 255 
तरफ्र तुम इंतेजार करो, दूसरी तरफ्र हम दे 

तुम्हारे साथ इंतेजार कर रहे हैं | 


५३. कह दीजिए कि तुम खुशी या ग नाबुरी किसी क्षण एफ ॥0:2 5 
तरह भी ख़र्च करो, क़ुबूल तो कभी नहीं किया | (६) 65७2 ८५ १६५ ५७:४६, 

जायेगा,' बेशक तुम फ्रासिक लोग हो | ५७७७७ कर 
५४. कोई सबब उन के खर्च को कुबूल न होने | »40 30 »6&6 »७५०८:४ ०७६८५; 
का इस के सिवाय नहीं कि ये अल्लाह और उस | ३ ६, 5८98753.॥:223.00/25 
के रसूल के नाफ्ररमान हैं और बड़ी सुस्ती से अर हक 8 8207: 
नमाज में आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते | ४£ ७४४ ५»०30) ८:५:2४५,00४५५; 
हैं। काश 





' ।,«» हुक्म है, लेकिन यहाँ इस कलिमा का मतलब यह है कि अगर तुम ख़र्च करोगे तो क्ुबूल 
नहीं किया जायेगा, या यह ख़बर देने वाले कलिमा के मतलब में है, मतलब यह है कि दोनों 
बातें एक तरह हैं, खर्च करो या न करो, अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे तो भी 
नाक्ुबूल है, क्योंकि क़ुबूल करने की पहली शर्त ईमान है और वही तुम्हारे अन्दर नहीं हैं, और 
नाखुशी से ख़र्च किया हुआ माल अल्लाह के यहाँ वैसे ही ठुकराया हुआ है, क्‍योंकि वहाँ जायेज 
मक्रसद नहीं मौजूद है जो क़ुबूल करने के लिए जरूरी है, यह आयत भी इसी तरह है जिस 
तरह यह है | 

(८ ८:२१॥ २.9 
“आप इन के लिए माफ़ी मांगें या न माँगें |» (सूर: अत्तौब:-८०) 
यानी दोनों बातें एक तरह हैं | 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० | 33। | )*०४। 


५४५. इसलिए आप को उन के माल और औलाद 
तअज्जुब में न डाल दें, अल्लाह यही चाहता है कि 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी में ही सजा दे! और 
उनके कुफ्र की ही हालत में उनकी जान निकल 
जायें |? 

५६. और ये अल्लाह की क्रसम खा-खा कर 
कहते हैं कि ये तुम्हारे गुट के लोग हैं, अगरचे 
कि वे हकीकत में तुम्हारे नहीं, बात केवल 
इतनी है कि ये बुजदिल लोग हैं | 


५७, अगर ये कोई महफ़ूज मकाम या कोई 
गुफ़ा या कोई भी सिर छिपाने की जगह पा लें 


छूटें | हे 
५८. उन में वे भी हैं जो सदका के माल वे 
बंटवारे के बारे में आप पर इल्जाम रखते हैं, 
अगर उस में से उनको मिल जाये तो खुश हैं 
और अगर उस में से न मिला तो फ्रौरन ही 
बिगड़ खड़े होते हैं | (्ध 

५९. अगर ये लोग अल्लाह और उस के रसल 
के दिये हुए पर -ख़ुश रहते और कह देते कि 
अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फ्रज्ल 
से देगा और उसका ५ ल भी, हम तो अल्लाह 
ही से उम्मीद रखने वाले हैं | 


६०. सदक़ा केवल फ्रकीरों के लिए हैं और 
गरीबों के लिए और उन के काम करने वालों 


तो अभी उस तरफ़ लगाम तोड़ कर उल्टे भाग |... 


९ ५५०३) ५-० 

(5 १9 ># १०८7 9 # #अक्् # ८ जज लता 
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इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस से जकात और अल्लाह की राह में 
सदक़ा करना मुराद निकाला है, यानी इन मुनफ्रिकों (अवसरवादियों) से जकात और सदक़ा तो 
(जो वह मुसलमान जाहिर करने के लिए देते हैं) दुनिया में कुबूल किये जायें ताकि इस तरह से 
उन्हें दुनिया में धन की मार भी दी जाये | 
आख़िर में उनकी मौत कुफ्र की हालत में होगी, इसलिए कि वे अल्लाह के पैगम्बर को सच्चे 
दिल से क़ुबूल करने को तैयार ही नहीं और अपने कुफ्र और मुनाफ़कत पर ही अडिग (क्रायम) 
और मजबूत हैं | 


बज 
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के लिए, और उनके लिए जिन के दिल परचाये ॥.५200235५0):::03 ८५,४४४ 


3 (:-4 ,> 

जा रहे हों और गुलाम आजाद करने और कर्जदार | ._ 2८ 2८284 ४८०६5 

लोगों के लिए, और अल्लाह की राह में और | “2०% ००६ 409740०2 4.2» 

मसाफ़िरों के लिए' फ्रर्ज है अल्लाह की तरफ़ से 

अल्लाह इल्म वाला हिक्‍्मत वाला है | 

६१. और उन में से वे भी है जो पैगम्बर | 2/;8:68 55 ८:2७ 26५५5 

(संदेशवाहक) को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं ४6 ज 2#/ज&८॥६ अदंगज॥ अबू ॥ 

कि हल्के कान का है, (आप। कह दीजिए कि | #४५०2४.००१४ ८४५४५०३ ५४ 

वह कान तुम्हारी भलाई के लिए हैं वह त्जि 

' इन आठ लोगों पर खर्च करने का मुख्तसर बयान इस तरह है | (१,२) भिखारी और गरीब 
लगभग करीब ही क्रीव है और एक माने दूसरे से मिलता-जुलता है, यानी गरीब को भिखारी 
और भिखारी को गरीब कह ही लिया जाता है | (३। काम करने वालों से मुराद सरकारी 
कर्मचारी हैं जो ज़कात व सदक़ा की राज्नि वसूल करते हैं और बांटते हैं, और उसका लेखा- 
जोखा रखते है | (४) आकर्षित हृदय (मुअल्लफ्रा कुलूब) एक तो बह काफ़िर हैं जो थोड़ा-थोड़ा 
इस्लाम की तरफ्र आकर्षित होते हों और उनकी मदद करने पर यह उम्मीद हो कि वह 
मुसलमान हो जायेंगे | दूसरे नये मुसलमान हैं जिनको इस्लाम पर मजबूती से क्रायम रहने के 
लिए मदद की जरूरत हो | तीसरे वे लोग भी हैं जिनकी मदद करने से यह उम्मीद हो कि वह 
अपने इलाक़े के लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोकेंगे और इस तरह वह क्ररीबी 
कमजोर मुसलमानों की हिफ्राजत करेंगे, यह और इस तरह की दूसरी हालतें दिल खींचने 
करने की हैं, जिन पर ज़कात की राध्नि खर्च की जा सकती है, चाहे बयान किये लोग धनवान 
ही हों, कुछ लोगों के अनुसार यह इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, लेकिन यह बात ठीक नहीं है, 
हालात और वक्‍त के अनुसार हर ज़माने में इस मुद पर ज़कात की राह्नि खर्च करना जायेज है। 
(५। गर्दनें आजाद कराने के लिए | (६) कर्जदार से एक तो वह कर्जदार मुराद हैं जो अपने 
परिवार को ज़िन्दगी गुजारने और जिन्दगी की जरूरत को पूरा करते-करते दूसरे लोगों के 
कर्ज से दब गये हों, और उन के पास नगद राशि भी नहीं है और ऐसा सामान भी नहीं है जिसे 
बेचकर वे उस क़र्ज को चुका सके | दूसरे बे जिम्मेदार लोग जिन्होंने किसी दूसरों की जमानत 
दी हो और फिर वह उसकी अदायगी के जिम्मेदार बना दिये गये हों, या इन सभी लोगों को 
जकात की राशि से मदद करना जायेज है | ।७। अल्लाह की राह से मुराद जिहाद है, यानी 
लड़ाई का सामान और जरूरतों और मुजाहिद 'चाहे वह मालदार हीं हो। पर जकात की राशि 
खर्च करनी जाएज है | इसी तरह कुछ आलिमों के नजदीक तवलीग (निमन्त्रण) और दावत भी 
अल्लाह की राह में ब्वामिल है, क्योंकि इसका भी मक्रसद अल्लाह के क्रौल को हर इंसान तक 
पहुँचाना है | (८) रास्ते के लोगों से मुराद मुसाफ़िर हैं, यानी कोई भी इंसान सफ़र के वक्‍त 
मदद का पात्र ।मुस्तहिक्र) हो गया हो तो चाहे वह अपने देज्ञ में धनवान ही हो, उसकी मदद 
ज़कात की राश्चि से की जा सकती है | 


* यहां से फिर मूुनाफ़िक्रों 'दयवादियों) की चर्चा हो रही है | नवी < के ख़िलाफ़ एक इल्जाम यह 
उन्होंने लगाया कि यह कान का कच्चा ।या हल्का) है, मतलब यह है कि यह हर इंसान की 
वात सून लेता है (यानी यह आप & के करत्म. फक्लक और माफ़ करने के गुणों से उन्हें धोखा 
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डर 


अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की 055 5८०55 ८५०४ ८2४४ 


बातों का यक्रीन करता है, और तुम में से जो 


ईमानवाले हैं यह उन के लिए रहमत है, और |. ७5% &23.55#:५ पद 
इचलुललाह ल्‍लाह (अल्लाह के रसूल) को जो लोग &) 4॥2,5८ :२,80:2; 
बजगर देते हैं उनके लिए दुखदायी अजाब है | 222 जिए००4५४९५-० 


६२. वे सिर्फ़ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हार। :६॥४5४४:० ८) :४3५४ ५ ८६2८ 
सामने अल्लाह की क्रसम खा जाते हैं, हालांकि |... 4 32240 550 009४8 


न होते हि त्डत्ठ १2 ्डश/ श्द 55४42: 
अगर यह ईमानदार होते तो अल्लाह और उस 28७) 5५०४० ७००५-53 
के रसूल ख़ुश किये जाने के ज्यादा हक़दार थे | 2८322 


६३. क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह का ६254 59.८8 ८० ४ (५ 
और उस के रसूल की मुखालफ्रत करेगा उस के |' ६५ «2, (७. हलक ४५३6७ 
लिए बेशक नरक की आग है, जिस में वे हमेशा |. 3 ०५४ .»*#5 2० 42 ७७ 
रहने वाले हैं, यह बहुत बड़ा अपमान है | जय (७) 209 6$20॥ ४)५ 


६४. शा ाओों को (हर वक्‍त) यह डर लगा ६८)2०७/८2058 2८5५: /४०८ 





रहता हैं कि कहीं उन (मुसलमानों) पर कोई 22.५2॥ ४५:००:४ 8 ८, 2288 
आयत न उतरे, जो उन के दिलों की बातें उन्हें | + 9०४७-०० ९४ ५०७४५७ 3. ५.८ ०6५८ 
बता दे | कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते (४ ८:22425६ 5८ 5 6 

५ २ (७: (०५2००० ७ ८22४ ०0। ८) 
रहो, बेशक अल्लाह तआला उसे जाहिर करने द् थ् न 
वाला है जिस से तुम डरे हुए हो | 


६५. अगर आप उन से पूछें तो साफ कह देंगे | ०5560 57 27.5 
कि हम तो यूं ही आपस में हंस-बोल रहे थे। | ,५०७० ४८८०४ .३॥ १४५2६: 
कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें और ७ 0,०४३ ६८४ 50 (5%५००००५ 
उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी-मजाक के लिए (७2,77४ ४६ 
बाक़ी रह गये हैं?' सन्टा लटक टली लत 


हुआ। । अल्लाह ने फ़रमाया कि नहीं, हमारा पैगम्बर फ़ित्ना और फ्रसाद की कोई बात नहीं 
सुनता, जो भी सुनता है तुम्हारा उस में हित, नेकी और भलाई है | 

! मुनाफ़िक (अवसरवादी)! अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे, ईमानवालों का अपमान 
करते, यहां तक कि रसूलुल्लाह & के बारे में बुरी बात का इस्तेमाल करने में परहेज न करते, 
जिसकी ख़बर किसी तरह से ईमानवालों और रसूलुल्लाह % को हो जांती थी, लेकिन अगर उन 
से पूछा जाता तो साफ़ मुकर जाते और कहते कि हम तो आपस में इसी तरह हंसी-मजाक़ कर 
रहे थे | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया: “हंसी-मजाक़ के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह और उसकी 
आयतें और उसका रसूल ही रह गया है?" मतलब यह कि अगर तम्हारा मक़सद आपस में 
हंसी-मजाक का होता तो उस में अल्लाह, उसकी आयतें और रसूल बीच में क्‍यों आते? ये 
बेशक उस हसद और जलन का इल्कारा है जो अल्लाह की आयतों और हमारे पैग़म्बर के 

330/4449 





भाग-१० 


६६. तुम बहाने न बनाओ, बेशक तुम अपने ईमान 
लाने के बाद काफ़िर हो गये, अगर हम तुम में 
से कुछ लोगों से अनदेखी भी कर लें तो कुछ 
लोगों को उनके जुल्म की सख्त सजा भी देंगे | 


६७. सभी मुनाफ़्रिक (अवसरवादी) मर्द और 
औरत आपस में एक ही हैं,' ये बुरे बातों का 
हुक्म देते हैं और भली बातों से हैं और 
अपनी मुट्ठी बन्द रखते हैं | ये अल्लाह को भूल 
गये, अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया, बेशक 
मुनाफ़िक्र (दयवादी) ही फ्रासिक हैं | 


६८. अल्लाह तआला इन मनाफिक्र मर्दो-औरतों 
और काफ़िरों से नरक की आग का वादा कर 
चुका है, जहाँ ये हमेशा रहेंगे, वही उन के 
लिए बस है, उन पर अल्लाह की लानत है, और 
उन के लिए दायमी अजाव है | है 
६९. तुम से पहले के लोगों की तरह जो तुम से 
बहादुर और माल-दौलत और औलाद में ज्यादा 
थे तो वह अपना धार्मिक भाग बरत गये, फिर 
तुम ने भी अपना भाग बरत लिया जैसे तुम से 
पहले लोग अपने हिस्से से फ्रायदेमंद हुये थे और 

ने भी उसी तरह मजाक वाला गप किया 

उन्होंने किया था, उनके काम दुनिया और 
हे में बरबाद हों गये और यही लोग घाटे 
में हैं| 
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ख़िलाफ़ तुम्हारे दिलों में मौजूद है | 


| मुनाफ़रिक जो कसम खाकर मुसलमानों को यकीन दिलाया करते थे कि «हम तुम ही में से हैं* 
अल्लाह तआला ने इसका खण्डन (।तरदीद) किया कि ईमानवालों से उनका क्‍या मतलब ? 
लेकिन यह सभी मुनाफ्रिक चाहे मर्द हों या औरत एक ही हैं, यानी कुफ्र और भ्रष्टाचार में 
एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर हैं, आगे उनकी बुराईयों को बयान किया जा रहा है जो ईमानवालों 


के गुणों (सिफ्तों) के ठीक उल्टा और ख़िलाफ़ हैं | 
२ ५.७ का दूसरा अं मा 
जितना हिस्सा लिख 


दुनियावी हिस्सा भी किया गया है, यानी तुम्हारे हिस्सा में दुनिया का 
गया है उसे बरत लो, जिस तरह से तुम से पहले के लोगों ने अपना 


हिस्सा बरता और फिर मरने या अज़ाव से हमकिनार हो गये | 
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७०. क्या उन्हें अपने से पहले के लोगों की ख़बर | 259 2५078 ८2८29॥ 0 >द्र ० 
नहीं पहुँची, नूह और आद और समूद के कैम और | , ,..... ,, »८०२००४४८ ८६८५ 
इब्राहीम की क्रौम और मदयन के रहने वाले और | ४४ अभी. की 9 -डड% 3328 छः 
उलट-पुलट कर दी गयी बस्तियों के लोगों की,' 0५८ ०४४५ २७४४॥ ८८० 
उन के पास रसूल (ईशवदत) दलीलें लेकर पहुँचे तो | (6४ 2:5282:॥ ८६ ९४ ५५४ 

अल्लाह तआला ऐसा नथाकि उन पर जुल्म करे, | कसम नानन के हल ०० 
बल्कि उन्होंने ख़ुद ही अपने ऊपर जुल्म किया | 00 ७५४४ ०७-४४ $6 


#> ##7 2१ १7/₹ //## ?/7₹ 


७१. मुसलमान मर्द और औरत एक-दूसरे के | #2)॥०8-%४ <५%/॥८५५%/॥: 
(मददगार और) मित्र हैं, वे भलाईयों का हुक्म देते |. ८ >प८ हट 2 2८» #४ 
हैं और बुराईयों से रोकते हैं, नमाजें पाबंदी से | ५ ०27० 23०09 ल्‍ः 
पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उस | »>॥69%8&:8,9 5५७४5 /:४॥ 
के रसूल की बात मानते हैं,! यही लोग हैं जन पर | ४७39 ४॥:255 00 6502९ 
अल्लाह (तआला) जल्द ही रहमत करेगा, बेशक | ह४:(८62:52॥6॥2॥ :2::::2 
अल्लाह ग़ालिब, हिक्‍्मत वाला है | _0229%-+22%48॥%40 »३०:४-- 


७२. इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह | २४4 २-०$:४ ८५५५६८/।८6। ४८; 
(तआला) ने उन जन्‍्नतों का वादा किया हैं जिन के ६५७५५)१४५४५५४८०५.५४ 
नीचे नहरें बह रहीं हैं, जहाँ वे हमेशा रहने वाले हैं | ** वन किलेजस मक्का लक कर 
और उन पाकीजा घर का, जो उन ख़त्म न होने | 6&9)5:०४८७५४७७ ०५४ ८४०८४ 
वाले जन्नत में हैं, और अल्लाह की प्र सब | 5 2]%8॥:8:58॥::0॥90।65 

44. ३+0०)३०):० 40|०2 
से महान है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है | के) ् ४४७४७ 


(2, 


यहाँ उन छ: कौमों का ज़िक्र किया गया है जिनका स्थान सीरिया देश्व रहा है, यह अरब क्षेत्र के 
क्रीब है और उनकी कुछ बातें श्ञायद उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी भी हों | नूह की क्रौम जो 
सैलाब में डुबो दी बाद की क्रौम जो ताक्रत और क़रूबत में बेहतर होने के बावजूद, तेज 
हवाओं के झोंकों से बरबाद कर दी गई | समूद की क्रौम, जिसे आकाश्न की चीख ने बरबाद 
कर दिया | इब्राहीम की कौम जिसके राजा नमरूद बिन कनआन बिन कोशञ्व को मच्छर से मरवा दिया 
गया | म्रदयन के निवासी (हजरत शुऐब की क्ौम) जिन्हें चीख, भूकम्प और बादलों की छाया 
के अजाब से तबाह किया गया और उल्टे-पल्टे गये लोग, इससे मुराद लूत की क्रौम है, जिन की बस्ती 
का नाम «“सदम» था | ७४४ का मतलब है उलट-पलट देना, उन पर एक तो आकाश से पत्थर 
बरसाये गये, दूसरे उनकी बस्ती को ऊपर उठा कर नीचे फेंका गया, जिससे पूरी बस्ती ऊपर 
तले हो गयी, इस बिना पर उन उल्टे-पल्टे लोगों को “असहाब मुतफ्रिकात» कहा जाता है | 


नमाज अल्लाह के हक़ों में बहुत बड़ी इबादत है और जकात दूसरे लोगों के हक़ के बिना पर 
ख़ास मक्राम रखती है, इसी वजह से इन दोनों का ख़ास तौर से बयान करके कहा गया है कि 
वह हर बारे में अल्लाह और उस के रसूल के हुक्‍्मों की पैरवी करते हैं | 
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७३. हे नबी! काफ़िरों और मुनाफ़िकों से जिहाद 
करते रहो, और उन पर कड़ाई करो, उनका 
असल जगह नरक है, जो बहुत बुरी जगह है | 


७४. ये अल्लाह की क्रसम खा कर कहते हैं कि 
उन्होंने नहीं कहा, अगरचे कि बेशक कुफ्र का 
कलिमा. इन के मुँह से निकल चुका है, और ये 
अपने इस्लाम के बावजूद भी काफ़िर हो गये हैं, 
और इन्होंने उस काम का इरादा भी किया है 
जिसे हासिल न कर सके, ये केवल इसी बात का 
बदला ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फ्रज्ल 
से और इस के रसूल ने धनवान कर दिया, अगर 
यह अब भी तौबा कर लें तो यह इन के हक़ में 
अच्छा है और अगर मुँह मोड़े रहें तो अल्लाह 
(तआला) उन्हें दुनिया व आख़िरत में दुखदायी 
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सजा देगा, और पूरी धरती में उनका कोई वली - 


और मददगार न खड़ा होगा | 


७५. इन में वह भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा 
किया था कि अगर वह हमें अपने फ्रज्ल से धन 
अता करेगा तो हम जरूर सदक़ा करेंगे और 
पूरी तरह से नेक लोगों में हो जायेंगे | 


७६. लेकिन जब अल्लाह ने अपने फ्रज्ल से 
उन्हें दिया तो यह उस में कंजूसी करने लगे 
और टाल-मटोल करके मुँह मोड़ लिया 

७७. तो इस की सजा के तौर पर अल्लाह ने 
उन के दिलों में निफ्राक् डाल दिया, अल्लाह से 
मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से 
किये हुए वादे की मुख़ालफ्रत की, और भूठ 
बोलते रहे | 
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' इस आयत में नबी करीम % को काफ़िरों और मुनाफ़िकों से जिहाद और उन पर कड़ाई करने 
का हुक्म दिया जा रहा है, नबी & के बाद इस से मुताअल्लिक़ आप &% का पैरोकार है | 
? इस आयत को कुछ मुफ्रस्सिर एक सहाबी हजरत साअलबा बिन हातिब अन्सारी के बारे में 
बताते हैं, लेकिन सुबूत की बुनियाद पर यह सही नही है, सही बात यह है कि इस में भी 
मुनाफ़िकों के एक दूसरे अमल का बयान किया गया है | 
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७८. क्‍या वे यह नहीं जानते कि अल्लाह 2६४53 250.2/:50|6६४५४ 
(तआला) को उन के दिल का भेद (राज) और 5 222॥2552/665 
उनकी कानाफूसी सब मालूम है और अल्लाह 00) ९2१४४०। ०००५५ ७५ 
(तआला) सभी छिपी बातों का जानकार है?! 

७९. जो लोग उन मुसलमानों पर इल्जाम | ८::५5:॥७2८2%;#८ ५92८2 री 
लगाते हैं, जो दिल खोलकर सदक़ा करते हैं और |,» >,» « ४१» ०४“ कफ इक 
उन लोगों पर जिन को अपनी मेहनत के सिवाय 255%४॥65:%५४७2४४:5८&0७ 
कछ हासिल ही नहीं, तो ये उनका मज़ाक करते | 225०4: 2॥5%:०&५ 65:%०४ 

अल्लाह भी उन से मज़ाक करता है, और 


+ ८0 *९( 2 ।<:2 
उन्हीं के लिए बहुत सख्त अजाब है | दप 204४ ५० 
८०. आप इन के लिए तौबा करें या न करें, |०४7%४-:50/५४४४-४५४॥५४५)४६- 


अगर आप सत्तर बार भी इन के लिए तौबा करें | “६ ८५०:/:६॥2८६ (8६८५: 
तो भी अल्लाह उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगाः [“र ४८/३०७०७५३४९०४३४६ ८४०८ 
7 नि 


पर 


अल्लाह हिदायत नहीं देता | हक १) ८५5..४| 
८१. पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह (७) | ४0): &५2५,४ ८४&८॥» 
के ख़िलाफ़ अपने बैंठे रह जाने पर खुश हैं, | , कसम ह 2005, ५६ कि लत 
उन्होंने अल्लाह की राह मैं अपने माल ४ 2450 3०829*५०००७४७० १०३१5 
अपनी जान से जिहाद करना अप्रिय रखा और | (8::॥3।४5:2 539७ 45% 0:५:8 
उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में न निकलो, | ... जज 2०३ 20 जा 2६८१६ 
काश कि वे समझते होते | 





। इस में उन मुनाफ्रिकों के लिए कड़ी तंबीह है जो अल्लाह तआला से वादा करते हैं फिर उसकी 
फ्रिक्र नहीं करते, जैसे कि वे यह समभते हैं कि अल्लाह उनकी पोशीदा बातों और राजों को 
नहीं जानता, अगरचे कि अल्लाह सभी कुछ जानता है, क्योंकि वह तो गैब का जानने वाला है, 
सभी अप्रत्यक्ष (पोशीदा) बातों को जानता है | 

सत्तर की तादाद मुबालगा और ज्यादती के लिए है कि चाहे जितना ज़्यादा उन की मगगफ्रिरत 
के लिए दुआ करें, अल्लाह तआला उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा, यह मतलब नहीं कि 
अगर सत्तर से ज्यादा बार दोष मुक्ति के लिए विनय की गयी तो उनको माफ़ कर दिया जायेगा | 
यह माफ्री से महरूम करने का सबब बता दिया गया है, ताकि लोग किसी की सिफ्रारिश की 
उम्मीद में न रहें बल्कि ईमान और नेक कामों की दौलत लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर 
हों, अगर क्रयामत सामग्री (तोशा) किसी के पास नहीं होगा तो ऐसे काफ़िरों और नाफ़रमानों 
की कोई सिफ्रारिश्न भी नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ऐसे लोगों के लिए सिफ्रारिश 
का हुक्म ही अता नहीं करेगा | ज847 पंगब 


| 


प्> 


। 





घर. अत: उन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसें और | ६,४%5५:५४ ४८८5५ ६४८. ८६ 
ज्यादा रोयें, बदले में उस के जो ये करते थे | ७) ८४..५४६ 


८३े. तो अगर अल्लाह तआला आप को उन के (४४8८:8:६5945% 0॥2॥5४४</2% 
किसी गुट की तरफ्र लौटा कर वापस ले आये 5॥62७5५2४८७४6:४ 
फिर ये आप से लड़ाई के मैदान में निकलने की न हे (५४८५५ मकान "कलर हे ५ की जे 
आज्ञा माँगें, तों आप कह दीजिए कि तुम मेरे 29७७ ४..22680 ८ 5:४५ ५६& 
साथ कभी भी नहीं चल सकते और न मेरे साथ | 9699४ ६0258 5४5॥ 
दुश्मन से लड़ाई कर सकते हो, तुम ने पहली 

बार ही बैठे रहने को अच्छा समभा था, तो तुम 

पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो | 

८४. और इन में से कोई मर जाये तो ४“ के | 895६$0/25:255.2%05% 
जनाजे पर नमाज आप कभी भी न पढ़ें और न 85; 3 67% हक ७ ४ ॥2/ श्ट्रप८ 
उसकी क्रब्र (समाधि) पर बड़े हों.' यह अल्लाह |? “2 49 42/00/४220 क5एॉ 
और उस के रसूल के इन्कार करने बाले हैं ७9 ७४४८53 
और मरते दम तक फ्रासिक् रहे हैं | हे 


८५. और आप को इन के माल और औलाद | ६8 »०55४352 8 ४९०४४; 
कुछ भी भली न लगें, अल्लाह तआला यही (8॥७५६,2%४$2४2:2:2 
चाहता है कि उन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा | +५०० ५४०४४ ००५२२ 
दे और ये अपनी जान निकलने तक काफिर | ७0८:98 7255 2६8 ७58: 
(नाशुक्रा) ही रहें | 

८६. और 2 व महा लाए 3. 8० का | ॥9565%0४2 08% 2985 
अध्याय) उतारी जा अल्लाह पर ईमान | » १ '6॥// 205८2 . 227 & 
लाओ और उस के रसूल के साथ मिलकर सन कक जज अत अस 40 ट 
जिहाद करो, तो उन में से मालदारों का एक ७96,» 258: 958: 
गुट आप के पास आकर यह कह कर इजाजत 

ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों में ही 

छोड़ दीजिए |? 





! यह आयत अग्रचे मुनाफ़्रिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबैय्य के बारे में उतरी है, लेकिन 
कक" हा आम है, हर इंसान जिसकी मौत कुफ्र और निफ्राक्र की हालत में हुई हो, वह उस 
शामिल है | 


* यह उन्हीं मुनाफ़रिकों का बयान है जिन्होंने, झूठे ज़हाने बना कर पीछे बैठे रहना ही अच्छा 





८७. यह तो घर में रहने वाली औरतों का साथ | ८ ६४४ 250 &9982 0 :% 
देने पर रीझ गये और उनके दिलों पर मुहर हैं ) ८८६४५ ९४६ कॉल 
लगा दी गयी, अब वह कुछ समभझ-बूभ नहीं 60 ७५६६४ .०४.००५४४ 
रखते | 


८५८. लेकिन ख़ुद रसूल (ईशद्त) और उस के ४७5 ८2035 0:25 (० 
साथ के ईमानवाले अपनी मालों और जानों से 339॥%5५.07: 207४5 % 
जिहाद करते हैं, उन्हीं के लिए भलाई है और | ._ 7 “अल? 2$20“५ नह 
यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं | ७)6%७६॥०४ 2095 2..&॥ 24 


८९. इन्हीं के लिए अल्लाह (तआला) ने वह [/89/६:5०26,5४५-&.24/48॥4 

जन्नत तैयार कीं हैं, जिन के नीचे नहरें बह | 2782802 ७॥८६%८2,।५ 
में १ होंगे 39) 229४ 3५5७) ३४ ३८3 ८2५) 

रही हैं, जिन में वह सदा रहने वाले होंगे, यही |... ४४॥७४७छ४र 


बहुत बड़ी कामयाबी है | है 

९०. गंवारों में से बहाना बनाने वाले लोग | «४८४2 ४८9 ८2८35 ८४5 
हाज़िर हुए कि उन्हें इजाजत दी जाये और वह 
बैठे रहे जिन्होंने अल्लाह से और उस के रसूल ७५८७४ :८६ ९४८३ 
से भूठी बातें बनायीं थीं, अब तो उन में जितने (0०) 22४ चार ०&५ ७१४ ५:८९ 
भी काफ़िर है उन्हें दुखदायी अजाब पहुँच कर 

रहेगा | «५ 


4११८“ “६ ## (६, “*८45“ 
*8] हा] 


>> >«़7 ६९ हा 7 टू 
७०००००4/५५०४५०६॥ ५४४ ८८2५) ५५४४ 





समभा था .,«।,॥ से मुराद है धनवान, यानी इन लोगों को पीछे न रहना चाहिए था, क्‍योंकि 
उन के पास अल्लाह का अता किया हुआ सभी कुछ था, ....»७ से मुराद कुछ मजबूरी के सबब 
घर में बैठे रहने वाले आदि हैं, जैसाकि अगली आयत में उनको _४» से मुकाबला किया गया 
है, जो ६७७ का बहुवचन (जमा) है, यानी “पीछे रहने वाली औरतें |» 

दिलों पर मोहर लग जाना, यह लगातार गुनाह करने के सबब होता है, जिसकी वजाहत पहले 
की जा चुकी है, इस के साथ इंसान सोचने-समभने की ताक्रत से महरूम हो जाता है | 

उन मुनाफ्रिकों के ख़िलाफ़ ईमानवालों का अख़लाक़ यह है कि वह अपने तन-मन-धन से 
अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में उन्हें अपनी जानों की फ्रिक्र भी नहीं है 
और न धन की, उन के क़रीब अल्लाह का हुक्म सब से बड़ा है उन्हीं के लिए भलाई है, यानी 
आख़िरत (परलोक) की भलाई और जन्नत का सुख, और कुछ के करीब दुनिया और आख़िरत 
दोनों जगहों का फ्रायेदा, और यही लोग कामयाब और ऊँचे पदों पर आसीन होने के लायक 
होंगे | 


] 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० १९०४ 4 २५०४,५-- 


९१. कमज़ोरों और रोगियों पर और उन पर 5६9 ऋ ८ 
जो ख़र्च करने को कुछ नहीं पाते कोई दोष नहीं ०८७४८८22.24८240% 
जब तक वह अल्लाह और उस के रसूल (द्ृत) 2 02 22200 :20७2%-0) 
के बैरख्वाह हों, ऐसे नेक लोगों पर कोई रास्ता | &५४-४५#५%)::४४५४॥॥५४५2॥॥ 
॥ र्‌ हि 6 >ऐ ८ 8 धर रह >; 9 
नहीं और अल्लाह बछूशने वाला मेहरबान है | हल य 20 2058 


९२. और न उन पर जो आप के पास आते हैं 38.4. ४४ 5॥ 20 #5६ 
कि आप उन्हें सवारी का इन्तेजाम कर दें तो |,,,,,... ,.... ,..- १5४८५. 
आप जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे वाहन के लिये |#6४#54»“4५ 4४५5 
कछ नहीं पाता तो वह दु:ख से आस बहाते 3८०८४ ६४ &३॥८2 ०४ 
लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च करने के लिए कुछ |. 2 हकर 
भी हासिल नहीं !? ३ 20०५४५ ७ 
९३. बेशक उन पर रास्ता (इल्जाम) है जो धनी | ४5५.८.४८2५202..5॥08॥ 
रह कर भी आप से इजाजत मांगते हैं, यह |, ८ टी 2८ ९९ ५8८ १५६ आ5५ इ८ 58७ 
नारियों के साथ रह जाने पर खुश हैं और ज”४८7॥७४४४०५३७४ ८४०७५ 
अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी है। /#:2%032 8 20/28)2। ६४: 
जिस के सबब वह लाइल्‍्म हो गये हैं।' 





! इस आयत में उन लोगों का बयान है जो हकीकत में मजबूर थे और उनका सबब भी वाजेह 
था, जैसाकि १. मजबूर और कमजोर यानी गढ़ , अंधे और लंगड़े वगैरह मजबूर इसी दायरे में 
आते हैं, कुछ ने उनको रोगियों में ज्ञामिल है २. रोगी ३. जिन के पास जिहाद के खर्च 
उठाने की ता क्रत नहीं थी और बैतुल माल (धार्मिक कोप) में भी उनके खर्च उठाने की ताक्रत 
न थी, अल्लाह और उस के रसूल & के हक़ से मुराद है, जिहाद की उन के दिलों में तड़प, 
मुजाहिदीन (जिहांद के सिपाहियों) से मुहब्बत रखते हैं और अल्लाह और उस के रसूल & के 
हुक्‍मों की पैरवी करते हैं, ऐसे मोहसिनीन (परोपकारी) अगर जिहाद में शामिल होने के लायक 
न हों तो उन पर कोई गुनाह नहीं | 
यह मुसलमानों के एक गुट का बयान है, जिन के पास अपनी सवारियाँ भी नहीं थीं और नबी 
हू ने भी उन्हें सवारियाँ मुहय्या कराने में लाचारी ज़ाहिर की, जिस पर उन्हें इतना दुख हुआ 
कि आँखों से आंसू निकल पड़े | + यानी बिगैर किसी लालच के मुसलमान जो किसी भी तरह 
से जायेज सवब रखते थे | अल्लाह तआला ने जो हर जाहिर और छिपी बातों का जानने वाला 
है, उनको जिहाद में शामिल होने से अलग कर दिया, बल्कि हदीस में आता है कि नबी द्र्ने 
उन मजबूर लोगों के बारे में जिहाद में शामिल होने वाले लोगों से फ़्रमाया: “तुम्हारे पीछे 
मदीने में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तुम जिस घाटी को तय करते हो, और जिस रास्ते पर चलते 
हो, तुम्हारे साथ वह बदला पाने में बराबर से शामिल हैं |» सहाबा केराम ने पूछा, यह किस 
तरह हो सकता है, जब कि वे मदीने में बैठे हैं? आप & ने फ़रमाया: सी ५४ ८८... “सबब ने 
उन्हें वहाँ रोक दिया' है |» (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद और सहीह मुस्लिम न १५१८) 
ये पाखण्डी हैं जिनका बयान आयत नं- ८६ और ८७ में गुजर चुका है, यहाँ फिर उनका 
बयान बगैर किसी लालच के मुसलमानों के3आुक्नांधिल०में हुआ है | 


] 


धन 


सूरतुत्तौबा:-९ 





९४. वे तुम से बहाने बनायेंगे जब तुम उन के 
पास जाओगे, (हे नबी!) कह दो कि बहाने न 
बनाओ, हम तुम्हारा यक्रीन नहीं करेंगे अल्लाह ने 
हमें तुम्हारे करतूतों से वाख़बर कर दिया है, 
और अल्लाह एवं उस के रसूल (संदेशवाहक) 
तुम्हारे अमल देख लेंगे फिर तुम गैब और 
हाजिर के जानकार के पास लौटाये जाओगे 
फिर वह तुम्हें बता देगा जो तुम कर रहे थे | 


९५. हाँ! वह तुम्हारे सामने अल्लाह की क्रमम 
खायेंगे जब तुम उन के पास वापस जाओगे 
ताकि तुम उन को उनकी हालत पर छोड़ दो, 
इसलिए तुम उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, 
यक्रीनन वह का त नापाक हैं और उनका | 
ठिकाना नरक है, उन के करतूतों के बदले जो. 2 
किया करते थे | ही 

९६. यह तुम्हारे क़रीब इसलिये कसम खायेंगे 
कि तुम उन से ख़ुश हो जाओ तो अगर तुम उन 
से ख़ुब् हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फ्रासिक्रों 
से ख़ुच् नहीं होता |' ५ 

९७, देहाती लोग कुफ्र और निफ्राक़ में ही 
सख्त हैं, और उनको ऐसा होना ही कि 
उनको इन हुक्‍्मों का इल्म न हो जो अल्लाह ने 
अपने रसूल पर उतारे हैं, और अल्लाह बहुत इल्म 
वाला बहुत हिक्मत वाला है | 


९८. और उन देहातियों में से कुछ ऐसे हैं कि 
जो कुछ खर्च करते हैं उसको सजा समचते हैं, 
और तुम मुसलमानों के लिये बुरे दिन के 
इंतेज़ार में रहते हैं, बुरा वक्‍त उन पर ही पड़नें 
वाला है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने 
वाला है। 
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' इन तीन आयतों में उन मुनाफ़्रिकों का बयान है जो तबूक की लड़ाई के वक्त मुसलमानों के 
साथ नहीं गये थे, नबी & और मुसलमानों के महफ़ूज वापस आने पर अपने बहाने पेश्व करके 
उनकी नजरों में वफ़ादार बनना चाहते थे | 
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९९. और कुछ देहातियों में ऐसे भी हैं जो | .#9 2020५ ८2४८० 27962 
अल्लाह पर और क्रयामत के दिन पर ईमान | _(2८.३४: 4542८:55; 
रखते हैं और जो जह खर्च करते हैं उतको | १2/24/५55० 525५०१०८५ 
अल्लाह की क्रर्बत रसूल की दुआ का | »४&०८-०८६ ६:७5 ::8॥ 
जरिया बनाते है,' याद रखो कि उनका यह खर्च | ६ ५७४ 4७४८ 2६ 


॥१4 2 «१० 


4 2:58 8 
(99. ०२२: 23४ 40८५ ५२००० ३०॥॥ 
करना बेशक उन के लिए क़ुर्बत का ज़रिया है, “2 


उनको अल्लाह जरूर अपनी रहमत में दाखिल 
कर देगा, अल्लाह बहुत बछूशने वाला रहम 


करने वाला है | & 

१००. और जो मोहाजिर सन से मदीना आये [229॥८2,%७६/८2८४४95:६28 
हुए लोग) और अंसार (मदौना के मूल निवासी) | ७१८१३ 8७ ७०,:259876 
पहले हैं, और जितने लोग वगैर किसी गर्ज से | “१४2 ५ 92202; 


(६६६ ज्व््ट ड्ं ४८ ?”4६“६“4१८,९४ /“” 
उन के पैरोकार हैं, अल्लाह उन सभी से कर ४०४७)२४ उ4,०७/५०७५:७।५५)५ 


हुआ और वे सब अल्लाह से खुश हुए और |. $885.52 ६५ ८2,५४0 
(अल्लाह ने) उन के लिए ऐसे बाग़ का इंतेजाम |. ७७ 22५20 
कर रखा है जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन (०0 »» 


में वे हमेशा रहेंगे, यह बड़ी कामयाबी है| 
१०१. और कुछ तुम्हारे आसपास के देहातियों में | 32.8४ 28 ८5%४7%5#%: 


से और अहले मदीना में ऐसे मुनाफ़िक़ हैं जो |... ७7 22522 4 ४८2; 
निफ्राक पर अड़े हुए हैं, आप उन को नहीं | ५५ ७॥२०००१५५० ९७७८५ 





' ये अरब देहातियों की दूसरी क्रिस्म है जिनको अल्लाह ने शहरी इलाक़े से दूर रहने के बावजूद 
अल्लाह और अख़िरत के दिन पर ईमान लाने की ख़ुशनसीबी अता किया, और इस ईमान के 
सबब उन से वह ग॑वारपन भी दूर कर दिया जो देहाती जिन्दगी के सबब देहातियों में आम तौर 
से पाया जाता है, इसलिए वह अल्लाह की राह में खर्च हुए माल को सजा समझने के वजाय 
अल्लाह की क़ुर्बत और रसूल & की दुआयें लेने का जरिया समझते हैं | 


इस में तीन गुटों का बयान है, एक मोहाजिरों का, जिन्होंने धर्म के लिये अल्लाह और रसूल % 
के हुक्म पर मक्का और दूसरे इलाकों से हिजरत किया और सब कुछ छोड़-छाड़ कर मदीना 
आ गये, दूसरे अंसार जो मदीना के निवासी थे, उन्होंने हर मौका पर रसूलुल्लाह & की मदद 
और हिफ्राजत की | तीसरा गुट वह है जो इन मोहाजिरों और अंसार के अच्छे सुलूक और 
एहसान के साथ पैरोंकार हैं, इस गुट से मुराद कुछ के नजदीक ताबईन हैं | 

) अल्लाह तआला उन से खुश हो गया का मतलब है अल्लाह तआला ने उन के नेक अमल 
कबूल कर लिये, उन के इंसान होने के सबब जो गल्तियाँ हुई माफ़ कर दिया और वह उन पर 
नाराज नहीं | 


बज 
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जानते' उनको हम जानते हैं हम उन को दोहरी 
सज़ा देंगे, फिर वे बहुत बड़े अजाब की तरफ्र 
भेजे जायेंगे | 


१०२. और कुछ दूसरे लोग हैं जो अपनी 
गलतियों को कुबूल करते हैं, जिन्होंने मिले 2 
अमल किये थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे | 
अल्लाह से उम्मीद है कि उन की तौबा कुल ल 
करे, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला 
रहम करने वाला है | 


१०३. आप उनके मालों में से सदक़ा ले लीजिये, 
जिसके ज़रिये आप उनको पाक और साफ्र कर 
दें और उन के लिए दुआ कीजिए, बेशक आप की 
दुआ उन के लिए इत्मिनान का जरिया है और 
अल्लाह (तआला) अच्छी तरह 
तरह जानता है | ही 
१०४. क्‍या उनको यह इल्म नहीं कि अल्लाह 
ही अपने बन्दों की तौबा क़ुबूल करता है और 
वही सदक़ा को क़ुबूल करता है, और यह कि 
अल्लाह ही तौबा क़ुबूल करनें में और रहम 
करने में कामिल है | ् 

१०५. और कह दीजिए कि तुम अमल किये 
जाओ तुम्हारे अमल अल्लाह ख़ुद देख लेगा और 
उसका रसूल और ईमानवाले भी देख लेंगे) 
और ज़रूर तुम को ऐसे के पास जाना है जो 
सभी छिपी और खुली बातों का जानने वाला है, 
इसलिए वह तुम को तुम्हारे सब किये हुए को 
बतला देगा | 


सुनता है, अच्छी ७ ५ 
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! कितने साफ़ लपजों में नबी & के गैब न जानने का खण्डन (तरदीद) है, काश अहले बिदअत 
(धर्म में नई चीजें करने वाले) को कुरआन समझने की सआदत हासिल हो | 


तरह 


3 सदक्ा हि. ४ करता है का मतलब (अगर वह जायेज कमायी से हो) यह है कि उसे बढ़ाता है, जिस 
हल में आया है, नबी & ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला (५४ सदक़ा की इस तरह 
पालन-पोषण करता है जिस तरह तुम में से कोई इंसान अपने घोड़े 


बच्चे का पालन-पोषण 


करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदक़ा (बढ़-बढ़कर) ओहुद पहाड़ के बराबर हो 
जाता है |» (सहीह बुख़ारी, कितावुज जकात और मुस्लिम, किताबुज जकात) 
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१०६. और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला 
अल्लाह के हुक्म आने तक 225 अं 
है,, या तो उन को सज़ा देगा या तौबा 
(पश्चाताप) क्रुबूल कर लेगा, और अल्लाह 
बहुत जानने वाला है, बहुत हिक्मत वाला है | 


१०७. और कछ ऐसे हैं जिन्होंने इस मक़सद से 
मस्जिद बनायी है कि नुकसान पहुँचायें और 
कुफ्र की बातें करें, और ईमानवालों में फूट 
डालें और उस इंसान के ठहरने का इंतेजाम करें 
जो इस के पहले से अल्लाह और उसके रसूल 
का मुख़ालिफ़ है, और कसम खा जायेंगे कि सिर्फ़ 
भलाई के अलावा हमारा कोई मक्रसद नहीं, और 
अल्लाह गवाह है कि वे पूरी तरह से झूठे हैं | 


१०८. आप उस में कभी खड़े न हों, लेकिन 
जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से ही | 
तक्रवा पर रखी गयी हो, वह इस लायक कक 

आप उस में खड़े हों? इस में ऐसे लोग हैं कि वे 
ज्यादा पाक होने को अच्छा समझते हैं' और 
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' तबूक की लड़ाई में पीछे रह जाने वालों में एक तो मुनाफ़रिक लोग थे, दूसरे वे जो बिला किसी 
वजह के ही पीछे रह गये थे, और उन्होंने अपनी गलती को कुबूल कर लिया था, लेकिन उन्हें 
माफ़ नहीं किया गया था | इस आयत में उन्हीं का बयान है जिनका मामला स्थगित (मुलतबी) 
कर दिया था, यह तीन लोग थे जिनकी चर्चा आगे आयेगी | 

यानी आप & नें वहाँ जाकर जो नमाज पढ़ने का वादा किया है उसके अनुसार वहां जाकर नमाज न 
पढ़ें, अत: आप & ने न केवल यह कि न वहाँ नमाज पढ़ी, बल्कि अपने कुछ साथियों को भेजकर 
मस्जिद गिरा दी और उसे ख़त्म कर डाला, इससे आलिमों ने नतीजा निकाला है कि जो मस्जिद 
अल्लाह की इवादत के बजाय मुसलमानों के बीच इछ्तिलाफ़ पैदा करने के लिए बनायी जाये वह 
मस्जिद ज़रार है, उसको गिरा दिया जाये ताकि मुसलमानों में भेद और बिखराव न पैदा हो | 

” इस से मुराद कौन-सी मस्जिद है? इस में इख्तिलाफ़ है, कुछ ने मस्जिदे “कुवा» और कुछ ने 
मस्जिदे नबवी %& को कहा है, सलफ़ का एक गुट दोनों के हक़ में रहा है | 

हदीस में आता है कि इस से मुराद अहले कुबा हैं, नबी & ने उन से पूछा कि अल्लाह तआला 
ने तुम्हारी पाकीजगी की तारीफ़ की है, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम ढेले इस्तेमाल 
करने के साथ-साथ पानी भी इस्तेमाल करते हैं | (इब्ने कसीर) इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि 
यह आयत इस बात का सुबत है कि ऐसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर है, जो सिर्फ़ 
अल्लाह की इबादत के गर्ज से बनाई गयी हो, इसके सिवाय नेकों के ऐसे गिरोह के साथ 
नमाज पढ़ना बेहतर है जो पूरा वजू करने और पाकीजगी और सफ्राई का ठीक तरह से 
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अल्लाह तआला ज़्यादा पाक रहने वालों को 
प्यारा रखता है | 


१०९. फिर क्‍या ऐसा इंसान बेहतर है जिस ने 
अपने घर की बुनियाद अल्लाह से डरने पर 
और अल्लाह की ख़ुबी पर रखी हो या वह 
इंसान कि जिस ने अपने घर की पार किसी 
घाटी के किनारे पर जोकि गिरने ही को हो रखी 
हो, फिर वह उसे लेकर नरक की आग में गिर 
पड़े? और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को 
समझ ही नहीं देता | 


११०. उनका यह घर जिसे उन्होंने बनाया है, 
सदा उन के दिलों में शक्त की बिना पर (काँटा 
बनकर) खटकता रहेगा, लेकिन कै कि उनके 
दिल ही टुकड़े- हो जायें, और अल्लाह 
इल्म वाला और वाला है | 

१११. बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी 
जानों और मालों को जन्नत के बदले ख़रीद 
लिया है, वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिस 
में कत्ल करते और क्रत्ल हे हैं, उस पर 
सच्चा वादा है तौरात और इंजील और कुरआन में। 
और अल्लाह से ज्यादा अपने वादे का पालन 
कौन कर सकता है? इसलिए तुम अपने इस 
बेचने पर जो कर लिये हो ख़ुश हो जाओ, और 
यह बड़ी कामयाबी है | 


११२. वे ऐसे हैं जो तौबा करने वाले हैं, इबादत 
करने वाले हैं, (अल्लाह की) हम्द करने वाले, 
रोजा (व्रत) रखने वाले, (या सच्चे रास्ते पर 
सफ़र करने वाले) रुकुअ और सज्दा करने वाले 
अच्छी बातों की नसीहत देने वाले और बुरी 
बातों से रोकने वाले और अल्लाह के कानूनों 
को ध्यान में रखने वाले हैं, और ऐसे ईमान 
वालों को खुशखबरी सुना दीजिए |! 
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एहतेमाम करने बाले हों | 


! मतलब यह है कि पूरा ईमानवाला वह है जो कथनी-करनी में इस्लाम की नसीहतों की 
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सूरतुत्तौबा:-९ 


११३. पैगम्बर और दूसरे मुसलमानों को इजाजत 
नहीं कि मूर्तिपूजकों के लिए माफ़ी की दुआ करें, 
अगरचे वे रिश्तेदार ही हों, इस हुक्म के वाजेह 
होने के बाद कि ये लोग नरक में जायेंगे |! 


११४. और इब्राहीम का अपने बाप के लिए 
माफ़ी की दुआ करना वह सिर्फ़ वादे का सबब 
था जो उन्होंने उसे दिया था, फिर जब उन पर 
यह बात वाजेह हो गयी कि वह अल्लाह का 
दुश्मन है, तो वह उस से बरी (बेजार) हो गये,* 
हकीकत में इब्राहीम बड़े नर्म सहन करने वाले 
थे। 


११५. और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी 
क्रौम को हिदायत देने के बाद भटका दे जब 
तक उन बातों को साफ-साफ न बता दे जिन 
से वे बचें, बेशक अल्लाह हर चीज को 
तरह जानता है | ८९ 
११६. बेशक अल्लाह ही का मुल्क है आकाशों 
और धरती में, वही जिलाता और मारता है, 
और तुम्हारा अल्लाह के सिवाय न कोई दोस्त 
है न कोई मदद करने वाला है। 


११७. अल्लाह (तआला ने पैगम्बर की हालत 
पर ध्यान दिया और मोहाजिरों व अंसार की 
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खूबसूरत मिसाल हों और उन चीजों से बचने वाला हो जिन से अल्लाह ने रोक दिया है और 
अल्लाह के हुक्‍्मों की नाफ्रमानी करने वाला नहीं बल्कि उनका मुहाफ़िज हो, ऐसे ही पूरे 


ईमानवाले ख़ुशख़बरी के हकदार हैं | 


' इसकी तफ्रसीर सहीह बुखारी में तफ़सील से मौजूद 
तौबा) 


है | (सहीह बुख़ारी, किताबुत तफ़सीर, सूर: 


? हजरत इब्राहीम पर भी जब यह बात वाजेह हुई कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है और 
नरक में जाने वाला है, तो उन्होंने उससे अलगाव कर लिया और उसके बाद माफ़ी की दुआ 


नहीं की | 
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हालत पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्‍त | 5200४ 26% 24569 208६४: 
पैग़म्बर का साथ दिया,' उसके बाद कि उन में है आलम शी मल िल 
से एक गुट के दिल डाँवाडोल होने लगे थे फिर 0222 9००१०००३४०४। 
अल्लाह ने उनकी हालत पर रहम किया, बेशक 

अल्लाह उन सब पर बहुत मेहरबान और रहम 

करने वाला है | 


ट्रक जजलर 


१९८. और तीन इंसानों की हालत पर भी | 285 8७ »+१४४ ८4:58 (5६ 
जिनका मामला स्थगित (मुलतबी) कर दिया |,» 37: 2065252 %02८४ 
गया था? यहाँ तक कि जब धरती अपने फैलाव //* आह ७ आआफक॥ 
के बावजूद भी उन के लिए तंग होने लगी और | ०६400 5 ५६22६४:४ ०६४४; 
वे ख़ुद अपने वजूद से तंग आ गये, और उन्होंने (६ ८2092/8५ 82५2 / ९८ 
समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं |... 

मिल सकती सिवाय इस के कि उसकी तरफ्र |. 

पलटा जाये, फिर उनकी हालत पर रहम किया | 





| तबूक की लड़ाई के सफ़र को कठिनाई (कष्ट) का वक्‍त कहा गया है, इसलिए कि एक तो 
कड़ी धूप का वक्‍त था, दूसरे फसलें तैयार थीं, तीसरे सफ़र लम्बा था और चौथे साधन 
(वसायेल) की कमी थी, इसलिये इसे :,...॥ ,... (कठिनाई का सफ़र या सेना) कहा जाता है | 

2 (४६ का वहीं मतलव है जो ०,» , का है, यानी जिनका मामला मुअख्खर कर दिया गया था 
और पचास दिन के बाद उनकी तौबा क़ुवूल हुई | यह तीन सहावा थे, काअब बिन मालिक, 
मुरार: बिन रबीअ और हिलाल विन उमैय्या, यह पक्के मुसलमान थे, इससे पहले हर जिहाद 
में ज्ञामिल होते रहे, इस तबूक के जिहाद में सुस्ती के सबव शामिल नहीं हो सके, बाद में उन्हें 
अपनी ग़लती का एहसास हुआ, सोचा एक गलती (पीछे रहने की) तो हो ही गयी है लेकिन 
मुनाफ़िकों की तरह अब रसूलुल्लाह & के सामने झूठी दलील न पेश करेंगे, इसलिए हाजिर 
होकर अपनी गलती को वाजेह तौर से क़ुबूल कर लिया और उसकी सजा के लिये अपने आप 
को पेश्व कर दिया | नबी » ने उन के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया कि वह उनके बारे में 
कोई हुक्म उतारेगा, फिर भी उस अवधि (मुहृत) में आप % सहाबा केराम को इन तीनों से 
नाता रखने यहाँ तक की बातचीत तक करने से रोक दिया और चालीस रातों के बाद उन्हें 
हुक्म दिया गया कि वह अपनी बीवियों से भी दूर रहें, अत: बीवियों से भी जुदाई हो गई और 
दस दिन गुजरने के बाद तौबा क़ुबूल कर ली गयी और बयान की गई आयत उतरी | इस 
वाक्रेआ की तफ्रसीली जानकारी हज़रत काअब बिन मालिक के कौल के ऐतबार से हदीस में 
मौजूद है | देखिये (सहीह बुखारी, किताबुल मगाजी, बाव गजव: तबूक, मुस्लिम, किताबुत 
तौव:, वाव हदीस तौबते काअब बिन मालिक) 
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सूरतुत्तौबा:-९ 


ताकि वे मुस्तकबिल में भी तौबा कर सकें, 
बेशक अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा तौबा क़ुबूल 
करने वाला और बहुत रहम करने वाला है | 


११९. ऐ ईमानवालो! अल्लाह (तआला। से डरो 
और सच्चों के साथ रहो !' 


१२०. मदीना और उस के आसपास के गाँव 
वालों के लिए ठीक न था कि रसूलुल्लाह का 
साथ छोड़कर पीछे रह जायें और न यह कि 
अपनी जान को उनकी जान से ज़्यादा प्यारा 
समझें, यह इस सबब से कि उनको अल्लाह की 
राह में जो प्यास लगी और जो थकान पहुंची 
और जो भूख लगी और जो चलना चले, जो 
काफ़िरों के लिए गुस्से का सबब हुआ हो, और 


दश्मनों की जो कछ ख़बर ली, उन सब पर क्‍ . 


के नाम (एक-एक) नेक काम लिखा गया, 
बेशक अल्लाह तआला नेकों का बदला बरबाद 
नहीं करता | ५5 


१२१. और जो भी छोटा और बड़ा उन्होंने खर्च 
किया और जितने मैदान. उन को पार करने 
पड़े, यह सब भी उन के नाम लिखा गया ताकि 
अल्लाह (तआला) उन के कामों का अच्छे से 
अच्छा बदला अता करे | 
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! सच्चाई के सबब ही अल्लाह तआला ने इन तीन सहाबियों की ग़ल्तियों को न केवल माफ़ ही 
किया बल्कि उनकी तौबा को क्रुरआन की आयत बनाकर उतारा >,»,,++० ०, | 
इसलिये ईमानवालों को हुबम दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, इसका 
मतलब यह है कि जिस के दिल के अन्दर तक्रवा (यानी अल्लाह का डर) होगा वह सच्चा होगा 
और जो झूठा होगा समझ लो कि उसका दिल तकवा से ख़ाली है, इसीलिये हदीस में आता है 
कि ईमानवालों से कुछ दूसरी गलतियां तो हो सकती हैं लेकिन वह झूठा नहीं हो सकता | 
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१२२. और मुसलमानों को यह न चाहिए कि सब | 63४58 .55४॥४:::) ८7:५2 ८६६; 
के सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्‍यों न किया जाये ५४७७७५४६८५४४:८४ गा 
कि उन के हर बड़े गुट से छोटा गुट जाया करे | ५१४४० 782८ 
ताकि वे दीन को समझ-बूझकर हासिल करे और 
ताकि यह लोग अपनी क्रौम को जबकि वह उन ए ८श/4 १८ 


हब /4। हा ०७: #<, ४2“ “|: , # “९८ ४५:४४) >> 0 * 


|३००)३ ०७०५5 ७३००७ 


) 
के पास आयें, डरायें ताकि वे डर जायें | ४ मं 
१२३. ऐ ईमानवालो! उन काफिरों से लड़ो जो | 25; ८09॥26|%5 ८2५५6 
तुम्हारे आसपास हैं, और उनको तुम्हारे अन्दर | _..., » 58५95 ॥८.२2४/४0८० 
सख्ती पाना चाहिए और यह यकीन करो कि | 2*४! +& >3 ५८२५52४7८ 
>.६7१९ 22०३ , ८6 


अल्लाह तआला तकवा (संयम) वालों के साथ _.. सेटकद्ा&६/6 


है। 


१२४. और जब कोई सूर: उतारी जाती है तो | 7808 0.5: ४५ ६02 294॥॥; 
कुछ ।मुनाफ्रिक) कहते हैं कि इस सूर: ने तुम | ,,. ६६८६५ 222 
में से किसके ईमान को बढ़ाया है' तो जो लोग | 5०८४४ 58 ५४५४३३७ न 


ईमानदार हैं इस सरः ने उन के ईमान में 9 ८9-2६: »55620.०४39 
इज़ाफ़ा किया है और वे ख़ुश हो रहे 


१२५. और जिनके दिलों में रोग है, इस सूर: ने | 2559 /०:४2५:)8 3 ८23 ६5 
उन में उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा | ,<, 23259 3.८३, 
दी है और वे कुफ़ की हालत ही में मर गये !? है अत अल कैट भट्ट नल 


१२६. और क्‍या उनको नहीं दिखायी देता कि | 8४5 2८88 ८:८४ :# 5): ५४ 
यह लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न ७८505: 525५४ ४5४; 
किसी मसीबत में डाले जाते हैं, फिर भी न | ४4७७ 
तौबा करते हैं न नसीहत हासिल करते हैं | 


! इस सूर: में मुनाफ़िकों के जिन अमलों का पर्दा उठाया गया है, ये आयतें उनका बाक़ी और 
पूरक (तकमिला) हैं, इस में बताया जा रहा है कि जब उनकी गैर मौजूदगी में कोई सूर: या 
उसका कोई हिस्सा उतरता और उनके इल्म में बात आती तो वे हँसी और मजाक़ के रूप में 
एक-दूसरे से कहते कि इस से तुम में से किस के ईमान में ज्यादती हुई | 

? रोग से मुराद निफ्राक और अल्लाह की आयतों के बारे में शको श्रुब्हा है, फ़रमाया: “परन्तु यह 
सुर मुनाफ़िकों को उन के निफ्राक़ और फ़िस्क्र में अधिकता करती है और बह अपने क॒फ्र 

शिर्क में इस तरह मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें तौबा की तौफ़ीक नहीं होती और कफ 
(अर्धम) पर ही उनका ख़ातिमा होता है | 
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२७. और जब कोई सर: उतारी जाती है तो 
एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम को कोई 
देखता तो नहीं फिर चल देते हैं| अल्लाह 
(तआला) ने उनका दिल मोड़ दिया है, इस 
सबब से कि वे नासमझ लोग हैं | 


१२८. तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर (ईशदत) की 
आमद हुई है जो तुम्हारी ही जाति से हैं! जिन 
को तुम्हारे नुकसान की बातें बहुत भारी लगती 
हैं, जो तुम्हारे फ्रायदे के बड़े इच्छुक 
(ख्वाहिशमंद) रहते हैं, ईमानवालों के लिए बहुत 
ही भ्रफ़ीक़ मेहरवान हैं 


१२९. फिर अगर वे मख मोड़ें तो आप कह 
दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ्री है, उस के 
सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, मैंने उसी पर 


का मालिक (स्वामी) है |? 


(& 


सूरतु यूनुस-१०.... 
चर यूनुस मक्‍के में उतरी और इसकी एक सौ 
आयतें हैं और ग्यारह रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१, अलिफ. लाम. रा. | यह हिक्मत भरी 
किताब की आयतें हैं | 


भाग-११ | 350 | 0) ५»! 


2०४ 4५४५४; 
भरोसा किया और वह बहुत बड़े अर्श (सिंहासन) हे 


)* २५» 523 
ह्र्त्ड ४0) त्ज्ड्‌ ५ 85 ६7:08 ८ ६६ 
उफ#४ लिल-डठ0 
८१० ६ ७९८ *#<८“ #/“*?2 + 
(77 ७५७४५ ० »» ०6१५ .०३२७७ 40। 
अड आफ 7.2 >+न्‍ 9 > 9 १/7 बडु.. हट 
(720;::%६ :& 
# ##7 ८? है 0 #१ बटर 6 
७४६ ८५2४ ०५८ ०5४०४ 
5. (डेरा 
2) 


४550 0 9%%/७-<0&/॥»#० 


अ2ै6नशन “रु # है! मं 


3 #४ 


26२ 
62४» 


अत) धा2। 40 ०-२ 


०९७४ कर, | '#% 0३१ 6 ,* 
(0 0८॥ 2500 20 2:59॥ 


! सूर: के आख़िर में मुसलमानों पर नबी & की शक्ल में जो बड़ा एहसान किया गया है उसका 
जिक्र किया जा रहा है, आप % की पहली फ्रजीलत यह बयान की जा रही है कि वह तुम्हारी 
जाति से हैं यानी मर्द की शक्ल में हैं (वह नूर या दूसरा कुछ नहीं) जैसाकि दुर्भास्था (छराब 
अक्रीदा) के शिकार लोग जनता को इस तरह के गौरख धन्धे में फ॑साते हैं। 

? हजरत अबू दरदा फ्ररमाते हैं कि जो इंसान यह आयत ७ ..... सुबह और शाम सात-सात बार 
पढ़ लेगा, अल्लाह तआला उसकी परेश्वानियों (परेशनी और कठिनाई) के लिए काफ़ी हो 


जायेगा | (सुन अबू दाऊद नं* ५०८१) 
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सूरतुधनुु१०...|_| भाग-॥ [558] )४ __ ै ०» २७- पत्ती 9 )९ २५४ २2५० 


२. क्‍या उन लोगों को इस वात से ताज्जुब हुआ 2258४: 6:/ (८ 2६) 56 
कि हम ने उन में से एक इंसान के पास वहयी >मलमर ल 54; 8 का 
पकाबकत) ही दी कि सभी इंसानों को डराईये | 2४९०४ ०५०९०८५४५०७०-४५४४४' 
र जो ईमान ले आये उनको यह बुशख़बरी | ॥५6 ८:90 06520575५ 50.० 
सुना दीजिए कि उनके रब के पास उनको प्रा नेक का ह हर कं 
बदला और इज्जत मिलेगी, काफिरों ने कहा कि (22९४४.5 
यह इंसान बेशक साफ़ जादूगर (तांत्रिक) है | 
३. बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने छ: | ६2% ५५४६5 ५.॥2॥275:6| 
दिनों में आकाशों और धरती को पैदा कर दिया ८5 2 ४20६, ०६१ शड 
फिर अर्श पर काका 8 आ, वह हर काम का | 224 ५7०४७*७४-/५४०५४५२५ 





इन्तिजाम करता है, इजाजत के बिना उस | #550703%29 ४025 6%# ८2८ 
के पास कोई सिफ्रारिश्ञ करने वाला नहीं, ऐसा | 56)22/5% %८:४ 
अल्लाह तुम्हारा रब है तो तुम उसकी इबादत |... ०/०७7जऊा ७५ 


करो, क्‍या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते? |... 

४. तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है, ६0:४७ ६ ४४:5५: 4.222“22:॥ 
अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेश्रक वही ४५४%७७/७:2४:2% स्ल 
पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा | #%#397०५४७/४००४९.७० ७४४ 
करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाये | ७5 79॥ ८3.५ 90 22५ ७॥ 
और उन्होंने नेकी के काम किये, इंसाफ़ के साथ ८:४८५४८ के बा ्क ६७. हो 
बदला दे और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन के [०४४० ६-० 2४४० ५४८८ 
लिए खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और 

दुखदायी अज़ाब होगा उन के कुफ्र के सबब !? 


५. वह (अल्लाह तआला) ऐसा है जिसने सूरज | 9 :&57:५ :.8&53॥2 


को चमकता बनाया और चांद को रौशन ८22: ॥ 2220205 7205 
बनाया, और उसके लिए स्थान (गंतव्य) मुकर्रर ८४५३ 3:०७४०४ ०:५७४४६६ 
किये ताकि तूम सालों का हिसाब कर सको | <उ8855॥ &&५72८०४४ 
और हिसाब को जान लो, अल्लाह तआला ने ये किलमार ५४) है! हा 
सभी चीजें बेकार नहीं पैदा कीं, वह यह सुबूत 22७१४ ५३४ ५२३ ०-२४ 


उन्हें साफ़ बता रहा है जो अक्ल रखते हैं | 


' यानी आकाश और धरती को पैदा कर के उस ने उसे यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि सारी 
मब्बलूक का नज़्म और तदवीर इस तरह कर रहा है कि कभी किसी का आपस में टकराव 
नहीं हुआ, हर चीज उस के हुक्म के ऐतबार से अपने-अपने काम में मसरूफ़ है | 

2 इस आयत में क्रयामत के आने, अल्लाह के सामने सभी के जमा होने, बदले और सजा का 
बयान है, यह विषय कुरआन करीम में कई अंदाज से कई मक्राम पर बयान हुआ है | 
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६. बेशक रात-दिन के एक-दूसरे के बाद आने 
में और अल्लाह तआला ने आकाश और धरती 
में जो कुछ पैदा कर रखा है, उन सब में उन 
लोगों के लिए सुबूत हैं जो अल्लाह का डर 
रखते हैं | 


७, जिन लोगों को हमारे पास आने का यक्रीन 
नहीं है, और वह दुनियावी ज़िन्दगी पर ख़ुश हो 
गये हैं और उस में जी लगा बैठे हैं और जो 
लोग हमारी आयतों से गाफ़िल हैं | 


८. ऐसे लोगों का ठिकाना (स्थान) उनके अमलों 
के सबब नरक है | 


९. बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने 
नेक काम किये, उनका रब उनको ईमान वाले 
होने के सबब (उन के मक्रसद तक) पहुँचा 
देगा,' सुख के बाग़ों में जिन के नीचे नहरें बह 
रही होंगी | ही 


१०. वहाँ उन के मुँह से यह बात निकलेगी 

'सुब्हानललाह” और उनका आपसी सलाम 

(अभिवादन) यह होगा 'अस्सलामु अलैकुम' और 

उनकी आख़िरी बात यह होगी कि सारी तारीफ़ 

कम ही के लिए हैं जो सारी दुनिया का रब 
| 


)१ श् 4 


#4र 


३:58&५3,0४ /४)७४७/७6, 
(७) ७& 4७ ५४०१४ ५४४ 


)* 2 २२७३० 


५09,&0%:2:558 ८६-०४८०४७ 
0)9&६/७४७758७४५॥ 


७&2४%:७:०फ्ा 


#भः 2904 ९५७४ अं /(// १औ/६ /* 


32४५०५०॥४//5४०८29॥ 6) 


है ११८? 


309026:४०2७५/४४६०४८०५ ५४ 


६ &:६॥५६८ ७८४६ 
2404० ४५४८८ 
हे -## नढ१* 


(0७४५७ 


! इसका एक दूसरा तर्जुमा यह किया गया है कि दुनिया में ईमान के सबब क्रयामत के दिन 
अल्लाह तआला उन के लिये पुल सिरात से गुजरना आसान कर देगा, कुछ के नजदीक यह 
अल्लाह तआला से मदद हासिल करने के लिये है और तर्जुमा यह होगा कि अल्लाह तआला 
क्रयामत के दिन उन के लिये एक आसमानी नूर मुहय्या करेगा, जिसकी रौशनी में वे चलेंगे 


जैसा कि सूर: हदीद में इसका बयान आता है | 


२ यानी जन्नत में जाने वाले हर पल अल्लाह की बड़ाई और तारीफ्र में लगे होंगे, जिस तरह 
हदीस में आता है : “अहले जन्नत के मुँह से अल्लाह की बड़ाई और तारीफ्र इस तरह 


निकलेगी जिस तरह साँस निकलती है | 
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११. और 5 अलताह 45 ४३५ आय 24०2-99 26) 50557 
नुक़सान पहुँचा ४ ग फ्रौरन फ्रायेदा [७०५०८ «२ .4, 4 , ०4०८० ४ हि 

चाहते हैं इसलिए उन का वादा कभी का पूरा (०४८४ 2०-३ ३७३४ ०७३०१७० 
हो चुका होता तो हम उन लोगों को जिन्हें (0) 5.६० ००5४७ ४:& 

हमारे पास आने का यक्रीन नहीं है उन के हाल 

पर छोड़ देते हैं कि वे अपनी सरकझ्नी में 

भटकते रहें | 


हे और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती | ४५635 2526&5:&॥2:50॥ ७65४ 
तो हम को पुकारता है लेटे भी, बैठे भी, खड़े ५6४॥४242 6:७6 ०८॥6॥ 
भी | फिर जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर | ४ 2 #: ५० 58 ६५४ 2 
देते हैं तो वह ऐसा हो जाता है कि जैसे उस ने | ८2/७॥४5५५४८४६५0॥5&0 ० 
अपनी तकलीफ्र के लिए जो उसे पहुँची थी 5७ (7८४: 9४६ 5८७,-८॥ 
कभी हमें पुकारा ही नहीं था |' इन हुदूद तोड़ने |... ४9४ 
वालों के अमल को उन के लिए उसी तरह |... 
पसन्दीदा होने वाला वना दिया गया है। --« 

१३. और हम ने तुम से पहले बट बहुत से ऐसे | »१7४ ६25 ०2229 5७ 758; 
गिरोहों को बरबाद कर दिया उन्होंने | «४ 2058:५५70:420::%८; 
जुल्म किया, अगरचे उन के पास उन के | 725/»8५०५२२३४/०४-००४७१ 





पैग़म्वर भी निशानियाँ लेकर आये और वे कब >5%22 855४5 
ऐसे थे कि ईमान ले आते? हम अपराधी लोगों कर 

को इसी तरह सजा दिया करते हैं| 

१४. फिर उन के बाद हम ने दुनिया में उनकी | 2०,४४2 2५ 3<९४ ०८५८ ४ 
जगह पर तुम को बसाया, ताकि हम देख लें कि 26:2:557785| 
तुम कैसे काम करते हो | अर के पक कील 


! यह इंसान की उस हालत का बयान है जो उस के बहुमत की करनी है, बल्कि बहुत से 
अल्लाह के मानने वाले भी इस सुस्ती का काम आम तौर से करते हैं कि दुख के वक्त बहुत 
अल्लाह-अल्लाह हो रहा है, दुआयें की जा रही हैं, तौबा और इस्तिगफ्रार किया जा रहा है, 
लेकिन जब अल्लाह तआला दुख का वह कठिन वक्‍त निकाल देता है तो फिर अल्लाह के 
दरबार में आजिजी और दुआ से भी अनजान हो जाते हैं और अल्लाह ने उनकी दुआओं को 
कुबूल करके जिस कठिनाईयों से आजादी दिलायी उस पर अल्लाह का चुक्र अदा करने की भी 
खुश्ननसीबी उनको नहीं होती | 
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१५. और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी ८906५ ५52 58 ५50४8 
जाती हैं जो बिल्कल साफ़ हैं, तो यह लोग जिनको | » बकजम पे |. ही क:-नकलन ५ 
हमारे पास आने का यक्रीन नहीं है, इस तरह | “49 0७,४ ५०३४५१ ४६ ७६:८४ 
कहते 4 इस ३७० रे कुरआन लाईये, | ५५०४५४७६४८2४5/०४8८5/६५ 8 
या त कर आप (<&) >> _#* $ 4६४ 5४, 22८54 (क 
कह “दीजिए कि मझे यह हक़ नहीं कि पी <<-०5४8५४७४५$६&/७ 
तरफ्र से उस में तब्दीली कर दूँ, बस मैं तो उसी 09 40% 2४८७: 8; 
की इत्तेबा करूँगा जो मेरे पास वहयी के जरिये 

मेरे पास आयी है, अगर मैं अपने रब की 

नाफ्ररमानी करूँ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब 5 

का डर रखता हूँ | > 


ही कट कह कक कि ० अल्लाह ने चाहा 20228: ४6८ 5॥४5 808 
होता न तो मैं तुम को वह पढ़कर सुनाता कै मिशन कक पट 
और न अल्लाह (तआला) तुम को उसकी ख़बर |. ैई०2५००४७३४४४॥७ 


देता, क्योंकि इस से पहले तो मैं एक लम्बी उम्र ६ 
तक तुम में रह चुका हूँ, फिर क्या तुम समझ | 
नहीं रखते ? नि 

१७, तो उस से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो | 89:७8 ४2865 
अल्लाह पर बुहतान बाँधे या उसकी आयतों को ४06:;2 ७४५४४॥५५ । 
ये ३ बेज्रक ऐसे मुजरिम कभी कामयाब 029 92दञ४ ४९४५४०५॥ 422५ 
न | कप 


दा 


चीजों की इवादत करते हैं जो न उनको 6८६५ 5५८४४; १८४४५; 
नुकसान कै सके फू न उनको फ्रायेदा | ५४5०४: ५) (५०५४५ ०३४४५ 23 
पहुँचा सकें, और कहते हैं कि ये अल्लाह के 25५ हू 25 ८5८6 '६$५.४॥९: 

सामने हमारी सिफ़ारिश्न करने वाले हैं | आप 23 2५४० ७५%# ९४ ना 
कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह को ऐसे उमूर | ४४४०८ ५०० ३४५४५ २४ 


१८. और ये लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसी | 22६४८ ४५७० ८०2८४४७5 
%ञ 


की ख़बर देते हो जिसे वह नहीं जानता आकाशों 4)८%:४६८ 
में और न धरती में, वह पाक और बरतर है उन ५8। ७७४४ 
लोगों के झ्विर्क से | 


१९. और सभी लोग एक ही उम्मत (समुदाय-धर्म) | ,...., ७६४.४६4 3 26८6 ५६ 
के थे, फिर कब अकाल पैदा किये' और |/2858 $:०४ 5४) ४६५६५; 





। यानी यह शिर्क (अनेकेश्वरवाद) लोगों की अपनी उपज है, और पहले इसका कोई बजूद नहीं 
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अगर एक #2 ्क ५55 %. अडकाल हैंड क दल 
एक बात न होती जो आप के रब की 4265 55 3:02 4: 6५5॥६ 


तरफ़ से मुक़र्र की जा चुकी है, तो जिस चीज लरतक २ (८ 
में यह लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं उनका पूरी (१, ७५५:७५ 4८3 ५८३ 
तरह से फ़ैसला हो चुका होता | 


२०. और ये लोग यह कहते हैं कि उन पर | ८६४४०2६॥ ५०८ 29 59 5085 
कोई मोजिजा क्‍यों नहीं उतरा?! (तो आप) कह अदा ०७४७५ 2०9॥(5 55 
दीजिए कि गैव का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, >053०५:५52७५ <.४ ४) 


तो तुम भी इंतेजार में रहो मैं भी तुम्हारे साथ )७/४5/॥५2 
इंतेजार में हूं | हे 

२१. और जब हम लोगों को दुख पहुंचने के (22:८7 2625 £8॥६98॥ 
बाद सुख का मजा चखाते हैं, तो वह क्त 756६६ रा 2 ६५3१८:८/ 
हमारी आयतों के बारे में मकर करने लगते हैं। | ”2/६“4०/७+६४५७.५४०७/$) 


आप कह दीजिए कि अल्लाह तदबीर में तुम से |.» &9%५ ८5४४६ ७:४७ 
अधिक तेज है, बेशक हमारे फ्ररिश्ते तुम्हारे |... कप के 
छलकपट को लिख रहे हैं | जे 
२२. वह (अल्लाह! ऐसा है जो तुम्हें जल और ७&+50::505 5४-45;॥ 2 
थल में सफ़र कराता है.' यहाँ तक 3८४ तुम हसन के की न्‍ 
नाव में होते हो, और वे नवकाएँ लोगों को | 227 >&20:55:७५08 ५5:58; 
मुवाफ़िक् हवा के जरिये लेकर चलती है और 

बे लोग उन से ख़ुश होते हैं, उन पर एक 








था, सभी लोग एक ही दीन और एक ही रास्ते पर थे जो इस्लाम है, जिस में एकेश्वरवाद 
(तौहीद) को खास _ मकाम हासिल है | हजरत नूह तक लोग इसी रास्ते तौहीद पर चलते रहे, 
फिर उन में इख्तिलाफ़ हो गया और कुछ लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरे को भी देवता, माबूद 
और कष्टनिवारक (मुश्किल कुशा) समझना च्ुरू कर दिया | 
इस से मुराद कोई वड़ा और खुला मोजिजा है, जैसे समूद की क्रौम के लिये ऊंटनी का ज़ाहिर 
होना, उन के लिये सफ्रा पहाड़ को सोने का या मक्‍के के पहाड़ों को ख़त्म कर के उनकी जगह 
पर नहरें और बाग वनाने का या दूसरे इस तरह का कोई मोजिजा जाहिर करके दिखाया जाये। 
दुख के बाद सुख का मतलव है ग़रीवी, सूखा और दुख और मुसीवत के वाद सुख का मतलब 
क्रीमती जिन्दगी के लिए वसायेल की अधिकता आदि | 
' «5... वह तुम्हें चलाता या चलने-फिरने की क्रूबत अता करता है | “थल में" यानी उस ने तुम्हे 
पैर दिया जिन से तुम चलते हो, सवारियाँ मुहय्या की, जिन पर सवार होकर दूर जगह का 
सफ्रर करते हो | और «जल में» यानी अल्लाह (तआला। ने त॒म्हें नवकाएँ और जहाज बनाने 
का गुण (सिफप्त) और समझ अता किया, तुम ने उन्हें वनाया और उन के ज़रिये समुन्दर में दूर 
तक सफ़र करते हो ! 
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सूरत बूनुस-१0 


तूफ़ानी हवा का झोंका आता है और हर तरफ़ 
से लहरें उठती हैं और वे समझते हैं कि (बुरे) 
आ घिरे, (उस वक्‍त। सभी शुद्ध विश्वास 
'ख़ालिस ईमान! और अक्रीदा के साथ अल्लाह 
ही को पुकारते हैं कि अगर तू इस से बचा ले 
तो हम जरूर (तेरे) चुक्रगुजार बन जायेंगे | 


भाग-११ 


२३. फिर जब अल्लाह (तआला) उनको बचा लेता 
है, तो तुरंत ही वह धरती में नाहक़ फ़साद करने 
लगते हैं | हे लोगो! यह तुम्हारी सरकश्ी 
तुम्हारे लिए दुखदायी होने वाली है, दुनियावी 
ज़िन्दगी के (कुछ) फ्रायदे हैं, फिर तुम को 
हमारे पास आना है, फिर हम सब तुम्हारा 
किया हुआ तुम को बता देंगे | 


२४. दुनियावी ज़िन्दगी की हालत ऐसी है, जैसे 


धरती की वनस्पति जिनको इंसान और जानवर 
खाते हैं, खूब हरी-भरी होकर निकली, यहां तक 
कि जब वह धरती अपनी जीनत का परा हिस्सा ले 
चुकी और उसका ख़ूब सौन्दर्य हो गया और 
उसके मालिकों ने समझा कि अब हम इस पर 
पूरे तौर से हकदार हो चुके तो दिन में या रात 
में उस पर हमारी तरफ़ से कोई हुक्म (दुर्घटना) 
आ गया, तो हम ने उसको ऐसा साफ्र कर दिया 
कि जैसे कल यहाँ थी ही नहीं, हम इसी तरह 
निश्ानियों को मुफ़स्सल बयान करते हैं ऐसे 
लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं | 

२५. और अल्लाह (तआला) सलामती के घर 
की तरफ्र तुम" को वुलाता है और जिसको 
चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है | 


२६. जिन लोगों ने नेक काम किया है उनके 
लिए भलाई है, और कुछ ज्यादा भी और उनके 
मुँह पर न स्याही छायेगी और न अपमान 
(ज़िल्लत), ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वे 
उस में हमेशा रहेगे | 
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२७. और जिन लोगों ने वरे अमल किये 
बुराई की सजा समान मिलेगी' और उन पर 
अपमान छा जायेगा, उनको अल्लाह (तआला) से 
कोई वचा न पायेगा, जैसे कि उन के मुँह पर 
अंधेरी रात के पर्त लपेट दिये गये हैं, थे लोग 
नरक में रहने वाले हैं, वे उस में हमेशा रहेंगे | 
२८. और वह दिन भी याद के क्राबिल है, जिस 
दिन हम उन सभी को जमा करेंगे, फिर मर्ति- 
पूजकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे साझीदार 
अपनी जगह पर ठहरो, फिर हम उन में आपस में 
फूट डाल देंगे, और उन के वे साझीदार कहेंगे 
कि तुम हमारी इबादत (पूजा) नहीं करते थे | ९ 
२९. तो हमारे तुम्हारे बीच अल्लाह काफ़ी है ०५६७७ 26:56:668 ४५ ४5 
गवाह के रूप में कि हम को तुम्हारी इबादत | गा ५६:7८ 
की ख़बर भी न थी | त्प 2०/ ८४०४४ >५30& 
३०. उस जगह पर हर इंसान अपने पहले किये | $£ ६2% 5 56556: 
गये कामों की जांच कर हक और ये लोग ७245: ६ 220४ .३॥ ( 
2,०6४ ()-०3 (हर ०६२५४ 40। 3) 
५ ७296 
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अल्लाह की तरफ्र जो उनका हक़ीकी मालिक 
है, लौटाये जायेंगे और जो कुछ झूठ (ईष्टदेव) 
बना रखे थे, सभी उन से खो जायेंगे | 

३१. आप कहिए कि वह कौन है, जो तुम को 
आकाश और धरती से रिज़्क पहुँचाता है या 
वह कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा हक 
रखता है, और वह कौन है जो जानदार को 
बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार 
से निकालता है, और वह कौन है जो सभी कामों 
का संचालन (नजम) करता है? बेशक वह यही 
कहेंगे कि अल्लाह, तो उन से कहिए कि फिर 


#४८ ,१८१?० ४८ (2; _+ड ४ ८८९८ ९- ९८ 
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! पहले की आयत मे जन्नत में रहने वाले लोगों का बयान था, उस में बताया गया था कि उन्हें 


इन नेक कामों का बदला कई-कई गुना मिलेगा और फिर इस से ज्यादा अल्लाह के दीदार से 
सम्मानित (बाइज़्जत) होंगे | इस आयत में बताया जा रहा है कि बुराई का बदला बुराई के 
बराबर ही मिलेगा | -.८:. का मतलब कुफ़ (अर्थम) और शिर्क और दूसरी बुराईयां हैं | 
* इस आयत से भी वाजेह होता है कि मृर्तिपृजक अल्लाह को मालिक, ख़ालिक, रब और उसको 
हर काम का हल करने वाला कृवूल करते थे, लेकिन उसके वावजूद चैंकि वह उसकी इवादत 
354 / 4449 






सूरतु यूनुस-१० भाग-११ 
डरते क्‍यों नहीं? 


३२. तो यह है अल्लाह (तआला। जो तुम्हारा 
सच्चा रब है, फिर सच के बाद दूसरा क्‍या रह 
गया सिवाय भटकावे के, फिर कहाँ भटके जाते 
हो?! 

३३. इसी तरह आप के रब की यह बात कि यह 
ईमान न लायेंगे, सभी फ्रासिकर लोगों के बारे में 
साबित हो चुकी है ! 


३४. आप (इस तरह) कहिए कि क्या तुम्हारे 
साझीदारों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी | (.., ,, »& 7६ ८25 ६, ६४१४ 
पैदा करे फिर दोबारा पैदा करे? आप कह ४$0.2.&७8%442409%%०७४ 
दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है |... 3३ ८,59४ 
फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम २०) 

कहाँ फिरे जाते हो? ७) 


३५. आप कहिए कि तुम्हारे साझीदारों में कोई 
ऐसा है कि सच का रास्ता बताता हों? आप कह 
दीजिए कि अल्लाह ही सच का रास्ता बताता है, 
तो फिर जो ताक्रत सच बात का रास्ता 
बतलाती हो, वह ज़्यादा इत्तेबा और पैरवी के 
लायक्र है, या वह इंसान जिसको बिना बताये 
ख़ुद ही ५ २९०७५ दे तो तुम को क्‍या हो 
गया है, तुम कैसे फ़ैसले करते हो? 
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में दूसरों को साझीदार ठहराते थे, इसीलिये अल्लाह ने उन्हें नरक का ईंधन बताया, आजकल 
के ईमान के दावेदार भी इसी इवादत-एकेश्वरवाद (तौहीद) के इंकार करने वाले हैं | 


* यानी रब और माबूद तो यही है जिसके बारे में तुम्हें खुद कुबूल है कि हर चीज का ख़ालिक, 
मालिक और संयोजक (निगर्रा) वही है, फिर इस इबादत के लायक़ को छोड़कर जो तुम दूसरों 
को देवता बनाये फिरते हो वह भटकावे के सिवाय क्‍या है तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नहीं 
आती? तुम कहाँ फिरे जाते हो? 

2 यानी जिस तरह मूर्तिपूजक सारी बातों को क़ुबूल कर लेने के बावजूद अपनी मूर्तिपूजा पर 
क्रायम हैं और उसे छोड़ने के लिये तैयार नहीं, इसी तरह तेरे रब की यह बात साबित हो गयी 
कि यह ईमान नहीं लाने वाले हैं | 
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३६. और उन में से ज़्यादातर लोग बेबुनियाद 
(अनुमानित) ख़्यालों पर चल रहे हैं, वेशक बेअसल 
(अनुमानित) ख्याल सच (की पहचान) में जरा भी 
काम नहीं दे सकता ये जो कछ कर रहे हैं, 
बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है | 


३७. और यह क़ुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह 
(की वहयी) के सिवाय (ख़ुद ही) गढ़ लिया गया 
हो, बल्कि यह तो (उन किताबों की) तसदीक 
करने वाली है, जो इस के पहले (उतर) चुकी है, 
और किताब (जरूरी अहकाम) का तफ़सीली बयान 
है, इस में कोई बात शक्र की नहीं कि सारे जहाँ के 
रब की तरफ़ से है | 


३८. क्‍या यह लोग इस तरह कहते हैं कि आप. 
ने उसको गढ़ लिया है? आप कह दीजिए कि तो 


फिर तुम इसकी तरह एक ही सूर: लाओ और 
अल्लाह के सिवाय जिन-जिन को बुला सको 
उनको बुला लो अगर तुम सच्चे हो । 


३९. बल्कि वे ऐसी चीज़. को झुटलाने लगे 
जिसको अपने इल्म के दायरे में नहीं लाये और 
अभी उनको इसका आख़िरी नतीजा नहीं मिला, 
जो लोग उन से पहले हुए हैं उसी तरह उन्होंने 
भी झुठलाया था, तो देख लीजिए कि उन 
जालिमों का अंजाम कैसा हुआ?! 


४०. और उन में से कुछ ऐसे हैं जो इस पर 
ईमान ले आयेंगे और कुछ ऐसे हैं कि उस पर 
ईमान न लायेंगे, और आप का रब फ्रसाद करने 
वालों को अच्छी तरह जानता है | 
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* ये उन काफ़िरों और मूर्तिपूजकों को चेतावनी देकर होशियार किया जा रहा है कि तुम से पहले 
की कौमों ने भी अल्लाह की आयतों को झुठलाया, तो देख लो उनका क्‍या अंजाम हुआ? अगर 
तुम इसे झुठलाने से न रुके तो तुम्हारा भी अंजाम इस से अलग न होगा | 
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४१. और अगर वे आप को झठलाते रहें तो यह 
कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझ को मिलेगा 
और तुम्हारा किया हुआ तुम को मिलेगा, तुम मेरे 
किये हुए के जिम्मेदार नहीं हो और मैं तुम्हारे 
किये हुए का जिम्मेदार नहीं हूँ | 


४२. और उन में कुछ ऐसे हैं जो आप की 
तरफ्र कान लगा कर सुनते हैं, क्या आप बहरों 
को सुनाते हैं चाहे उनको अक्ल भी न हो? 


४३. और उन में कुछ ऐसे हैं कि आप को देख 
रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना 
चाहते हैं चाहे उनकी आँख भी न हो? 


४४. यह यक्रीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर 
जरा भी जुल्म नहीं करता लेकिन लोग ख़ुद ही 
अपने आप पर जल्म करते हैं | ५ 


४५. और उन को वह दिन याद दिलाइए जिस में 
अल्लाह उनको (अपनी सेवा में) इस हालत में 
जमा करेगा (कि उन्हें लगेगा) कि (दुनिया में) 
सारे दिन का एक आध पल रहे हों ' और 

आपस में एक-दूसरे को पहचानने को खड़े हों 
हक़ीक्रत में नुकसान में पड़े वह लोग जिन्होंने 
अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और वे 
हिदायत पाने वाले नहीं थे | 


४६. और हम जिसका उन से वादा कर रहे हैं 
उस में से कुछ जरा सा आप को दिखला दें या 
(उनके जाहिर होने से पहले) हम आप को मौत 
दे दें, तो हमारे पास तो उनको आना ही है, फिर 
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! यानी क्रयामत की कठिनाईयाँ देखकर ५५ के सारे मजे भूल जायेंगे और दुनिया की जिन्दगी 
उन्हें ऐसी महसस होगी कि जैसे कि वे में एक-आध पल ही रहे हैं | 

? क्रयामत में कई हालतें होंगी, जिन्हें कुरआन में कई जगहों पर वयान किया गया है, एक वक्‍त 
ऐसा होगा कि एक-दसरे को पहचानेंगे, कछ मौके ऐसे आयेंगे कि आपस में एक-दसरे पर 


भटकावे का इल्जाम देंगे | 
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अल्लाह उन के सभी अमलों का गवाह है |! 





ञट, 


४७. और हर उम्मत के लिए एक रसूल (संदेश- »692%5 55:52; 5587: 


वाहक) है, फिर जब उनका रसूल आ चुकता है 
उनका फ़ैसला इंसाफ के साथ किया जाता है, 
और उस पर जुल्म नहीं किया जाता | 


हा ७४४ जी ५3) ३ ट्रक छ्ड् 
47 ८३०५०९ ०७५ ५...७ ५ ०३५५ (2 


४८. और यह लोग कहते हैं कि यह वादा कब 0 :29॥5५ $529/58: 
होगा अगर तुम सच्चे हो ? & 6855 
४९. आप कह दीजिए कि मैं ख़ुद अपने लिए तो 45५35, ८४5$% ५-४ ४४९ ७४ 
किसी फ़ायदे और किसी नुकसान का हक रखता |... 22658, ०2३8 बह, कई 
ही नहीं लेकिन जितना अल्लाह की मर्जी हो, हर | >+०#< 6७०९4 08):2॥ 
उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्‍त है, जब ७.८४५&-४४४६८ ८ ८222-67: 
उनका वह मुकरंर वक्‍त आ पहुँचता है तो एक 3) 
पल न पीछे हट सकते हैं और न आगे खिसक |. 
सकते हैं | रा 
रे 
नाााानााा्नानाननानााााााा आज [९४ ) मजाक लक नकललल कल बल लर की 
* इस आयत में अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि हम उन काफ़िरों के बारे में जो वादा कर रहे 
हैं अगर उन्होंने क॒फ़ (अर्धम) और मूर्तिपूजा को जारी रखा तो उन पर भी उसी तरह अल्लाह 
का अजाव आ सकता है, जिस तरह से पहले की क्रौमों पर आया, इनमें से कछ अगर आप के 
जीवन में भेज दें तो यह भी मुमकिन है, जिस से आप की आंखे ठंडी होंगी, लेकिन अगर आप 
इस से पहले ही दुनिया से उठा लिये गये, तव भी कोई वात नहीं, इन काफ़िरों को आखिर में 
हमारे पास ही आना है 





ना है; इन के सारे अमलों और हाल की हमें ख़बर है वहाँ ये हमारे अजाबों से 
क्सि तरह वच्च सकेंगे? यानी दुनिया में मुमकिन है कि हमारे ख़ास राज के सबब अजाव से 
बच जायें, लेकिन आखिरत में तो उनके लिये हमारे अजाबों से बचना मुमकिन नहीं होगा 
क्योंकि क्रेयामत आने का मकसद ही यही है कि वहां पैरोकारों को उन के हुक्म की पैरवी का 
फल और नाफ़रमानी करने वालों को उनकी नाफ़रमानी की सजा दी जाये | 


इसका एक मतलब तो यह है कि हर क्रौम में हम रसूल भेजते रहे, और जब रसूल अपना 
वाख़बर करने और पैगाम पहुँचाने का काम पूरा कर देता तो फिर हम उनके बीच इंसाफ के 
साथ फ्रैसला कर देते, यानीं पैगम्बर और उन पर ईमान ले आने वालों को बचा लेते और 
दूसरों को बरबाद कर देते | क्‍योंकि : 


प्ज 


“हमारी रीत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब देने लगें |» (वनू इस्राईल : १५) 
यह मूर्तिपूजकों के अल्लाह के अजाव की मांग पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने ख़ुद के 
फ़ायदे और नुकसान का हक नहीं रखता तो क्‍्योंकर मैं दूसरों को फ़ायदा और नुकसान पहुँचा 
सकू? हाँ, यह सारा हक़ अल्लाह ही के हाथ में है और वह अपनी मर्जी से ही किसी को फ्रायदा 
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४५०. आप कह दीजिए कि यह तो वताओ कि 82 ४2 27४00 ४225 
अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को आ। (७ ८2.2॥ 2, 556 ६/७॥ 
* मे 90) ५,०2७ 4०2 0०४६-२ ७ ७))७७ 
पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी ऐसी चीज |. ६८ 2४७७७ 
है कि अपराधी लोग उसको जल्दी माँग रहे हैं | 





५१. क्‍या फिर जब वह आ ही पड़ेगा तब उस पर 4६55 77583 ५॥ £# 
ईमान लाओगे, हाँ अब मान लिया जब कि तुम ्््क्न्क्न्ला 

मे () (/००६. 4५ द्र्टड 
उसकी जल्दी मचा रहे थे | 9) 5654 #* 

ज़ालिमों ह १8५ / १ 5 7४ 255 (55४ 

५२. फिर जालिमों से कहा जायेगा कि अब | २5० (८ 9,50५ ८38 05% 
हमे के अज़ाब का मजा चखो, तुम को तो | (८ 2५.8 ५५ (८५५८ १४५8 १४ 
तुम्हारे किये का ही बदला मिला है | शक (३००४ 
५३. और वे आप से पूछते हैं कि क्या वह (अज़ाब) 85055 &59%&5 
वास्तविक बात है? आप कह दीजिए कि हाँ, ; 





कक कक ५११८ हद; ६6% ५६ 
कसम है मेरे रव की कि वह वास्तविक |. ४“ ०:8० ४.०४ ५७३ ६७४००) 
(हक़ीकी) बात है और तुम (अल्लाह को) किसी 


तरह भी मजबूर नहीं कर सकते |... 

५४. और अगर हर जान मिस ते जुल्म (बिर्क) | २६5४ 293 ५७:28 08286 
किया है, के पास इतना हो कि सारी धरती भर | «८।६६॥४55६4048॥,£25+%; 
जाये तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने | 2:8५::9५-3५ :५६:6% ७0. 
लगे, और जब अजाव देख लेगें तो लज्जा को | ४० 2५०53 9-३ ५ ०७०४ ७०४३ 
छिपाये रखेंगे और उनका फ़ैसला इंसाफ़ के 

साथ होगा और उन पर जुल्म न होगा | 





और नुकसान पहुँचाने का फ़ैसला करता है, इसके सिवाय अल्लाह तआला ने हर उम्मत के 
लिये एक वक्त मुक़र्रर किया हुआ है, इस मुकर्रर वक्त तक मौका देता है, लेकिन जब वह 
वक्‍त आ जाता है तो फिर वह एक पल न पीछे हो सकते हैं न आगे खिसक सकते हैं | 


टिप्पणी : यहाँ यह बात बहुत जरूरी है कि जब सब से अच्छा मर्द रसूलों के सरदार मोहम्मद 
रसूलुल्लाह & तक किसी को फ्रायेदा और नुक़सान पहुँचाने पर वश नहीं तो आप श्र के बाद के 
लोगों में कौन-सा इंसान ऐसा हो सकता है जो किसी की ज़रूरत को पूरा कर दे और मुसीबत 
दूर करने पर वश रखता हो? इस तरह ख़ुद अल्लाह के पैग़म्बर से मदद मांगना, उनसे दुआ 
करना «या रसूलुल्लाह अलमदद» और «७3... ७ #»7 आदि लप्जों से पुकारना या ध्यान लगाना 
मेसी भी तरह जायेज नहीं, क्योंकि यह कुरआन की इस आयत और इसी तरह की दूसरी वाजेह 
नसीहतों के ख़िलाफ़ है बल्कि यह शिर्क के दायरे में आता है | 
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दपीन मे है अभी जला का रतन कह | 07 ५29:५5-20 ५2805 
याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन | /5£535 25868 & ४525 
बहुत से लोग इल्म ही नहीं रखते | 

५६. वही जान डालता है वही जान निकालता है। ८.३ 2१22४ 22<::2: 4४: 
और तुम सब उसी के पास लाये जाओगे |' 20 0५5०74४0 ७००४१ ४४५ 


५७. है लोगो! तुम्हारे पास पा रब की | »57:258५:5 5८ (६ £६॥५55 
तरफ्र से एक ऐसी चीज आयी है जो नसीहत | ५ ., »८ का अर्कआसन# सह 
है? और दिलों में जो (रोग) है उन के लिए | +>25७०७५ ५००-७७//5४५54५ 
ध्रिफ़ा है, और हिदायत करने वाला है और के 
रहमत है ईमान वालों के लिए | ८7 
५८. आप कह दीजिए कि बस लोगों को (25525 5 ०-2: 4.६ ७५<६ 538 
अल्लाह के फ्रज्ज और रहमत पर बु होना पक आज जनक लकी इक छा 
चाहिए,' वह उस से कहीं ज्यादा 7 है 

जिसको वह जमा कर रहे हैं | है 


५९. आप कहिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने | 5); (55 25/59 8 ५5/22 /$ 
तुम्हारे लिए जो रोजी भेजी थी, फिर तुम ने उसका | “5, शा ीउर-ररककयरककग- + 
कुछ ४ बे और कुछ हलाल का लिया' | ०४ ५0 05»४025(॥७ 4:५4 
आप पूछए क्या तुम को अल्लाह ने हुक्म ७9८:558५ 079 
दिया था या अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो? ७)63:%५%0 64 


ड़ रा 2 


57) ७५:2५ 


# १2८8“ 


रथ (६५ नरिल्ट 6४2 
58) ७४५०५ ५3 .2>3० 
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इन आयतों में आकानज्च और धरती के बीच हर चीज पर अल्लाह तआला की मिल्कियत, अल्लाह के 

वादे का संच होना, जीवन-मृत्यु पर उसका हक़ और उस के दरबार में सब की हाजिरी का 

वयान है, जिस से मक़सद पहले की बातों की तसदीक़ और ताईद है कि जो ताक्रत इतने हकों 

की मालिक है, उसकी पकड़ से बच निकलकर कोई कहाँ जा सकता है? 

यानी जो क्रुरआन को दिल लगा कर पढ़े और उसके मतलब और भाव पर छ्याल करे, उसके 

लिये कुरआन नसीहत है, तालीम व नसीहत का असल मतलब है पहले और बाद के नतीजा को 

याद दिलाना, चाहे ७ राने के जरिये हो या लालच के ज़रिये | 

) खुशी उस हालत का नाम है जो किसी प्यारी चीज के मिलने पर इंसान अपने दिल में महसूस 
करता है, ईमानवालों से कहा जा रहा है कि यह नर अल्लाह की ख़ास रहमत और उसकी 
मेहरबानी है, इस पर ईमानवालों को ख़ुश होना यानी उन के दिलों में ख़ुशी और आनन्द 
होना चाहिए, उसका मतलब यह नहीं है कि ख़ुशी जाहिर करने के लिये सभा और जुलूसों का, 
दीप जलाने का और इसी तरह के दूसरे बेकार और फुजूल का काम करो, जैसाकि आजकल के 
-आ इस आयत से जड्ने ईद मीलाद' और इसकी ग़लत रस्म का जायेज होना साबित करते 

॥ 
+ इस से मुराद वही कुछ जानवरों का हराम करना है जो मूर्तिपूजक अपनी मूर्तियों के नाम पर 
छोड़ दिया करते थे, जिसका तफ़सीली गान सूर अल-अन्आम में गुजर चुका है | 


बज 
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६०. और जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं| 2५80 ८2६5 225 6४५; 
उनका क्रयामत (प्रलय) के बारे में क्या ख्याल ६ किम 
है? हकीकत में लोगों पर अल्लाह तआला का 7४ ७*०:४५०५२ ०० ७१३५४ ५८ 


प ३ (5६६ 4» 


बड़ा ही एहसान है, लेकिन ज्यादातर लोग शुक्र ७ ८५४८५ ५. 
अदा नहीं करते | 


६१. हे आप ० प हालत में हों / डेट 55५85 45०५5 ७ ८५४ ७5 
हालतों में आप क करआन पढ़ते हों और अर, 5 

हर कंस ४॥ ६४०2 ८४४४४ ..!5$ ०१ 
तुम लोग जो काम भी करते हो हम को सभी कक तक हक 
की ख़बर रहती है, जब तुम उस काम में मसरूफ़ | 5४३ ०५००४ 3) | >»७४ ०५० ५ 
रहते हो और आप के रब से कोई चीज तिनका ६8६ ६४८४ 32:805 ८६८४ ७६ 
बराबर छिपी नहीं, न धरती में न आकाश में ६; ८268 किलो 
और न कोई चीज उस से छोटी और न कोई | १४४०४ ४८285: 29 


बड़ी, लेकिन यह सब खुली किताब में है | #/02.४ ४ 8 $। ::४ 3:20 
६२. याद रखो कि अल्लाह के मित्रों पर'न|. 2०८४७५५४ ८5८३6 
कोई डरहन वे दुखी होते । ५2 हि ६ >+१/१०१+१५ ८० 
हे ला व ही शुके होते है ८० (02: 0७३१.०० ४ 
६३. ये वे लोग हैं जो ईमान लाये और ।गुनाह से) &. 23३८ 22 
तक्रवा बरतते हैं | << है 4000५ 
के >> | 





! नाफ़रमानों के बाद अल्लाह तआला अपने फ़रमाँवरदारों की चर्चा कर रहा है और वह हैं 
औलिया अल्लाह, अल्लाह के मित्र) | 'औलिया' बहुवचन (जमा। है 'वली' कलिमा का जिसका 
लपजी माने 'क्रीबी' है | इस बुनियाद पर “औलिया अल्लाह» का मतलब होगा वे सच्चे और 
बेगर्ज ईमानवाले जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की इताअत कर के और गलत कामों से वचकर 
अल्लाह की नजदीकी हासिल कर ली, इसीलिये अल्लाह तआला ने ख़ुद अगली आयत में उनकी 
तारीफ़ इन लफ्जों में की है, «जो ईमान लाये और जिन्होंन अल्लाह का डर दिल में रखा 
ईमान और अल्लाह का डर ही अल्लाह की नजदीकी हासिल करने की बुनियाद और अहम 
जरिया है| इस बिना पर हर अल्लाह का डर रखने वाला ईमानदार अल्लाह का वली है, लोग 
वली होने के लिये करामत दिखाना जरूरी समझते हैं और फिर वे अपने बनाये हुए वलियों के 
झठे-सच्चे करामतों का प्रचार (तबलीग) करते हैं, यह ख्याल प्री तरह गलत है, करामत और 
वली का न चोली-दामन का साथ है न इस के लिये जरूरी रुकावट | यह अलग वात है कि 
किसी से करामत जाहिर हो जाये तो अल्लाह की इच्छा है, इस में उस वली की मर्जी शामिल 
नहीं है, लेकिन किसी अल्लाह से डर करने वाले मोमिन और सुन्‍नत की पैरवी करने वाले से 
करामत का इजहार हो या न हो उस के वली होने मैं कोई श्क्र नहीं | 
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तरह से बनाया कि देखने भालने का जरिया है, | '#४> ४५३ ७७) ।»-०:७ 2७४३ 
६. । | में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए (7 6९4 हनन 
६८. वे कहते हैं कह औलाद रखता है, | +6&॥ 2 *६८८०।८६ १३ ५58॥/६ 
वह इस से पाक है, वह तो किसी का मुहताज | » 595 ८८८५४॥ ५ (८४ 

दिटिक्यन | रे ्अ में |] +, ;2 5) ५ हक हे] 
नहीं, उसी की मिल्कियत है जो कुछ आकाशों में | ५: ०००२७ ५५ 3.५४ 
है और जो कुछ धरती में है, तुम्हारे पास इस | (६४ ८9४56 रा .< (2४5८2. 
पर कोई सुबूत नहीं, क्या अल्लाह पर ऐसी बात «0८25५८ ८ 
लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते | &) ७४ ४ ५५॥ 





' दुनिया में ख़ुशख़बरी से मुराद सवाब के काम हैं या वह खुशखबरी है जो मौत के वक्त 
फ्ररिश्ते एक ईमानवाले को देते हैं, जैसाकि कुरआन और हदीस से सावित है | 


? यानी अल्लाह के साथ किसी को साझीदार ठहराना किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 
एक अटकल पच्चू, राय और गुमान की देन है | आज अगर इंसान अपनी अक्ल और समझ को 
सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वेश्चक उस पर यह वाजेह हो सकता है कि अल्लाह का कोई 
साझीदार नहीं, और जिस तरह वह आकाश और धरती को पैदा करने में अकेला है कोई उसका 
साझीदार नहीं, तो फिर इवादत में दूसरे उसके साझीदार किस तरह हो सकते हैं? 
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सूरतु यूनुस-१० भाग-११ १०) (७ 70% 


६९. (आप) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह | ८३४॥४॥ ८:25 ८2३॥ 6 58 


पर मिथ्यारोपण (इफ्तरा) करते हैं वे कामयाब न हलक न 
होंगे | हर हैं #) ७४९४४ 


७०. (यह) दुनिया में थोड़ा सा सुख है फिर 2680/8५&5.2:02 838६: 
हमारे पास उनको आना है, फिर हम उनको 6८ "नल सिर] 
उन के कुफ्र (अविश्वास) के बदले सछ्त सजा 0)७४४६४६५, ५,४५८ 
चखायेंगे | 


७१. और आप उन को नूह की ख़बर पढ़कर | 4५59 28 8 “६४५ «५६ (४5 
सुनाईए जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से कहा कि | 2850६ ८६७ 

है मेरी क्रौम के लोगो! अगर तुमको मेरा रहना कक १226 कक न के 
और अल्लाह के हुक्‍्मों की शिक्षा देना भारी | »५ <$9५॥ 58 %&२2 ५ 
लगता है तो मेरा तो अल्लाह (तआला) ही पर | ६ >८८ ७४५ ८८५४ ४४65; 
भरोसा है, तुम अपनी योजना अपने साथियों के | .... 5)9८;9४९:8 59॥ 
साथ मज़बूत कर लो, फिर तुम्हारी ः "र्वआआंथ 
तुम्हारे लिए घुटन का सबब न होनी चाहिए, 

फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मौक़ा न 

दो| 


७२. फिर भी अगर तुम मुँह मोड़ते जाओ तो | ७#०५ _ट 5 520 2(859%०४ 
मैंने तुम से कोई बदला तो नहीं माँगा, मेरा (3) ७५०४८2८:४८2),58/#4 
बदला तो केवल अल्लाह (तआला) ही देगा और ४<9 
मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से 


रहूँ । 





' हजरत नूह के इस क्रौल से भी मालूम हुआ कि सभी नबियों का दीन इस्लाम ही रहा है, अगरचे 
दीनी नियम अलग-अलग और बझरीअतें उनकी अलग रहीं | जैसाकि आयत सूर: अल-मायेद 
४य से वाजेह है (७५५, ४:४५ ४८ ६0 लेकिन दीन सभी का इस्लाम था, देखिये सूर: 
अल-बकर:-१३१, १३२, सूर: यूसुफ्र-१०१, सूर: अन-नमल-९१, सूर: यूनुस-८४, सूर: अल- 
आराफ्र-१२६, सूर: अन-नमल-४४, सूर: अल-मायेद:-४४,१११ और सूर: अल-अंआम-१६२ 
और १६३ | 
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-श . तोवे #* की: 8० झुठलाते रहे, फिर हम [०6०८३ .॥४॥3६८4 ०-८: 4:५558 255 
उनको और जो उन के साथ नाव में सवार ४6:८५, ४६८०8 826 5 5४ 
थे उनको नजात अता की, और उनको वारिस | “० ५४४ ० अ>छिट; पक 
बनाया' और जिन्होंने हमारी आयतों को 0 ९४;४४०॥३७७ ८६-५७ 
झुठलाया था उनको डुबो दिया, तो देखना 

चाहिए क्‍या नतीजा हुआ उन लोगों का जो 

डराये जा चुके थे | 


७४. फिर उन (नूह) के बाद हम ने दूसरे | «5958 »५2४0/४-४३,४८2४४४ 

रसूलों को उनकी क्रौम की तरफ़ भेजा, तो वे ५०७५४८)५५४७४५५:४० 

उन के पास बानेह सुबूत बूत लेकर आये, पर जिस “5५०६ २४०१४ » ॥क्‍ 

चीज को उन्होंने वक्‍त में झूठा कह दिया, | 50 20228 ४६४5 235४.05 
४ , | 7०0 ८:७४७००५४ ७ ६० ०0.००९४ 

यह न हुआ किफिर उसपर ईमान लेआते? |... नि 

हम इसी तरह हद पार करने वालों के दिलों पर के 

मुहर लगा देते हैं | है 

७५. फिर हम ने उन (पैगम्बरों) के बाद मूसा और | 6):५४5:४2 ».0 ८० 5८ $ 


2 


हारून को फ़िरऔन' और उस के प्रमुखों 2256 ८३४ «.५८४८:४ 
ह र भैजा।. 26 62५ ०७! 


के 
७ ) 





5 द्कर ४ 9४०8] *$ 
(सरदारों) के पास अपने चमत्कार देकर भेजा हक मेक मिल्लक 
तो उन्होंने घमंड किया और वे लोग मुजरिम (202८22;र5 (4४६; 


कौम थे | हे 


७६. फिर जब उनको हमारे पास से सच। 9886.:5०2 $&॥ 25८८ ६6 
(सुबूत) पहुंचा तो वे लोग कहने लगे कि बेशक 28 उडई दा की 
यह खुला जादू है %) ५४८ ०७ ०) 





यानी धरती में उन बचने वालों को पहले के लोगों का वारिस वनाया, फिर इंसानों का आगामी 

वंश उन्हीं लोगों ख़ास तौर से हजरत नूह के तीन बेटों से चला, इसीलिये हजरत नूह को दुसरा 

आदम (द्वितीय मनु) कहा जाता है | 

? लेकिन इन क्रौमों ने रसूलों की वात नहीं मानीं, सिर्फ इसलिये कि जब पहले-पहल ये रसूल 
उनके पास आये तो फ़्ौरन बिना किसी विचार-विमर्श के उनको नकार दिया, यह पहली बार 
का इंकार उनके लिये स्थाई (मुस्तक्रिल) पर्दा बन गया, और वे यही सोचते रह गये कि हम तो 
पहले नकार चुके हैं, अब इसको कुबूल करना क्‍यों? नतीजतन ईमान से महरूम रहे | 

3 रसूलों का सामान्य (आम) बयान करने के बाद हजरत मूसा और हारून का बयान किया जा 

रहा है, अगरचे रसूलों के बीच वह भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी गिनती अहम रसूलों में होती 

है, इसलिये ख़ास तौर से उनका अलग बयान किया | 

जब क़ुबूल न करने के लिये ठीक दलील या सुबूत नहीं मिलता तो उससे छूटकारा हासिल 
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सूरतु यूनुस-१० भाग-११ | 368 | )) **। )* २२२२० »- 


७७. मूसा ने कहा कि क्‍या तुम इस सच के बारे | १#%<56७/ ८५;४#&%&06४ 
में जबकि वह तुम्हारे पास आ पहुँचा है, ऐसी 09८:528४ 5» ८ 
बात कहते हो, क्‍या यह जाद्‌ है, जब कि जादूगर 904त्रग डे 2370७ #चड 
कामयाब नहीं होते? 

७८. वह लोग कहने लगे क्‍या तुम हमारे पास | ४6428 6:55 ६८८४४ ८४ 
इसलिए आये हो कि हम को उस रास्ते से हटा 
दो जिस पर हम ने अपने बुजुर्गों को पाया है, % 2>५४८४ 
और तुम दोनों को दुनिया में बड़ापन मिल 25 ७:४25४| 
जाये,.' और हम तुम दोनों को कभी नहीं मानेंगे | रत 

७९. और फ़िरऔन ने कहा कि मेरे पास सभी |) , ८ कल 5, 9 ,. १2८१5 (६; 
माहिर जादगरों को लाओ | नल के "७8७20: 


|(९| 5)& ८० 
त्द् [5४ < द् 


#८% « 2४८ (8 |क 
८४४५५ "०५ ४ ८४५४० ७ ०७५५५ 


८०. फिर जब जादूगर आये तो मूसा ने उन से |. [दर 6:8 58 088:2॥7: ६6 
कहा कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो | |... ७८:8४ 5आ ५ 


८१. तो जब उन्होंने डाला तो ४.५ ने कहा कि प्र ५6०५०: 4 6 
यह जो कुछ तुम लाये हो जादू है, तय बात 4: &..2५:5४॥6॥- ४५४८ 48॥ 

०-3 के ०० (-+ 50-०2 ७2४१ ००२२० 2० 
कि अल्लाह इस को अभी बरबाद किये देता है, गा 


अल्लाह ऐसे फ्रसादियों का काम बनने नहीं ७: ६४५-६। 

देता। 6 

८२. और अल्लाह तआओला सच्चे सुबूत को $#9 ९०8, 6४ ७॥ के 

अपने क्ौल से वाजेह कर देता है, चाहे मुजरिम ष 5८20८ 

को कितना ही बुरा लगे | 528 कर 
करने के लिये कह देते हैं कि यह जादू है | 


' यह न मानने वालों की दुसरी गलत दलील हैं, जो सही दलील से आजिज होकर पेञ्ञ करते हैं | 
एक यह कि तुम हमें हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों। के रास्ते से हटाना चाहते हो, दूसरे यह कि हमें 
मान-मर्यादा और मुल्क हासिल है, उसे छीनकर ख़ुद कब्जा करना चाहते हो, इसलिये हम तो 
कभी भी तुम पर ईमान नहीं लायेंगे, यानी पूर्वजों की पैरवी और दुनियावी राज्य और मान- 
मर्यादा ने उन्हें ईमान लाने से रोके रखा, उस के बाद आगे वही क्रिस्सा है कि फ्रिरऔन ने 
माहिर जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा और जादूगरों का मुकाबला हुआ, जिस तरह सूर: 
आराफ़ में गुजरा और सूर: ताहा में भी इसकी कुछ तफ़सील आयेगी ! 
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८रे. फिर मूसा पर उनकी क्रौम वालों में से 42502%5:56।| 757८5 
केवल कुछ ही ईमान लाये, वह भी फ़िऔन | ८ (०2६६४ 2 2५,५४८:८४ 5८2 
और अपने सरदारों से डरते-डरते कि कहीं। ५27:०७२४७०/०१५२५५०५०:०८ 





उनको दुख न पहुँचाये,, और हकीकत में ०४४0९ 29३ ७४०४५ 
फ़िरऔन उस देश्व में ऊँचा (ताक्रत वाला! था, ७0%: 
और यह भी बात थी कि वह हद से बाहर हो ४७ 
गया था | 


८४. और मूसा ने कहा, हे मेरी 45-< की 4200.०-2 ०: 0| 258 ७४ 06 
अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उ 2७५2 5४ १६४५५) ६४४ 

पर भरोसा करो, अगर तुम मुसलमान (आज्ञा- |. ४०४४४»-४७१ ७४५ 4 
पालक) हो | वर 

८५. तो उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह ही पर |. ६८४४ ६७४ 5६४४५ ४ ४६ 
भरोसा किया, हे हमारे रब! हम को इन जालिम | _ हैं. 7 8) | दा 425 
क्रौम के लिए फ़ितना न बना | की ४/७४०४/५४६५ 4८३ 


८६. के और हम को अपनी रहमत से इत काफिर ७ ८2,४00:8॥523५5% ७५5; 

लोगों से नजात अता कर पु 

८७. और हम नें मूसा और उन के भाई की $2०4:55७५४40:52235 

तरफ्र वहयी (प्रकान्नना। भेजी कि तुम दोनों | £ 45 55 :20:256:2८०.. (४८, ६ 
कप उरी मेजर &5 >5,::0५००।६6 ५&0 

अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर क्रायय | “7 मम हक लक कक +क 

रखो, और तुम सव उन्हीं घरों को नमाज पढ़ने | ४7 ७४४१४४२२४५० 890५2॥9%235 

की जगह मुक़र्रर कर लो और पाबन्दी के साथ 

नमाज पढ़ो और आप ईमानवालों को खुशख़बरी 

देदें। 


“४ *4(“६ 


४ 





क्ुरआन करीम की यह तफ़्सीर भी इस वात को बताती है कि ईमान लाने वाले थोड़े से लोग 
फ़िरऔन की क्रौम में से थे, क्योंकि उन्हीं को फ़िरऔन और उसके दरबारियों और सरदारों से 
तक़लीफ़ पहुँचाये जाने का डर था, इस्राईल की औलाद वैसे फ्रिरऔन की गुलामी और अधीनता 
(मातहत) का अपमान (जिल्लत) एक लम्बे वक्‍त से सहन कर रहे थे, लेकिन मूसा ७9 पर 
ईमान लाने से उसका कोई सम्बन्ध (तआल्लुक़) नहीं था, न उन्हें इस के सबब से ज़्यादा 
तकलीफ़ का डर था | 

अल्लाह पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआयें भी कीं, और 
अवश्य ईमानवालों के लिये यह एक बहुत बड़ा हथियार भी है और सहारा भी | 
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८८. और मूसा ने दुआ की, हे मेरे रब! तूने | ४४:४८:23<5 5868 «206: 
फ़िरऔन और उस के सरदारों को जीनत और | /'६ ५2057 28॥8,:005:8#%; 
हर तरह के धन दुनियावी जिन्दगी में अता | , ..... .४६६5०४):,-८८ 
किये | हे हमारे रव! (इसलिए अता किये हैं) कि >&25४| ७४९००५४१।४००५७५५२-००० 
वे तेरे रास्ते से भटकावें | है हमारे रब! उन के | ॥:2७&॥५४४६.०५,,४०४३८८॥ 
मालों को ध्वस्त (बरबाद) कर दे और उन के 


दिलों को सख्त (कठोर) कर दे' ताकि यह ४८००७७७॥ 
ईमान न लाने पायें यहां तक कि दुखदायी 
अजाबों को देख लें | ५5 


४९. (अल्लाह तआला ने) कहा कि तुम दोनों | ५८६४. ४४5 <(.2 05 08 
की दुआ कबूल कर ली गयी तुम सीधे रास्ते 
पर रहो, और उन लोगों के रास्ते पर न चलना 
जो नादान है | 53 


९०. और हम ने ईसराइल की औलाद को समुद्र (५&3.०७५७ #६॥002- 58 6१%: 
से पार कर दिया, फिर उन के पीछे-पीछे (६८0205५8 ४८5८४ ४१४; 
फ़िरऔन अपनी सेना के साथ जुल्म और हा 7 किए मात ८5% 

ँ <द55755) 5५४25 4068 
ज्यादती के मकसद से चला, यहां तक कि जब | ४४४ ४-/2242/242--न८ 
डूबने लगा? तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ | »)८,.:॥७2४:55%7-॥5: ५, 
कि जिस पर इस्राईल की औलाद ईमान लायी 
हैं, कोई उस के सिवाय इंबादत के लायक़ नहीं 
और मैं मुसलमानों में से हूँ | 


हज्जटल (८४६ 


८5 «है गुग्ज> उपबद डर 
४9५४७ ० ७:८४) ०५४० ७०४४ ०५ 


! जब मूसा «७ ने देखा कि फ्रिऔौन और उसकी क़ौम पर वाज व नसीहत का भी कोई असर 
नहीं हुआ, और इस तरह के मोजिजे देखकर भी उन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो फिर 
उनको शाप (बहुआ। दिया, जिसे अल्लाह तआला ने बयान किया है | 


? यानी अल्लाह के हुक्म पर चमत्कारिक रूप (मोजिजाना तौर) से का पानी वाले रास्ते पर, 
जिस पर चलकर मूसा और उसकी क्रौम ने समुद्र पार किया था, फिरऔन और उसकी सेना भी 
समुद्र पार करने के इरादे से चलना झुरू किया, मकसद यह था कि मूसा इस्राईल की औलाद 
को जो मेरी गुलामी से आजाद कराने के मक्रसद से रातों-रात ले आया, तो उसे दुबारा क्रैदी 
बना लिया जाये, जब फ़िरऔन और उसकी सेना उस समन्द्री रास्ते में दाखिल हो गई तो 
अल्लाह ने समुद्र को पहले की तरह बहने का हुक्म दे दिया, नतीजतन फ्रिरऔन सहित सब के 
सब समुद्र में डूब गये | 
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९१. (जवाब दिया गया कि) अब ईमान लाता 
है? और पहले नाफ्ररमानी करता रहा और 
फ्रसादियों में शामिल रहा | 


९२. तो आज हम तेरी ला को छोड़ देंगे ताकि तू 
उन लोगों के लिए निशाने इबरत हो जाये जो तेरे 
बाद हैं! और बेशक ज्यादातर लोग हमारे 
निशानियों से ग़ाफ़िल हैं | 


९३. और हम ने इस्राईल की औलाद को बहुत 
अच्छा रहने का ठिकाना दिया और हम ने उन्हें 
मजेदार चीजें खाने के लिए अता कीं तो उन्होंने 
इख्तिलाफ़ नहीं किया यहाँ तक कि उन के पास 
इल्म पहुँच गया, तय बात है कि आप का रब 


उन के बीच क्रयामत के दिन उन वातों में 


फ्रैसला कर देगा जिन बातों में वे इख्तिलाफ़ 
करते थे | ९४ 


९४. फिर अगर आप उसकी तरफ्र से झक में 
हों जिसको हम ने आप की तरफ़ भेजा है, तो 
आप उन लोगों से पूछिए जो आप से पहले की 
किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आप के पास आप 
के रब की तरफ़ से सच्ची किताब आयी है, 
आप कभी भी शक्र करनें वालों में से न हों | 
९५. और न उन लोगों में से हों, जिन्होंने 
अल्लाह (तआला) की आयतों को झुठलाया, तो 
आप घाटे पाने वालों में से हो जायें | 

९६. बेशक (नि:संदेह) जिन लोगों के बारे में 
आप के रब की बातें साबित हो चुकी हैं, वे ईमान 
न लायेंगे | 





25६25 22८ 
८०2८-४५ 0.5 <.० 532८2 
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क्र जय 6९ | १ न १, ह३ ह- 8 #9#“”**, 
२०४४ ४४८५. ७५३४ ०.०6 


(६ नल । कह केक 5६8६ ८2 
०८५७००३।०२४ ८॥: ५६८४ 
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५००६४ 5:% 7 & ७६५6 
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(02:20626%55565026%॥ 


भर 2: १५६४ ०  टुई (६€| टूल 
२५५०४ ०२७० ७१ (०५४ ५४५ 
5902## 22 ८958 4४ 
<84०४८ <६ ८८५० 6॥ 


>> ब्य १ 


७ ७४४४४ र्ड; 5 


! जब फ़िरऔन डूब गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यक्रीन नहीं आता था, अल्लाह 
तआला ने समुद्र को हुक्म दिया, उसने उसकी लाझ् किनारे पर फेंक दिया, जिसको फिर सब ने 
देखा, मशहूर है कि आज भी यह लाघ्न मिस्र के अजायवधघर में महफ़ूज है | _,..६ «७७५ 
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९७. चाहे उसके पास सभी दलील पहुंच जायें,। (59४: $& 92 8285८ ४; 
जब तक वे दुखदायी अज़ाब को न देख लें | रा] 


९८. इसलिए कोई वस्ती ईमान नहीं लायी कि | 5£८2॥६६६5 <.<4 42% <56 5५5 
ईमान लाना उन के लिए फ़रायदेमंद होता, 2६४20 & ४५ (६५५5४ ८४९ 


७) 
सिवाय यूनुस की कौम के,' जब वे ईमान ले |“ *”“४“0७० ४०४०: 
आये तो हम ने अपमान (ज़िल्लत) का अजाब 3):&४४7070%,&05 ५७%) 
दुनियावी ज़िन्दगी में उन से हटा दी और उनको क) ९० 
एक (निश्चित) वक्‍त तक सुख भोगने (का ८ 
मौका) दिया | ७) 









९९. और अगर आप का रब चाहता तो सारी 
धरती के सभी लोग ईमान ले आते, तो क्‍या 
आप लोगों को मजबर कर सकते हैं यहाँ तक 
कि वह मोमिन ही हो जायें? (८:2४ 


१००. अगरचे किसी का ईमान लाना अल्लाह के | + 4५0 ०३ ३) ८2 ८ >४८४ ६८५ 
हुक्म के बिना मुमकिन नहीं, और अल्लाह बेअक्ल 


लोगों पर नापाकी थोप देता है।. - 7०७४७६४४ ८३ ४ 9 ८ब्25 
१०१. आप कह दीजिए कि तुम ख्याल करो कि | ७3*2.93 ५७235 4४8 5 
क्या-क्या चीजें आकाशों और धरती में हैं और | लक 


१2 ॥ <2 
जो लोग ईमान नहीं लाते उन को दलील और | ४ ५2९ ५%४८//,५5॥४ ८.8 ६४ 
चेतावनी (तंबीह) कोई फ्रायेदा नहीं पहुँचाती | 





जिन वस्तियों को हम ने तबाह किया, उन में से कोई एक वस्ती ऐसी क्‍यों हा , जो ऐसा 
ईमान लाती जो उनके लिये फ्रायदेमंद होता | हाँ, केवल यनस की कौम ऐसी हई है कि जब 
वह ईमान ले आयी तो अल्लाह ने उससे अजाब दर कर दिया | 


? लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उसकी योजना और मर्जी के ख़िलाफ़ है, जिसको 
पूरी तरह से वही जानता है, यह इसलिये फ्रमाया कि नवी करीम % की बड़ी ख्वाहिश होती 
थी कि सब मुसलमान हो जायें, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया: यह नहीं हो सकता क्‍योंकि 
अल्लाह की मर्जी जो ऊँची हिक्मत और बेहतरीन मसलिहत पर मवनी है, उसकी यह माँग 
नहीं, इसलिये आगे फ्ररमाया कि आप लोगों को ताक़त के जोर ईमान लाने पर कैसे मजबर 
कर सकते हैं? जबकि आप (५&। के अन्दर न इसकी ताक़त है न उस के आप जिम्मेदार हैं | 

नापाकी से मुराद अजाब या कुफ्र (अविश्वास) है, यानी जो लोग अल्लाह की निशानियों पर 


विचार नहीं करते, वे कुफ्र !अधर्म) में ही लिप्त मसरूफ़। रहते हैं और इस तरह अजाब के 
हकदार हो जाते हैं | 


न 
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१०२. तो क्या वे लोग सिर्फ़ उन लोगों की सी | /_ 225, 62, $| 2//५7 "5६ 
घटनाओं का इंतेजार कर रहे हैं, जो उन से | “४ ४४ कक 2/337450 8 
पहले गुजर चुकी हैं, (आप। कह दीजिए कि | ८2 #&55 3 5:%:5 78 ७७४ ०८ 
ठीक है तो तम इंतेजार में रहो, मैं भी तम्हारे ८5 40» 
साथ इंतेजार करने बालों में से हूं | शएक्ड्रिनंड! 


१०३. फिर हम अपने पैगम्बरों को और ईमान- | 50535 2237 ६25 ७5 9 
वालों को बचा लेते थे, इसी तरह हमारे हक में है । 68 (४८ 

कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं ! ०७४०१४  ढ7 ६५४६ ७७ 
१०४. (आप) कह दीजिए ' कि ऐ लोगो! अगर | 62,25253 5५2 6६6, 
तुम मेरे दीन की तरफ़ से शक में हो तो मैं उन किक 

देवताओं की इवबादत नहीं करता, जिनकी तम [००५४४/४३००:८०००७०८२२०-३७ 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो, परन्तु | ८॥5735 55 86३ >253 82 
हाँ, उस अल्लाह की इबादत करता हूँजो। ५2८ 
तुम्हारी जान निकालता है, और मुझ को हक्‍म | /५ ७:३2४४ ०८ 
हुआ है कि मैं ईमानवालों में से हूँ | ५ 

१०५. और यह कि यकसू होकर अपना चेहरा | 62६5: 2.७ 3७४०5 
इस दीन की तरफ़ः कर लेना और कभी 















मर्तिपजकों में से न बनना | <०८ के ६५०९० 

१०६. और अल्लाह को छोड़कर कभी ऐसी ४:&5:5:£:54,६।०:: ००६४६ 

चीज को न पकारना जो तुझ कोन कोई 2:52 
<.08॥ ८39).358 8:0५ 


फ़ायेदा पहुँचा सके और न कोई नुकसान पहुँचा 
सके, फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस हालत 
में जालिमों में से हो जाओगे |? 


/ 





! इस आयत में अल्लाह तआला अपने आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह % को हकम 
दे रहा है कि आप »; लोगों पर वाजेह कर दें कि आप &% का रास्ता और मूर्तिपूजकों के रास्ते 
एक-दूसरे से अलग हैं | 
हनीफ़ का मतलब है एकसू, यानी हर एक दीन छोड़कर केवल दीन इस्लाम क़बूल करना और 
हर तरफ्र से म॑ह मोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ़ यकस्‌ होकर आकर्षित । मुतवज्जिह) 
होना सब से तोड़ना और अल्लाह से सम्बंध रखना | 

3 यानी अगर अल्लाह को छोड़कर ऐसे देवताओं को आप पुकारेंगे जो किसी को फ्रायेदा और 
नुकसान पहुँचाने की ताक़त नहीं रखते, तो यह जुल्म होगा, जुल्म का मतलब है किसी चीज 

उस के असल जगह से हटाकर किसी दसरी जगह पर रख देना, इबादत चैकि केवल उस 
अल्लाह का हक़ है, जिस ने सारी कायनात को पैदा किया है और ज़िन्दगी के सभी वसायेल 
वही महैय्या करता है, तो इस इबादत के हक़दार ताक्रत को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा- 
उपासना करना, ग़लत इस्तेमाल है, इसलिये शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है, यहाँ भी 


अगरचे ख़िताब नवी % को है, लेकिन हकीकी ख़िताब पूरी इंसानियत और मुसलमानों को है | 
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सूरतु हृद-११ भाग-११ ))»,४। )) ०»» ०, ० 


१०७. और अगर तुम को अल्लाह कोई दुख | 5४5॥४54658:५&/४...४०) 
पहुँचाये तो सिवाय उस के कोई दूसरा उसको 4९८५७०५७.५४४:४55 2४ 
दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुम्हें कोई |“ 
सुख पहुँचाना चाहे तो उस के फ्ज्ल को कोई [!०८०४००/५#४॥५०५ ३२ ४३०१ 
हटाने वाला नहीं, वह अपने फ्रज्ल अपने बन्दों में 

से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वह बड़ा 

बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है । 


१०८. (आप) कह दीजिए ऐ लोगो ! तुम्हारे | ७५7०25४४;८ ४55 ८७5 ४ 
पास तुम्हारे रब की तरफ़ से हक़ पहुँच चुका | ८५ ,.०.. १८४ 2* ु हि 
है' इसलिए जो इंसान सीधे रास्ते पर आ जाये, | ८/०४०७१-४८७४०-७४:०४०-जउल 
तो बह अपने लिए सीधे रास्ते पर आयेगा, और | ॥७ ८८ ८ ॥5:६४८७४८55४ 
जो इंसान रास्ते से भटक गया, तो उसका 

भटकना उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर 

प्रभारी (निगरा) नहीं बनाया गया | 


१०९. और आप उसकी इत्तेबा करते रहिए जो टू उं& ५2४ ४270 72८६2 
कुछ बहयी (आदेश) आप के पास भेजी जाती है, आए मय फीकी लक 82 


सब्र कीजिये यहाँ तक कि अल्लाह फ्रैसला गे ८३.५५४ 5 ४; ६६६ 
कर दे, और वह सभी हाकिमों से बेहतर हाकिम 
है । 
सूरतु हृद-११ 235/% 
सूर: हरदा मकका में उतरी और इसकी एक सौ 
तेईस आयतें और दस रूकूअ हैं | 


! हक़ से मुराद इस्लाम धर्म (दीन) और कुरआन है, जिस में अल्लाह के एक होने और मोहम्मद 
#& की रिसालत पर ईमान लाना फ़र्ज है| 


इस सूर: में भी उन क्रौमों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की निशानी और पैगम्बरों को 
झुठलाया, जिस के सबब अल्लाह के अजाब का निशाना बने और तारीख के पृष्ठों (सफ़हों) से 
ग़लत लफ़्जों की तरह मिटा दिये गये, या तारीख के पृष्ठों में नसीहत का नमूना बनकर 
मिसाल बनी हुई हैं | इसीलिए हदीस में है कि हजरत अवू बक्र सिद्दीक (&) ने रसूलुल्लाह % से 
पूछा कि क्‍या बात है आप (%) बूढ़े से दिखायी देते हैं? तो आप %& ने जवाब दिया कि मुझे 
सूर: हृद, वाक्रिआ, अम्मयतसाअलून और इजाअइशम्सु कूवेरत वगैरह ने बूढ़ा कर दिया है | 
(तिर्मिजी नं* ३२९७, सहीह तिर्मिजी अलबाली +))३) 


सूरतु हृद-११ भाग-११ | 375 | "१ «»। १) ०» ०) »-० 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. अलिफ्र* लाम* रा, यह एक ऐसी किताब 
है कि इसकी आयतें मजबूत की गयी हैं फिर 
मुफ़स्सल बयान की गयी हैं, एक हिक्मत वाले 
पूर्णज्ञान (ख़बीर) वाले की तरफ़ से | 


२. यह कि अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत 
न करो, मैं तुम को अल्लाह की तरफ़ से डराने 
वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ | 


३. और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने 
रब से माफ्री कराओ, फिर उसी की तरफ़ 
ध्यानमग्न हो जाओ, वह तुम को मुक़र्रर वक्‍त 
तक बेहतर सामान (जिन्दगी) देगा' और हर 
ज्यादा अच्छे काम करने वाले को ज्यादा फ्रज्ल 
देगा, और अगर तुम लोग मुख मोड़ते रहे तो 
का को तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब 
फ्रिक्र है | के 


५ द्व। 


डी मठ ५0 ७.2५ 








| 88 ./_ $4ह ५:25 ५2.25, 35 ्ट 
०७५०००१००४००८८२५०..५७०७:६- 


है 


कर: थ 3।20:४/९0/4+ नी ॥] 
" (50460 6:5६ 
।40:5& 8579७ (# 


3) ५ 23 ० रद 


४. तुम को अल्लाह ही के पास जाना है और 
वह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है | 


५. याद रखो वह लोग अपनी छातियों को 
दोहरा किये देते हैं ताकि अपनी बातें (अल्लाह 
से) छिपा सकें | याद रखो कि वह लोग जिस 
वक्‍त अपने कपड़े लपेटते हैं वह उस वक्‍त भी 
सब कुछ जानता है, जो कुछ छिपाते (चुपके- 
चुपके बातें करते) हैं और जो कुछ साफ़ बातें) 
करते हैं, बेशक वह दिलों के अन्दर की बातें 
जानता है | 


७22.880%3%5:7<25%06॥ 


2१9 १20८7) ८7₹“| *2“* » » 2205१: सा 
+बड। 2०३29 0-० ०१+२०३/) 
#+2 |! कैदी १ | हक किक 


(६.८. १८८८५ द 
>53->20०७ ०२९०७ ८१८५-६५: ८:०४ 
हक है 5,४7५ ५ द् ह 

(5 ))33 है हि. रे] (५ 2! £95 ५८५४४ | (55 


' यहाँ उस दुनियावी जरियों को जिसको कुरआन ने आम तौर से »घमंड का जरिया» धोखे का 
सामान कहा है, यहाँ इसे “बेहतर सामान जिन्दगी» कहा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि 
जो आख़िरत से बेफ़िक्र होकर दुनियावी सुख से फ्रायेदा हासिल करेगा उस के लिए यह धोखे 
का साधन (जरिया) है | 
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६. और धरती पर चलते-फिरते जितने भी द ३ 29 3 ५535 22 (5 
जानदार हैं सभी की रोजी अल्लाह (तआला) पर (६८%:5:५56.52::% 
नदार हैं की ह ला) अक0 8262 5६६. 7५ 2042 $, 


है वही उन के रहने की जगह भी जानता है 
और उन को सौंपे जाने की जगह भी, सभी कुछ 
खुली किताब में मौजूद है | 


७. और (अल्लाह ही) वह है जिस ने छ: दिन में 
आकाझ्ों और धरती को पैदा किया, और उसका 
अर्श् (सिंहासन) पानी पर था, ताकि वह 
तुम्हारा इम्तेहान ले कि तुम में अच्छे अमल 
वाला कौन है? अगर आप उन से कहें कि तुम 
लोग मरने के बाद फिर जिन्दा किये जाओगे तो 
काफ़िर जवाब देंगे कि ये तो केवल खुला जादू 


ही है! 

८. और अगर हम उन से अजाब को कुछ वक्त 53४5-94 3|2७/ 2६&6%# ७४5 
तक के लिये मुअख्खर कर दें, तो यह ज़रूर | 4५2३,५००८८ ७४ 
पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन-सी चीज़ रोके 6 0 3. हल्की: ४ 2 की 






54... 8 (9५;५:४6& (| ४5 
20:52 ॥८056६6£ 6864६ 
७40 व कदम 

0५७१४७४&:&%7 ५5 


ञ हुक 


7:९:४%० ४) 
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हू है | सुनो ! जिस दिन वह उनके पास आयेगा 4५ ४६४2७: ०६८ 8):24 
उन से टलने वाला नहीं, फिर तो जिसका 60 2478 


मजाक कर रहे थे, वह उन्हीं पर उलट पड़ेगा | 


९. और अगर हम इंसान को किसी सुख का 
मजा चखा कर फिर उसे उस से ले लें तो वह 
बहुत मायूस और बहुत नाशुक्रा बन जाता है | 


१०. और अगर हम उसे कोई सुख पहुंचायें, 
उस कठिनाई के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी 
तो वह कहने लगता है कि बस बुराईयाँ मुझ से 
जाती रहीं !? बेच्चक वह बड़ा ही ख़ुब् होकर 
घमंड करने लगता है | 


(१८४८६ ४ ४464 / ल्‍ [8 ड् (६89 9. 4६० 
६#४ ०७ 4५०० ५१०५-०१ ४५७७ ७५४३ 
०४€ ०४०५ ६६६ 


हा 4,६7* 
५ )३४ (०५४००) 4०५ 


दश्टर न 4 
इट4 १2 2८४४८ २९०, २०१4३० १४८4 १ (८ 


७७५४० ८:.८५ ५५०७ 2०२ ६.० ०७9५५ 


5 99१६ 2 24५८६, , ”*८2 2 (5) लू 
0 38 ७ 2.8 ४४)* ५७७ ०५०० ५७३ 


* यही वात सहीह हदीस से भी साबित होती है, इसलिए एक हदीस में आता है “अल्लाह तआला 
ने आकाश और धरती को पैदा करने से पचास हजार साल पहले मख़लूक की तक़दीर लिखा, 
उस समय उस का अर्श पानी पर था |" (सहीह मुस्लिम, किताबुल क्रदर, और देखिये सहीह 
बुखारी, वदउल ख़ल्‍्क़) 

? यानी समझता है कि कठिनाईयों का दौर ख़त्म हो गया है, अब उसे कोई कठिनाई नहीं आयेगी | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 377 | ११०»! )) 3» 5 9० 


११. उन के सिवाय जो सब्र करते हैं और नेक | +<२०५०!४८; ३००८2: ९॥ 
कामों में लगे रहते है, उन्हीं लोगों के लिये क 


>- ७ ॥“ ६ 4“»*<९६ १०,१६८ १92८ * ४ +* 
माफ़ी भी है और बहुत बड़ा बदला भी | 0: 4« 35 ई:9४ 28303 
१२. तो जायद कि आप उस वहयी (प्रकाइना) के (55520 525, »४७४,४ ४५5 
किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं, जो आप की 4.४ हा पाई 6 /१7 ८ 


ह्र्ट कि क़्ल्लः 
बा 9 ॥ 3] ७) 
तरफ्र उतारी जाती है और उस से आप का | 2, *** ०22४ 262 ७2७०» 


सीना तंगी में है, सिर्फ़ उनकी इस बात पर कि | 203%2.25४ 654: ४६८ ४८४ 
इस पर कोई ख़जाना क्‍यों नहीं उतरा? या इस के ५ 2६,४८४ 
साथ कोई फ्ररिश्ता ही आता, सुन लीजिये ! आप तु ४४५७४५ 
तो केवल डराने वाले ही हैं! और हर चीज का ० 

संरक्षक (निगराँ) केवल अल्लाह तआला है | - 2 


ना 72 


१३. क्या ये कहते हैं कि इस कुरआन को उसी ७:5४ 52% 28%. ८,,४४ 
ने गढ़ा है, जवाब दीजिये कि फिर तुम भी इस | ७४८० ४:४६ :।०००१४६०५:४४ 
की तरह दस सूर: गढ़ी हुई ले आओऔर [ ४४: 49082 929: 2205 
अल्लाह के सिवाय जिसे चाहो अपने साथ ७५ ८3५-००४४ ०! 
शामिल भी कर लो अगर तुम सच्चे हो | 


१४. फिर अगर वे तुम्हारी इस बात को कबूल न |,» ८:८७ ०४:०४-८ ० 

करें, तो तुम निश्चिचत रूप से जान लो कि यह [.... »»» 22557 %525.20 405५ 
! >> 235 5 420 85४९॥८॥४ ६ ५५॥ 

क्ररआन अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया 2७७७७ 

है, और यह कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद 

नहीं, तो क्या तुम मुसलमान होते हो?” 


मूर्तिपूजक नबी & के बारे में कहा करते थे कि उस के साथ कोई फ्ररिश्ता क्‍यों नहीं उतरता, 
या उस की तरफ़ कोई ख़जाना क्‍यों नहीं उतार दिया जाता? (सूर: अल-फु रक्रान-८) एक दूसरी 
जगह पर कहा गया है «हमें इल्म है कि यह लोग आप (&) के वारे में जो बातें कहते हैं, उन 
से आप (%) दुखी होते हैं |" (सूर: अल-हिज़-९८) इस आयत में उन्हीं बातों के बारे में कहा 
जा रहा है कि श्वायद आप (%) दुखी होते हों, मुमकिन है आप (%। वह उन्हें सुनाना नापसन्द 
समझें | लेकिन आप (%) इन बातों से बेफ्रिक्र होकर, उन को अल्लाह की वहयी (प्रकाशना। 
सुनायें, उन्हें पसन्द हो या नापसन्द, वे क्ुबूल करें या ना कुबूल | आप (% का फ़र्ज सिर्फ़ 
करना और तंबीह है, वह आप (%) हर हालत में किये जायें | 
यानी क्‍या इस के बाद भी कि तुम इस चुनौती का जवाब देने में लाचार हो, यह मानने के लिये 
कि यह कुरआन अल्लाह ही का उतारा हुआ है, तैयार नहीं हो और न मुसलमान होने के लिये 
तैयार हो? 
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१५. जो इंसान दुनियावी जीवन और उसकी | 3४&:9 (8, उ: 2586« 
जीनत पर रीझा हुआ हो, हम ऐसों को उनके सभी >6:52४5५५७::४५७ :2८:.7 
अमल का (बदला) यहीं पूरी तरह से पहुंचा देते | ८५७०+५८० ७४-०००५७३.०७/ ०५०) 
हैं और यहाँ उन्हें कोई कमी नहीं की जाती | 

१६ हां, यही वे लोग हैं जिन के लिये आखिरत में | 5६५५3 26 ४ ७५ 35, 
आग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, और जो कुछ | ,.,. ६५४८८ ८ ४247)6$ 
उन्होंने यहां किया होगा वहां सब बेकार है और | ०५३ ६3४८ ५ ४573६ 


जो कुछ उन के अमल थे वह सब नाश होने वाले «८४०४६ 
हैं |! की 

१७. वह जो अपने रब की तरफ़ से एक दलील | ४५८58:८:५25.2:5:3%८65:5 
पर हो और उस के साथ अल्लाह की तरफ़ से 2 क 


£225 8८ 2४४5255255 
गवाह हो, और उस से पहले मूसा की किताब | /#25०७७०७४७२४५४७७८५१७४ 
(गवाह हो) जो पथ-प्रदर्कक (रहनुमा) और (95624 :905:%4 ८:५४४७॥ 
रहमत है (दूसरों की तरह हो सकता है?) यही |. 2843 :22: 3 ८४९६६. १७६ 
लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, और सभी गुटों | +/ ॥४ #7? ७:७४ #६४५५७४2 
में से जो भी इसका इंकारी हो, उसके आखिरी रा: 6&8534:7026%/॥ 
वादे की जगह नरक है, फिर तू उस में किसी तरह 


के शक्त में न हो, बेशक यह तेरे रब की तरफ ४27७७५४४ २ 
से पूरा का पूरा हक है, लेकिन ज्यादातर लोग 


ईमान लाने वाले नहीं होते |... 





! इन दो आयतों के बारे में कुछ का ख्याल है कि इस में मुनाफ्रिक लोगों की चर्चा है, कुछ के 
नजदीक इस से मुराद यहूदी और इसाई हैं और कुछ के नजदीक इस में दुनिया के हरीस लोगों 
का बयान है, क्‍योंकि मुनाफ्रिक भी जो अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह तआला उन का बदला 
उन्हें दुनिया में दे देता है, आश़िरत में उनके लिये सज़ा के सिवाय कुछ न होगा, इस विषय को 
कुरआन मजीद में सूर: बनी इस्राईल आयत १८,२१ और सूर: भूरा आयत २० में बयान किया 
गया है | 

? सभी गुटों से मुराद प्री धरती पर पाये जाने बाले धर्म हैं, यहूदी, इसाई, आगपूजक, बौद्धधर्म, 
मूर्तिपूजक, काफ़िर और दूसरे, जो भी मोहम्मद & पर और क्रुरआन पर ईमान नहीं लायेगा, 
उसका ठिकाना नरक है | यह वही विषय है जिसे इस हदीस में बयान किया गया है «क्रसम है 
उस ताक़त की जिसके क्रब्जे में मेरी जान है, इस उम्मत के जिस यहूदी या इसाई ने भी मेरी 
नुबूअत के बारे में सुना और फिर मुझ पर ईमान नहीं लाया, वह नरक में जायेगा |» (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब वजूबुल ईमान, विरिसालते नवियेना मोहम्मद & इला 
जमीइन्नासे) यह विषय इस से पहले सूर: अल-वक़र: आयत नं * ६२ और सूर: निसाअ आयत 


नं* १५० और १५२ में भी गुजर चुका है | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 379 | "१ «| हक 
(४५ 9#स:8 ५४:८४ ०६ 

हु (६४ $८१९ 2 *०८ + «०7 २ # ११८३३ 56 
४0५2 ०92 #2,»2 40 
43८८7, ९ ४४ ८ धटट &३] ब्लश्प 
45०७: 3५४४ ०७५४५ 

है. #9 है. फआ | 
05) ०५५४७ (७४५४ 

(४0 $ # + 92 /9८4* #»/ “* ,द, 
३:2१ ५०७ (०४० ०५ ०५०० ००९५)। 

कल १६ ५, «०, १८ * 
(9)९७)४ ०५ 5:59 .>53 »५)५ 
हल ७.२४ ३०5 >र का 0६९ “५ <५ष भू 
3029 3 ०५७०४ ।५»४ » ५७३ 
27 >टॉ-ज्ट १८ + $ ## + > *#“ “6 6 
००७०२-+०२७ ००१५४। ९७५० ०2,०७० 
&5%%:5%8 ५». 56 
- ढ#ल> *# *१ ८2 टि हे 
प (20203.-9:2 ५६ (०५ 


5,६4६ * १४०१ !१८७० < 


८ “१,६, ४ डरा 
0.93 ०७-४४ $9-> ७८2०० ७५०३। 


१८. और उससे ज्यादा ज़ालिम कौन होगा जो 
अल्लाह पर झूठ बाँधे, ये लोग अपने रव के सामने 
पेश किये जायेंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये 
वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा, 
सावधान! अल्लाह की लानत है जालिमों पर |' 


१९. जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस 
में गलती की खोज कर लेते हैं, यही वह लोग हैं 
जो आख़िरत का इंकार करते हैं | 

२०. न ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके 
और न उनका कोई मददगार अल्लाह के 
सिवाय हुआ, उन के लिये सजा दुगनी की 
जायेगी, न ये सुनने की ताक़त रखते थे और न 
ये देखते ही थे | ( 


२१. यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर 

लिया और जिन से अपना बाँधा हुआ झूठ खो 

गया | < ९० 

२२. बेशक यही लोग आख़िरत (परलोक। में 

घाटे में होंगे | 0 

२३. वेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने 

काम भी नेकी के किये और अपने रब की तरफ़ 

हब रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहां वे 
रहने वाले हैं ! 

२४. न दोनों गुटों की मिसाल अंधे-वहरे और 

देखने-सुनने वाले जैसी है, क्‍या यह दोनों 

मिसाल में बराबर हैं? क्‍या फिर भी तुम 

नसीहत हासिल नहीं करते? 
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०४४६२०२०७५४४०४ ८४४ 
६3.5: 5६ ००७७: 

05 9०५७ 

"हिल ५:५02%0:288%%;#05 


८5१“ १“ 


| 202 बजट अदढलण 
(०)23»४४58५४६ 2४२०० 


! हदीस में इस की तफ्रसीर इस तरह आती है कि क्रयामत (प्रलय) के दिन अल्लाह तआला एक 
ईमानवाले से उस के गुनाहों को क्रुवूल करायेगा कि तुझे इल्म है कि तूने फ्लां गुनाह किया 
था, फ्लाँ भी किया था, वह ईमान वाला कहेगा हाँ ठीक है | अल्लाह तआला फ्ररमायेगा कि 
मैंने उन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाल रखा था, जा आज भी उन्हें माफ़ करता हूँ | लेकिन 
दूसरे लोग या काफ़िरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों के सामने पुकारा जायेगा और 
गवाह यह गवाही देंगे कि यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा था | (सहीह बुख़ारी, 
तफ़्सीर सूर: हूद। 
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२५. और बेशक हम ने नृह (७७६) को उसकी । 
की तरफ़ रसूल (संदेशवाहक) बना कर भेजा कि 
मैं तुम्हें वाजेह तौर से वाख़बर कर देने वाला हूँ | 


२६. कि तम केवल अल्लाह की इवादत ही 
किया करो,' मझे तो तम पर दखदायी दिन 
के अजाब का डर है| 


२७. तो उसकी क़ौम के काफिरों के मुखियाओं 
ने जवाब दिया कि हम तो तझे अपनी तरह 
इसान ही देखते हैं, और तेरे परोकार को भी 
देखते हैं कि वाजेह तौर से सिवाय नीच लोगों 
के? दसरा कोई नहीं (जो तम्हारी इत्तेवा कर रहे 
हैं। हम तो तम्हारी किसी तरह की फ्रजीलत 
अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुझे 
झठा समझ रहे हैं| 


२८. (नह ने। कहा, ऐ मेरी क्रौम वालों ! 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ र 
मिली निशानी पर हुआ और मुझे उसने अपने 
पास की (कोई अच्छी) रहमत अता की हो* 


4&3 > शा जद छू कही +#*# 
»४3।:4५७ (5 | 2५...3| ७५ 
&+#% 

ज्ज्न्ट्ल्नल्ज 


(६ हे अं सामश डे हब 
०७४ 3७ ३।१०८०७। १)।॥०४ ७ (! 
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रे 


। यह वही तौहीद की दावंत हैं जो हर नवी ने आकर अपनी-अपनी कौम को दिया, जिस तरह 
कहा : 9 





(६०४८० ७४५)३|३४ ० >४9०/- ७५४४... ४... ५.) 
«जो पैगम्बर हम नें आप से पहले भेजे, उनकी तरफ्र बहयी ।प्रकाशना) की कि मेरे सिवाय 
कोई माबद नहीं, वस मेरी ही इबादत करो |» (सूर: अल-अम्बिया-२५) 


यह वही ञ्ञक्र है जिसकी तफ़सीर कई जगहों पर की जा चुकी है कि काफ़िरों के नजदीक इंसानियत 
के साथ नबअत और रिसालत का इकट्ठा होना बड़ा अजीब था, जिस तरह आजकल विदअत 
करने वालों को भी अजीव लगता है और वे रसूल (%/) के इंसान होने का इंकार करते हैं| 


ईमान वाले चूंकि अल्लाह और रसूल के हुक्‍्मों के सामने अपनी अक्ल, इरादे और दलील का 
इस्तेमाल नहीं करते, इसलिये झूठ के पैरोकार यह समझते हैं कि यह मोटी अक्ल वाले हैं कि 
अल्लाह का रसल इन्हें न्हे जिस ओर मोड़ देता है ये मड़ जाते हैं, जिस चीज से रोक देता है रूक 
जाते हैं, यह भी ईमान वालों की वड़ी फ्रजीलत है, बल्कि ईमान की जरूरी माँग है, लेकिन 
काफ़िरों और असत्यवादियों (वातिल परस्तों। के नजदीक यह फ्रजीलत भी 'जुर्म' है | 


<. से मुराद ईमान और यकीन है और रहमत से नुवृअत, जिस से अल्लाह तआला ने नूह «५ 
८»-» को विभूषित /सरफ्रराज) किया था | 
377 / 4449 


हज 


>> 
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फिर वह तम्हारी आँखों में न समाई तो क्‍या 


जबरदस्ती उसे तुम्हारे गले में डाल दूं जबकि 
तुम उसे नहीं चाहते हो | 


२९. हे मेरी क्रीम वालो ! मैं इसके बदले तुम से 
कोई धन नहीं माँगता, मेरा बदला तो केवल 
अल्लाह तआला के पास है, न मै ईमानवालों 
को अपने पास से निकाल सकता हूँ,' उन्हें 
अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूं 
कि तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो | 


३०. और ऐ मेरी कौम के लोगो! अगर मैं ईमान 
बालों को अपने पास से निकाल दूं, तो अल्लाह 
के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, 
क्या तम कछ भी सोच-विचार नहीं करते 


३१. और मैं तम से नहीं कहता कि मेरें पास 
अल्लाह के खजाने हैं, (सनो) मैं गैव का इल्म ह फे 
भी नहीं रखता, न मैं यह * पं हू कि मैं | ०८४-४८७ ४ 

फ्ररिश्ता है, न मेरा यह क़ौल हैं कि जिन पर ४#बआ52502558 07/20/2565 ,:255 
तम्हारी निगाह अपमान से पड़ रही है उन्हें 
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अल्लाह (तआला) कोई अच्छी तरह देगाही।. ४१ 3/००९०४ ५५४४६ 
नहीं, उन के दिल में जो कुछ है अल्लाह अच्छी (9,८५8 
तरह जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेशक 

मेरी भी गिनती जालिमों में हो जायेगी | 

३२. (क्रौम के लोगों ने) कहा : ऐ नह! त्‌ हम | 8 - ८.86 ४5%5- 75८52 ४६ 


से वहस और बहुत बहस कर चुका, अब तो तू |, &8,2८2<5 2065 | 
जिस चीज से हमें डरा रहा है, वही हमारे पास रमन ४ 


ले आ अगर तू सच्चा है ! 





! इस से मालम होता है कि नह »# की क्रौम के सरदारों ने भी समाज में कमजोर समझे जाने 
वाले ईमान वालों को हजरत नह से अपनी सभा या अपनी नजदीकी से दूर करने की माँग की 
होगी, जिस तरह मक्का के सरदारों ने रसूलुल्लाह %& से इस तरह की मांग की थी | 
यह वही वेवक॒फी है जिस को भटके हुए लोग करते आये हैं कि वे अपने पैगम्बर से कहते रहे 
अगर त्‌ सच्चा है तो हम पर अजाब उतारकर हमें वरबाद करवा दे, अगर उन में अक्ल होती 
तो वे कहते कि अगर त्‌ सच्चा है और हक़ीकत में अल्लाह का रसूल है तो हमारे लिये भी 
दुआ कर कि अल्लाह तआला हमारे उठल्न। औद्वोल दे ताकि हम इसे अपना लें | 


सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 382 | '१०७। ९) 3३७ 2.३७ 


३३. जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह (तआला) | 23 5:/7/52।555, 4: ९६ 
ही लायेगा अगर वह चाहे, और हाँ! तुम उसे अल 75. 6४ 
मजबूर नहीं कर सकते | ट 


३४. और तुम्हें मेरी नसीहत कुछ भी फ़ायेदा (&» 2355॥९| ७&-४.»5६ ५४४ 
नहीं पहुँचा सकती, चाहे मैं जितना ही तुम्हारा | 22,822022662/:05 
खैरख़्वाह क्यों न हूँ, अगर अल्लाह की मजी तुम्हें जा ७६०! 
भटकाने की हो, वही तुम सब का रव है और उसी (35%5:/%2/ 
की तरफ्र लौट कर जाओगे | 


#**“<:ूं ६. ११८: द43 “*+2/ #< 
8& ८! रु 4 


३५. कया ये कहते हैं कि उसे ख़ुद उसी ने गढ़। 5६४5 ५./ 8:48 29:£ :| 
लिया है? तो जवाब दो कि अगर मैंने उसे गढ़ 9) “2 (६,222: 0॥2 

७१०)२० ५० + ४ )। | 
लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन | ४४ ४४ ७४१४५: (४५७५७ 
गुनाहों से अलग हूँ जिन को तुम कर रहे हो | । 


३६. और नूह हज वहयी (प्रकाशना) भेजी 8) ४ ,$०2८2४ (०५869. 6/5 
गयी कि तेरी क्रौम में जो भी ईमान ला चुके | .<. >'४०१०,७४४ ८, ७5802 

ञ कोड ७७५ | (१७३९०) | 3७ 35.5९. 
उन के सिवाय अब कोई ईमान लायेगा ही नहीं, | “” ९३७५७६५४ #% ००.४ 
फिर तो उन के अमलों पर दुखी न हो | - 


३७. और एक नाव हमारी आंखों के सामने और | &०७६४४४६५:४४७:: 26 (2425 
हमारी वहयी (प्रकाशना) से तैयार कर/ और |, 7७५:४:2॥:९:5 2३॥७ 
जालिमों के बारे में हम से कोई बात न कर, वे |. २2७७५)३७०७१:३-४७ 2३० ४, 
पानी में डूबों दिये जाने वाले हैं | 





! यानी अजाव का आना पूरी तरह से अल्लाह की मर्जी पर है, यह नहीं कि जब मैं चाहूँ तुम पर 
अजाब आ जाये, लेकिन जब अल्लाह अजाब का फ़ैसला कर लेगा या भेज देगा तो फिर उस 
को रोकने वाला कोई नहीं है | 

: “हमारी आँखों के सामने» का मतलव है -हमारी देख-भाल में» लेकिन यह आयत अल्लाह 
तआला के लिये आँख होने के गुण को वताती है जिस पर अक्रीदा रखना फ्रर्ज है, और हमारी 
वहयी ।प्रकाश्नना) से» का मतलव उसकी लम्बाई-चौड़ाई आदि की जो हालत हम ने बतलायी 
है, उस तरह उसे बना । इस जगह पर कुछ मुफ़स्सिरों ने नाव की लम्बाई-चौड़ाई, उस के 
तलों और किस तरह की लकड़ी और दूसरे सामान उस में इस्तेमाल किया गया, उस का 
तफ़सीली बयान किया है, जो वाजेह है कि किसी दलील पर आधारित (मवनी) नहीं है। उसका 
सही तफ्रसीली इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है | 

कुछ ने इस से मुराद हजरत नूह के बेटे और वीवी को लिया है, जो ईमान नहीं लाये थे और डूबने 

वालों में से थे, कुछ ने इस से डूबने वाली पूरी उम्मत लिया है, और मतलब यह है कि इन के 

लिये मौका देने की मांग न करना क्योंकि/अ्षव्र। कक की तवाही का वक्‍त आ गया है या यह 
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रे८. वह (नूह) नाव बनाने लगे, उसकी क्रीम | (355: 2४४ (६;-थ॥8॥ ४४: 
के जो भी गुट के लोग उस के पास से गुजरते ६,१४5 36५८:,।::५.2... ४ 
वे उस का मज़ाक़ उड़ाते, वह कहते अगर तुम | “४87४ ०। ७५०८५ ५92 4.9» 
हमारा मज़ाक़ उड़ाते हो तो हम भी तुम पर कट %575 8,१58 | 
एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मज़ाक कर रहे हो | 89९४#-७४ ००८७५ 


३९. तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा कि किस पर | 4:>४ 2॥424 5» 2275 5::5 
है ८ 5 45५2५ ७१ (३७७ 3५-७3 
अजाब आना है, जो उसे ज़लील करे और उस आए 7- अल आ तक 
. पर दायमी अजाब उतर जाये | 30,» ०५० 82४ 02४५ 
४०. यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और (22; ! 268 ४958; 6:2८ 6 
तन्दुर उबलने लगा,' हम ने कहा कि इस नाव में की ल्ओ [लि बह ० फ शनी नीक 
हर तरह के जोड़े दोहरे सवार करा लेः और | ७४००० ०४७७ ९::८।२००५० ८४ ८०: 
अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उन के जिन | ६2: ७» 545८»०:/&॥ ८ 
» 55555 +८४००5८७ ५:६८ 

पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सभी ईमान | 27४2० माका का 
वालों को भी, उस के साथ ईमान लाने वाले |. ७० ०५४५) 

बहुत ही कम थे | 3 

४१, और नूह ने कहा कि इस नाव में बैठ |, ६.५2६,5८.४.... ५४११४ (६९ 
जाओ ५ पड ही के नाम से इसका चलना और | +“? ३४४४४ 458४3 265 
ठहरना है,' बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला है 082 हैक २२ ३ हि, 
और बड़ा रहम करने वाला है|. २७७ आ 


४२. और वह नाव उन्हें पहाड़ों जैसी लहरों में | ., 5; २९४६४७ 2५ ८०४७: 
लेकर जा रही थी,' और नूह ने अपने बेटे को | (7०2 ४३४८ &४४७.०४७०/००५ 





मतलब है कि उन की ततवाही के लिये जल्दी न करें, मुकर्रर वक्‍त में यह सब डूब जायेंगे। 
(फ्रत्हुल क्रदीर) 
इस से कुछ ने रोटी पकाने वाला तन्‍्दूर, कुछ ने मुकर्रर मक्राम जैसे ऐनुलवर्द., और कुछ ने धरती का 
तल लिया है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आख़िरी मतलब को तरजीह दी है यानी पूरी जमीन 
चद्मों की तरह उबल पड़ी, ऊपर से आकाश की वर्षा ने बाकी बची कमी को पूरा कर दिया | 
? इस से मुराद मर्द और औरत यानी नर और मादा है, इस तरह हर जानदार का जोड़ा नाव में 
रख लिया गया, और कुछ कहते हैं कि पौदे भी रखे गये थे | 
यानी अल्लाह ही के नाम से उस के पानी की सतह पर चलना और उसी के नाम पर रूकना 
है, इस से एक मकसद ईमान वालों को तसल्ली देना और हिम्मत देना था कि किसी तरह के 
डर के बिना नाव में सवार हो जाओ, अल्लाह ही इस नाव का मुहाफ्रिज और रखवाला है, उसी 
के हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी | 
यानी जब धरती पर पानी था, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूबे हुए थे, हैः नाव हजरत नूह और 
उन के साथियों को अपने अंदर महफ़ूज लिये अल्लाह के हुक्म से उस की हिफ़ाजत में 
पहाड़ की तरह चल रही थी. वरना इतने तूफान वाले पानी में नाव की क्या अहमियत होती है? 


हु 
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जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा, ऐ मेरे | 28) 68 «८3 ८६४६८ ६५४ 
प्यारे बच्चे! हमारे साथ सवार हों जा और जा ५2८ की ९ व 
काफ़िरों में शामिल न रह |! 9००४० ६७४४४; ६४ 
४३. उस ने जवाब दिया कि मैं तो किसी ऊँचे |08:,८॥225-% 50) 5,८00 
पहाड़ की पनाह में आ जाऊंगा जो मुचे पानी से 2.5 225 ४॥2०2५८2॥2...८5 
बचा लेगा, नूह ने कहा आज अल्लाह हम से| अन्टए कादर हलक की) 
बचाने वाला कोई नहीं, वही केवल बचेंगे जिन पर (७)८35:22/८2८66:0/:%::0८: 
अल्लाह की रहमत हुई, उसी वक्त उन के बीच 

लहर आ गयी और वह डूबने वालों में हो गया | | 

४४. और कह दिया गया कि ऐ धरती ! अपने | '.$4८:24०४८ ।कऔएंतड: 
पानी को निगल जा,” और ऐ आकाञ्न ! बस कर हत ० (कर ्छ्छा 
थम जा, उसी वक़्त पानी है. दिया गया और | 5 <५००७)०३०७ 35%... (००६५ 
काम पूरा कर दिया गया, और नाव जूदी नामक &,9& | »:805205%5.:%/ 
पहाड़' पर जा लगी, और कहा गया कि नाइंसाफ्री |... ७0 ७5%» 50559%4४ 
करने वालों पर धिक्कार (लानत) उतरे | प 

४४५. और नह ने अपने रब को पुकारा और | ४026 6 ५४0&४7£/५556 
कहा कि ऐ मेरे रब ! मेरा बेटा तो मेरे घर वालों ७७,5४८८205 6६॥४४:४६६ 
मे से है, बेशक तेरा वादा पूरी ३८ २० से सच्चा है |“ ४“ ७-श4त्साड0222७ 
और तू सभी हाकिमों से बेहतर हाकिम है । 

४६. (अल्लाह तआला ने) फ्रमाया ऐ नूह! 5:28 55220: ४॥ (:४ 5९ 
बेशक वह तेरे अहल से नहीं है,' उस के काम 0-#४॥:2# ०2०४४ ५॥ ४६ 





' यह हजरत नूह का चौथा बेटा था, जिस की कुन्नियत (उपाधि) 'कन्‌आन' और नाम 'याम' था, 
उस से हजरत नूह ने इसरार किया कि मुसलमान हो जा और काफ़िरों के साथ शामिल होकर 

- डूबने वालों में न हो | 

? निगलने का इस्तेमाल जानवर के लिये होता है कि वह अपने मुँह का कौर निगल जाता है, 
यहाँ पानी के सूखने को निगल जाने से तुलना करने में इस हिकक्‍्मत का इल्म होता है कि पानी 
धार-धार नहीं सूखा, बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म से धरती ने फ़ौरन अपने अंदर सारा पानी 
इस तरह निगल लिया जिस तरह जानवर कौर जाता है| 

3 जूदी पहाड़ का नाम है, जो कुछ लोगों के क़ौल के मुताबिक्र ईराक के नगर मौसिल के करीब 
है, हजरत नूह की क्रौम भी री के क़रीब आबाद थी | 

* हजरत नूह ने शायद अपने बेटे की मुहब्बत के जज्बे से प्रेरित (बेख़ुद) होकर अल्लाह के 
दरबार में दुआ की और कुछ मुफ्रस्सिर कहते हैं कि उन्हें यह उम्मीद थी कि ज्ञायद यह 
मुसलमान हो जायेगा, इसलिये उस के बारे में यह दुआ की | 


* हजरत नूह ने अपनी ख़ानदानी क़ुरबत के सबब उसे अपना बेटा कहा था, लेकिन अल्लाह 
384 / 4449 
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बिल्कुल नापसंदीदा हैं' तुझे कभी भी वह चीज ५५५८० ५:४६ (६5%, 6८:४६ 
नहीं मांगनी चाहिये जिसका तुझे तनिक भी | कल अल सनक €०%# 
इल्म न हो, मैं तुझे नसीहत करता हूं कितू | *0८2क४ ८2८/४८४४»8| 
जाहिलों में से अपनी गिनती कराने से रूक जा। 


४७. (नूह ने) कहा ऐ मेरे रब ! मैं तेरी ही पनाह | 2242४ ८४ ७5:४8 २४38 
चाहता हूँ, इस बात से कि तुझ से वह माँगू ला हल काफ दि की कफ 
जिसका मुझे इल्म ही न हो, अगर तू मुझे माफ | ० ७9७४5५.%४3५॥५५५५५५ 
नहीं करेगा और तू मुझ पर रहम न करेगा तो मैं 60) ८५,..५। 
घाटा उठाने वालों में हो जाऊँगा | जे 


४८. कहा गया कि हे नह ! हमारी तरफ्र से दी: ४ ३5 4 ५50५ (2॥4#8 ५५ 
सलामती और उन बरकतों के साथ उतर जो हिफट कर "कक कस 70४ 
* पर है और तेरे साथ की बहुत सी उम्मतों पर, हर 4 ँ हक ३ ०४2. ठव्द 
बहुत सी वह उम्मत होंगी जिन्हें हम लाभ |... ७0१7८: :६४:2 
तो ज़रूर पहुँचायेंगे, लेकिन फिर उन्हें हमारी |... +ध “कट ०९५५2 
तरफ़ से दुखदायी अज़ाब भी पहुँचेगा | कै 
४९. यह ख़बर गैव की ख़बरों में से है जिनकी द्ट्््ता (हद 2 6 524६ 
वहयी (प्रकाशना) हम आप की तरफ़ करते हैं, मनाए हनन इ९-न <प 
इन्हें इस के पहले न आप जानते थे और न | * ४४०४ 2204 650] 
आप की , इसलिये आप सब्र करें, यक्रीन 4,८७६ 55८॥ 65: 26 
कीजिये कि नतीजा परहेजगारों के लिये ही है | (७) ०५३६४ 4.5७ 6) $ 





तआला ने ईमान की बुनियाद पर दीन की नजदीकी के क्रानून के मुताबिक इस बात को 
नकारा कि वह तेरे अहल से है, इसलिए कि एक नबी का असल परिवार तो वही है जो उस पर 
ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो, और अगर ईमान न लाये, तो चाहे वह नबी का बाप हो, 
बेटा हो या पत्नी, वह नबी के परिवार का सदस्य नहीं | 
यह अल्लाह तआला ने उसके सबब का वयान किया है, इस से मालूम हुआ कि जिस के पास 
ईमान और नेक अमल नहीं होगा, उसे अल्लाह के अजाब से अल्लाह का पैग़म्बर भी बचाने 
की ताक्रत नहीं रखता | आजकल लोग पीरों, फ्रकीरों और गद्दी नश्नीनों (पुजारियों) से सम्बन्ध 
(तआल्लुक) होने को ही नजात के लिये काफ़ी मानते हैं और नेक काम करने की ज़रूरत नहीं 
समझते, जबकि नेकी के काम के बिना नबी के साथ ख़ानदानी रिश्ता भी काम नहीं आता तो 
ये सम्बंध क्या काम आयेंगे? 
इस से मालूम हुआ कि नबी को गैब का इल्म नहीं होता, उसको उतना ही इल्म होता है, 
जितना वहयी (प्रकाश्नना) के ज़रिये अल्लाह तआला उसे अता करता है, अगर हजरत नूह को 
पहले इल्म होता कि उनकी दुआ क़ुबूल न होगी, तो बेशक वह उस से बचते | 
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५०. और आद क्रौम की तरफ़ उन के भाई हद | 6७८८2 :% 08:22 ५६,८७४ 
को हम ने भेजा, उस ने कहा मेरी क्रौम के |... .,..., ८,४४2), ४३ 2४८ 
लोगो! अल्लाह ही की इबादत करो, उस के 2००4४) 8७/5:5॥॥४227५ 
सिवाय कोई माबूद नहीं, तुम ठो सिर्फ़ बुहतान 

लगा रहे हो | 


५१. मेरी क्रौम के लोगो! मैं तुम से इस की | (45 ७.४ ८७/£42:5 ५.8 
कोई उजरत नहीं माँगता, मेरा बदला उस के 606॥958:63 
ऊपर है जिस ने मुझे पैदा किया है, तो क्या 80 895858 ४,४७४ 
फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते | ) 


५४२. और है व क्रौम के लोगो! तुम अपने रब फ४५0६29४79% 72%: हि 974 
से अपने गुनाहों की माफ्री माँगो और उस के 2५८60887525000572:: ८2 
दरबार में तौबा करो ताकि वह वर्षा वाले #७॥8$ 5 काब-मसमिलिकक 
बादल तुम पर भेज दे, और तुम्हारी ताक्रत में | 5) ८९५/४ ४४४४६ 
और इज़ाफ़ा करे, और तुम गुनहगार होकर | 

मुँह न मोड़ो | ९5 


५३. को ४२- है हु! तू हमारे पास कोई | ६.६ ८४८४३४८८८६८ ८३:४ ४४ 
दलील तो लाया नहीं और हम केवल तेरे कहने | ८-- &>४४४८:४::29% ७६) 
से अपने देवताओं को छोड़ने वाले नहीं और न ज000४ 0७४०५७००७ 
हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं | 


५४. बल्कि हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे 58,5:288 £४5,५2॥$ 0:06] 
किसी देवता के बुरे झपेटे में आ गया है, उस ्टं (अब काूक 


+। 


| (६2 न +औ। “#452“:,““०, ४ ॥/+कर 
ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह 275): ७/७०७४४५०॥०७६ ७! 


बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो 39०४,४ 
अल्लाह के सिवाय उन सब से अलग हू, जिन्हें 
तुम साझीदार बना रहे हो | 


. अच्छा तुम सब मिल कर मेरे ख़िलाफ़ ०2४58 25256 .::2८ 
४ लो और मुझे कभी भी मक्का | ५ (999%758५.. %:< ४३:०८ 
५६. मेरा भरोसा केवल अल्लाह तआला पर ही | 8502 ७८:४४८ 5; 4 £ 28886 
है, जो मेरा रब और तुम सब का रब है, जितने पका छः "8:20 ५9 कक न 
भी चलने-फिरने वाले हैं सबका मस्तक (पेच्चानी) | ?/£७6 ५28७ ६४४४७/४४॥ 
वही थामे हुए है, बेशक मेरा रब बिल्कुल सीधे ७9.28४-४ 
रास्ते पर है | 
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० फिर ५ तुम मुँह फेरते हो तो फेरो, मैं तो 204, ८०.5 #2८256|/5726 
तुम्हें वह पैगाम पहुँचा चुका जो देकर मुझे | (८०४४६ ७८ 272 ८5 25 
तुम्हारी तरफ्र भेजा गया था, मेरा रब तुम्हारी हदावक 28५४ 5705%%25 
जगह पर दूसरे लोगों को कर देगा और तुम | 50% ५७४०४७०७: |» ६६ 
उसका कुछ भी न विगाड़ सकोगे, बेशक मेरा 

रब हर चीज का मुहाफ्रिज है | 


५८. और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हम (58:52 65 676० ६5 
ने हृ्‌द को और उसके मुसलमान साथियों को 
अपनी ख़ास रहमत से नजात अता की, और हम ने 
उन सब को घोर (सख्त) अजाव से बचा लिया |' र 

५९. यह थी आद की क्रौम, जिन्होंने अपने रब | ४(2४5॥:55 2७7 22५ ४८८० २१८८६४ 
की आयतों को नकार दिया और उस के रसूलों |. 

की नाफ्रमानी की? और हर सरकश् नाफ्रमान के |. 
हुक्‍्मों का पालन किया | (४: 


८75 928 ६ 4623 २2४१४4८६ ६ अं टली 
(382 9.५ ५: ०००००.०७४३०१६ ४329-०5 
५ 


ठ 2, ८34 542८६ 


(9 ५५:2५ ०४ ४४ %४5॥ 


६०. और दुनिया में भी उन के हे के अकिमिशा >2८94%55:0 28533 8265 
(लानत) लगा दी गई और ; (प्रलय) के (.0४95:46 0:0८ 60 

क्रौम €्‌ ध्स् !) 9. 3५८ ९2५ 
दिन भी,! देख लो आद की क्रौम ने अपने रबसे | | आजा 
कुफ्र (इंकार) किया, हृद की क्रौम आद पर (50)29%29» 
लानत हो | पर 





सख्त अजाब से मुराद बही तेज़ हवा का अजाब है, जिस के ज़रिये हजरत हूद की कौम 'आद' 
को तबाह कर दिया गया और जिस से हजरत ह्‌द और उन पर ईमान लाने वालों को बचा 
लिया गया | 


'आद' की ओर केवल एक नबी हजरत हूद ही भेजे गये थे, लेकिन यहां अल्लाह तआला ने 
फ्ररमाया कि उन्होंने रसूलों की नाफ्रमानी की | इस से या तो यह मतलब हो कि एक रसूल 
को झुठलाना यह हुआ जैसे कि सभी को झुठलाया है, क्योंकि सभी रसूलों पर ईमान लाना फ़र्ज 
है या यह मतलव है कि यह समाज अपने कुफ़ और इंकार में इतनी बढ़ गयी थी कि अगर 
हजरत हूद के बाद कई रसूल भी भेजते तो यह समुदाय (क़ौम) सव को झुठलाता और इस से 
कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वह किसी भी रसूल पर ईमान ले आता, या मुमकिन है कि और 
भी नबी भेजे गये हों और उस समुदाय ने हर एक को झुठलाया हो | 

लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, नेकी के कामों से महरूम और लोगों की 
तरफ्र से लानत और विलगाव (मलामत), दुनिया में यह लानत इस तरह कि ईमानवालों में इन 
का बयान हमेशा लानत और विलगाव के रूप में होगा और क्रयामत मे इस तरह कि वहाँ 
सभी के सामने जिललत और रुसवाई का सामना, करेंगे और अल्लाह के अजावब में फसेंगे | 


हर 


घ्म 
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६१. और समूद की क्रौम की तरफ़ उनके भाई | ७८:०५:४ 28» ..४४४ 5,४05 
सालेह को भेजा, उस ने कहा कि हे मेरी कौम 39895: 005: 
के लोगो! तुम अल्लाह की इवादत (वंदना) करो, | (2.7 लग से 
उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी 5/953,9:५.6५3/:<-४2/9 
ने तुम्हें धरती से पैदा किया है'' और उसी ने 40 ८242:5856/%28 
तुम्हें इस धरती पर बसाया है, इसलिए तुम उस ७ 

से माफ्री माँगों और उस की तरफ़ तौबा करो, 

वेशक मेरा रब तौबा को क़ुबूल करने वाला 

निकट है | 6 ८ 

६२. उन्होंने कला ऐ सालेह! इस से पहले हम | 5७ (5£5 ५ <5586 (५० ४४ 
तुम से बहुत-सी उम्मीदें लगाये हुए थे, क्या तू (४050 ६:2५ 22५2 ८४:४८६३४ 
>> ह्में ॥/' , ६ ब््ं १" छल ठ ।६५८५| 
हमें उनकी इबादत से रोकता है, जिनकी पूजा- | “5 ४ काका पक 
अर्चना (इबादत) हमारे बाप-दादा करते चले ५१6 धर2 4० 52253 २६ 
आये, हमें तो इस दीन में शक है,जिस की | 

तरफ़ तू हमें बुला रहा है !? की ; 

६३. उस ने जवाब दिया कि है मेरी क़ौम के | $$८5552%252 55:98 28 
लोगो! ज़रा बताओ तो अगर मैं अपने रव की | , . ६» /!८ "६६०2० 

तरफ़ से किसी ख़ास दलील पर हुआ और उस | 5४/०:७००४७०४ 









5४५८५७४; 
ने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो, फिर | (७:४2... :& 2४8०४: ०) 
अगर मैंने उस की नाफ़रमानी की तो कौन है 

जो उस के सामने मेरी मदद करे? तुम तो मेरे 

नुक़सान ही में इजाफ़ा कर रहे हो | 





! यानी शुरू में तुम्हें धरती से पैदा किया, वह इस तरह कि तुम्हारे वाप आदम की पैदाईश मिट्टी 
से हुई और सभी इंसान आदम के वंत्र में पैदा हुए, इस तरह सभी इंसानों की पैदाईश धरती से 
हुई, या इस का मतलब है कि तुम जो कुछ खाते-पीते हो सब धरती से पैदा होता है और उसी 
ख़ूराक से वीर्य (मनी। बनता है, जो माँ के गर्भाशय ।रिहम) में जाकर इंसान के वजूद का सबब 
बनता है | 

? यानी पैग़म्बर अपनी क्रौम में चैँकि किरदार, अख़लाक़, इंसाफ़ और सच्चाई में बेहतर होता है, 
इसलिये क्रौम की उस से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, इसी सबब हजरत सालेह की क्ौम ने 
भी उन से यह कहा, लेकिन तौहीद की दावत देते ही उन की उम्मीदों का यह केन्द्र (मरकज। 
उनकी आँखों का काटा बन गया और उस दीन में शक का इजहार किया जिसकी तरफ्र हजरत 
सालेह उन्हें बुला रहे थे, यानी दीन तौहीद का | 
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६४. और ऐ मेरी क्रौम वालो! यह अल्लाह की 
भेजी हुई ऊँटनी है, जो तुम्हारे लिये एक 
मोजिजा है, अब तुम इसे अल्लाह की धरती पर 
खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की 
तकलीफ्र न पहुँचाओ, वरना जल्द ही तुम्हें 
अजाब पकड़ लेगा ।! 


६५. फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पैर 
काट कर (मार डाला), इस पर सालेह ने कहा कि 
अच्छा तो तुम अपने घरों में तीन दिन तक रह 
लो, यह वादा झूठा नहीं है | 

६६. फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा, हम ने 
सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी 
रहमत से उस से भी बचा लिया और उस दिन 


के अपमान से भी, बेशक तुम्हारा रब 


वाला और जबरदस्त है | ८ 

जालिमों के ल्‍ हे ध कि 
६७. और ज़ालिमों को बड़ी तेज कड़क ने आ 
दबोचा, फिर तो वह अपने घरों में मुंह के बल 
मरे पड़े हुए रह गये | 5 
६८. इस तरह कि जैसे वे वहाँ कभी आबाद न थे 
होशियार रहो कि समूद की क्ौम ने अपने रब 
से कुफ़ किया, सुन लो! उन समूद वालों पर 


लानत है। 


६९. और हमारे भेजे हुए रसूल इब्राहीम के 
पास ख़ुशख़बरी लेकर पहुंचेः और सलाम कहा 


(26684 १५5 घट (४०७५ ६! 
3203 4५ ०४0 455 89.५ .025&5 


] 64 ज्ड्ल्टट #“ 5६ 


543२ ७५०५ 5क्राटट 5 हि. हि 


58%9,5 3:553& ५११६७ 
5982, ५656:%05६6 
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की अं की 30 & (६५ (.#2 3 
४४१०० ७०१७ ६5 9५०: ०५० 
फेस । 


_.. ७ दाठआीऋ 258, 


£<.०555£ ६ 428 रस] दल 
2८०४६०७॥,४ (2५॥535; 
2 अंक 28 पं ( (६ 

(०) ०४०८० ०१2५2 .. 

6. |“ ्ल्टर्ढ [कह श्डहुढ है| क्ज्ज््र 

3४ ७) ४५७ ७३।५०० 2. ८४ 

हैं... "३ कक: अंदर... दकओ “हं 2५ 

(68, 958४५ «६४ ३४ 


2 १ >> १ढऔ/ल 


४ 22,७६४: 
७०.29) ६22 ८ ४; 


' यह वही ऊँटनी है जो अल्लाह तआला ने उन की माँग पर उनकी आँखों के सामने एक पहाड़ 
या चट्टान से निकाली, इसीलिये उसे 'अल्लाह की ऊँटनी' कहा गया है, क्योंकि वह सिर्फ़ 
अल्लाह के हुक्म से चमत्कारिक /मोजिजाना) रूप से ख़िलाफ़े आदत जाहिर हुई थी, उस के 
लिये उन्हें कह दिया गया था कि इसे तक़लीफ़ न पहुँचाओ, वरना तुम अल्लाह के अजाब की 


पकड़ में आ जाओगे | 


? यह हक़ीकत में हजरत लूत और उनकी क्रौम की घटना का एक हिस्सा है, हजरत लूत, हजरत 
इब्राहीम के चाचा के बेटे थे, हजरत लूत की बस्ती 'मृत्यु सागर' के दक्षिण-' पूर्व में थी, जबकि 
हजरत इब्राहीम «७ फ़िलिस्तीन में निवास कर रहे थे, जब हजरत लूत की क्रौम को ख़त्म 
करने का फैसला कर लिया गया तो उनकी तरफ़ फ्ररिश्ते भेजे गये, ये फ़रिइ्ते लूत की क़ौम की 
तरफ़ जाते वक्‍त रास्ते में हजरत इब्राहीमू (8७ के पास ठहरे और उन्हें पुत्र की ख़ुशख़बरी दी | 
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उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और बिना 2&८3052:385:05.: 96 
किसी ताखीर के गाय का भूना हुआ बच्चा ले दि 
आये | २323७ 


७०, अब जो देखा कि उन के तो हाथ भी (£&525:842005:8.20 ७8 
उसकी तरफ्र नहीं पहुँच रहे, तो उन्हें अंजान | , ६ १6 555576:& 2: 
पाकर दिल ही दिल में उन से ख़ौफ़जदा होने | ५ +52 ४५४४४! नल 
लगे? उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की (0) 99०2 
क्रौम की तरफ़ भेजे हुए आये हैं | 


७१. और उसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वह हंस । ६४553 2605७ 4८. ४६:७५ 
दी? तो हम ने उसे इसहाक़ की और उस के वो) ड 2 हर 025. 
बाद याक्रूब की ख़ुशख़बरी दी | 5६२५ ०९% ७७४८७००७४ 
७२. वह कहने लगी आह बदनसीबी! मेरे यहा | ॥5 8५८ ६ ८॥६ #25 </8 
औलाद हो सकती है, मैं ख़ुद बुढ़िया और क्‍ ( :# ५ ्कूमम हे हि 4) ६०६. "६ 
च्ौहर भी बड़ी उम्र के हैं, यह बेशक बड़ी | चल एल! ७५७५5 ०४ 
ताज्जुब की बात है |* (४ 


< ९ 





हजरत इब्राहीम मेहमानों का बहुत सत्कार (मेहमानी) करते थे, वह यह नहीं समझ सके कि 
यह फ्ररिश्ते हैं जो इंसान की शक्ल में आये हैं और खाते-पीते नहीं हैं बल्कि उन्होंने उन्हें 
मेहमान समझा और फ़्ौरन मेहमानों की सेवा-सत्कार के लिये बछड़े का भुना हुआ गोश्त उन 
की सेवा में न अल डल्‍न्‍म- इस से यह भी पता चलता है कि मेहमानों से पूछने की ज़रूरत 
नहीं बल्कि जो मिले ख़िदमत में पेश कर दिया जाये | 


हजरत इकब्राहीम ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की चीजों की तरफ्र नहीं वढ़ रहे हैं तो उन्हें 
डर महसूस हुआ, कहते हैं कि उन के यहाँ यह बात मशञ्नहूर थी कि आया हुआ मेहमान अगर 
खाने का फ्रायेदा न उठाये तो समझा जाता था कि आने वाला मेहमान अच्छे इरादे से नहीं 
आया है, इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के पैगम्बरों को ग़ैव का इल्म नहीं होता, 
अगर इक्राहीम »9 गैब के जानने वाले होते तो बछड़े का भुना हुआ गोइत भी न लाते और 
उन से डरते भी नहीं | 


हजरत इकब्राहीम की बीवी क्‍यों हँसी ? कुछ लोग कहते हैं कि लूत की क्रौम के फ़साद से वह 
भी अवगत थी, उन की तबाही की ख़बर पाकर वह भी ख़ुश हुई | कछ कहते हैं कि इसलिये 
हँसी आयी कि देखो आकाश से उन की तबाही का फ़ैसला हो चुका है और यह क्रौम अब भी 
बेफ्रिक्र है, और कुछ कहते हैं कि इस हँसने का सम्बन्ध उस ख़ुघख़बरी से है जो फ्ररिश्तों ने 
इस बूढ़े जोड़े को दी | 

यह बीवी हजरत सारह थीं, जो ख़ुद भी बूढ़ी थीं और उनके च्चौहर हजरत इब्राहीम भी बूढ़े थे. 
इसलिये ताज्जुब एक आम बात थी, जिसे उन्होंने जाहिर किया | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 39] | ११ ०»। १)» 5,» 


७३. (फ्ररिश्तों ने! कहा कि कया तू अल्लाह की [&8८5५%<<:५,/८2८#&< 96 
क्रुदरत से ताज्जुब कर रही है, तुम पर हे इस |. ,, ८... »,4. *० 4००० 6८2 
घर के लोगो! अल्लाह की रहमत और उस की [४:8४ ४५४ ४८५२२४०४ ५ 
बरकतें उतरे, वेश्चक अल्लाह ही के लिये सारी 


हम्द और शान हैं | 

७४. जब इब्राहीम का डर ख़त्म हो गया और | ४:६:६59:/9५%0 ८ 255 ६६ 
उसे खुश्न॒ख़बरी भी चुकी तो हम से लूत 2, ४ हु 3 2.८८ लत 
की क्रौम के बारे में कहने सुनने लगे |? 39 9४ 2४ 6, :/2५५ ७३5४ 
७५. बेशक इब्राहीम बहुत साविर और नरम 6) 2548 ९2८ 2,2६ 


(75/ 55) )»२| (६, । 
दिल और अल्लाह की तरफ़ झुकने वाले थे | 2 च््े 5४ ५००४ ०2०२८! 
७६. है इब्राहीम! इस इरादे को छोड़ दो, आप |१4%5 55 ४॥०0७०८४ ०४2: 9४5 
के रब का हुक्म आ पहुँचा है, और उन पर न 3 कमल 2 हक 
लौटाये जाने वाले अजाव ज़रूर आने वाले हैं | 223420७००३2/०७१३: ४22 
७७. और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लत के | 555:%75:57 2255६ 
पास तो वह उन के सबब बहुत दुखी हो #८/.८६८:5५ 64८१६: 
गये, ९.४ ही दिल में दुखी होने लगे ५ कहने 7 ००३१ ०१००० ०५३ ५)५ ०७१ 
लगे कि आज का दिन बहुत दुखों का दिन है | 
७८. और उसकी क़ौम उस की तरफ़ दौड़ती ४६5 225५५7॥ 5:४2 ६2.5६: 
हुई आई, वह तो पहले हीं से बुराईयों में लीन | :६(८ %( ,६ 4 ४५७५ ह52% 
थी, (लूत ने) कहा कि ऐ मेरी कैम के लोगो! ये है | ५.2. 277०7+ ७३३०2 ० 
मेरी बेटियाँ जो तुम्हारे लिये बहुत पाक हैं, अल्लाह | 0 ५४४४ ४५ ५॥,४8 /0:६#6० 
से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न 25:४5४ 20, ८४0५४ 
+78 / 2५०५० (२. ५ कि | 382० 
करो, क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं है | 0४४७४ 


हजरत इक्राहीम की बीवी को यहाँ पर फ्ररिश्तों ने <... | (अहले बैत) (घर बाले) कहा है और 
उन्हें सह वचन (जमा) ४.७ से मुख़ातब किया है, जिस से एक बात तो यह साबित हो गई कि 
'अहले में किसी भी इंसान की बीवी सब से पहले शामिल होती है, दूसरी यह कि अहले 
बैत के लिए बहुवचन का इस्तेमाल करना भी जायेज है | जैसाकि सूर: अहजाबव आयत नं* ३३ 
में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह & की पाकीजा बीवियों को भी अहले बैत कहा है और उन्हें 
पुरूषवाचक बहुवचन सर्वनाम (जमा-मुजक्कर) से ख़िताब भी किया है | 
इस बातचीत से मुराद यह है कि हजरत इब्राहीम ने फ्ररिश्तों से कहा कि जिस बस्ती को तबाह 
करने तुम जा रहे हो उसी में हजरत लूत भी मौजूद हैं, जिस पर फ्ररिश्तों ने जवाब दिया “हम 
जानते हैं कि लूत भी वहीं रहते हैं, लेकिन हम उन को और उन के परिवार को सिवाय उन की 
बीबी के बचा लेंगे |» (सूर: अल-अनकबूत, ३२) 
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७९. उन्होंने जवाब दिया कि तू अच्छी तरह | २७&०८022:८ 3८५ 22050 68 


जानता है कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक़ . अर हर३ ८:४8; 
ही नहीं और तू हमारी असल मज़ी से अच्छी तरह 2०४ ७००८ ४४५ 
वाक्रिफ्र है | 

८०. (लूत ने) कहा कि काझ्ज॒ कि मुझ में तुम से 35/॥89 /2, 362958 
लड़ने की ताक़त होती या मैं किसी मजबूत पनाह पा :,४५४ 
में होता | (80) )2७-८ ७४) 


८१. अब दब ने) हा लत! हम तेरे १.४ ९-४::४ (2: ६ ४४५ ४७ 
रब के भेजे हुए हैं, नामुमकिन है ये कि तुझ तक /॥ ८४ ६६४६४): 20१ 
पहुँच जायें, वस तू अपने घरवालों को लेकर | ४० ०“ &/8 ४»५ ब्ेकनक+ 
2८ रात रहते निकल खड़ा हो, तुम में से »८&%$ ६5४5, -७४:४3 
को मुड़ कर भी नहीं देखना चाहिये, सिवाय | ११८ *: 9540६: 2४ 
तेरी बीवी के, इसलिये कि उसे भी वही पहुँचने | “7” //.०4 ““ -०५३००८५०) 


वाला है जो सब को पास , बेशक उनके वादे |. » 5:/४ ६०2 ह& 
का वक्‍त सुबह का है, क्‍या सुबह विल्कुल |. 

क्ररीब नहीं? कर 

८रे. फिर जब हमारा आदेश आ पहुंचा, हम ने ६४४६ ६७८ ६७ ४८८ ४४०८८ ६8 
उस बस्ती को उलट-पलट कर दिया, ऊपर का > 


०) 5588 ५5672. (६ 
हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर कंकड़ीले ०7० 5289 $ (9४ ०८ १2००५: 
पत्थरों की बारिश की जो तह पर तह थे | 


पड. तेरे रब की तरफ़ से चिन्हित (निशानजदा) थे ७: » ५5. 3४:४५ 5:$:4 
और वे उन ज़ालिमों से जरा भी दर न थे ! 5 # # #ड 8 
< २ का (5: ३४१८ ७८५१४) 


८४. और (हम ने) मदयन वालों की तरफ उन | »%£05,९:: ५७ ८55 35 

के भाई भ्ुएऐब को (भेजा) उस ने कहा हे मेरी |... ,,. + +२ 20 ८५॥४:: 

क्रौम के लोगो! काखाहु की इबादत के उस | 23765 4०) ०८.०४ ५ 40०. 

के सिवाय पुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम | 25,५५७ ७६)5000॥,:8 

नाप-तौल में भी कमी न करो,' मैं तुम्हें खुशहाल हर केक हि हि के कन ##न 

् रहा हूँ, न तुम पर घेरने वाले दिन | ४. ५००४ ५४८४४ ४5४ 5&8॥ 
अजाब का डर 


! तौहीद की दावत देने के बाद उस क्रौम में जो खुली चारित्रक (अख़लाकी) ख़राबी नाप-तौल में 
कमी की थी उस से उन्हें रोका | उन का यह अख़लाक़ था कि अगर कोई उन के पास कोई 
चीज बेचने के लिये आता तो उस से ज्यादा चीज ले लेते और अगर कोई ग्राहक ख़रीदने आता 
तो उस से नाप-तौल में कमी करते | हि 
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८५. ऐ मेरी क्रौम के लोगो! नाप-तौल इंसाफ 9-9५ 2५४५४ 2098 8: 
से प्रा-प्रा करो, लोगों को उनकी चीजें कम 


न दो, और ज़मीन में फ्रसाद और ख़राबी न 53 ५०४८४ ०8॥॥:2&:5 55 
मचाओ | ७) &,-४2४७ 


८६. अल्लाह तआला + हलाल किया हुआ £ ८८०४४ 2४: ८। ४॥४ ९५ 40८5४ 
बाक़ी फ्रायेदा तुम्हारे मत बहुत ही अच्छा है ५७५ 2८८ ७८5 
अगर तुम ईमानदार हो' मैं कोई तुम्हारा निगरां ७0 9289 > ५४८ ४5 
(और हक़दार) नहीं हूँ | 


८७. उन्होंने जवाब दिया कि हे ५८ क्‍या 3:505%658,: (५2 9६ 
तेरी सलातः तुझे यही हुक्म देती है कि हम ६ कक! ते :8 "6 जटऊर & (४:४८ 
अपने बुजुर्गों के देवताओं को छोड़ दें और हम | 2५१७-४० 550०:७ ५७ 
अपने माल में जो कुछ करना चाहे उस का। ७08५5 272 5५428 24 / 
करना भी छोड़ दें, तू तो बड़ा समझदार और |... ४७७०9 
नेक चलन है | (2 

८८. कहा कि ऐ मेरी क्ौम! देखो ; 43 अगर मैं छदु255608 ८50) 522 % 06 
अपने रब की तरफ़ से खुला सुबूत लिए हुए 68 हिकिडक ६५५ ६::6,०, ४५; 
और उस ने अपने पास से अच्छी रोजी हे सकी 22७0०/५०२ ०७५३ ५.-० ७), ५:५७: ५ 
है, मेरी कभी यह मर्जी नहीं कि तुम्हारा ख़िलाफ़ ५95 ४/०/: ८८१४ ४/८,॥ 
करके ख़ुद उस चीज की तरफ़ झुक जाऊँ जिस ४५४५ 809८::८2:5.८ 
से तुम्हें रोक रहा हूं, मेरा इरादा तो अपनी ताक़त | ४“ *400) छं:3४ (५,०८०४५ ८ 


भर सुधार करने का ही है, और मेरी तौफीक़ &9 22 4४॥$ ८४9 
अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा ४3७७७ 
है और उसी की तरफ़ मैं आकर्षित हूँ | 


८९. और ऐ मेरी क्रम (के लोगो)! कहीं ऐसा | (9 7८: ४28६: 7६:2५.१5; 
न हो कि तुम मेरे विरोध में आकर उन अजाबों 8०753 .,2:2806/25 2 #८ 
कै पात्र हि) हो जाओ जो नह की क्रौम | १0४2८४3598#, 6 2 < गा 

र हृद की क्रीम और सालेह की क्रम को आयी'* ७)५:2205४॥/25 0८ 
और लूत की क्रौम तो तुम से ज़रा भी दूर नहीं | के शशि ज डक क हक 





' ७<:«से मुराद वह फ्रायेदा है जो नाप-तौल में किसी तरह की कमी किये बिना ईमानदारी के 
साथ सौदा देने के बाद हासिल होता है, यह चैकि हलाल और पाक है और अज़ व सवाब भी 
इसी में है, इसलिये अल्लाह का वाक़ी कहा गया है | 

?:५- से मुराद इबादत, धर्म या कुरआन पढ़ना है। 

? यानी उन का मक्राम तुम से दूर नहीं, या उस सबव मैं तुम से दर नहीं, जो उन के ऊपर 


अज़ाब का सवव बना | 
390 / 449 


सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 394 | "*«४। )) ०», »« 


९०. और तुम अपने रब से मगफ़िरत तलब (5 35:&७५५0॥४28/5%09%&:४ 
करो और उसकी तरफ़ झुक जाओ, यक्रीन करो 2७% 


कि मेरा रब बहुत रहम और बहुत प्रेम करने (७) 3 
वाला है | 

९१. उन्होंने कहा हे (८७ कुल नम बातें। 0;8545/0525%8 ५ ८०८४७ 
हमारी समझ में नहीं आती, और हम तु 45८;;5;;:७.5 ६५५ ८४४४ 
अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं, अगर तरे | ४४92252 ०५४ 7४ ४.४४ ९५ 
क़बीले का आदर न होता तो हम तो तुझे 5:29 ८४ कक सप्ट 


पथराव कर देते और हम तुझे कोई बाइज्जत 
इंसान नहीं समझते | 


९२. उन्होंने जवाब दिया कि है मेरी क्रोम के |. 3५%॥ ७5822 ७5 5६ 


लोगो! क्‍या कं नजदीक मेरे क्रबीले के लोग 056 ९2३ 4४:४7: 8:2 हद 
अल्लाह से भी याद अनु हैं कि तुम ने. 3/9 ४,३8»४% ४७-५४४४ 
उसे पीठ के पीछे डाल दिया है, बेशक मेरा रब |... 620£2":2८:2:४5५. 

जो कुछ तुम कर रहे हो सब को घेरे हुए हैं।. 2४2८6: ५५ 


९३. और ऐ मेरी क्रौम के लोगो ! अब 3::508.७8 ५26508॥ 9४85 

अपनी जगह पर काम किये जाओ, मैं भी काम | ,.. ».!८ ५,८८2 ,* (५४ ९४:० 

* ५ हूं. तुम्हें अनक़रीब मालूम या क छाई अकमक जनक मलिक, ०१ 
स॒के पास बह अजाब आता है जो उसे | ७) ८५४४८८3॥४%४)5. 2.३६ ५» 

अपमानित (जलील) कर दे है और कौन हैजो|। कि लीन मलिक 

झूठा है? तुम इंतेजार करो और मैं भी तुम्हारे 

साथ इंतेजार कर रहा हूँ |. 


९४. और जब हमारा हुक्म (अज़ाब) आ पहुंचा, | ६८॥:६८2७४९५5८६४6८४ ५५5 


हमने शुऐब को और उनके साथ सभी ईमानवालों | £८/६॥,2७ ४28५5 :659:८: 
को अपनी ख़ास रहमत से नजात अता की और |... हे तक (8 ९० कर 
जालिमों को कड़ी चिंघाड़ के अजाब ने आ 2७5 22०७ ४४४ 
दबोचा,” जिस से वह अपने घरों में औंधे पड़े हुए 

बाक़ी रह गये | 





! हजरत शुऐब का बंत्र कहा जाता है कि उनका मददगार नहीं था, लेकिन वह क़बीला कुफ़ 
(अधर्म! और शिर्क में अपनी क्रौम के साथ था, इसलिये अपना सहधर्मी (हम मजहब) होने के 
सबब उस जाति का एहतेराम, इसलिए हजरत शुऐब के साथ कड़ा अखलाक़ और उन्हें 
नुक़सान पहुँचाने में रुकावट था | 

2 इसी चीख़-चिंघाड़ से उन के दिल टुकड़े-टुकड़े हो गये और बे मर गये, उस के बाद भूकम्प 
(जलजला) भी आया, जैसाकि सूर: आराफ़-९१ और सूर: अनकबूत-३७ में है | 
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९५. जैसेकि वह उन घटों में कभी बसे ही न &5253५६5%& ४६6 
थे, होशियार रहो, मदयन के लिये भी वैसी ही &) 22240 
दूरी हो जैसी दूरी समूद की हुई | 22४७५ 


९६. और बेशक हम ने ही मूसा को अपनी ५5/०८/४560 ७%&-/0& 
आयतों और रौचन दलीलों के साथ भेजा था। | + 7 # ५ 'ा्ं 


९७. फ्रिरऔन और उसके मुखियाओं की तरफ़, | ६८४४४ %४४ ५४५८: ८:६५ 3| 
फिर भी उन लोगों ने फ़िरऔन के हुक्‍मों की ७) 22 ८४५१४ ६ 
इत्तेबा की और फ्िरऔन का कोई हुक्म जायेज ८५ ४५३७०७७छ 
और ठीक था ही नहीं | ९2 


९८. वह तो क्रयामत (प्रलय) के दिन अपनी जाति | ५468 2526 4:७४ ५८४ » (४ 
का अगुवा बनकर उन सबको नरक में जा... 


«जे (कस | 9, ५ न 

खड़ा करेगा' वह बहुत बुरा घाट है,ः जिस पर. 20 >)9* >)४ ०-५० 
ला खड़े किये जायेंगे | 3४ 
९९. और उन पर इस दुनिया में भी लानत हुई। 2४ ४ 2४३५० 3४४5 
और क्रयामत के दिन भी, कितना बुरा इंआम है ७29: 49 ४५ 
जो दिया गया | ्स् ७७७७७ 
१००. बस्तियों की यह कुछ ख़बर जो हम तेरे ४५८ ६८४ ४.8 ५६४ ०:2४) 
सामने बयान कर रहे हैं, उन में से कुछ मौजूद (9 ४१०52 6 ६४५ 

१ 3, 4५ (0०0) ५०9० चर ] 
हैं और कुछ कटी फ़सल की तरह हो गयी हैं । ४ छा 


१०१. और हम ने उन पर कोई जुल्म नहीं | ८&65:६८8६४ ९.४४ ७६८४ ५5 
किया, बल्कि ख़ुद ही उन्होंने अपने ही ऊपर $॥५४८2८%5: ४0252 24८ 

ह उन्हें देवताओं ।५95२०:८ ७ .»6:७ ०७: 
जुल्म किया, और उन्हें उनके देवताओं नें कोई बे कस रे है हज 
फ्रायेदा नहीं पहुँचाया, जिन्हें वे अल्लाह के | »0990 ०५३१०७० >४#५७ ८॥४७९८८ 


सिवाय पुकारते थे, जबकि तेरे रब का हुक्म आ (9) ५० %£ 
पहुँचा, वल्कि उन्होंने उनका नुकसान ही बढ़ा 
दिया | 


! यानी फ्रिरऔौन जिस तरह दुनिया में उसका अगुवा और मुखिया था, क्रयामत के दिन भी यह 
आगे-आगे ही होगा और अपनी क्रौम को अपने नेतृत्व (रहनुमाई) में नरक में लेकर जायेगा | 
29, पानी के घाट को कहते हैं, जहाँ प्यासे जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन यहाँ नरक को 

>.» कहा गया है, :,.,- वह जगह या घाट यानी नरक जिस में लोग ले जाये जायेंगे यानी 


जगह भी बुरा और जाने वाले भी बुरे । , , ,,,५ 
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१०२. और तेरे रब की पकड़ का यही नियम | 23 ४)8॥6&5॥8$| ४5 52255 
है, जबकि वह वबस्तियों में रहने वाले जालिमों (७ 4:, 5 १) [594 6/52॥४ 
को पकड़ता है, वेशक उस की पकड़ दुखदायी ब0:40020५ 
और सख्त कड़ी है | 


१०३. बेशक्र इस में उन लोगों के लिये नसीहत 5७ 2६५४४ 5 &॥ 
है, जो क्रयामत (प्रलय) के अजाब से डरते हैं, 82% :254:24 ५5५0 
वह दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे 2॥ 4789-22 ७५३०5222 


और वह, वह दिन है जिस में सब हाजिर किये 0 3५4442४ ४५५ 
जायेंगे | 9 
१०४. और उसे हम जो देर करते हैं, वह सिर्फ़ ». 627. 


5 ३95:5.४५$% 258 ८; 
एक मुकर्रर वक्‍त तक के लिये है | कै ३९४३ ४०५४ ५७५ 
१०५. जिस दिन वह आ जायेगी किसी को हिम्मत |. 
न होगी कि अल्लाह की इजाजत के बिना कोई |. 
बात भी कर ले, तो उन में से कोई बदनसीब | 
होगा और कोई ख़ुशनसीब | ऊ 
१०६. तो जो बदनसीब हुए वे नरक मेँ होंगे, ७3.०6 25॥ $।:&5 :2॥॥ ७६ 
वहां उनकी धीमी और ऊँची चीख़ होगी | 


< _ ८८४५० 


६६५३५ ४2663 २४०४ 
6 ४-०5558 0४५ 





ँज दशा 4दण्पद 
(06) 


१०७, वे वहीं हमेशा रहने वाले हैं, जब तक | ५5 »95<५.2:८5५ ७७०५, 
आकाश और धरती वरक्रार रहें, सिवाय उस ४:४८ 0& ८5656/75 

2ऑ तुफहरि ५ ४ 0० | ७ ०९३ ७)१७७०४५ 
वक्‍त के जो ः रब की मर्जी हो, बेशक ४2४०४ ०७०४०७१ ०४ 
तेरा रब जो कुछ चाहे कर डालता है | 


१०८. और जो ख़ुशनसीब किये गये, वे स्वर्ग में | ६.५ 25५0 ४ ४४५- ८०३ द&$ 
होंगे जहाँ वे हमेशा रहेंगे जब तक आकाश और | 2६ ८५ ४9४2), ४८८ ५५ 

धरती बाक़ी रहे, लेकिन जो तेरा रब चाहे, यह | ५2०२४ पतन री 4 
न ख़त्म होने वाली बख़शिञ्ञ है | 08 290२७ 22 ५१८५) 


4१८९० #। 


! इन लपजों से कुछ लोगों में यह भ्रम हुआ है कि काफ़िरों के लिये नरक का अजाब दायमी नहीं 
है, बल्कि एक वक्‍त तक है यानी जव तक धरती और आकाश का वजूद रहेगा, लेकिन यह 
बात सही नहीं है क्‍योंकि यहां >>,» ,<-/५५....) ०... » अरब वासियों की रोजआना बोलचाल 
और मुहाविरे के अनुसार (मुताबिक। उतरा है। मठ 
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१०९. इसलिये आप उन चीजों से झक्रो शुब्हा ७3८:४८%४५ ४४ 5222083 2८९४६ 
में न रहें, जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं, उनकी | ,,,., हु; आस (३ 
इबादत तो इस तरह है जिस तरह इनके बुजुर्गों [#+909"097०४ ००५५५ ००६ »! 
की इस से पहले थी, हम उन सब को पूरा-पूरा कफ, १६५ हट 726 अजटक दूं 
हिस्सा बिना कमी के देने वाले ही हैं | (00 ९८) .:&.०६::४ 
११०. बेशक हम ने मूसा को किताब अता की, | ७५५ 55७ :20॥ ५८४ ७५ ९६४: 
फिर उस में इख्तिलाफ़ किया गया, अगर पहले | न मम | कर च्् कक 
ही आप के रब की बात लागू न हो गई होती ५६८८ ७७४७९४०:२८६-६:५४४५५ 





तो निश्चय ही उनका फ़ैसला कर दिया जाता, 9 ५2.४ 2५5५.5% 4०८ 
है तो इस में शक्र लग रहा है (ये तो दुविधा घर १४७८ ७४०४:४ 
में हैं) | 3) 


१११. और बेशक उन में से हर एक को (जब हर] ८ 48४ 2:55 22% 6: 
उन के सामने जायेगा तो) आप का रब उसे |” (८२ 2४2४82 ५४४४8; 


उस के अमलों (कर्मों) का पूरा बदला अता|।... 09४४ 5/:४५५ ४४| 
करेगा, बेशक वे जो कुछ कर रहे हैं उन से वह 
बाख़बर है | (७ 


११२. बस आप अडिग रहिये जैलाकि आप को | ६८८ ८26६८5६७./॥ 5 !&.६ 
हुक्म दिया गया है, और वे लोग भी जो आप के | _ ,, कर कक 
साथ तौवा (क्षमा-याचना) कर चुके हैं | होशियारा | 2226 ७४४४ ५५ ४॥|»४४४ ४; 
तुम हद से न बढ़ना,' अल्लाह तुम्हारे सारे अमलों 

को देख रहा है। 


११३. और देखो जालिमों की तरफ़ कभी न ?28॥2:55।2७ ७06 695; 
झुकना, वर्ना तम्हें भी आग की लौ लग 27202 23:८5 :00८; 
जायेगी,! और अल्लाह के सिवाय तुम्हारी मदद |“ ४“ ४८४ ७३:८० ०४४५५ 
करने वाला न खड़ा हो सकेगा और न तुम्हें (6:2५ 
मदद दी जायेगी | 


+ इस आयत में नबी & और ईमानवालों को एक तो मजबूत रहने की नसीहत दी जा रही है, जो 
दुश्मन का सामना करने के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है | 
2 इसका मतलब यह है कि जालिमों के साथ नर्मी और तारीफ़ करके उन से मदद न लो | इस से 
उनको यह एहसास होगा कि जैसे तुम उनकी दूसरी बातों को भी प्यारा समझते हो | इस तरह 
यह तुम्हारा एक बड़ा गुनाह बन जायेगा जो तुम्हें भी उन के साथ नरक की आग का हक़दार 
बना सकता है | 
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११४. और दिन के दोनों किनारों में नमाज ; ७6:६6 5४ 8,988 
क्रायम रख और रात की कई घड़ियों में भी,' 9५ 30५ ५५8८352५3-</6 
बेशक नेकियां बुराईयों को दूर कर देती है? [2३५३+७५४०७७७७०->०७ 
बह गली है नसीहत हासिल करने वालों के 69 ७५४४) 


११५. और आप सत्र कीजिये, बेशक अल्लाह (3 ८22॥278४-४४ 5685, 2४ 
वालों |; (039 (७००७॥)< ४-४४४ 40॥ ०9 2५-०५ 

(तआला) नेकी करने वालों का फल बरबाद डे 

नहीं करता | 


११६. तो क्यों न तुम से पहले के युग के लोगों में +£४02,:050202:2॥2585% 
से ऐसे भलाई करने वाले लोग हुए जो धरती में 5६484 + ५२३६ (0०८४८:६४ 
फ्रसाद फैलाने से रोकते, सिवाय उन कुछ के ९ न करने 
जिन्हें हम ने उन में से नजात अता की थी, #>5॥:४6:५7&<॥९४७५४४४ 
जालिम लोग तो उस चीज के पीछे पड़ गये, |... (9 ८८५४६१४४५५ 
जिस में उन्हें सम्पन्नता (आसूदगी) दी गई थी |. ४0४ 
और वे पापी थे | (७ 


हि 


0 





। दोनों किनारों' से मुराद कुछ ने सुबह और मगरिब (सूर्यास्त), कुछ ने सिर्फ़ इज्ा (रात्रि) और 
कुछ ने मगरिब (सूर्यास्त) और इज्ञा दोनों का वक्‍त लिया है| इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं कि 
मुमकिन है कि यह आयत मेराज से पहले उतरी हो, जिस में पांच नमाजें फ्रर्ज की गयी, 
क्योंकि इस से पहले केवल दो ही नमाजें फ्र्ज थीं, एक सूरज निकलने से पहले और एक सूरज 
डूबने से पहले और रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद की नमाज, फिर तहज्जुद की नमाज आम 
मुसलमानों से माफ़ कर दी गई, फिर उस तहज्जुद नमाज की फ्रजियत कुछ के कौल के 
अनुसार आप से भी ख़त्म कर दी गई | (इब्ने कसीर) 


2 जिस तरह से हदीसों में भी इसको तफ्रसील से बयान किया गया है | जैसे «पाँच नमाजें, जुमअ: 
(शुक्रवार) से जुमअ: (शुक्रवार! तक और रमजान से दूसरे रमजान तक, इन के बीच होने वाले 
गुनाहों को दूर कर देने वाले हैं, अगर बड़े गुनाह से बचा जाये» (सहीह मुस्लिम किताबुत 
तहारत..... ) एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह & ने फ़रमाया : 

“बताओ! अगर तुम में किसी के दरवाजे के सामने एक बड़ी नहर बहती हो, वह हर दिन उस 
में पाँच बार गुस्ल करता हो, क्‍या उस के जिस्म पर उस के बाद मैल-कुचैल बाकी रह 
जायेगी|» सहाबा (आप के साथियों) ने जवाब दिया, «नहीं» आप & ने फ्रमाया : 

इसी तरह पांच नमाज़ें हैं, उन के जरिये अल्लाह तआला गुनाहों और गलतियों को मिटा देता है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल मवाकीत, बाबुस्सलवातिल ख़मसे कफ्फ्रारतुन (और। मुस्लिम, 


किताबुल मसाजिद, बाबुल मशये इलस्सलाते तुमहा विहिल ख़ताया व तुरफ्रआ विहिद दरजातु) 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 399 | १०४) ११ ०७५७३, ५- 


(३४२ अज८८ट ९४ 


११७. आप का रब ऐसा नहीं कि किसी वस्ती क्‍ 5408 ७ ४6) ४४५४५: 


को जुल्म से तबाह कर दे, जबकि वहाँ के लोग 
परहेजगार हों | 


११८. और अगर आप का रब चाहता तो सब 
लोगों को एक रास्ते पर एक उम्मत कर देता, 
वे तो हमेशा (सदैव) मुख़ालफ्रत करने वाले ही 
रहेंगे | 


११९. सिवाय उन के जिन पर आप का रब 
रहम करे, उन्हें तो इसीलिये पैदा किया है, और 


आप के रब की यह बात पूरी है कि मैं जहन्नम | . 


को जिन्‍नों और इंसानों सब से भर दूँगा | 


१२०. और रसूलों की सब हालतें हम आप के 
सामने आप के दिल के सुकून के लिए बयान 
कर रहे हैं, आप के पास इस सूर: (अंज) में भी 
हक़ पहुँच चुका, जो नसीहत और उपदेशञ्य (वाज) 
है ईमानवालों के लिए । 


१२१. और ईमान न लाने वालों से कह दीजिये 
कि तुम लोग अपने तौर से अमल किये जाओ, 
हम भी अमलों में लीन (मशगूल) हैं | 


१२२. और तुम भी इंतेजार करो, हम भी 
इंतेजार कर रहे हैं | 


१२३. और आकाशों और धरती का इल्मे गैब 
अल्लाह (तआला) को ही है, और सारे कामों का 
लौटाना भी उसी की तरफ़ है, इसलिए तुझे 
उसी की इबादत (उपासना) करनी चाहिए और 
उसी पर भरोसा रखना चाहिये और तुम जो 
कुछ करते हो उस से अल्लाह (तआला) अनजान 


नहीं | 
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सूरतु यूसुफ़-१२ भाग-१२ | 400 | "१०४ ३ मल कल 
सूरतु यूसुफ़-१२ ७2५४2 


५2 हल 


सूर: यूसुफ़ मक्का में नाजिल हुई और इस की 
एक सौ ग्यारह आयतें और बारह रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


5० (४+9)। ह | 9. 
१. अलिफ्र- लाम* रा*, यह रौच्चन किताब की दैक ५४2७५ ०५ 
आयतें हैं | "24२ ५८:2४ <२! है 
२. बेशक हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा है 5) &;55:587 ७:०७; ८४95 
कि तुम समझ सको | ९ 

३. हम आप के सामने सब से अच्छा बयान पेच | 4८०४0 ८:< ४! £४ (४८ 
करते हैं, इस वजह से कि हम ने आप की तरफ्र | + &95:58%9॥5:69६5:2;/ 
यह कुरआन वहयी (प्रकाशना) के ज़रिये। ८१४४०५ ७५७४७००॥८४ 
उतारा है और बेशक इससे पहले आप अंजानों 3; 69% ०४७४ 
में से थे | <_ 


आसमानी किताबों को उतारने का मक़सद लोगों को हिदायत और निर्देशन (रहनुमाई) देना है, 
और यह मक्रसद तभी हासिल हो सकता है, जब वह किताब उस भापा में हो जिस को वे समझ 
सकें, इसलिये सभी आसमानी किताबें उस क्रौम की अपनी भाषा में उतारी गयीं, जिस क्ौम की 
हिदायत के लिये वह उतारी गई थीं | कुरआन करीम के पहले मुख्लातव लोग अरबवासी थे, 
इसलिये कुरआन भी अरवी भाषा में उतारा गया, इस के सिवाय अरबी भाषा अपनी तफ़सीर, 
असर और बयान की बुनियाद पर दुनिया की दूसरी भाषाओं से बेहतर भाषा है, इसीलिये 
अल्लाह तआला ने इस बेहतर किताब (कुरआन मजीद) को बेहतर भाषा (अरबी) में बेहतर 
रसूल (हजरत मोहम्मद &) पर बेहतर फ्ररिश्ते (जिब्रील) के जरिये नाजिल किया, और मक्का 
नगर जहाँ इस की शुरूआत हुई, दुनिया के अच्छे नगरों में अच्छा नगर है और जिस महीनें में 
इस का नुजूल होना च्रुरु हुआ, वह भी अच्छा महीना रमजान का है | 
कुरआन करीम के इन लफ्जों से भी वाजेह होता है कि नबी करीम & को गैब का इल्म नहीं 
था, वरना अल्लाह तआला आप को अंजान न कहता | दूसरी बात यह मालूम हुई कि आप # 
अल्लाह के सच्चे नवी हैं, क्योंकि आप % पर वहयी (प्रकाशना) के जरिये ही इस सत्यकथा का 
बयान किया गया है, आप %& न किसी के शार्गिद थे कि किसी गुरू से सीख कर बयान कर देते, 
और न किसी दूसरे से ही ऐसा रिश्ता था कि जिस से सुनकर तारीख का यह वाकेआ उस के 
ख़ास हिस्सों के साथ आप & प्रसारित कर देते, यह बेश्वक अल्लाह तआला ही ने वहयी 


(प्रकाइना) के जरिये आप &६ पर उतारा है, जैसाकि इस जगह पर वाजेह किया गया है | 


बज 


सूरतु यूसुफ़-१२ भाग-१२ | 40। | )१ ५०४४) १ ..६..५2०२७० 


४. जबकि यूसुफ़ ने अपने बाप से बताया कि | ::£८/2:03| 2:८5५<5-2065/ 
पिताजी मैंने ग्यारह सितारों को और सरज-चाँद |.-. »* 3५६४ :0 ::95८% 
न रखे (4 )20:2०२४० ५.०७: ५४ ॥55 
को देखा कि वे सभी मुझे सज्दा कर रहे हैं।.. “४ 2%“९०४२००४४ ०७००: ३६५ ् 
५. (याक्रूब ७9 ने) कहा कि हे मेरे प्यारे बेटे! 29» 3208: <&५5 &५ 08 


अपने इस ख्वाब की चर्चा अपने भाईयों से न (39,८४8 68572 ४४१५ 
करना, ऐसा न हो कि वे तेरे साथ कोई छल ७४००४०४४७४४।०४५४४५५४ 


करें,' जैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है | (3)८:2855८ 
६. और इसी तरह तेरा रब तुझे मुन्तखब करेगा |2950:2४८४४ ४४ ७:८८ ७४६५ 
और तुझे मामला (बात) समझने (यानी स्वप्नफल |. ६० ७६: ४६५५:४७०,०४ 

है. || 5 ७ 45.5 ०» ४०० & (७ ॥ 
बताने) की भी नसीहत देगा और अपनी नेमत | ५ ०2४ 2-4 223 ४2२०२ 


तुझे पूरी तरह से अता करेगा? और याकूब के | 0:505४५४#& (५८५४ 

परिवार को भी जैसाकि उस ने इससे पहले तेरे | 6८ * £202406॥&०॥४22५); 
( | ८७३ ८७७०) ५.०2७०:) 

दो बुजुर्गों यानी इब्राहीम और इसहाक़ को भी | श के 

भरपूर नेमत अता की, बेशक तेरा रब बड़े इल्म 

वाला और बहुत हिक्मत वाला है। 


७. बेशक यूसुफ़ और उस के भाईयों में सवाल >७0%2॥69::52286858 
करने वालों के लिये बड़ी निशानियाँ हैं | लत 4#99005:७७९५३ 
८. जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ़ और उसका | &८६/5|428585:20985| 
भाई हमारे बाप को हम से ज्यादा प्यारा है, 7802, 5%506/ 82:26; 
अगरचे हम लोग ताक्रतवर जमात हैं, कोई शक्र | ++ १ धलिनीइन्‍ा का 
नहीं कि हमारे बाप वाजेह गलती पर हैं | 

पे (982४ #, दूँ 6 >9/ १94०2 


९. यूसुफ़ को क़त्ल कर दो या उसे (अज्ञात) 425200&58028:29#95-2%८6| 
जगह पर पहुँचा दो, ताकि तुम्हारे बाप का| «६ &9०८5%%::६2535::55॥ 
ध्यान तुम्हारी तरफ़ ही हो जाये, उस के बाद 202४४ ४९१५४६८४४४ ४५ 
तुम भले हो जाना | 


! हजरत याक्रूब ने झ्वाब से यह अंदाजा लगा लिया कि उन का यह बेटा बड़ी ज्ञान वाला होगा, 
इसलिये उन्हें डर हुआ कि उस की इस अजमत का अंदाज़ा लगाकर उस के दूसरे भाई उसे 
कोई नुक़सान न पहुँचाये, इस सबब उन्होंने इस ख्वाब की चर्चा करने से रोक दिया | 

? इस से मुराद नुबूअत है, जो हजरत यूसुफ्र ५3 को अता की गयी, या वे ईनाम हैं जिन के मिस 
में यूसुफ़ ७७ हक़दार बने | 
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१०. उन में से एक ने कहा कि यूसुफ़ को | ४6 5:2॥८£8५5 ०६५ 0,806 
क्रत्त तो न करो बल्कि कसी अंधे कुएँ की | _. ६20४ 2082५20५:५5 
तली में डाल आओ' कि उसे कोई यात्रियों का। 22४-०१९ 48572 2०४ ५०४ ९ 


गिरोह उठा ले जाये, अगर तुम्हें करना ही है तो (७0% 255 6॥ 
इस तरह करो | 

११. उन्होंने कहा कि हे पिता! आख़िर आप यूसुफ़ | ६22४ ॥+ ६८४ ४४८ 5९६ ।४६ 
के बारे में हम पर यक्रीन क्‍यों नहीं करते, हम 606%.४४ ४; 
तो उस के शुभचिन्तक (मैरख्वाह) हैं | (१2७ 3 
१२. कल आप उसे जरूर हम लोगों के साथ भेज &९<४४४॥ ८६६८4. 
दीजिये कि खूब खाये-पिये और खेले? उसकी तक 
हिफ्राज़त के हम जिम्मेदार हैं | _.. (2)8%#% 


2 ०८2- रे अल श्र शत 5:7१2*“< अब 
!३ (कब ने कहकर कराये बाग 3&097558:2003 
4 (36) १52 ५ 29८ ३2१८० ८5३ 2८६ क्र्ट 
लगा आजा कि तुम्हारी लापरवाही में उसे |. (96४9 4:.«४6 ४70) 4७५७ 
भेड़िया खा जाये | ५ ७ 
१४. उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसे बड़े | 4८.८ ८०४४2४5३॥ 28 ८./76 
ताकतवर गिरोह की मौजूदगी में भी अगर उसे |. 2:86 
भेड़िया खा जाये तो हम बिल्कुल निकम्में हुए | 0) 24% £0॥ | 
१५. फिर जब उसे ले चले और सभी ने मिल | ४3 8:४2 2 255९6 
कर ठान लिया कि उसे सुनसान गहरे कुऐं की 2:82, 9, 2६८५ शा(::2६६ (24 
तह में फेंक दें, हम ने यूसुफ़ की तरफ वहयी [22४%०2:20 ०७५० ५/१०७७०० ९०४ 


(प्रकाशना) की कि बेशक (वक्त आ रहा है) कि ७6255 
तू उन्हें इस वात की ख़बर उस हालत में देगा 
किवे जानते ही न हों ! 





! 5 कुऐं को और £/६ उसकी तली और गहराई को कहते हैं, कुऑ वैसे भी गहरा ही होता है 
और उस में गिरी हुई चीज किसी को दिखाई नहीं देती, जब उस के साथ कुऐँ की गहराई का 
भी बयान किया तो जैसेकि अतिश्योक्ति (मुबालगा का प्रदर्शन (इजहार) किया | 

3 खेल-कूद की तरफ्र आकर्षण /मैलान) इंसान की फ़रितरत में शामिल है, इसीलिये जायेज खेल-कूद 
पर अल्लाह तआला ने किसी दौर में भी रुकावट नहीं लगाया, इस्लाम में भी इन की इजाजत 
है लेकिन प्रतिबन्धित (मशरूत तौर पर) यानी ऐसे खेल-कूद की आज्ञा है जो जायेज हैं जिन में 
दीनी नियमों के ज़रिये हराम न हों या हराम तक है: कक का जरिया न बनें | इसलिए हजरत 
याक्रूब ने भी खेल-कूद की हद तक मना नहीं किया, यह ञ्रक किया कि तुम लोग खेल- 
कद में 4. ल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जांये, क्योंकि खुले मैदान और रेगिस्तानों में वहां 
भेड़ेये आम तौर से पाये जाते थे | 
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१६. और रात (इश्चा) के वक्‍त (वे सब) अपने 
बाप के पास रोते हुए पहुँचे | 


१७. और कहने लगे कि प्यारे पिताजी! हम |: 25825 ८१८६६ 66४6६ 
आपस में दौड़ में लग गये और यूसुफ़ को | ;, लिल्‍-का ४४ खिक (९. >> 
सामान के पास छोड़ दिया तो भेड़िया उसे खा ४४४८० ५५ ५४५॥4६७&६५६:५४८५ 
गया, आप तो हमारी बात पर यक्रीन करने ७७५०६; :८ 
वाले नहीं चाहे हम पूरे सच्चे ही हों | ९2७४ व 


१८. और यूसुफ़ के कुर्ते को झूठे खून से भिगा | 0:0# 58०5, ५०5 ७६१7८५ 
कर लाये थे (पिता ने) कहा, (इस तरह नहीं) बल्कि # 2८ ५5 ५ 0 व श् कुक न 
तुम ने अपने ध् के एक बात बना ली है,, "2-०० »..४,०० ००५० 
अब सब्र ही बेहतर है,' और तुम्हारी बनायी हुई 69८: 6:2 ४८९८2 ५६ 
बातों पर अल्लाह ही से मदद की दुआ है | हर 5 जा ् 
१९. और एक मुसाफ़िर यात्री) का गिरोह [5४705 25,४02 5:८६ 
आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को | 2... 20... 2. मनु हे 
भेजा, उस ने अपना डोल न दिया, कहने | “409 ०39-/9%०# ४५ ७.5४ 
लगा वाह-वाह! ख़ुश्नी की बात है, यह तो एक (69 &»५ ४ ६,९४८ 55 
बालक है,” उन्होंने उसे तिजारत का माल 0०००४ ५५५०७० ६5 
समझकर छिपा दिया और अल्लाह (तआला) 

उस से बाख़बर था जो वे कर रहे थे | 


२०. और उन्होंने उसे बहुत ही कम दाम (यानी)... ५55:४295 #४ बरवंध ८ 
गिनती के कुछ दिरहमों पर बेच डाला, वे तो कं &,,9 624556; 
यूसुफ़ के बारे में ज्यादा रूचिहीन (बेरगबत) थे | 20) ५८५५० ७०८ 4५१ ४ 3 


४६77:6# 


हु * १९७८ 9. (! 
0०७४९६४:४५५ ५75५5 


' कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा काट कर उस के ख़ून से यूसुफ़ की कमीज भिगा ली और 
यह भूल गये कि अगर भेड़िया यूसुफ़ को खाता तो कमीज भी फाड़ता, कमीज फटी ही नहीं 
थी, जिस को देखकर और साथ ही हजरत यूसुफ़ के ब्वाव और नुबूअत की ताक्रत से अन्दाजा 
लगा कर हजरत याक्रूब ने कहा कि यह घटना इस तरह घटित नहीं हुई है, जैसे तुम बयान 
कर रहे हो बल्कि यह तुम्हारी मनगढ़त है, फिर भी जो होना था हो चुका, हजरत याक्रूब उस 
के विवरण (तफ़सील) से अंजान थे, इसलिये केवल सब्र के सिवाय कोई चारा न था और 
अल्लाह की मदद के अलावा कोई सहारा न था | 

७ (वारिद) उस इंसान को कहते हैं जो मुसाफ़िरों के गिरोह के लिये पानी आदि का इंतेजाम 
करने के मक़सद से आगे-आगे चलता है ताकि ठीक जगह देखकर मुसाफ़िरों को ठहराया जा 
सके | यह वारिद (मुसाफिरों के लिये पानी का इंतेजाम करने वाला) जब कुऐं पर आया और 
अपना डोल नीचे लटकाया तो हमरा कुछ ने उस की डोरी पकड़ ली, वारिद (जल-प्रबन्धक) ने 


एक सुन्दर वच्चे को देखा तो ऊपर खीच लिया और बहुत ख़ुब्च हुआ | 
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२१. और अहले मिस्र में से जिस ने उसे ख़रीदा 
था उस ने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत 
और एहतेराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि 
यह हमें फ्रायेदा पहुँचाये या हम इसे अपना 
बेटा ही बना लें, इस तरह हम ने (मिस्र की) 
धरती पर यूसुफ्र के पाँव जमाये कि हम उसे 
ख़्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें, 
अल्लाह अपने इरादे की पूर्ति में कुदरत रखता 
है, लेकिन ज्यादातर लोग अनजान होते हैं | 


२२. और जब (यूसुफ्र) पूरी जवानी को पहुँच 
गये, हम ने उसे फ़ैसला की ताक़त और इल्म दे 
दिया, हम भलाई करने वालों को इसी तरह 
बदला देते हैं | 


२३. और उस औरत ने जिस के घर यूसुफ़ थे, 
यूसुफ़ को फुसलाना शुरू किया कि वह अपने मन_ 
की हिफ़ाजत करना छोड़ दे, और दरवाजा बन्द 
करके कहने लगी लो आ जाओ | है फ्रने) 
कहा, अल्लाह बचाये! वह मेरा रब है, मुझे उस 
ने बहुत अच्छी तरह से रखा है, नाइंसाफ्री 
करने वालों का भला नहीं होता ! 


२४. और उस औरत ने यूसुफ़ की इच्छा की 
और जा उ उसकी इच्छा करते, अगर वह अपने 
3 दलील २2 ७ इसलिये 

हम उससे ४-० र दूर कर दें, ७) ८५25200,५०2४$॥ 
बेशक़ वह हमारे चुने हुए बन्दों मे से था | ; ४४ 
२५. और दोनों दरवाजे की तरफ़ दौड़े, उस | (88 22 ८28252%20॥&:5: 
औरत ने यूसुफ़ का कपड़ा (कुर्ता) पीछे से खींच 7०8४5 गफ 
कर फाड़ दिया और उतत औरत का शहर दोनों 922०४ 7&5326%000572: 
को दरवाजे के क़रीब ही मिल गया, तो कहने (927 ८5:॥ ८%:$29॥ 52 
लगी कि जो इंसान तेरी बीबी के साथ बुरी ७७७४७ 
इच्छा रखे, बस उसकी सज़ा यही है कि उसे 


ऊ ' ४ 222 १ दर 4६ ६; 

७ 57५972०2 2/&॥ 508 

#८“ ८६ ६/9८ 04% 4०० 5८ हा 

॥५५६४ रथ ६६४९४ 4.५: 

४४557 ०१८१ » ५2 ३५ “4 ५६६ 

29 (2,903 <..५:255-० ०0५४४ 
हा 


(६ १४ 60 9 । 
5)४ 3 6 48५:/५8 ५2१००? 


है: 


3)95%५४ 2७6 66: 









| हि दर | #< '# 249८2 ८ ८ 24 <* <“ ४] 
50५50: 4 5466 ६5 
७) ८४.८८ 4! १) ब्ग्द्थ ५६ 
22 ४५-०४ ७५४ ४0:४4 


2८6४०. ?१६%८ (४३ कप रु 22 22/“* 
द&234..४ ०० ६४७७ छ//4:3503 
रे पथ [2 4 है, (१22८ न ६; डे 
3 ५0॥5७००08-22:5 63 20५५४ 
2१५८८ +2022347 


65, गई लि ५्र 
ऊ)5%9628५४2॥ 65८८-४6: 


ना (/4 रु श्द्र | (६५ ६4“ ८6८2 /< ५ 
८७:58 239५०७/६5७5५, ८45 ५85 
अन्‍ट्रल१न्‍त+ / ऋनाऔ  घजतयी हा 


ह&8॥ 25205 3,.)3)%४ ४: 
दर 


! यहाँ से हजरत यूसुफ्र का एक नया इम्तेहान शुरू हुआ, मिस्री अजीज की बीवी जिस को उस के 
श्ौहर ने ख़ास तौर से कहा था कि यूसुफ़ को आदर-सम्मान के साथ रखे, वह हजरत यूसुफ्र 
की खूबसूरती पर मोहित हो गयी, और उन्हें गुनाह की प्रेरणा (तरगीब) देने लगी, जिसे हजरत 
यूसुफ़ ने ठुकरा दिया | 
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बन्दी बना लिया जाये और दूसरा कोई सख्त 
अजाब दिया जाये | 


२६. (यूसुफ़ ने) कहा, यह औरत ही मुझे बहला 
फुसला कर (मेरी मनोकामना की हिफ़ाजत से 


११०४] ११.०... ०,५-० 


नई (६ * ६“/#५ ६ ४८ 9»,१८८,० ०. 4 
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३ द्ध 4 (१2५ ६2 22027 (डरा 
लापरवाह करना) चाहती थी, और औरत की | ८४०» (3८2४5 4.०6 ८४0५४ 


जाति के एक आदमी ने गवाही दी कि अगर 
उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो औरत सच्ची 
है और यूसुफ़ झूठ बोलने वालों मे से है | 

२७. और अगर उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है, 
तो औरत झूठी है और यूसुफ़ सच्चों में से है | 


२८. तो शौहर ने जो देखा कि कुर्ता पीछे से फटा 
है तो यह साफ्र कह दिया कि यह तो तम औरतों 
की चाल है, बेशक तुम्हारे हथकडे भारी हैं | 


२९. यूसुफ़, अब इस बात को आती-जाती करो, | 


और (है औरत)! अपने गुनाहों हों से माफ़ी माँग, 
बेशक तू गुनाहगारों में से है | ८6 

३०. और नगर की औरतों में चर्चा होने लगी 
कि अजीज की बीवी अपने (युवक) गुलाम को 
अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिये बहलाने- 
फुसलाने में लगी रहती है, उसके दिल में यूसुफ्र 
का प्यार बैठ गया है, हमारी समझ से तो वह 
वाजेह ग़लती पर है | 


३१. उस ने जब उनकी इस छलपूर्ण गीवत को 
सुना तो उन्हें आमंत्रित (मदऊ) किया, और उन 
के लिये एक सभा का एहतेमाम किया, और उन 
में से हर एक को एक छूरी दे दी, और कहा कि 
है यूसुफ़! इन के सामने चले आओ, उन औरतों 
ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और 
अपने हाथ काट लिये, और मह से निकल गया 
कि पाकी अल्लाह के लिये है, यह इंसान कभी 
भी नहीं, यह तो बेशक कोई बहुत बड़ा 
फ्ररिश्ता है ! 
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! इस का यह मतलव नहीं कि फ्ररिश्तेड्रंस्पज्ञ।छे शक्लो सूरत में अच्छे या बेहतर हैं, क्योंकि 
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३२. (उस वक्‍त मिस्र के अजीज की बीवी ने) ४:20 :6::45 ५6४ ; ॥608 28 
कहा कि यही है जिन के बारे में हे इस बुरा किलन> का /ृलनक४ अहम हि 
भला कह रहीं थीं, मैंने कै से इससे अपना [50< 2 ८४५ ५०-०४-४ 4.६ ०६ 
मतलब पूरा करना चाहा, लेकिन यह बेदाग बचा ७) &»2८56/5 6६2 
रहा, और जो कुछ मैं इस से कह रही हूं अगर सन नमक 3 कक कक कक सीन 
यह न करेगा तो बेशक यह बन्दी बना दिया 

जायेगा, और निश्चय यह बहुत बेइज्जत होगा | 

३३. (यूसुफ़ ने) कहा कि ऐ मेरे रब! जिस बात (५१॥ ७६४2 ५६५8 4 52९४08 
की तरफ्र यह औरतें मुझे बुला रही हैं, उस से 6620 2.2655% ७,५४९; 
तो जेल मुझे ज्यादा प्यारा है, अगर तूने उन के | ४१ 5620 ७*४५ ७६ ०२७०9 
छल मुझ से दूर न किया तो मैं इन की तरफ़ >> 
आकर्षित (मायेल) हो जाऊँगा, और बिल्कुल ९ 
बेवक़ूफ्रों में शामिल हो जाऊँगा |! 


३४. उस के रब ने उसकी दुआ कुबूल कर ली. 5७४562८ 5: ४४ ८६८१७४ 
और उन औरतों के छल से उसे बचा लिया, क हलक 


जे ८2४) 9 


(53) ७2 ७४८2 


५ नस 200] १ ५ | #, ५; 
बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है। _ 29.20 ६५४४४ 
३५. फिर उन सभी निशानियों के देख लेने के ७४5५ ४८208: %$ 
बाद उन्हें यही भला लगा कि यूसुफ़ को कुछ है; दा 48222 


वक़्त के लिये जेल में रखें! . ० 


फ्ररिश्तों को इंसानों ने देखा ही नहीं है, इस के अलावा इंसानों के लिये ख़ुद अल्लाह ने कुरआन 
में वाजेह किया है कि हम ने उसे सब से अच्छे रूप में पैदा किया है, इन औरतों ने इंसान की 
शक्ल को इसलिये नकारा किया कि उन्होंने खूबसूरती का रूप जो इंसान के रूप में देखा उन 
की आँखों ने कभी नहीं देखा था, और उन्होंने फ्ररिश्तों से मआजना इसलिये किया कि आम 
लोग यही समझते है कि फ्रिश्ते गुण और रूप के मुताबिक ऐसा रूप रखते हैं जो इंसान के 
रूप से बेहतर है | इस से यह मालूम होता है कि नबियों के गैर मामूली सिफ्रात और गुणों के 
सबव उन्हें मानव जाति से निकाल कर नूर वाली मश्लूक में रख देना हर युग के ऐसे लोगों 
का काम रहा है जो नुबूआत और उस के पद से अंजान होते हैं | 
हजरत पु फ्र ने यह दुआ अपने दिल में की, क्‍योंकि एक ईमानवाले के लिये दुआ भी एक 
हथियार है | हदीस में आता है सात आदमियों को अल्लाह तआला अर्च्ध की छाया अता करेगा, 
उन में से एक वह आदमी है जिसे एक ऐसी औरत गुनाह के लिये बुलाये जो ख़ूबसूरत भी हो 
और ऊँचे पद पर आसीन भी हो, लेकिन वह उस के जवाब में यह कह दे कि मैं तो “अल्लाह से 
डरता हूँ | (सहीह बुख़ारी, किताबुल आजान, बाबु मन जलस फ़िल मस्जिद यन्‌तजिरूस्सला: व 
फ्रजलुल मस्जिद और सहीह मुस्लिम, किताबुज्जकात वाबु फ्रजल एखफा इस्सदक:) 
सच्चाई और पकीजगी वाजेह हो जाने के बाद भी यूसुफ़ को जेल में डालने का यही सबब 
उन के सामने हो सकता था कि मिम्रीअजीज़कऋजरत यूसुफ़ को अपनी पत्नी से दर रखना 
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३६. और उस के साथ ही दो दूसरे नौजवान 
जेल में आये, उन में से एक ने कहा कि मैंने ख़्वाब |, 
में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, 
और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा 
है कि मैं अपने सिर पर रोटी उठाये हुए हूँ जिसे 
पक्षी खा रहे हैं, हमें आप इसका फल बतायें, 
हमें तो आप ख़ूबी वाले इंसान मालूम होते हैं | 


३७. (यूसुफ़ ने) कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता 
है उस के तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही मैं 
तुम्हें उसका फल बता दूँगा, यह सव कुछ उस 
इल्म का नतीजा है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया 
है, मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है, जो 
अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आख़िरत को 


भी क्ुबूल नहीं करते हैं | न्‍्पेे 


३८. मैं अपने बाप और बुजुर्गों के दीन का है &0:#&०४ 2५2 द 0 & , 2:28 
पैरोकार हूँ, यानी इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब है 5८ 
के दीन का, हमें कभी यह क़ुबूल नहीं कि हम 
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०८४४॥४५:०2५ ५४, उ[६८६५ 
अल्लाह तआला के साथ किसी को भी साझीदार | 26566 -8556४ 3.४ 
बनायें, हम पर और दूसरें सभी लोगों पर ७0८:६४५ 
अल्लाह (तआला) का यह ख़ास फ्रज्ल है, लेकिन ४७१००४३ 
ज़्यादातर लोग नाशझुक्रे होते हैं | 





चाहता होगा ताकि फिर वह यूसुफ्र को अपनी चाल में फंसानें की कोशिश न करे, जैसाकि उस 
का ऐसा इरादा था | 

यह दोनों नौजवान राज दरबार से तआल्लुक रखते थे, एक शराब पिलाने पर तैनात था, दूसरा 
रोटी बनाता था, किसी बजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था | हजरत यूसुफ्र अल्लाह के 
पैग़म्बर थे, दीन की दावतो तबलीग के साथ-साथ इबादत, तपस्या, तक्वा, सच्चाई, किरदार 
और अमल में दूसरे क्रैदियों से बेहतर थे, इस के अलावा ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ने 
अता कर रखा था, इन दोनों ने ख्वाब देखा तो फ्रितरी तौर से वे हजरत यूसुफ़ के पास आये 
और कहा कि आप हमें अच्छे लोगों में से दिखायी दे रहे हैं, हमें हमारे छवाबों की ताबीर 
बताईये | ..... का एक मलतब कुछ ने यह भी किया है कि आप ख़्वाबों की ताबीर अच्छी 
बताते हैं | 

यह वही तौहीद की दावत और मूर्तिपूजन का खण्डन (तरदीद) है, जो हर नबी की असल और 
पहली शिक्षा (नसीहत) और दावत होती थी | 
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३९. ऐ मेरे जेल के साथियो! क्या कई तरह के 
कई देवता अच्छे हैं या एक अल्लाह जबरदस्त 
ताकतवर? 


४०. उस के सिवाय जिनकी इबादत तुम कर 
रहे हो वे सब नाम ही के हैं जो तम ने और 
तुम्हारे बुजुर्गों ने ख़ुद गढ़ लिया है, अल्लाह 
तआला ने इन का कोई सुबूत नहीं उतारा! 
फ्रैसला देना अल्लाह (तआला) ही का काम है, 
उस का हुक्म है कि तुम सभी उसके सिवाय 
किसी की इबादत (वंदना) न करो, यही सच्चा 
दीन है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते | 


४१. ऐ मेरे जेल के साथियो! तुम दोनों में से 
एक तो अपने राजा को शराब पिलाने के लिये 


तैनात हो जायेगा, लेकिन दूसरे को फांसी दी |. 


जायेगी और पक्षी उसका सिर नोच-नोच क्‍ >.॥ ०५४०५५5500% 7.४2 


खायेंगे, तुम दोनों जिस के बारे में पूछ रहे थे, 
उसका फ़ैसला हो गया | <०9: 
४२. और जिस के बारे में यूसुफ़ का ख्याल 
था कि उन दोनों में से यह छूट जायेगा, उस से 
कहा कि अपने राजा से मेरी चर्चा भी कर देना, 
फिर उसे शैतान ने राजा से बयान करना भुला 
दिया और यूसुफ़ ने कई साल जेल में काटे | 

४३. और राजा ने कहा कि मैंने ख्वाव देखा है 
कि सात मोटी-ताजी गायें हैं जिन को सात 
दुबली-पतली सी गायें खा रही हैं, और सात 
बालियाँ हैं हरी-भरी, और सात दूसरी बिल्कुल 
सूखी हुई | हे दरवारियो! मेरे इस ख्वाब की ताबीर 
बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सकते हो | 
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<७४४९५०९०४६४० ७,७०५. ४५५ 
$ '“८|5 ?१ <>४६2६८६ ] दर करी 
५०२००३५००५०४०८ ६ ७४० द* 
६20 £४205६2 3350५ ॥६६ 
नी श्जशश्ट्र 


43' (५-० 


। इसका एक मतलब तो यह है कि उसका नाम देवता तुम ने ४ रखा है, जबकि न वे देवता है 


न उन के बारे में अल्लाह की तरफ़ से कोई सबूत 


देवताओं के जो कई नाम तुम ने रखे हैं, 


ही उतरा है | दूसरा मतलब यह है कि उन 
ख्वाजा ग़रीब नवाज, गंज बख्च्च, शकरगंज 


वगैरह, यह सब तेरे अपने बनाये हुए हैं, उन का कोई सुबूत अल्लाह ने नहीं उतारा | 
? यानी अल्लाह के जरिये लिखी तकदीर में पहले ही से लिखा था और जो फल मैंने बताया है यह 


आख़िर पूरा होकर रहेगा | 
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॥ 

४४. उन्होंने जवाब दिया कि यह तो उड़ते हुए ५०१८ ८ ४ ६5६५४ ० ८६2 9६8 
परीश्ञां (व्यग्र) ख़्वाब हैं, और इस तरह के परीशां “ 
ख्वाव की ताबीर जानने वाले हम नहीं | शड 
४५. और उन क्रैदियों में से छूटे हुए को एक | 2३ ४४०5३ 56५5४ 59065 
वक़्त के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं |... .,, 26. दर श्र ट्तह 
तुम्हें इस की ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की | ०१००७ ७५१८ .*<४|$॥ 
इजाजत अता कीजिए | 


४६. है यूसुफ्र! हे बड़े सच्चे यूसुफ़ ! आप हमें &+ 3६४ 63.9 ६४ 5८; 
इस ख़्वाब की ताबीर बताईए कि सात मोटी | ,-८» हद ६८ ८:४६..(८..& 
गायें हैं जिन्हें सात दुबली (अस्वस्थ) गायें खा | “ 2५०७८०९४“७४०४०५२५४६ 
रही हैं, और सात बिल्कुल हरी वालियाँ है और 5:5६. 2062 
सात ही दूसरी भीबिल्कुल सूखी हैं, ताकि मैं | + /+ 6 हा 
वापस जाकर उन लोगों से कहूँ कि वे भ्् 

जान लें | क्षय 

४७. (यूसुफ़ ने) जवाब दिया के तुछकति साल | 0८:55 5 ८७. ६८ 5:9508 
लगातार आदत के मुताबिक अन्न बोना और उसे | ... 5856 5६:5 ४5 7४८ ५ १११४६ 
काटकर वालियों के साथ ही रहने देना, अपने | ८2* ८ ०७३०५४७) 22४ ४ ४४:४४ 
खाने के लिये थोड़ी-सी तादाद के सिवाय | 

४८. उस के बाद सात साल बहुत सूखा के [८88 १४५ ६-८ ४ ,: 6०5८ 8 
आयेंगे, वे उस अनाज को खा जायेंगे जो तुम ने 22 860:56% ८4 ४:६८ 
उन के लिये जमा कर रखा था! सिवाय उस के | ८७-७४ ५७३५५४ 2! ०४,००५ ५ 
जो थोड़े से तुम रोक रखते हो | 


$ 
५ 


<१#(#न८ १#८/० 


46 ०%०४ ०6७४ ५.८(६॥ 





! अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ़ को र्वाव की ताबीर' का इल्म भी अता किया था, इसलिये 
वह इस ख्वाब की तह तक जल्द पहुँच गये, उन्होंने मोटी और सेहतमंद गायों से मुराद सात 
साल ऐसे लिये जिन में ज्यादा पैदावार होगी और सात कमजोर गायों से उस के विपरीत सात 
साल सूखा अकाल के, इसी तरह सात हरी बालियों से मुराद लिया कि धरती ज्यादा पैदावार 
देगी और सात सूखी बालियों से मतलब यह लिया कि इन सात सालों में धरती में पैदावार नहीं 
होगी, और फिर उसके लिये तरीका भी बताया कि सात साल तुम लगातार खेती करो और जो 
अनाज हो उसे काटकर बालियों के साथ रखो ताकि उनमें अनाज अधिक महफ्रूज रहे, फिर 
जब सात साल सूखे के आयेंगे तो यह अनाज तुम्हारे काम आयेगा, जिस को इकट्ठा तुम अब 
करोगे | 


* ०,०४५ से मुराद बीज के लिये महफूज़ू्वानरे,हैँ,जो दोबारा बोये जाते हैं | 





सूरतु यूसुफ़-१२ 


४९. फिर इस के बाद जो साल आयेगा उस में 
लोगों पर बहुत बारिश होगी और उसमें (अंगूर 
का रस भी) बहुत निचोड़ेंगे | 


48 $ शूट 4 कि # 9. ३० “ै 
५७ ५3.5५ 20५ ४ ७:३४ 
द्र _#ज॥ १४ 9.7 # 
49 ०५३०३०४ 4:35 ६ 


५०. और राजा ने कहा कि उसे (यूसुफ्र) को 
मेरे पास लाओ, जब संदेशवाहक (क्रासिद) उस 
(यूसुफ़) के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि 
अपने राजा के पास वापस जाओ और उन से 
पूछो कि उन औरतों की सच्ची कहानी क्‍या है 
जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे, उन के छल 
को अच्छी तरह से जानने वाला मेरा रब ही है | 


3:9८ ६85५५ 0: 20.06 
७ ७29कू अालश्ड ह९४| 


छा500:465 520 &2/ 06 
22/७१०:०५७:४॥४६५४ ८४४ 


५५ ६ 


९ 
९) 


५१. (राजा ने) पूछा, ऐ औरतो! उस वक्‍त की ७५४८४ ६:05 6८:55 208 
सच्ची कहानी क्‍या है? जब तुम छल करके 26, 22 ८०.४८ (०४८ 

यूसुफ़ को उस के मन से भटकाना चाहती थीं, | १... क श् 
उन्होंने साफ्र जवाब दिया कि (अल्लाह जानता | +>52 0: ऊन 

है) हम ने यूसुफ़ में कोई बुराई नहीं पायी, फिर 5)6&9»८४ 
तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो 
सच्ची बात वाजेह हो गई है, मैंने ही उसे 
बहकाने की कोशिञ्ञ की थी उस के दिल से, और 
बेशक वह सच्चों मे से हैं | 





१2 


4] धर] 


थ्र 
हा 
(2४४/०५०१ 


2६ ५८ 


५२. यह इस सबब से कि (अजीज) को मालूम हो 
जाये कि मैंने उसके साथ विश्वासधात (ख़्यानत) 
नहीं किया और यह भी कि अल्लाह छल करने 
वालों की चाल नहीं चलने देता | 


#. ##' (4 98/१८/१२०८ “<+१८, 


44।0)9 ५८५४४ ५५०७,०) 3) ००० <)३ 


हा १०2 4८4८ 
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। हज़रत यूसुफ़ ने देखा कि राजा अब मेहरबानी करना चाहता है तो उन्होंने इस तरह सिर्फ़ 
जश्ञाही मेहरबानी से जेल से निकलना नहीं चाहा, बल्कि अपने किरदार की बुलंदी और पाकीजगी 
के साबित करने को प्राथमिकता (तरजीह) दी ताकि दुनिया के सामने आप के किरदार का 
खूबसूरती और बुलंदी वाजेह हो जाये, क्योंकि अल्लाह की ओर से दावत देने वाले के लिये ये 
सच्चाई, पकीजगी और नेक किरदार बहुत ज़ुड़री, है| 


सूरतु यूसुफ़-१२ भाग-१३ |4] | )४०५.»। ) .... 5३० 


५३. और मैं अपने मन की पाकीजगी का बयान |[/82 ७५ 75६6५ ५.४ ६९४४ ८८ 
नहीं करती, बेशक मन तो बुराई की प्रेरणा देने 7 < हक -॥-ा र्टट हक ध; 
वाला ही है,' लेकिन यह कि मेरा रब ही अपना | 2५2०७ ७४:.०%० ८४४८५ 
रहम करे, ? बेशक (निश्चय ही) मेरा रब 
बख्चने वाला रहम करने वाला है | 


५४. और राजा ने कहा उसे मेरे सामने लाओ कि | «(:..४६ 4०४८. ६, 38% 202 08: 


मैं उसे अपने निजी कामों के लिये तैनात कर लू, दाद 2:26 


98% सडूँ 
(59) हट] 


फिर जब उस से बातचीत करने लगा तो कहने 2०४४ ०७६६ ६६ 


लगा कि आप हमारे यहाँ आज से बाइज़्जत और 6 हे ट;डा 
अमानतदार हैं | ०४ 

४५. (यूसुफ़ ने) कहा कि आप मुझे देश के |... बडा ७9१४ ५४ ७&४॥ ६ 
खजाने पर तैनात कर दीजिये? मैं मुहाफ्रिज और |... «७92४ /8५ / 
जानने वाला हूं | है ) 55) ०20 8५% ७! 


५६. और इस कह हम ने यूसुफ़ को देश की | (६६६५ 2953 5:2/6८ 3४5५ 
बागडोर दे दी कि वह जहां चाहे रहे-सहे, हम 28552: ८४४४5 ८४९६, 
जिसे चाहें अपनी रहमत पहुंचा देते हैं, और हम | _+८ आए कंन काम सं 


नेकी करने वालों के अमलों का फल बरबाद ७०८०५नथी 8 ५; 
नहीं करते | (४ 
५७. और बेशक ईमानदारों और परहेजगारों ८८250 5 ४202५: 


का आख़िरत का बदला बहुत अच्छा है | 





' यह उस ने अपनी ग़लती की वजह बताई है कि इंसान का मन ही ऐसा है कि उसे बुराई के 
लिये उभारता और उकसाता है | 

* मन के छल से वही महफ्रूज रहता है जिस पर अल्लाह तआला की रहमत हो, जिस तरह कि 
हजरत यूसुफ़ को अल्लाह तआला ने बचा लिया | 

! ८3४ (जाएन) बहुवचन (जमा) है ७» (खजाना) का | खज़ाना का मतलब है 'कोष' यानी 
ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ चीजे हिफ्राजत से रखी जाती हैं, धरती के ख़जाने से मुराद बे 
भण्डार हैं जहाँ अनाज जमा किया जाता था, इसकी व्यवस्था (तदवीर) अपने हाथ में लेने की 
इच्छा इसलिये जाहिर की कि क़रीब मुस्तक्बिल में (ख्वाव की ताबीर को देखते हुए) जो सूखे 
के साल आने वाले थे, उस से निपटने के लिये ख़ास इन्तेजाम किये जा सकें और अनाज की 
काफ़ी तादाद महफ्रूज रखी जा सके | 
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सूरतु यूसुफ़-१२ 


५८. और युसुफ्र के भाई आये और यूसुफ़ के 
पास गये तो उस ने उन्हें पहचान लिया और 
उन्होंने उसे नहीं पहचाना |! 


५९. और जब उनका सामान तैयार करा दिया 
तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को 
लाना जो तुम्हारे बाप से है, क्या तुम ने नहीं देखा 
कि मैं नाप भी पूरा कर देता हूँ और मैं हू भी 
अच्छी तरह से मेहमान की इज्जत करने वालों में। 


३<* काट 64 4 225 ८“? , भर £* 


48५७ ०५ ०४०३२ 59>] # ५०5 
७0 6:५228:282&8: 
दै५3:06.226५००%६< 5 
55% 699%90527 
(७७५५ ५5४ 


६०. लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास लेकर न 2559542,35620७ 
आये तो मेरी तरफ़ से तुम्हें कोई नाप नहीं दिल दरार: 
मिलेगा बल्कि तुम मेरे करीब भी न आ सकोगे | 60, ५५०४४ ५४५ ४५% 





कह | 2१० # “१०४ 


६१. उन्होंने कहा ठीक है हम उसके पिता से इस (६) ८ है हु 22 2,/52।/8 
बारे में फुसलाकर पूरी कोशिश्ञ करेंगे | ४008४ ०५ ०४ 4७ २३०५७ 


६२. और अपने नौकरों से कहा कि ल्‍ 299५ 3 260» ॥४८। ५:29 (४५ 
माल उन्हीं की बोरियों में रख दो कि जब लौट | | 


कर अपने परिवार में जायेंगे और साल की 4७४6 ट्राक्षा 8६५,४:६८ 
पहचान लें, तो बहुत मुमकिन है कि यह फिर हा नकल 
&, & 6५8४6 :%6; ८ ६४ 

४06; 0588 ६८0,8 (५0 


८5५ * 


२३2/ ट्म्र्ड्् 






६३. जब ये लोग लौटकर अपने बाप के पास 
गये तो कहने लगे हम से तो अनाज का नाप 
रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ भाई को 
भेजिये कि हम नाप भर कर लायें हम उसकी 
हिफ्राजत के ज़िम्मेदार हैं | 


यह उस वक्‍त का वाक़ेआ है जब खुशहाली के सात साल ख़त्म होकर सूखा शूरू हो गया, जिस 
ने मिस्र देश के ज्यादातर इलाक़े को पीड़ित कर दिया, यहाँ तक कि कनआन तक भी उसका 
असर पहुँचा, जहाँ हजरत याक्रूब और हजरत यूसुफ्र के भाई निवास करते थे | हजरत यूसुफ्र ने 
इस से निपटने के लिये जो तदबीर की थी, वे कामयाब हुई और हर तरफ़ से लोग हजरत 
यूसुफ़ से अनाज लेने के लिये आ रहे थे, हजरत यूसुफ्र की प्रसिद्धि 'शुहरत) कनआन तक भी 
पहुँची कि मिस्र का राजा इस तरह अनाज बिक्री कर रहा है, इसलिए पिता के हुक्म पर यूसुफ्र 
के भाई भी घर की पूजी लेकर अनाज हासिल करने के लिये राजदरवार में 4-९ चे, जहाँ हजरत 
यूसुफ़ बैठे थे, जिन्हें ये भाई तो न पहचान सके, लेकिन यूसुफ़ ने अपने को पहचान 
लिया | 

5.५ (फ्रित्यान) का मतलव है नौजवान, जिस से मुराद है नौकर, सेवक और दास, जो 
राजदरवार में तैनात थे । 
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६४. (याक्रव ने) कहा कि क्‍या मैं इस के बारे 22363 42925 76 


में तुम्हारा वैसे ही यक्रीन कर ल॑ जैसे इस से (६. “४: ॥ को: आर 5 फाइट 
पहले उसके भाई के बारे में यक्रीन किया? बस 99० 4> 408 * 0.3 ०242 ० 
अल्लाह तआला ही सब से बेहतर मुहाफ्रिज़ है >)0,9४:%४ 


और वह सभी मेहरवानों से ज्यादा मेहरबान है | 
६५. और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो 8८ ७४५४ ४८७4४ द; 
अपना माल मौजूद पाया जो उनकी तरफ्र लौटा ७४०५०७५०७5८७५१५४०० 
दिया गया था, कहने लगे हमारे पिताजी! हमें | “-“:%५-००७४ ८5(५।५४१०५४४, 
दूसरा क्‍या चाहिये? यह हमारा माल हमें लौटा (2;555४25:८::.55 5८४ 
दिया गया है, और हम अपने परिवार के लिये आर्ई के ८ 8/55:0८27 
अनाज ला देंगे और अपने भाई की सुरक्षा 7५ 4740८ ८) ९४४५ 
(हिफ़ाजत) करेंगे और एक ऊँट का नाप ज्यादा | 
लायेंगे, यह नाप तो ज्यादा आसान है |! <्ड्‌ 
६६. (याक्रूब ने) कहा कि मैं तो उसे कभी (36४0 79 25:8६ ,70706& 
तुम्हारे साथ न भेजूगा जब तक तुम अल्लाह |,....... ... ४८६८२, ५4६ 
बीच में रखकर मुझ से वादा करो कि तुम [१ ६8५०५४५०४०४॥३५ ४४४॥५५। 
उसे मेरे पास पहुँचा दोगे, सिवाय इसके कि तुम ७:0520.50 ४4६ 568::8;: 
सब क्रैदी बना लिये जाओ, है.ड(ज] पक्का 
वादा किया तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कहते 
हैं अल्लाह उसका संरक्षक (निगहबान) है | 
६७. और (याकूब ने। कहा कि ऐ मेरे बच्चो ! ४538 )>$(६2॥७७४ &2 065 
तुम सब एक दरवाजे से नजाना, बल्कि कई | , . . 2५5 ७४६५, 98:४५ 
दरवाज़ों से अलग-अलग तरह से दाख़िल होना: [40 ०.०४ ७-५५५१५:४४ २४७: 
मैं अल्लाह. की तरफ्र से आयी हुई किसी चीज 
को तुम से टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ़ 


55 


4 पु 
232 





। इसका एक मतलब तो यह है कि राजा के लिये एक ऊंट का वजन कोई कठिन काम नहीं है, 
आसान है | दूसरा मतलब यह है कि «3 का इशच्चारा उस अनाज की तरफ्र है जो साथ लाये थे 
और ;..; का मतलब थोड़ी तादाद है यानी हम जो अनाज लाये हैं वह थोड़ी तादाद में है, 
विनयामीन के जाने से हमें ज्यादा अनाज मिल जायेगा तो अच्छी ही बात है, हमारी ज़रूरत 
ज्यादा अच्छी तरह से पूरी हो जायेगी | 

2 जब बिनयामीन सहित ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे तो यह हिदायत की, क्योंकि एक ही बाप के 
ग्यारह बेटे जो शक्ल व सूरत में भी बेहतर हों, जब एक साथ एक ही जगह या एक साथ कही 
से गुज़रें तो आम तौर से उन्हें लोग ताज्जुब और हसद से देखते हैं और यही बात नजर लगने 
का सबब बनती है, इसलिए उन्हें वुरी नजर से बचने के लिये तरीका के तौर में यह हिदायत 
दिया | नजर लग जाना सच है, जैसाकि नबी करीम & से भी सहीह हदीस में साबित है | 
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अल्लाह ही का चलता है, मेरा प्रा यक्रीन उसी 
पर है और हर भरोसा करने वाले को उसी पर 
भरोसा करना चाहिये | 


६८. और जब वे उन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म 
उन के बाप ने दिया था गये, कछ न था कि 
अल्लाह ने जो बात मुक्ररर कर दी है वह उन्हें 
उस से जरा भी बचा ले, हाँ याक्रूब के दिल में 
एक ख्याल (पैदा हुआ) जिस को उस ने पूरा 
किया | बेशक वह हमारे सिखाये उस इल्म का 
आलिम था, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते | 


६९. और ये सब जब यूसुफ़ के पास पहुँच गये 
तो उस ने अपने भाई को अपने क़रीब बिठा 
लिया और कहा कि मैं तेरा भाई (यूसुफ्र) हूँ, 
अब तक ये जो कुछ करते रहे उसकी कुछ 
फ्रिक्र न कर | 


भाग-१३ 


७०. फिर जब उनका सामान तैयार कर दिया तो | 


अपने भाई के सामान में अपना पानी पीने का 
प्याला रख दिया, फिर एक पकारने वाले ने 
पुकार कर कहा हे क्राफ्रिला बालों 


| !! तुम लोग 
चोर हो | ले 
७१. उन्होंने उन की तरफ़ मुँह फेर कर कहा 
कि तुम्हारी क्या चीज खों गयी है ? 


७२. जवाब दिया कि राजकीय प्याला खो गया 
है जो उसे ले आये उसे एक ऊँट के बोझ का 
अनाज मिलेगा, उस वादे का मैं ज़मानतदार हूँ| 


७३. उन्होंने कहा, अल्लाह की क्रसम ! तुम्हें 
अच्छी तरह मालूम है कि हम देश में फ़साद 
पैदा करने के लिये नहीं आये और न हम चोर 
हैं। 
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! » हकीक्रत में उन ऊँटों, गधों और खच्चर को कहा जाता है, जिन पर अनाज लाद कर ले 


जाया जाता है, यहां मुराद ....७... यानी सफ़र वाले मुसाफ़िर हैं | 
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७४. उन्होंने कहा अच्छा चोरी की क्‍या सज़ा है | ८9) 2/ ५४ 55 5 ह5: (5।9 8 
(74) (४५ ० ७) $$ 5 (3 |» 5 
अगर तुम झूठे हो | 5) 2८७० ००५ ७) ६55 (४ |» 
हे न कु दिया हि इसकी सजा 8. हैकि|। $ 0०४ 8 ८५.६ ८० #% १5 
स सामान में से पाया जाये वही उसका ८ 6१ (6 >, 4० ५६, ॥६2 
बदला है, हम तो जालिमों को यही सजा दिया 220:०%॥ ७०४०५४४५:४ ५० 
करते हैं | 
७६. फिर (यूसुफ़ ने) सामान में खोज चुरू कर (&६४४६-४४५०७५४) (४ ०४८४(०८४ 
दी अपने भाई के सामान की खोज से पहले, ७६५८७६:2:2७:८४)॥%:५॥, ८६ ८० 
फिर उस ने पीने के प्याले को अपने भाई के |,“ कर आल 
सामान (यैले) से निकाला, हम ने यूसुफ़ के लिये | *«/ #&5७ 3 2४५: 55035) 
इसी तरह यह तदबीर बनाई, उस राजा के क़ानून 5035४ 6५; %8 ९४९2८ &9 
के ऐतवार से यह अपने भाई को नले सकता |... ७९ ६१८ 
था, लेकिन यह कि अल्लाह को मंजूर हो, हम |... +4/.०5४ 
जिसका चाहें मर्तबा बुलन्द कर दें, हर आलिम | 
के ऊपर एक बड़ा आलिम मौजूद है। 
७७, उन्होंने कहा कि अगर इस ने 3-०0 तो | ६8०2५४८6:- 7&5,-50098 
(ताज्जुब की बात नहीं) इस का भाई भी पहले | , 2७,४१४. 853 5226526 
चोरी कर चुका है, यूसुफ़ ने यह बात अपने | “* ह इ_रसनरक कै शक वन कम 
दिल में रख ली और उन के सामने बिल्कुल 2340८ 6६6४8 5-4 «06 


९, 


० 


जाहिर नहीं किया, कहा कि तुम बुरी जगह में 9) 5:43 
हो, और जो तुम बयान कर रहे हो उसे अल्लाह फ रे 
अच्छी तरह जानता है | 

७८. उन्होंने कहा कि हे मिस्री अजीज !? इस | [55:25 (६ 6 2 :5॥ ६0 6६ 


के पिता बहुत बूढ़े इंसान हैं, आप इस के बदले 224 ५8 ०४६४८७६४०४४४ 
हम में से किसी को ले लीजिये, हम देखते है कि |... 7५४ ६५४6४5:205% 


भ्््ण्श 


आप बड़े नेक इंसान हैं | (0) ८:५८ 


! यानी हर आलिम से बढ़कर कोई न कोई आलिम होता है, इसलिये कोई आलिम इस घमन्ड में 
न रहे कि मैं ही अपने वक्‍त का सब से बेहतर आलिम हूँ, और कुछ मुफ़स्सिर कहते हैं कि 
इसका मतलब है कि हर आलिम के ऊपर सव कुछ जानने वाला अल्लाह तआला है | 


? हजरत यूसुफ्र को मिस्री अजीज इसलिये कहा गया कि उस वक्‍त सारे हकीक्री अधिकार (हक) 
हजरत यूसुफ्र के पास थे, राजा सिर्फ़ नाम के लिये ही बादशाह था | 
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७९. (यूसुफ़ ने) कहा कि हम ने जिस के पास | 6645“ 558 ८ ५ ६६८26 
अपनी चीज पाई है उस के सिवाय दूसरों को 5, ८:.४॥ 6.50, ६८६८ 
बन्दी बनाने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, (9) ७५४४ |३ ५) १५७५० 
ऐसा करने से हम बेशक नाइंसाफ्री करने वाले 

हो जायेंगे | 


हु ४ जब यह उससे मायूस हो गये तो एकान्त |»52-82&5२४॥26479॥-६7-६6 
में बैठकर राय-मशविरा करने लगे, उन में जो 8;४68:5805: 06657 
४ तम्ह 5१252: 05059 08॥४ ५67 
सब से बड़ा था उस ने कहा कि तुम्हें मालूम | >,2, 55६ कि 
नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम से अल्लाह को | */“2७.०००४००४#०८१४४७2 
बीच रखकर मज़बूत अहृद और वादा लिया 22:॥34८ 5६55 ४५9 “;20.5 
में | ७३०३ ४७७ ००३०२ 
है और इस से पहले तुम यूसुफ्र के बारे 
गुनाह कर चुके हो, अब तो मैं इस धरती से न 
हटुगा जब तक पिता ख़ुद मुझे इजाजत न दें, ५ 
या अल्लाह तआला मेरे इस मसले का फ़ैसला [.._ 
कर दे, वह सब से अच्छा हाकिम है |' 


८१. तुम सब पिताजी की ख़िदमत में वापल | &£6/5६5 98 22,॥8॥%2: 


७७७६६४:५५ 


जाओ और कहो कि हे पिताजी! आप के बेटे ने | ६४६८८ ६८८ ,५६४५४८४८४:- 
चोरी की और हम ने वही गवाही दी थी जो हम हु 2 हक बात हिट 
जानते थे, हम कुछ गैब की हिफ्राजत करने ७) ८५9४ ५४४ 
वाले तो न थे | < 

८२. और आप उर >, 4 “2० मै" लें, 8:»8 १ 6 % 5:80 ६5 
जहां हम थे और उन मुसाफ़िरों से भी पूछ लें ७6/9,26|5:६५ ७८३४ 
जिन के साथ हम आये हैं, और बेशक हम पूरी 220 0४५-०५॥3+ ९४ ०-३ 
तरह से सच्चे हैं |? 





। अल्लाह मेरे मसले हल कर दे का मतलब है कि किसी तरह (मिश्री अजीज) बिनयामीन को 
छोड़ दे और मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे, या यह मतलब है कि अल्लाह तआला मुझे इतनी 
ताक़त दे कि मैं बिनयामीन को तलवार या ताक़त से अजाद कराकर अपने साथ ले जाऊं | 

? नगर से मुराद मिस्र है जहाँ वे अनाज लेने गये थे, मतलब अहले मिस्र हैं | इसी तरह ::.॥, से 
मुराद ०.०.» यानी सफ़र के साथी हैं, आप मिस्र जाकर अहले मिस्र से और उन मुसाफ़ियों 
से जिनके साथ सफ़र करके हम आये हैं, पूछ लें कि जो कुछ हम बयान कर रहे हैं वह सच है, 
इस में झूठ की कोई मिलावट नहीं है | 


443 / 449 
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८रे. (याक्रूव ने) कहा यह तो नहीं बल्कि तुम | 9», ०४०५ ४४४25: 0:26 
ने अपनी तरफ़ से बात वना ली, इसलिए सत्र ६:2५, ८8८48 ५८००९: 
ही बेहतर है, हो सकता है कि अल्लाह (तआला) | *८४,99: ७०४ ७ 4४। ४:०९ 





उन सब को मेरे पास ही पहुंचा दे, वह ही आलिम 0220 2220; 
और हिक्मत वाला पी रत कह है (94208 207» ४४॥ 


८४. और फिर उनसे मुँह फेर लिया और कहा। 52४ ४ #-65 5865 (2८ ]5: 
हाय यूसुफ्र!! उनकी आँखें दुख-गम की वजह से विद #-रू कि के हर की र्ड3 
सफेद हो गयी थीं” और वह दुख-गम को |: »29 36) ००१०७ ५०२० <.&0४ 
बरदाशत किये हुए थे | 


८५. (बेटों ने) कहा अल्लाह की कसम! आप (5 & 5: 2%5855658 ५६69६ 
हमेशा यूसुफ़ की याद में ही गुम रहेंगे यहाँ ६ & 55५ इक 2: 20७ (६2 
तक कि घुल जायेंगे या मर जायेंगे | 05) ७४:०७ ०2 ७५४७ ५०० 
८६. उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी मुसीबत क्‍ 4003)823 ७४25 26 
और दुख की फ्ररियाद अल्लाह से कर रहा हूँ.।,..._ ....,. ... :,» , ४4० 
मुझे अल्लाह की तरफ़ से उन वातों का इल्म &) ८४४४५ ५0८2 4 
हासिल है जिन से तुम अंजान हो 


८७. मेरे प्यारे बेटों ! तुम जाओ और यूसुफ़ 
और उस के भाई की भली तरह खोज करो, और 
अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह 
की रहमत से वही मायूस होते हैं जो काफ़िर 
होते हैं | दि 

८८. फिर ये लोग जब यूसुफ़ के पास पहुँचे तो | ६८६52:&॥66।98 4.८ ॥५: ६४ 
कहने लगे कि है अजीज! हम और हमारा |. ,6३०१4५८६ ६2६52 ॥६ 
परिवार मुत त कठिनाई में है, हम थोड़े से हक्कीर १७४१2“ ५०५०५५०६००-४ ५४७५ 
माल लाये हैं, लेकिन आप हमें पूरे अनाज का नाप । 5८०४७) ५८८७55६5:05॥ 8 
दे दीजिये, और हम पर सदक्रा कीजिये, अल्लाह ७ ८६53:४! 
तआला सदक्रा करने वालों को बदला देता है | (8) ७४३५-०५) 







+.<“ ६22 4“ ८६ १८? 


/> 2 *+ ज्ज्टु 3 8००१३ 
4५24 ०००५४ (००१ ।३०--०८७ |५७७। ४५२ 
ह 2! 


(५४६१६ कं ७. 0 (४४६ 
2६५9४ ५॥ ६5502 ५-८8५5 


७) 6४90, ५६ ६४४०: 





। यानी इस नये दुख ने यूसुफ्र की जुदाई के पुराने दुख को भी नया कर दिया | 

2 यानी आँखों की कालिमा (स्याही) दुख के सबब सफेदी में बदल गयी थी | 

3 इस से मुराद तो वह ख्वाब है जिस के बारे में उन्हें पूरा यक्नीन था कि ज़रूर साकार होगा 
और बे यूसुफ़ के सामने सज्दा रेज होंगे या उनका यह यकीन था कि यूसुफ़ जिन्दा हैं और उन 


से जिन्दगी में जरूर मिलन होगा | 
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सूरतु यूसुफ्र-१ २ भाग-१३ | 48 | १४०५»! ११ ७. ५ 5३३० 


८९. यूसुफ फ्र ने) कहा जानते भी हो कि तुम ने ७:५५ 605 4 55८ 25 06६ 
यूसुफ़ उस के भाई के साथ अपनी 


जिहालत में क्या-क्या किया ? । ७) ८४%» ४ 9 4८४४ 
९०. उन्होंने कहा क्‍या (हक्रीकत में)तू ही | 2७058 5:2 :59 8४6४ 96 
यूसुफ़ है! जवाब दिया हाँ, मैं ही यूसुफ़ है और | , 
यह मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर रहमत और | ४ ' 
मेहरबानी की | बात यह है कि जो भी परहेजगारी | ६2४४ 5॥ 68 ५.55 ४ 
और सत्र से रहे तो अल्लाह (तआला) किसी नेकी 





“ ) द्थ्र्न्यं 9 | 
करने वाले का बदला बरबाद नहीं करता है | ९ «७७ 
९१. उन्होंने कहा, अल्लाह की क्सम कि ६८ 2४85 5& .४६॥ ६ 
अल्लाह ने तुझे हम पर फ्रजीलत अता की है रा (208४ (82; 
और यंह भी सच है कि हम गुनहगार हैं | ढक ७0 ८2४४ & ८५ 


९२. जवाब दिया, आज तुम पर कोई इल्जाम | ६2% ;22// 2 2४५2६ 
नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे वह सभी रहम |. )८६०३॥८:॥५४:%50 
करने वालों में सब से बड़ा रहम करने वाला है| ७0 ७४%20»22%5 


९३. मेरा यह कुर्ता तुम ले जाओ और मेरे पिता | 3%509/%6॥55 52.8॥:59 
के मुँह पर डाल दो कि वह देखने लगें? और आ कं 2,205 5 ;०८.८०९ 
जायें, और अपने पूरे परिवार को मेरे पास ले | 20 ५:>न०2७५ 3७॥१४७०४ 
आओ | रे 


९४. और जब ये क्राफ़िला विदा हुआ तो उनके | ४.४8) 25287 ५४5 ७६ 


पिता ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आरही |... *+-& ४99७८८५ 6 
है, अगर तुम मुझे नाअक्ल न समझो !? 320८७ 5 


! भाईयों ने जब मिस्री हाकिम के मुँह से उस यूसुफ़ का बयान सुना, जिसे उन्होंने बचपन में 
कनआन के एक अंधेरे कऐं में फेंक दिया था तो वे ताज्जुब में पड़ गये और गौर से देखने के 
लिये मजबूर भी हो गये कि कहीं हम से मुखातिव राजा यूसुफ़ तो नहीं? वर्ना यूसुफ़ के हादसे 
का इल्म उन्हें किस तरह हो सकता है? इसलिए उन्होंने सवाल किया कि क्‍या तू यूसुफ़ ही तो 
नहीं? 

2 कमीज के मुँह पर पड़ने से आँखों की रोइननी का आ जाना एक ताज्जुब और मोजिजा की शक्ल 
में था| 


१ उधर वह कमीज लेकर मुसाफ़िर मिस्र से चले और इधर हजरत याक्रूब को अल्लाह तआला 
की तरफ्र से मोजिज़ा की तरह हजरत यूसुफ़ की ख़ुश्बू आने लग गयी, यह जैसे इस बात का 
एलान था कि अल्लाह के पैगम्बर (ईश्ड्रुत) को भी, जब तक अल्लाह तआला की तरफ्र से 


>> भाग-१३ [4/9 | ४५४ १५०९४ २3० 
९५. वे कहने लगे कि अल्लाह की क्रम! आप।| (9) 7 4॥ 4 3/5982 ५६7६ 
के (95) (१ 2(१॥ ८। हु 

तो अपनी उसी पुरानी गलती पर क्रायम हैं | »02५8353825 56४ 


के मा जब ख़ुशख़बरी देने हल ने पहुँचकर उन 38465 04 250४७ ८6 
मुंह पर कुर्ता डाला, उसी पल वह दोबारा | ; ८०४४6 :0.8:/06: (८2 
देखने लगे | कहा कि क्‍या मैं तुम से न कहा 40७22 6/52708206 ६५ 


करता था कि मैं अल्लाह की तरफ़ से वह बातें ७) 2%५5४५ 
जानता हूँ जो तुम नहीं जानते 


९७. उन्होंने कहा हे पिता! आप हमारे गुनाहों | 68 ६४५७४)४४०।७९५४४४ 
की क्षमा-याचना (मग़फ्रिरत की दुआ) कीजिये, 0 (89% 
बेशक हम गुनहगार हैं | <&2 “है 
९८. कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अपने 8:50 %८/ 5,: 08 
रब से माफ्री की दुआ करूँगा, वह बहुत बड़ा ७9 22.8 
माफ़ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है| | 24४४ & 


९९. जब ये पूरा परिवार यूसुफ़ के पास पहुंच 0&,2&9:089॥5:2 36;&:48 
गया तो यूसुफ्र ने अपने माँ-बाप को अपने के 


3४० 





कै हड 


क्ररीब जगह दी, और कहा कि अल्लाह को ७) ७8४४ 4४ 620:55 ४४3। 
मंजूर है तो आप सब सुख-श्ांति से मिस्र में आ 
जाओ | र्स्श 


प्र 4 १2८०८ ह#. ##““**4 #_€ 


१००. और अपने सिंहासन (तख्त) पर अपने ६८४६८ ४५४८ ४४॥ (5 ५४85; 
मां-बाप को ऊँचे मुकाम पर बिठाया, और सब | , ,*£ ? ००6:2५.8॥७ २658; 
उस के सामने सज्दा में हो गये! और तब कहा | ०४ ०१ए४४०२४४।०५ ४४४८४० 





जरिया और ख़बर न पहुँचे तो पैगम्बर अनजान होता है, चाहे बेटा अपने नगर के किसी कुऐं 
में ही क्‍यों न हो? और जब अल्लाह इंतेजाम कर दे तो मिस्र जैसे द्र-दराज इलाक़े से भी बेटे 
की ख़ुश्वू आ जाती है | 

! फ्रौरन दुआ न करके दुआ का वादा दिया, मक़सद यह था कि रात के आखिरी पहर में जो 
अल्लाह के ख़ास बनन्‍्दों का अल्लाह की इबादत करने का ख़ास वक्‍त होता है, अल्लाह से उनकी 
माफ़ी के लिये दुआ करूँगा | 

? कुछ ने इसका तर्जुमा यह किया है कि इज्जत-एहतेराम के लिये यूसुफ़ के सामने झुक गये, 
लेकिन (८.. .!।.& , के लफ्ज बताते हैं कि वे धरती पर यूसुफ्र के सामने माथा रख दिये | 
यह सज्दा माथा टेकने के मानों में है, फिर भी यह सज्दा एहतेराम के लिये है इबादत के तौर पर 
नहीं, और लायके एहतेराम सज्दा हजरत याक्रूब की शरीअत में जायेज था, इस्लाम में झ्िर्क 
(मिश्रण) को रोकने के लिये ऐसे ऐहतराम के लिए सज्दा करना नाजायेज कर दिया गया, और 





सूरतु यूसुफ़-१२ 


कि पिताजी! यह मेरे पहले ख़्वाब की ताबीर है, ढ) कम ५६2 छ् ६८58 
मेरे रब ने उसे पूरा कर दिखाया, उस ने मेरे | ,....._ ८7८569/620822/ 
साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल से | १०७४ ०८,०३५ #७७ एष्ट।०८७-। 

लोगों ं ञ्न १// 9५ १८ ८५ ० डू कट 2४ 9 
निकाला और आप लोगों को रेगिस्तान से ले | ८:5६ 5८४६४ 6५% ८५ 
आया, उस इख्तिलाफ़ के बाद जो जैतान ने मुझ 


क्‍6# 2#₹,4**८ ८ 


मेरे भाईयों में न्पि “2 4६.६ “6 # | 6 ज्ब््ढट 
में और मेरे भाईयों में डाल दिया था, मेरा रब | 32%!) #५ ०००५४ ३० ७७४७। 


जो चाहे उस के लिए अच्छी व्यवस्था (तदबीर। 69 22020 £2५॥ 
करने वाला है और बड़ा जानने वाला हिक्मत 
वाला है | 


१०१. है मेरे रब ! तूने मुझे मुल्क अता किया | ७ ८2202॥ 525: 55 ८५६५ 
और मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया, हे ;१ ट ६ कक (६5, 7,8 
आकाश्ञों और धरती के पैदा करने वाले ! तू ही | ४०४४४ 5४२७१ ५५३४ ५८ 


थीं 
* 
अज्ट ८१ 
दर 
7६ 


दुनिया और आख़िरत में मेरा वली और मददगार | ६ 5:30॥ (24॥ ३ 533 5४७ 9>)3॥ 


है, तू मुझे मुसलमान की हांलत में मार और ७) ८2००४ ५४8 ८, 2८ ५६: 
7८2 पक > | २०० (582०-०५ (5:5० 5 ५ 
नेकी करने वालों में ज्ञामिल कर दे |' (भें ५७४४६ (५... ५४४ 


१०२. यह गैब की ख़बरों में से है जिसकी हम [8:55 ५.४ _(॥॥, 5802८ 

आप की तरफ्र वहयी कर रहे हैं, और आप उन ७८:2४ 25; 25228 १.72 
जबकि उन्होंने पर 9) ८ 2 >ध्र््दर 222, 

के पास न थे जबंकि उन्होंने अपनी बात ठान ७ ७४४०5 ,०# वश 62 


ली थी और वे छल और कपट करने लगे थे | 

ईमान वाले नहोगे। [७ ७2४५४७:#>७:#६; 
१०४. और आप उन से उस पर कोई मजद्री | $| ५४ ८७ «८024 2६६50; 
नहीं माँग रहे हैं, यह तो सारी दुनिया के लिये & ८६.१४ 
नसीहत ही नसीहत है | (० ७४४०० 3 





अब एहतेराम के तौर पर भी सज्दा किसी को करना नाजायेज़ है | 


! अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ्र पर जो एहसान किये उन्हें याद करके और अल्लाह तआला के 
दूसरे गुणों (सिफ्रात) का बयान करके दुआ कर रहे हैं कि जब मुझे मौत आये तो इस्लाम की 
हालत में आये और मुझे सज्जन (पुनीत) पुरूषों के साथ मिला दे | इस से मुराद हजरत यूसुफ्र 
के बाप-दादा हजरत इब्राहीम और इसहाकर आदि हैं, कुछ लोगों को इस दुआ से यह श्ञक पैदा 
हुआ कि हज़रत यूसुफ्र ने मौत की दुआ की, अगरचे यह मौत की दुआ नहीं है, आश़िरी पल 


तक इस्लाम पर मजबूत रहने की दुआ है | 
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सूरतु यूसुफ्र-१ २ आग-१३ १४ ५»! ) 0. ४ २१० 
१०५. और आकाशों और धरती में 330० तसी|. (29: २».53 52 2८265 
निशानियाँ हैं, जिन से ये मुंह फेर कर 2 हक जे ६४८ आकिक 
जाते हैं| हु के ५३५३४७2००५:3 ७००५४ 
१०६. और उन में से ज्यादातर लोग अल्लाह पर 
ईमान रखने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं |' 
१०७. क्‍या वे इस कात से वेख़ौफ़ हो गये हैं कि (६॥६८ ८54: 4७६ 2६:28259५6/ 
उन के पास अल्लाह के अजाबों में से कोई |... »,» ८८. »८४ 2९८४ (2॥22268/ 
आम अजाब आ जाये या उन पर अचानक 07०५४२२७०४ 4:७:०७५०/०४७:2७३ 
क्रयामत टूट पड़े और वे गाफ़िल हों | ५ 
१०८. (आप) कह दीजिये मेरा यही रास्ता है, मैं | 52% ७ 55) %४9 8:५८ ५ 5 
और मेरे पैरोकार अल्लाह की तरफ़ बुला रहे हैं, &2७६३,/७४2५:७४४ ०४७४ 
पूरे यक्री॑ और ऐतमाद के साथः और अल्लाह 2९३०० ५७७:७०७एट५ए 3७ 
पाक है और मैं मूर्तिपूजकों (मिश्रणवादियों) में नहीं। |... 609 ८५४,६॥ 
आन लत ता-नारअकफ-+ करन 
] नि ऐ 5 ५१, (३:४६: ५६? & (१2१ “**<९९ न] 4 शर्ट 
तरफ़ हम वहयी (प्रकाशना) उतारते गये? क्या | 2०% ०१०२ ७ ७०४०२०४१७/४ (४ 
धरती पर चल-फिर कर उन्होंने नहीं देखा कि (॥0॥22038 ८2८८४॥६३७ ७६5५ 
उन से पहले के लोग का कैसा नतीजा हुआ? ७0 ८45%8 ८5% ४५॥ 
बेशक आख़िरत का घर परहेजगारों (तक्रवा | ००३४ 280 &/॥ ५८५५-४७ ४5% 
बरतने वालों) के लिये बहुत अच्छा है, क्या तुम 
फिर भी नहीं समझते? 


न 58 / #टरैं>>८6 ८ ै; 25,४८2 १, (8 
(ए०८४)55५93 )) 40५ ०४02५ 5 


( 


यह वह हकीकत है जिसे कुरआन ने कई जगहों पर बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि ये 
लुलगण जक यह क़ुबूल करते हैं कि आकाञ्ञ और धरती का ख़ालिक़, मालिक, रब और संचालक 
४ कु केवल अल्लाह तआला ही है, लेकिन इस के बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दसरों 
भी शामिल कर लेते हैं, और इस तरह ज्यादातर लोग मुशरिक हैं, यानी हर युग के लोग तौहीद 
इबादत (पूजा) को मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं, आज के कब्र पूजने वालों का शिर्क भी यही है 
कि वह ब्ढ्रों में गड़े बुजुर्गों को इबादत का हकदार समझकर उन्हें मदद के लिये पुकारते भी हैं 
और इबादत की कई रीतियाँ भी अपनाते हैं | 


यानी यह तौहीद (एकेश्वरवाद) का रास्ता ही मेरा रास्ता है, बल्कि तमाम पैगम्बरों का यही रास्ता 
रहा है, इसी की तरफ्र मैं और मेरे पैरोकार मजबूत ईमान के साथ और दीनी क़ानूनों के सुबूतों के 
साथ लोगों को बुलाते हैं | 

यह आयत इस बात का सुबूत है कि सभी नबी मर्द हुए हैं,भऔरतों से किसी को भी हक अत का पद 
नहीं मिला, इसी तरह उनका सम्बन्ध (तआल्लुक) नगरों से था, उन में से कोई भी ग्रामीण 
(ग्रामवासियों) में से न था, क्‍योंकि ग्रामीण और देहाती नगरवासियों के मुक़ाबिल आम तौर से 
कठोर और अख़लाक़ में सख्त होते हैं और नगरवासी उनकी मुक्काबिल नर्म, आसान और सभ्य 
(मुहज्जब) होते हैं और यह ख़ूबियाँ नबूअत्‌ के लिये ज़रूरी हैं। 


तु 
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११९०. यहां तक कि जब रसूल मायूस होने लगे 58 200४8: 028 :2६.॥9 ५८ 
और उम्मत के लोग यह ख्याल करने लगे कि हल०ल +28 नह 2 पानक 
उन्हें झूठ कहा गया, फ्रौरन हमारी मदद उन्हें | “००55९ ६..४०५४४५८।५ 
आ पहुँची, जिसे हम ने चाहा उसे नजात अता 69 &५,४09:80/ ८2६2४; 
की, बात यह है कि हमारा अज़ाब गुनहगारों से 
वापस नहीं किया जाता । 
१११. इन की कहानियों में अक्लमंदों के लिये | +>(9॥3,५ #7५.०७२४ 3 ८६५& 
बिला शुब्हा नसीहत और तंबीह है, यह कुरआन | , ५७,5८४ ५५४८८ ८४८ 
झूठ बनायी हुई बातें नहीं, बल्कि यह तसदीक | ०9॥5५-४८४ ७:४५ ७६ 
है, उन किताबों के लिये जो इस से पहले की हैं, | ४455; ५5४ 0..2४34.5: ८८४ 
हर चीज का तफ़सीली बयान और हिदायत 5 


हे, 


5 2 ४5 ६4 ४7६“! 2६ 
और रहमत है ईमान वालों के लिये | २3३] 0) ८9:55 /& ६:०5 
सूरतु राअद-१ ३ थे ७) 026) $/2 


सूर: अल-राअद मदीने में उतरी और इस में 
तैंतालीस आयतें और छ: रुकृअ हैं | ; 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 29 59 4) ». 
मेहरबान और रहम करने वाला है| अत ०३) 20 2-०२. 


शश्दू, 


१. अलिफ्र* लाम* मीम* रा* | ये कुरआन की | ४५॥22639%:0॥<2/४0> ४४ 
आयतें हैं और जो कुछ आप की तरफ्र आप के (5८ ५03 »6786/:6056 
रब की तरफ़ से उतारा गया है सब सच है, |” ७०१४५३००५४०४७०:८१५ ३००४०: 
लेकिन ज़्यादातर लोग ईमान नहीं लाते (यक्रीन 


नहीं करते) | 
२. अल्लाह वह है जिस ने आकाशों को बिना [48395 0: 5 ५:)2&/53॥40 
खंभों के ऊंचा कर रखा है कि तुम उसे देख रहे | ..... . » ५8:58 


हो, फिर वह अर्ज पर क्रायम है! उसी ने सूरज | *280०-4#- ७४७४८ 


' यानी यह कुरआन जिस में यह यूसुफ़ की कहानी और दूसरी क्रौमों के वाक़ेआत का बयान है, 
कोई गढ़ा हुआ नही है बल्कि यह पहले की किताबों की तसदीक़ करने वाला और उसमें धर्म 
के 2 सभी जरूरी बातों का तफ्रसीली बयान है और ईमानवालों के लिये सीधा रास्ता और 
रहमत है | 

2 «इस्तवा अलल अर्ज७& का मतलब इस से पहले बयान हो चुका है कि इस से मुराद अल्लाह 
तआला का अर्ध्ध पर स्थिर होना है | मोहद्रेसीन (हदीसों के आलिमों) का यही रास्ता है, वह 
इसका तफ्रसीली ख्याल नहीं करते, जैसे कुछ दूसरे गिरोह इस में और रब के दूसरे अवसाफ़ में 
कष्ट कल्पना करते हैं | ल्‍ 
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और चाँद को ताबे बना रखा है, हर एक 5<&:29 72% 5:54 85 /8 68 


मुकर्रर वक्‍त तक चल रहा है, वही काम की रे जहर , ४52 ्फ्ड 
तदबीर करता है, वह अपनी निशानियां खोल-|.. (20255#>55५5 ० «८2५४ 
खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब 

से मिलने का यक्रीन कर लो | 


३. और उसी ने धरती को फैला कर बिछा दिया | ७४६५० ८४ &95 5553 
और उस में पहाड़ और नदियाँ पैदा कर दी हैं, ,- कबंलन" न इक 4.22 2448 
5५4 (>> में हर तरह के फलों के जोड़े न 43 एड ०४४०४०2७॥४४ 
हरे पैदा किये हैं! वह रात से दिन को छिपाता है, | >:४४४ ७३ 655६8 60% .22॥ 
निश्चय ही गौर व फ़िक्र करने वालों के लिये | हु '* हीं 3७:४६ 
उस में बहुत-सी निश्वानियां हैं | ८ 22७५-४४ 4५४ 
४. और धरती में कई तरह के टुकड़े एक- | (४९5८5 ६८,८६६ ६४ 298: 
दूसरे से मिले-जुले हैं, और अंगूरों के वाग हैं ० ४ हिंसा नुतिर- सात हमर हि ये 
और 8 हैं और है के पेड़ हैं ब्ाखाओं क्‍ ६ ९०५-३०५०5 ०५:५० ०:००५ ६.5 
वाले, और कुछ ऐसे हैं जो च्वाखाओं वाले नहीं, (४५७५ 2४५८ ६६८०५५६४ 
सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं, फिर भी हम | #/**ब 2528 .,५ कस थ्ड 
एक को एक पर फलों में फ्रजीलत देते हैं, इस ७2७5४ 28 ५:४४)3 38. 
में अक्लमंदों के लिये बहुत सी निश्यानियां हैं | 
५. और अगर तुझे ,ताज्जुन की तो हकीकत में | ६५४ ७॥8॥४ 289 ८ 7-० 5४ 
उनका यह कहना आश्चर्यजनक (ताज्जुबब्ेज) | ६८26 5॥:..:., ८ ४४5 (9४8 
है कि क्या जब हम मिट्टी हो जायेंगे तो क्‍या हम डी 2, पक न ले न 
नया जन्म की है लोग हे जिन्होंने अपने | ४०/३७७६४४8 059879,/5८०७5; 
रब से क॒फ़ किया, और यही हैं जिनकी गर्दनों 368५ ९५७:४८,७॥ २८ 
में फंदे होंगे, और यही हैं जो नरक में रहने पक मरजजीडि अल की लत शटमट 
वाले हैं जो उस में हमेशा रहेंगे | 
६. और जो तुझ से सजा की मांग में जल्दी कर | 5६८2 0556:2५ ४:75:5; 
रहे हैं सुख पहले ही, बेशक उन से पहले 0 तक हक 
(मिसाल के तौर पर) सज़ायें आ की हैं, ओर 43 )०60#8 ०८:०७ ५७५ 
बेन्रक तेरा रब माफ़ करने वाला है, लोगों के | ६8552 ५०४ ७४०४ 5:2८5580 
बेजा जुल्म पर भी, और यह भी निश्चित बात $2% ४ (9 न्‍ह क री 
है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला भी है ! (७ ५६&॥४५५ 


<, 3 
बढ ड्टा5 


<66 


ही 
न ज्बूट ध्ट्ूल 
ै 


! इसका एक मतलब यह है कि नर और मादा दोनों बनाये जैसाकि मौजूदा तहक़रीकात ने इसकी 
तसदीक़ कर दी है, दूसरा मतलब (जोड़े-जोड़े का) यह है कि मीठा-खट्टा, ठंड-गर्म, स्पाह- 
सफेद और मजेदार और बेमजा इसी तरह एक-दूसरे से अलग और विपरीत (मुख़तलिफ्र) तरह 


का पैदा किया | 
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७. और काफ़िर (कतघ्न) कहते हैं कि उस पर 
उस के रब की तरफ्र से कोई निशानी (चमत्कार) 
क्यों नहीं उतारी गयी? बात यह है कि आप तो 
केवल बाख़बर करने वाले हैं और हर क्रौम के 
लिये हिदायत करने वाला है | 


झ. मादा अपने पेट में जो कछ रखती है, उसे 
अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है, और 
पेट (गर्भाशय) का घटना-बढ़ना भी,' हर चीज 
उसके पास अंदाजे से है | 


९. छिपी और खुली वातों का वह इल्म रखने 
वाला है, सव से बड़ा और सब से ऊँचा और 
सब से अच्छा है | 


१०. तुम में से किसी का अपनी बात छूपा कर 


कहना और ऊँची आवाज में उसे कहना और 
जो रात को छिपा हो और जो दिन में चल रहा 
हो, सब अल्लाह पर बराबर हैं।. 


११. उस के मुहाफ्रिज इंसान के आगे पीछे 
तैनात हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफ़ाजत 
करते हैं, किसी क्रौम की हालत अल्लाह (तआला) 
नहीं बदलता जब तक कि वे ख़ुद न बदलें जो 
उनके दिल में है | अल्लाह (तआला) जब किसी 
क्रौम को सज़ा देने का फ्रैसला कर लेता है तो 
वह बदला नहीं करता, और सिवाय उस के 
कोई भी उनका संरक्षक (निगहबान) भी नहीं | 
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। यानी हर कौम की हिदायत के लिये अल्लाह तआला ने पैगम्बर अवश्य भेजा है, यह अलग बात 
है कि क्रौमों ने यह रास्ता अपनाया या नहीं अपनाया, लेकिन सीधा रास्ता दिखाने के लिये 


संदेशवाहक हर कौम के अंदर अवध्य आया | 


? माता के पेट में क्‍या है? नर है या मादा, खूबसूरत है या बद्सूरत, नेक है या बद, लम्बी उम्र 
या कम उम्र? सभी बातें केवल अल्लाह तआला ही जानता है | 

3 इस से मुराद गर्भ की मुहृत है जो आम तौर से नौ माह होती है, लेकिन घटती और बढ़ती भी 

वक्‍त यह दस माह और किसी वक्‍त सात-आठ माह हो जाती है, इसका भी इल्म 


अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | 
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१२. वह अल्लाह ही है जो तुम्हें विजली की ७४5 8५ 5:20 22 ४25५7 % 
चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिये (90% 2526%४$ 
दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है |' 304 ७७७४७७ 


१३. और गर्ज उसकी तारीफ़ और महिमा। *;&#02£2८॥0५४६४८८॥६:४ 
(तस्बीह) बयान करती है और फ्ररिश्ते भी उस | »» ४8६, ८: 2/6७:७/0..2; 
के डर से, वही आकाझ से बिजली गिराता है [7 “*०”३४५०७४९०५७/ ०-२५ 
और जिस पर चाहता है. उस पर डालता है।| 020०५ ४८:५5 23 5५५3 29,९2 
काफ़िर अल्लाह के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं €र 


और अल्लाह सख्त ताक़त वाला है । के 


१४. उसी को पुकारना सच है, जो लोग दूसरों | 4५32०22%#0: ८2395: ४ 
को उस के अलावा पुकारते हैं वे उनकी किसी ५ 0.64 ०७ खा टा टटर 
हु] देते हे रा लु 5) ॥| ()३:४२८-०2 5) 
पुकार का जवाब नहीं देते, जैसे कोई इंसान ४ ५ करन + न कजन् 
अपने हाथ पानी की तरफ़ फैलाये हुए हो कि. ६3 ९४५ 9 (5 ४६ &:2 ५८ 
उस के मुँह में पड़ जाये जबकि वह पानी उस 60.७3 ८590:2: 
3 डे काफ़िरों ' ५/ |) 2047 + ८. 
के मुँह में ४. ५ वाला नहीं? उन काफ़िरों की पे ०७१७८ 
जितनी पुकार है सभी गुमराह है|... 
१ |. और अन्मोह ही च आकाशों और [६४ 298 ५५-०3 ८८९८.5 ५४: 
धघ के स' व द्ु है कक से सज्दा है. 86,१९३ >242  दू हि 
भरी ५ (]4 ९ ० )॥३ ३०७ ९५५ ट् 
करते हैं और उनकी छाया भी सुबह और शाम | | /४००२७ 0४५ ०४०४४७:४३ 
१६. (आप! पूछिये कि आकाशों और धरती का | ५4005: 205 2४-०/5 ७05 
रब कौन है? कह दीजिये अल्लाह | कह दीजिये 202572॥7222 .> 5४586 ४६ 
क्यों तुम फिर भी इस के सिवाय दूसरों को | ४१३४० ४००७ ७०० ७८०५०७४७ ५४ 
मददगार बना रहे हो जो ख़ुद अपनी जान के भी 


द्ध 





! भारी बादलों से मुराद वह बादल जिन में बारिश्ञ का पानी होता है | 


? यानी जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मदद के लिये पुकारते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे 
कोई इंसान दूर से पानी की तरफ़ अपनी हथेलियाँ फैलाकर पानी से कहे कि तू मेरे मुंह तक 
आ जा, जाहिर है कि पानी न चलने वाला है, उसे पता नहीं कि हथेलियाँ फैलाने वाले की 
ज़रूरत क्‍या है? और न उसे यह पता है कि वह मुझे अपने मुंह तक पहुंचने की माँग कर रहा 
है | और न उस में यह ताकत है कि अपनी जगह से चलकर उसके हाथ या मुँह तक पहुंच 
जाये | इसी तरह ये मूर्तिपूजक अल्लाह के सिवाय जिनको पुकारते हैं, उन्हें न यह पता है कि 
कोई उन्हें पुकार रहा है और उसकी अमुक (पलां) जरूरत है, और न उस ज़रूरत को पूरा 


करने की उन में ताक़त ही है | 
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भले-बुरे का हक़ नहीं रखते, कह दीजिये क्‍या ७५४८५ 8.४5५5६ &४ ०५:४१ 
अंधा और आँखों वाला बराबर हो सकता है? या | ,,,८, ,८०6१८ ४ 2: 2४:०५ 
क्या अंधेरा और उजाल बराबर हो सकता है?! | ८४ 62-४०५,०१८०४५ छ+2) 
क्या जिन्हें ये अल्लाह का साझीदार वना रहे हैं। (६5 /६:5 ५५।7८८ 5:85 
उन्होंने भी अल्लाह की तरह पैदा की है कि की ३-० -+ हक हि 
उनके देखने में पैदाईश संदिग्ध (मुतशाविह) हो | 42५१ *०६४४७४४ 4८४८5; 
गई? ' कह दीजिये कि केवल अल्लाह ही सभी | 59 25॥ /.924 ५५८5 ८४७७ 
चीज़ों का पैदा करने वाला है वह अकेला है |. ह की 

और जबरदस्त ग़ालिब है | ह 


ल्‍्ट्र ट्रैल थे 0] टू ० 


१७. उसी ने आकाइ से वर्षा की फिर अपनी | ७,८६६» ८८५४८४५४८2४ 
अपनी शक्ति अनुसार नाले वह निकले, फिर पानी (८5:55: ९, ५६,४५/0:20:25 
के धारे ने ऊपर चढ़कर झाग को उठा लिया, | (...,... ६८४०८..7६2॥ ,6॥ ५ 
और उस चीज में भी जिसको आग में डाल कर | 4-5 ०५० 6६:०3 9५४७७: 2०० ९ 
तपाते हैं जेवर या सामान के लिये उसी तरह 2:95680५005665/५,४ ७४ 
के झाग हैं, इसी तरह अल्लाह तआला सच और ८६3 28 ६६८७६८६2 2555 
झूठ को वाजेह करने की मिसाल पता है #अब [ (४८ 0 200 आक जन लक 
झाग बेकार होकर चला जाता है, लेकिन जो | 00245 ६॥२..४4४ 298 
लोगों को फ्रायेदा पहुंचाने वाली चीजें हैं, वह 

धरती में ठहरी रहती हैं, अल्लाह (तआला) इसी 

तरह मिसाल दिया करता है| 





यानी जिस तरह अंधा और आँख वाला बराबर नहीं हो सकते, उसी तरह एकेश्वरवादी 
(मुवाहिद) और अनेकश्वरवादी (मुशरिक) वराबर नहीं हो सकते, इसलिये एक अल्लाह के 
पुजारी का दिल तौहीद की रोशनी से कामिल है, जबकि दूसरों के पुजारी उस से महरूम हैं, 
एकेश्वरवादी की आँखें हैं, वह एकेश्वरवाद का नूर देखता है और दूसरों के पुजारी को यह 
एकेश्वरवाद का नूर दिखायी नहीं पड़ता, इसलिये वह अंधा है | इसी तरह जिस तरह अंधेरा 
और उजाला बराबर नहीं हो सकते | एक अल्लाह का पुजारी जिसका दिल नूर से कामिल है, 
और एक मूर्तिपूजक (अनेकश्वरवादी) जिहालत और गुमराही के अंधेरों में भटक रहा है, 
बराबर नहीं हो सकते | 

यानी जब सच और झूठ का आपस में सामना और टकराब होता है तो झूठ को उसी तरह 
क्ररार नहीं मिलता जिस तरह से बाढ़ की धारा का झाग पानी के साथ धातों का झाग, जिनको 


आग में तपाया जाता है, धातों के साथ बाक़ी नहीं रहता बल्कि ख़त्म और बरबाद हो जाता है | 
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१८. जिन लोगों ने अपने रब के हुक्‍्मों का | &58::9-20292॥25८ 23 


पालन किया उन के लिये भलाई है, और जिन 
लोगों ने उस के हुक्म की पैरवी न की अगर 
उन के लिये धरती में जो कुछ है सब कुछ हो, 
और उस के साथ वैसा ही दूसरा भी हो तो वह 
सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही हैं जिन के 
लिये बुरा हिसाव है, और उनका ठिकाना नरक 
है जो बहुत बुरी जगह है | 


१९. क्‍या वह इंसान जो यह इल्म रखता हो कि 
जो आप की तरफ्र आप के रब की तरफ्र से 
उतारा गया है वह हक़ है, उस इंसान जैसा हो 
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सकता है जो अंधा हो,' नसीहत तो वही क्ुबूल |... 


करते हैं जो अक्रलमंद हों | 


२०. जो अल्लाह को दिये गये वादे को पूरा 


करते हैं और वादा नहीं तोड़ते 


२१. और अल्लाह (तआला) ने जिन चीज़ों को 
जोड़ने का हुक्म दिया है बह उसे जोड़ते हैं, 
और वे अपने रब से डरते हैं और हिसाब की 
सख्ती का डर रखते हैं।. 


२२. और वे ५९३४६ रब की ख़ुशी के लिये सब्र 
करते हैं, और नमाजों को लगातार क्रायम 
रखते हैं, और जो कछ हम नें उन्हें दे रखा है 
उसे खुले और छूपे तौर से खर्च करते हैं, और 
बुराई को भी भलाई से टालते हैं, उन्हीं के लिये 
आख़िरत का घर है| 
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! यानी एक वह इंसान जो कुरआन की सच्चाई पर यक्रीन रखता हो और दूसरा अंधा हो, यानी 
उसे क्रुरआआन की सच्चाई पर शक हो, क्‍या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सवाल नकारात्मक 
(मंफ्री) है यानी ये दोनों उसी तरह बराबर नहीं हो सकते जिस तरह झाग और पानी या सोना 
और तांबा और उसकी मैल-कुचैल बराबर नहीं हो सकते | 


? इस से मुराद वह आपसी सुलह और वादा हैं जो इंसान आपस में एक-दूसरे से करते हैं या वह 


जो उन के और उन के रब के बीच हैं | 
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औलाद में से भी जो नेक काम करने वाले होंगे, १ ४ लक हक 2५४. कं 
उन के क्ररीब फ्ररिश्ते हर दरवाजे से आयेंगे | (3, ०2४ ए४ ०: ,०९४०४०५४७५०:५ 
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सब्र के बदले, क्‍या ही अच्छा बदला है इस 
आख़िरत के घर का | 
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मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों के 2:66 06 आ 5८:४४; 
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हैं, और धरती में फ़साद फैलाते हैं, उन के लिए 4८058 ४9/0 29 3, ७5025 
लानत है और उन के लिए बुरा घर है |? ह ७) 39,852 25 
२६. अल्लाह (तआला) जिसकी रोजी चाहता है -५2७5:5278 ९2 659 ४८९ 
बढ़ाता है और घटाता है, ये तो दुनिया के (88 ६, :0;;06॥ 8,५00 ५.5: 
5 में हक | हे कया द || ह्ठ ॥ 
जीवन में मस्त हो गये,' अगरचे कि दुनिया ४४) 82४ तब 927०६ क्र े 
आख़िरत के मुकाबले में बहुत हक़ीर पूँजी है ।' 3७ ££०0!8,% ३ 
२७. काफ़िर कहते हैं कि उस पर उसके रब | &/ ५८0४9 28270%& 
की तरफ्र से कोई निज्ञानी (चमत्कार) क्‍यों 2680552:॥6 8 66८2 
उतारी नहीं गयी? जवाब दीजिये कि जिसे।.. ०५८०८ कट: 
अल्लाह भटकाना चाहे भटका देता है और जो (2 ०७०४५०॥ ४५७४५ 


उसकी तरफ़ झुके उसे रास्ता दिखा देता है | 


। अदन का मतलब है हमेज्ञा-हमेश्वा रहने वाले बाग ! 


2 यह नेकों के साथ बुरों के नतीजे का बयान कर दिया ताकि इंसान इस नतीजा से बचने की 
कोशिश्व करे | 


3 किसी को अगर दुनिया का माल ज्यादा मिल रहा है, जबकि वह अल्लाह का नाफ़रमान हैतो 
यह ख़ुच्च और बेफ़िक्र होने का मुक्राम नहीं, क्योंकि यह मौक़ा है, पता नहीं कब यह मुद्दत ख़त्म हो 
जाये और अल्लाह की पकड़ में जकड़ लिया जाये | 

$ हदीस में आता है कि दुनिया की क्रीमत आख़िरत के मुक्ाबिल इस तरह है जैसे कोई इंसान 
अपनी उ॑गली समुद्र में डिबो कर निकाले तो देखे कि समुद्र के पानी के मुक़ाबिल उसकी 
उँगली में कितना पानी आया? 
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२८. जो लोग ईमान लाये उन के दिल अल्लाह | 29, ६08 6:४8: ८23 
को याद करने से शान्ति प्राप्त (हासिल) करते | » ,,.,. ६,2४८ ? ० 
हैं, याद रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल को | 28 ५०४&॥ 6५ ५0 ४3, ४०५४ 
ज्ञान्ति हासिल होती है | 


२९. जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेकी के | 28 0;४:०0»॥४,८45 ८7 
काम भी किये उन के लिये खुशहाली है,' और 299 २०९०० |५५५७५ | ५५० ८: 
सब से अच्छा मक्राम है | 


३०. उसी तरह हम ने आप को उस उम्मत में 30225 54385 30:22 
भेजा है, जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुजर 4587) थे ऐ कर 
चुकी हैं कि आप उन्हें हमारी तरफ़ से जो | »25 ०५) ०३०७ ७५४ ०३४० ८६.०० 
वहयी (प्रकाशना) आप पर उतरी है पढ़कर ६:2४॥ 4) 55% 08..०9/ ८५%: 
सुनाईए, यह अल्लाह मेहरबान के नकारने वाले |... ६; 04 ८४ हा 
हैं? (आप) कह दीजिये कि मेरा रब तो वही है, |. ४० ०८६० 4८03 ८४४५८ 
उस के सिवाय बेशक कोई भी इबादत के लायक | 

नहीं, उसी के ऊपर मेरा भरोसा है और उसी 

की तरफ्र मेरा रुजूअ है ! क्े 


३१. और अगर (मान लिया जाये कि। कुरआन | ८८% 2९. ५, 22: 6569 
के ज़रिये पहाड़ चला दिये जाते या धरती ट्कड़े- | ,... .. « ! हैं? * आफ न 
डुकड़े कर दी जाती या मुद्दों से बातें करा दी | 2>#9०२००+४ ५४ «है ००25५ 
जाती (फिर भी वह ईमान न लाते) बात यह है | ॥£& 92/59/8६१8, ८ 
कि सब काम अल्लाह के हाथ में है तो क्या ईमान | ., है" ८५;, ८१८ दा उकेली0॥ 
वालों का इस बात पर दिल नहीं जमता कि अगर | ८५0५93+७:2%५०८६॥७८४६॥ 
अल्लाह तआला चाहे तो सभी लोगों को हिदायत | (;5025॥5:,6/:2 ५, ८८/5॥78 
दे दे | काफ़िर को तो उन के कुफ्र के बदले |. .5, ८, : &>टदा> 525, ० ४५ 
हमेशा ही कोई न कोई सख्त सजा पहुँचती रहेगी |.“ 805%0 ५०5 0४७+, ०३४० ०: 
या उन के मकानों के आसपास उतरती रहेगी, (0) 5८2) ०४०४ 
यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे, बेशक्र 

अल्लाह तआला वादा तोड़ा नही करता | 





! ,» के कई मतलब बताये गये हैं | जैसे सवाब, पाक, मोजिज़ा, मुक़ाबिला, जन्नत में ख़ास पेड़ 
या मुक़र्रर जगह कौरह | मतलब सभी का एक है यानी स्वर्ग में सब से अच्छा मक़राम और उसकी 
सुख-सुविधा (नेमतें) | 

? मक्का के मूर्तिपूजक 'रहमान' (कृपानिधि) लफ़्ज से बहुत भड़कते थे, हुदैविया की सुलह के 
मौक्रा पर जब बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम के कलिमा लिखे गये तो उन्होंने कहा कि 'रहमान' 


(कृपानिधि) और रहीम (दयालु) क्या है ? हम नहीं जानते | (इब्ने कसीर) 
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+ ।<-बर्ड 


३२. और बेशक आप से पहले के पैगम्बरों के | ८.6 38८5): ७:६० ४5 
साथ मजाक किया गया था और मैंने भी|। «» ६<४०:५४82 8 ४:४८5५॥ 
क्राफ़िरों को ढील दी थी, फिर उन्हें पकड़ लिया | ४४५७४००७०७ ५०४ ८२ 
था तो मेरा अजाब कैसा रहा? ७) ४६ 


३३. तो क्‍या वह अल्लाह जो ख़बर लेने वाला है 2५ 2४७४३ 26% हा 
हर इंसान का उसके किये हुए अमल पर, और उन | , .,, .,,८ ,»४० ४2 2७८ ६ (४८०८ 
लोगों ने अल्लाह के साझीदार ठहराये हैं, कह | ४०५५--.०१५०७५०९७+#४:६ 4५,७०५ 
दीजिये जरा उनके नाम तो लो, या तुम अल्लाह |. |५॥ ८2 628 /2:932:5८, 
को वह बातें बताते हो जो वह धरती पर था ;2क 2८ न्‍व न कक 5 
जानता ही नहीं, या केवल ४-८ 5०5 बातें | ७६७४-७.०००८४४ ८४४५ ८४०; 
बना रहे हो,' बात हकीकत यह है कि कुफ्र | 5) ७८.४६ ).४८९४ ४2 2,8॥ 
करने वालों के लिए उन के छल भले ही सुझाये | ४5 40५७ 40 )-० ००५९): 
गये हैं, और वे सच्चे रास्ते से रोक दिये गये हैं, ! 

और जिसे अल्लाह भटका दे उसे रास्ता दिखाने ( 

वाला कोई नहीं | हि 

३४. उन के लिये दुन्यावी जिन्दगी में भी दुख 5:292/555 (28॥5,203:,/6224 
है, और आख़िरत (परलोक) का अजाब तो बहुत (अर पक 
सख्त है, और उन्हें अल्लाह के गजब से बचाने 3७ दु७०८५७0 ०८०४ ५५५७८ 
वाला कोई नहीं | हि 

३५. उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा | 2255 28 45765 /5 
परहेजगारों को किया गया है यह है कि उस के ७49 ९0४27: ६8299: 
नीचे ५ रही हैं, उसके फल हा रहने |४/५४४०५४५३.०३० ७४००४ ५२ 
वाले र उस की छाया भी, यह है बदला । 6592 ८,980 65% ८३ 
परहेजगारों का और काफ़िरों का अंजाम नरक है|... हैं की 
३६. और जिन्हें हम ने किताब अता की है वे तो |. 6|॥ ६७८६ 28585 238 
जो कुछ आप पर उतारा जाता है उस से खुश से ५८४१ है 2 «वक्त पर तू 
होते हैं, और दूसरे सम्प्रदाय (फ्रिरके) उस की छ+5&६ ४४८५४ ७१४४४ 
कुछ बातों को क्रुबूल नहीं करते हैं, आप एलान | +4५८,४३::८४।४22 ८ ०5६ 
कर दीजिये कि मुझे तो केवल यही हुक्म दिया हलक कक, सो 222 केरल 
गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ और 69 ०4५03 |३53 4५॥ 


। यहाँ »(> (जाहिर) कल्पना के मतलब में है, यानी यह केवल उनकी ख्याली बातें हैं | मतलब 
यह है कि तुम इन मूर्तियों की पूजा इस ख़्याल से करते हो कि ये लाभ-हानि पहुंचा सकती हैं 
और तुम ने उन के नाम भी देवता रखे हुए हैं | अगरचे ये नाम तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गों के 
रखे ड् हैं, जिनका कोई सुबूत अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, ये केवल ख्याल और मनमानी 


करते हैं | (सूर: अल-नज्म-२३) 
427 / 49 


सूरतु राअद-१३ भाग-१३ | 43। | १४१०४] १४.७ ..०,.५-० 


उस के साथ साझीदार न बनाऊँ, मैं उसी की 
तरफ्र दावत दे रहा हूँ और उसी की तरफ़ मेरा 
ठिकाना होना है | 


३७. और इसी तरह हम ने इस कुरआन को अरबी | ८8 »४०६ 7८ ८८ :४9205६5 
भाषा का फ्ररमान उतारा है,, और अगर आप 572 ८३: 57 
ने उनकी इच्छाओं (ख्वाहिशें) की पैरवी की इसके | ४० की ४६0 ५०० ०१४ 
बावजूद कि आप के पास इल्म आ चुका है तो ७) ५४५5 0४2८2५6॥८ 
>2५0| ०: 
अल्लाह (के अजावों) से आप का न हिमायती 968 #9४ 
मिलेगा और न हिफ़ाजत करने वाला [? 


३८. और हम आप से पहले भी शत त से रसल | 22:22 ८5९ 2 (2१५४; 
भेज चुके हैं और हम ने उन सब को बीवी और | ०2 एक अपार 
औलाद दास तो था, किसी रसल से नहीं हो | ५४०७४८2८६५४:६४;५ 8 ८.।3॥ 
सकता कि कोई निद्यानी बिना अल्लाह की मर्जी के | 26874 ्ं ४ 

ले आये, हर मुक़र्रर वादे की एक किताब है | & &0००४०५५१५)।४४५ 


३९. अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे ४ ४2:2८ 
महफ्र्ज रखे, सुरक्षित किताब (लौहे महफ़ज) हैं 3423 #& ५८ 5॥ 9-८ 
उसी के पास है | ८0) 69 «580 48८ ५५४ 


४०. और उन से किये हुए वादों में से कोई (डर: (४ ४६४ 4 ०॥ 
अगर हम आप को दिखा दें या आप को हम ६८2५ हर विलिभाहक 
मौत दे दें, तो आप पर केवल पहुँचा देना ही है ६65; 820 825 (४(४883 

हिसाब तो हमें लेना है | ६9 ८८» 





यानी जिस तरह से आप के पहले के रसूलों पर भी स्थानीय भाषा (मकामी ज़बान) में कितावें 
नाजिल की गयीं उसी तरह आप पर क्ररआन हम ने अरबी भाषा में उतारा है, इसलिए कि आप 
के पहले सम्बोधित (मुख़ातब) अरबी लोग हैं, जो केवल अरबी भाषा ही जानते हैं, अगर यह 
कुरआन किसी दूसरी भाषा में नाजिल होता तो यह इनकी समझ से ऊपर होता और हिदायत 
हासिल करने में इन के लिये बहाना हो जाता, हम नें कुरआन को अरबी भाषा में नाजिल 
करके यह बहाना भी दर कर दिया | 
? यह हकीकत में मुसलमानों के दीनी इल्म रखने वालों को तंबीह है कि वे संसार के वक्‍ती 
लाभ के लिये कुरआन और हदीस के साफ्र फ्ररमान की तुलना में लोगों की ख्वाहिशों के पीछे 
न लगें, अगर वह ऐसा करेंगे तो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा | 
इसका एक मतलब तो यह है कि वह जिस आदेञ्ज को चाहे मिटा दे और जिसे चाहे बाक़ी रखे | 
दूसरा मतलब यह कि उस ने जो तकदीर में लिख रखा है उस में वह बदलता रहता है, उस के 
पास लौहे महफ़ज है जिसकी तसदीक कछ हदीसों से होती है | 
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भाग-१३ | 432 | )४०। 
# (#न्‍त अनु नद 


४१. क्या वे नहीं देखते कि हम धरती को उस | ८2 ६६४ ४2958 8॥४ 2 
के किनारों से घटाते चले आ रहे हैं ? अल्लाह | , 420252:5222 25% ७2 


हुक्म करता है और कोई उस के हुक्म को पीछे | # ४४४ हल जरा का 
डालने वाला नहीं, वह जल्द हिसाब लेने वाला 9) ९2५2४ 24 395 
है| 

४२. और उन से ०-२२ लोगों ८५० अपने | (६48 20:8८: ८८५॥2/% ४६5 
छल-कपट में कमी न की थी लेकिन सभी व्यवस्था | ,.,...... ,८ &2..8५2५5+८:५ 
(तदबीर) अल्लाह ही की खु ० कुछ 4० 209५-3८ ०० ५-० 0,००४ जिक्र 
रहा है अल्लाह के इल्म में है, काफ़िरों को अ (9) &८22200 
मालूम हो जायेगा कि उस लोक (आख़िरत) का हैः ७५५ 
बदला किस के लिये है| 9 


४३.और यह काफ़िर कहते हैं कि आप अल्लाह | (& ४55: 2.४ 20 ५5 
के रसूल नहीं | (आप) जवाब दीजिये कि मुझ ' 
में और तुममें अल्लाह गवाही देने वाला काफ़ी 


/ञ 42.+/८ 9 , ₹८/ (४५9 ८ 


8 5:55 3०2४१ (१४४ | ९७०५ 
_त्ण्ण्स्ट्र 2२ ४ ००6: ५०५ 


स् 


है, और वह जिसके पास किताब का इल्म है 2३ . (9) (८४.०५ 
चूरु इबाहीम-१४ 89898 


सूर: इब्राहीम मक्का में उतरी और इसकी 
बावन आयतें हैं और सात रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से घुरू करता हूँ, जो बड़ा ६ ५89 ७४०9 ५॥ ,: 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अनडिओ 0०) 40 । 2-६, 


१. अलिफ्र +लाम -रा*, यह सब से अच्छी) किताव | ७2 ७6580 504४9 2४४ 
हम ने आप की तरफ़ उतारी है कि आप लोगों 9:०७: ०:०४.४ 2४७५४ 
को अंधेरे से उजाले की तरफ़ लायें उन के रव | 72 ०१.०४४०० +2249४ ४१५ 
“4 ४545 जा तारीफ़ वाले अल्लाह क्रे ()0४%० १०५». 


! किताब से मुराद हक़ीकी किताब है, और मुराद तौरात और इंजील का इल्म है, यानी अहले 
किताब में वे लोग जो मुसलमान हो गये हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, सलमान फ़ारसी और 
तमीम दारी वगैरह | यानी यह भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अरब के मूर्तिपूजक 
ख़ास मसलों में अहले किताब से सवाल करते और उन से पूछते थे, अल्लाह तआला ने उनको 
हिदायत अता किया कि अहले किताब जानते हैं, उन से तुम पूछ लो | कुछ आलिम कहते हैं कि 
किताब से मुराद कुरआन है और किताब का इल्म रखने वाले मुसलमान हैं, और कुछ आलिमों 
ने किताब से मुराद लौहे महफ़ूज (सुरक्षित पुस्तक) लिया है | 
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२. जिस अल्लाह ही का है जो कुछ आकाश्ञों 
और धरती में है, और काफिरों (नाशुक्रों) के लिये 
सख्त अजाब की मुसीबत है | 


३. जो आख़िरत (परलोक)? के मुकाबले में दुनियावी 
जिन्दगी का मोह करते हैं और अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उस में टेढ़ापन पैदा करना चाहते 
हैं, यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं। 


४. और हम ने हर नबी (संदेशवाहक) को उसकी 
क्रौमी (राष्ट्रीय) भाषा में ही भेजा है ताकि उन 
के सामने वाजेह तौर से बयान कर दे, अब अल्लाह 
जिसे चाहे भटका दे, और जिसे चाहे रास्ता दिखा दे, 
वह जबरदस्त और हिक्‍्मत वाला है | 


५. (याद करो जब कि) हम ने मूसा को अपनी 


निश्वानियाँ देकर भेजा कि त्‌ अपनी क्रौम को 


अँधेरे से उजाले में निकाल, और उन्हें अल्लाह के 
उपकार (एहसान) याद दिला, इस में निशानियाँ 
हैं हर सब्र करने वाले के लिये |... 


६. और जिस वक्‍त मूसा ने अपनी क्रौम से कहा 
की अल्लाह के वे नेमत याद करो जो उस ने तुम 
पर की हैं, जबकि उसने तुम्हें फ़िरऔन के साथियों 
से आजाद किया जो तुम्हें बहुत दुख पहुंचाते थे, 
तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी 
बेटियों को जिन्दा छोड़ते थे, ०8 ४ में रब 
की तरफ़ से तुम पर बहुत बड़ी थी। 


७. और जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर 
दिया कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो बेशक 
मैं तुम्हें ज्यादा अता करूँगा, और अगर तुम 
नाशुक्रे होगे तो निश्चय मेरा सख्त अजाब है | 


)६ ७२७५२ 52५० 


४293८: 2 3 ८४5५३ 4६॥ 
/2च 2 डा 9 ७५४0 दछ 

(3) ५४५६ ५० ०2८०४ 2:४5 
७&५6)8#76#6<:62॥ 
५६५%:%:५%0:%2८*&6#46 
७2924 ०)9७ 397 
«5००5४ ४2626: क्ष 
5,.857%055/6525%28 22! 
. ७:85 ५9%: 6५ 


(6८ 2 ॥ हु ध् ६.2 ०७४४ 
3409४ (.०595438 9 6 ४५४० 
७2,/5/5& % ५:४४)५86॥ 


#९९॥/८ बल “९, (५६ कै ११# १३ 
४/८५0६4५५3)5॥५५५9 ७८४069॥ 
भर ६ '## 22” / १/#« ६९ # 22 ८ हद? 
55: 7,2,2: 5,23 ०2.०.२४॥) 
2७ १८९८८१८ ८९ ८2 ९५४०<१८ 


७284:555%5/6%२४35५/४५॥ 


(04७:297950883225%:5 


हद ९. ला (६ 2५6 


द्रव ज 9 ऑन दुआ 
2 50४ /20०७४७/७ 


०२2४.० 
(७६,४७८ ;:%५४ 


«&।/६. से मुराद अल्लाह के वे उपकार (एहसान) हैं जो इस्राईल की औलाद पर किये गये, 


जिनका तफ्रसीली बयान पहले कई बार आ चुका है | या ्‌ंः /४ घटनाओं के माने में है यानि 


वे घटनायें उन को याद दिला जिन से ये गुजर चुके 


, जिन में अल्लाह तआला के ख़ास 


एहसान हुए जिन में से कुछ का बयान यहां पर आ रहा है। 
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८. और मूसा ने कहा कि अगर तुम सब और 5०5 &/9880 ७०४06: 
धरती पर रहने वाले सभी लोग अल्लाह की | (5) ** 2 88 568 "८१८ 29 
नाशुक्री करें तो भी अल्लाह महान (बेनियाजअ)| “४ ७५ धकए) 
और तारीफ़ वाला है | 


९. क्‍या तुम्हारे पास तुम्हारे पहले के लोगों की | ६४५5: ८222.॥62:50 7 
ख़बर नहीं आई? यानी नूह की क्रौम की और $2,,:62&38 85:58 (2६ 
आद और समूद की, और उन के बाद वालों की | ,,,,, »»< (,:४।७ :४:८ सब 
जिन्हें अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं|. 2#+22#6% 2 5 »&&४४ 
जानता उन के पास उन के रसूल मोजिजे | 8: 2५99 8:&,/555 -५7 
(चमत्कार) लाये, लेकिन वे अपने हाथ अपने ५६५ और 28.7८.6४६ 
मुँह में फेर ले गये' और वाजेह तौर से कह ५४७४ ७॥ ४ अयुसन नल 
दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम 0) ५2४4०॥0#5 ६; 
उसे नही मानते हैं, और जिस चीज की तरफ़ | 

तुम हमें दावत दे रहे हो हमें तो उस में बहुत |... 

बड़ा शक है (हमें यक्रीन नहीं) | ९ 


१०. उन के कहे | ने उन से कहा कि क्या ५५ 25 4 ५६॥ 328:22:88 
अल्लाह (जो सच है) उस के बारे में शक है जो रा कर कक न 
आकाशों और ४: 8 का हे काल है, '१9०ट,०० ,५:).०५७०५ ०५०) ४॥ 
वह तो हक इसलिये बुला रहा है ताकि वह | :$॥2॥58 ४-8 ८6 /:5. 
तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, और एक हे का कर्क रछ ७ ० प्टल्न 
सकल बलत पल कल शक ता करे, न 3९्ड ८ ड७-- >»5&527-£5॥ 
कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम | ७४० 5#% ७ 22४८४ ६६ 
चाहते हो कि हम को उन देवताओं १ जा से एक 


“० क्र रद 
रोक दो जिनकी पूजा हमारे बुजुर्ग करते रहे, 000 ९:2४ 
अच्छा तो कोई हमारे सामने वाजेह दलील पेश 
करो !? 


! मुफ़स्सिरों ने इस के कई मानों का जिक्र किया है | १- जैसे उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में 
रख लिये और कहा कि हमारा तो केवल एक ही जवाब है कि हम तुम्हारी रिसालत को क्ुबूल नहीं 
करते हैं | २- उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने मुँह की तरफ़ इशारा कर के कहा कि होशज्ियार 
रहो और ये जो पैगाम लेकर आये हैं उन की तरफ़ रुजूअ न करो | ३- उन्होंने अपने हाथ ू 
पर मज़ाक़ और ताज्जुब से रख लिये, जिस तरह से एक इंसान हँसी दबाने के लिये ऐसा करता है। 
४- उन्होंने अपने हाथ रसूलों के मुंह पर रख कर कहा चुप रहो | ५- गुस्सा और जलन के 
सबब अपने हाथ अपने मुँह में ले लिये | 


2 निश्ञानियाँ और मोजिजे हर नबी के साथ होते थे, इस से मुराद ऐसी दलील और मोजिजा है, 
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११. उन के पैग़म्बरों ने उन से कहा कि यह |&27£5 ८०86 20:22 १8 286 
तो सच है कि हैय कुल जैसे इंसान हैं, लेकिन | » (९.८ नह“ की 68 
अल्लाह (मामा! बन्दों हे से जिस पर | ११००१ ७८३४८४०४६४; 
चाहता है अपनी कूपा करता है, अल्लाह के | *.;। ७०५४ ००- ५820८६५: 
हुक्म के बिना हमारी ताक़त नहीं कि हम कोई | कह अकसर हे 
मोजिजा तुम्हें ला दिखायें, और ईमानवालों को (00 6#4% $%7 ५; 
केवल अल्लाह (तआला) पर भरोसा रखना चाहिये । 
१२. और आखिरकार क्‍या सबब है कि हम ७८८: ६४८६४५४ ७58७८ 
अल्लाह (तआला) पर भरोसा न रखें, जबकि उसी | &..८ : 5४४85 ४6: ४६ 
ने हमें हमारा रास्ता दिखाया है, और जो दुख | ००६४४/06.6%3 ८ %8५८5 
तुम हमें दोगे हम उन पर यक्रीनन सब्र ही 252 (9) 598:%॥ 
करेंगे, भरोसा रखने वालों को यही मुनासिब है फ 
कि अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिये | हि 
१३. और काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा कि। #£/2 2 ५(22॥। 25 237 06: 
हम तुम्हें देश से निकाल देंगे या तुम फिर से | , .. हा लनलकक हलक 
हमार धर्म में लौट आओ, तो उन के रब ने ९५4 2९2! ७9 "5५3४५ पर टट 
र वहयी (प्रकाशना) भेजी कि हम उन जालिमों 592.७॥ 60:2४ 
का ही नाश कर देंगे | | दी #७४४४७७७७७ 
१४. और उस के बाद हम बुर तुम्हें धतती पर | ७५2५५:४८०2 ०५:७८ ५६ 
बसायेंगे, यह है उन के लिये जो मेरे सामने ७9५:४5७६४ ५६3४८ ८2 हा 
खड़े होने से डर रखें और मेरी चेतावनी ५०0३2 ७ ४०४४ 
(तंबीह) से डरते रहें ५ 


१५ और उन्होंने निर्णय (फ़ैसला) मांगा, और .. (व ना (६ :#2ट्र!2 ३८ 
है ७४२ २५: >3 ३२७: 
सभी सरकश अड़ियल लोग नाकाम हो गये | 9 ८ २४नट ड़ 9 4०७७० ५ 


१६. उसके सामने नरक है जहाँ उन्हें पीप का 
पानी पिलाया जायेगा [ः 


)६ «.७| २! 523० 


7] ##/# ६ अत्ट््रर 4 


(0५2५2 ह4020#-3 24% 4४250 


जिसे देखने की उनकी इच्छा होती थी, जैसे मक्का के मूर्तिपूजकों ने रसूलुल्लाह & से कई तरह 
के मोजिजे दिखाने की माँग की थी, जिसका बयान सूर: बनी इस्राईल में आयेगा | 

! रसूलों ने पहले संदेहों का जवाब दिया कि बेशक हम तुम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन यह 
समझना गलत है कि इंसान रसूल नहीं हो सकता | अल्लाह तआला इंसानों कक जाका के 
लिये इंसानों में से ही कुछ इंसानों को वहयी (प्रकाशना) और रिसालत के लिये चुन लेता है 
और तुम सभी में से यह उपकार (इन्आम) अल्लाह ने हम पर किया है | 


! ५...» पीप या वह ख़ून है जो नरक में जाने वालों के गोइत और खालों से बहा होगा | कुछ 
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१७. जिसे तक़लीफ़ से घूंट-घूंट पियेगा, फिर 
भी उसे गले से उतार न सकेगा और उसे हर 
जगह से मौत आती दिखायी देगी, लेकिन बह 
मरने वाला नहीं, फिर उस के पीछे सख्त 
अजाब है | 


१८. उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब 
से कुफ्र किया उन के आमाल (कर्म) उस राख 
की तरह हैं जिस पर तेज हवा आधी वाले दिन 
चले, जो भी उन्होंने किया उस में से किसी 
चीज पर समर्थ (क्रादिर) न होंगे, यही दर का 
भटकाव है | 


१९. क्‍या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला ने 
आकाशों को और धरती को सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध 
(तदबीर) से पैदा किया है, अगर वह चाहे तो 
तुम सब को तबाह कर दे और नई सृष्टि 
(मख़लूक) ले आये | हे 


२०. और अल्लाह पर यह काम कुछ भी कठिन 
नहीं | / ५ 


२१. और सब के सब अल्लाह के सामने खड़े 
होंगे! उस वक़्त कमजोर लोग घमन्ड वालों से 
कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे तो क्या 
तुम अल्लाह के अज़ाबों से कुछ अज़ाब हम से 
दूर कर सकने वाले हो, वे जवाब देंगे कि अगर 
अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें 
हिदायत देते, अब तो हम पर बेक़रारी और 





है 328 
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8) 7५455 २४४४५४८४८॥ 
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8) ०#24७2 ६6; 246::2 


जि 





हदीसों में इसे «४,८०७» (मुसनद अहमद हिस्सा ५, पेज १७१) (नरकवासियों के शरीर से 
निचोड़ा हुआ) और कुछ हदीसों में है कि यह इतना गर्म और उबलता हुआ होगा कि उन के 
मुंह के निकट पहुँचते ही उन के चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी और एक घूंट पीते ही 
पेट की आँतें पाख़ाना के रास्ते से निकल पड़ेंगी | «<. ७४३५ 


। थानी सभी महशर के मैदान (फ़ैसले वाले दिन जहाँ सभी जमा होंगे) में अल्लाह के सामने होंगे, 


कोई कहीं छिप नही सकेगा | 
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सब्र रखना दोनों वराबर है, हमारे लिये कोई 
छुटकारा नहीं | 


२२. और जब काम का फैसला कर दिया 
जायेगा तो जैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो 
तुम्हें सच वादा दिया था और मैंने तुम को जो 
वादा दिया उस के ख़िलाफ़ किया, मेरा कोई 
दबाव तुम पर तो था ही नहीं, हाँ मैंने तुम्हें 
पुकारा और तुम ने मेरी मान ली, अब तुम मुझ 
पर इल्जाम न लगाओ, बल्कि ख़ुद अपने आप 
को धिक्कारो, न मैं तुम्हारी मदद कर सकता 
और न तुम मेरी फ्रियाद को पहुंचने वाले, मैं 
तो (शुरू से) मानता ही नहीं कि तुम मुझे इस 
से पहले अल्लाह (तआला) का साझीदार 


20229 8# ८४०26: 
92806 /32:: 5%॥5:57/52८ 
39 ५४०८८28:24 ८8 ५; 
६,०५:४८८75..2,84५४-४॥ 
&,26/252५:2:४८,2:४8 


८०,4०८ क। > 


(2 2, ३ ५०८ 


$६: 


समझते रहे, बेशक जालिमों के लिये दुखदायी 


अज़ाब हैं | 


२३. और जो लोग ईमान लाये और नेकी के 
काम किये वे उन स्वर्गों (जन्नतों) में दाखिल 
किये जायेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहां 
वे हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म से,' जहाँ 
उनका खैर मक़दम (स्वागत) सलाम ही सलाम 
से होगा !? जा; 


२४. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
(तआला) ने पाक बात की मिसाल (उदाहरण) 
एक पाक (पवित्र) पेड़ जैसा बयान किया 
जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी जाखायें 
आकाश में हैं | 


हि हि+ >ध्टलट) 6 + ६, «८ 


चर ५०१ ५55७४ ८2 0925 
+ (६५ 5 ५. ड््ट्रः (६2६ $ 9, आह 
७४५५५ ८2०५:७५॥ ६२४७०१ ४.४ 
(9) 80: ९५.०६६६:४५०७४ 


55४28: ६4५: 5७22 
466./| टू 


(0) 5५८ 


! यह बुरे लोगों और काफ़िरों के मुकाबले में परहेजगारों और ईमान वालों का बयान है, इनका 
बयान उन के साथ इसलिये किया गया है कि ताकि लोगों के अन्दर ईमान के काम अपनाने 


की रूचि और ख्वाहिश्न पैदा हो | 


2 थानी आपस में उनका स्वागत एक-दूसरे को सलाम करना होगा, इस के सिवाय फ्ररिश्ते भी 


हर दरवाजे से दाखिल करके उन्हें सलाम करेंगे | 
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२५. जो अपने रब के हुक्म से हर वक्‍त अपने |७:३४3+ ५525 ०४५ ०४०८6 ५४89 
फल लाता है' और अल्लाह (तआला) लोगों के ७ ८:85६:40..8 0६५४५ 
सामने मिसालों को बयान करता है ताकि वे | ८22 ४४०४००८४५ 


नसीहत हासिल करें | 
२६. और ख़बीस बात की तुलना गन्दे पेड़ जैसी है |<८.।2८ 55% ५£.,5958 0५: 


४ 2-2 
गया, उते कुछ ठहराव तो है नहीए आल... ३४ ६८ ५४:४9७#४५ 
२७. ईमानवालों को अल्लाह (तआला) पक्की | ४80५७ ८ ८५5 <९४ 
बात के साथ क्रायम स्बता है, दुनियावी जिन्दगी 4३ 5%%599 85 (28॥ 8,४४७ 
में भी और आख़िरत में भी | हाँ जालिम इंसानों पु ६८ 2६ १:८४;% ४ 
को अल्लाह (तआला! भटका देता है, और अल्लाह -37+४५५ ०0 (०४५५४०४५५:४) 
जो चाहे कर डाले | पे 


र८. क्या आप ने उनकी तरफ़ नजर नहीं डाली 8.8 <5955॥8/57# 


जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री दो) ।2072 (245//25 
ज़ाहिर की और अपनी क्रौम को तबाही के घर 202५290,०6०४॥०७ 
में ला उतारा | वी 

२९. यानी नरक में जिस में यह सब जायेंगे जो »6 १८ 


(29) 5 ७5 हा भर 65! 2४५६ हर ४+ 
बुरा ठिकाना है | 9) /॥8॥ 7५23» ७४-०४ & 


इसका मतलब यह है कि ईमानवालों की मिसाल उस पेड़ जैसा है जो गर्मी और सर्दी हर 
मौसम में फल देता है | इसी तरह ईमानवालों के नेकी के काम रात-दिन के हर पल में 
आकाश की तरफ ले जाये जाते हैं, «पाक कलिमा» से इस्लाम या &।५|०)५ और पाक पेड़ से 
खजूर का पेड़ मुराद है जैसाकि हदीस से साबित है | (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाबुल 
फ्रहम फ्िलइल्म और सहीह मुस्लिम, किताबुल सिफ्रतिल कियाम:, बाब मिस्लुल मोमिन 
मिस्लुल नख्ल:) 

“बुरे वाक्य» से मुराद कुफ् और 'बुरे पेड़' से इन्द्रायन का पेड़ मुराद है जिसकी जड़ धरती के 
ऊपर ही होती है और जरा इशारे से उखड़ जाती है, यानी काफ़्रिर के अमल की कोई क्रीमत 
नहीं है, न वे आकाझ पर जाते हैं और न अल्लाह के दरबार में क्ुबूल होते हैं | 


इसकी तफ़सीर सहीह बुख़ारी में है कि इस से मुराद मक्का के काफ़िर हैं | (सहीह बुख्चारी, 
तफ़्सीर सूर: इब्राहीम) जिन्होंने मोहम्मद % की रिसालत की मुख्ालफ्रत करके बद्र की जंग में 


मुसलमानों से लड़ा कर अपने लोगों को क्रत्ल करवा डाला था | 
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३०. और उन्होंने अल्लाह के बराबर बना लिये | »५॥2.८ 2८ 2805 4८८; 
कि लोगों को अल्लाह केरास्ते से भटकायें ||... स्का हक कप खाक 
(आप) कह दीजिये कि ठीक है मज़ा उड़ालो।. 20,650 :.%88 705 
तुम्हारा मुक़्ाम तो आख़िर में नरक ही है | 

३१. मेरे ईमान वाले बन्दों से कह दीजिये कि ॥&:2:8,5॥ 2225 2:॥5.7,08 
नमाज को क्रायम रखें और जो कुछ हम ने उन्हें दे |... रमातकक न्कूर व्‌ कम (६, 
रखा है उस में से कुछ छिपाकर ६-४ कर [४०७४ ०८ 4५४००५ ७-५.०७४:० ५ 


के ख़र्च करते रहें, इस से पहले कि वह दिन आ 60 0७४:५५ हट: ८७४ 
जाये जिस में न कोई ख़रीदो फ्ररोख्त होगी न ' ां 453 (८४४ 9 222 
दोस्ती और प्रेम | 6 


भ्ष्टः नाद्टू 


३२. अल्लाह वह है जिस ने आकाशों और धरती | 027952%265& 5३ दा 
को पैदा किया है और आकाशों से बारिश्व कर 922५, 62675 १८9८ 

के उस के जरिये तुम्हारी रोजी केलिये फल |, पट चश्मा था 
निकाले हैं और नाबों को तुम्हारे बस में कर दिया।.. ४25४ ७४४॥ 4 055%:5 ८४863, 
है कि नदियों में उस के हक्म से चलें फिरें, उसी |») 7509 20:६:६: 2८ 206, 
ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे बस में कर दी हैं | 2७७४ंं॑ंगां५। 


३३. उसी ने तुम्हारे लिये सूरत और चाँद को चर: 9:80 ::5 


अधीन (मुसख्खर) कर दिया है कि वराबर ही 5] ६0:50: 
चल रहे हैं, और रात-दिन को भी तुम्हारे काम में (2 24४५ ऐैडी>४४४७७ 
लगा रखा है |? «९ 


३४. और उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी सभी | ॥६52४%85४ 0 ७0४०5 ४:35 
चीज़ों में से दे रखा है, अगर तुम अल्लाह की नेमतें 2:862986/5::255.0॥<::; 
गिनना चाहो तो उन्हें पूरा गिन भी नहीं सकते, | 2? 2७१ ५५००४२५७०-: 
बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है | (69) १६6 


। नमाज क्रायम करने का मतलब है कि उसे अपने वक्‍त पर और सुननत के मुताबिक और 
ख़ुशूअ और विनम्र (मुतवज्जेह) होकर अदा किया जाये जिस तरह से नबी & की “सुन्नत» है | 
«“इंफाक» का मतलव है ज़कात अदा करना, क्ररीबी रिश्तेदारों के साथ रहम किया जाये और 
दूसरे गरीबों पर उपकार किया जाये, यह नहीं कि अपनी जरूरतों और अपने ऊपर खूब खर्च 

किया जाये और अल्लाह के बतलाये हुए मुकामों पर ख़र्च करने से बचा जाये | कयामत का 
दिन ऐसा होगा जहाँ न ख़रीद-फ्ररोख़्त मुमकिन होगी न कोई दोस्ती ही किसी के काम आयेगी | 

२ रात-दिन उनका आपसी अन्तर (फ्रर्क) जारी रहता है, कभी रात-दिन का कुछ हिस्सा लेकर 
लम्बी हो जाती है और कभी दिन-रात का कुछ हिस्सा लेकर लम्बा हो जाता है, और यह 


सिलसिला दुनिया की इब्तेदा से चल रहा है, इस में बाल बराबर अन्तर नहीं आया | 
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३५. (इब्राहीम की यह दुआ भी याद करो) जब | ७809 0&। 55 29208 95 

इब्राहीम ने कहा है मेरे रब ! इस नगर को | , ४) 56% 2४6७४ ४5४5४, 
(५ ०८७ ० ४५ (४४८५ ५५। 

सलामती वाला बना दे,' और मुझे और मेरी 2) 

औलाद को मूर्तिपूजा से महफ्रूज रख | 

३६. है मेरे रब! उन्होंने बहुत से लोगों को। (४९६28 ८57४ ८026४0 ५: 

रास्ते से भटका दिया है, अब मेरा पैरोकार मेरा ह 835 ०४5६ | ७५७४४ 

] श डे (२ (3५०६ ९०११ ८५ हैं न 4 ््द् 
है और जो नाफ़रमानी करे तो तू बहुत ही 8 ४2290 


व 9१ ८६ ०७+/८ 
माफ़ और रहम करने वाला है | (30) 222 3५४ 
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३७. है मेरे रब ! मैंने अपनी कुछ औलाद इस | &/59,5%5४:5०2८:89/७: 
बंजर जंगल में तेरे पाक घर के क्रीब बसायी (८. 8६,.5॥2 ४2 (:%५£2॥ 22:८५ 
है | हे मेरे रब! यह इसलिये कि वे नमाज |. .,, ४९; :205,8::067859 
क्रायम करें? इसलिए तू कुछ लोगों के दिलों को [26222 -८४०2 8४ 
उनकी तरफ्र मायेल कर दे, और उन्हें फलों का।..._ 59) 624 ४८४ ५५४ 
रिज़्क अता कर ताकि ये शुक्रिया अदा करें 


£ (श्ड (६; +%*4 #(* ६ १७ 


३८. है हमारे रब ! तू अच्छी तरह जानता है €,5:2%5५25४॥ ६६ 
जो हम छिपायें और जो जाहिर करें, धरती और 9७५८४22/॥505%६५ 
2४०४८ ७" >> 9 ४८589: 

जे :20/ ६ ५.०- 5 


३९. अल्लाह की तारीफ़ है, जिस ने मुझे बुढ़ापे 28% 5 ८55 ७३ ४:४४ 
में इस्माईल और इसहाक्र अता (प्रदान) किये, 67%८$9&,28:567&-४0५%५ 
बेशक मेरा रब (अल्लाह) दुआओं का सुनने 

वाला है| 


! “इस नगर» से मुराद मक्का है, दूसरी दुआओं (प्रार्थनाओं) से पहले यह दुआ की कि इसे 
सलामती वाला बना दे, इसलिये कि सलामती होगी तो लोग दूसरे उपकारों से भी सही तरीके 
से फ्रायदेमंद हो सकेंगे | वर्ना सलामती के बिना सभी सुख-सुविधाओं (ऐश्चो-आराम) के बावजूद 
डर, ख़ौफ़ की छाया इंसान को बेचैन और परीशज्ञान रखती है| 


2 इबादतों (आराधनाओं! में से केवल नमाज़ की चर्चा किया, जिस से नमाज की अहमियत वाजेह 
होती है | 
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सूरतु इब्राहीम-१४ भाग-१३ | 44] | १४०; )६(०७४)२ 2.» 


४०. है मेरे रब! मुझे नमाज का पाबन्द रख और | १555 25528 276 &४८| दर 
मेरी औलाद को भी' हे मेरे रब! मेरीदुआ। १८: १६७;७६ 
क़ुवूल कर | ७० ॥७४ (६6; (० 
४१. है हमारे रब ! मुझे माफ़ी अता कर और 2४2०:2%0 55020» ६६ 
मेरे माँ-बाप को भी माफ़ कर दे? और दूसरे ह _इ कं: केंनर-_ 
ईमानवालों को भी माफ़ कर, जिस दिन हिसाब 6)९०८»८४५% 
होने लगे | 


४२. जालिमों के अमलों से अल्लाह को अनजान 25८20800:2६25,8 5॥ 6:४४; 
न समझ, वह तो उन्हें उस दिन तक मौक़ा दिये 


/ कर ल्‍ (है ध्व 2, 24३6 ?ै४ै ३४/३८५ (६ 
हुए है जिस दिन आँखें फटी रह जायेंगी | ४22042998 ४४% ५५.०५००४ | 
४३. वे अपने सिर उठाये दौड़ भाग कर रहे होंगे, | >:065:2५20.727092४४ ८०४६८ 
ख़ुद अपनी तरफ़ भी उनकी नजर न लौटेगी और रु ५५०८ १०५८ १९०६ १ 24 व 

(5)%9%.,०७०२४ ६.०७ 


उन के दिल उड़े और गिरे हुए (शून्य) होंगे | ») 
४४. और लोगों को उस दिन से होशियार कर | 0£22/5402५:0 4५ ८6 ,0॥ 
दे जब कि उन के क़रीब अजाब आ जायेगा '50अताए्प52023 
और काम कहेंगे कि हे हमारे रब ! हमें बहुत ६. अर ५०१०६ ०३४४ ०८०५० 
थोड़े क़रीब के वक्‍त तक का ही मौक़ा अता कर 5४5 2॥ 2:24 ७४:४४६८८ :..६ 
दे कि हम तेरा निमन्त्रण (दावत) मान लें और हर रे कल कक 
तेरे पैगम्बरों की इत्तेबा में लग जायें, क्या पूम ७)9७४७2%7७0:४०2.55/ 
उस से पहले भी कसम नहीं खा रहे थे 

तुम्हारे लिये दुनिया से टलना ही नहीं | 

४५. और क्या तुम उन लोगों के घरों में रते- | 2६858 23८५8 75: 
सहते न थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ६५४2५ 58% 85; 
और क्‍या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि ३४४७४ हा हक 
हम ने उन के साथ कैसा कुछ किया? हम ने तो ७) 0&89॥ 





! अपने साथ अपनी औलाद के लिये भी दुआ मांगी, जैसे इससे पहले भी अपने साथ अपनी 
औलाद के लिए भी यह दुआ मांगी कि उन्हें पत्थर की मूर्तियों को पूजने से बचा कर रखना | 
जिससे मालूम हुआ कि अल्लाह के दीन की तरफ्र दावत देने वालों को अपने घर वालों की 
हिदायत और उनकी दीनी तालीम और तरबियत की तरफ़ से कभी बेफ्रिक्र नहीं होना चाहिए | 

? हजरत इब्राहीम ने यह दुआ उस वक्‍त की जब कि अभी उन पर अपने बाप का अल्लाह का 
बा होना मालूम नहीं हुआ था, जब यह वाजेह हो गया कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है 

उस से अपने को अलग कर लिया, इसलिये कि ४ कै जक के लिये नजात और माफ्री की 
दुआ करना जायेज नहीं, चाहे वह कितना ख़ास और ही क्‍यों न हो? 
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सूरतु इब्राहीम-१४ 


तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालों को 
बयान कर दिया | 


४६. और यह अपने चाल चल रहे हैं और 
अल्लाह को उन की सभी चालों का इल्म है, 
उनकी चालें ऐसी न थीं कि उन से पहाड़ 
अपनी जगह से टल जायें | 


४७. आप यह कभी ख्याल न करें कि अल्लाह 

अपने नबियों से वादा के ख़िलाफ़ करेगा, 

बा बड़ा जबरदस्त और बदला लेने बाला 
| 


४८. जिस दिन धरती इस धरती के अलावा दूसरी 
ही बदल दी जायेगी और आकाशों को भी, और 


सभी के सभी एक अल्लाह जबरदस्त के सामने | 


होंगे | 


४९. और आप उस दिन मुजरिमों को देखेंगे कि | 


जंजीरों में मिले-जुले एक जगह पर जकड़े होंगे 


५०. उन के कपड़े गन्धक के होंगे और आग 
उन के मुँह पर चढ़ी होगी (६ 


५१. यह इसलिये कि अल्लाह (तआला) हर इंसान 
को उसके किये हुए अमल का बदला दे, बेश्रक 
अल्लाह (तआला) को हिसाब लेते देर नहीं लगेगी | 


५२. यह कुरआन ? सभी लोगों के लिए सूचना 
पत्र है कि इस के ज़रिये वे बाख़बर कर दिये 
जायें और पूरी तरह से मालूम कर लें कि 
अल्लाह एक ही इबादत के लायक है, और 
ताकि अक्लमंद लोग सोच समझ लें | 






आग-१३ | 442 | ४०३४ 


)६ «७ 523० 


22:५5 :750::6 
(७0७४2, 358 :४:६४५॥ 


५608 % 2806 


श््ट्‌ द८2 /2८ 


७,४5४ 3945 29059: 


5. &,68 ५०४४ ४:५४; 


नाल 
मल ५६६६ #. ## 


3 ८५४8 :४४ ८५५ ७५५ 
७) 2&०9॥ 

222:2४8 ५५४६8. ८2५७५/४- 
6926॥ 

७) ४८५० 8५: 56) 

50५25 4५ ॥20:0 ०८६६४ (५ 
3 %0:)5 4५४ 50) ;5 (| 

69) ०५४५ 


। यानी अल्लाह ने अपने रसूलों से दुनिया और आख़िरत में मदद करने का जो वादा किया है वह 
बेश्वक सच है, उस से वादे की मुख़ालफ्रत मुमकिन नहीं | 


? यह इशारा कुरआन की तरफ्र है या पिछले तफ़सीलात की तरफ्र जो ७७७ ७... & ४» से 
बयान किया गया है | 
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सूरतुल हिज़-१५ 
सूरतुल हिज़-१५ 


सूर: अल-हिज़ मक्का में उतरी और इसकी 
निन्‍नानवे आयतें हैं और छ: रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. अलिफ्र- लाम* रा*, यह (अल्लाह की) 
किताब की आयतें हैं और खुले और वाजेह 
क्रुरआन की | 


२. वह भी वक़्त होगा जब काफ़िर अपने 
मुसलमान होने की कामना करेंगे | 


भाग-१४ | 443 


३. आप उन्हें खाता, फ्रायदे उठाने और (झूठी) 2. 


उम्मीदों में लीन (मशगूल) होता छोड़ दें, वह 
ख़ुद अभी जान लेंगे | 

४. और किसी बस्ती को हम ने हलाक नहीं 
किया, लेकिन यह कि उस के लिए निर्धारित 
(मुकर्ररा) लेख था | 

५. कोई गुट अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, 
न पीछे रहता है |... 

६. और उन्होंने कहा कि हे वह इंसान! जिस के 
ऊपर क़्ुरआन उतारा गया है, बेशक तू तो 
कोई दीवाना है | 


७. अगर छू सच्चा ही है तो हमारे पास फ्ररिश्तों 
को क्‍यों नहीं लाता? 


)६० हा ॥ 





)० हा 5 3 +« 


28॥॥ का ा ] | ५१४ 


अन्त) ००६६) ४४) 9.2२ 


एड ०४४८३४५ ०) 


()७४-४ 
&9॥/8 59.॥5%2 ८५: 
(2) ७3५०४ # | जज 


2“<*?, >> 


८:9:4६23653॥80 25 
68)७&%< 55 
॥925 ०: ८४५७ ६; 
(७2०५४ 


&ध्यद्ध १५2७5 


द&५5 


७४ #92५५20% 5३ &5 ४85 


() 92» ल्‍थयू 
524४७ %#:८५६:४५४ 
(0) &9५-# 


! जिस बस्ती को भी हम नाफ़रमानी के सबब हलाक करते हैं तो जल्दी नहीं करते, बल्कि हम ने 
एक वक्‍त मुक्रर्रर कर रखा है, उस समय तक उस बस्ती वालों को मौक़ा दिया जाता है, लेकिन 
जब वह मुक़र्रर वक्त आ जाता है तो उन्हें बरबाद कर दिया जाता है फिर बह उस से आगे या 
पीछे नहीं होते | 
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सूरतुल हिज़-१५ भाग-१४ १६०५ ७ 95%, 5० 
८. हम फ्ररिश्तों को सच के साथ ही उतारते हैं| 58 ५5७५ $ ६४:८॥ 0५8 ५ 


ठ् ॥ 
और उस वक्‍त वे अवसर दिये गये नहीं होते | (७८:४६ 
९. बेशक हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और ४8; 55) ६५८७४ ४ 
हम ही इस के मुहाफ़िज हैं | (७) 68 


१०. और हम ने आप से पहले की कौमों में भी ६0) 48962545226:5& 

अपने रसूल (लगातार) भेजे | ० आफ 

११९. और (लेकिन) जो भी रसूल (संदेशवाहक) 5985 ४: 22420 ५: 

आता, उस का वे मज़ाक उड़ाते | ७ की सा 
(0/ ७१2७-२ 


१२. पापियों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा | (2) &,;४ ५५8 3 ५४:५5 ७)४ 
दिया करते हैं | न 

१३. कि इस पर ईमान नहीं लाते और बेशक पहले 5) ८494६: 2६ (६; $5/25 
के लोगों का तरीक़ा (गुजरा) हुआ है।.... 

१४. और अगर हम उन पर आकाब में। (8,2250::2४८5४: 
दरवाजे खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने लग ७७७ को $ 
जायें| रे (| ७५००-२४ 553 
१५. जब भी वे यही कहेंगे कि हमें नजरबंद | ८४४06:४:०:::2 08 हर & 
कर दिया गया है, बल्कि हम लोगों पर जादू 
कर दिया गया है|. 


१६. और बेश्वक हम ने आकाश में बुजें बनाये ६४४/४८:४ ,८2॥ 8 ६८ 5४: 


१2: 2६२४ '+ > 


गररय श्र 
(35) ७५० *» 


हैं, और देखने वालों के लिए इसे शोभामान 9. 23 हर 
(मुजय्यन) किया है | (५) ०४+# 


हक बा उसे हर धिककारे शैतान से महफ़्ज 00.5४ ५४5 8 ०2५४४४ 


। अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि फ्ररिश्ते हम हक़ के साथ ही भेजते हैं, यानी जब हमारी हिक्मत 
और मर्जी अजाब भेजने की होती है तो फिर फ्ररिश्ते धरती पर उतरते हैं, और फिर वे अबसर 
(मुहलत) नहीं दिये जाते तुरन्त नाञ्ञ कर दिये जाते हैं | 

2 ...,.८»*.» के माना में है पत्थर मारना | चैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि यह जब 
भी आकाश की तरफ्र जाने की कोशिशञ्व करता है तो आकाअ से 'शइहाब साक्रिब' (उल्का) उस 
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सूरतुल हिज़-१५ भाग-१४ | 445 | १६५४ १४ «०5३,५. 


१८. हाँ, जो चोरी छूपे सुनने की कोशित्ष कर | ८६३४८४६&४ 6:£2। .४5॥ 
उस के पीछे खुला शोला लगता है | 


69 ७४ 
 बृ९, और धरती को हम ने फैला दिया है और [685७ ५५८७४ ६:५८» 
उस पर पहाड़ डाल रखे हैं, और उस में हम ने 3५;55% 
हर चीज निश्चित मात्रा (तादाद) में उगा दी है | ५००४४॥०४०: ५४ 


२०. और उसी में हम ने तुम्हारी रोजियां बना | १४7९-८5 ४८५७५ 0४८; 
दी हैं, और जिन्हें तुम रिज्क़ देने वाले नहीं हो | ? 


(20) ७७3» 
२१. और जितनी भी चीजें हैं, सवका खजाना | 2४/५ 65५5| ५८४ ९525 
हमारे पास.है,, और हमहरचीज को उसके |... 5) ,258,/44$ (६४८: 
निर्धारित (मुतअय्यन) मात्रा में उतारते हैं।.. |... :7४४४४;०७)४$४ ०५ 
२२. और हम बोझल हवायें? भेजते हैं फिर। »2॥८2६96 6॥ €&9॥ ६:१६ 
आकाश से बारिश करके तुम्हें पिलाते हैं, और | ८. दि 
तुम उसका भण्डार (जखीरा) करने वाले नहीं 4०४५४६० ०५ 


हो | 


डे और हम ही जिलाते और मारते हैं और ८९२8" >ब्दूल थ्टुढ >्दूल जल्द 
(आख़िरकार) हम ही वारिस हैं | 2/0४,9 ७१४५ <५४७ रण; 





पर टूट कर गिर पड़ते हैं, फिर रजीम धिककारे और बुरे के माना में भी इस्तेमाल होता है, 
क्योंकि जिसे पत्थरों से मारा जाता है, उसे हर तरफ़ से धिक्कारा और बुरा भी कहा जाता है | यहाँ 
अल्लाह तआला ने यही फ्ररमाया है कि हम ने आकाश्ञों की हिफ़ाजत की है हर शैतान रजीम 
से, नम इन सितारों के जरिये, क्योंकि ये शैतान को मारते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर 
देते हैं | 

! इसका मतलब यह है कि जैतान आकाशों पर बातें सुनने के लिए जाते हैं, जिन पर 'बहाव 
साक्रिब' (उल्का) टूट कर गिरते हैं, जिन से कुछ तो जल जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और 
कुछ सुन आते हैं | 
कुछ आलिमों ने ./» से मुराद बारिश्व लिया है, क्योंकि बारिश ही पैदावार का जरिया है, 
लेकिन ज़्यादा सही बात यह है कि इस से मुराद सभी मुमकिन ख़जाना हैं, जिन्हें अल्लाह 
तआला अपनी मर्जी और हिक्मत की बिना पर अदम से वजूद में लाता रहता है | 

3 हवा को बोझल इसलिए कहा गया है कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिनमें पानी होता है | 
जिस तरह <..४ गर्भवती ऊैँटनी को कहा जाता है जो गर्भ में बच्चा उठाये होती है | 
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२४. और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे ह &०५%-/॥७८:८४&5: 
हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं | ७८७६० 


०9) 99,०८४ ९३९९४ १6“ ८ ५] ) ५:५१5०८2 ज>#* ७६56| हर 







२५. और आप का रब सब लोगों को जमा 
करेगा, बेशक वह बड़ा हकीम बड़े इल्म वाला 
है| 


२६. और बेशक हम ने इंसान को खनखनाती 
(सूखी) मिट्टी से, जो कि सड़े हुए गारे की थी, 
पैदा किया है | 

२७. और उस से पहले जिन्‍नात को हम ने लौ 
(ज्वाला) वाली आग' से पैदा किया | 

२८. और जब तेरे रब ने फ्रिश्तों से कहा कि | ८2/4७७ 8 265:0 ४४ 065; 
मैं एक इंसान को काली सड़ी हुई खनखनाती | 5:55 9055 
मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ | श्र 

२९. तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उस में 
अपनी रूह फूँक दूँ तो तुम सब उस के लिए 
सज्दा कर देना |? 


३०. इसलिए सभी फ्ररिश्तों ने सब के सब ने 
माथा टेक दिया | 


३१. लेकिन इब्लीस, कि उस ने सज्दा करने 
वालों में शामिल होने से इंकार कर दिया | 
३२. (अल्लाह तआला ने) कहा, है इब्लीस! तुझे 


कया हुआ कि तू सज्दा करने वालों में ज्ञामिल न 
हुआ? 


व ८2 5, 'रह कर ०१ 60 |64/4 $ 22666 
60५४ 


+> 23272 


30५;28,0020:024%&&6 


<हहट्6 १२५ 
४ 5580243<4< ६८2९2।58 


2 '% हट ०7 6] बट लू 
(30. ५) हे ४8६ | ६5 
3)&9)%7 ४ 209 /३४५:9२॥ 


€&&642५०:7706 
७6992 


! *» को .» इसलिए कहा जाता है कि वह आँखों से दिखाई नहीं देते | 
? सज्दा का यह हुक्म सम्मान स्वरूप (ताजीम के लिए) था, इबादत के तौर में नहीं और चूँकि 
यह अल्लाह का हुक्म था इसलिए इस के मान्य होने में कोई श्वक नहीं, लेकिन अब इस्लामी 
धार्मिक नियम में किसी को सम्मान स्वरूप भी सज्दा करना जायेज नहीं | 
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३३. वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को | (६2024558 ६ 22५०208 
सज्दा करूँ जिसे तूने काली और सड़ी हुई कक 


व. है» (6०4 दो 
खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है | 89) ५४-०० 
३४. कहा कि अब तू जन्नत से निकल जा क्योंकि ७04: ६५६४४28 


तू धिककारा हुआ है | 


० ५4 तुझ पर मेरी लानत है क्रयामत के 6७9५290»४0/&:8 ४१४6 


३६. कहने लगा हे मेरे रब ! मुझे उस दिन तक ७८६४४४४७७)४४ ५06 


5 


8४६ 


मौका अता कर कि लोग दोबारा उठा खड़े 


किये जायें | ८2 

३७. कहा कि (ठीक है) तू उन में से है, जिन्हें |... &/%॥ ८28 58 
मौक़ा दिया' गया है | 3) 6) &; 2००५ ० 
३८. मुकर्रर दिन के वक्त तक का|। ७9) ,(:0 ५52 .,;28॥ 
३९. (शैतान ने) कहा कि हे मेरे रब ! तूने मुझे (2५ ७.०४ ८५5५४ ७ #&(९ २४7४ 
भटकाया है, मुझे भी क्रसम है कि मैं भी धरती &)८५4:0/५% 
में उन के लिए मोह पैदा करूँगा और उन (00 ९:9-»4*क 2 
सबको भटकाऊँगा | | 


४०. सिवाय तेरे उन बन्दों के जो चुन कर 4५०2:३४,८९५ 
लियेगयेहैं। ७0८६८ »&५४४७४) 


४१. कहा कि हाँ यही मुझ तक पहुँचने का ७) 255 82,5५0 
सीधा रास्ता है | 3) 2४-58 8:29 28 


४२.मेरे बन्दों पर तेरा कोई असर नहीं, लेकिन | 5८४८ 2५७४ :5,:५6 
हाँ जो भटके हुए लोग तेरी इत्तेबा करेंगे | (962५८ 423५5 
, 5०५ ] ७2 


४३. और बेशक उन सब के वादे का मुकाम 3 2224 ९2० | ६८० ६८ 
(७) ८:३4 ०००७४ ४६ ७)५ 
जहन्नम है | 


' जैतान ने क़ुबूल न करने का सबब हजरत आदम का मिट्टी और इंसान होना बताया, जिसका 
मतलब यह हुआ कि इंसान को उस के इंसान होने के सबब हीन समझना यह जैतान का 
(विचार) ख्याल है जो मोमिनों का ईमान नहीं हो सकता | 
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४४. जिसके सात दरवाजे हैं, हर दवाजे के लिए 265 ८९ (० ५४८५-६४ 
उनका एक हिस्सा ब॑टा हुआ है |' (9:::४:3 


न्ज्ड 


४५. बेश्चक परहेज़गार लोग बाग़ों और चश्मों ६) ९५८६ " ४ ९३, ८5% 5६ 6 
में होंगे | 


४६. (उन से कहा जायेगा) सलामती और अमन &29,५2 ७:६2 
के साथ उस में दाखिल हो जाओ | ७७४४३ 

४७. और उन के दिलों में जो कुछ भी कीना 69 0४८2 ०2240553 0५655 
और रंजिज्न थी हम सब कुछ निकाल देंगे, वे 9 698४ 
भाई-भाई बने हुए एक-दूसरे के सामने ४४% ३2“ 
सिंहासन पर बैठे होंगे | 


४८. न तो वहाँ उन्हें कोई दुख छू सकता है ६&५४०5:४९-2५53.०६4८5 
और न वह वहाँ से कभी निकाले जायेंगे | | #0 कह 
७६-५५ 


४९. मेरे बन्दों को ख़बर कर दो कि मैं बहुत माफ़ 228॥228॥ ८ 66.:. ६6 
करने वाला और बहुत रहम करने वाला हूँ | ४ ७ंक ढ़ ण्रकर् 


४०. और साथ ही मेरे अजाब भी बहुत दुखदायी | ७) 2:/0५ ८।७८५5 84.६ 
हैं । 7३ ६३ 


५१. और उउ्हें इब्राहीम के मेहमानों का (भी) 6)2५0 है 5 ८४०5 


हाल सुना दो| 

५२. कि जब उन्होंने उस के पास आकर सलाम | (2, 08:00: 4८४555| 
किया, तो उस ने कहा कि हम को तो तुम से डर (96.4 
लगता है | ७७% 


! यानी हर दरवाजे ख़ास तरह के लोगों के लिए मुक्रर्र होंगे, जैसे एक दरवाजे मूर्तिपूजकों के 
लिए, एक नास्तिकों के लिए, एक काफ़िरों के लिए, एक बदकारों, ब्याज खाने वालों, चोरों और 
डाकूओं के लिए आदि, या सात दरवाजों से मुराद सात तह और दर्ज हैं। 

? हजरत इब्राहीम ७७ को इन फ्ररिश्तों से डर इसलिए हुआ कि उन्होंने हजरत इब्राहीम का तैयार 
किया भुना हुआ बछड़े का गोइत नहीं खाया, जैसाकि सूर: हूद में बयान हो चुका है | इस से 
मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के अजीम पैग़म्बर को भी (छिपी बातों) ग़ैब का इल्‍्म नहीं 
होता, अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो हजरत इब्राहीम समझ जाते कि आने वाले मेहमान 


सूरतुल हिज्ज-१५ भाग-१४ | 449 | )६».४। १० >०-३)३-० 
भरे उन्होंने कहा डरने करो, हम तुम्हे एक 5 9“/ ५५» 3958 (| ब्र>ग2 

इल्म वाले लड़के की ख़ुश्खबरी देते हैं | 22/22/५००5 ७| /२४५॥/8 
५४. कहा क्या इस बुढ़ापे के छू लेने के बाद (4.5 ८87 &- 209 $<ए8& 


तुम मुझे ख़ुशख़बरी देते हो ! ये ख़ुशख़बरी तुम 9८25:४ 


कैसे दे रहे हो छ्श्ल्त्र्न 

५५. उन्होने कहा, हम आप को बिल्कुल सच्ची ८2 ८5 ४४ 60 20:-£।५४ 

ख़ुशख़बरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में 59 ८20४ 

शामिल न हों | रत. /ण०क्रर 
ही 

५६. कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो _825-४५०2४४ ०408 








केवल (भटके और) बहके हुए लोग ही होते हैं| & 6४789 


५-० 22४5 ४ 28 
्शजलज लह्टी है | दि! >* ह₹८ 2 


५९. लेकिन लूत का परिवार कि हम उन सब | /%) (दक्ष ५2206 पर रु! 
को जरूर बचा लेंगे | 59) (३-३३ ०१३४५ ५; 








५७. पूछा कि हे अल्लाह के भेजे हुए (फ्रिश्तो)! 
तम्हारा ऐसा क्‍या ख़ास काम है?! 


हि. अब डे 792 78 5६६ दल # 
६०. सिवाय लूत की पत्नी के कि हम ने उसे | & ८,9४९) ८2४8४४%6| 
रुकने और बाक़ी रह जाने वालों में मुक़र्रर 


कर दिया है | 

न हे भेजे हुए फ्रिश्ते लूत परिवार के पास १०४2 ४०६८५ 
६२. तो लत ने कहा तम लोग तो कछ अंजान 22६5६ १६ 4६ 
से मालम होते हो।... हु ० ७४४४:४४# 2४ 08 





(अतिथि) फ्ररिश्ते हैं और उन के लिए खाना तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्ररिश्ते 
को इंसानों की तरह खाने-पीने की जरूरत नहीं है | 

। हजरत इब्राहीम ने इन फ्ररिश्तों की बातचीत से यह अंदाजा लगाया कि यह सिर्फ़ औलाद की 
ख़ुशख़बरी देने ही नहीं आये है, बल्कि उन के आने की असल वजह कुछ और है, इसलिए 


उन्होंने पूछा | 446 / 49 
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६३. उन्होंने कहा (नहीं) बल्कि हम तेरे पास |) 2“ ५ ५६८८४, 0:76 


वह चीज लाये हैं, जिस में ये लोग शक कर रहे | _ ५275“ |? 
थे। 
भय हैं बर हम है थी प्रेकच्च |. ७ &#,20#ए 2 


६५. अब तू अपने परिवार के साथ इस रात के | »5:0॥6#8 28582 ५ ,:6 
किसी हिस्से में चल दे, तू ख़ुद उन के पीछे ४५४५;४१222,22:5% 
रहना, (और होशियार)! तुम में से कोई भी मुड़।. "+ 27/35०७००५०३:४ 
कर न देखे और जहाँ का हुक्म तुम्हें किया जा . ७)96७5% 6 
रहा है वहाँ चले जाना | कर 


६६. और हम ने उसकी तरफ़ इस बात का ४५5:,562:903|3५2 5१ 5 5; 
फ़ैसला कर दिया कि सुबह होते-होते उन सबकी |... ७०६६५ ०४ ६:४६ 
जड़ें काट दी जायेंगी | लि के 69 ६५५४६ ६५६६८ 


६७. और इहरी लोग खुशियाँ मनाते हुए आये | 


ऋजत बजट ५८५2 न_#म# “#*, ॥ैभ्द 
[5 


(७9 657:%६:55५-॥ (3 ८५5 


६८. (लूत ने) कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं तुम | 2 ५४८८४५५ ७४० ४४७ 25 
मुझे जलील न करो | 0 ७) ७५७४ ४४५५ ८० ५2५७७ 0 


६९. और अल्लाह (तआला) से डरो और मुझे 
अपमानित न करो | _ 


७) ५४४४४४८॥॥४॥ 
७३०. बे बोले कि क्‍या हम ने तुम्हें ससार भर (30 359 # ८॥ ॥ हि श्र ४5६६ शहद 99 (॥(६ 
(की ठीकेदारी) लैने से मना नहीं कर रखा ? 2 ७:४४ ५०६४ ० 


७१. (लूत ने) कहा अगर तुम्हें करना ही है तो 22५ 2६५5 हट ९६5१६ 
ये मेरी बेटियां हाजिर हैं |' 3069 ४820 &#%0 


७२. तेरी उम्र की क्रसम! वे तो अपने नकश्ले में छोड: ८2४53 
फिर रहे थे !? ८८2 ७५७४४.०५०- (४.०७! ७ 


' यानी तुम उन से विवाह कर लो या अपने क्रौम की औरतों को बेटियां कहा, यानी तुम औरतों 
के साथ विवाह करो या जो विवाहित हैं उन्हें ख्वाहिश की तकमील अपनी पत्नियों से करनी 
चाहिए | 

? अल्लाह तआला नबी & को मुख़ातिब कर के उनके जीवन की क्रसम खा रहा है, जिस से आप 
%& की फ्रजीलत और इज्जत की वजाहब4हो/ वही।है, लेकिन दूसरे किसी के लिएं अल्लाह के 
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७३. फिर सूरज निकलते निकलते उन्हें एक हर, 595,% 22" 5॥ 227555 
कड़ी आवाज ने पकड़ लिया | 0४७४७ 


७४. आख़िर हम ने उस (नगर) को ऊपर नीचे 232० 5४25 (६5 ७४६८ (5 
कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले न बं॥५ 2, 
पत्थर बरसाये | +८ कण#१७८ 22 29 


७५. बेशक हर एक शिक्षा हासिल करने वालों के | (5; ७2४00 ५:४४ ४3७! 
लिए इस में बहुत-सी निशानियां हैं | ++ 9०५ ५ 3७, 
७६. और यह बस्ती ऐसे रास्ते पर है, जिस पर 


4 
बल 


092४ 0५ ५5): 


लगातार यातायात होती रहती है |' ८ 
७७. और इस में ईमानवालों के लिए बड़ी जे &9:६४538 6 
निशानी है | 0, &) 225७2 42४ ७४३ १ ७५ 


७८. और ऐक: बस्ती के रहने वाले भी न ० कि औल हल 7 
जालिम थे ! ५ ४ ४२७ ध 
७९. जिन से आख़िर में हम ने बदला ले ही टैप 47% ५२४५, ६:६४४ 


( 5८०6: 


लिया, ये दोनों नगर खुले (आम) रास्ते पर हैं। | 


5० दो हित बालों ने भी खुल को 0७2 टल्‍अपआक 


सिवाय दूसरे किसी की क्रसम खाना जायेज नहीं है | अल्लाह तआला तो पूरा मालिक है, वह 
जिसकी चाहे क्रसम खाये, उस से कौन पूछने वाला है ? अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि जिस 
तरह ब्राब के नश्े में धुत्त इंसान की अक्ल ख़राब हो जाती है, उसी तरह यह अपनी बुराई 
और भटकावे में इतने मस्त थे कि हजरत लूत की इतनी ठीक बात भी उनकी समझ में नहीं आ 
पायी | 


मुराद ख़ास रास्ता है, यानी लूत की क्रौम की बस्तियाँ मदीने से सीरिया जाते वक्त रास्ते में 
पड़ती हैं | हर मुसाफ़िर को उन्हीं रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, कहते हैं ये पाँच बस्तियाँ 
थीं: सदूम, (यह केन्द्रीय बस्ती थी) साअब:, साव:, असर: और दूमा | 

२2 :४॥। घने पेड़ को कहते हैं, इस बस्ती में घने पेड़ होंगे, इसलिए उन्हें <£,५...७...! (वन या 
जंगल वाले) कहा गया है | मुराद उससे च्रुएऐब की उम्मत है और उनका जमाना हजरत लूत के 
बाद का है और उनका इलाक़ा मदीना और सीरिया के दरम्यान लूत की उम्मत की बस्तियों के 
करीब था, इसे मदयन कहा जाता है | 


>> हजरत सालेह की कौम समूद कीअखितों) का नाम था, उन्हें ........-... कहा गया है, 





न 
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८१. और उन्हें हम ने अपनी निश्ञानियाँ अता की पे कह 2 6/$48/ 28 64 /4/7:॥ 
हि 0 मं / ०2०2० +>+५ / ५2,०६४ 5 
थीं, लेकिन फिर भी वे उन से गर्दन मोड़ने वाले | झ् 


ही रहे ! 

८२. और ये लोग अपने घर पहाड़ों से काट-काट ०७)2/2४6::20(% ०2 2५%-८965 
कर बना लिया करते थे बिना डर के | 

८र३े. आखिर में उन्हें भी सुबह होते-होते कड़ी के) 6७५०८ ६८५५॥2/556 


चीख़ (आवाज) ने आ दबोचा | 


८४, इसलिए उन की किसी तरकीब और ह 52.80 208४ ::८,॥४5 
उन्हें कोई (84, (09:०४ ७७ ५४,०६४ (४<| 
अमल ने उन्हें कोई फ्रायेदा न दिया | का है 5८८ ७: 
८५. और हम ने आकाशञों और धरती को और | 5६४५; 9३ ०५४ ६४६ ८: 
उनके बीच की सभी चीजों को हक़ के साथ ही ४96 5:2५52026॥:5&8 
-(8»' ०.2५ 2॥2)॥ » 
बनाया है,' और क्रयामत जरूर-ज़रूर आने (# 2/4&(<॥8)3 ५ #४ ५४ 


वाली है, वस तू ख़ूवी और अच्छाई से सहन क्‍ > 5) 0208 (५५8॥ 
ले | ः ८) 

(ली ह 
८६. बेश्वक तेरा रब ही पैदा करने वाला और ७ 220 608॥ 2 ४४४6 
जानने वाला है | ी जा 
८७. और बेशक हम ने आप को सात आयतें दे | 880 56॥ ८5८:: ४५५५8; 
रखी हैं”जो दुहराई जाती हैं, और महान 2]; 


(अजीम) कुरआन भी दे रखा है | 





यह बस्ती मदीना और तबूक के दरम्यान थी, उन्होंने अपने पैगम्बर हज़रत स्वालेह को 
झुठलाया, लेकिन यहाँ अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : «उन्होंने पैगम्बरों को झुठलाया |» यह 
इसलिए है कि एक पैग़म्बर का झुठलाना वैसे ही है जैसे सारे पैगम्बरों को झुठलाया | 

! सच से मुराद वे फ्रायदे और हित हैं जो आकाश और धरती के बनाने का मकसद है, या सच से 
मुराद नेक लोगों को उसके नेक अमल का बदला और बुरे लोगों को उनके बुरे अमल की 
सज़ा देना है | जिस तरह एक दूसरे मुकाम पर फ्ररमाया : «अल्लाह ही के लिए है जो आकाशों 
में है और जो धरती में है ताकि वह बुरों को उनकी बुराईयों और नेक लोगों को उन के नेक 
अमल का बदला दे |» (सूर: अल-नजम-३१। 

? :०८- से मुराद क्‍या है ? इस में मुफ़स्सिरों में इस्तिलाफ़ है, सही बात तो यह है कि इस से 
मुराद सूर: फ्रातिहा है, यह सात आयतें हैं और ,्े।हृढ़ नमाज की हर रकअत में पढ़ी जाती हैं। 
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9. अच्ड 


७५36 ,55&( 3) 25:26 5५5 


ड्ट हे अमक जे कक 
2०० ९००६ ०७०० ८३२४१ ५ ०७४ 


८८. आप कभी अपनी आँखे इस वात की ओर 

न दौड़ायें जिसे हम ने उन में से कई तरह वे 
लोगों को अता की है, न उन पर आप गम करें 

और ईमानवालों के लिए अपनी वाँह झुकाये रहे। 










८९. और कह दीजिए कि मैं स्पष्टरूप (वाजेह 
तौर) से डराने वाला हूँ | 


९०. जैसाक हम ने उन तक़सीम करने क्‍ 
पर उतारा | 


(७ 
जिन्होंने ये क्ररआन वे -- है! कहर औऔह 2१ 
९१. जिन्होंने इस कुरआन के टुकड़े-टुकड़े कर ०१७6४ कषा। 5 ८23॥ 
दिये | छा 
े 


९२. क्रसम है तेरे रब की ! हम उन सब से 
ज़रूर पूछ करेंगे | 


९३. हर उस चीज की जो वह करते थे। 


2 ८9१ /9<८ 9 /६८2८., ८4 है हक 
७) ०७६८४ ] 5 
#9०:० 


59 जे ७ 520 <# हि & (2 


९४. बस आप' इस हकक्‍म को जो अ 4 को ७४००#355% ५, ६४०७ 
किया जा रहा है खोल कर सुना | और %८४४..६) 
मशरिकों से मुह फेर लीजिए | 

९५. आप से जो लोग मजाक करते हैं उनके ८८१ ४१४ ६ 
(सजा) के लिए हम काफ़ी 03 आए 
९६. जो अल्लाह के साथ दूसरे देवता (माबूद) 3७5)॥ ५0६ ८/५-८८२७४ 
बनाते हैं, उन्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा | (७ ७:5४5::5 
९७. और हमें अच्छी तरह मालूम है कि उनकी 380. &:% 58 2५७ 585 
बातों से आप का दिल तंग होता है | * 82, 


जल 


९८. आप अपने रब की वड़ाई और तारीफ़ का | 0 6,52/535:५:56: 


बयान करते रहें, और सिर झुकाने वालों में 
शामिल हो जायें | 





&“७ का मतलब वाजेह करके वयान करना, इस आयत के नाजिल होने से पहले आप & 
छपकर दीन की तब्लीग करते थे, इस के बाद आप & ने वाजेह तौर से दीन की दावत- 
तबलीग करना झ्ुुरू कर दिया | (फ़तहुल कदीर। 
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९९. और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ 
तक कि आप को मौत आ जाये | 


सूरतुन नहल-१६ 


सूर: नहल मकक्‍तका में उतरी और इसकी एक सौ 
अटठाईस आयतें और सोलह रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. अल्लाह (तआला) का हुक्म आ पहुंचा, अब 
इसकी जल्‍दी न मचाओ, सारी पाकीजगी उस 
के लिए है वह सब से बड़ा है उन सब से जिन्हें 
ये अल्लाह के करीब साझा बतलाते हैं | 


२. वही फ्ररिश्तों को अपनी वहयी (प्रकाशना) 


देकर अपने हुक्म के जरिये अपने बंदों में से जिस 
पर चाहता है उतारता है, कि तुम लोगों को 
बाख़बर कर दो कि मेरे सिवाय दूसरा कोई इबादत 
के लायक़ नहीं, इसलिए तुम मुझ से डरो | 


३. उसी ने आकाशों और धरती को सच्चाई के 
साथ पैदा किया, वह उस से बुलन्द है जो मुश्जरिक 
(मिश्रणवादी) करते हैं | 


४. उस ने इंसानों को वीर्य (नुतफ्रा) से पैदा 
किया भफर वह खुला झगड़ालू बन बैठा | 


५. उसी ने जानवर पैदा किये, जिन में तुम्हारे 
लिए गर्मी के कपड़े हैं, और दूसरे भी वहुत-से 
फ्रायदे हैं, और कुछ तुम्हारे खाने के काम आते 
हैं। 


६. और उन में तुम्हारी शोभा (रौनक) भी है, 
जब चराकर लाओ तब भी और जब चराने ले 
जाओ तब भी | 
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)६०+4। 


११ ०७०३.» 


$ _/१, ढ“//?/ 5“ # 2>१,८ 


! “अ 4 
(०0८४० 2५४५ ७८26: .:५५ 


6८९ >> ५ श्ट्ट श्द्र<ड 


& 8. 2 %8 कार 

422०० 289००४-- १५ 40। ० ($। 
व डर 5 # (५ (६८ है (74 

(/ ७७३२ ५४ ४४५ 


+  अट्र 


< १८? ४ 


७४४५ (०9 ५५०४ ७७ 
3/69:& ६ 

26898 ८2 6:59 && 
3 ७४४42 
8,५920 ६& ८059 

:0 6:86 ६४५४ 8४७८५ 


७४४४ ७०८५ ५७ ४५५ 
४. #क#लडट्ध ह? # 


(6: (३०-०२ ८:०५ 
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७. और वह तुम्हारे बोझ उन नगरों तक 
उठाकर ले जाते हैं जहाँ तुम बिना आधी जान 
किये पहुँच नहीं सकते थे, बेशक तुम्हारा रब 
बड़ा ही शफ्रीक़ और बहुत रहम करने वाला है। 


८. और घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को (उस ने 
पैदा किया) ताकि तुम उनको सवारी के साधन 
के रूप में इस्तेमाल में ले आओ और वे जीनत 
का ज़रिया भी हैं, दूसरे भी वह ऐसी चीजें पैदा 
करता है जिन का तुम्हें इल्म भी नहीं !' 


९. और अल्लाह पर सीधा रास्ता वता देना है, 
और कुछ टेढ़े रास्ते हैं, और अगर वह चाहता तो 
तुम सब को सीधे रास्ते पर लगा देता | 


१०. वही तुम्हारे फ्रायदे के लिए आकाश से बारिध्न 
करता है, जिसे तुम पीते भी हो और उसी से 
उगे हुए पेड़ों को तुम अपने जानवरों को चराते 
हो । 2 


११. इसी से वह तुम्हारे लिए खेती और जैतून 
और खजूर और अंगूर और हर तरह के फल 
उगाता है | बेशक फ्रिक्र करने वाले लोगों के 
लिए तो इस में बड़ी निशानियाँ हैं | 


१२. और उसी ने रात-दिन और सूरज और 
चाँद को तुम्हारी सेवा में लगा रखा है और 
सितारे भी उसी के हुक्म के अधीन (ताबे) हैं | 
बेशक इस में अक्ल वालों के लिए कई तरह की 
निश्ञानियाँ मौजूद हैं | 





। धरती के निचले हिस्से में, इसी तरह समुद्र में 
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, निर्जल मरूस्थल (सहरा) में और जंगलों में 


अल्लाह तआला जानदार पैदा करता है, जिनका इल्म अल्लाह तआला के सिवाय किसी को नहीं 
और उसी में इंसान की बनाई चीजें भी आ जाती हैं जो अल्लाह तआला की दी हुई अक़्ल और 
इरादा को इस्तेमाल करते हुए उसी की चैदा की हुई कई चीजों को कई तरह से जोड़कर 
बनाता है, जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, जहाज और वायुयान, और इसी तरह की बेशुमार चीजें 


और जो मुस्तक्रबिल में भी आती रहेंगी | 
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१३. और दूसरे भी (तरह-तरह की) चीजें कई 
रंग-रूप की उसने तुम्हारे लिए धरती में फैला 
रखी हैं | बेशक नसीहत हासिल करने वालों के 
लिए इस में बड़ी भारी निशानियां हैं | 


१४. और समुद्र भी उसी ने तुम्हारे वश में कर 
दिये हैं कि तुम इस में से निकला हुआ ताज़ा 
गोइत खाओ और उस में से अपने पहनने के 
लिए जेवर निकाल सको, और तुम देखोगे कि 
नवकायें इस में पानी चीरती हुई (चलती) हैं 
और इसलिए भी कि तुम उस के फ्रज़्ल की 
खोज करो, और हो सकता है कि तुम शुक्रिया 
भी अदा करो |! कि 


१५. और उस ने धरती पर पहाड़ गाड़ दिये हैं 322७०: 0295 0०४ 
ताकि तुम्हें लेकर न हिले, और नदियां और रास्ते. 9 कं )258%582 ५०:६४ 
बना दिये ताकि तुम मकसद तक पहुँचो। 5 |.  /ए/2४७-०४७ ३५-5।०७७ 
१६. दूसरी भी बहुत-सी निशानियाँ (मुकर्रर 
की), और सितारों से भी लोग रास्ता हासिल 
करते हैं | 9 

१७. तो क्‍या वह जो पैदा करे उस जैसा है जो 
पैदा नहीं कर सकता? कया तुम कभी नहीं 


सोंचते? ढ्र्च 


«४9७5८ 595 286 ६; 
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इसमें समुद्र की तेज धाराओं को इंसान के अधीन (ताबे। कर देने के बयान के साथ, उसके 
तीन फ्रायदे भी बयान किये गये हैं | एक यह कि उस से मछली के रूप में ताजा गोश्त खाते हो 
(और मछली मरी भी हो तब भी हलाल है | यहाँ तक कि एहराम की हालत में भी उसका 
शिकार हलाल है) दूसरे उस से तुम मोती, सीपियां, (जवाहरात) निकालते हो | तीसरे उस में 
तुम नाव और जहाज चलाते हो, जिन के ज़रिये तुम एक देश्व से दूसरे देश जाते हो, तिजारती 
सामान भी लाते ले जाते हो, जिस से तुम्हें अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं, जिस पर तुम्हें 
अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए | 
यह पहाड़ों का फ्रायेदा बयान किया जा रहा है, और अल्लाह का एक बड़ा एहसान भी, क्योंकि 
अगर धरती हिलती रहती तो धरती पर रहना ही नामुमकिन होता, इसका अंदाजा उन भूकम्पों 
से लगाया जा सकता है जो पल या कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन किस तरह ऊँचे-ऊँचे 
घरों को गिरा कर नगरों को खण्डहर में बदल देते हैं | 
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१८. और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का 
हिसाव करना चाहों तो तुम उसे नहीं कर 
सकते | बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला 
रहम करने वाला है | 


१९. और जो कुछ तुम छिपाओ या ज़ाहिर करो, 
अल्लाह सव कुछ जानता है | 


२०. और जिन-जिन को ये लोग अल्लाह (तआला) 
के सिवाय पुकारते हैं, वे किसी चीज को पैदा 
नहीं कर सकते, बल्कि वे ख़ुद पैदा किये हुए हैं | 


२१. मुर्दा हैं जिन्दा नहीं, उन्हें तो यह भी मालूम 
नहीं कि कब उठाये जायेंगे | 


२२. तुम सभी का माबूद सिर्फ़ अल्लाह 


(तआला) अकेला है और आख़िरत पर ईमान न | 
रखने वालों के दिल मुन्कर (भ्रष्ट) हैं और वे 


ख़ुद गर्व (तकब्बुर) से भरे हुए हैं| कर 


२३. वेशक अल्लाह (तआला) हर उस चीज को 
जिसको वे छिपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं 
अच्छी तरह जानता है | वह घमंडियों को पसन्द 
नहीं करता | ल्ण् 

२४. और उन से जब पूछा जाता है कि तम्हारे 
रब ने क्‍या उतारा है, तो जवाब देते हैं कि 
पहलों की कथायें हैं | 


२५. (इसी का नतीजा होगा) कि क्रयामत के दिन 
ये लोग अपने परे बोझ के साथ ही उनके बोझ के 
भी भागीदार होंगे जिन्हें बिना इल्म के भटकाते 
रहे, देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं | 


२६. उन से पहले के लोगों ने भी छल किया 
था, (आख़िर में) अल्लाह ने उन के (साजिश के) 
घरों को जड़ों से उखाड़ दिया और उनके (सिरों 
पर) छतें ऊपर से गिर पड़ीं और उनके पास 
अजाब वहाँ से आ गया जहाँ का उन्हें ध्यान 
और ख्याल भी न था | 
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२७. फिर क्रयामत के दिन भी अल्लाह (तआला। जे 
उन्हें रुस्वा करेगा और कहेगा कि मेरे वे 
साझीदार कहाँ हैं जिन के बारे में तुम लड़ते- 
झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था वे जवाब 
देंगे कि आज तो काफिरों को अपमान और 


बुराई चिमट गयी | 


२८. वह जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, 
फ्ररिश्ते जब उनकी जान निकालने लगते हैं तो 
उस वक्‍त वे झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं 
करते थे, क्‍यों नहीं? अल्लाह (तआला) अच्छी 
तरह जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे | 
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२९. तो अब तुम सदा के लिए नरक के दरवाजों 
(से नरक) में प्रवेश करो,' तो क्‍या ही बुरी 
जगह है घमंड करने वालों की | 


३०. और परहेजगारों से सवाल किया जाता है 
कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया है तो वह 
जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा | जिन लोगों ने 
नेक काम किये उन के लिए इस दुनिया में 
भलाई है, और वेशक आख़िरत का घर तो बहुत 
अच्छा है, और क्‍या ही अच्छा परहेजगारों का 
घर है| >> 


३१. सदा रहने वाले वाग में वे जायेंगे जिन के 
नीचे नहरें बह रही हैं, जो वह माँग करेंगे वहाँ 
उन के लिए मौजूद होंगी, परहेजगारों को 


59४5:5578 ७ ६५७०६ ७०४ 
अल्लाह ऐसे ही बदला अता करता है | रे 





। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि उनकी मौत के बाद तुरन्त उनकी रूहें नरक में चली जाती हैं, 
और उन की लाआ क़ब्र (समाधि!) में रहती है जहाँ अल्लाह अपनी कुदरत से जिस्म और रूह में 
दूरी होते हुए भी एक तरह का लगाव पैदा करके अजाब देता है, तथा सुबह-शाम उन्‌ पर आग 
पेत्न की जाती है, फिर जब क्रयामत आयेगी तो उनकी रूह उनके जिस्मों में फिर आ जायेंगी 
और वे सदा के लिए नरक में डाल दिये जायेंगे | 
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३२. वे जिनकी जान फ़रिश्ते ऐसी हालत में | ८/:४, ८.% 55 00 2६3:४८2९7 
निकालते हैं कि वह पाक-साफ्र हों, कहते हैं कि |. ,, ५9 मकिर्ई 2 न 
तुम्हारे लिये सलामती ही सलामती है अपने उन | >+ “४ बी ७४9०० 

अमलों के बदले जन्नत में जाओ जो तुम कर रहे 72) ८४:४४ 


थे। 


३३. क्या यह इसी वात का इंतेजार कर रहे हैं कि 5 /89/26&62306::£405 

उनके पास फ्ररिश्ते आ जायें या तैरे रब का हुक्म | [;;2५४८.०८2४॥:54 नया 
ये लोगो रो 5०८2 ०८५४ ४६४४४ 

हे हक जता ही ४; लोगों ने भी किया जो इन ७ “## | (” १४ सर िन ध हे दा 

से पहले थे, उन पर अल्लाह (तआला) ने कोई 24:2988 ८४५॥.5६:8 

जुल्म नहीं किया बल्कि वह ख़ुद अपनी जानों 0 

पर जुल्म करते रहे | ५० 


३४. तो उन के बुरे कामों का बुरा बदला उन्हें | . »४७८3॥५ ८2.८ ०६6 
मिल गया और जिसका मजाक़ उड़ाते थे, उस |... ० ब्3,व्टव्र , 

) पा 
ने उन को घेर लिया !' 


३५. और मुशझरिकों ने का कि «० अल्लाह | ०:2४०:&८५६।०८॥॥ ५28; 
(तआला) चाहता तो हम और हमारे बाप-दादा | / ८:5८ २:८/:४,८ 

उसके सिवाय दूसरे की इबादत न करते न उसके |“ ४ अल २2 जल 
हुक्म के बिना किसी चीज़ को हराम करते, यही |>७&४०८८७३॥७४०२७४४७४०2५३७५५ 
अमल उन से पहले के लोगों का रहा तो रसूलों 39 ८६,.॥ ६४ ९ :॥ 40% 
पर तो केवल खुला पैग़ाम पहुँचा देना है | 023 


३६. और हम ने हर उम्मत में रसूल भेजे कि | ५७८८४०४,-४५408 3८:7६: 
(लोगो)! केबल अल्लाह की इबादत (उपासना। | ,““ ६ 2255 (& ल्ढो 

७5.०४ ८८ )५+ ५०७) | 9-०९ ८&5। 
करो, और ताग्रूत (उस के सिवाय सभी झूठे | ५. हा; हिल कर 
माबूद) से बचो, तो कुछ लोगों को अल्लाह ने | 9.8-#* 40 ८४ (००९७-१५ 4६। 


हिदायत अता किया और कुछ पर गुमराही साबित ६८६८४ ३१४६ 29॥ 
हो गई, अब तुम ख़ुद धरती पर सैर करके देख लो करशअनप हा कर 
कि झुठलाने वालों का फल कैसा हुआ | 36) ८८४५० ० 


' यानी जब रसूल उनसे कहते कि अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अजाब 
आ जायेगा, तो ये मजाक के तौर पर कहते कि जा अपने अल्लाह से कह दे कि वह अजाब भेज 
कर हमें बरबाद कर दे, इसलिए उस अजाब ने उन्हें घेर लिया जिसका वह मजाक करते थे, फिर 
उस से बचाव का कोई रास्ता उन के पास नहीं रहा | 


456 / 49 


सूरतुन नहल-१६ 


३७. अगर आप उन के हिदायत के इच्छुक 
ख्वाहिशमंद) रहे हैं लेकिन अल्लाह (तआला) 
उसे हिदायत नहीं देता है जिसे भटका दे, और 
न कोई उनका मददगार होता है | 

३८. और वे लोग बहुत बड़ी-बड़ी क्रसम 
खाकर कहते हैं कि मरे हुए लोगों को अल्लाह 
(तआला) ज़िन्दा नहीं करेगा, क्‍यों नहीं, (जरूर 
ज़िन्दा करेगा) यह तो उसका सच्चा वादा है, 
लेकिन ज्यादातर लोग नादानी कर रहे हैं | 

३९. इसलिए भी कि ये लोग जिस वात में 
इख्तिलाफ़ करते थे, उसे अल्लाह (तआला) 
साफ़ बयान कर दे और इसलिए भी कि काफ़िर 
ख़ुद अपना झूठा होना जान लें | 


४०. हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो 
केवल हमारा इतना कह देना होता है कि हो जा 
बस वह हो जाती है | 


४१. और जिन लोगों ने जुल्म सहन करने के 


बाद अल्लाह के रास्ते में देश छोड़ा है हम उन्हें 
सब से अच्छी जगह दुनिया में अता करेंगे, और 
आख़िरत का बदला तो बहुत बड़ा है, काश ! 
लोग इस से वाक़िफ़ होते |... 

४२. वे जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर 
ही भरोसा करते रहे |. 

४३. और आप से पहले भी हम मर्दों को ही 
भेजते रहे जिनकी ओर वहयी (प्रकाशना) उतारा 
करते थे, अगर तुम नहीं जानते तो विद्वानों (इल्म 
वालों) से पूछ लो |! 


| 20 कं 
यह 


भाग-१४ [460 | १६०४ 


११ ,>६॥३,५० 
७५७४ ८॥४७ ७७७५ 38००४४०१ 

ट & डे ० 
(3 0.०४ ०३ 


हब 9 है 5 ज्ज्दू 
37: ७:८४२ ०८ 


5॥८<:25००2८४४ ७६ ४0538 
59 रु ६ महा 4 न ० (४ * 
5085 & 4८050:75<:5८० 

शक मल £:(६ 
ऊःा5%55 <क्षाऋा 


न्‍ा 682! नर 


2028५98598:5006७:४४ 
डा 


है 84४ १8 


3८४५ ९६ 9६५ |; 


४0:628:2॥8 ५५8 ४५८४ 


(0 7 0७ 2 


2४५५-४८: &॥3।2<9८2९४॥ 
20559/7:58,5:2 (55 ५6656: 
3. >३#<१6 *१#*<4 
(8) ७४४०४» ४ 

हि # 9## * “+ ८2३४ द्व 

3924० ८2७०! 
>९205555७..5॥2:502६.:/05 


४५ * <&ह/2 4 
90८.4 


७० /७॥५ 


(१ ७४५ ०925 


न जजटज्ट्रट (62१४ ९१८ + 


७:6%55::56| 


से मुराद अहले किताब हैं जो पिछले नवियों और उनकी तारीख से वाक्रिफ्र थे | मतलब 
है कि हम ने जितने भी रसूल भेजे वे इंसान ही थे, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह & भी 


अगर इंसान हैं तो यह कोई नई बात नहीं कि तुम उन के इंसान होने के सबब उनकी रिसालत 
का इंकार कर दो, अगर श्वक हो तो तुम अहले किताव से पूछ लो कि गुजरे जमाने में सभी नवी 
इंसान थे या फ्ररिश्ते, अगर वे फ्रिश्ते थे तो बेशक इंकार कर देना, अगर वे भी सभी इंसान थे तो 
फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह & की रिसालत का सिर्फ़ इंसान होने के सवब इंकार क्यों? 
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सूरतुन नहल-१६ भाग-१४ | 46। | १३४०३३- ११ >«०३,५-. 
४४. निश्ानियों और किताबों के साथ, यह ८5४ 25॥200%5 28: ५५:7५ 
जिक्र (किताब) हम ने आप की तरफ़ उतारी है [.... » 2072. 282 (६ हा 
कि लोगों की तरफ्र जो उतारा गया है आप | ०५-०४२०७४४०४५.०५०/ ०४ ५ ४४॥ 
उसे वाजेह तौर से बयान कर दें, ज्ञायद कि वे 

सोच विचार करें | 


४४. बुरा छल-कपट करने वाले कया इस वात | %॥<.:६ .:2॥25८20॥656/ 
से बेख़ौफ़ हो गये हैं कि अल्लाह (तआला) उन्हें ४: ८2८॥5222522.%9 56 
धरती में धंसा दे या उन के पास ऐसी जगह से | *+ ४८ ७४०७/ ०६४५5 2०७ 


पु उन्हें ० _>ॉलजज+ शत 
अजाब आ जाये, जहाँ का उन्हें गक और ख्याल (9५ (5) ७५०४४ ४ 
भीन हो। ८ 
४६. या उनको चलते-फिरते पकड़ ले, यह | - 02.63 25580; 
किसी तरह से भी अल्लाह (तआला) को मजबूर. ५ कक, हो 5 
नहीं कर सकते | नरक ६ (३6) ७००३:०५ 
४७. या उन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले, >56807%5%6/४ 22550 | 
फिर बेशक तुम्हारा रब बड़ा करूणाकारी ३ का आरा 
(झफ्रीक) और बड़ा रहीम है।. 37/448509% 


ल्‍्क्ट्‌ हल 


४८. क्‍या उन्होंने अल्लाह की मख़लूक में से | ££६6५ ८५5 ९० ६ ७5५ 3४: 8 
किसी को भी नहीं देखा कि उसकी छाया दायें- | १४८ ५८४2 . (८5 2 .&५॥५ 
>च् ०99 50॥-%-० ५४५४ ५५2४ ५८ 4.५ 
बायें झुक-झुक कर अल्लाह (तआला) के सामने ०४४५ ४४५ बेशक 
सज्दा करती हैं और मजबूरी का प्रदर्शन (५) ७५४५ 
(इजहार) करती हैं | 
४९. और बेशक आकाशों और धरती के सभी | ०229305 2925 579; 
जानदार और सभी फ्ररिश्ते अल्लाह (तआला) के (७८४६४४०:४३०४ ४ 
सामने सज्दा करते हैं और ज़रा भी घमंड नहीं २4005 44% 3 


करते | 

५४०. और अपने रब सेजों उन के ऊपर है। (६ ७:४5 >9% ८2»65 ८४७ 
कपकपाते (कम्पित) रहते है और जो हुक्म मिल (922: 
जाये उस के पालन करने में लगे रहते हैं | ९2०५-०५ 


4१“१ 7? &&“ 


५१. और अल्लाह (तआला) कह चुका है कि दो | (8९:22 ५:७॥४४५६४८६।८ 

माबूद न बनाओ, माबूद तो वही सिर्फ़ अकेला है, 7) ८:2० ८४४ ६४५४ ११ 2 

बस तुम सब केवल मेरा ही डर रखो | 22 ७9१४१४ ७४५ ६५०७ 4) 
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सूरतुन नहल-१६ भाग-१४ | 462 | ६०३४) 0 मे ।य। । कल 
५२. और आकाशों में और धरती में जो कुछ है ॥(५४८८३))४5 29५ 2,५४७ ८४४ 


सब उसी का है और उसी की इवादत हमेज्ना न 
फ्र्ज है, कया फिर भी तुम उस के सिवाय (2) ७४४४५) )5४। 
दूसरों से डरते हो? 

५३. और तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं, सब | $॥/(:48 ४५५८.58::3०2४५, ५5 
उसी की दी हुई हैं, अब भी जब तुम्हें कोई न श है क 2:25: 
कठिनाई आ जाये तो उसी की तरफ़ दुआ और 5) ७१००४ ४ 
विनती करते हो |! 


५४. और जहां उसने वह कठिनाई तुम से दर | 25:36, ;९25%॥.58॥ $$ 
कर दी, तुम में 2:५० लोग अपने रब के साथ > 00 ८५.४ :७: 
साझीदार बनाने लगते हैं | ः 34) ७५२२-०७» 
५५. कि हमारी दी हुई नेमतों की नाबुक्री करें,, 5,<.;६5: 2६४5 ८ ,।४/2८। 

(ठीक है) कुछ फ्रायेदा उठा लो आखिर में तुम्हें * ७७७ कर 2 
मालूम हो 3 | ) 69) 2४४ 
५६. और जिसे जानते मुझे ते भी नहीं उउका। ६5८४८४७५४ ८ ८४८४: 
हिस्सा हमारी दी हुई में मुकर्रर करते हैं| 5958६: ६७४ ,४६५ 2६४४ 
अल्लाह की क्रसम! तुम्हारे इस इल्जाम का ४४% अनक 
सवाल तुम से ज़रूर ही क़िया जायेगा | 69 65% 
५७. और वह पाक अल्लाह (तआला) के लिए । 2६8६, ६४८2 २42॥% ८:८2: 
लड़कियाँ निर्धारित ) करते हैं और अपने न कक कक 


लिए वह जो अपनी जी के मुताबिक हो | ७) 6:&& ५ 
५८. और उन में से जब किसी कोलड़की होने की ४८258 $५५ 22227 ४68४ 
ख़बर दी जाये तो उसका मुँह काला हो जाता है ४ यान कब 8 
और दिल ही दिल में घुटने लगता है | ००५ 395 33 


क्र ज्टरुर, 


*+ ५. 3 5४ 8 लोगों से छिपा- | *& 5-५ ८५४८ ८2 ५8 ८2७४)४४ 
पा फिरता है, सोचता है क्या इस अपमान | , (६ ६८ ४ १” ५ ५४७४2 
(जिल्लत) के लिये ही रहे या इसे मिट्टी में दवा | ८2 ५०-४४ 8 श शक 
दे। आह ! क्या ही बुरे फ़ैसले करते हैं?ः ७9) 5»>2८ ४९८४ 


! इसका मतलब यह है कि अल्लाह के एक होने का यक्रीन दिल की गहराईयों में मौजूद है जो 
उस वक्‍त उभर कर सामने आ जाता है, जब हर तरफ़ से निराश के बादल गहरे हो जाते हैं | 

? यानी लड़की का जन्म सुनकर उनकी यह हालत होती है जो बयान हुई, और अल्लाह के लिए 
लड़कियाँ चुनते हैं, कैसा गलत फैसला है? यहां, यू न समझा जाये कि अल्लाह तआला भी 
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६०. आख़िरत पर ईमान न रखने वालों की ही 
बुरी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बहुत ऊँची 
है मिसाल है, वह बड़ा गालिब और हिक्मत वाला 
। 

६१. और अगर लोगों के पाप पर अल्लाह 
उनकी पकड़ करता तो धरती पर एक भी जीव न 
बचता, लेकिन वह तो उन्हें एक मुक़र्ररा वक्‍त 
तक ढील देता है, फिर जब उनका वह वक्‍त 
आ जाता है तो वह एक पल पीछे नहीं रह 
सकते और न आगे बढ़ सकते हैं | 


६२. और वह अपने लिए जो नापसन्द समझते 


हैं, .उसे अल्लाह के लिए साबित करते हैं, और 
उनकी जुवानें झूठी बातों का बयान करती हैं 


हक़रीक्रत में उन के लिए आग है और ये नरक- 
वासियों के अगवा हैं | ९७ 


६३. अल्लाह की क्रसम ! हम ने तुझ से पहले 
की उम्मतों की तरफ्र भी (अपने रसूल) भेजे 
लेकिन शैतान ने उन की बुराईयों को उनकी 
नजर में अच्छा ठहराया, वह शैतान आज भी 
उनका दोस्त बना हुआ है और उन के लिए 
दुखदायी अजाब है | 


६४. और इस किताब को हम ने आप पर इसलिए 
उतारा है कि आप हर उस बात को जाहिर कर 
दें जिस में वे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, और यह 
ईमानवालों के लिए हिदायत और रहमत है | 


६५. और अल्लाह (तआला) आकाश्ञों से बारिश 
करके उस से धरती को उसकी मौत के बाद 
जिन्दा कर देता है | बेशक इस में उन लोगों के 
लिए निशानियां हैं, जो सुनें | 


3 क्‍ & 
कि उन के लिए अच्छाई है | (नहीं-नहीं। | 
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लड़कों के मुक़ाविल लड़कियों को हकीर समझता है, नहीं, अल्लाह के सामने लड़का-लड़की 
में कोई फ्र्क नहीं, न जिनस की बुनियाद पर किसी की हिक्रारत (हीनता) और फ्रजीलत का 
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६६. और तुम्हारे लिए तो जानवरों में भी बड़ी | 44225 :६:७ /०५9॥ $ ४४8; 


शिक्षा है कि हम तुम्हें उस के पेट में जो कुछ 
है, उसी में से गोवर और ख़ून के बीच से ख़ालिस 
दध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए आसानी 
से पचता है | 

६७. और खजूर और अंगूर के पेड़ों के फलों से 
तुम मदिरा बना लेते हो और बेहतरीन सामाने 
रिज़्क (उत्तम जीविका) भी, जो लोग अक्ल रखते हैं 
उनके लिए तो इस में भी बहुत बड़ी निशानी है | 


६८. और आप के रब ने मधुमक्खी को यह समझ 
दिया' कि पहाड़ों में, पेड़ों में और लोगों की 


बनायी हुई ऊँची-ऊँची टट्टियों में अपने घर | 


(छत्ते) बना | 


६९. और हर तरह के फल खा, और अंपने 


(रब) के आसान रास्तों पर चलती फिरती रह, 
उन के पेट से (पीने वाला पदार्थ) पेयद्रव 
(मशरूब) निकलता है, जिस के रंगे कई हैं और 
जिस में लोगों के लिए शिफ्रा है, सोच और 
फ़िक्र करने वालों के लिए इस में भी बहुत बड़ी 
निशानी है | / 


७०. और अल्लाह (तआला) ने ही तुम सब को 
पैदा किया है, वही फिर तुम्हें मौत देगा, और 
तुम में ऐसे भी हैं जो बहुत बुरी आयु की तरफ्र 

लौटाये जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद 
भी न जानें | बेशक अल्लाह (तआला) जानने 
वाला और क़ुदरत वाला है | 
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! वहयी (प्रकाइना) से मुराद वह एहसास और वह समझ-बूझ है जो अल्लाह तआल। ने अपनी 
ज़रूरियात के पूरा करने के लिए जानदारों को दी है | 

? जब इंसान फ्रितरी उम्र से बढ़ जाता है तो फिर उसकी अक्‍ल भी कमजोर हो जाती है और कई 
वार अक्ल ख़त्म हो जाती है और वह बच्चे की तरह हो जाता है | यही बुढ़ापा है जिस से नबी 
% ने पनाह मांगी है | 464 / 4449 
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अपनी रोजी को अपने अधीन दास (मातहत) को ७225 2222 7225 
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नहीं देते कि वह और ये उस में बरावर हो सा 

जायें तो क्‍या ये लोग अल्लाह के एहसानों को (720५०००४ 405-५:35| 


इंकार कर रहे हैं? 

७२. और अल्लाह (तआला। ने तुम्हारे लिए तुम में (८5६ ८॥४॥ १६ 8035:00:4 5४ 

से ही तुम्हारी बीविया पैदा की और तुम्हारी बीबियों | ६ यो इ का हल 

से मुमहार म्हारे बेटे और पोते पैदा किये और तुम्हें | 3598 $5&35 ७४०5४ ०४ 
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अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? रे (2) ०५१०-४/२५०-१ ५०४ 
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कुछ भी तो रिज़्क नहीं दे सकते और न कुछ | 4+ ०००५ ४०००८ 52५ »४: 
ताक्रत रखते हैं | 6० (0) ८५2४: 5५ 
७४. तो अल्लाह (तआला! के लिए मिसाल न | !(४८6॥ 0७59; ।7,.४ ४४ 
बनाओ, अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता ााण हा के ४ दे 
है और तुम नहीं जानते |... (29) ७१४४४ ०४५ 
७५. अल्लाह (तआला) एक मिसाल को बयान कर | 2.६; $ ७१५:६।४८५८ :६। (25 
रहा है कि एक गुलाम है दूसरे की मिल्क्यत का | ५ ६ (५४2:4,08 
जो किसी वात का हक़ नहीं रखता, और एक (:< ६), (६, 4५355 ०३५५४ )+ 
दसरा इंसान ६ ४ हम ने अपने पास से बेहतरीन | + (७४/20722 ६545, $%£ ५5 
धन दे रखा है, जिस में से वह छुपे और खुले तौर | पक की अलंजक 
से खर्च करता है, क्‍या ये सब बराबर हो सकते 5,2४७ »४ ४ 0:०५) 
हैं” अल्लाह (तआला) ही के लिए सारी तारीकफ़े हैं, 

बल्कि उन में के ज्यादातर नहीं जानते | 


। कुछ आलिम कहते हैं कि यह गुलाम और आज़ाद की मिसाल है कि पहला गुलाम और दूसरा 
आजाद है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | कुछ कहते हैं कि यह ईमानवालों और काफिरों का 
मुआजना है, पहला काफ़िर और दूसरा ईमानवाला है, ये बराबर नहीं | कुछ कहते हैं कि यह 
अल्लाह तआला और झूठे देवताओं का मुआजना है, पहले से मुराद झूठे देवता और दूसरे से अल्लाह 
है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | मतलब यही है कि एक गुलाम आजाद, इसके बावजूद कि 
दोनों इंसान हैं, दोनों अल्लाह की मख़लूक हैं और दूसरे भी बहुत-सी बातें दोनों के बीच बराबर हैं, 
इस के बावजूद मान-सम्मान, इज्जत और एहतेराम में दोनों को बराबर नहीं समझते, तो अल्लाह 
तआला और पत्थर की एक मूर्ति या एक क्रब्र की ढेरी ये दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं? 
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७६. और अल्लाह (तआला) एक दूसरी मिसाल 
बयान करता है दो इंसानों की जिन में से एक 
गूँगा है और किसी चीज पर हक़ नहीं रखता, 
वल्कि वह अपने मालिक पर बोझ है, कहीं भी 
उसे भेजे वह कोई भलाई नहीं लाता, क्या यह 
और वह जो इंसाफ़ का हुक्म देता है और है भी 
सीघे रास्ते पर, बराबर हो सकते हैं? 


७७. और आकाश्ञों और धरती का गैब केवल 
अल्लाह ही को मालूम है, और क्रयामत की 
बात तो ऐसी ही है, जैसे आंख का झपकना, 
बल्कि इस से भी ज्यादा क़रीब | बेशक अल्लाह 
(तआला) हर चीज पर कुदरत रखने वाला है | 


७८. और अल्लाह (तआला! ने तुम्हें तुम्हारी 


माताओं के पेट से निकाला है कि उस वक्त |. 
तुम कुछ भी नहीं जानते थे, उसी ने तुम्हारे कान 


और आँखें और दिल बनाये कि तुम शुक्रिया 
अदा कर सको | न 


७९ क्या उन लोगों ने पक्षियों को नहीं देखा जो 
हुक्म के मुताबिक बंधे हुए आकाश में हैं, जिन्हें 
अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा नहीं थामे हुए है। 


बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिए बड़ी | 


निशानियाँ हैं | 


८०, और अल्लाह (तआला! ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारे घरों में रहने की जगह बना दिया है, 

उसी ने तुम्हारे लिये जानवरों की खालों के 
घर बना दिये हैं, जिन्हें तुम हल्का पाते हो 
अपने प्रस्थान (कूच करने) के दिन और अपने 
पड़ाव के दिन भी, और उन के ऊन, रोयें और 
बालों से भी उस ने बहुत-सी चीज़ें और एक 
मुक़र्रर वक्‍त तक के लिए फ्रायदे की चीजें बना 
दी | 
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तरह अपनी पूरी-प्री नेमत अता कर रहा है 
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ज़्यादातर नाझुक्रे हैं | ५ (8) ७१०# 
८४. और जिस दिन हम हर उम्मत में से (&52५%॥20524808 02८55 ८05 
गवाह खड़ा करेंगे फिर काफ़िरों कोनतो ६; 2५:2४ 
इजाजत दी जायेगी और न क्षमा-याचना (तौवा) ४७:६८६८७४५४;४:४ ७५४४ 
करने को कहा जायेगा | <९) 


और जब ये जालिम लोग अजाब देख लेंगे <&2< ५४६ ।52॥»५४ ८८४8४ 
फिर न तो उन से हल्की की जायेगी और न वे ककचज लि डी पद 


ढील दिये जायेंगे | र्र् हि (85 5975. 82 _<>/ १ १८ 
८६. और जब मुशरिक अपने शरीकों को देख लेंगे [&5॥75:2:6:59 2 ८297॥5॥8 5 
तो कहेंगे कि हे हमारे रब ! यही हमारे साझीदार | ह अर तट्ाट2 हद ह 7० + ब्क; 
हैं, जिन्हें हम तुझे छोड़ कर पुकारा करते थे, फिर 59:८८४#:४४ ् 

वे उनको जवाब देंगे कि तुम पूरे ही झूठे हो | (७)८४५७८४४॥ 20,8054-॥88 
८७. और उस दिन वे सब (मजबूर होकर) अल्लाह | 2६:2 5.555050 5.45: ५8 60,865 
के सामने आज्ञाकारी (फ़रमावरदार) होना कबूल ४)८::89565 
करेंगे और जो बुहतान लगाया करते थे वह ४४७४४ 
सब उन से खो जायेंगे | 


' हल्का न करने का मतलब बीच में कोई आराम नहीं होगा, अजाब लगातार बिना किसी तरह 
की देर के होगा, और न ढील ही दी जायेगी यानी उन्हें तुरन्त कसकर पकड़ लिया जायेगा और 
जंजीरों से जकड़कर नरक में फेंक दिया जायेगा या माफ़ी माँगने का मौका भी नहीं दिया 
जायेगा, क्योंकि आख़िरत अमल करने की जगह नहीं बदला हासिल करने की जगह है | 
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८८. जिन्होनें कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से | 2202) 400):५-०5055578८20# 
रोका हम उन्हें अज़ाव पर अजाब बढ़ाते जायेंगे, |... »»» १५७४ &८,...६८॥: ९४८ 
न ' छ%..४। 5205५ ९ 

यह बदला होगा उनके फ्रसाद पैदा करने का। | “2४३० ०४४०-४९०७ (0० 
८९. और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में | ८2.०७०८।५०७६4 40४ 8 <«८ «४5 
से उन के ऊपर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे | , «7 ७॥82५४७,६५३2८.४ 

लायेंगे 99 <डड ७५ ६४ हर । 
उन सव पर गवाह बनाकर लायेंगे, और हम ने 2 किन नाम: कुल लम5० 
तुझ पर यह किताब उतारी है जिस में हर बात 5७08 6९५ 28 27५ ७४६४: 
का खुला बयान है और हिदायत और रहमत | ७) &,.:८॥ ७)४ ६६-०5 ७४७६ 
और ख़ुशख़बरी है मुसलमानों के लिए | 9 


९०. बेशक अल्लाह (तआला) इंसाफ का, भलाई | 5$56॥5७029४ 00० ४5:56) 
का और क्ररीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक | ( ७०६78 (१,८५4 ७*०५४०७ ४ 
करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों २02४9 ४००४९ ७०००५)४। 
और बुराईयों और जुल्म से रोकता है, वह खुद | . »0८5255४%205 ५४४८ 


तुम को नसीहत कर रहा है, ताकि तुम नसीहत |. 


हासिल करो | ग् 
९१. और अल्लाह से किये हुए वादे को पूरा करो, ,,४४5४ 57% 8 ४॥ ५७७४४ 5 
जबकि तुम आपस में वादे और अहद करो और | ,, ,, ल ४:७,:५४५४८ कक 
क्रममों को उनकी मज़बूती के बाद मत तोड़ो, | 4/#४७5 ०5५ ७५७:७ ००५ ८५5 
जबकि तुम अल्लाह (तआला) को अपना उत्तरदायी | 6) ८५:5५ 2४:06» है #<९।/ 
ठहरा चुके हो,” तुम जो कुछ करते हो अल्लाह शक ४406/»29: 


न 42८4 ७9०६+०«>+»_«> 5 न+-+ «मम लिन के सके 

। जिस तरह जन्नत में ईमान वालों के कई पद होंगे, उसी तरह जहन्नम में काफ़िरों के अजाव 
में भिन्‍नता होगी, जो भटके हुए होने के साथ दूसरे लोगों को भटकाने का सबब बने होंगे, 
उनके अजाब दूसरों के मुक़ाबिल ज्यादा होंगे | 

2 किताब से मुराद अल्लाह की किताब और नबी & की तफ्रसीर यानी हदीस है, अपनी हदीसों को 
भी अल्लाह के रसूल & ने अल्लाह की किताब कहा है, जैसाकि उसैफ़ के क्रिस्सा वगैरह में है| 
(देखिये सहीह बुख़ारी, किताबुल ६3888 वाब हल यामुरू इमाम रजुलन फ्रयज़रेबुल हद 
गायबन अन्ह, 5 ल सलात, बाबु बैये वल झराओ अलल मिम्बर फ़िल मस्जिद) और 
हर चीज का मतलब है माजी और मुस्तक़बिल की वे ख़बरें जिनका इल्म जरूरी और फ्रायदेमंद 
है, उसी तरह अम्र और निषेध (ममानिअत) का बयान और वे बातें जिन का दीन, दुनिया, 
तिजारत और रोजी के बारे में इंसान मजबूर है, कुरआन और हदीस दोनों में यह सब बातें 
वाजेह कर दी गयी हैं | 

3 क्रमम एक तो बह है जो किसी सुलह या अहद के वक्‍त उसे पक्का करने के लिए खायी जाती 
है | दूसरी क्रम वह है जो इंसान अपने तौर से किसी वक़्त भी खा लेता है कि फ़्लाँ काम 
करूँगा या नहीं करूँगा, यहाँ आयत में पहले बयान कसम का मतलब है कि तुम ने क्रसम खायी 
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तआला उसे अच्छी तरह जानता है | 

९२. और उस (औरत) की तरह न हो जाना कि | 59,५६2 ६.5 : :& 56 १585; 

जिसने अपना सूत मज़बूत कातने के बावजूद ग्र्ट (5:७६ (७ 

टुकड़े-टरकड़े तोड़ दिया कि तुम अपनी क्रसमों 2 8४5६५ ६६: 

को आपस में छल-कपट का सबब बनाओ, | 5; ८ ६8५३4 0-2 37 954 ८0८ 

इसलिए कि एक गुट दूसरे गुट से ऊँचा हो | ,,,..... ..... ».- 25652. 

जाये, बात केवल यही है कि इस वादे से | »« 9५80४» ४ 40%%:2॥ 

अल्लाह तुम्हारा इम्तेहान ले रहा है | बेशक 5५4258५9 

अल्लाह तआला तुम्हारे लिए क्रयामत के दिन 

हर उस चीज को वाजेह करके बयान कर देगा 5 

जिस में तुम इख्तिलाफ कर रहे थे | दे 

९३. और अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो है. ७ [३६ १९-47 84हि९९ ३4. है|: 24 / 

तुम सब को एक मत बना देता, लेकिन वह | .  ...,., ,».,-८»८ ही 

>> ह चाहे ४ देता है और जिसे चाहे |. ४-४८” 302७० 2-2 
दायत देता है | वेशक तुम जो कुछ कर रहे हो। प (६:८५%४५( 

उसकी पूछताछ की जाने वाली है | (5 हु अर 

९४. और तम अपनी क्रसमों को आपस के छल- 455 0: ५६: (६ :॥50५56 ४४ 

कपट का जरिया न बनाओ, फिर तो तुम्हारे | «४५ ““ (820॥5:45५225::2555 

क्रदम अपनी मज़बूती के बाद डगमगा जायेंगे [2 2४““४£%॥39५४3 ७५४०७ 

और तुम्हें सख्त अजाब चखना पड़ जायेगा। 9):27७८८/८ 55५३ ५५८८० 

क्योंकि तुम ने अल्लाह के रास्ते से रोक दिया 

और तुम्हें ज्यादा सख्त अजाब होगा | 


९५. और तुम अल्लाह के वादे को थोड़े मूल्य के | (6४९६ (८5 ६.2५, १६:४५: 
बदले न बेच दिया करो | याद रखो, अल्लाह के | _ कल ५५ #/कृल मा हे के 
पास की चीज ही तुम्हारे लिए अच्छी है, अगर तुम [९०५४७ ७-७! ४५४5 ४ 4६४४५ 
में इल्म हो | 
९६. तुम्हारे पास जो कुछ है सब नाश होने वाला + दू( ५ कब 7९ 7705 

और अल्लाह के पास जो कुछ है हमेशा रहने ५५५ ले 4&४८४५५ ध््् 
वाला है, और सब्र रखने वालों को हम अच्छे ८८१ ५ »9/<92:-० &29 &2%४5 
अमल का अच्छा बदला जरूर अता करेंगे | तीत &66 0" 84 


है, क्योंकि दूसरे वयान क्रसम के बारे में हदीस में हुक्म दिया गया है कि कोई इंसान किसी 
काम के लिए भी कसम खा ले फिर देखे कि ज्यादा नेकी दसरे अमल में है यानी क्सम के 
ख़िलाफ़ करने में है, तो वह नेकी का काम करे और कसम को तोड़कर उसका कफ्फ्रारा 
(प्रायडिचित) अदा करे | 
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९७. जो इंसान नेकी के काम करे मर्द हो या 
औरत, और वह ईमानवाला हो तो हम उसे 
बेत्चक सब से अच्छी जिन्दगी अता करेंगे, और 
उन के नेकी के कामों का अच्छा बदला भी 
उन्हें जरूर देंगे | 

९८. कुरआन पढ़ते समय घिककारे हुए शैतान 
से अल्लाह की पनाह माँगा करो | 


९९. ईमानवालों और अपने रब पर भरोसा 
रखने वालों पर उसका कभी जोर नहीं चलता। 


१००. हाँ, उसका असर उन पर ज़रूर है जो 
उस से दोस्ती करें और उसे अल्लाह का साझीदार 
बनायें | 


१०१. और जब हम किसी आयत की जगह पर & 


दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह 
(तआला) उतारता है, उसे वह अच्छी तरह 
जानता है, तो यह कहते हैं कि तू तो बुहतान 
लगाने वाला है, बात यह है कि उन में से 
ज्यादातर जानते ही नहीं | के 


१०२. आप कह दीजिए कि उसे आप के रब की 
तरफ़ से जिब्रील हक़ के साथ लेकर आये हैं, 
ताकि ईमानवालों को अल्लाह (तआला) स्थिरता 
(सबात) अता करे और मुसलमानों के लिए 
हिदायत और ख़ुशख़बरी हो जाये | 


१०३. और हमें अच्छी तरह मालूम है जो काफ़िर 
कहते हैं कि उसे तो एक आदमी सिखाता है 
उसकी भाषा जिसकी तरफ़ यह मुख़ातिब कर 
रहे हैं अजमी (ालिस अरबी भाषा नहीं) है, और यह 
कुरआन तो साफ्र अरबी भाषा में है | 


१०४. जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों पर 
ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह की तरफ़ से भी 
हिदायत हासिल नहीं होती और उन के लिए 
दुखदायी अजाब है | 
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१०५. झूठा इल्जाम तो वहीं लगाते हैं जिन्हें | 5४:४४ 2४ ८5७0 ४: (६ 
अल्लाह (तआला)। की आयतों पर ईमान नहीं ७८५४8 22323: १.३. |, 
होता, और यही लोग झूठे हैं | पक जन डी <कील हक: हरी मट 


हैथे 6 तल 


१०६. जो इंसान अपने ईमान के बाद अल्लाह से | “३3 2५८) .< ६-2 ४४ (20265 
कुफ्र करे उसके सिवाय जिसे मजबूर किया 555द८3५6५5: ८5:,7 
जाये और उसका दिल ईमान पर क्रायम हो, |, ४८०१५८५३४ ३ 0, 6४ 
लेकिन जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें तो उन | ८2५-& ५:०७ ४७-०७ ,«० ५ (.-5 
पर अल्लाह का ग़ज़ब है और उन्हीं के लिए 09:02 2८/52:45%॥ 
बहुत बड़ा अज़ाब है !' #जआ 
१०७. यह इसलिए कि उन्होंने दुनियावी जिन्दगी 5:95 (5) 8,50॥£८ 28 ४५ 
को आख़िरत की जिन्दगी से बेहतर समझा || >+ ».,, 20 2;8॥ ४५४४५ ८॥ 6६ 
लोगों के 0 (2७७४० »५६०।| ॥6६॥ 
बेशक अल्लाह (तआला काफ़िर लोगों को हिदायत |. ४ 2 ४५७४ २०० ७ 3 
नहीं करता | ) 
१०८. यह वे लोग हैं जिन के दिलों पप और | 5७४53)54/6:४८29.0४9॥ 
जिन के कानों और जिनकी आँखो पर अल्लाह 





गाफिलि छः >>? | (६! है (65 कर्नल 
ने मुहर लगा दी है और यही लोग गाफ़िल हैं | 2 ८४५५२०2२५०० ०९१०० 


१०९. कोई शक नहीं कि यहीं लोग आखिरत में (७८:2५ 55:%५७ 24४८;25 
ज्यादा नुकसान उठाने बाले हैं | 496 न्‍ 
११०. फिर जिन लोगों ने इस्तेहान में डाले (&,2८2४१5७ ८250 ४56॥ 5 
जाने के बाद (धार्मिक कारणों से) हिजरत किया 
फिर जिहाद किया और सब्र का इजहार किया | 
बेशक तेरा रब इन बातों के बाद उन्हें माफ़ 
करने वाला और रहम करने वाला है ! 


(20 4०१५० £ 4 


४०८४ 6॥४ १५० 
&-१०८५, ८०५ ):००५।०५७२ 9-० | ५८२ 
द्र््‌ 9 दु है! 


9.० 29०४ ७ ५ 


८ 
श् 
हि 


' यह मुर्तद की सजा है कि वह अल्लाह के गजब और सख्त अजाब के हक़दार होंगे और उसकी 
दुनियावी सजा क्रत्ल है | 

? यह मक्‍के के उन मुसलमानों का बयान है जो कमजोर थे और दीने इस्लाम क्रुबूल करने के 
सबब काफ़िरों के जुल्म और ज्यादती का निशाना बने रहे | आख़िर उन्हें हिजरत का हुक्म 
दिया गया तो वे अपने सगे-सम्बन्धियों, देश, धरती, माल और जमीन सब कुछ छोड़कर 
इथोषिया या मदीना चले गये, फिर जब काफ़िरों के साथ लड़ाई का मौक्रा आया तो पूरी 
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१११. जिस दिन हर इंसान अपने लिए लड़ता- | 5६.४ ०४0,५४ ४४८8 35:४ 
झगड़ता आयेगा और हर इंसान को उसके |. 0८:४५:5:5.5५. ४ &# 
किये का पूरा बदला दिया जायेगा और लोगों |. ४४४४२०१००२७४ ० 
पर कभी जुल्म न किया जायेगा | 


११२. और अल्लाह (तआला) उस बस्ती की मिसाल | ६८9 ८56 52.5 4६ 28 ८:७5 
पेश् करता है, जो पूरे सुख-श्वान्ति से थी, उसका हि ५352 (8), ५५४४, श्ड 
रिज़्क उसके पास बुश्हाली के साथ हर रास्ते | 0.०८ ४०० #ट) कट: # ४ हि 
से चली आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह (तआला) | 40 (58 4 ५४५ ८:४5 ९ 
की नेमतों का इंकार किया, तो अल्लाह | 69८%598:. 3:४3 ६%४ ८९ 
(तआला) ने उसे भूख और डर का मज़ा चखा ० 


दिया, जो बदला था उन के करतूतों का | 
#2 22556; 


११३. और उन के पास उन्हीं में से रसूल (4556 8258 ६७ 0:: 7५:85 
पहुँचा, फिर भी उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें ५2) 
अज़ाब ने आ पकड़ा और वे थे भी ज़ालिम | |. 


११९४. और जो कुछ हलाल (उचित) और पाक | «(५४४५ 5 255; ६५.४ 
रोजी अल्लाह ने तुम्हें अता कर रखी है, उसे |. , 8 2595) ४॥ 5८५ ॥2758६ 
खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा ४४) ०-० ७) 40 ७००४५०८४७ 
करो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो | (3 &्रर्ड 
११५. तुम पर केवल मुर्दा और ख़ून और सूअर | &«328503 ६८५० 90००० ।#६.)| 
का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवाय | << ४ 29 60.5; 7२७४ 

स्‌ः है: आयकर ७) 
दूसरे का नाम लिया जाये हराम है, फिर भी अगर छत ह दा ! ०५ हि हिल 
कोई इंसान मजबूर कर दिया जाये और न वह ॥ 65 ३५ ४६ ६४ 2552० 


न 5 #.8 ४2७9 है? 


(9 5 सी रस्म] 


जालिम हो और न हद से बढ़ने वाला हो, तो (92:५5 ९६ 
बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम 
करने वाला है | 


आलम कक न न क+--+-+ पक तन ++»--न+>-०«->+०ल 
बहादुरी से लड़ने के लिए जिहाद में पूरी तरह से हिस्सा लिया और फिर उस रास्ते की 
कठिनाईयों और दुखों को सब्र के साथ सहन किया | इन सभी बातों के बाद बेशक उनके लिए 
तुम्हारा रव मेहरबानी और रहम करने वाला है, यानी रब की मेहरबानी और रहमत को 
हासिल करने के लिए ईमान और गुनाह के अमल का होना ज़रूरी है | जैसाकि बयान किये 
गये मुहाजिरों ने ईमान और अमल का सब से अच्छा मुजाहिरा किया तो रब की मेहरबानी 
और रहमत से बे कामयाब हुए | 
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११६. और किसी चीज को अपने मुँह से झूठ ही 0५ ८५७25 5८09 555: 
न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह |, » ३9॥850:24 2:।55$ 8: 
हराम है कि अल्लाह पर झूठा आरोप कर दो, | + ४०३४० 0०3920>७७3 ९४० 
बेश्वक अल्लाह (तआला। पर झूठा आरोप करने | ०७४०५७ए७०3#-४ ८५४ ॥ 
वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं| 


(9७४५४५ 
११७. उन्हें बहुत कम फ्रायेदा हासिल होता है | "(| ८॥३६८ ४६. 858 # ६: 
और उन के लिए ही दर्दनाक अज़ाब है | ए: ४८ ०४०2 है 
११८. और यहूदियों पर जो कुछ हम ने हराम | ८.5 ८ ४८.५:॥:2५ ८: ७ 
किया था उसे हम पहले ही से आप को सुना 56.४5: 2४४५४ ६:६४:८2४५ है 
चुके हैं, हम ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वे | 2 ०८०१०७४०४ ५७५ ०४ ०८७४० 
ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे | पे श ७४)४ 2८:४5 
११९. कि जो कोई जिहालत से बुरे अमल करे, | 8/&५:5500.,८८:५0 ४56 £5 
फिर उस के बाद तौवा (क्षमा-याचना) कर ले : 5६8॥%४ 5६20 + :८८०४७६१ 
और सुधार भी कर ले, तो फिर आप का रब | “४2८/५०४०७५७७७३ ५-५७८५४: 


बेशक बड़ा माफ़ करने वाला और बहुत रहम (76 कई 2६४ ५ ५८८2 
करने वाला है | ८९2 

१२०. बेशक इक्राहीम अगुवाःं और अल्लाह |: ५5 ८554६ ८६४ ८:५५ 6॥ 
तआला की इताअत करने वाले एक्सू बेगर्ज थे, 2८250 ७० ४: १ 
और वह मुशिरिकों में से न थे | 020 ८:४५४०॥ ७2 ४५ 5 


१२१. अल्लाह तआला की अता की हुई नेमतों | 97०0) 4552.50 ५.20 (४६ 


हा कि गुजार थे, अल्लाह (तआला) ने उन्हें जा, ॥द गे 
निर्वाचित (मन्तखब) कर लिया था और उन्हें ४2 - 
सीधे रास्ते की हिदायत दे दिया था | 


१२२. और हम ने उन्हें दुनिया में भी अच्छाई 5720४) 5:६८:< (5४) 34:5६ 
दी, और बेशक वह आख़िरत में भी नेक लोगों कि कक फल (8 की हि 
में से हैं| ॥2) ७४००-०७) (४ 


' यह इशारा है उन जानवरों की तरफ़ जो वह मूर्तियों के नाम नजर करके उनको अपने लिए 
हराम कर लेते थे | जैसे बहीर:, साएब:, वसील: और हाम वगैरह (आदि ) | (देखिये सूर: अल- 
मायेद:-१०३, सूर: अल-अंनाम-१३९ से १४१ तक की तफ़सीर) 

2 उम्मत' का मतलब देह और अगुवा भी है जैसाकि तर्जुमा से वाजेह है, और उम्मत का 
मतलब पैरोकार भी है | इस बिना पर हजरत इब्राहीम का अस्तित्व (वजूद) एक उम्मत के 
बरावर था | (उम्मत के मतलब के लिए सूर: हृद-८ की तफ़सीर देखिये) 
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१२३. फिर हम ने आप की तरफ़ वहयी &»2।४ ५ ६2 ७७४८ ५००.३55 
(प्रकाशना। भेजी कि आप इबक्राहीम हनीफ़ के | 59 5६80 6566 5% ४५ 

करे मरिरिकों 0239 ८४.६.) ३ ७ ) 
मजहब की इत्तेबा करें, और बह मु| 22 ८४० ७०३ ७६ 53+ 8 
(अनेकेश्वर के पुजारियों) में न थे | 


१२४. झनिवार के दिन (की अहमियत) को तो »223॥:85।८2३॥3<7 22,205) 
केवल उन लोगों के लिए ही जरूरी किया गया पुर आा52 4208: 


जिन्होंने में इख्तिलाफ़ 2५.५3 | «५ ०6-२४ 
था जिन्होंने उस में इरि किया था, बात | “77 “४“ रा 
यह है कि आप का रब ख़ुद ही उन में उन के ४2 ७५०६२ 4.3।५७ 


इछ्तिलाफ़ का फ्रैसला क्रयामत के दिन करेगा। नर 

8 अपने रब की तरफ़ लोगों कं! हिक्‍्मत | 326::25::55%0 ४५४):५-७॥६४ 
र अच्छी शिक्षा के साथ बुलायें और उन से 688 हु 8 :,८5%६:2 

अच्छी तरह से बात करें, बेशक आप का रब अच2 ७,५१७ भवन 

अपने 52: से भटकने वालों को भी अच्छी तरह | «७93 ७०४० ८९ ९0७०४ ४४% 

जानता है और वह रास्ते पर चलने वालों से भी पूरी |... 55 

तरह से वाकिफ़ है | हब 73७०४#४६ 


१२६. और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल 4७25-35, 05५५5 0७.०5 ७ ८05 
उतना ही जितना दुख तुम्हें पहँचाया गया हो, और |; 
अगर सब्र करो तो बेशक साबिरों के लिए यही |. 
बेहतर है | ९ 

१२७. आप सत्र करें बिना अल्लाह की रहमत | ८५४४६४५४ 5) ४:25 ५:५-०३ 
से आप सब्र कर ही नहीं सकते और उनकी | ... » :५८८5:७:-०3८४४::५६ 
हालत से दुखी न हों और जो छल-कपट यह | 7? ७५-४४ ५++७.७०५५०९४० 
करते हैं, उन से तंग दिल न हो | 


६४७९2 “24 ९१९१८ 


6५595 5४ ७5७ ८४3 


१२८. यक्वरीन करो कि अल्लाह (तआला)| ८237॥$॥&॥ ८५ ६ &॥6॥ 
परहेजगारों और नेकी करने वालों के साथ है | ध्लपय ३4७० 
(28 ७१४५२०७ «+ 


। 'मिल्‍लत' का मतलब है ऐसा दीन जिसे अल्लाह तआला ने अपने किसी नबी के जरिये लोगों के 
लिए जायेज और फ्रर्ज किया है | नबी & इस के बावजूद कि आप & सभी नबियों सहित आदम 
की औलाद के सरदार हैं, आप & को इब्राहीम के धार्मिक नियमों की इत्तेबा करने के लिए कहा 
गया है, जिससे हजरत इब्राहीम की अहमियत और फ्रजीलत की तसदीक़ होती है, वैसे मौलिक 
रूप (अख़लाकी तौर) से सभी नबियों के धार्मिक नियम और मजहब एक ही रहे हैं, जिस में 
रिसालत के साथ तौहीद और आख़िरत को बुनियादी हैसियत हासिल है | 
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पूरतु इवा-१७ 99982 


सूरत इस्रा मक्‍के में उतरी और इस की एक 
ग्यारह आयतें और बारह रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ते) ७४+9)| 40। 2.८२ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


#+१ तल 


१.पाक है वह (अल्लाह तआला) जो अपने बन्दे' ००८2576०:४ ७०6३ &#<:८ 
को रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अकसाः ४५0५ 47॥2809 ...2॥ (॥ ८ 
४2 5५ (४9 ५-४ (! 5४ 
तक ले गया, जिस के आसपास हम ने बरकतें | + 2९४०४) ५७-०४ ४१ ०४/०४ 
(विभूतियाँ) अता कर रखी हैं! इसलिए कि हम उसे | ()४. ६५22 ६॥(:॥ ९.2 ५५0 
अपनी कुदरत के कुछ जलवे दिखायें/ बेशक |. 
यह सूर: मक्‍के में नाजिल हुई, इसलिए इसे मेक्‍्की कहते हैं | इस सूर: का दूसरा नाम बनी 
इग्राईल भी है, इसलिए कि इस में बनी इस्राईल के कुछ वाकेआत का बयान है | सहीह बुख़ारी 
में है कि हजरत अब्दुल्लाह विन मसऊद ख़ुद सुनकर कहते हैं कि सूर: कहफ्र, मरियम और 
बनी इस्राईल यह इबतदाई सूरतों में से हैं | 
»»-! का मतलब होता है रात के वक्‍त ले जाना | आगे ५.! (रात) इसलिए बयान किया गया 
ताकि रात की कमी वाजेह हो जाये, यानी रात के एक हिस्से या थोड़े से हिस्से में, यानी चालीस 
रात का यह सफ़र, पूरी रात में भी नहीं बल्कि रात के एक थोड़े से हिस्से में पूरी हुई | 
! » दूर को कहते हैं | वैतुल मकदिस जो अल-कुदस या इलिया (पुराना नाम) नगर में है और 
फ़िलिस्तीन में मौजूद है, मक्का से अल-कुदस तक का सफ़र ४० दिन का है, इस विना पर 
मस्जिदे हराम की तुलना में वैतुल मक़दिस को मस्जिदे अक्सा (दर की मस्जिद) कहा गया है| 


यह इलाक़ा कुदरती नदियों और फलों की अधिकता और नवियों की धरती है जहां उनका 
निवास स्थान और समाधिस्थल (मदफ़न) होने के सबव वेहतर है, इसलिए इसे मुबारक कहा गया है | 


इस सफ्रर का यह मकसद है ताकि हम अपने इस बन्दे को मुखतलिफ़ और बड़ी निशानियाँ 
दिखायें, जिन में से एक निशानी और मोजिजा यह सफ्रर भी है कि इतना लम्बा सफ्रर रात के 
एक छोटे से हिस्से में हो गया | नबी करीम & को जो मेराज हुई यानी आकाझ्नों पर ले जाया 
गया, वहाँ कई आकाशों पर अंबिया ७७ से मिलन हुआ, इसकी तारीख में इख््तिलाफ़ है, फिर 
भी इस पर इत्तेफ़ाक् है कि यह हिजरत से पहले का वाक्रेआ है | कुछ कहते हैं कि एक साल 
पहले की और कुछ कहते हैं कि कई साल पहले यह वाक़ेआ हुआ | इसी तरह महीना और 
तारीख में भी इख्तिलाफ़ है, कोई रवीउल अव्वल १७ या २७, कोई रजब की २७ और कुछ 
कोई दूसरे महीने और इसकी तारीख़ बताते हैं | 
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के 


ध्> 


_ 


सूरतु इस्रा-१७ भाग-१५ १००३३ १५०..५॥ ३.५० 
अल्लाह (तआला) ही अच्छी तरह सुनने देखने 
वाला है | 
२. और हम ने मूसा को किताब अता की और | &ु5/40६3 2:४0 ७८४७8 
उसे इस्राईइल की औलाद के लिए हिदायत बना ५:८४:४८2४६५६५८४,८ 
2) 22४3 ५25. (7: |$5><४ ७) (| 
दिया कि तुम मेरे सिवाय किसी दूसरे को ४३७७४ 
कारसाज़ न बनाना | 


३. है उन लोगों की औलाद! जिन्हें हम ने नूह 
के साथ सवार किया था, वह हमारा बहुत 
शुक्रगुजार बन्दा था | 





क्र्कल # रद हद // धार #2*“&42८2 


४7% ८६४8» 6४ ८६८ ८०४४ 


४. और हम ने इस्राईलई की औलाद के लिए | ८..४५.४०७८८४:-। ६०६ 

उनकी किताब में वाजेह फ्रैसला कर दिया था (60४ ६2:05: 29७ 
4. |: 9४ ९:७०) ५७४०० ४३ 

कि तुम धरती पर दो बार फ्रसाद पैदा करोगे और |... ्य 

तुम बहुत जुल्म करोगे | ५ +2 


४. इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हम ने 
तुम्हारे सामने अपने बन्दों को उठा खड़ा किया 
जो बड़े लड़ाकू थे, फिर वह तुम्हारे घरों के 
अन्दर तक फैल गये और अल्लाह का वादा पूरा 
होना ही था | ं 


25 ४४८(2८20॥2227८।88 
/5990५॥:68 205७४ फ्ि 


##ज टू #बत ८ 


5) ४,४40 ८6 


६. फिर हम ने उन पर तुम्हारा गलवा दे कर %५2४»४585७४८ &/7:208:5:£ 
(तुम्हारा दिन) फेर दिया और माल और औलाद 3) 6४8 800:556४४ 
से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला ७ नि 
कर दिया | 


। नूह के वक्‍त के तूफ़ान (जल-प्रलय) के बाद इंसान का बंध्व नूह के उन बेटों के बंश्व से है जो 
नूह की नाव में सवार हुए थे और तूफ़ान से बच गये थे, इसलिए इस्राईल की औलाद को 
मुख़ातिब करते हुए कहा गया कि तुम्हारे पिता नूह अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार बंदा था, तुम 
भी अपने पिता की तरह शुक्रिया का रास्ता अपनाओ और हम ने जो मोहम्मद रसूल अल्लाह % 
को रसूल बनाकर भेजा है, उनको इंकार करके नाशुक्री न करो | 
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(४४ 3३6 ९3८ 2९९ ,+११८४९८+/१/*८ # 
२०५०० आय ० 


७, अगर तुमने हर 4+ काम किये तो ख़ुद अपने । ०3००.४५०६४-० ०८-->०/! 
फ्रायदे के लिए, और अगर तुम ने बुराईयाँ की | (६527 ४522522553:57८॥ 
तो भी ख़ुद अपने ही लिए, फिर जब दूसरा वादा संविकिनक जम मल बार 
आया तो (हम ने दूसरे बन्दों को भेज दिया) | (6 02&5& 55:5० 
ताकि वे तुम्हारा मुँह विगाड़ दें और पहली बार 6) 795 
की तरह फिर उसी मस्जिद में घुस जायें और ॥ 
जिस-जिस चीज पर काबू पायें तोड़-फोड़ कर 


जड़ से उखाड़ दें |! 
८. उम्मीद है कि तुम्हारा रव तुम पर रहम करे (602 ८28 ६:८258 2 95 ५ 
हाँ, अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी न 
फिर ऐसा ही करेंगे, और हम ने नकारने वालों के 
लिए क्रैदखाना नरक को बना रखा है | 

५ हट 25 # 2“ कट 


९. बेशक यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो [25:28 25 50 5५&८५॥6५8॥ 


सब से सीधा है और ईमानदार नेकों को जो नेकी | *४६ ६८६ ५५५७८४:४८::2%% 
के काम करते हैं, इस वात की ख़ुशख़बरी देता 206 ४२०४७ ७५०७२०८५० ७००:५४४ 


॥##9.. / /# #६ “6 | #6 न 


3)7.% 5,४80 /& 6५55 





है कि उनके लिए बहुत अच्छा बदला (प्रतिफल) 3) 6५6 
है। हद 

१०. और वह लोग जो आख़िरत पर यक्रीन नहीं | >860&5%0८:2४92४॥ 86 
करते, उन के लिए हम ने दुखद अजाब तैयार है ८,९४४ 
कररखाहै। .... ०) (४७ 
११. और इंसान बुराई की दुआयें करने लगता |. 260५ &८5 :०५ ८5965: 
है, बिल्कुल उसकी अपनी भलाई की दुआओं की 7) 42८८ ८७८४; 


तरह, इंसान बड़ा ही उतावला है |? 





। यह दूसरी बार उन्होंने फ़साद चैदा किया कि हजरत जकरिया को कत्ल कर दिया और हजरत 
ईसा को क्रत्ल करने की योजना बनाते रहे जिन्हें अल्लाह तआला ने जिन्दा आकाञ्ञ पर उठा 
कर उन से बचा लिया | 

? इंसान चूँकि उतावला है, इसलिए जब उसे दुख पहुँचता है तो अपनी बरबादी की तमन्ना इस 
तरह करता है जिस तरह सुख के लिए अपने रब से दुआ करता है | यह तो अल्लाह की रहमत 
और मेहरबानी है कि उसकी बहुआ को क़रुबूल नहीं करता, यही विषय सूर: यूनुस आयत ११ में 
आचुका है| 
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१२. और हम ने रात हे दिन हक ०५7॥६४5%5 ५८7५६880/06६; 
क़दरत की) निशानी बनाये हैं, रात की निशानी | ८१६ ४८८८0 ६० ६७ ४॥। ६८४ 
८ ५७५८८ $:.2:5 ,(६6॥ *| ६ 

हम ने प्रकाशहीन (वेन्र) कर दिया और कक 8209772%8 “| घब्क) 


१2८९4. / ६ 
|३*७८) 


“अ की निशानी को रौशन दिखाने माय बताओ >> ८४५०॥ 3.८ |४०७४४.०६४ ०० 
ताकि तुम अपने रब के फ्रज्ल की खोज कर 3) 4' 840 &$५568; 
सको और इसलिए भी कि सालों का गिनती धि2 7 आा०बी 2 
और हिसाब जान सको, और हर विषय का हम 

ने तफ़सीली बयान कर दिया है | 


१३. और हम ने हर इंसान की बुराई-भलाई को ६.४3-45:20 8: 2:८9 0:53 6६ 
उस के गले डाल दिया है और क्रयामत के दिन 9/:2:438९:४३2४2:9 
हम उसके नामा आमाल को निकालेंगे, जिसे | 29#« 4<2(:४ ५.४ 22% 
वह अपने ऊपर खुला हुआ पा लेगा | ्ञ 


१४. लो खुद ही अपना कर्मपत्र (आमालनामा) | 2४:८2॥ ४. .& &- 82/9 
आप पढ़ लो।|आज तो तू आप ही अपना खुद | 
फ्रैसला करने को काफ़ी है | ८ 


१५. जो हिदायत हासिल करता है, वह खुद अपने | 62८454..8 5२5६ (88८8 ४ 
भले के लिए हिदायत हासिल करता है और जो |, ,, ,.. . 2. »».« ० >> 5205 
गूमराह हो जाये उसका बोझ उसी के ऊपर है, | ४० 223 8.29.% 235 ४७४८० 
कोई बोझ वाला किसी दूसरे का बोझ अपने | 0952 &55 5 ८५3८8 ५5 
ऊपर न लादेगा और हमारा नियम ही नहीं कि 

रसूल भेजने से पहले ही अजाब भेजें |! 


१६. और जब हम किसी बस्ती के हलाक करने | ६५:८६ ७:४ 52528 26:॥8 
का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल दर 2422 केक ६८6४ ग ८५ हा 5 
लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वे उस बस्ती | ७०००५ 0,9 ५/५ ४ (६.३ ६.-४ 


(4) हर 4 


0 3 


में वाजेह तौर से नाफ़रमानी करने लगते हैं तो 6६ ८ 
उन पर (अज़ाब का) फ़ैसला लागू हो जाता है  ऑडए2 
और फिर हम उसे उलट-पलट कर देते हैं | 


! कुछ मुफ़स्सिरों ने इस से केवल दुनियावी अजाब का मतलब लिया है, यानी आख़िरत के अज़ाब 
से बच न सकेंगे, लेकिन कुरआन करीम के दूसरे मुकामों से वाजेह है कि अल्लाह तआला 
लोगों से पूछेगा कि क्‍या तुम्हारे पास रसूल नहीं आये थे? जिस पर वे सकारात्मक (मुसबत) 
जवाब देंगे, जिस से यह महसूस होता है कि रसूलों को भेजने और किताब उतारे बिना वह 
किसी को अजाब नहीं देगा फिर भी इसका फ़ैसला कि किस उम्मत या किस इंसान तक उसका 
चैगाम नहीं पहुँचा, कयामत के दिन वह ख़ुद ही कर देगा | 
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१४०,.-४॥ ४.५० 


सूरतु इस्रा-१७ 


१७. और हम ने नूह के वाद भी वहुत से [४5५ 6५५५ ८2 ५४१४ ८१ ६४७75 
समुदाय नष्ट किये और तेरा रब अपने बंदों के है ट < हा (2.8६ ८५ ध 
गुनाहों से अच्छी तरह वाक्रिफ और अच्छी (४७०७७ ४०७७ ७ 
तरह देखने वाला है | 
१८. जिसकी तमन्‍ना केवल इस जल्दी वाली £5६:5४68: 4. 002 ४८४९४ 
्ज् की ही हो, उसे हम यहाँ जितना जिस के | ६5८८ हे ५ 6८2 मस् हक 
चाहें जल्दी से अता कर देते हैं, आख़िर में *<रक ४ ५०% ५०:०४ 
उस के लिए हम नरक मुक़र्रर कर देते हैं जहाँ वह 602%:5358 5585: 
बदहाल धिक्‍्कारा हुआ दाख़िल होगा |! । 
१९. और जिसकी तमन्ना आख़िरत की हो और | ४53६८ ६७ #८5 8:298॥3॥ 5 
जैसी कोशिश होनी चाहिए वह करता भी हो | 52; 2८६ :४22:८ ८६८ सह के »ञ 2 
और वह ईमान के साथ भी हो, फिर तो यही | 6 ०#»8०%- ७४ ७५४५७ ००४० 
लोग हैं जिनकी कोशिश को अल्लाह के यहाँ |... 
पूरा सम्मान किया जायेगा | 9५५) ३३ 
२०. हर एक को हम देते हैं, इन्हें भी और उन्हें | '52५&:८298:७% ४४४ 
भी, तेरे रब के उपकार (इन्आम! में से, और ७%४::4327668:: 
तेरे रब का उपकार रुका हुआ नहीं है | 207 ॥)8०७ ४०४७० ०४ ५५५ 
२१. देख ले, उन में एक को एक पर किस तरह * ४७ ०६०४ ६ $& 558 
फ्रजीलत अता कर रखी है और आख़िरत (परलोक) | .;;; ३:५४ १:/४८:::£0६५४5 
तो दर्ज के ऐतबार से बहुत वेहतर है और |... 2०७७७ 
फ्रजीलत के ऐतबार से भी बहुत बेहतर है | 
२२. अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूदू न | ६५ 25% 5 0॥ | & 7:६5 
बना कि आख़िर में तू निन्दित (जलील) बेमददगार ८ जर्द १4 
होकर बैठ रहेगा | 22५ #ैन४ 


! यानी हर संसार के लालची को दुनिया नहीं मिलती केवल उसको मिलती है जिसको हम चाहें, 
फिर उसको भी दुनिया उतनी नहीं मिलती जितने की वह तमन्ना करता है, बल्कि उतनी ही 
मिलती है जितनी हम उस के लिए फ़ैसला कर देते हैं, लेकिन इस दुनिया माँगने का नतीजा 
नरक का दायमी अज़ाब और उसका अपमान है | 

2 फिर भी दुनिया की यह चीजें किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलती हैं, अल्लाह तआला अपनी 
मर्जी और हिक्‍्मत से यह रोजी बाँटता है, लेकिन आख़िरत में दर्जों का यह फ्रर्क ज्यादा बाजेह 
और जाहिर होगा और वह इस तरह कि ईमान वाले स्वर्ग में और काफ़िर लोग नर्क में जायेंगे। 
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२३. 3 तेरा रब खुला हुक्म दे चुका है कि तुम ४822 :22/9:78902525986 ##& 
उसके सिवाय किसी दूसरे की इबादत (आराधना) (६४४८४८2 2955५ 62६ 
न करना और माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक |. 7, कल ओ कोड 
करना, अगर तेरी मौजूदगी में इन में से एक या ये | :&05548:&/58 55 ०४58 


दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनको 'ऊफ्र' तक 3)(0/35 
न कहना, उन्हें डॉटना नहीं बल्कि उनके साथ ः 

इज्जतो एहतेराम से बातचीत करना | 

२४. और नर्मी और मुहब्बत के साथ उन के | 58५29८200 65 ८६ ४-४।॥ 
सामने इन्केसारी के हाथ फैलाये रखना, और ३ ऋ ४9% 502:2.5 
दुआ करते रहना कि हे मेरे रब ! इन पर ऐसे 29 29० ५४० ५० 
ही रहम करना जैसाकि इन्होंने मेरे बचपन में ८: 

मेरा पालने पोसने में किया है | "3 


२५. जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रव |... १७80577.88 ८, 2255 
अच्छी तरह जानता है, अगर तुम नेक हो तो |. ७0:2८,60/ ८४४9 ८8५५- 
वह तौबा करने वालों को माफ करने वाला है। |... 2००५२ ७३४ ७५१५-५० 


२६. और रिश्तेदारों का, और गरीबों का, और | (2५0 ८/॥ ८2.05 ३852४ 
मुसाफिरों _ का हक अदा करते रहो? और ७ ६25395 
फ्रुजूल खर्ची से वचो | (0 5) |2५४४ 29% 23 


! इस आयत में बहुत रहम करने वाला अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में 
माता-पिता के साथ अच्छे सुलूक का हुक्म दिया है, जिससे माता-पिता की फ्ररमॉबरदारी, 
उनकी ख़िदमत और उनकी इज्जतो एहतेराम की अहमियत वाजेह होती है | 

2 पक्षी जब अपने बच्चों को अपनी प्रेम छाया में लेता है तो उन के लिए अपने पंख नीचे गिरा 
देता है, यानी तू भी अपने माता-पिता के साथ इसी तरह अच्छा और मुहब्बत भरा सुलूक कर 
और उनकी इसी तरह देखभाल कर जिस तरह उन्होंने बचपन में तेरा किया | 

3 कुरआन करीम के इन लफज़ों से मालूम हुआ कि गरीब करीबी रिश्तेदारों, गरीबों और किसी 
तरह की ज़रूरत वाले मुसाफ़िरों की मदद करके उन पर एहसान जताना नहीं चाहिए, क्‍योंकि 
यह एहसान नहीं बल्कि माल का वह हिस्सा है जो अल्लाह तआला ने धनवानों के धन में बयान 
किये इंसानों का रखा है, अगर धनवान यह धन अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के सामने गुनहगार 
होगा, इसके सिवाय करीबी रिश्तेदारों का बयान करने से उन की तरजीह और हक़ भी वाजेह 
होता है | करीबी रिश्तेदारों के हक्कों को अदा करना और उनके साथ अच्छा सुलूक करने को 
रिश्ता जोड़ना कहा जाता है, जिसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है | 
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ड़ 3 ६४००१ 


२७. फ़ुजूल ख़र्ची करने वाले जैतानों के भाई हैं (6:%.22:5॥८%&98४८२,५::॥6॥ 
और जैतान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है | (05४: ४2८४४ दर 
(270॥,% ६2 ००:5४ 


२८. और अगर तुझे उन से मुँह हर लेना पड़े | ७४७25: ४७5: 6८6०४ ७५ 
अपने रब की इस रहमत की खोज में जिस की 25०5 ४ 8 ८275 
तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि अच्छी (8) 2599 »७0 (४७ ७५२०९ 
तरह और नर्मी से उन्हें समझा दे | 

२९. और अपना हाथ अपनी गर्दन से वंधा हुआ | ६०८-८४४४०४७८ 3 8॥5325: 05:६४; 
न रख और न उसे परी तरह से खोल दे कि ५१: 
फिर धिक्‍्कारा हुआ और पछताया हुआ बैठ 


2)2॥ «४ ५५५ ५५६8 ५... ४ 


जाये | ९५ 

३०. बेशक तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी का 668 ४,६576&702565४::2४56 

विस्तार (कुशादा लिए | 062 ,.(.. 
7र (कुशादा) कर देता है और जिस के लिए है (दिए दा 


चाहे तंग कर देता है | बेशक वह अपने बंदों से 

बाख़बर है और अच्छी तरह से देखने वाला है | 

३१. और गरीबी के डर से अपनी औलादों को |2&/८5552/5:55 ४४5॥5:४5; 

न मार डालो! उन को और तुम को हम ही 60505 ८४ :48858: 
कद कबैेक (3|) >८8 ०6655 8 

रिज़्क अता करते हैं | बेशक उनका क्रत्ल मी मल. कक ज न आकरक टिक 3 

करना बहुत बड़ा गुनाह है | 

३२. और होशियार ! व्याभिचार (जिना) के क्ररीब |... &, « 7:4"४5,8८6:$8)॥/ 

भी न जाना क्योंकि वह बड़ी बेहयाई है और |” 3५847 56: 09॥&४% 

बहुत बुरा रास्ता है | 


22.८“ 


। इस में ईमानवालों के लिये तसलल्‍्ली है कि उन के पास वसायल रिज्क़ की कसरत नहीं तो 
इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह के दरबार में उनकी जगह नहीं है, बल्कि यह रोजी की 
ज्यादती या कमी का सम्बन्ध (तआल्लुक) अल्लाह की उस हिक्मत और फ़ैसले से है, जिसे 
केवल वही जानता है, वह अपने दुश्मनों को धनवान बना दे और अपनों को इतना ही दे कि 
जिससे वे कठिनाई से अपना गुजारा कर सकें | यह उसकी मर्जी है जिसको बह ज़्यादा दे, वह 
उसका प्रिय नहीं और थोड़े रिज़्क का मालिक उसका नापसन्दीदा नहीं | 

2 इस्लाम में चूँकि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, इतना घोर कि अगर कोई विवाहित (शादीशुदा) मर्द 
और औरत इसे करे तो समाज में जिन्दा रहने का हक़दार ही नहीं है, फिर उसे तलवार के एक 


वार से मार डालना ही बस नहीं है बल्कि हुक्म है कि पत्थर मार-मार कर उसके जीवन का 
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अश१ट ८ 


३३. और किसी जान को जिसका मारना | *&%४ ५४ 58 2£ 5 5:85: 
अल्लाह ने हराम कर दिया है कभी नाजायेज ७2 ५22६:८:&८ '६:५५४८:४ 
क़त्ल न करना, और जो इंसान वेक़ुसूर मार ढय++००२०३३- कक हूं हुक्सीक 
डाला जाये हम ने उस के वारिस को हक़ दे | 397#952८४%6 पक 3 5, ५४४ 
रखा है, लेकिन उसे चाहिए कि मार डालने में 

जल्दी न करे, बेशक उसकी मदद की गयी है | 

३४. और यतीम के माल के क्ररीब न जाओ 5४८95 ,५2॥25॥%5: 
सिवाय उस तरीक़े के जो ज्यादा बेहतर हो यहाँ | , ४४:८6०.२४/४;:.8६2४४:: 
तक कि वह अपनी समझदारी की उम्र को [/००७४७/८ ५३४॥४४ 3४०४ टड४ 
पहुँच जाये! और वादा पूरे करो क्योंकि वादा ५ सा 
के बारे में पूछ होगी | 


३५. और जब नापने लगो तो पूरे नाप से नापो | >ए्ड ४9,४५४ 2:2४ 900%8 
और सीधी तराजू से तौलो, यही अच्छा है और ४: ६८-४१ ४५५, :६८) 
इसका नतीजा भी बहुत अच्छा है | हे 3) ४५)४५०-०५ »७ «0५ “५.५ 
३६. और जिस बात की तुझे ख़बर ही न हो, उस |£&8&28»2५५,4 :2५55% 
के पीछे मत पड़, क्योंकि कान और आंख और दिल | &)<४५2:८ ८ ४५३/५५४; 
में न हक १9३०० ८.० ७ | ६5॥ 
इन में से हर एक से पूछताछ की जाने वाली है। | ४:६५८८:८ ८४ 59 
३७. और धरती पर अकड़ कर न चलो, क्योंकि | 5:82/805८% 593 5४% 


न तू धरती को चीर सकता है और न लम्बाई हक वि 
में न बहाडँ प्र (37) ५५०९) :२। (०४४ (७ ५ 
में पहाड़ों को पहुँच सकता है ! (कक ४०४९४ 


१५ 2 # / १८८ 9+2 3..2?/१, 





अन्त (ख़ात्मा) कर दिया जाये ताकि वह समाज के लिए नसीहत की निशानी बन जाये, इसलिए 
यहाँ कहा गया कि व्याभिचार ।जिना) के करीब न जाओ और उस के सबब और जरिया से ही 
बचकर रहो, जैसे पराई नारियों को देखना, उन से मिलना और बात करने का जरिया बनाना, 
इसी तरह औरतों का बन संवर कर बिना पर्दा घर से बाहर निकलना आदि, (वगैरह) इन सभी 
बातों से बचना ज़रूरी है ताकि इस बेहयाई से बचा जा सके | 


किसी की जान नाहक्र वर्बाद करने से मना करने के वाद धन के फुजूल ख़र्ची से रोका जा रहा 
है और इस में यतीम का माल ख़ास अहमियत रखता है, इसलिए कहा कि यतीम के बालिग 
होने तक उसके धन को इस तरह से इस्तेमाल करो जिस में उसका फ्रायेदा हो, यह न हो कि 
बिना सोचे-विचारे ऐसे काम में लगा दो कि वह बरबादी और नुक़सान में जाये या जवानी तक 
पहुँचने से पहले ही तुम उसे ख़त्म कर दो | 


इतराकर और अकड़कर चलना अल्लाह तआला को बहुत नापसन्द है | क्रारून को इसीलिए 
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३८. यह सब कामों की बुराई तेरे रब के ६:६८:४८८ ४६2७६०) ६४ 
क्ररीव बहुत नापसन्द हैं | ७७,2८४ 663) 5 


३९. यह भी उस वहयी (प्रकाझना) में से है| ५2% ८225 20 (रा 

जिसे तेरे रब ने तेरी तरफ़ हिक्मत से उतारी | <....,. नरक कक हम क 
है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी दूसरे को | >#0 4: 900५॥€0:<65; 
माबूद न बनाना कि धिक्‍्कार कर और रुस्वा 69% 
(अपमानित) करके नरक में डाल दिया जाये | 


४०. क्‍या बेटों के लिए अल्लाह ने तुम्हें | 570:॥८255<08८20५ ४$ ४६० 
निर्वाचित (मुंतख॒ब) कर लिया है और बुद | (१४८९५८३:४४ १७ ४६ 
अपने लिए फ्ररिश्तों को बेटियाँ बना लिया? क् 





बेशक तुम बहुत बड़ी वोल बोल रहे हो | 

४१. और हम ने तो इस क़ुरआन में हर तरह से 09. 52) ०४४॥४५ 5 85275 
बयान कर दिया कि लोग समझ जायें, लेकिन इस | _ (८07 58$ १४४८८ 
पर भी उनकी नफ़रत ही ज्यादा होती है |... मल अल का 


हू, <च्हच्टट, 


४२. कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ | |;&$॥ ८9.8८ ६७526 8 
दूसरे माबूद (देवता) भी होते जैसाकि ये लोग 25१८ है 
कहते हैं तो जरूर बह अब तक अर्श के मालिक 25५५: ९४४७३७, 
की तरफ़ रास्ता तलाआञ लेते |! 


४३. जो कुछ ये कहते हैं, उससे वह पाक और ४८ ८५४७८ )४४४:८८ 
महान (अजीम), बहुत दूर और बहुत बलन्द है। | 7 की 348७४ 





उस के घर और ख़जाना सहित धरती में ध॑सा दिया ।सूर: अल-कसस-८१) हदीस में आता है: 
“एक इंसान दो चादरें पहनकर अकड़ कर चल रहा था कि उसको धरती में ध॑सा दिया गया 
और वह क्रयामत तक ध॑सता चला जायेगा |» 

! इसका एक मतलब तो यह है कि जिस तरह एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके जीत 
हासिल कर लेता है, उसी तरह यह देवता भी अल्लाह पर हक़ हासिल करने का रास्ता खोज 
निकालते, और अब तक ऐसा नहीं हुआ जब कि उन देवताओं को पूजते जमाने बीत गये, तो 
इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, कोई ऐसी ताक्रत ही नहीं, कोई 
फ्रायेश और नुकसान पहुँचाने वाला नहीं | दूसरा मतलब यह है कि वह अब तक अल्लाह की 
नज़दीकी हासिल कर चुके होते और यह मूर्तिपूजक जो यक्रीन रखते हैं कि उन के जरिये वह 
अल्लाह की क़ुरबत हासिल करते हैं, उन्हें भी वह अल्लाह के करीब कर चुके होते | 
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४४. सातों आकाञ्न और धरती और जो कुछ | 68 &95 ६३७५.४४6६- 
उन में है उसी की महिमागान (तस्वीह) करती 25५५४, 6६49५८5८3205%5%8 
7 6२ ०5०3 ०९७४ 
हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो पाकीजेगी और बड़ाई संस 7: कारन कूल +सक 
के साथ उसे याद न करती हो | हाँ, यह सच है [00% ४)>०84)»५२५५- ०५७४८) 
कि तुम उसकी महिमागान समझ नहीं सकते,' वह 
बड़ा सहनशील और माफ़ करने वाला है | 


४५. और तू जब कुरआन पढ़ता है हम तेरे | ८3॥ 2८४ 2८2६६ 28288; 
और उन लोगों के बीच जो परलोक के प्रति हा (६४6८ ४90 ८2,४५४ 
(आख़िरत) पर यक्रीन नहीं रखते एक गुप्त पर्दा ४-0» दे ४००2५ 
डाल देते हैं | ८० 

४६. और उन के दिलों पर हम ने पर्दे डाल दिये | 8४;६&0%6 20:8४ ६८६ 
हैं कि वह उसे समझें और उन के कानों में बोझ, 5 ' जाल 26 8:०५; 2५ हिल 
और जब तू केवल अल्लाह ही का ०४० ०90४6 28559; >>82॥3 
उसकी एकता के साथ इस क़्रआन में करता है । रा] (765 ढं;५ ८२० 
हर वे मुँह फेर कर पीठ मोड़कर भाग खड़े होते ७0 ५४४ »92४४ ७ ४६४४०5 
॥ के 


(5 


४७. जिस मकसद सेवे करी 3 है उन के ७॥ 5५5८5 95 ७५८६:५, ०४९६ 
इरादों से हम अच्छी तरह से न न जब ये हा हलक, ६२, “९, 50 “१ ९4 */१,८४ 
आप की तरफ़ कान लगाये हए होते हैं तब भी, |“? ५” अर सकिकज _रउामरकभक8 
और जब ये विचार-विमर्श (मशविरा) करते हैं (७7 9४४०४ ५० ») 
तब भी, जबकि यह जालिम कहते हैं कि तुम 

उस की इत्तेबा. में लगे हुए हो जिस पर जादू 

कर दिया गया है |? 


! यानी सब उसी के फ्ररमाबरदार और अपनी-अपनी बोली में उसकी महिमा (तस्बीह) और गुणों 
का बयान करते हैं, अगरचे हम उनकी महिमा और गुणों के बयान को न समझ सकें, इसकी 
तसदीक कुरआन की दूसरी आयतों से भी होती है | जैसे हजरत दाऊद के बारे में आता है : 

५9:०७५ ४५ ७-२ ८८ ०८०० ४:.. ४)» 
“हम ने पहाड़ों को दाऊद के अधीन (ताबे) कर दिया, बस वे सुबह और ज्ञाम उस के 
साथ अल्लाह की पाकीजगी का बयान करते हैं |» (सूर: स्वाद-५८) 


? यानी नबी & को यह जादू से पीड़ित समझते हैं और यह समझते हुए कुरआन सुनते और 
आपस में कानाफूसी करते हैं, इसलिए हिदायत से महरूम ही रहते हैं | 
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४८. देखें तो सही, वे आप के लिए क्या-क्या 
मिसाल देते हैं इसलिए वे वहक रहे हैं, अब तो 
रास्ता पाना उनके वश्ज में नहीं रहा | 


४९. उन्होनें कहा कि क्‍या जब हम हडिडयां 
और धूल हो जायेंगे तो क्या हम नये जन्म में 
दोवारा उठाकर खड़े कर दिये जायेंगे | 


५०. जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ 
या लोहा | 

५१. या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिलों में 
बहुत ही महान प्रतीत होती हो, फिर वह पूछें 
कि कौन है जो दोवारा हमारा जीवन लौटाये? 
(आप) जवाब दें कि वही (अल्लाह)! जिस ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया, इस पर वे अपने 


सिर हिला-हिलाकर आप से पूछेंगे कि अच्छा 80* 


यह होगा कब? तो (आप) जवाब दें कि क्‍या 
ताज्जुब कि वह क़रीब ही आ लगी हो | ते 


५२. जिस दिन वह तुम्हें बुलायेगा तुम उसकी 
तारीफ़ करते हुए इताअत करोगे और अंदाजा 
करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत कम है। 

५३. और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वह बहुत 
ही अच्छी बात अपने मुंह से निकाला करें 
क्योंकि जैतान आपस में फूट डलवाता है, 
बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है | 


५४. तुम्हारा रब तम्हारे मुकाबिले तुम से 
ज्यादा जानने वाला है, वह अगर चाहे तो तुम 
पर रहम कर दे, चाहे तुम्हें सजा दे, हम ने 
आप को उनका उत्तरदायी बनाकर नहीं भेजा | 


५५. और आकाशों और धरती में जो कुछ भी है 
आप का रब सब को अच्छी तरह जानता है, 
हम ने कुछ पैग़म्बरों को कुछ पर श्रेष्ठता 
(फ़जीलत) अता की है, और दाऊद को जबूर 
हम ने ही अता की है | 


६&83॥ ४:55 
४५: ८०४४४८८ 
5: 6875 ५७४५ ६४ 9६४ 
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७५५६४ ६०४))०-० ३ ५०५ 3 ६5 ॥| 
>४८८ ॥79४६ 4।< अर. रा 4 (हिट ष्ट 
६55)० 29779 ७छड्र 3] +0०५२९४०० 
ट 32डहज्टटत ३३ ०२४५ ८४7 हा ब्टू 2 5 ल्‍्टु 
४७% 53 «६:52 4.॥८:%%: 
७ एदादत्न्‍क 


टू /2420 9 कन्‍..  +#% £# 4६2 १८ /*८ 
७०५५७ ५3५ ३५०७६ ०५०४-७० ५०००.०९५ 


५ 
## «बा >> है: आ 


दर ऋ डक 
(2) 90.85 9) «5. 0] 
०%86४८ ७०9 ७॥/£5,, 385 


हैहलट 


&::५०५७४६६५ ७५:६७: ६६ 


०७९४१ (2५४ 


4] ८१.६ 4 
के - ;जु 
60/8०/४74६ क44॥6 
७4:७८ 4026 ५2852 


५६४४४५४:०७५५:८७६४ 
#४ दान # ब्रज ८५ 
-््ज्प्ट्‌ 


69)॥४5 


482 / 49 






सूरतु इस्रा-७ भाग-१५ )५४०,-०४॥ 5.५० 





9# #“< ## हा 


५६. कह दीजिये कि (अल्लाह के) सिवाय जिन्हें | &,0)८2४8 49203 5 &3॥#30%$ 
तुम [माबूद (वंदनीय)] समझ रहे हो, उन्हें पुकारो 0$:५४५४;५६४:५३४ 
लेकिन न तो वह तुम से किसी दुख को दर कर (67492४29०:-+३४| 
सकते हैं न बदल सकते हैं| 

५७. जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वे खुद अपने रब | &७220॥८#६: 5४४०८८८५ 4५॥ 
की नज़दीकी की खोज में रहते हैं कि उन में से | « ५६८ ह। कही कप कर कल 
कौन ज़्यादा क्ररीब हो जाये, वे ख़ुद उसकी ७०५५252०2०कट८23 ७८०६८ 4950 
रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अज़ाब | (8 ॥055262:2096/&४ ५ 
से डरते रहते हैं,' (वात भी यही है) कि तेरे रब ः 

का अज़ाब डरने की चीज है | त् 

५८. और जितनी भी बस्तियां हैं हम क्यामत [4:98५%55/0827-%3:28 ०2०४ 
के दिन से पहले या तो उन्हें तहस-नहस कर है 330 2७, 506 5:52; 
देने वाले हैं या बहुत सख्त सज़ा देने वाले हैं, 22/५०)३०६०५०५-४४० ७०५७०) 
यह तो किताब में लिखा जा चुका है ! 30 ४०० 


(3 (58) |, 

५९. और हमें श्र जल उतारकेसे ६८६65 ५७५ ०-४ 2६८५४ 
रोक केवल इ ३ गोग इन्हें |, ६:5६:.258 2४४ ०८८%४९० 
झुठला चुके हैं, हम ने समूद को बसीरत के | 42% ा' कप अकक ०5 
पर ऊँटनी दी लेकिन उन्होंने उस पर ७; &+४४ 2४५ ०-०० ५५ 


इस आयत में <,».... से मुराद फ़रिश्तों और बुजुर्गों की वे तस्वीरें और मूर्तियाँ हैं जिन की वे 

पूजा करते थे या हजरत उजैर और मसीह हैं जिन्हें यहृदी और इसाई अल्लाह का बेटा कहते 
और उन्हें सिफ्राते इलाही से युक्त मानते ये या वे जिननात हैं जो मुसलमान हो गये थे और 
मूर्तिपूजक उनकी पूजा करते थे, इसलिए कि इस आयत में वताया जा रहा है कि वे ख़ुद भी 
अल्लाह की क्रुरवत हासिल करने की कोशिश करते और उसकी रहमत की तमन्ना करते और 
उसके अज़ाब से डरे हुए हैं और यह गुण बेजान (पत्थरों) में नहीं हो सकता, इस आयत से 
वाजेह हो जाता है कि ७७» >« (अल्लाह के सिवाय जिनकी इबादत की जाती रही है। वे केवल 
पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं थीं अल्लाह के वे वंदे भी थे जिन में से कुछ फ्रिश्ते, कुछ औलिया, कुछ 
नबी और कछ जिन्‍नात थे | अल्लाह तआला ने सब के बारे में फ़रमाया कि वह कुछ नहीं कर 
सकते, न किसी के दुख को दूर कर सकते हैं, न किसी की हालात बदल सकते हैं। 
यह आयत उस समय नाज़िल हुई जिस समय मक्का के काफिरों ने यह माँग की कि सफ्रा के 
पहाड़ को सोना बना दिया जाये या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिये जायें ताकि वहाँ 
खेती की जा सके, जिस पर अल्लाह तआला ने जिब्रील के जरिये से पैगाम भेजा कि उनकी 
माँग हम पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वह ईमान न लाये तो फिर 
उनकी तवाही तय है, फिर उन्हें मौका नहीं दिया जायेगा | नवी & ने भी इसी बात को ठीक 
समझा कि इनकी माँगें पूरी न की जाये ताकि वह यक्रीनी तवाही से बच जायें | 
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जुल्म किया, हम तो लोगों को केवल धमकाने 
के लिए निश्चानियाँ भेजते हैं | 


६०. और याद करो जबकि हम ने आप से कह 
दिया कि आप के रब ने लोगों को घेर लिया है 
जो रूयत आप को दिखायी थी, वह लोगों के लिए 
वाजेह इम्तेहान ही था और उसी तरह वह पेड़ भी 
जिस से कुरआन में नफ़रत का इजहार किया 
गया है,.' हम उन्हें बाख़बर कर रहे हैं लेकिन 
यह उन्हें और ज्यादा दुश्मनी में बढ़ा रहा है | 


० हु हू बट ४-४ ++&६ “जा मा 3 23७४८. ४79८0 ६४9; 
आदम को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवाय | (5 ६.८८४2 ८2८५०८8१ ८ 

> ७) ४48 ८2 ८०:8४: ८॥ 
सब ने किया, उस ने कहा कि क्‍या मैं उसे ७0 ए#<४8 ५: रसन्नेमर (लो 
सज्दा करूँ जिसे तूने मिट्टी से बनाया है | है 


६२. अच्छा देख ले उसे तूने मुझ पर फ्रजीलत तो. 
दी है लेकिन अगर तूने मुझे क्रयामत तक मौक़ा 
दिया तो मैं इसकी औलाद को बहुत कम लोगों 
के सिवाय अपने वद्य में कर लूगा |... 


६३. हुक्म हुआ कि जा, उन में से जो भी तेरा 
पैरोकार हो जायेगा तो तुम सबकी सजा नरक 
है, जो पूरा बदला है | 


६४. उन में से तू जिसे भी अपनी बात से बहका 
सके बहका ले और उन पर अपने सवार और पैदल 
चढ़ा ला, और उन के माल और औलाद में से 
अपना भी साझा लगा और उन्हें (झूठा) वादा दे 
ले, उन से जितने भी वचन (वादे) शैतान के 
होते हैं, सब के सब पूरा धोखा है |? 









&- 0४:४५ ४०४६82६&४3॥ 
550०७ 5589 % 22568 
##> 2९4 &' ३4 (2०क$ 2, 5 ८2९/7१०९ 


23००) ७ 2०७३३००५ ४ ५५5५५) 
८७) 62४$॥ 


७:८०.58&<&569॥७ ४६:06 


“१०25 (०2७ &555 * 5४२८ ५ 5 ली  ॥, 
(25085 2275 &&४%८79॥ ५४0७] 


22 द्र्ध्ष्द््ट 5 


>£““ 4६ १४? ५७६ दूं ३9१ ६ 
॥ (५ 


श्र ५5 ०6०१ ७०५० (०) ५.०3 
६0 /* १75 208/ 
4४॥%5404:02 ८7%; 
०५७७:%॥८46735:% 
३७:5८ ५%0 53% 


न्‍ज| ल्‍ह्श 5 
(७) 0५.६४५॥ 


। सहावा और ताबेईन ने इस रूया (दर्शन) की तफ़सीर जाहिरी रूयत से की है और इस से मुराद 
मेराज का वाक़ेआ है जो बहुत से कमजोर लोगों के लिए भटकावे का सबव वन गया और वे 
मुर्तद हो गये, और पेड़ से मुराद जक्कूम (नरकीय) का पेड़ है, जिसको नबी & ने मेराज की 
रात नरक में देखा | 

? अभिमान (धोखा) का मतलब होता है गलत काम को इस तरह जाहिर किया जाये कि बह 
अच्छा और ठीक लगे | 
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६५. मेरे सच्चे बन्‍्दों पर तेरा कोई कावू और 428४०: :७:५७8 
वश् नहीं, और तेरा रब बड़ा कारसाज़ काफ़ी 35६४ 
है | (65 2५ 


६६. तुम्हारा रब वह है जो तुम्हारे लिये नदी में | |££ #ु। ७ ४(0 ४5 52570/2% 
नौकायें चलाता है ताकि तुम उस के फ़ज़्ल की ७७८५४ ८६४॥» ५०० 
खोज करो, वह तुम्हारे ऊपर बड़ा रहम करने |... “5 ७४६८४ ५०४०: 
वाला है| 


६७, और समुद्र में मुसीबत 'जः चते ही जिन्हें | ८:55 0०5५ 22॥359 7:58; 
तुम पुकारते थे सब भूल जाते हैं, केवल वही | ,..: »५ 420 92५४ ४६८६ ८६६२ 
(अल्लाह) बाक़ी रह जाता है, फिर जब वह तुम्हें 20० 9० ७१ ».३० ५४६०५) ५) 
थल (खुश्की) की तरफ्र महफ्रूज ले आता है तो तुम 5 7०)४८८5७ ८६४ 
मुँह फेर लेते हो, इंसान बहुत ही नाशुक्रा है | द् 

६८. तो क्‍या तुम इस से बेख़ौफ़ हो गये कि | (>४97000:6 » ५५४० ०-८४ 
तुम्हें थल के किसी हिस्से में (ले जाकर धरती | ,2. «८ 2025592,८3:: 
में) धंसा दे या तुम पर पथराव की आँधी भेज | ० 84 3 १०३२४ ४३७००४० 
दे, फिर तुम अपने लिए किसी साथी को न पा 


सको | रर 
६९. क्‍या तुम इस बात से वेख़ौफ़ हो गये हो 05७5४ 68 43.४८ 674८ 


कि (अल्लाह तआला) दोबारा तुम्हें नदी के | ८4 ९: /%0,१8,2 6) ८24.,6 4 
सफ़र में ले आये और तुम पर तेज हवा के |“ की नक सके समय की की व 
झोंके भेज दे और तुम्हारे कुफ़ के सबब तुम्हें ७002४ ५५८७०.०४॥०२३४ 
डुबा दे, फिर तुम अपने लिए हम पर उसका 

दावा (पीछा) करने वाला किसी को न पाओगे | 

७०. और बेशक हम ने आदम की औलाद को ६00 »७४७-3००७:८५४८४; 
बड़ी इज्जत दी,' और उन्हें थल और जल की | «४. 280:288:५.:8::8: 
सवारियाँ दीं, और उन्हें पाक चीजों से रिज़्क | ४ “हे? ४2872 हर 7-26 
अता की और अपनी बहुत सी मख़लूक पर उन्हें 300७४ && 
फ्रजीलत अता की | 


रद 
प्र 


। यह इज्जत और एहतेराम के तौर पर सभी को हासिल है चाहे ईमान वाला हो या काफ़िर, 
क्योंकि यह इज्जत दूसरी मख़लूक, जान और जमादात और नबातात वगैरह के नहीं है | 
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७१. जिस दिन हम हर उम्मत को उस के इमाम | 57८5 5०९०८ :७४४४५४ ८४ 
के साथ बुलायेंगे! फिर जिनका भी आमाल 222४८; हट मद ६५०८ ६८८ हे 
नामा दाहिने हाथ में दे दिया गया वह तो (खुब्ी | 25०4 ०५१०: ४९५४ 4225% 8९7४ 
से) अपना आमालनामा पढ़ने लगेंगे, और धागे के (0) ४४ 5४४४: 
वरावर (जर्रा बराबर) भी जुल्म न किये जायेंगे | ढक 

७२. और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा, वह | &£59॥ 5 :$ ##695 5 5६९०४ 
परलोक (आख़िरत) में भी अंधा और रास्ता से 
बहुत ही भटका हुआ रहेगा [? 


00४.,: 05 
७३. और ये लोग आप को उस वहयी (प्रकाशना। |<:॥ ६#ठिद्ठी ४25582॥26८४ 
से जो हम ने आप पर उतारी है बहका देना चाह 3588 '(अजिलिक ६८८ ४६: 
रहे थे कि आप इस के सिवाय कुछ दूसरी बातें 299 8४#५४०७४३४; 
ही हमारे नाम से बना लें, तब तो आप को ये ; 0)४:५ 
लोग अपना दोस्त बना लेते | 


७४. और अगर हम आप को साबित (अडिणा। | >३०/09४3570/:88:78 ८2%: 





न रखते तो ज्यादा मुमकिन था कि उनकी तरफ 5. (१६ (६.६ 
"जा () (74) ५ 5 ६!६ 
कुछ न कुछ झुक ही जाते | ०९०) 4 2४५० ४४ 


हा 45 हुलट दर 


७५. फिर तो हम भी आप को दुगना अजाब | >८35>5.% 5>2५555॥$॥ 
दुनिया का देते और दुगनीं ही मौत की, फिर 52 5624050 
आप तो अपने लिए हमारे आगे किसी को भी 25099 ४००(५७४५ ५ 
मददगार न पाते |... 


इमाम का मतलब मुखिया, नेता और प्रतिनिधि (क्रायेद। है, यहाँ इस से क्‍या मुराद है? इस में 
इख्तिलाफ है | कुछ आलिम कहते हैं कि इस से मुराद पैगम्बर हैं यानी हर उम्मत को उस के 
पैग़म्बर के नाम से पुकारा जायेगा | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद आसमानी किताबें हैं जो 
नवियों के साथ नाजिल होती रहीं यानी हे तौरात वालो, हे इंजील वालो और है कुरआन बालो 
आदि कह के पुकारा जायेगा | कुछ कहते हैं कि यहाँ 'इमाम' से मुराद आमालनामा हैं यानी हर 
इंसान को जब बुलाया जायेगा तो उसका आमालनामा उस के हाथ में होगा और उस के 
अनुसार उसका फ्रैसला किया जायेगा, इसी ख्याल को इमाम श्ञौकानी और इमाम इब्ने कसीर 
ने वरीयता (तरजीह) दिया है | 

>“ (अंधा) से मुराद मन का अंधा है, यानी जो दुनिया में सच देखने और समझने और उसे 
क्रबूल करने से महरूम रहा, वह आखिरत में अंधा और अल्लाह की ख़ास नेमत और फ्रज्ल से 
महरूम रहेगा | 





ह् 
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७ तर, ना 50 #*। है आर | जलटू +/# कु + 
32.20 2952250%8-205625 
095:89.&8५८४:८$ ७४ ६५ 


७६. और ये तो आप के क्रदम इस धरती से 
उखाड़ने ही लगे थे कि आप को इससे निकाल 
दें” फिर ये भी आप के बाद बहुत कम ठहर 
पाते!? 


७७. ऐसा ही नियम उनका था, जो आप से 
पहले रसूल (संदेशवाहक) हम ने भेजे, और आप 
हमारे नियमों में कभी बदलाव न पायेगे | 


७८. नमाज़ क्रायम करें सूरज ढलने से लेकर 
रात के अँधेरे तक' और प्रात: (फ्ज़) का 
कुरआन पढ़ना भी, बेशक प्रात: (फ्ज्ज) के वक़्त 
का क्रुरआन पढ़ना हाजिर किया गया है | 


8 2 के 


(62 डंडे ले ५45 ६6228 १4८2८ + 
०३५४४५४०० ०१४०५ ५४०. ७ ०१ ० ६## 


ञ' ःड थ #5 > 2५ ).5) ले 
की ७+00०-५9४0४89५ 
७ 5&४&8;&&98%&6%; 
७९. और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद (की |. 5&52६58 4 ६६ ७५ 
नमाज में कुरआन) पढ़ा करें, यह ज्यादती आप (3८ 
के लिए है, जल्द ही आप का रबआप को [| 
महमूद नाम के मुक्राम पर खड़ा करेगा | 


८०. और विनय किया करें कि हे मेरे रब! मुझे 
जहाँ ले जा अच्छी तरह से ले जा और जहाँ से 
निकाल अच्छी तरह निकाल और मेरे लिए अपने 
पास से ग़ल्बा और मदद मुकर्रर कर दे | 





<# ## 9», »< ८ २८० 
उ*०७ (522. ७०७ 


35 ७3५0. 054 ७23 ४७5; 





यह उस साजिश की तरफ्र इशारा है, जो नवी » को मक्का से निकालने के लिए मक्का के 
कुरैश ने तैयार किया था, जिस से अल्लाह ने आप % को बचा लिया | 


यानी अगर अपनी साजिश से ये आप #& को मक्का से निकाल देते तो ये भी उस के बाद 
ज्यादा देर न रहते यानी अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ जाते | 


५,/४ का मतलब ढलना और ..& का मतलब अंधेरा है, सूरज ढलने के बाद ज़ोहर और अस 
की नमाज़ और रात के अंधेरा तक से मुराद मगरिब और इश्चा की नमाजें हैं और कुरआन 
अल-फ़ज़ से मुराद फ्रज्ञ की नमाज है, कुरआन नमाज के मायने में है, इसको कुरआन की 
मिसाल इसलिए दी गयी है कि फ्रज़् में कुरआन की आयतों का पाठ (तिलावत) लम्बा होता है। 
इस तरह इस आयत मे पाँचों फ्र्ज नमाजों का बयान आ जाता है जिसका तफ़सीली बयान 
हदीसों में मिलता है और जो मुसलमानों के अमल से भी साबित है | 


यह वह मक्राम है जो कयामत के दिन अल्लाह तआला नबी %& को अता करेगा और उस 
मक्राम पर ही आप & वह सिफ्रारिश करेंगे जिस के बाद लोगों का हिसाव-किताब होगा | 


बज 


_ 
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८१. और एलान कर दो कि हक़ आ गया और >90॥ 685 &7%72 6: 
बातिल (असत्य) नाबूद हो गया, बेशक बातिल ४ ६:४६ ८४८५०६ 

के क .3।) 5»9) (७ ॥ (:)| 
था भी मिट जाने योग्य !' 3३ 9)»: ७४ ०५४४७) 
८२. और यह कुरआन जो हम उतार रहे हैं। £2:457652 ८ ५/:७| ०2०४5; 


ईमानवालों के लिए बहुत शिफ्रा और रहमत है| | 9)॥:5$ ८2,85:2५5४७५५४: 
हाँ, जालिमों को नुकसान के सिवा कोई ज्यादती | 2०52) ५७०४४ ०७४२३ एक: 


नहीं होती | 
८३. और इंसान पर जब भी हम अपना इंआम 426५5 (&& ५०८०४७६६४४५५ 
४ 2084 ) करते हैं तो वह मुँह मोड़ लेता है <ू८४८४६84:6; 


करवट बदल लेता है और जब भी उसे 
दुख होता है तो वह मायूस हो जाता है | 


८४. कह दीजिए कि हर इंसान अपने तरीके के | 222893..65 # ८5% 58 
मुताबिक्र॒ काम करता है जो पूरी तरह हिदायत |. हि हु! 9: 
पर हैं, उन्हें तुम्हारा रब ही अच्छी तरह जानता 84) )०५०७००) ५१ ००४ 


है | |. पे 
८५. और ये लोग आप से रूह के बारे में [88 ०2 ६9, 8569८£525 
सवाल करते हैं, (आप) जवाब दीजिए कि रूह ७9४४३ ७ 55; 
मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया अत हक कल पाक डक हे 
गया है वह बहुत ही कम है !? 





' हदीस में आता है कि मक्का फ्रत्ह के बाद जब नबी & “खानये काबा» में दाखिल हुए तो वहां 
तीन सौ साठ मूर्तियाँ थीं, आप & के हाथ में छड़ी थी, आप & छड़ी की नोक से उन कक को 
मारते जाते और ४२ ५४ 5५.५ *्अ। :७»और 6६.८८, ५४ ५,८८८, ५-० :८) पढ़ते जाते (सहीह 
2४० तफ़सीर बनी इस्राईल, कितावुल मजालिम और मुस्लिम बाबु इजालतिल असनामे मिन 

कअब:) 


? रूह (आत्मा) वह छोटी चीज है जो किसी को दिखायी नहीं देती लेकिन हर जानदार की ताकत 
और क्रवत उसी रूह में पोझ्ीदा है,इसकी हकीकत और सच्चाई क्‍या है ? यह कोई नहीं 
जानता, यहूदियों ने एक बार नबी & से इस के बारे में पूछा तो यह आयत नाजिल हुई | (सहीह 
बुखारी) आयत का मतलब यह है कि तुम्हारा इल्‍्म अल्लाह के इल्म के सामने कुछ नहीं, और 
यह रूह जिस के बारे में तुम पूछ रहे हो इसका इल्म तो अल्लाह ने नवियों सहित किसी को 
भी नहीं दिया, बस इतना समझो कि यह मेरे रब का हुक्म है और मेरे रब की बड़ाई में से है 
जिसकी हकीकत केवल वही जानता है | 
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पर९. 
(प्रकाशना) आप की तरफ़ हम ने उतारी है सब 
ले लें, फिर आप को उस के लिए हमारे सामने 
कोई भी हिमायती न मिल सकेगा | 


८७. सिवाय आप के रब की रहमत के | बेच्चक 
आप पर उसका बड़ा फ़ज्ल है | 


८८, कह दीजिए कि अगर सभी इंसान और 

जिन्‍न मिलकर इस कुरआन के बराबर लाना 
चाहें तो उन सब से इस की मिसाल लाना 
नामुमकिन है, अगरचे वे आपस में एक-दूसरे 
के सहायक (मददगार। भी वन जाये | 


८९, और हम ने तो इस करआन में लोगों के 
समझने के लिए हर तरह से सभी मिसाल 


बयान कर दिये हैं, लेकिन ज्यादातर लोग। 


और अगर हम चाहे तो जो वहयी [0६:05 55४७५ 


)४० ५-०४ 5,» 


#. (# 


९८० [/*<* 


४6५५३) ०५७ 40 ७। ४ ४.3 


*# टू 6 >* 9७ #* /००“ 

७६६४ ४५ ७४४ ८2६.०४॥ 
हम 
वि हि शक लि हि 
७७५४५ ९८. ०५५४ ७५४!५० -» 
८ ५#42455 
ऐ ॥2५४ कि हक) | 






(६ हज 8/4त 


४०2८४४॥४५७ (:६&) ६5525; 
७.7४ 9) 26 83 36:5५ 








नाशुक्री से नहीं रूकते | ८): 


९०. और उन्होंने कहा कि हम आप पर कभी 
ईमान लाने के नहीं, जब तक कि आप हमारे लिए 
धरती से जलस़ोत (चझ्मा) न निकाल दें | 


९१. या ख़ुद आप के लिए कोई वाग हो खजूरों 
और अंगूरों का और उस के बीच आप वहुत-सी 
नहरें बहती हुई निकाल कर दिखायें | 


९२. या आप आकाश को हम पर ट्कड़े डुक्डे 
कर के गिरा दें जैसा कि आप का ख्याल है, या 
आप ख़ुद अल्लाह (तआला) को और फ़्ररिश्तों 
को हमारे सामने ला खड़ा करें | 


९३. या आप के अपने लिए कोई सोने का घर 
हो जाये या आप आकाश पर चढ़ जायें और हम 
तों आप के चढ़ जाने का भी उस वक्‍त तक 
यक्रीन नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर 
कोई किताब न उतार लाये जिसे हम ख़ुद पढ़ 
लें, आप जवाब दें कि मेरा रब पाक है, मैं तो 


हू कर ८ ८## -#ॉ2््ब्ट 


७2५८० ४४ (५४३ 
है. + ६७५ ८ ८ 
कर। | ?८(“4१ ५ ५:२2 


(टूट (44४ _ जलल्‍टू ः 7६॥ 25 


हद टजट 


०४५४ %70॥ ५५ 56; 


5 


६ ईद ,7१4 5-०९ ८० हरा! क्र्ट 
७ ७७४३ ७.०० ८०2 ०८०८४ »२ 
ग धंे 


[४६ 6 2५9० ८2% 2535५८5॥ 
७55८८: 8, ४:४ (४ ६४४ 
9:5४ ४८४४ <० 
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सूरतु इस्रा-१७ १४०४० ४४४० 


एक इंसान हूँ जो रसूल (संदेशवाहक) बनाया 
गया हूँ | 


९४. और लोगों के पास मार्गदर्शन (हिदायत) 
पहुँच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली 
केवल यही चीज रही कि उन्होनें कहा, क्‍या 
अल्लाह ने एक इंसान को ही रसूल (अवतार) 
बनाकर भेजा?! 


द्द्ट 


दर ०१,०52 :१ ** रु दर 
“०382४ ० ८६॥ ६४५५ 


#ज/टू 6२८३३ &5/ 98६ ज्ट्ट्ड 
9» ७,४६६ ०0 5०.98 ४5 










25528 मंश्छ 5:£४875: ७ >अेटक & ६ ञ्ट् 
८5,%:०:5:% 290 ८6४08 
हि 


कि च 
5;४6८,८०७८:६८ ६४४ 


९५. (आप) कह दें कि अगर धरती पर फ्ररिश्ते 
चलते-फिरते और रहते होते तो हम भी उनके 
पास किसी आसमानी फ्ररिश्ते को ही रसूल 
बनाकर भेजते !? 


९६. कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच [& 
अल्लाह का गवाह होना बस है, वह अपने बन्दों [ 
से अच्छी तरह वाक्रिफ़ और अच्छी तरह देखने 
वाला है | जि 


९७, और अल्लाह जिसकी हिंदायत कर दे वह 
हिदायत याफ़्ता है, और जिसे वह रास्ते से 
भटका दे नामुमकिन है कि तू उसका दोस्त उस 
के सिवाय दूसरे को पा ले, ऐसे लोगों को हम 
क्रयामत वाले दिन औंधे मुँह जमा करेंगे, 
जवकि वे अंधे, गूंगे और बहरे होंगे, उनका 
ठिकाना नरक होगा, जब कभी वह हल्की होने 
लगेगी, हम उन पर उसे और भड़का देंगे | 


4 छह ८442८ +,५१८ दर 


2२5 (१9% 5:8४ 400 ७ 


८4 १ 802; #<2“हू “*#*ै “/<४ #६ क््द्ध # #+ 
ए४०:४७०० ५०७४५७४ ८४ ५७०९५ 
_##/ #> 22 + 27८ 


2४2००:८०४४०५३3४ ०2229 ०0४०४ 
४६0८2४९% ०७४४ ७४ 7८ 


8 न्काएहड, 9 टू अट्टूटत +ज3॥ (५ 


(४ ध 
222 .०8/०2 ८ ५३ +.०6२ »675' 


(क्रो 


' यानी किसी इंसान का रसूल होना काफ़िरों और मूर्तिपूजकों के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, 
वह यह बात मान नहीं रहे थे कि हमारे जैसा इंसान जो हमारी तरह चलता-फिरता है, हमारी 
तरह खाता-पीता है, हमारी तरह इंसानी रिश्तों से सम्बन्धित है, वह रसूल वन जाये, यह 
ताज्जुब उन के ईमान लाने में रूकावट था | 

? अल्लाह तआला ने फ्ररमाया जब धरती पर इंसान बसते हैं, तो उनकी हिदायत के लिए रसूल 
भी इंसान ही होंगे, गैर इन्सानी रसूल, इंसान की हिदायत का कर्तव्य (फ्रर्ज) पूरा नहीं कर 
सकता, हाँ अगर धरती पर फ्रिइ्ते बसते होते तो उन के लिए रसूल भी जरूर फ्ररिश्ते होते | 


490 / 49 


स्रतु इसा-१७ भाग-१५ | 494 | १०० >+ 9 १५ ३ | 53%० 


९८. ये सब हमारी निशानियों से इंकार करने 865 50५28 298५ 2४55 ४)$ 
और यह कहने का नतीजा है कि क्या जब हम ५५४8४ 58१६८. ६ 

राख और जर्र-जर्रा हो जायेंगे फिर हम नई कट ९ 
पैदाईश करके उठा खड़े किये जायेंगे | 6922८ ६४६ 


९९. क्‍या उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया (99४ ५265 ५५४ &।608258/ 
कि जिस अल्लाह ने आकाज् और धरती को पैदा | हट व” हवा, छश4 55१६ 
किया वह उन जैसों को पैदा करने पर पूरी अक (7 ्ईरि४ 
कुदरत रखता है, उसी ने उन के लिए एक ऐसा (085 5४४ 5४५५८०:४ 
वक्‍त मुक़र्रर कर रखा है, जो शक व जुन्हा से (59 

ख़ाली है, लेकिन जालिम लोग नाशुक्रे बने 

बिना रहते नहीं | 


१००. कह दीजिए कि (अगर मान लिया जाये) | 86: 5%& &#८#525$8 08 
अगर तुम मेरे रब की रहमतों .के ख़जाने के [57 #ड८ ५20३८ ॥४2४ ०5 
मालिक बन जाते तो तुम उस वक्‍त भी उसके (90:629463&/&%: 
खर्च हो जाने के डर से उस में कंजूसी करते, 


और इंसान है ही तंग दिल | 

१०१. और हम ने मूसा को नौ मोजिजे' &0&९४ ४४४६२ ४५८४ ५8; 
बिल्कुल साफ्र-साफ़ अता किये, तू ख़ुद इस्राईल 2५५४8 27: ॥ 4: 
की औलाद से पछ ले कि'जंबे वे उन के पास । ५/००० १४८७ 2675 3८४४४ 


पहुँचे तो फ्रिरऔन बोला कि हे मूसा ! मेरे (0 ५#- ७८४४८६४५ 


' ये नौ मोजिजे: १- हाथ का रौशन होना, २- लाठी का कई तरह से इस्तेमाल, ३- सूखा, ४- 
फलों की कमी, ५- तूफ़ान, ६- टिड्डी दल का हमला, ७- खटमल और जूं की ज़्यादती होना, 
८- मेंढक और ख़ून | इमाम हसन बसरी कहते हैं कि सूखा और फलों की कमी एक ही बात 
है, और ना मोजिज़ा लाठी का जादगरों के जादू को अजगर बनकर निगल जाना है | हजरत 
मूसा को इन के सिवाय भी मोजिजे अता किये गये थे, जैसे लाठी का पत्थर पर मारना, जिस से 
बारह पानी के चश्मे निकल गये थे, बादलों की छाया करना, मनन और सलवा बगैरह, लेकिन 
यहां नौ निशानियों से मुराद वही नौ मोजिजे हैं जिन का मुजाहिरा (प्रदर्शन) फ्रिरऔौन और उस 
के पैरोकारों ने भी किया, इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास ने समुद्र फटकर रास्ता बन जाने को 
भी मोजिजा में शामिल किया है, और सूखा और फलों की कम पैदावार को एक ही मोजिजा 
माना है | तिर्मिजी के एक कौल में नौ मोजिजों का तफ़्सीली बयान इस से अलग किया गया है, 
लेकिन सुबूत से वह क़ौल कमजोर है, इसलिए नौ मोजिजे से मुराद यही बयान चुदा मोजिजे हैं। 
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ख्याल से तेरे ऊपर जाद कर दिया गया है | 


१०२. (मूसा ने) जवाब दिया कि यह तो तुझे 
मालूम हो चुका है कि आकाच्चों और धरती के 
रब ही ने ये मोजिजे दिखाने और समझाने के 
लिए उतारे हैं, हे फ़िरऔन ! मैं तो समझ रहा 
हूँ कि तू यक्ीनन नाश कर दिया गया है | 


१०३. आख़िर में फ्रिरऔौन ने मज़बूत इरादा 
कर लिया कि उन्हें धरती से ही उखाड़ दे तो 
हम ने ख़ुद उसे और उस के कुल साथियों को 
डुबो दिया | 


१०४. और उस के बाद हम ने इस्राईल के बेटों | 29% 2 567: 52,,<७2 

से कह दिया कि उस धरती ' पर तुम रहो सहो ह'/ 5 ६ ६20 2१2 

हाँ जब आख़िरत का वादा आयेगा, हम तुम संब |. 2 8०5क एड # 
को समेट और लपेट कर ले आयेंगे | 


१०५. और हम ने इस (कुरआन) को सच्चाई 
के साथ उतारा और यह भी सच के साथ 
उतरा, और हम ने आप को केवल ख़ुशख़बरी 
देने वाला और बाख़बर करने वाला बनाकर 
भेजा है | 


१०६. और कुरआन को हम ने थोड़ा-थोड़ा कर 
के इसलिए उतारा है कि आप इसे वक्‍त 
पाकर लोगों को सुनायें, और हम ने ख़ुद भी 
इसे थोड़ा-थोड़ा करके उतारा | 


५०४25 ४9 2985 ८४७08 
>2०६४४३॥४/५८४ 295 


०) 2 
)9:+4 


५१८१८ ढ€# 7 ८अट्ध १ ८८7 


450 29८5 /25£82:/6 


७-५ (4 ६“८*०८०८ 
(03) 4७4 ९.२५ 






>। टूर 2] ९, 


४४: ४४४७५:४८29 ७०४५: 
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' जैसाकि मालूम होता है उस धरती से मुराद मिस्र है, जिस से फ्रिरऔन ने मसा और उन के 
पैरोकारों को निकालने का इरादा किया था, लेकिन इस्राईल की औलाद का इतिहास (तारीख) 
गवाह है कि वह मिस्र से निकलने के बाद पुन: मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस साल «तीह» के 
मैदान में गुज़ार कर फ़िलिस्तीन में दाखिल हुए | इसका सुबूत सूर: अल-आराफ़ वगैरह में 
कुरआन के बयान से भी मिलता है, इसलिए ठीक यही है कि उस से मराद फ्रिलिस्तीन की 
धरती है | 
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१०७. कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या 
न लाओ, जिन्हें इस से पहले इल्म दिया गया है 
उन के पास तो जब भी इस को पढ़ा जाता है तो 
वे ठुड्डियों के बल सज्दा करने लगते हैं | 


१०८. और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, 
हमारे रव का वादा बेश्वक पूरा होकर रहने 


वाला ही है | 


१०९. और वे ठुडिडयों के बल रोते हुए सज्दा 
की हालत में गिर पड़ते हैं, और यह कुरआन 
उनकी नर्मी और ख़ुशूअ और बढ़ा देता है | 


१९०. कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह 
कहकर पुकारो या रहमान (कपाल) कह कर | 
जिस नाम से भी पुकारों सभी अच्छे नाम उसी 
के हैं! न तो तू अपनी नमाज बहुत ऊँची 
आवाज से पढ़ और न विल्क॒ल छिपाकर, बल्कि 
उस के बीच का रास्ता तलाश ले | 


१११. और कह दीजिए कि सभी तारीफ़रें 
अल्लाह के लिए ही हैं जो न औलाद रखता है 
और न अपने मलक में किसी को भागीदार 
रखता है, न वह ऐसा कमजोर है कि उसका 
कोई मददगार हो और तू उसकी पूरी-पूरी 
बड़ाई का बयान करता रह | 
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! जिस तरह पहले गुजर चुका है कि मकका के मूर्तिपूजकों के लिये अल्लाह के सिफ्राती नाम 
'रहमान (दयालु), या 'रहीम (कृपालु) अपरिचित (नामानूस) थे, और कुछ हदीसों में आता है कि 
कुछ मूर्तिपूजकों ने नवी & के पाक मुँह से या 'रहमान व रहीम' (हे दयालु और कृपालु) के 
कलिमा सुने तो कहा कि हमें तो यह कहता है कि केवल एक अल्लाह को पुकारो और ख़ुद दो 
देवताओं को पुकार रहा है, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई | (इब्ने कसीर। 
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सर: कहफ़ मकक्‍के में उतरी और इस में एक 
दस आयतें और वारह रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ०0 (४६) ४ 23. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


. सभी तारीफें उसी अल्लाह के लिए ही लायक | :<05,/£0 5969 ४ ईथय 


जिस ने अपने बन्दे पर यह कुरआन उतारा स्व ८५४४८४ ५: 
और उस में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी | 00६४४ ४0:४ 28 
२. बल्कि सभी कछ ठीक-ठाक रखा ताकि अपने प्र 2252 4,,5 ८४४3४ (५ 
पास की सख्त सजा से वाख़बर कर दे और ईमान | ,,.. ... 22262: 
लाने वाले और नेक काम करने वालों को कु ०७ ५७॥। ७८५० ७५४०५ 
ख़बरी सुना दे कि उन के लिए अच्छे बदले हैं | (0६:5६ 
३. जिस में वे मु॒स्तक्रिल तौर से हमेशा रहा पल 43 8885 
करेंगे | २0७- (३, ५४ 4५३ ८४४५ 

पु ५ ८८८ 4» ६, ८ 

४. और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं ६ 4६876 2॥5325 


कि अल्लाह (तआला) औलाद रखता है | 


५. हक़ीक़त में न तो ख़ुद उन्हें इसका इल्म है [६६४८2 (५४६ ५ ८2५० 
न उन के बुजुर्गों को, यह बुहतान बड़ा बुरा है |... ९; ५ ब्द्र 
जो उन है मुह से निकल रहा है, वह केवल झूठ | ४2 ४0 ७५४५४८/५०७७४ ८2 ८४ 
बक रहे हैं| 





कहफ़ का मतलब है गुफ्रा | इस में गुफ़ा वालों का बयान है, इसलिए इसे सूर: कहफ़ कहा 
जाता है | इस की श्ञुरूआती दस आयतों और आख़िरी दस आयतों की अहमियत का हदीस में 
बयान है जो इन को याद करे और पढेगा वह दज्जाल के फ़साद से महफ़ूज रहेगा | (सहीह 
मुस्लिम, फ्रजल सूर: अल-कहफ़) जो इसका पाठ (तिलावत) जुमा के दिन करेगा अगले चु 
तक उस के लिए एक ख़ास तरह की रौशनी का नूर रहेगा | ।मुस्तद्रक हाकिम २३६८ 

अलबानी ने इसे सहीह जामे सगीर नं- ६४७० में सहीह कहा है) इस के पढ़ने से घर में 
सलामती और तरक्की होती है, एक वार एक सहावी ने सूर: कहफ़ पढ़ी, घर में एक जानवर 
भी था वह बिदकना शुरू हो गया, उन्होंने ध्यान से देखा कि क्या वात है ? तो उन्हें एक बादल 
दिखायी दिया, जिस ने उन्हें ढांप रखा था, सहावी ने इस वाक्रेआ का बयान नवी #% से किया, 
आप ने फ्रमाया इसे पढ़ा करो, क़रआन पढ़ते समय सलामती उतरती है | (सहीह बुख्ारी, 
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६. फिर अगर ये लोग इस बात पर' ईमानन | 220०2,583#4:४ ( 5 
लायें तो क्या आप उन के पीछे इसी दुख में 
अपनी जान को हलाक कर डालेंगे | 


७. धरती पर जो कुछ है हम ने उसे धतती की। ६/2८:; »9 55 ८ ७६८६४॥ 


45 ४ ॥2 


हक, ६ श रुपए: 8 ७१0 £ 
(6) ६... 22५०४॥७७ ७०४५४ 


जीनत के लिए बताया है कि हम उनका 24:2/८-2५ 228 १225) 
इम्तेहान ले लें कि उन में से कौन नेकी के (025: ८-- ५8 ७४४४ 
काम को करने वाला है | 


८. और इस पर जो कुछ है, हम उसे एक 6)8%5:,2 ६४८८८/,४6; 
बराबर मैदान कर डालने वाले हैं | 3)0/50:56 6०८ ० ०/४४७॥ 
९. क्‍या तू अपने ख्याल में गुफ़ा और। 2,539 ७४0 <«>> 6 <<.््छ 
जिलालेख वालों को हमारी निश्वानियों में से पट (:८७2॥८: (५६ 
कोई बड़ी अजीब निशानी समझ रहा है? 5) 22 फैल पट ०2 ७० 

१०. उन ५००२ ने जब गुफ्रा में पनाह ली | 5:05; & ४7 6 ६59 ४8 
तो दुआ है हमारे रब ! हमें अपने पास 6४८०० (४ ६८६५८: ८४४८ 

से रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे | ४ ०१४७४) ४३००७०० ७ 


लिए रास्ते को आसान कर दे? (09)॥6.& 
११. फिर हम ने उनके कानों प्र गिनती के कई | ७३३-००७७० ७ ०७08 8# ७:-७ 
सालों तक उसी गुफ़ा में पर्दे डाल दिये | हैं ६४८ 


जलता # 2४८ ८८८, 2(६८6 १.4 प 


१२. फिर हम ने उन्हें उठा खड़ा कर दिया कि ९४:०४ ४ 2५८ ०७४४० 52 
हम यह जान लें कि दोनों गुटों में से इस बड़ी  ढन्‍८ कर] | 
मुह्ृत को जो उन्होंने गुजारे, किस ने अधिक :>३562७७०४४ 


। <....3+५ (इस बात) से मुराद कुरआन करीम है | काफिरों के ईमान लाने की जितनी शदीद 
इच्छा आप & को थी और उन के मुँह मोड़ने और इंकार से आप # को जो बहुत ज़्यादा दुख 
होता था, इस में आप % की इसी हालत का बयान है | 

2 ये वही नौजवान हैं जिन्हें कहफ़ वाले कहा गया है | (तफ्रसीली बयान आगे आयेगा) उन्होनें 
जब अपने दीन की हिफ्राज़त के लिए गुफ्रा में पनाह ली तो यह दुआ की, कहफ़ वालों की इस 
कहानी में नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत है, आजकल के नौजवानों का ज़्यादातर वक़्त 
बेकार में बरबाद होता है और अल्लाह की तरफ़ जरा भी ध्यान नहीं | काञ्न ! आज का 
मुसलमान नौजवान अपनी जवानी के वक्त में माफ़ी माँग कर पैगम्वरों की पैरवी करता और 


अपनी पूरी ताक़त और क्रूवत को अल्लाह की इबादत में लगा देता | 
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१३. हम उनकी सच्ची कहानी तेरे सामने 4:55 29858 5222 ४6८: 
बयान कर रहे हैं | ये कुछ नौजवान? अपने रब ५5 ५5४ 220५२: 32४4 
पर ईमान लाये थे और हम ने उन की हिदायत (07 6५५.०७०४३.०७४०४७४ 
(मार्गदर्शन) में तरक्की अता की थी | 


१४. और हम ने उन के दिल मज़बूत कर दिये | ६६ 9&।:6 9 >%26 ७८४४६ 
थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि 2४2५ ५2282 >५८५))४४; 
हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती [+2७2४४०४० ७०००५ ४५७४ ५७० 
का रब है, नामुमकिन है कि हम उस के सिवाय ७४४5 | ६6६ (४) 
किसी दूसरे माबूद को पुकारें, अगर ऐसा किया ० 

तो हम ने बहुत नामुनासिब बात कही | हि 

१४. यह है हमारी क्रौम जिस ने उसके सिवाय | 5४,5६६) 8५; ८2055825 ४9 
दूसरे मावृद बना रखे हैं, उन के प्रभुत्व (गल्बे)। ,.,.,.. .. है ८ 2५१८ ८५४८ 
का कोई वाजेह सुबूत क्‍यों नहीं पेश करते? | »£ 0०४ ०९२१ ५:०४2.०५:४ ८» 
अल्लाह पर झूठ बात बांधने वाले से ज्यादा श्र (३8५४6 ७8५४ 
जालिम कौन है? डे 29६४५ ४७: ४४2 


< 


! उन दो गुटों का मतलब इल्तिलाफ़ करने वाले लोग हैं, यह या तो उसी वक्‍त के लोग थे जिन 
के बीच उन के बारे में इख्तिलाफ़ हुआ, या रिसालत के वक्त के काफ़िर और ईमान वाले 
मुराद हैं, और कुछ कहते हैं कि ये कहफ़ वाले ही हैं उनके दो गुट बन गये थे, एक कहता था 
कि हम इतने वक्‍त तक सोये रहे, दूसरा उसको नकारता और पहले गुट से कम व ज्यादा वक्‍त 
बताता। 

? ये नौजवान, कुछ आलिम कहते हैं कि इसाई धर्म के मानने वाले थे, और कुछ कहते हैं कि 
उनका जमाना हज़रत ईसा से पहले का है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी क़्ौल को प्राथमिकता 
(तरजीह) दी है, कहते हैं कि एक राजा था दक्रियानूस, जो लोगों को मूर्तिपूजा करने और उन 
के नाम पर भोग-प्रसाद चढ़ाने की शिक्षा देता था | अल्लाह तआला ने इन कुछ नौजवानों के 
दिल में यह बात डाल दी कि इबादत के लायक तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही है जो आकाश और धरती 
का ख़ालिक़ है और सारी दुनिया का रब है | ३७ अल्पवाचक बहुवचन (जमा किल्लत) है, जिस 
से मालूम होता है कि इनकी तादाद नौ या उस से भी कम थी, यह अलग होकर एक जगह पर 
अल्लाह अकेले की इबादत करते थे, धीरे-धीरे लोगों में उनके तौहीद के यक़्ीन का चर्चा होने 
लगा तो राजा तक बात पहुँची और उसने उन लोगों को अपने दरबार में बुलाकर उन से 
पूछा, तो वहाँ उन्होंने वेख़नौफ़ अल्लाह के एकेश्वरवाद (तौहीद) का बयान किया | आख़िर में 
राजा और अपनी क्रौम के मूर्तिपूजकों के डर से अपने धर्म की हिफ्राजत के लिए आबादी से दर 
एक पहाड़ की गुफ़ा में छिप गये, जहाँ अल्लाह तआला ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया और 
वे तीन सौ नौ साल वहां सोते रहे | 
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१६. और जबकि तुम उन से और अल्लाह के | ८॥ $ 55525 ७5 »»५2%&) 95 
सिवाय उन के दूसरे ४ दों से अलग हो गये हो | ,. 25; 25:४८ 34008 
तो अब कसी मुफ़ा में जा वैठो, तुम्हारा रव | ७”-०५० »४ 5५७४४ ०)। 
तुम पर अपनी रहमत करेगा और तुम्हारे काम | , ७602, 02:20 &&: ५225 
में आसानी पैदा कर देगा | 


१७. और आप देखेंगे कि सूरज निकलने के ७४ ०६:४४:2०५४ 8 :8७5:४5 
वक्‍त उनकी गुफ़ा के दायीं तरफ झुक जाता है | ; ८००८ 'इडल्द 7८ है ।। 26६ 
और के के वक्‍त उनकी बायीं तरफ़ कतरा | +/१»७%४ ७५०६०) ५४१० ७०४ 
जाता है और वे उस गुफ़ा के कुशादा मुक्राम में | >20.५20$ ५ 453 58 3 »55 0५2) 
हैं ॥ यह अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह | , ,, ,... प 


धन 


है 28776] ४४45] 32% 2६ श्द्धग्ल 


(तआला) जिसकी हिदायत करे वे सच्चे रास्ते पर है | ५४४० ५६७ ५७६८०००५४/ 
और जिसे वह भटका दे नामुमकिन है कि आप 54:56: 9 57828 


उसका कोई वली और रहनुमा पा सके | । 

१८. और आप विचार करेंगे कि वे जाग रहे है | 2285 3558 77502 2::6: 
अगरचे वे सो रहे थे, और ख़ुद हम उनको दाहिने- १2६8; £८४॥ ८६; हक हक 
बायें करवटें दिलाया करते थे, उनका कुत्ता | 2४3 ८५५ ३ ५ ५४७४) ०५ 
भी चौखट पर अपने हाथ फैलाये हुए था, अगर | 2०८ <४809» ७४४५०४५४४ 
आप झांक कर देखना चाहते तो जरूर उल्टे | रा व का 20 डक” दे 
पाँव भाग खड़े होते और उन के डर और रो से | ४ (४० ०४१८८५४॥४. ०७४८५ 
आप भर दिये जाते | ० 


१९. और उसी तरह हम ने उन्हें जगाकर 2; 45207 अमक 2 
2 


॥ 


के है लता आओ 8५ ५६६2४ 7४ ००-४०७७४४५ 
उठाया? कि आपस में पूछताछ कर लें, उन में |, .. , ,.... (४७:१६ १६१४५ 
से एक कहने वाले ने पूछा कि तुम कितनी देर | £2८०१७५४४००५४।४७४०८९ ००७४ 
ठहरे रहे? उन्होनें जवाब दिया एक दिन याएक। ४८2६४८8. ::200 22725 068 
दिन से भी कम,* कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने ४७७७ 





यानी सूरज निकलने के वक्‍त दायीं तरफ़ को और डूबने के वक्‍त वायीं तरफ़ को कतराकर 
निकल जाता और इस तरह दोनों वक्‍त में उन पर धूप न पड़ती, अगरचे वह गुफा में कुशादा 
मुकाम पर अराम कर रहे थे | :,.७५ का मतलब है कुशादा मुकाम | 
यह उनकी हिफ्राजत के लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से इंतेजाम था ताकि कोई उन के 
क्ररीव न जा सके | 
यानी जिस तरह हम ने उनको अपनी ताक़त से सुला दिया था, उसी तरह तीन सौ नौ साल बाद उनको 
हम ने उठा दिया और इस तरह उठाया कि उनके जिस्म उसी तरह महफ़ूज थे जिस तरह तीन 
सौ नौ साल पहले सोते वक्‍त थे, इसीलिए आपस में एक-दूसरे से उन्होंने सवाल किये ! 
यानी जिस वक्त वे गुफ़ा में गये, सुबह का पहला हिस्सा था, और जिस वक्‍त जगे उस वक्‍त 
दिन का आख़िरी पहर था, इस बिना पर वे समझे कि शायद एक दिन या उस से भी कम दिन 
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का पूरा इल्म अल्लाह (तआला) को ही है, अब का ८28 52 20453: गा 
तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर |, “2 7:७४ है 2 डट१8) 
कक वह ठीक तरह से देखभाल ले कि नगर | ५४६८-४4: 55५ 25८6 ६६४ 
का कौन-सा खाना पाक है, फिर उसी में से 0० 26 ४८४८ ४४७८ 
के आज भा, ।२५८).०८) ५ 

तुम्हारे खाने के लिए ले आये, और वह बहुत ४-> ४०००2 2५ 
एहतेयात और नर्मी का बर्ताव करे और किसी 

को तुम्हारी ख़बर न होने दे |! 


२०. अगर ये (काफ़िर) तुम पर अधिकार ९ हज [न 6९ १७०९८ ९64 5 है4+.] 
(गल्बा) पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे ५।६2765,2८/:: हक के 
या दोबारा तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे तो 20/0४/५०५४ ००५.०५५५ ७ 
फिर तुम कभी कामयावी नहीं पा सकोगे | को 
जे. ५ ध्ट्‌? 

२१. और हम ने इस तरह लोगों को उनकी | .2॥ 5569%02 ०८ ६४:४४; 

के लें कि | 2 ०५०००-०९२० ००७ ७७५:४५ 
हालत से आगाह कर दिया कि वे जान लें कि हे 


32:7५ ९ श्‌५४८४५६४८2॥ 6६6८ 
अल्लाह का वादा पूरा सच्चा है और क्रयामत कं *४४५००२१७५०॥ ७३७० 
कोई शक व शुब्हा नहीं, जबकि वे अपनी बात | ४६882 »५८।॥४॥/& »5० ०4६८ 
में आपस में इब्तिलाफ़ कर रहे थे, कहने नेलगे |, ,. हा 222428:,, 22:28 
इन की गुफ्रा पर एक घर बना लो, उनका [900७6 ७“८29 6 «०५2 2 ०७४४ 
रब ही उन की हालत का ज्यादा ज जानने वाला (ई 42..४०५८ 65: 
है, जिन लोगों ने उन के बारे में प्रभाव (ग़ल्वा। 


>> ++नप कर -->ोेवल-०-नन लक +का++++-+क ना त. 


के कुछ हिस्से में सोते रहें! 
' एहतेयात और नर्मी पर जोर इस उम्मीद से दिया, जिस के सबव वे नगर से निकलकर निर्जन 

।वीरान) जगह पर आये थे | 
2 यानी जिस तरह हम ने उन्हें सुलाया और जगाया, उसी तरह हम ने लोगों को उन के बारे में 
वाक़िफ़ कर दिया, यह परिचय इस तरह हुआ कि जिस वक्‍त कहफ्र वालों का एक साथी चांदी 
का वह सिक्का लेकर नगर में गया जो तीन सौ नौ साल के राजा दक्रियानूस के जमाने का था, 
और वह सिक्का एक दुकानदार को दिया तो वह हैरान रह गया, उस ने पास के दुकान वाले 
को दिखाया, वह भी देखकर हैरान रह गया, जबकि कहफ़ वालों का साथी कहता रहा कि मैं 
इसी नगर का वासी हूँ और कल ही यहां से गया हूँ, लेकिन इस 'कल' को तीन सदियां गुजर 
चुकी थीं, लोग किस तरह उसकी बात को मान लेते ? लोगों को यह शक हुआ कि कहीं इस 
इंसान को गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया । धीरे-धीरे यह वात राजा या उस के अधिकारी 
तक पहुँची और उस साथी की मदद से वह गुफ़ा ०. 3 और कहफ़र वालों से मिला, उस 
के बाद अल्लाह तआला ने उन्हें फिर मौत दे दी | (इब्ने ) 
ये कहने वाले कौन थे? कुछ आलिम कहते हैं कि उस वक्‍त के ईमान वाले थे, कुछ कहते हैं 
कि राजा और उस के साथी थे, जब आकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अल्लाह ने 
उन्हें फिर सुला दिया, तो राजा और उस के साथियों ने कहा कि इनकी हिफ्राजत के लिए एक 
घर बना दिया जाये | 
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हासिल किया, वे कहने लगे कि हम तो उन के 
आसपास मस्जिद बना लेंगे | 


२२. कछ लोग कहेंगे कि गुफ़ा के लोग तीन थे 
और चौथा उन का कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 
पाँच ये छठा उन का कत्ता था, गैव के बारे में 
निशाना देखे बिना) अंदाजे से पत्थर चला देना, 
कुछ कहेंगे कि बे सात हैं और आठवां उनका 
कुत्ता है| (आप) कह दीजिए कि मेरा रब उनकी 
तादाद अच्छी तरह जानने वाला है, उन्हें बहुत 
कम लोग जानते हैं, फिर आप भी उन लोगों के 
बारे में केवल मुख्तसर बातचीत ही करें, और 
उन में से किसी से उन के बारे में पूछताछ भी 
न करें | 

२३. और कभी किसी काम पर इस तरह न कहें 
कि मैं इसे कल करूँगा | 


२४. लेकिन साथ ही इंशा अल्लाह (अल्लाह ने 
चाहा तो) कह लें? और जब भी भूलें अपने रब को 
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यह ग़ल्बा हासिल करने वालें ईमान वाले थे या काफ़िर और मूर्तिपूजक ? शौकानी ने पहले 
क्ौल को मान्यता दी है और इब्ने कसीर ने दूसरे कौल को | क्योंकि नेक लोगों की क्रब्रों पर 
मस्जिदों की तामीर अल्लाह को पसंद नहीं | नवी & ने फ्ररमाया : 

ग। ६20८ 6+-7४५+ ह ल्‍्श्पी हि | उ>ी ५ 33 थे 
“अल्लाह तआला यहूदियों और इसाईयों पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगम्बरों और बुजुर्गों की 
क्रब्रों को मस्जिद बना लिया |" (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनायेज, वाव मायकरह मिन इत्तेखाज़िल 
मस्जिदे अलल क्रवूरे और सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद वत्तेखाजि स्सोवरे फ्रीहा) 
हजरत उमर (...) की ख़िलाफ्रत (शसनकाल) में ईराक में हजरत दानियाल की क़ब्र मालूम हुई 


तो आप ने हुक्म दिया कि इसे छिपाकर आम क्ब्रों जैसी कर दिया जाये ताकि लोगों के इल्म में 
न आये कि पर्ला क़ब्र प्ला पैगम्बर की है | (तफ़सीर इब्ने कसीर। 


मफ़स्सिरीन कहते हैं कि यहूदियों ने नवी % से तीन बातें पूछी थी, रूह की हक़ीक्रत क्‍या है 

कहफ़ वाले और जुल्क़रनैन कौन थे? कहते हैं कि यही सवाल इस सूर: के नाजिल होने के 
सबब बने | नबी & ने फ्रमाया मैं तुम्हें कल जवाब दूँगा, लेकिन उसके बाद पन्द्रह दिन तक 
जिब्रील वहयी (प्रकाञना) लेकर नहीं आये, फिर जब आये तो अल्लाह तआला ने ७४.५०] 
कहने का हुक्म दिया | आयत में «« (कल) से मुराद आने वाला दिन है यानी जब भी 
मुस्तकबिल करीब या देर से कोई काम करने का इरादा करो तो ७.५: ०! जरूर कहा करो, 
क्योंकि इंसान को तो पता नहीं कि वह, जिस इरादे को जाहिर कर रहा है, उसको पूरा करने 


।] 
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याद कर लिया करें' और कहते रहें कि मुझे पूरी 
उम्मीद है कि मेरा रब इस से भी ज्यादा 
हिदायत के क्ररीबव की बात की हिदायत करेगा। 


२५. और वे लोग अपनी गुफ्रा में तीन सौ साल 
तक रहे और नौ साल और ज़्यादा गुज़ारे !? 


२६. आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को उनके 
ठहरे रहने के वक्‍त का अच्छी तरह इल्म है, 
आकाशों और धरती का अर्न्तज्ञान 'गैब) सिर्फ़ 
उसी को है, वह क्‍या ही अच्छा देखने सुनने 
वाला है | सिवाय अल्लाह के उनकी कोई मदद 
करने वाला नहीं, और अल्लाह तआला अपने 
हुक्म में किसी को शामिल नहीं करता | 


२७, और आप की तरफ़ जो आप के रब की 


किताब वहयी (प्रकाशना) की गयी है उसे पढ़ते 
रहें, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, 
आप उस के सिवाय हरगिज-हरशिज कोई 
पनाह न पायेंगे | से 


२८. और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा 
करें, जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं 
और उसी के मुँह (अनुग्रह। की चाहना करते हैं| 


१००] 


कूं॥ ४ & >> 'ग ४ ०१० 
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20)5:55 
33338 ८५५३5 ८४५ ७७ 6 ४.5 
४९२६४: ८, 2०६05 
2०५६ + ७८५५५ ७४० ८9४ 
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>0:22 ८४६४: ८८५४॥ ६ ३:5 ५.०४ 
४र४४५६&555:22 ५६४ 8५0७४ 
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सावधान ! तेरी आँखें उन से न हटने पायें कि | ४26॥ $,४४॥ ६०५३ ८ £ ८०७८८: 


दुनियावी जिन्दगी की जीनत की कोशिश में लग 
जाओ, (देखो) उसका कहना न मानना जिस के 
दिल को हम ने अपनी याद से विचलित (गाफ़िल) 
कर दिया है, और जो अपनी मनोकामना 


७३५ ८८६:४६६८७ & ५; 


८5 २ 522 ४८ ६६5 न्‍ 
(0) (५४ $४ 634 % €४॥५ 





की ख़ुब्ननसीबी भी उसे अल्लाह की तरफ्र से मिलनी है या नहीं? 


! यानी अगर बातचीत और वादा करते वक्त ७।»५»०! कहना भूल जाओ, तो जिस वक्‍त याद आ 
जाये ७।.५७०! कह लो, या फिर रब को याद करने का मतलब उसकी तारीफ्र और बड़ाई और 


उस से माफ़ी की दुआ है | 


? ज्यादातर मुफ़स्सिरों ने इसको अल्लाह का क्रौल कहा है, सूरज के हिसाब से ३०० और चाँद 


के हिसाब से ३०९ साल होते हैं | 
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(छ्वाहिशात) के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका 
अमल ह॒द से गुज़र चुका है 
६८१ (६० 


२९. और एलान कर दे कि यह सरासर हक़ | ८2४४ 75 ८४ >2522685 
(कुरआन) तुम्हारे रब की तरफ़ से है, अब जो | ८६ (६6४७४ 6 ४८७४ ४5 ८८६ 
चाहे ईमान लाये. और जो चाहे कुफ्र करे, |, कक पु किक रे 
जालिमों के लिए हम ने वह आग तैयार कर | >#- ६०४ + &)/7.०9४ ४ 
रखी है जिसकी परिधि (क्रनातें) उन्हें घेर लेंगी, | (५ ५5%2॥ ५.४ ४४४५८, ४६ 
अगर वे फ्ररियाद करेंगे तो उनकी मदद उस ७)६6:22:5*2 (:5॥ 
पानी से की जायेगी जो तेलछट जैसा होगा जो २७ ०७७ 
चेहरे भून देगा, बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ा ० 

बुरा आरामगाह (नरक) है | पे 

३०. बेशक जो लोग ईमान लायें और नेकी का | €£४8| २०५७॥४//5॥:० ८2.6/ 
काम करें तो हम किसी नेकी करने वाले के |. 

बदला को वरबाद नहीं करते ।' रत 
३१. उन के लिए हमेशा वाली जन्नत है, उनके | 2९६ ८26,:205८<54 2& है] 
नीचे नदियाँ बह रही होंगी, वहाँ ये सोने के कड़े ४८०५2०2५52/2:259 
पहनाये जायेंगे ? और हरे रंग के मुलायम और | _. न डे नक न्‍ को ज हु का 
मोटे रेशम के कपड़े पहनेंगे वहाँ सिंहासन पर | ५४४४ ;८:००2४<&५६3८५८४६ 
तकिये लगाये होंगे, क्या. ही अच्छा बदला है [८४:८४':७७८५:५70%65८/५ 
और कितना अच्छा आरामघर है | ४ ७४0७छ७5% ० के 


दैंढल ललहिड # 2८८ 


्च 
( 30) कक हा 5 


(६६६ 5९2 


20/ ५०७० ०१ 


! क्रुरआन के अंदाज़े बयान के मुताबिक नरकबासियों के बयान के बाद जन्नत में जाने वालों का 
बयान है ताकि लोगों के अन्दर जन्नत हासिल करने की तमन्ना और शज्ञौक्र पैदा हो | 


? क्ररआन के नाजिल होने के वक्‍त और उस से पहले रिवाज था कि राजा, धनवान और क़रबीलों 
के मुखिया अपने हाथों में सोने के कड़े पहनते थे जिससे उनकी इज्जत जाहिर होती थी, स्वर्ग 
में जाने वालों को भी स्वर्ग में यह कड़े पहनायें जायेंगे | 

) ..-. बारीक रेशम 3.,....! मोटा रेशम | दुनियाँ में मर्दों के लिए सोने और रेशमी कपड़े हराम 
हैं, जो लोग इस हुक्म के ऐतबार से अमल करेंगे, दुनियाँ में इन हराम चीज़ों के इस्तेमाल से 
बचेंगे, उन्हें जन्नत में यह सारी चीज़ें हासिल होंगी, वहाँ कोई चीज हराम नहीं होगी बल्कि 
जन्नत वाले जिस चीज की इच्छा करेंगे वह मौजूद होगी | 
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३२. और उन्हें उन दो इंसानों की मिसाल भी | 9.2, ६.2 ७४% ४६८४ ०.५5 
सुना दे जिन में से एक को हम ने दो बाग अंगरों 6:48, (2825. ६:८०८४८ 
के दे रखे थे, जिन्हें खज्रों के पेड़ों से हम ने | + + ५०/५६००४०४ ५८८०० 


घेर रखा था,, और दोनों के बीच खेती पैदा (0/3॥//7४ 
कर दी थी | | 

३३. दोनों बाग अपने फल बहुत लाये, और उस | 55.28 (६४ 28 (६६ ५:६६ ६४ 
में कोई कमी न की, और हम ने उन वागों के हे ६२४५. नस लि * 
बीच नहर जारी कर रखी थी | 90७ 0.&/५ ९ 


३४. और (इस तरह) उसके पास फल थे, एक £,८2 22; 5५०८७ 02% ६१४ ६८४६ 
दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा 6065245८ ८2.9 
कि मैं तुझ से ज़्यादा धनवान हूं और जत्थे में भी |. 2/>095 रद 
ज़्यादा इज्जत वाला हूँ | ः 


३५. और यह अपने वाग में गया और था। 085५ ..४ ८॥४ 54५६६ 55; 
अपनी जान पर जुल्म करने वाला, कहने लगा ब्रो हि 5८/#5 
कि मैं विचार नहीं कर सकता कि किसी वक्‍त भी 350४9४० ०-३४ ए ७श ५ 
यह बरबाद हो जाये ! ९ 

३६. और न मैं क्रयामत के क्रायम होने को | ६१.६ ०४४/६८,६५८(८॥ ६४९६ 
मानता हूँ और अगर मान भी लू कि मैं अपने | ६ (0६: ६७८5 6८.७55 
रब की तरफ़ लौटाया भी गया तो बेशक मैं | 36) (&:० ७७५७ ००७० ५६४ ४) 
(उस लौटने की जगह को) इस से भी ज्यादा 

अच्छा पाऊँगा | 


३७. उस के साथी ने उस से बातें करते हुए »४6/,८: 53 ४८०० ४ 8 
कहा कि क्या तू उस (माबूद) को नहीं मानता है 2202% ५//02८&5 ८३ 
जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर मनी से | ८८४० ७२४४४ डी 
फिर तुझे पूरा इंसान (पुरूष) बना दिया | 3) 52: 2.5: $$ 
रे८. लेकिन मैं (तो अक्रीदा रखता हूँ कि) वही ०)॥६28:, 2, #< » 
अल्लाह मेरा रब है, मैं अपने रव के साथ किसी डुडण2 3 4४9४ 
को भी साझीदार न बनाऊंगा | 





! जिस तरह चारदीवारी से हिफ़ाजत की जाती है, उसी तरह इन बाग़ों के चारों तरफ्र खजर के 
पेड़ थे जो वाड़े और चारदीवारी का काम देते थे | 
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३९. और तूने अपने बाग में जाते वक्‍त क्‍यों | 8४5५८ <.62:< <&590 

नहीं कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, $८७:, #७५५४८॥ 3 ४॥ ६८६ 

कोई ताक्रत नहीं किन्तु अल्लाह की मदद से,' हि 

अगरचे तू मुझे माल और औलाद में कम देख 

रहा है | 

, ४०, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे | <४« ०2४५ ५४४७६ 
तेरे इस बाग से भी अच्छा अता कर दे और इस | £ 6४0८४6०४८:० ६४८०. 

८ ४/:2७ 
पर आकाश्ीय मुसीबत भेज दे तो यह चटियल ४५ हे बेहलनक५ 
और फिसलने वाला मैदान बन जाये | 39७ (565।0,9० 


४१. या इसका पानी नीचे उतर जाये और तेरे 908५ &५5 ४६ ६६८/६:४६ 
वद्य में न रहे कि तू उसे ढूँढ लाये !? लट 2४#-७४.४०५७७४ 


४२. और इसके (सारे) फल घेर लिये गये फिर | ७५28 ८०६ 6६४6 १५४ ४८65 

वह अपने इस खर्च पर जो उसने उस पर किया | (५ )१८)७१८,७६ ७»: ६५ 5४८ 
७८ 4259 (४ ६०] 

था अपने हाथ मलने लगा और वह बाग ल्‍>३“नरॉमनयॉँ कलह लक: हल 

सहित औंधा पड़ा था, और (वह इंसान) कह ७):68५9,४५7 8५0५६: 

रहा था कि हाय ! मैं अपने रब के साथ किसी 

को भी साझी न बनाता | 0) 


४३. उस के हक में कोई भी जमाअत न उठी | ५४४८८ ४::25६59 ४८४८६ 
कि अल्लाह से कोई उसका वचाव करती और न 
वह ख़ुद ही बदला लेने वाला बन सका | 


# ८१3 £ $ 
५97६० 


डः 6 | ३ 
(33) । ७७ ७०१ 20 


। अल्लाह के एहसानों का शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा बताते हुए कहा कि वाग में दाख़िल होते 
वक्‍त गर्व और घमण्ड को जाहिर करने के बजाय यह कहा होता ७५०)२४५७ *७ यानी जो 
कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, वह चाहे तो उसे बाक़ी रखे और चाहे तो नाञ्ञ करं 
दे | इसीलिए हदीस में आता है कि जिस को किसी का माल, औलाद या हालत अच्छी लगे तो 
उसे ७, ०]+४५ ७०५०७ पढ़ना चाहिए | (तफ्रसीर इब्ने कसीर, माख़ूज़ मुसनद अबु याला) 

2 या दरम्यान में जो नहर है, जो वाग़ की हरियाली और पैदावार का सबब है इसके पानी को 
इतनी गहराई में कर दे कि इस से पानी निकालना ही नामुमकिन हो जाये, और जहाँ पानी 
ज्यादा गहराई में चला जाये तो फिर वहाँ बड़ी-बड़ी ताकतवर मोटरें और मन्नीनें भी पानी 


ऊपर खींच लाने में नाकाम रहती हैं | 
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४४. यहीं से (साबित है) कि अधिकार 252 ७४५४ 5:५2॥ ४॥5५ 
(इख्तियारात) उसी अल्लाह (तआला) हक के हे (६४5६८ 
लिए है, वह बदला अता करने और नतीजा के 0 48254 ६ 
ऐतबार से बहुत ही बेहतर है | 


४५. और उन के लिए 2 जिन्दगी की |5£/ 8: 
मिसाल भी बयान कर, जैसे पानी | जिसे हम | 2०» 6, >0 
आकाश से उतारते हैं, उस से धरती की ध्टा न 

८६ 


अ >3 दढद का 
५)|३3८ ॥8 28०. 
2 
< 


/<“* 


॥4९<464 ७०१ 


पैदावार मिली-जुली होती है, फिर आख़िर में #5£(8% (9 2305 (१५५ 
वह चूर हो जाती है जिसे हवायें उड़ाये लिए ( ८ ८22 
फिरती हैं, और अल्लाह (तआला) हर चीज़ पर 2 कल डक 
क्रदरत रखता है |! 


४६. माल और औलाद तो दुनियावी जिन्दगी की (८५003 ग:॥ 5,5४2; ८५250 
जीनत हैं,! लेकिन बाक़ी रहने वाली नेकी तेरे ;.,(:१०८६ (52555 ५5 2५५७ 
रब के नजदीक बदला के लिए तथा 5 ०४-४९ ८०) 
(मुस्तक्बिल की) अच्छी उम्मीद के लिए बहुत 

बेहतर है | 

४७. और जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे |. *$,६ &09 ४5097: ८५3 
और धरती को तू साफ़ खुली हुई देखेगा और 


#_लंदू १35 + (६ जद 32] ९<“ ढ़ 


( ।.०९५)३४७ ०७ ०6०६० 


! इस आयत में दुनिया की हमेश्वा तब्दीली और अस्थिरता को खेती की एक मिसाल के जरिये 
वाजेह किया गया है कि खेती में लगे हुए पौधों और पेड़ पर जब आकाश से बारिश होती है तो 
पानी पाकर खेती लहलहा जाती है और पौधे और पेड़ नई जिन्दगी से प्रफुल्लित (खुश) हो जाते 
हैं, लेकिन फिर एक वक्‍त आता है कि खेती सूख जाती है पानी न मिलने के सबब या फसल 
पक जाने के सबब, तो फिर हवायें उसको उड़ाये फिरती हैं | हवा का एक झोंका कभी दायीं 
तरफ्र कभी बायीं तरफ़ झुका देता है | दुनियाँ की जिन्दगी भी हवा के एक झोंके या पानी के 
बुलबुले या खेती की तरह है जो अपनी कुछ दिन की बहार दिखाकर तवाही के घाट उतर 
जाती है, और यह सारे काम उसी के हाथों से होता है जो एक है और हर चीज उसके अधीन 
है। अल्लाह तआला ने दुनिया की यह मिसाल क्रुरआन मजीद में कई जगहों पर बयान किया है 
जैसे सूर: यूनुस-२५, सूर: जुमर-२१ और सूर: हदीद-५० और दूसरी आयतें | 

इस में * अन के उन लालचियों का खण्डन (तरदीद) है जो दुनिया के माल, सामान, क्रवीला, 
परिवार औलाद पर घमंड करते हैं, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया की फ्रानी संसार की ये 
चीजें वक्‍ती जीनत हैं, आख़िरत में यह चीजें कछ काम नहीं आयेंगी, इसीलिए इस से आगे 

फ्ररमाया कि आख़िरत में काम आने वाले अमल तो वह हैं जो वाक़ी रहने वाले हैं | 


ह्> 
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सभी लोगों को हम जमा करेंगे, उन में से 
किसी को बाक़ी न छोड़ेंगे | 


४८. और सब के सब तेरे रब के सामने | (४8,2५8 3 ६५ ४;४ 36५%,5 
कितारों में हाजिर किये जायेंगे | वेशक तुम १2726 १: 57508 5595 
हमारे सामने उसी तरह आये जिस तरह हम ने | ४७०० ७१: ७०००७ 

तुम्हें पहली वार पैदा किया था लेकिन तुम तो (७)।५५४ 0 ५-४ 
इसी भ्रम में रहे कि हम कभी तुम्हारे लिए कोई 

वादे का दिन मुक्र्रर नहीं करेंगे | २ 
४९. और आमालनामा आगे में रख दिये | ८५७४४४८८५०-७४७४७८८४॥६०३: 
जायेंगे, फिर तू देखेगा कि गुनहगार उस के ५४5५0 568 ८20:5:,35, 
लेख से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय > है 40 4200499व7% 
हमारा नाश! यह कैसा लेख है जिसने कोई | 6-४ 75: %४0$$%:५%259७: 
छोटा-वड़ा विना घेरे नहीं छोड़ा, और जो कुछ | 65:2853५/५८॥ ८ ८४5८5: 


उन्होंने किया था सब कुछ मौजूद पायेंगे और 4५ हम 
तेरा रब किसी पर जुल्म और नाइंसाफ्री न (४0५७ 
करेगा | <( 


५०. और जब हम ने फ्ररिश्तों को हुक्म दिया 95४5-9४ 7 ६६ $॥5 
कि आदम के आगे सज्दा करों तो इब्लीस के छत ८2 ८६५८७ ३5 ४८२५ 
सिवाय सब ने सज्दा किया, यह जिन्‍्नों में से था' फेक पल ह 


। कुरआन का यह साफ़ बयान है कि जैतान फ्ररिश्ता नहीं था, फ़रिश्ता होता तो अल्लाह तआला 
के हुक्म की नाफ्रमानी करने की हिम्मत ही न होती, क्योंकि फ्रिश्तों के औसाफ़ अल्लाह 
तआला ने बयान किया है : 

(०५०४५०७/८६, ७४५७ ०७,०८५) 

“वह अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी नहीं करते और बही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म 
दिया जाता है |» (सूर: अल-तहरीम-६) 

इस हालत में यह शक रहता है, अगर वह फ्ररिश्ता नहीं था तो फिर वह अल्लाह के हुक्म से 
मुख़ातिव ही नहीं था क्‍योंकि इस के मुख़ातिब तो फ्ररिश्ते थे, उन्हीं को सज्दा करने का हुक्म 
दिया गया था | 'रूहुल मआनी' के लेखक ने कहा है कि वह फ्ररिश्ता यक्रीनन नहीं था, लेकिन 
वह फ्ररिश्तों के साथ रहता था और उन्ही में चुमार होता था, इसलिए वह भी (२9,-७-। के 
हुक्म से मुख़ातिब था और आदम के सामने सज्दा करने के हुक्म के साथ उसको मुख्लातिब 


किया जाना तय है | अल्लाह का आदेल्न है : «जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो फिर तूने सज्दा क्यों 


न किया |» (सूर: अल-आराफ़-१२) 
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उस ने अपने रब के हुक्म की नाफ़रमानी की' 
क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को 
मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बना रहे हो? 
अगरचे वह तुम सबका दुश्मन है, ऐसे जालिमों 
का कितना बुरा बदला है | 


५१. मैंने उन्हें आकाशों और धरती की पैदाईश 
के वक्त मौजूद नहीं रखा था और न ख़ुद उन 
की अपनी पैदाईशव में, और मैं भटकाने वालों 
को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं | 


५२. और जिस दिन वह कहेगा कि तुम्हारे 
ख्याल से जो मेरे साझीदार थे उन्हें पुकारो, ये 
पुकारेंगे लेकिन उन में से कोई जवाव न देगा, 


और हम उनके बीच बरवादी का जरिया बना |. 


देंगे | 


५३. और म॒जरिम नरक को देखकर समझ् लेंगे 
कि वे इसी में जाने वाले हैं, लेकिन उससे बचने 
की जगह न पायेंगे | 


५४. और हम ने इस कुरआन में हर-हर तरह 
से सभी मिसालें लोगों के लिए बयान कर दिये 
हैं, लेकिन सभी चीज़ों से ज्यादा झगड़ाल इंसान 
है | 0 


१०० ) ००५०५ 


42२4. ६ 2< दर 
४४3५७०६:89 ५२८ »४256<& 
#ज] नयी हल के ८६ <७: 


७-3 $ 353 (०2 2) ६2799 


क्र ४5८ ८.,४॥ न 5५ इंध्श्ट 


298 ५०268 ४0६४६ 
ड्द् >> अजहर [हि क्र ## 2८7 “7 
एडघ० ८२० ५०१:7०७:४।| ७७७५ 


#श्ल्रश्क्‌ 


_.80)॥-०४१८८५-७४ 
८297 ७४६४ ४5४ 0:£ ८४; 


श 2 ट 22, ढ#“# १ (#/१ ८2 96 ब#डूउट १3 #* ८2 


७२२ 3.०6: | १:२०७००२ .०-७. 


(20६: 


2१८ ८५. 


“२१ (4 “' # ४७ +##९ ८ 


७५5: :428%४%5 5॥ :»,८८ ५ 
&8,#५5४5५:5 

०:८७ ५७६॥ ५ 3 8६.2 7६5 
#&0:5)॥ ७४3५ )5५ ४०१ 
6956६ ५५६ 


५५. और लोगों के पास हिदायत आ जाने के (७७257 56 9 5५% ८ £8॥ ६४८६; 


बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से तौबा 
करने से केवल इसी बात ने रोका कि बुजुर्गों 
का सा मुआमला उन के साथ भी हो या उनके 
सामने खुला अज़ाब आ जाये | 


दैई? धर, #>६4/,9/ , १८ १ “४ 


व. ०३:2४ ७० 2] ०७२) |७०७:.२५ 


3 (६३, 2०० ४८ “(३ ८<६ 


(55) ह/ कर] को |») ॥ >>657५ 9 ८४25४ | 


! >> का मतलब होता है निकलना, चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो उसे अरबी भाषा में 
कहते है ७७८ :,. :/(५0,-६-.४ चैतान भी इज्जत और एहतेराम वाला सज्दा के हुक्म की 


नाफ्ररमानी करके रब की इताअत से निकल गया | 
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५६. और हम तो अपने रसूलों को ४४२ &,3552,525 ८0::06..555 
इसलिए भेजते हैं कि वे ख़ुशख़बरी सुना दें और 25५52) ५९५ (१४८35: 
बाख़बर कर दें, काफ़रिर लोग बातिल को सुबूत पकॉेसेम>न ०४०४ ४४०83 हर के 
बनाकर झगड़े चाहते हैं कि इस से सच को | 98% 3४555255565 6745 
लड़खड़ा दें, वह मेरी आयतों (मंत्रों) और जिस 

चीज से डराया जाये उसे मजाक में उड़ाते हैं| 


५७, और उस से बढ़कर जालिम कौन है जिसे | (6:6 (2:५४, 75 ८४४८६ 
उस के रब की आयतों के ज़रिये नसीहत दी ७६६८८७५६३८८८४ ८७४५६ 
जाये वह फिर भी मुख मोड़े रहे, और जो कुछ | ०.८ + 22४४ ५0925 


ल्‍जह्ड्ट श्ट् #< 45 दर 


उस के हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल | “79०88 853)484८ 5७26 


जाये” बेश्रक हम ने उन के दिलों पर उसकी 55825 ४०७0७ 242552005 
समझ से पर्दे डाल रखे हैं और उन के कानों में सल४५४४ कल बे 
बोझ है, अगरचे तू उन्हें हिदायत की तरफ़ |... ए)५ी+ 
बुलाता रहे, लेकिन यह कभी भी हिदायत नहीं |. 

पायेंगे | रे 


१८. तैरा रब बड़ा बजाने वाला और रहम | (५.:5096 9८505 2: 

करने वाला है, वह अगर उन के अमलों की | 2 2:20: 2/52:2 0522: 
में पकड़े "के ५४४40: 62:24 5६८ 

सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हे जल्द ही अजाब 28/0* (५6 ६५४ 


करे, लेकिन उन के लिए एक वादे का वक्‍त ७), ४४ (५5५ ०: ४४२४० 
मुकर्रर है जिस से वह भागने की कभी जगह 

नहीं पायेंगे |... 

५९. और ये हैं वह बस्तियाँ जिन्हें हम ने उन के | ६232४ 2६४७ 58 255 
जुल्म के सबब बरबाद कर दिया और उनकी कह व 2880 
तबाही का एक वक्‍त हम ने मुकर्रर कर रखा (9।५५०४ ०९:०४ 
था ।? 


यानी यह तो बख्चने वाले रब की रहमत है कि वह गुनाह पर तुरन्त पकड़ नहीं करता बल्कि 
मौका अता करता है, अगर ऐसा न होता तो अपने अमलों के सबव हर इंसान ही अल्लाह के 
अजाबों के पंजों में जकड़ा रहता, लेकिन यह जरूर है कि जब यह मौक़ा की मुद्दत ख़त्म हो 
जाती है और बरबादी का वह वक्‍त आ जाता है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है तो भागने 
का कोई रास्ता और बचाव का कोई तरीक़ा उनके लिए बाक़ी नहीं रहता | ५,. का मतलब है 
पनाह की जगह, भागने का रास्ता | 


2 इस से मुराद आद, समूद, हजरत शुऐव और हुज़रत लूत वगैरह की कौम हैं जो हिजाज के 
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६०. और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा! था| 2 29७६ ४६8 ५०४ 289: 
- कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो डर 02 “थक कक 6 हे 
नदियों के संगम * के मुक्काम पर पहुँचूँगा चाहे (७0 (& ७2४ ९४-०५ ८ 
मुझे सालों चलना पड़े | 


६१. जब वे दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों नदियों | ६8: (४ ५७०८ ह#थ ५६९ ६६ 
के संगम की जगह थी, वहाँ अपनी मछली भूल 00: 208 ४९, 2555 
गये जिस ने नदी में सुंरग जैसा अपना रास्ता ० है 2 फी हे कप पड४ 
बना लिया | 

६२. जब ऑन दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने। 5696&02 5258 088८ ६6 
अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता दे, > (5 प््ि 4५ 6./:02६:४ ९७४ 
हमें तो अपने इस सफ़र से बहुत तकलीफ़ | 7 ४ ४+ ४४०० ०७४ ००४ 
उठानी पड़ी | जप 


६३. (उस ने) जवाब दिया कि कया आप ने देखा (८; 5855:%29॥0 ६:॥ $ ८:०४06 

भी? जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम घ5४2८0:95 2. ४८5:2%0 
"७ है ७८ $)] 422.० १६ ध 

कर रहे ये वहीं मैं मछली भूल गया था, हकीकत | 7-० ०४० 2 2००१० 

में जैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आप से (७) (८5,०2०) ७ ४.५. ५५४॥ 

इसकी चर्चा करूँ, उस मछली ने एक अजीब 

तरह से नदी में अपना रास्ता बना लिया | 


इलाके के करीब और उन के रास्तों में आवाद थे | 
! नौजवान से मुराद हजरत यूशआ बिन नून हैं जो मूसा की मौत के बाद उनके वारिस बने | 


? इस जगह का निर्धारण (तअय्युन) किसी सहीह हदीस से नहीं हो सका है फिर भी नजदीक़ी के 
विना पर इस से मुराद सीनाई के सहरा का दक्षिणी किनारा है जहाँ अक़बा की खाड़ी और 
स्वेस की खाड़ी दोनों आकर मिलती और लाल सागर में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी जगह 
जिनका बयान मुफ़स्सिरों ने किया है उन पर किसी तरह से दो सागरों के संगम का क़ौल 
साबित ही नहीं होता | 


3 यानी मछली जिन्दा होकर समुद्र में चली गयी और उस के लिए अल्लाह तआला ने समुद्र में 
सुरंग की तरह रास्ता बना दिया | हजरत यूझअ ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनते 
हुए देखा, लेकिन हजरत मूसा को बताना भूल गये, यहां तक कि आराम करके वहां से फिर 
सफ़र शुरू किया, उस दिन और उस के बाद रात का सफ़र करके, जब दूसरे दिन हजरत 
मूसा को थकान और भूख का एहसास हुआ और अपने नौजवान साथी से कहा कि लाओ नाश्ता 
कर लें, उसने जवाब दिया, मछली तो जहाँ हम ने पत्थर से टेक लगाकर आराम किया था, 
वहाँ ज़िन्दा होकर समुद्र में चली गयी थी और वहाँ अजीब तरह से उस ने अपना रास्ता बना 


सूरतुल कहफ़-+-८. भाग-५ [52 | ००४ ४-४४४३७- कहफ्र-१८ भाग-१५ | $ । 2 । )० ५४! १५ -५५८॥5,५-- 


६४. (मूसा ने) कहा यही था जिसकी खोज में &। 55 ड्ह्छ ६&(८2७)$ 55 
हम थे, तो वे वहीं से अपने क्रदमों के निशान ७५८5८, छ् 
को दूँढते हुए वापस लौटे | । (५9) 
६५. फिर हमारे बन्दों में से एक बन्दा' को | ६८८ 4:55 (५ ८०।६:०।७५४ 
पाया, जिसे हमने अपने पास से ख़ास रहमत * 624४४2:5, 5, 

अता कर रखी थी और उसे अपने पास से ख़ासः ७०६७४ ५० 30५४ ०० 
इल्म सिखा रखा था | 

६६. उससे मूसा ने कहा कि मैं आप का हुक्म | ७४४ ८०७४८८६ ४ ७८४ ४४ 05६ 
मानू कि आप मुझे उस सच्चे इल्म को सिखा दें रे 


हे 4३ 5825: + (६, 
जो आप को सिखाया गया है? ७052 ८८ (६५ 
६७. उस ने कहा आप हमारे साथ कभी सब्र | 2 % &५४६5 ८2८86 
नहीं कर सकते | 2.20; ४५४ (728 08 


६८. और जिस चीज को आप ने अपने इल्म में क्‍ 68. 28:3205:.%55; 
न लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते है? 4429५ 


ष) 





लिया था, जिसकी मैं आप से चर्चा करना भूल गया और जैतान ने मुझे भुला दिया | 


! उस बन्दे से मुराद हजरत ख़िज्र हैं जैसाकि सहीह हदीसों में वजाहत है | ख़िज्ञ का मतलब हरियाली 
है, यह एक बार धरती पर बैठे तो वह धरती का टुकड़ा नीचे से हरियाली बनकर लहलहाने 
लगा, इसी सबब उनका नाम ब्िज़ पड़ गया | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: अल-कहफ्र) 


रहमत से कुछ मुफ़स्सिरों ने वे ख़ास उपहार मुराद लिये हैं जो अल्लाह ने अपने उस ख़ास बन्दे 
को अता किये और ज़्यादातर मुफ़स्सिरों ने इस से मुराद नबृअत लिया है 


3 उस से नबूअत के इल्म के सिवाय जिस से हजरत मूसा भी बाक्रिफ्र थे, कुछ कायनात से 
सम्बन्धित (मुताल्लिक्र) बातों का इल्म है जिसे अल्लाह तआला ने केवल हजरत ख़िद्ञ को अता 
किया था, हजरत मूसा के पास वह इल्म नहीं था | इस से मतलब निकालते हुए कुछ सूफ्री 
(योगी) दावा करते हैं कि अल्लाह तआला कछ लोगों को जो नबी नहीं होते 
नवाजता है जो बिना उस्ताद के सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से हासिल होता है और यह "हक 
इल्म धार्मिक नियमों के उल्टा और ख़िलाफ़ होता है, लेकिन यह मतलब इसलिए ठीक नहीं कि 
हजरत बिजब्न के बारे में तो अल्लाह तआला ने ख़ुद उन को ख़ास इल्म अता करने की वजाहत 
कर दी है, जबकि किसी दूसरे के लिए ऐसी वजाहत कहीं नहीं, अगर इसको आम कर दिया 
जाये तो फिर हर जादूगर इस तरह का दावा कर सकता है, इस सम्प्रदाय (फ्रिके) में यह दावे 
आम हैं, इसलिए ऐसे दावों की कोई हैसियत नहीं | 
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सूरतुल कहफ़-१८ भाग-१५ | 5]3 | १००४) (४०-५४॥३5- 


६९. मूसा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने चाहा (५०#5/,(०50 ५5८ 802८: 28 


तो आप मुझे सब्र करने वालों में पायेंगे और &७)१०८॥ 
किसी बात में आप की नाफ़रमानी नहीं करूँगा। 2600 
७०. (उस ने) कहा कि अगर आप मेरे साथ ही [+५७5९८& 5.&:555 &53 ४ 06 
चलने का इसरार करते हैं तो ध्यान रहे कि 4,१६५ ४,2/ 
किसी चीज़ के बारे में मुझ से कुछ न पूछना 00॥23 4-५ ४४ ८५७ ए- 


जब तक मैं ख़ुद उस के बारे में न बताऊँ | 


७१. फिर वे दोनों चले यहां तक कि एक नाव (६: :2£ $ ०७26 
में सवार हुए, (ब़िज्ज ने) उस के पटरे तोड़ दिये है" ७४४४ ॥0&« 


(मूसा ने) कहा क्‍या आप उसे तोड़ रहे हैं कि ४५०८ ,४ (6:08 
नाव वालों को डूबा दें, आप ने तो बड़ा। 60)॥9] ४१६ 


अनुचित (नामुनासिब)' काम किया | था र 


७२. (छिज्ज ने) जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही |&८ 2८ ७&#&४5८7७४ 
तुझ से कह दिया था कि तू मेरे साथ कभी सब्र | लक. जल 
न कर सकेगा | हि 


७३. (मूसा ने) जवाब दिया कि मेरी भूल पर 
मुझे न पकड़िये और मुझे मेरे बारे में परेशानी (2.2 ५.2८५ 
में नडालिये!.. ४74 ४७0&र्क 


७४. फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक वालकः ६६ ९७४ (७॥॥ «625 
को पाया, (ख़िज्ज ने) उसे मार डाला, (मूसा ने) ६८6 (८४८4 
कहा कि क्‍या आप ने एक पाक रूह को बिना | /०४४४++१४ 45:65 25 2८08 
किसी जान के बदले मार डाला? बेशक आप ने 70।98 ६६ 27. 8 
तो बड़ी बुरी बात की | 


! हजरत मूसा को चूँकि इस ख़ास इल्म की ख़बर नहीं थी जिसके विना पर ख़िज़ ने नाव के पटरे 
तोड़ दिये थे, इसलिए सब्र न कर सके और अपने इल्म और अक्ल की बिना पर इसे बहुत 
भयानक काम बताया, ,,.) का मायेना (अर्थ) है 2.४. २».४॥ “बहुत भयानक काम ४ 

? यानी मेरे साथ नर्मी का सुलूक करें, सख्ती का नहीं | 

3 गुलाम से मुराद वालिग नौजवान भी हो सकता है और नाबालिग बच्चा भी | 
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७५. वह कहने लगे क्‍या मैंने तुम से नहीं कहा | ६४.४ ४ 
था कि तुम मेरे साथ रह कर कभी सब्र नहीं 
कर सकते | 
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७६. (मूसा ने) जवाव दिया अगर अब इस के | ४४७४७८  (#८<2 00०05 
बाद मैं आप से किसी चीज के बारे में सवाल करू |... #इ४हू ४६» > 9 ६४५०.५ 
तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना, बेशक |.“ 2४००५००७८०७५ ५४ ४०४० 
मेरी तरफ़ से! आप (सीमा) उञ्न को पहुँच चुके | ह॒ 


७७. फिर दोनों चले, एक गाँववासियों के पास ४०925 07५॥ 6: ६96 
आकर उन से खाना माँगा, उन्होंने उनकी ६७४८५८४ >.७ न कर ६५ 
मेहमान नवाज़ी से इंकार कर दिया, दोनों ने ५७४ ५०३2-०४ ७। ५४ ५७/७। 
वहाँ एक दीवार पायी जो गिरना चाहती थी उस। 08:5585 ६:८2 ४22 /॥४५. 
ने उसे सीधी कर दिया,? (मूसा) कहने लगे अगर |... ८४०४ 2088 ८8५१ 
आप चाहते तो इस पर मजदूरी ले लेते | 40७७४ ७छएछएअं 


७८. उस ने कहा बस यह जुदाई है मेरे और|. &६४:८४५:: 5:6॥85506 
तेरे बीच, अब मैं तुझे इन वातों की हक़ीक़त भी «2५.8 ७८०१८ ५४६ 
बताऊँगा जिस पर तुम सब्र न कर सके 402८४ आआ। 


७९. नाव तो कुछ गरीबों की थी जो नदी में | $ ८४८८ ८७.० :256 ६5५2 
काम करते थे, मैंने उस में कछ तोड़-फोड़ | ५५ >«»» ०० ६०2४: ५2 

हर लिया बे क्योकि 5)$ (७) ॥ 6] ७ 
करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उन के आगे | “2 3 १५:४% मल 
एक राजा था जो हर अच्छी नाव को जबरदस्ती 79) (६95५: ४858 25 
लेलेताथा|। .. 


' यानी अगर अब सवाल करूं तो अपने साथ रखने की ख़ुश्ननसीवी से मुझे महरूम कर दें, मुझे 
कोई शिकायत नहीं होगी, इसलिए कि आप के पास उचित कारण (सवब) होगा | 


? हजरत खिज्ञ ने उस दीवार को हाथ लगाया और चमत्कारिक रूप (मोजिजाना तौर) से वह 
सीधी हो गयी, जैसाकि सहीह बुख़ारी के क्रौल से वाजेह है | 


3 लेकिन बिछड़ने से पहले हजरत ख़िज़ ने तीनों वाक्रेआत की हक़ीक्रत से उन्हें आगाह और बाख़बर 
करना जरूरी समझा ताकि मूसा किसी शक के शिकार न हो जायें, और वह यह समझ लें कि 
नबूअत का इल्म और है जिससे उन्हें सुशेभित (मुजय्यन) किया गया है, और कुछ उत्पत्ति के 
विषय का इल्म और है जो अल्लाह की मर्जी और इल्म के ताबे है, जिसका इल्‍्म हजरत खिज् 
को दिया गया है, और उसी के ऐतबार से उन्होंने ऐसे काम किये जो दीनी ऐतबार से अच्छे 
नहीं थे, इसीलिए हजरत मूसा उचित रूप (बजा तौर) से उन पर मौन नहीं रह सके थे | 
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८०. और उस नौजवान के माता-पिता ईमान | ७४४०४ ४४ ७६४ 25 दा; 
वाले थे, हमें यह डर हुआ कि कहीं यह उन्हें | <. १0585 (:६,४2९:५४५ 
अपनी सरकशी और वेदीनी से मजबूर और |. 09४3 ४५४५ ५७४०-८० ५०७ 
व्याकुल (परेशान) न कर दे | 


८१. इसलिए हम ने चाहा कि उन्हें उनका रब | 66 45:325 ८४४ ८४५४ ४६५८६ 

2430 ५७६० ५७३/२-६ ७। ०००७ 
उस के बदले इस से बेहतर पाक और उस से हा 
ज़्यादा प्यारा और महबूब बच्चा अता कर दे | (9 


हल दीवार का (३ यह है कि उस नगर &८:५०॥३५४८:८ ७४०७ ८७४०5 
यतीम लड़के हैं जिनका ख़जाना उनकी |“ (६:८॥2 (४; हक) &;८८/१४५४४८७ 
इस दीवार के नीचे गड़ा है, उन के बाप बहुत #0४०१० डक कक 2 जज 
ही नेक इंसान थे, तो तेरा रव चाहता था कि ये 5६% ९६८£5:058 ७४228 
दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में जाकर |. | ६६,४९८ ८४४४८:६ 56 2#</ 
अपना यह ख़ज़ाना तेरे रव की रहमत और |. 43फ किक रा &5 हा मनन 
मेहरबानी से निकाल लें, मैंने अपने इरादे (और (24५५6 &-9:20:,6 
ख्वाहिश) से कोई काम नहीं किया, यह हकीकत थी 
उन वाक्रेआत की जिन पर आप सब्र न कर सके | 


८३. और आप से जुल्करनैन के वाक़ेआ के 38:05 ..5:8 ७३ ८४565 


| 3 ल्‍इटट 


० ५००95 


बारे में यह लोग पूछ रहे हैं।' (आप) कह दीजिए क,(५ 4५:05: 

कि मैं उन का थोड़ा-स्ा हाल तुम्हें पढ़ कर 82238 »५ 

सुनाता हूँ | की 

८४. हम ने धरती पर उसे ताक़त दी थी और | ८2८४5४ 29 3५ ६:७8 

उसे हर चीज? के साधन भी अता कर दिये थे |  (८:५५४८ ढ 
हे ७) (८५५४ ९४ 

८५. वह एक रास्ता के पीछे लगा | ९: ६&४6 


' यह मूर्तिपूजजों के तीसरे सवाल का जवाब हैं जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी & से 
किये थे | 

2 :__. का असली मतलब रस्सी है, इसका इस्तेमाल ऐसे साधन (वसायेल) और माध्यम (जरिया) 
के लिये होता है जो मक़सद हासिल के लिये इस्तेमाल किया जाता है, इस आधार पर (-. का 
मतलब है कि हम ने उसे ऐसे साधन और माध्यम मुहय्या किये, जिन से काम लेकर उस ने 
जीत हासिल की, दुश्मनों का घमंड मिट्टी में मिलाया, ज़ालिम हाकिमों का नाश किया | 
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८६. यहाँ तक कि सूरज डूबने के मुकाम तक 
पहुँच गया और उसे एक दलदल के स्रोत (चश्मे) 
में डूबते हुए पाया और उस ग्रोत की जगह पर 
एक क्रौम को भी पाया, हम ने कह दिया हे 
जुल्करनैन! तू उन्हें सजा दे या उन के वारे में 
तू कोई अच्छा तरीक़ा निकाले | 


८७. उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम 
भी अब सज़ा देंगे, फिर वह अपने रब की तरफ़ 
लौटाया जायेगा और वह उसे सख्त अज़ाब देगा | 


८८. लेकिन जो ईमान लाये और नेक अमल 
करे उस के लिए बदले में भलाई है, और हम 
उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे | 


८९. फिर वह दूसरे रास्ते की तफफ़ लगा। |... 


९०. यहाँ तक कि जब वह सूरज निकलने की 
जगह पर पहुँचा तो उसे एक ऐसी क़्ौम पर 
निकलते पाया कि उन के लिए हम ने उस से 
कोई पर्दा और आड़ नहीं बनायी |! 


९१. वाकेआ ऐसा ही है, हम ने उसके आस- 
पास के कुल समाचारों को घेर रखा है ! 


९२. वह फिर एंक दूसरे रास्ते की तरफ़ लगा | 
९३. यहाँ तक कि जब दो दीवारों के बीच पहुंचा 


उन दोनों के उस तरफ़ एक ऐसी क्रौम को पाया 
जो बात समझने के क्ररीब भी न थी | 


)१०७। )#& ०-६६) , »- 
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! यानी ऐसी जगह पर पहुँच गया जो पूरब दिश्वा की आख़िरी आवादी थी, जहाँ उसने ऐसी क्रौम देखा 
जो मकानों में निवास करने के बजाय मैदानों और सहराओं में निवास किये हुए, निर्वस्त्र थी, 
यह मतलब है उन के और सूर्य के बीच पर्दा नहीं था, सूर्य उन के नंगे जिस्मों पर निकलता था ! 

? यानी जुल्क्ररनैन के बारे में हम ने जो बयान किया है वह इसी तरह है कि पहले वह पश्चिम 
की आखिरी सीमा तक फिर पूरव की आखिरी सीमा तक पहुँचा और हमें उसकी सब 
सलाहियतों, संसाधनों (अस्बाब) और दूसरी बातों का पूरा इल्म है ! 
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९४. (उन्होंने) कहा हे जुल्करनैन ! याजूज और 
माजूज इस देश में वड़े फसाद फैलाते हैं! तो क्या 
हम आप के लिए कुछ माल जमा कर दें? (इस 
चर्त पर कि) आप हमारे और उन के बीच कोई 
दीवार बना दें | 


९५. उस ने जवाब दिया कि मेरे बस में मेरे 
रब ने जो अता कर रखा है वही बेहतर है, तुम 
केवल अपनी ताक़त और क्वत से मेरी मदद 
करो, तुम्हारे और उन के बीच मैं मजबूत दीवार 
बना देता हूँ | 


९६. मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहां तक कि 
जब उन दो पहाड़ों के बीच दीवार तैयार कर दी 
तो हुक्म दिया कि फूंको (यानी तेज आग जलाओ) 


उस वक्‍त तक कि लोहे की इन चादरों को |. 
बिल्कुल आग कर दिया, तो कहा मेरे पास 


लाओ इस पर पिघला हुआ ताँवा डाल दूं [ 


९७. फिर नतो उन में उस दीवार पर चडने 
की ताक़त थी और न उस में कोई छेद कर 
सकते थे | (५ 


९८. कहा कि यह केवल मेरे रब की रहमत है, 
लेकिन जब मेरे रब का वादा आयेगा तो उसे 
टुकड़े-ट्कड़े कर देगा | बेशक मेरे रब का 
वादा सच्चा है | 


९९. और उस दिन हम उन्हें आपस में एक- 
दूसरे में गुडमुड होते हुए छोड़ देंगे और 
नर्सिघा (सूर) फूंक दिया जायेगा, फिर सब को 
एक साथ हम जमा कर लेंगे | 
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! याजूज और माजूज दो सम्प्रदाय (क्रीम) हैं और सहीह हदीस के बिना पर इंसानों में से ही हैं, 
और उन की तादाद दूसरे मानव जाति के मुकाबले में अधिक होगी और उन्हीं से नरक ज्यादा 


भरेगा | (सहीह बुख़ारी) 
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१००. और उस दिन हम नरक को ।भी) 
काफ़िरों के सामने ला खड़ा कर देंगे | 


१०१. जिन की आंखें मेरी याद से पर्द में थीं 
और (सच बात) सुन भी नहीं सकते थे ! 


|“ 5 #/“< 
“४०० ६०“ ((१““< 


॥ (५ कर्नल ली 2४0१] * 
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१०२. क्‍या काफ़िर यह सोंचे वैठे हैं कि मेरे 
सिवाय वे मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना 
लेंगे? (सुनो) हम ने तो उन काफिरों की 
मेहमानी के लिए नरक को तैयार कर रखा है | 


१०३. कह दीजिए कि अगर (तुम कहो तो) मैं 
तुम्हें बता दूँ कि अपने अमल के सबब सबसे 
ज्यादा नुक़सान में कौन है? 


१०४. वे हैं कि जिनकी दुनियावी ज़िन्दगी 
सभी कोशिश्व बेकार हो गई और वे इसी भ्रम में | 
रहे कि वे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं|... 
१०५. यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की 
आयतों से और उस से मिलने से इंकार किया, 
इसलिए उन के सारे अमल बेकार हो गये, फिर 
क्रयामत के दिन हम उनका कोई भार मुक़र्रर 
न करेंगे | दि 

१०६. हक़रीक्रत यह है कि उनका बदला नरक 
है, क्योंकि उन्होनें कुफ़ किया और मेरी आयतों 
और मेरे रसूलों का मज़ाक उड़ाया | 


१०७. जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे 
काम भी किये, बेशक उन के लिए फ़िरदौस (जन्नत 
का सब से ऊँचा मुक्राम)' के बागों मे स्वागत है | 
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। _>>>0-५० जन्नत का सब से बड़ा दर्जा है | इसलिए नवी & ने फ़रमाया कि जब भी तुम 
अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो अल-फ़िरदौस (सर्वोच्च) का सवाल करो, इसलिए कि 
वह जन्नत का सब से बड़ा दर्जा है और वहीं से जन्नत की नदियों का उदगम (च्ुरूअ) है | 
(सहीह बुख्वारी, किताबुत तौहीद, वाबु व कान अर्जुहू अलल माए। 
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१०८. जहाँ वे हमेश्ञा रहेंगे, जिस मक़ाम को | 4.५ २: हद रु ६&&,५ 
बदलने का कभी भी उनका इरादा ही न होगा। | 24 # ७३४६४ ७७ ८५) 
१०९. कह दीजिए कि अगर मेरे रब की वातों 2॥ 5» 5: <.8/85५/0॥28908 
को लिखने के लिए समुद्र स्याही बन जाये तो ५५६५:४ 322४ 46059 
वह भी मेरे रब की बातों के खत्म होने से पहले | + 57522 ४2 ४-# ०७४७४ 
ही ख़त्म हो जायेगा, चाहे हम उसी जैसा दूसरा 095५८ 
भी उसकी मदद के लिए ले आयें | 


११०. आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही | »४! ८५8 57 #९६८95:/ 6080: 
एक इंसान हूँ, (हाँ) मेरी तरफ़ वहयी (प्रकाशना। | «> « 5202 न की ८/:४६६ (८| 
की जाती है कि सब का माबूद सिर्फ़ एक ही 4:20%%%८ के कलर 
मावृद है, तो जिसे भी अपने रब से मिलने की | "०४७ 8255५ ०५४४४ ८७७ 
उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेकी के काम करे |... 

और अपने रब की इबादत में! किसी को भी |... 

शरीक न करे | 9९ 


सूरतु मरियम-१९ ४. (८5589 


सूर: मरियम” मक्‍्के में उतरी और इस में 
अट्ठानवे आयतें हैं और छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५५) ...०9॥॥ ,.2 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 5) (20) ५४50 2२ 


! नेक काम वह है जो सुन्नत के ऐतबार से हो, यानी जो अपने रव से मुलाक़ात का यक्रीन 
रखता हो उसे चाहिए कि हर अमल नवी & की सुन्नत के मुताबिक करे, और दूसरे यह कि 
अल्लाह की इवादत में किसी दूसरे को साझीदार न ठहराये, इसलिए कि धर्म में नई बातें 
मिलाना और मूर्तिपूजा दोनों ही अमलों के बेकार होने का सबब हैं, अल्लाह तआला इन दोनों 
से हर मुसलमान को महफ़ूज रखे | 

हब्शा की हिजरत के किस्से में बताया गया है कि इथोपिया (हव्शा। के राजा नजाश्ी और उस 
के दरबारी और मंत्रियों (वजीरों। के सामने जब सूर: मरियम के शुरूआती हिस्से को हजरत 
जाफ्र बिन अबी तालिव ने सुनाया तो उसे सुनकर उन सभी की दाढ़ियाँ आसुओं से भीग गयीं, 
और नजाशी ने कहा कि यह कुरआन और हजरत ईसा जो आये थे, सब एक ही रौच्ननी की 
किएणें हैं | (फ्रतहुल कदीर) 


जो 
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१. काफ़ "हा * या ऐन * स्वाद * मल ०-4५ ४ 
जले, ता 
तर श | 
३ यह है तेरे रब की उस रहमत का बयान, जो | 2) ६:58: 8; ५४ 55५ 
हे > 9०५ < ५) «२: 
उसने अपने बन्दे जकरिया' पर की थी | (2) 5५ क22229 
कि रा उस ने अपने रब से चुपके-चुपके 5)६575: 55 ७५५६8) 


के  ि हड्डियां कमजोर [£90:&:7७2252658/:08 
हो गयी र॒सिर बढ़ापे के सबब भड़क | ८. ६.5 ९.८ 5६६७ ४/८४९:४ 
उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझ से दुआ करके | ४2 ४४००४७४ ०३ (१५ 
महरूम नहीं रहा | ७ 


५. और मझे अपने (मरने के) वाद अपने <56 5587 हे 20% 24५ 8॥$ 
क्रीबी रिश्तेदारों का डर है, मेरी बीवी भी शत के कह“ बेल 
वॉझ है, लेकिन तू मुझे अपनी तरफ़ से वारिस | (52४9७ ४025५ 8४ ९५० 
अता कर | 5७0४ 


हे 


६. जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के वंश | 4&४०८5&.०2८.४ 9४ 
का भी वारिस, और हे मेरे रब ! तू उसे मक़बूल (३१६४: ८८ 
बन्दा बना ले | की (६/ ५४० ५० 


७, हे जकरिया! हम तुझे एक लड़के की खुश्खवरी | ५४६४० ,४४:588 ६/६ 
देते हैं जिसका नाम यहया है, हम ने उससे पहले 08६.:48७80%57 
इसका हमनाम भी किसी को नहीं किया | 72 ६//८४७८४४४४७०० 


८. (जकरिया) कहने लगे मेरे रब ! मेरे यह लड़का | हरा 2: 6 % 4 | $ #] 
कैसे होगा, मेरी पत्नी बाँझ और मैं ख़ुद बुढ़ापे कक कल खिलजी जन हू 
की बहुत कमजोर हालत को पहुंच चुका हूँ ।! 328५ /80८2८<५ ५559 


। हज़रत जकरिया इस्राईल के वंश में से नवी हैं, यह बढ़ई थे और यही काम उन की आमदनी 
का जरिया था | (सहीह मुस्लिम, वावु मिन फ्रजाएले ज़करिया) 

? चुपके-चुपके दुआयें इसलिए कीं कि एक तो यह अल्लाह को ज्यादा प्यारा हैं, क्योंकि इस में 
गिड़गिड़ाना, ध्यान, विनय ।आजिजी) और नर्मी ज़्यादा होती है, दूसरे इसलिए कि कमजोर 
अक्ल वाले न कहें कि यह बूढ़ा अब बुढ़ापे में औलाद माँग रहा है, जबकि औलाद के सभी 
जाहिरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं | 

3 ५७ उस औरत को भी कहते हैं, जो अपने बुढ़ापे के सबब जनने की सलाहियत से महरूम हो 
चुकी हो और शुरू से ही वांझ को भी कहते हैं, यहां यह दूसरे ही मतलब में है। 
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९. हक्‍म हुआ कि (वादा। इसी तरह हो चका ।4& 74 &# [4 ५६06555 78 

तेरे रव ने कह दिया है किमुझ परतो यह | <« ६६ ८६7६६ 2०८:2६ “४ 

बिल्कुल आसान है और तू खुद जबकि कुछ न | छ् 2४०५ ०४ ०८४८६५६ 
तुझे पैदा कर चुका हू | 


१०. कहने लगे हे मेरे रब ! मेरे लिए कोई निशनी | $82£/08.& हु 3८2 :: 26 
बना दे, हुक्म हुआ कि तेरे लिए निद्यानी यह है 4 ६,2 0&४, 26॥ ७ 
कि सेहतमंद होने के बावजद भी त तीन रातों १०६ ््ड ४८६ लक 
तक किसी इंसान से बोल न सकेगा | 


११. अब जकरिया अपने कमरे (हुजरे) से निकल >७0056./%५9८2५५४७४६/5 
कर अपनी क्रौम के पास आकर उन्हें इशारा 


करते हैं कि तुम सुबह और ज्ञाम अल्लाह की ४ ६४584: 
पाकीजगी वयान करो | हि 

१२ है यहया! (मेरी) किताब को मजबूती से थाम... 22545% :<॥35 ४४ 
व | र हम ने उसे बचपन ही से इल्म अता - 60६,.5:७॥ 
१३. और अपने पास से दया (रहम) और ६४८63 :58;6/0208८८६ 


पाकीजी भी वह परहेजगार (संत) इंसान था | 


१४४ और अपने माता-पिता के साथ नेक था, वह ८7) ६५ ४६८ ८2/६4/5020 
£* 2५०८ 5 
सख्त और गनहगार न था| 3200 ५७० (६५ ८५.४४ ५४४)५ 


#+“#* 2 ३#/ कल] # हल जद 90 ## 


१५. उस पर सलामती है जिस दिन उस ने। &52८::525 ०२५०२ ५५४० ,०५०१ 


जन्म लिया और जिस दिन वह मरे, और जिस 5६: ८८2 
दिन वह जिन्दा करके उठाया जायेगा ! १०३ 
१६. इस किताव में मरियम के क्रिस्से भी बयान ६७2४४ 2४ 3 ४8 
कर, जबकि वह अपने परिवार के लोगों से अलग () 56६८ ५४८ 

होकर पूरब की तरफ़ आयी | 7 बज ०: 





! तीन मौके इंसान के लिए बहुत डरावने होते हैं १- जब इंसान माँ के गर्भ से बाहर आता है 
२- जब मौत का पजा उसे अपनी पकड़ में लेता है, ३- जब उसे क्रब्र से जिन्दा करके उठाया 
जायेगा तो वह अपने को मैदान हश्र की भयानकता में घिरा हुआ पायेगा | अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया इन तीनों जगहों पर उस के लिये हमारी तरफ्र से हिफ्राजत और सुकून है ! 
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१७. और उन लोगों की तरफ़ से पर्दा कर लिया,,. 26७४० 2952 02<४586 
फिर हम ने उस के पास अपनी रूह (जिब्रील | ८7; ६.2१£4£5६४८०॥ 
७७) को भेजा तो वह उस के सामने पूरा इंसान 70४3 ७६४ ०४४९०००७: 
बनकर जाहिर हुआ | 


१८. यह कहने लगीं मैं तुझ से रहमान (दयालु) 42, ०४५५४ ६8) </६ 
की पनाह माँगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह ६४252! 
से डरने वाला है | ०३ ६४<2० 


१९. (उसने) कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ। ६४ ./८०४5५४: ४2008 28 
रसूल हूँ, तुझे एक पाक लड़का देने आया हूँ | गत (9) ६6 
/ चु3> 


५) ४ 
'“#<2(9]2 #. ६९ ८“ 


२०. कहने लगीं कि भला मेरे यहाँ लड़का कैसे १६ ४0-८28९४ 8 220 2/6 


हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द का हाथ तक 


मस नहीं हुआ और न मैं बदकार हूँ | ।9.3 ७0) (४5 
२१. उस ने कहा बात तो यही है, (लेकिन) तेरे | ४८८८४ ५५68 /५£208690४76 
रव का हुक्म है कि वह मुझ पर बहुत आसान 2८६४०४५४६८८४०७॥६/ 
है, हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना |... 275 ०2८०४ । 
देंगे! और अपनी ख़ास रहमत?- यह तो एक (20) (२85 


निर्धारित (मुक़र्ररा) बात है|... 


२२. फिर वह गर्भवती (हामिला) हो गयीं और 
इसी वजह से वह यकसू होकर एक दूर जगह 
पर चली गयीं | 


हॉ्यवर (६ 2 (६ &&  द्ुनल्टर (६ /श्टलटदू 
2) ५-४ ०७७ 4५ ००५००४ 4०५०७ 





यानी मैं आम साधनों (वसायलों) के लिए मजबूर नहीं हूँ, मेरे लिए यह बिल्कुल आसान है और 
हम उसे अपने कुदरत की एक निशानी बनाना चाहते हैं, इस से पहले हम ने तुम्हारे बाप 
आदम को बिना औरत और मर्द के पैदा किया और तुम्हारी माँ हव्वा को विना औरत के केवल 
मर्द से, और सभी मख़लूक के जानदारों को औरत और मर्द के मिलाप से जन्म दिया, और अब 
ईसा को जन्म देकर चौथी हालत में भी पैदा करके अपनी क्रुदरत का प्रदर्शन (मुजाहिरा) करना 
चाहते हैं और वह है केवल औरत के गर्भ से बिना मर्द के पैदा कर देना, हम ख़िलकत के चारो 
रूपों पर क्रुदरत रखते हैं ' 

? इस से मुराद नुवृवत है, जो अल्लाह की ख़ास रहमत है और उन के लिए भी जो इस नुबूवत पर 
ईमान लायेंगे | 
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२३. फिर उसे प्रसव पीड़ा (दर्द जिह) एक खजूर | <6५58॥ ६४५3 # 5८ ६7८6 
के पेड़ के तने के नीचे ले आयी, और मुँह से डा (६.६ शर्ट (75 >९्ज2, ,<+ <*टद्ध:£ है] |] 
निकल गया कि हाय! मैं इस से पहले मर गयी | + ४०३५५ ४७ <५ ०४ 


होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो 


जाती | 

२४. इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि 26६६5 3%४ 5 ६-४ ०१७५४ 
मायूस न हो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक 698,: ५58 
चश्मा जारी कर दिया है | 2०४/८५४४ 
२५. और उस खजूर के तने को अपनी तरफ ५5588 ६५५ ०८॥5.5:5 
हिला, यह तेरे सामने ताजा पकी खजूरें गिरा 9 ६८ ८४:५०८ 
देगा | पे ट अट जज 


२६. अब बेख़ौफ़ होकर खा पी और आंखें ठंडी | ७2७558 :(४५55४3:% 7४ 

रख, अगर तुझे कोई इंसान दिखायी दे तो कह | + 54 5:22:5022550॥ 4:५5: 
। 3 न्‍ 5 दर 5: 5 42) 

देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा बज के (परम 

रखा है, मैं आज किसी इंसान से बात न करूँगी | ७० ६»)५.20५8४ 


२७. अब (हजरत ईसा) को लिए हुए वह अपने <22|9558 5५0४ ८,८४४ 

क्रौम में आयी, सब ने कहां कि मरियम तूने ७)8/6 ५४१४ 

बहुत कुकर्म (बुरा काम) किया | १+ 4४ 
#>#॥ “/#ैं. 


र८. हे हारून की - बहन !! न तो तेरा बाप ४८,०३४ ८४८८४४»<2<&ए 
आदमी तेरी माँ वदकार ध्य्ड हु;५६ 258६६ 
बुरा आदमी था तेरी माँ बदकार थी | ६६५७ 2४४८६ 


२९. (मरियम ने) अपने बच्चे की तरफ़ इशारा ७४७८८४५४५७&४५८॥ 2:56 
किया, सब कहने लगे कि लो भला हम गोद के &) ६2.२2 
बच्चे से बातें कैसे करें ? (2) ५%29३०७ 
३०. (बच्चा) बोल उठा कि मैं अल्लाह तआला | ७६&5८%09<%५0४:८ 0 ६ 
का वंदा हूँ, उस ने मुझे किताब अता की है ६४ 
और मुझे अपना दूत (पैगम्बर) बनाया है | 


! हारून से मुराद मुमकिन है उनका कोई भाई हो, यह भी मुमकिन है कि हारून से मुराद हारून 
रसूल (मूसा के भाई) ही हों, और अरबों की तरह उनका रिश्ता हारून की तरफ़ कर दिया | 
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३१. और उस ने मुझे मुबारक वनाया है जहां 5,&(७-०४८४ ८८६४४ ७६६४ 
भी मैं रहू, और उसने मुझे नमाज और ज़कात 6226 

का हुक्म दिया है, जब तक भी मैं जिन्दा रहूँ | 09 #<४ पक 
३२. और उस ने मुझे अपनी माँ का सेवक 
वनाया है, और मुझे सख्त और वदबख्त नहीं 
किया | 

३३. और मुझ पर मेरे जन्म के दिन और मेरी । <४&553 508 2४26&720.4॥5 
मौत के दिन, और जिस दिन कि मैं दोबारा 


32654 0६ &«5 ०५ 60५56 


रण, ( 2८ (३ 
33, ०२») 
जिन्दा खड़ा किया जाऊँगा, सलाम ही सलाम 6 ४५५४ 
३४. यह है सच्ची कहानी ईसा इब्ने मरियम की, ५6४ 05 ८४:८४७८८४॥ 
यही है वह सच बात जिस में लोग शक और |... 59७:५४,५ 
5 के जे |) 
शुब्हा में लिप्त (मुब्तिला) हैं | र््ि (3५) ०५०५८ 4५ 


के अल्लाह के लिए कु कहता गा ४&22१५४९०५४2/; 48८ 
न वह ता बहुत पाक न बह ९ काम कक 95 2८ ला तर ६ +४्/ट ($ 5 # हट हि] ; 
के करने का इरादा करता है तो उसे कहता है |” ० ४०४६५ #&५४॥ 
कि हो जा, वह उसी वक्त हो जाता है | 


३६. और मेरा और तुम करे का रब अल्लाह 59582:86 28505 /6॥ 
तआला ही है, दम सव उसी की इबादत करो, ७०१७६:४४/५ 
यही सीधा रास्ता है|. 36 / »25/--4 ७!.2 


३७. फिर (ये) गुट आपस में इख्तिलाफ़ करने ४४८005:2%<क्राउढ 
लगे,' लेकिन काफ़िरों के लिए (वैल) दुख है एक ७0, ,४,48: 
बड़े दिन के आ जाने से | 27 9:9#-2922#54८2 


! यहाँ _.'>9 से मुराद अहले किताब के गुट और ख़ुद इसाइयों के गुट हैं जिन्होंने हजरत ईसा 
के बारे में आपस में इख्तिलाफ़ किया | यहूदियों ने कहा कि वह जादूगर और बदकारी से जन्मा 
लड़का है यानी यूसुफ़ बढ़ई के बेटे हैं, इसाईयों के प्रोटेस्टेन्ट गुट ने कहा कि वह अल्लाह के 
बेटे हैं, कैथोलिक गुट ने कहा बह तीन माब्‌दों में से तीसरे हैं, और तीसरे आर्थोडक्‍्स गुट ने 
कहा वह माबूद हैं| इस तरहन यहूदियों ने निन्दा (हकीर। और जलील किया और इसाईयों ने 
बहुत गुलू से काम लिया | (ऐसरूत्तफ़ासीर और फ्रतूहल क्रदीर) 
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सूरतु मरियम-१९ भाग-१६ | 525 | ११० । )१ ८००)» 
३८. क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन &2298॥ ७० ७६४६ ४५४5-०७ छा 
जबकि हमारे सामने हाज़िर होंगी लेकिन आज तो |... .. ,४५ हि जज 

ये ज़ालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ७) ५४४ ४९ «2 
३९. और तू उन्हे इस दुख और मायूसी के दिन | 2532/29 5%35 57% 22 25575 
का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुंचा ७6865 :59657 
दिया जायेगा, और ये लोग ग़फ़लत और ४2७०५४०००५३:४६० 
बेईमानी में ही रह जायेंगे | 


४०. बेशक धरती के और धरती के रहने वालों 
के वारिस हम ही होंगे, और सव लोग हमारी 
तरफ़ लौटाकर लाये जायेंगे | 


४१. इस किताब में इब्राहीम (की कहानी) का |. ्े 
पैगम्बर |. 


बयान कर, वेश्वक वह बहुत सच्चे पैग 
(ईशदूत) थे | ज 


४२. जबकि उस ने अपने पिता से कहा के हे 
पिता! आप उनकी इवादत क्‍यों कर रहे हैं जो 
न सुन सकें न देखें न आप को कुछ फ्रायेदा 
पहुँचा सकें? त्झि 
४३. है (मेरे प्यारे) पिता! (आप देखिए) मेरे 
पास बह इल्म आया है, जो आप के पास आया 
ही नहीं, तो आप मेरी ही मान लीजिए मैं 
बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ़ आप का पथ- 
प्रदेशन (रहनुमाई) करूँगा | 


४४. मेरे पिता ! आप शैतान की इबादत करने 
से रुक जायें, बैतान तो रहम और करम करने 
वाले अल्लाह की बहुत नाफ्ररमानी करने वाला 


है | 


४४५. है पिता ! मुझे डर लग रहा है कि कहीं (७४ 
आप पर अल्लाह का कोई अजाब न आ पड़े कि 
आप ज्ैतान के दोस्त बन जायें | 
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६५ 3०“ दृध्टूर 5८४४ 
2८००५ 29 5४८%७॥ 
रब >> ह३3८९४ 


0) ४६६० ७05 

) ५८8) ७ 85४ 

७9 ६४ &3.2८6५४8॥ 
नश्र्ला है 


2८जलढ | 8 4१2 6 74 6: 
&£5४0५5:४ 2) ४४ 5०४५०७3) 
है श्ल १.१५ ८८62 १३८८४ 


५३१) ६5 2०० (४०४ ५५ 5४0५ 


७८४१ १ 


9 2२२२ 


2 


० 


#श्ू८ “६, 


&८४& 6564 //४४९४॥ 
(७ ६४४ ००४०४ 


११६, 9 <* 


०2 ०.५० 


<<&588| ५:25 
७ 8 0० 2०॥ 
८७ (६) * हि ४] ज्द्लध्थटट 
(9 83 २४४ ७ 


सूरतु मरियम-१९ भाग-१६ | 526 | ११०४ ११ ८»२५७-० 


४६. (उस ने) जवाव दिया कि हे इब्राहीम! क्या तू | ६००४४ ७७८० <४ ९५४5६ 
हमारे माबूदों से मुंह फेर रहा है, (सुन) अगर तू 855४ ८627५ ,25 
न रूका तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूगा, जा 28:4७ 48220 ४ 


एक लम्बी मुदृत तक मुझ से अलग रह | 


के, कहा ६ रे दमा है. हो,' मैं तो ४5528 5%-/:५2:८2- 058 
अपने रब से तुम्हारे लिए मा दुआ करता 9६82 ५ 
रहूँगाः वह मुझ पर बहुत मेहरबानी कर रहा 30%५७६४ 
है। 


४८. ओर मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को 2:8%/५2९८22%555:0:%6 
तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हो उन्हें भी (9६:53; ६ त 
(सब को) छोड़ रहा हूँ, केवल अपने रब को | / $क।&,&3 ७०8 
पुकारता रहूँगा, मुझे यक्रीन है कि मैं अपने रब |... 

से दुआ करने में नाकाम नहीं हँगा | 


४९. जव (इब्राहीम) उन सब को और अल्लाह | १४९95 25722५5:252६5 
के सिवाय उन के सब माबूदों को छोड़ चुके तो 9680:2%४:४८:४: ७०४८४; 
हम ने उन्हें इसहाक़ और याक्रव अता किये (2 59८ %&;५ / 

और हर एक को नबी बना दिया | 


४५०. और उन अं हम ने अपनी बहुत-सी | ७८७०४६८४७४-००2०४६४४ 
रहमत अता की, हम ने उन के सच्चे वादे ६:५5 
को बुलन्द दर्जा कर दिया |? 5 ९४७ 


! यह सलाम एहतेराम के रूप में नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बल्कि 

यह बात ख़त्म करने का इजहार है | जैसे : 
(८५८।,७४ ०५,५७० ५५४७ ७). 

“जब बेवकूफ़ लोग उन से बातें करते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है |» (सूर: अल- 
फ्रुरकान-६३) 
में ईमानवालों और अल्लाह के बन्दों का तरीक़ा बताया गया है | 

7 यह उस वक्‍त कहा था जब हजरत इक्राहीम को मूर्तिपूजक के लिए मोक्ष (मगफ्रिरत) की दुआ 
करने के मना होने का इल्म नहीं था, जब यह मालूम हुआ तो आप ने यह दुआ करने का क्रम 
ख़त्म कर दिया | (सूर: अल-तौबा-११४) 

3 5... ८... सच्चे वादे से मुराद बड़ी बड़ाई और अच्छी बातें हैं | 
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सूरतु मरियम-१९ भाग-१६ | 527 | )१०४। १६ ८.० ३.५- 


५१. इस किताब में मूसा का भी बयान कर, जो 5८ ८६ ४४७०४ 20 3 53 
चुना हुआ और रसूल और नबी था | 


3)६४5,- ८6$ 
५२. हम ने उसे तूर पहाड़ के दायें किनारे से ७४४५७ ५२५६०: १४७४ 
पुकारा और सरगोश्ी करते हुए उसे क़रीब कर 3) ६.४2 (5४; 
लिया | 02002 


५३. और अपनी रहमत ख़ास से उस के भाई |; ६४८७६७६७:४८४४६४४ 
८६.५८ (5:22 ८2४६ 
हारून को नबी बना कर अता किया | 38४ ७%8#७&5-205४६४5 
५४.और इस किताब में इस्माईल (की कहानी)। 69/5८6४॥8:..- 20393 
भी बयान कर, वह बड़ा ही वादे का पक्का था, 242६. ६.5५:४८६;.:४ 
और था भी रसूल और नवी | ५ 69 ४४ 2-०७६४५५०४ 
५५. है वह अपने परिवार वालों को लगातार |... ०5298 5.90 ४४:2९ ७६५ 
नमाज और ज़क़रात (धर्मदान) का हुक्म देता था, | 698५: ५४८४५८६४ 
और था भी अपने रब के दरबार में प्यारा और (9 ६७2#४7 ४७८६५ 
मक्रवूल | ८: 
५६. और इस किताब में इदरीस को भी बयान | &५:2८४४$०८2,५ ८90 99॥ 


६0242 


कर, वह भी सच्चा पैगम्बर (ईशदत) था | है (६ 
५७. हम ने उसे ऊँचे मुकाम पर उठा लिया | ७) ६४0४४: 


५८. यही वे नबी हैं जिन पर अल्लाह तआला ने [८2५४४८22९/८5/22७59॥48॥ 
दया और क्‌पां की, जो आदम की औलाद में से | , ,<...! &६८ ८४५८५ 
हैं और उन लोगों के वंश से हैं, जिन्हें हम ने | ५2 ८ >र6 जे नल 
नूह के शा नाव पर ९० हे था और । ८5८४ 2४:४-32»४% 
इब्राहीम और याकूब की औलाद से और हमारी | ४०2, 2०८० 3586» ७१52४ 
तरफ़ से हिदायत याफ्ता और हमारे प्यारे लोगों | * 2०8 हा मे ध् 
में से | इन के सामने जब अल्लाह रहमान की ढ़ ६2६$। 
आयतें पढ़ी जाती थीं, ये सज्दा करते और रोते 

गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे | 


#ट्र 3 (१ 


४2७८० १३२ 


। हजरत इदरीस कहते हैं कि हजरत आदम के बाद पहले नबी थे, और हजरत नूह के या उन के 
बाप के दादा थे, उन्होंने सब से पहले कपड़ा सीना शुरू किया | 
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सूरतु मरियम-१९ भाग-१६ | 528 | )१०४। १ ८.»:.५- 
५९. फिर उन के बाद ऐसे कपूत पैदा हुए कि | ६»&॥ ४ & 585 »2२४७2५७६६ 
उन्होंने नमाज वर्बाद कर दी और मनोकांक्षा | 3, ६६ ८ ५८ 35:2 2५48॥:23: 
(छवाहिशात) के पीछे पड़ गये, इसलिए उनका |." न ४४००८ २०३३०००५ 
नुक़सान उन के सामने आयेगा | 

६०. सिवाय उन के जो माफ़ी माँग लें और ४96 ७४७०2..5 376९5] 
ईमान ले आयें और नेकी के काम करें, ऐसे | 2. ६६ ८:६५;:४८॥ ८:४४ 
लोग जन्नत में जायेंगे और उन के हक़ों का | ५/ ४७०४४ 2५ व०४। ७७००५ 
ज़रा भी नुकसान न किया जायेगा | 


६१. हमेशा रहने वाले स्वर्गों (जन्नतों) में जिन | ४2८५८.०४७४ ८ ७॥ ५०८५४६ 
का गैबी वादा अल्लाह रहमान ने अपने बंदों को 2 हि 


«९ (६; 2* 2 5 (2८६, » ०४ 

दिया है | बेशक उसका वादा पूरा होने वाला ही है। |. ४४ ४५७ 8५०८६४॥ ९.४६ 
६२. वे लोग वहाँ कोई बेकार बात न सुनेंगे | 28, 22420: 5५ ६४८:८५५ 
केवल सलाम ही सलाम सुनेंगे, उन के लिए »62:58;८ ९५ 
वहां सुबह और श्ञाम उनकी रोजी होगी |... 0४४०४ 
६३. यह है वह जन्नत जिसका वारिस हम 6 ०2५,४ ७ 5६2 ४६ 
अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो अल्लाह से >)(४८४४ 
डरते हों | _ 


६४. हम तेरे रब के हुक्म के बिना उत्तर ही | €,/८८८ ७५६2; »(५५ 2६८ ५; 
नहीं सकते, हमारे आगे-पीछे और उनके बीच 5४८६५:५॥ ८८५; ७७ ४ 
की सभी चीजें उसी की कुदरत में हैं, और तेरा 322७6 ५5 2307९ ७ रह नील 
रब भूलने वाला नहीं | १२) ८4%] 





' इमाम अहमद ने इसकी तफ़्सीर में कहा है कि जन्‍्नतों में रात और दिन नहीं होंगे, केवल 
रौशनी और रौशनी होगी | हदीस में है जन्नत में जाने वालों के पहले गुट के मुँह चौदहवीं के 
चांद की तरह रौशन होंगे, वहाँ उन्हें थूक आयेगा न नाक बहेगी और न पेज्वाव होगा और न 
पाख़ाना ही होगा, उन के बर्तन और कधियाँ सोने की होंगी, उनका शरीर ख़ुश्बूदार और 
उनका पसीना कस्तूरी (की तरह) खुश्यूदार होगा | हर जन्नत में जाने वाले की दो वीवियां 
होंगी, उनकी पिंडलियों का गूदा उन के गोइत के पीछे से दिखायी देगा, उनकी खूबसूरती और 
सुन्दरता के सबव ! उन में आपस में हसद और जलन नहीं होगी, सुबह और जश्ञाम अल्लाह की 
तारीफ़ करेंगे | (सहीह बुखारी, बदऊल ख़लक बाब माजाअ फ्री सिफ्रतिल जन्न: व इन्नहा 


मख़लूकतुन और सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्न: बाब फ्री सिफ्रातिल जनन: ब अहलेहा। 
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६५. आकाशों का और धरती का और जो कुछ | &८:8 ८६६८५४ »29४ ५.5 ४ 
उन के बीच है सब का रब वही है, तू उसी की | (.८४८५४८5: ५:८५ १,४५६ 

] (65) (८ 5 ] ॥! 
इबादत कर और उसकी इबादत पर मजबूत हो ही कनिन लक टला अनिल 
जा, क्‍या तेरे इल्म में उसका हमनाम (और 
बराबर) कोई दूसरा भी है | 


६६. और इंसान कहता है कि जब मैं मर [..;) ६:८:४5:28,46४८(530/:; 
& श ७)५० ८2>39-८<.20.५8॥ 0. 
जाऊँगा तो क्‍या फिर जिन्दा करके निकाला &€&#+:८ #०-०/०५१ 


जाऊंगा? ह 

६७. क्‍या यह इंसान इतना भी याद नहीं रखता 0502 25४& 8 ९९5५४ 5:59 
कि हमने उसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि ८2 (७७:5४ ४:॥ 
वह कुछ भ्री नथा। हु हे जि धड 4402.» 3 
६८. तेरे रब की कसम! हम उन्हें और जैतानों | «६7% % ८9.8४ :2%:५2 52% 
को जमा करके जरूर ही नरक के चारों तरफ (6३ ६८2 4 
घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे |... ४7 कठ 2७5९५ 


६९, हम फिर हर गिरोह से उन्हें अलग निकाल 42४ 228553 8०26£:2 $# 
खड़ा करेंगे, जो अल्लाह रहमान से बहुत है व] 
अकड़े-अकड़े से फिरते थे |. 0) ५2००2 


७०. फिर हम उन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं, |#) (६५ ५६:७४; # &/ .॥ 2205७ ट 
जो नरक में दाख़िल होने के ज्यादा लायक हैं | 70625 ८३76 ५» 
७१. और तुम में से हर एक वहाँ जरूर हाजिर &2४७६६७:.४५ ४५८४ 
डा वाला है, यह तेरे रब के जिम्मे कतई फ़ैसला 6) (५४९८ 


७२. फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और ७५,885 5&॥ &9 ७2% 
जुल्म करने वालों को उसी में घुटनों के बल ७9७५५ 
गिरा हुआ छोड़ देंगे |! ध्य 


! इसकी तफ्रसीर सहीह हदीसों में इस तरह बयान है कि नरक के ऊपर एक पुल बनाया 
जायेगा, जिस पर से हर ईमानवाले और काफ़िर को गुजरना होगा, ईमान वाले अपने-अपने 
अमल के ऐतबार से जल्दी और देर से गुजर जायेंगे, लेकिन काफ़िर उस पुल को पार करने में 
कामयाब नहीं होंगे और नरक में गिर जायेंगे | 
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७३. और जब उनके सामने हमारी रौशन आयतें | ४४४ &५॥08 २५४४६ ०५४०५४४४ 
पढ़ी जाती हैं तो काफ्रिर मुसलमानों से कहते हैं | »»..८ ६६% ६0७05 6:8 
(बताओ) हम तुम दोनों फ्ररीकों में किसका ८२६0६: 2४.8 ७४०5८ ७३४; 
मान (मर्तवा) ज्यादा है और किस की बैठक 69 6४ 
(सभा) झानदार है? 


७४. और हम तो उनसे पहले बहुत सी उम्मतों |. ७.० ५:४०००४४४७५: 
को हलाक़ कर चुके हैं, जो साज व सामान और 59 ९:.468 
नाम नमूद में इन से कहीं ज़्यादा थे | हे 
७५. कह दीजिए कि जो भटकावे की होता है। ८«७॥५४5४75509॥$ ८६:७४ 
#  ६:“* (६ कह [# ८6 # *: मन हल 
पा चना ले चुप पा कव एज | ५02 यपप4/व6: 
के वादे किये जाते हैं, यानी अजाब या क्रयामत [6६4६5 %&025:५:5 ७ ६८७७४ 


को, उस वक्‍त उन्हें ठीक तरह से मालूम हो 4962 4८१/६ 
पे (2 हु ५25/॥02०. ०5 
जायेगा कि कौन बुरे पद वाला है और किसका 


जत्था कमजोर है | 


७६. और हिदायत पाये हुए लोगों को हिदायत ४.0४ ४७5६४: &3॥ क 58 
में अल्लाह और बढ़ाता है, और बाक़ी रहने वाली | ८; ६५5:5022055:५2:525.» 
नेकी तेरे रब के क्रीब बदला के अनुरूप (लिहाज 20542580#42:5::5८., 


से) और नतीजा के अनुरूप बहुत अच्छी हैं| 

७७. क्या तूने उसे भी देखा जिस ने हमारी | &&956: 60056: 
आयतों के साथ कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो 2)2/:4९८ 
माल और औलाद तो ज़रूर दी जायेगी | 77)।0४5४ 
७८. क्‍या वह गैब का इल्म रखता हैया &)6६..:55:५558 / ८ दा 
अल्लाह से कोई वादा ले चुका है? *०७४७७छ७छएणआ 


७९. कभी नहीं, यह जो कुछ कह रहा है हम | 0 ५॥७2 ४४:४८: ८ 2४६:,९६६ 
उसे ज़रूर लिख लेंगे, और उस के लिए अजाब 


(्ो (6४८ 
बढ़ाते चले जायेंगे | 2 
८०. और यह जिन चीजों के बारे में कह रहा है, ७0(४८४८2258 ८४ 5६ 
उसे हम उस के बाद ले लेंगे, और यह अकेला डटजि 2२१००४ ५4३5 
ही हमारे सामने हाजिर होगा | 
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८१. उन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरे देवता 
बना रखें हैं कि वे उन के लिए इज्जत (सम्मान) 
का सबब हों | 


८२. लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, वे तो इनकी 
इबादत से है. जायेंगे, और उल्टे इन के 
दुश्मन बन जायेंगे | 


८रे. क्‍या तूने नहीं देखा कि हम काफ़िरों के 
पास ज्षैतानों को भेजते हैं, जो उन्हें ख़ूब 
उकसाते हैं | 


८४. तू उन के बारे में जल्दी न कर, हम तो 
ख़ुद ही इन के वक्‍त का झ्रुमार कर रहे हैं | 


८५. जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह 
रहमान का मेहमान बनाकर जमा करेंगे | 


८६. और मुजरिमों को (बहुत प्यास की हालत 


में) नरक की तरफ़ हाँक ले जायेंगे | 


८७, किसी को सिफ्रारिश का हक न होगा 
सिवाय उन के जिन्होंने अल्लाह तआला की 
तरफ्र से कोई वादा ले लिया है | 


८झ. और उनका क़ौल तो यह है कि अल्लाह 
रहमान ने भी औलाद बना रखी है | 

८९. बेशक तुम बहुत (बुरी और) भारी चीज 
लाये हो | 


९०. क्ररीब है कि इस क्रौल के सबब आकाश 
फट जायें और धरती में दरार हो जाये और 
पहाड़ कण-कण हो जायें | 


९१. कि वे रहमान की औलाद साबित करने 
बैठे हैं | 


९२. और रहमान के यह लायक़ नहीं कि वह 
औलाद रखे | 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ | 532 | )१०४। १९०७३.» 


९३. आकाशों और धरती में जो भी हैं सब 3 20४2. 3 “४९ 
अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं | 40 का हे 


(०.0#००४6 


० 92 ८०० *2 ।*<4 *?:८4 


९४. उन सब को उस ने घेर रखा है और सब हि अल 55 


की पूरी तरह गिनती भी कर रखा है | 

९५. ये सारे के सारे क्रयामत के दिन अकेले 'छ 65 2८५052५४ 24% 
उस के सामने हाजिर होने वाले हैं | *७४32290७# ७2७ 
९६. बेशक जो ईमान लाये हैं और जिन्होंने नेक | (&६८:२०७०॥४.४४४८/ ४५60 
अमल किये हैं, उन के लिए अल्लाह रहमान ०9 &8८2822 
मुहब्बत पैदा कर देगा | 


९७. हम ने (कुरआन को) तेरी जुबान में बहुत |  ८58५::2 29), ४5% 
आसान कर दिया है! कि तू उस के जरिये | 

परहेजगारों (सदाचारियों) को ख़ुशख़बरी दे और 
झगड़ालू लोगों को वाख़बर कर दे | 


/“ 5. # $ (५ ४५१८८ 
(97/9० ७५» ९९2५-४4 


९८. और हम ने इस से पहले बहुत सी 28६५ 5४0५%५४०००४४४६४४७ ५६ 
जमाअतें हलाक कर दी हैं, कया उन में से एक 
की भी आहट तू पाता है या उनकी आवाज की 
भनक भी तेरे कान में पड़ती है | 


सूरतु ताहा-२० (58%: 


सूर: ताहा मक्के में उतरी और इसकी एक सौ 
पैंतीस आयतें हैं और आठ रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 9 5) ५४॥ ८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | कह ८240 ५-२ 


दर #& 4८ ८ + «७ 


शा है! ण्ड्द 
०) 9) ७8 ६-3 ५2८2 


! क्गररआन को आसान करने का मतलब उस जुबान में उतारना है जिसको पैगम्बर जानता था 
यानी अरबी जुवान में, फिर इस के मजामीन का खुला हुआ बाजेह और साफ होना है | 


* हजरत उमर के दीने इस्लाम कुबूल करने के कई सबब वयान किये गये हैं, कुछ तारीख़ी क़ौल 
में अपनी बहन और बहनोई के घर में सूर: ताहा का सुनना और उस से प्रभावित (मुतास्सिर) 
होना भी बयान है | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ | 533 
१. ता* हा* 


२. हम ने यह करआन तुझ पर इसलिए नहीं 
उतारा कि तू कठिनाई में पड़ जाये | 


३. बल्कि उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह 
से डरता है | 


४. इसका उतारना उसकी तरफ़ से है जिस ने 
धरती को और ऊँचे आकाशों को पैदा किया है। 


५. जो रहमान है, अर्श पर क्रायम है | 


६. जिसकी मिल्कियत आकाशों और धरती और 
इन के बीच और धरती की सतह से नीचे हर 
चीज़ पर है | 

७. अगर तू ऊँची बात कहे तो वह हर छिपी, 
और छिपी से छिपी चीज को अच्छी तरह जानता 
हैं| 

८. वही अल्लाह है, जिस के सिवाय कोई सच्चा 
माबूद नहीं, अच्छे नाम उसी के हैं | 

९. तुझे मूसा का वाक्रेआ भी मालूम है? 


१०. जवकि उस ने आग देखकर अपने परिवार से 
कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ मुझे आग दिखाई 
दे रही है, ज्यादा मुमकिन है कि मैं उसका 
अँगारा तुम्हारे पास लाऊँ या आग के पास से 
रास्ते की ख़बर पाऊं |! 
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0० ७४,6#7२५५४४६४६५५९ 


। यह उस समय का बाकेआ है जब मूसा && मदयन से अपनी बीवी को लेकर (जो एक कौल के 
ऐतबार से हजरत श्ऐव की बेटी थी) अपनी माँ की तरफ वापस जा रहे थे, अंधेरी रात थी 
और रास्ता भी अजान था, और कछ मफ़स्सिरों के अनुसार उनकी वीवी के बच्चा जन्म देने का 
वक्‍त क़रीव था और उन्हे गर्मी की जरूरत थी या ठड के सवब गर्मी की जरूरत पड़ी हो, इतने 
में उन्हे दूर से आग के शोले उठते हुए दिखायी दिये, घरवालों से यानी बीवी से (या कुछ 
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११. जब वह वहाँ पहुँचे तो आकाशवाणी (निदा) है ७525. ५४६8 
हुई कि हे मूसा! 
१२. बेशक मैं ही तेरा रख हूँ, तू अपने जूते 5४.७४ ६५७७४ ४४७४६, 


उतार दे' क्‍योंकि तू पाक मैदान 'तोवा' में है | 


४) ४४०६ रथ 
१३. और मैंने तुझे चुन लिया हे, अब जो वहयी 


००5५ १०७ (ही £ ६८ + ॥ #॥2च्द्वी 6; 
(॥3) “५०८७८ 
(प्रकाशना) की जायेगी उसे ध्यानपूर्वक (तवज्जह 2७5६८: 36:७6; 


से) सुन | 

१४. बेशक मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवाय | "8४८8 ४९४) 5६६४ &) 
इबादत (पजा) के लायक दसरा कोई नहीं ० कक ओह 2४ 
हे कलश |... 0७98॥७9% 


इसलिए तू मेरी ही इवादत कर और मेरी याद 
के लिए नमाज़ क्रायम कर !? 


१५. क्रयामत ज़रूर आने वाली है, जिसे मैं। (४ ५८६ ७:४ ५६ १2 52206 


पोझीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर इंसान को ७905८, पक 
बह ॒ बदला दिया जाये जो उस ने कोशिज् किया ४:जन ५ कफ 
हो । < 

१६. तो अब इस के ईमान से तुझे ऐसा इंसान | 605 ६८:2४ $ ८० ७६८८ ८४४६६.८४७ 
रोक न दे, जो इस पर ईमान (विश्वास) न 678:, ४४६ ८ (६ 
रखता हो और अपनी आरणजों के पीछे पड़ा हो,  ्‌ा]ाणां 
वर्ना तू नाश हो जायेगा | 

१७. और हे मूसा! तेरे दाहिने हाथ में क्‍या है | ७४ ७:: #५ 





मुफ़स्सिर कहते हैं कि नौकर और बच्चा भी था इसलिए बहुवचन (जमा) शब्द का इस्तेमाल 
किया) कहा तुम यहीं ठहरो ! ज्ञायद मैं आग का कोई श्लोला वहाँ से साथ ले आऊँ या कम से 
कम वहाँ से रास्ते का इशारा मिल जाये | 
६ उतारने का हुक्म इसलिए दिया कि इस में विनम्रता (आजिजी) का इजहार और इज्जत 
एहतेराम का हक़ ज्यादा है | 
2 इबादत के बाद नमाज का ख़ास तौर से हम दिया, अगरचे इबादत में नमाज़ भी श्रामिल थी, 
ताकि उसकी वह अहमियत वाजेह हो जाये जैसाकि उसकी है | 
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१८. जवाब दिया कि यह मेरी लाठी है, जिस 
पर मैं टेक लगाता हूँ और जिस से मैं अपनी 
बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, 
और दूसरे भी इस में मुझे बहुत फ्रायदे हैं | 


१९. कहा कि हे मूसा! उसे (हाथ से। नीचे डाल 
दे | 


२०. तो डालते ही सांप बन कर दौड़ने लगी | 
२१. कहा कि बैख़ौफ़ होकर उसे पकड़ ले, हम 
उसे उसी पहले की श्वक्ल में फिर ला देंगे| 


२२. और अपना हाथ अपनी बगल (कोख) में 
डाल ले, तो वह सफेद रौदब्चन होता हुआ 


भाग-१६ ११०४ 


(«७ ४33 


$७०५४६६४ ४५ ७#806 


टँ 


निकलेगा, लेकिन बिना किसी दोष (ऐब) और ल्‍्ज् 


रोग के यह दूसरा मोजिज़ा है | 


२३. यह इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी-बड़ी 
निशानियाँ दिखाना चाहते हैं | ८): 


२४. अब तू फ्रिरऔन की तरफ़ जा, उस ने 
बड़ा फ्साद मचा रखा है। 


२५. (मूसा ने) कहा कि हे मेरे रब ! मेरा सीना 
मेरे लिए खोल दे। 


२६. और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे 
२७. और मेरी जुबान की गांठ खोल दे | 

२८. ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ 
सकें | 

२९. और मेरा वजीर मेरे अहल में से बना दे | 
३०. (यानी) मेरे भाई हारून को | 


३१. तू उस से मेरी कमर कस दे | 
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है. १26३, ००००५ ५, #2* 
2१ 9४52४ ०५०३3 3| 55 


हे रत हा 


20)७/#85% 
8०७०४६४02॥ 


2 ३०८४ ८/१४॥ 
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३२. और उस को मेरे काम में सहायक 39.७,» 8 2:४६ 
(मददगार) कर दे | (32/5/% 8 ४८:०५ 
३३. ताकि हम दोनों बहुत तेरी तारीफ़ बयान फ#285 
करें | पा 


३४. और बहुत तेरी याद करें | 395 32505 
३५. बेशक तू हमें अच्छी तरह से देखने-भालने 


बाला है। 394%& <४&४6 
पा ब्ाहचण)र |... ७ हुमी:थडाउज 
० से ६ ४४०८ "कै है। ध्फ के हम 
० आफ ८+ है: *++ किकगा पक द 2 5४५४४४ 523 


३९. कि तू इसे संदक में बंद करके नदी में (28:2203 4398 ५28 3५9९ 
छोड़ दे, फिर नदी इस को किनारे पर ले ४४555 08:48६ ५७५ ६; 
जायेगी और मेरा और ख़ुद उसका दुश्मन उसे | 2 ४2०० १७७ 


ले लेगा, और मैंने अपनी तरफ़ की ख़ास । ७८६४:562£६८3::<:8 


मुहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दिया, 4058 
ताकि तेरा पालन-पोषण मेरी आँखों के सामने रु 
किया जाये !? 


! मुराद फ़िरऔन है जो अल्लाह का भी दुश्मन और हजरत मूसा का भी दुश्मन था, यानी लकड़ी 
का वह संदक तैरता हुआ जब राजभवन (शाही महल) के किनारे पहुँचा तो उसे बाहर निकाल 
कर देखा गया तो उस में एक मासूम बच्चा था, जिसे फ़िरऔन ने अपनी बीवी की तमन्ना पर 
पालन-पोषण के लिए राजभवन में रख लिया | 

२ इसलिए अल्लाह की क्रदरत और उसकी हिफ्राजत और संरक्षण (निगरानी) का कमाल और 
मोजिजा देखिये कि जिस बच्चे के सबव फ़िरऔन अनगिनत बच्चों का कत्ल करवा चका है 
ताकि वह बच्चा जिन्दा न रहे उसी बच्चे को अल्लाह तआला उसकी गोद मे पालन करवा 
रहा है, और माँ अपने बच्चे को दध पिला रही है, लेकिन उसकी मजदूरी भी उसी मूसा के 
दुश्मन से हासिल कर रही है | 
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हक (याद कर। जबकि तेरी बहन चल रही थी | ७४ ७६#7४४ 25 0;:& ४:/ 6225 
र कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे ६:5६ 65॥55:25, 88६ 
बता दूँ जो उसका निगहबान बन सके, इस 28 8 ७३ ०/७:०२०५ ४ 
तरह से हम ने तुझे पुन: तेरी माँ के पास। ०:०४५६४८४ 2७:४8 6४४ ५: 
पहुँचाया कि उसकी आंखें ठंडी रहे और वह | 8८, ८ 6705 288; ; 
दुखी न हो, और तूने एक इंसान का कत्ल कर |... ,.,. .. ,८ -. ५५००, ,« 
दिया था, उस पर भी हम ने तुझे गम से बचा [/७०४;०७ ७४७०-७१ ०८०७७४ 
लिया, यानी हम ने तेरी अच्छी तरह आजमाईश 

कर ली, फिर तू कई साल तक मदयन के लोगों 

में ठहरा रहा, फिर अल्लाह के लिखे हुए नसीब 

के अनुसार है मूसा! तू आया | 


४१. और मैंने तुझे ख़ास तौर से अपने लिए | रे 45०४8 355%:5; 
पसन्द कर लिया | (०2 (300५4 ४६७४०) 
४२. अब तू अपने भाई सहित मेरी निशनियाँ साथ (६५5५४5० 3:४४2४:259 
ले जा, ख़बरदार! तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती 5, ६ १६३६ 
न करना | < ७2७४७ 
४३. तुम दोनों फ्रिरऔन के पास जाओ, उस ने 4$3४४8॥2:% 3 ९६६ 
हर हे ( ४5] ५५०३ ) 
बड़ी सरकञ्ञी की है।.. ७) ७४४ ८४४0 (:$| 
४४. उसे नर्मी से! समझाओ, शायद वह समझ (७9 ..%2%852 ४५ यु ४5४४५ 
कि कु (५) ४“, 25८ ४६४८-९३ ५ 
लेयाडर जाये। 3-2 छल३42 >फ2 ४४६३ ५४ ६ ५॥8 
४५. दोनों ने कहा, हे हमारे रब ! हमें डर है (८ ४:४/5७४७ ६६५६ 
कि कहीं फिरऔन हम पर कोई जुल्म न करे 86% 
या अपनी सरकझ्नी में बढ़ न जाये | (35) बट ७५ 


४६. जवाब मिला कितुम दोनों कभी डर न | ... ४० ६-४८८८४४६६५०४ 
करो मैं तुम्हारे साथ हूं और सुनता-देखता रहूगा। |. 2०४ एड ७४४६५४08 


! यह योग्यता (सलाहियत) भी अल्लाह की तरफ्र तब्लीग करने वालों के लिए बहुत जरूरी है | 
क्योकि सख्ती से लोग भागते हैं, आसानी और नर्मी से करीब आते और प्रभावित (मुतास्सिर। 
होते हैं, और वे हिदायत होसिल करने वाले हाते हैं | 
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४७. तुम उस के पास जाकर कहो कि हम तेरे 
रब के पैगम्बर (ईशद॒त) हैं, त हमारे साथ 
इस्राईइल की औलाद को भेज दे, उन के अजाब 
ख़त्म कर, हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ्र 
से निश्चानियाँ लेकर आये हैं, सलामती उसी के 
लिए है जो हिदायत को मजबूती से अपनाये | 


४८. हमारी तरफ़ वहयी (प्रकाशना) की गयी है 
कि जो झुठलाये और मुँह फेरे उस के लिए 
अज़ाब हैं | 


४९. (फ्िरऔन ने) पूछा कि हे मसा! तम दोनों 
का रब कौन है | 


४५०. जवाब दिया कि हमारा रब वह है जिस ने हर 


एक को उसका ख़ास रूप अता किया, फिर |. _ 


हिदायत भी दिया !! 


५१. उस ने कहा (अच्छा यह तो बताओ) पहले 
के लोगों की क्या हालत होनी है? 


५२. जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे रब के 
पास किताब में (मौजूद) है, न तो मेरा रव 
ग़लती करता है न भूलता है | 


११०» 


१!* «५७ >> 
६८०.०४०५४४:७%%5% 
52५ अऔर ॥₹5275 ५१४४५ | 


&/॥ 0८७ /.5॥*<४४४ 


_4555558 /#640 56 8 


5:0999 ५४:४0: 08 


8१% ४3५४ ## ६४५ 58 


5) (४४9५ 


४३. उसी ने तुम्हारे लिए धरती को बिस्तर 3०02-5९ ४9:20 ६८५३ 


बनाया है और उस में तुम्हारे चलने के लिए 
रास्ते बनाये हैं, और आकाझ से वर्षा (बारिश) 
भी वही करता है, फिर उस वर्षा के सबव कई 
तरह की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं | 





6१८८ .6५ + 


4५% »४5,५०८:22555:: 
5 55 ३४८2 ७४४ 


' जैसे जो श्क्लो सूरत इंसान के लिए मुनासिब थी वह उसे, जो जानवरों के लायक्र थी बह 
जानवरों को अता किया, रास्ता दिखाया का मतलब हर जानदार को उसकी प्राकृतिक (फ्रितरी) 
जरूरतों के ऐतबार से रहन-सहन, खाने-पीने और चलने-फिरने का तरीका समझा दिया, उसी 
के ऐतबार से हर जानदार अपनी जीवन सामग्री (सामान) जमा करता है और ज़िन्दगी के ये 


दिन गुजारता है ! 
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५४. तुम खुद खाओ और अपने पद्चुओं को भी | 2:४५ ४) 8 6५ /55॥ 2572 


हट 


चराओ, वेशक इस में अक्लमंदों के लिए बहुत-सी 0 ही... हक 
निश्ञानियां हैं | ह 4५ 39/०67 ९५४ 
५५. उसी धरती में से हम ने तुम्हें पैदा किया |. 6५35 ०5४ ६७४ 2४:४८ (६६५ 
और उसी में फिर वापस लौटायेंगे, और उसी 5:59 ६5 22 /३ 


से दोबारा तुम सबको' निकाल खड़ा करेंगे | 


२९६ और हम ने उसे अपनी सभी निशानियाँ 797 रध्् (६६ (५ 3 ९१०८ ९ 26० 
दिखा दीं, लेकिन उस ने फिर भी झुठलाया और | 0४५७ के ३8 240७5 
इंकार कर दिया | ! 


५७. कहने लगा हे मूसा! कया तू हमारे पास | ४,»५ ८902 ६2४) ८2२2६ 


"<“ “६८ 


इसलिए आया है कि हमें अपने जादू की ताकत |. छोज 
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कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जायें | 


६०. फिर फ्रिरऔन लौट गया और उसने अपने 
हथकंडे जमा किये, फिर आ गया | 
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! कुछ क्ौल के ऐतबार से मय्यत को गाड़ने के वाद तीन लप मिट्टी डालते वक्त इस आयत को 
पढ़ना नवी % से साबित है, लेकिन सुबूतों के ऐतबार से यह क़ौल जईफ़ है, लेकिन आयत 
बिना तीन लप डालने वाला क्रौल जो इब्ने माजा में है सही है, इसलिए गाड़ने के बाद दोनों 
हाथों की लप से तीन-तीन वार मिट्टी डालने को उलमा ने सहीह कहा है | देखिये किताबुल 
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लगाओ कि वह तुम्हें अज़ाब से नाज्ञ कर दे, 
याद रखो! वह कभी कामयाब न होगा जिस ने 
झूठी बात गढ़ी | 


६२. फिर ये लोग आपस में विचार-विमर्श 
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आज ग़ालिब हो गया वही कामयावी ले गया 
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रस्सियां और लकड़ियाँ उन के जादू की ताक़त 
से दौड़ भाग रही हैं ! 
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! हजरत मूसा ने पहले उनको अपना खेल दिखाने को कहा ताकि उन पर यह वाजेह हो जाये कि 
वह जादूगरों की इतनी बड़ी तादाद से जो फ्रिरऔन जमा करके लाया है, और उसी तरह उन 
के जादू के खेल से कभी डरे नहीं हैं | दूसरे उन के जादू के खेल-तमाशे जब अल्लाह के 
चमत्कार (मोजिजे) से पलक झपकते ख़त्म और बर्बाद हो जायेंगे तो इसका बहुत अच्छा असर 
पड़ेगा और जादगर यह सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि यह जाद नहीं है, हकीकत में इसको 
अल्लाह की मदद हासिल है कि एक पल में इसकी एक लाठी हमारे सारे खेल तमाझे निगल 


गयी | 


* क्ररआन के इन लपजों से मालूम होता है कि रस्सियाँ और लाठियाँ हक्रीकृत में साँप नहीं बनी 
थीं, बल्कि जादू की ताक़त से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नजरवन्द कर दी जाती है, इसका 
असर यह होता है कि आरजी और वक्‍्ती तौड़ु,गे मैशूज्ले वालों पर डर तारी हो जाता है, अगरचे 
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के तनों में फाँसी पर लटकवा दूँगा और तुम्हें 

पूरी तरह से मालूम हो जायेगा कि हम में से 

किस की मार ज्यादा सख्त और स्थाई (देर पा) 


है । 
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पर जो हमारे सामने आचुकी और उस अल्लाह | नल लोन 
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करना चाहे कर ले, तू जो कुछ हुक्म चला 

सकता है वह इसी दुनियावी जिन्दगी में ही है | 


हैँ मकर 92.24 
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चीज की हक़ीक्रत तब्दील न हो | दूसरी बात यह मालूम हुई कि जादू चाहे कितना बड़ा हो, 
बह चीज़ की वास्तविकता (हक्रीऊकत) जही/बदअ सकता | 
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गया जैसा कुछ छा जाने वाला था | ०६, ०३४९# ५०.२: | ५०८ 
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दिखाया | 


८०. है इस्राईल के पुत्रो ! (देखो) हम ने तुम्हें | 257८ ८०5/5:४08 57 6६ 
तुम्हारे दुश्मन से आजाद कर दिया और तुम को 89:८:29 ,:8 2.८ :४४८८;; 
3 25; ><७॥ | मिकी [। 

तूर पहाड़ के दाहिनी तरफ़ का वादा दिया और ४७ न दा के हे किकलय 
तुम पर 'मन्‍्न' और 'सलवा' उतारा !' ७0) ७५.20 ६८ 22 





! 'मन्न' और 'सलवा' के उतरने का बयान सूर: अल-बक़र: के शुरू में गुजर चुका है, 'मन्न' 
कोई मजेदार मीठी चीज थी जो आकाझ सेठउक्षरती4वी और 'सलवा' से मुराद बटेर पक्षी है जो 
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८१. तुम हमारी अता की हुई पाक रोजी खाओ, | ६४ 5; ४:5५ ८ <2:४८-2 ५६ 

और उस में हद से तजाव॒ज़ (उल्लघंन) न | «2 3४००६८५०६००८४,०४,* 
मे उन पक ेट, 422 ९००४८०० ५ (५५० 2६२ 

करो, वरना तुम पर मेरा अजाब उतरेगा, और | ०22 ॥७+9 है 


जिस पर मेरा अजाब उतर जायेगा, बह बेशक 3)७% ०७ (६६ 
नाश हुआ | 


८२. और बेशक मैं उन्हें माफ़ कर देने वाला | 0.5 6४28 ८:2१58 ४); 
हू, जो माफ़ी माँगें, ईमान लायें, नेकी के काम (७) ५४; ६६4८ 
करें और सीधे रास्ते पर भी रहें |' (290७4 ७४ 


८. और हे मूसा! तुझे अपनी क्रौम से (गाफ़िल (ड्ट 3,५७७४८:५% 
कर के) कौन सी बात जल्दी ले आयी? ७) छः (६४५५७ एम अब ५० 


८४. कहा वह लोंग भी मेरे पीछे ही पीछे है, | ४(॥ ८.८: ८85 58; .2 06 


और मैंने हे रब तेरी तरफ़ जल्दी इसलिए की [ 22५ ० 
कि तू ख़ुञ हो जाये | हि ड ४७५०५ ५० 
८५. कहा हम ने तेरी क्रम को तेरेपीछे | ४५: ८24:% (8 & 8828 
आजमाईश में डाल दिया और उन्हें 'सामरी' ने ७)&,»(9 24(58 
(७) &,2(&॥ 4५8 


भटका (कुमार्ग कर) दिया 





ज्यादा तादाद मेंः उन के पास आते थे और वे ज़रूरत के ऐतबार से उन्हें पकड़ कर पकाते 
और खा लेते | 


यानी अल्लाह की माफ्री का हक़दार होने के लिए चार बातें ज़रूरी हैं, कुफ़ और विमुखता 
(ध्िर्क) से पश्चाताप (तौबा), ईमान, नेकी का काम और रच्चे रास्ते पर चलते रहना यानी 
सीधे रास्ते पर चलते हुए उसे मौत आये, नहीं तो वाजेह बात है कि माफ्री माँगने और ईमान 
के बाद अगर उस ने फिर शिर्क और कुफ्र का रास्ता अपनाया, यहाँ तक कि उसकी मौत हो 
गयी और वह कुफ़ और शिर्क ही पर रहा तो अल्लाह की माफी के बजाय अज़ाब का हक़दार 
होगा | 

हजरत मूसा के बाद 'सामरी' नाम के इंसान ने इस्राईई की औलाद को बछड़ा पूजने पर लगा 
दिया, जिसकी ख़बर अल्लाह तआला ने तूर पर ही मूसा को दी कि 'सामरी' ने तेरे पैरोकारों को 
भटका दिया | परीक्षा (इम्तेहान) में डालने को अल्लाह ने अपने से सम्बन्धित (मंसूब) किया है 
इसलिए की ख़ालिक़ वही है नहीं तो भटकाने का सबब तो 'सामरी' ही था जैसाकि (५... ॥.॥-। 
से बाजेह है | 


क्र 
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८६. तो मूसा बहुत त गुस्सा और गमगीन होकर | 5&.6९५& (५४ 0) >% €&&9 
वापस लौटे, कहने लगे कि हे मेरी क्रौम (४८६ ४४ 25५ 2.22 5६ 


के लोगो! क्‍या तुम से तुम्हारे रव ने अच्छा | , 
>> 30562: 04 ६.८ 


++८ नहीं किया था ? क्‍या उसकी मुदतत तुम्हें 

लम्बी मालूम हुई ? या तुम्हारा इरादा ही यह :502/72.505:5,86&/ 

न करें अरमान हर | 2007/22%2025५86 
&9 ७, 


कि तुम पर पुम्हारे रब का अजाब उतरे, 
इसलिए तुम ने मेरे वादे को तोड़ दिया | 

७७४ ७:८७&एंड ८७४ 
६५5& हद ८54 


८७. (उन्होंने) जवाब दिया कि हम ने अपने 

अधिकार (इंछ्तियार) से आप के साथ वादे को 892: 2268 62 
नहीं तोड़ा, बल्कि हम पर जो जेवर क्रौम के 224 प्र कम हक 
लाद दिये गये थे उन्हें हम ने डाल दिया, और &)6£:20# ४४55 
उसी तरह 'सामरी' ने भी डाल दिये | 


८८. फिर उस ने लोगों के लिए एक बछड़ा 
निकाला, यानी बछड़े की मूर्ति जिसकी गाय 
जैसी आवाज थी, फिर कहने लगे कि यही 
तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन 
मूसा भूल गया है | न 


८९. क्या ये भटके हुए लोग यह भी नहीं देखते 
कि वह तो उनकी वात का जवाव भी नहीं दे 
सकता और न उन के किसी बुरे-भले का हक़ 
(इख्तियार) रखता है?! 


९०. और हाखून ने इस से पहले ही उन से 
कह दिया था कि हे मेरी क्रौम के लोगो ! इस 
बछड़े से तो तुम्हारा इम्तेहान किया गया है, 
तुम्हारा सच्चा रब तो अल्लाह रहमान ही है तो 
तुम सब मेरा अनुकरण (पैरवी) करो और मेरी 
बात मानते चले जाओ | 






नबनरजाीन नगद, 


७७४७ 29 ४ ०० 92४२.०३/ ६#$ 
है] ना दूँ: $ $#, ना ह९$4, 
७0) ७४8 ७८४ 205 /६)॥ 


दूं 


दर शड्टा जश्द्व > ++! #>» 
4 2५४ 0४ ०२ ७५:५.०७/ 
8४४5 रद मै 9) १९. 42ॉ८ ४५,“ 2242 
७४४०५: ७७ ६५.५८ 


' अल्लाह तआला ने उनकी बेबकूफ़ी और कुबुद्धि (कमअक्ली) का बयान करते हुए फ्रमाया कि 
इन अक्ल के अंधों को इतना भी पता नहीं चला कि यह बछड़ा कोई जबाब दे सकता है, न 
फ्रायेदा-नुक़सान पहुँचाने का सामर्थ्य (कुदरत) रखता है, जबकि देवता तो वही हो सकता है 
जो हर इंसान की विनती सुनने, फ्रायेदा-नुक्रसान पहुँचाने और जरूरत को पूरा करने का 
सामर्थ्य (कुदरत) रखता हो | 544 / 4449 


सूरतु ताहा-२० भाग-१६ | 545 | ११०७ 0 


९१. (उन्होंने) जवाब दिया कि मूसा के आने | (१॥ # ०८७५ 2४८ 4८ (58 2 ॥६ 
तक हम तो इसी के पुजारी रहेंगे | है ४७७४ (9) ७५४ 
(9) (५४७० 
९२. (मूसा) कहने लगे हे हारून! इन्हें भटकता दे 5 52:2205 ४८८ ८८:१४ 
देखते हुए तुम्हें किस बात ने रोक रखा या?..*| 2 +48*23/४% (५७५०४ 
९३. कि तू मेरे पीछे न आया, क्या तू भी मेरी 
इताअत का नाफ्ररमान बन बैठा | 

९४. (हारून ने) कहा है मेरे माँ जाये भाई! | ७५७5-५४ 529558 5 ६६:36 
मेरी दाढ़ी न पकड़ और सिर के बाल न खींच, 5925: 22255 4 ८2 ५ 
मुझे तो केवल यह ख्याल आया कि कहीं आप | “/”“४ '# ०५४७ ८५३ 
ग्रह न कहें कि तूने इस्राइल की औलाद में |... ७908 25४28 
इख्तिलाफ़ (मतभेद) पैदा कर दिया और मेरी |. 

बात की प्रतीक्षा (इंतेजार) न की | 


क्् ६ ५ रा 
७6%<72#7५69 


९५. (मूसा ने) पूछा, 'सामरी' तेरा क्या मुआमला 69 6,०८2) ४१५४ (४८ 
हे 2 59७2-53: (208 


९६. (उस ने) जवाब दिया कि मुझे वह चीज |59352.2:60,॥52:2०0,८:-228 
दिखायी दी जो उन्हें न दिखायी दी, तो मैंने अल्लाह 0258॥85५5828.::5 8८5 
के भेजे हुए के पदचिन्हों (नक्शे कदम) से एक | ५3८2० #४४४७७०४)१ ७८ 
मुद्ठी भर ली, उसे उस में डाल दिया |! इसी (36) ५५४ 
तरह मेरे दिल ने मेरें लिए यह बात बना दी | 

९७. कहा ठीक है जा दुनियावी जिन्दगी में तेरी 0£5,#/0 5 2868 558 28 
सजा यही है कि तू कहता रहे “मुझे न छूना* | * ४५६5820,2865 22.5 
और एक दूसरा भी वादा तेरे साथ है जो तुझ से | फल के द ने मर 
कभी न टलेगा, और अब तू अपने इस देवता | +5;%४०४५५/४८& ४३729 
को भी देख लेना, जिस पर पुजारी बना हुआ ७)0६:5:2॥53 ४६१४ £ 
था, हम इसे जला देंगे फिर उसे नदी में कण- ं 


* ज्यादा व्याछ्याकारों (मुफ़स्सिरों) ने 3,.. से मुराद जिब्नील लिए हैं और मतलब यह बयान 
किया है कि जिब्रील के घोड़े को गुजरते हुए सामरी ने देखा और उस के पद चिन्हों के नीचे 
की मिट्टी उस ने सम्भाल कर रख ली जिस में ख़िलाफे फ्रितरत असर थे, इस मिट्टी को उसने 
पिघले हुए जेवरों और वछड़े में डाला तो उस में से एक तरह की आवाज निकलनी श्रुरू हो 
गई जो उनको भटकाने का सबब बनी | 
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कण (जर्र-जर्रा) उड़ा देंगे | 


९८. वेशक तुम सब का सच्चा मावृद केवल $553|20 5 ५३॥ 5 2680 ८6 
अल्लाह ही है, उस के सिवाय कोई मावद नहीं| 0 ८५५८४ ८६ 

४ चीजों न . (5 8४४ (86 
उसका इल्म (ज्ञान) सभी चीजों पर हावी है | 


९९. इसी तरह हम तेरे सामने पहले के गुजरे | ८५७-५४५४६४ ०2४९८ ४< 23४ 

वाक्रेआत को बयान करते हैं और वेशक हम ३: 9 ४: 
:9५]»३ ५0४ ०१८५८ 

तुझे अपने पास से नसीहत अता कर चुके हैं | ०॥6४024॥५७ 


### है ## 


१००. इस से जो मुह फेरेगा वह बेशक क्रयामत 22००४ ४३॥४ ८८८ ७४0० 
(प्रलय) के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए होगा | ॥०७ )))) 9.५8 


खेर मर शशड डर 5 


१०१. जिस में हमेशा ही रहेगा, और उन के लिए ५०५७८ ४ »87:3५3८,५ 


क्रयामत के दिन (बड़ा) बरा भार है | 


१०२. जिस दिन सुर (नरसिंघा) फूंका जायेगा | ३-.४:४८४५७८८।१८०४४ );५॥$ ८४८४ 
और मुजरिमों को हम उस दिन (डर की वजह) हि ६१ 
नीली-पीली आँखों के साथ घेर लायेंगे |... / 3७ 


१०३. बे आपस में चुपके-चुपके कह रहें होंगे कि | (5: (523 ५६ ७:६६८४७८६ 
हम तो (संसार में) केवल दस दिन ही रहे | २०:४० ४॥ ०३क 


१०४. जो कुछ वे कह रहे हैं उसकी हकीकत 46» »«&& 0:55 2/:8: 2४९४४ 
की ख़बर हमें है, उन में सब से बेहतर रास्ते 


रे (4१% , > #+आ| ०५ । 
बाला कह रहा होगा कि तुम केवल एक ही दिन १५५३ का 


रहे | 
१०५. वे आप से पहाड़ों के बारे में वाल | 3: ६-४४ ०& (६०४ ०८४४४८६:४ 
करते हैं तो (आप) कह दें कि उन्हें मेरा रब 86५5 


कण-कण कर के उड़ा देगा | 





! इस से मालूम हुआ कि मूर्तिपूजा के चिन्ह ख़त्म करना बल्कि उन के अस्तित्व (वजूद) के चिन्ह 
मिटा डालना, चाहे उनका सम्बन्ध कितने ही पाक इंसान से हो अपमान नहीं, जैसाकि अहले 
विदअत, क्रब्र पूजऊ और ताजिया पूजक बताते हैं, बल्कि यह तो तौहीद का उद्देश्य (मक्रसद)! और 
धार्मिक सम्मान (ग़ैरत) की बात है | जैसे इस घटना में उस .,...। » को नहीं देखा गया जिस 
से जाहिरी तौर पर रूहानी बरकात का मुशाहदा भी किया गया, उस के बावजूद भी उसकी 


चिन्ता नहीं की गयी इसलिए कि वह मूर्तिपुजन का जरिया बन गया था | 
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१०६. और (धरती) को समतल चटियल मैदान 
करके छोड़ेगा ! 


१०७. जिस में न तो कहीं मोड़ देखेगा, न उंच- 
नीच | 


१०८. जिस दिन लोग पकारने वाले के पीछे 
चलेंगे जिस में कोई कमी न होगी, और अल्लाह 
रहमान के सामने सभी आवाजें धीमी हो 
जायेंगी, सिवाय खुसर-फुसर के तुझे कुछ भी न 
सुनाई देगा | 


१०९. उस दिन सिफ्रारिश कछ काम न आयेगी 


लेकिन जिसे रहमान (दयालु) हुक्म दे और उसकी |. 


वात को पसन्द करे | 


११९०. जो कुछ उन के आगे और पीछे है, उसे | 


(अल्लाह ही) जानता है, मख़लक़ का इल्म (ज्ञान) 
उसे घेर नहीं सकता ! 


१११. और सभी म॑ह उस जिन्दा (हमेशा जिन्‍्दा। 
और क्रायम-दायम अल्लाह के सामने आजिजी से 
(विनम्रतापूर्वक) झके होंगे, बेशक वह नाकाम हो 
गया जिस ने जुल्म लांद लिया | 


११२. और जो नेकी का काम करे, और 
ईमानदार भी हो तो न उसे जुल्म का डर होगा 
न हक़तल्फ़ी का |! 


११९३. और इसी तरह हम ने तुझ पर अरबी 
(भाषा में) कुरआन उतारा है, और कई तरह से 
उस में डर का बयान किया है ताकि लोग 
परहेजगार बन जायें या उन के दिलों में सोच- 
विचार पैदा करे | 


))१० 


# हर: 9 


॥9० 9) 


॥०% (/५९॥ 


2 (८6८, ८० +॥ ९८, 


०४४७ 8 ७23 ०>४४ 


हड्टट्‌ विद, 8 अं (०84 ॥ न्‍द््ल 


>€४५ ५५१ ०६२०२ (४८ 


४५ ९४५ 4५ ८४४६०४४३ 

#नल्ल हू श्ट्र < १, #+# #7 4 
७? >> ०3 || हे 8959 न] 
॥0653<& 
न्ड # >> ॥०# 4 # 
55 2४555 ०७-०॥ ०2 0४००५ 


| 88: #₹ “6 दट (6४ # 4११० 


' जुल्म यह है कि उस पर दूसरे के पापों का बोझ भी डाल दिया जाये, और हक़तल्फ्री यह है कि 
नेकी का बदला कम दिया जाये, यह दोनों बातें बहां नहीं होंगी | 
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धश्टर 228५5; 402 2६ 


११४. इस तरह अल्लाह (तआला) सब से बड़ा (०४४९५ 04 ४६७७४ 204 

सच्चा और हकीकी मालिक है, तू कुरआन «०६ १६“ . ८ १2“ है &| 22 *८ कं ] 
ली. हे ५ | ५) | ७2 2 

पढ़ने में जल्दी न कर इस से पहले कि तेरी | £“४१27*४9 ४५ ७४:७० ९५६ 


तरफ्र जो वहयी (प्रकाशना) की जाती है वह 69 ६५ 35; 
पूरी की जाये, और यह कह कि रब ! मेरा 
इल्म बढ़ा ! 


१९५. और हम ने आदम को पहले ही ताकीदी । ७४४ 2& ८2.3 5) ६९९ ४&४5 


हुक्म दे दिया था, लेकिन वह भूल गया और हम 4 (2५ ५.४५ 
ने उस में कोई निश्चय (अज्म) नहीं पाया | (१५५७०) ०३४०५ 
११९६. और जब हम ने फ्ररिश्तों से कहा कि 499 ७९८.. 27:0 ६४५३४ 
आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस के सिवाय जे 09७४ ८:)॥3|8545 


सब ने किया, उस ने साफ इंकार कर दिया | कि 
११७. तो हम ने कहा कि है आदम ! यह तेरा | ४5 ४२:५3 ४॥६2८5५ 6220 ६६ 


और तेरी बीवी का दुश्मन है, (ध्यान रहे) ऐसा न |. ७0 688;6%८०५७८६:४६ 
हो कि वह तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे 70 65259 ८2 ७६.5४ 
कि तू मुसीबत में पड़ जाये | <८ 


११८. यहाँ तो तुझे यह सहूलत है कि न तू छै ७:४४१५५६४६६३४०४७ 
भूखा होता है न नंगा | रे " २ 

प१६ और हे तू यहाँ प्यासा होता है है धूप से ग्रे.+45 ७” 68] श५ ६:86 श्ट्वद <8६ 
कष्ट उठाता है। .... 09 9०७ ५३५ ५६८३ ५०४४ ४65 


! जिब्रील जब वहयी लेकर आते और सुनाते तो नबी & भी जल्दी-जल्दी साथ ही साथ पढ़ते जाते 
कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जायें, अल्लाह तआला ने उस से मना किया और कहा कि ध्यान से 
पहले बहयी को सुनें, उस के बाद याद कराना और दिल में बिठाना हमारा काम है, जैसाकि 
सूर: कयाम: में आयेगा | 

? यानी अल्लाह तआला से इल्म के ज्यादा होने के लिए दुआ करते रहिये, इस में धर्मगुरूओं 
(आलिमों) के लिए भी नसीहत है कि धार्मिक फ़ैसले में तहकीक और गौर से काम करें, जल्दी 
से बचें और ज्ञान के बढ़ाने के जरियों कों अपनाने में कमी न करें, इसके सिवाय इल्म से मुराद 

* कुरआन और हदीस का इल्म है | कुरआन में इसी को इल्म कहा गया है और उन के जानकार 
को | विद्वान (आलिम) ! दूसरी चीजों का इंल्म जो इंसान ज़िन्दगी गुजारने के लिए हासिल करता 
है, वह सभी कला हैं, शिल्प (हनर) हैं और उद्योग हैं | 
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१२०. लेकिन जैतान ने उसे बसवसे में डाला, ७255 08 ८८.8 ५९॥ ८25 
कहने लगा कि हे आदम! क्या मैं तुझे स्थाई 
(दायमी) जीवन का पेड़ और वह राजपाट 
बतलाऊँ जो कभी पुराना न हो | 


१२१. इसलिए उन दोनों ने उस पेड़ से कुछ खा | ६:४3 ८७॥४८ ८६०55 ६६६५ ५४६ 


लिया फिर उन के गुप्तांग (अर्मगाह) खुल गये ॒ 
> 9-2 का ०:४५ 
और जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे, |? 7% ७४2१० (५४४५८ 


34244 


020 0४४ २055 ,45.॥5:55 0 ४02 


आदम ने अपने रब की नाफ़रमानी की और 20७3# ४४ 23] 
बहक गया | 6 5 
१२२. फिर उस के रब ने उसे नवाजा, उसकी ८८६. ८ 2८ ४६८ ४: 

न्द श 2) /4 585 55 
तौबा को क़ुबूल किया और उसका मार्गदर्शन | ५ ““*#«* ४ 
(रहनुमाई) किया | 


१२३. कहा तुम दोनों यहां से उतर जाओ, तुम टू है ७८५८ ५५४,५। 26 
आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे | , ., ८०६ «७ ,«#» *- ब्रा 
पास जब कभी भी मेरी ओर से हिदायत पहुंचे, | ४०८४ ४५७००-४५५४ 


तो जो मेरी हिदायत का पालन करेगा, न वह ०9 #&5% 2. ५६ 
बहकेगा न कठिनाई में पड़ेगा | 

१२४. और जो मेरी याद से मुँह फेरेगा उसका | 5£&»5965 5 ८७ (#&2 «६ 
जीवन तंग रहेगा और हम क्रयामत के दिन उसे 29०४ 72५052//8 6: 


अंधा करके उठायेंगे | 





! इस से कुछ लोग मतलब निकालते हुए कहते हैं कि हजरत आदम से मज़कूरा (उक्त) भूल 
नबूअत से पहले हुई, और नबूअत से आप को उसके बाद मुजय्यन किया गया, लेकिन हम ने 
पिछले पृष्ठ पर इस 'भूल' की जो हक़रीकत बयान की है, वह गलती से महफ़ूज़ होने के ख़िलाफ़ 
नहीं, क्‍योंकि ऐसी भूल और गलती जिसका तआल्लुक़ दावत और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने 
और शरीअत से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत (ञ्ख्सी) कर्म से हो और उस में भी उसका कमज़ोर 
इरादा हो, तो यह हक़ीक्त में वह पाप ही नहीं है जिस के सबब इंसान अल्लाह के गजब का 
मजस्तहक़ बने | इस पर जो पाप शब्द बोला गया है वह सिर्फ़ उसकी बड़ाई और उँचे पद के 
सबब कि बड़ों की छोटी-सी गलती भी बड़ी समझ ली जाती है, इसलिए आयत का यह मतलब 
नहीं कि हम ने उसके बाद उसे नबूअत के लिए चुन लिया, बल्कि मतलब यह है कि बर्म और 
तौबा के बाद हम ने फिर उसे उँचे पद पर फ्रायेज कर दिया जो पहले उन्हें हासिल था, उनको 
धरती पर उतारने का फ्रैसला, हमारी इच्छा, इल्म व हिक्‍्मत पर (मबनी) आधारित था, इस से 
यह न समझ लिया जाये कि यह हमारा गजब है जो आदम पर उतरा | 
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१२५. (वह) कहेगा रब ! मुझे तूने अंधा बना- 
कर क्‍यों उठाया? हालाँकि मैं देखता भालता था | 


१२६. जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए ६६८. ६६॥ 258 99508 
था, तूने मेरी आयी हुई आयतों को भुला दिया, ७9 ७:४;॥855५ 
इसी तरह आज तू भी भुला दिया जाता है | 220 ५-४,००) ०५२०५ 


१२७. और हम ऐसा ही बदला हर इंसान को | 22 ५ ८2६ 25835:2००5%5 035 
दिया करते हैं जो हद से तजावुज़ करे और ; करू - दमकल कुक 
अपने रब की आयतों पर ईमान न लाये, और (०) ५ ०८ 8.2) ७७५१७: 
बेशक आख़िरत (परलोक) का अज़ाब बहुत 

कड़ा और स्थाई (दायमी) है | 


१२८. क्या उनका मार्गदर्शन (हिदायत) इस | ३४ ८3:8४ # «8 ५४ 286 
बात ने भी न किया कि हम ने उन से पहले | ,. .... ..! ५ ४ 2७5४३८५७६ 
बहुत-सी वस्तियां हलाक कर दी हैं, जिन के (४2४४०2/७३४७)१०४४-०४ ५७५४४ 


> 


रहने वालों की जगह पर ये चल फिर रहे हैं | मा] 

बेशक इस में अक्लमंदों के लिए बहुत सी | 

निशानियाँ हैं | () 

१२९. और अगर तेरे रब की बात पहले से 68 &;०2८६:८ ६८४ ५४५६ 
६ 2 और समय निर्धारण (मुअय्यन) न ५ ६4525 2/9 

होता तो इसी वक़्त कजा आ चिमटती | ०१ 50425 09 


१ ३०. तो आपकी बातों ल्‍« न कर और अपने | 4७४५-४४ 7५८5 5/:£८ 35: <8 
रब की पाकी और व बयान करता रह, | ५,६६१ 2४६ .:०६/४०५५४ 
सूरज निकलने से पहले और उस के डूबने से| ४”? 38४१ 0४9 ०८४ 2४0४ 
पहले और रात के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी और | ४6 ,६&॥ 3505: ६७ (68 


दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रह | (3७१ 


! कुछ व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) के के नजदीक तस्वीह से मुराद नमाज है और वह इस से पांच 
नमाजें समझते हैं | सूरज के निकलने से पहले फ्रज़, सूरज के डूबने से पहले अमर, रात के 
वक्त मगरिब और ईन्ना और दिन के किनारों से जोहर की नमाज मुराद है, क्योंकि जोहर का 
बक्‍त यह दिन के पहले हिस्से का आख़िरी और दिन के आख़िरी हिस्से का पहला हिस्सा है, और 
कुछ के नजदीक इन वकक्‍तों में वैसे ही अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ की जाती है जिस में 
नमाज, क्रुरआन का पढ़ना, जिक्र, दुआ और ऐच्छिक (नफ्ली) इबादत सब ज्ञामिल हैं | मतलब 
यह है कि आप (५६) इन मूर्तिपूजकों के झुठलाने से मायूस न हों, अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ 


करते रहें, अल्लाह तआला जब चाहेगा उनको दबोचु लेगा | 


सूरतुताहार०_____ भाग [5] का || ै7 ७६४ ताहा-२० भाग-१६ १० ]*« «७5 )»- 


बहुत भुमकिन है कि तू ख़ुश हो जाये | 
१३१. और अपनी निगाह कभी उन चीजों की | 5835, ८६ ८ 3)|25.566:५53 


तरफ़ न दौड़ाना, जो हम ने उन में से कई | »५५3 24८42085)5,:0॥ ६95 »49 
लोगों को दुनियावी ज्ञोभा (जीनत) के लिये दे 


में लें (3) ४5 श्रश्द < बे हड 
रखी हैं ताकि इस में उनकी आजमाईश कर लें, 3) (#: .5+> ७५) ७.५ 
तेरे रब का दिया हुआ ही (बहुत अच्छा और 
बाक़ी रहने वाला है | 


१३२. और अपने परिवार के लोगों पर नमाज | » ७० 25०3 $५.8५ ४७48 


के लिए हुक्म दे और ख़ुद भी उस पर मजबूत | ८04 28 ८:56, 2255 
रह, हम तुझ से रोजी नहीं मांगते बल्कि हम | ० हद हा 
ख़ुद तुझे रोजी देते हैं, आख़िर में अच्छा नतीजा |. ५३७ 


परहेजगारों का ही होता है | 
न्त्क्न *# (६ 


१३३. और (उन्होंने) कहा कि यह (नबी) हमारे | 24४४ ०2 920 ६7059 ४8: 
लिए अपने रब की तरफ्र से कोई निद्यानी क्‍यों | ८3 0! 0 2.90 ८५४: ! 6 
नहीं लाया? क्‍या उन के पास पहले की किताबों |. ऊजाजन्‍्छाएं ८६५०९ 
की वाजेह निशानियाँ नहीं पहुँचीं?... 


१३४. और अगर हम इस से पहले ही उन्हें | /४७&५,82८2.209.०७४४ ४५5 
अज़ाब से हलाक़ कर देते तो ज़रूर यह कह | 0५७५७ ४:2६ &:25% 
उठते कि है हमारे रब ! तूने हमारे पास अपना ७9 ७४543.8 2.5 
रसूल (ईशदत) क्‍यों नहीं भेजा कि हम तेरी (४७७००४०५ 
आयतों का पालन करते, इस से पहले कि हम 

अपमानित (जलील) होते और धिककारे जाते | 


१३५. कह दीजिए कि हर एक नतीजे के इंतेजार | ८०८४८: 5५:55 2:38 6 ९४ 
में है तो तुम भी इंतेजार में रहो, अभी-अभी पूरे 
तौर से जान लोगे कि सीधे रास्ते वाले कौन हैं 
और कौन मार्ग (रास्ता) प्राप्त किये हुए हैं? 


रन 


69७0 ७४५५2 ५:#2न्ड 


* इस शिताब में पूरी मुस्लिम क्रौम नबी & के मानने वाले है, यानी हर मुसलमान के लिए फ्र्ज 
है कि वह ख़ुद भी नमाज पाबंदी से पढ़े और अपने परिवार वालों को भी नमाज पढ़ने पर ज़ोर 


। 
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सूरतुल अम्बिया-२१ 


सूर: अल-अम्बिया मक्का में उतरी और इस में 
एक सौ बारह आयतें और सात रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. लोगों के हिसाब का वक्‍त क़रीब आ गया 
है,' फिर भी वे गफ़लत (की हालत) में मुँह फेरे 
हुए हैं | 

२. उन के पास उन के रब की तरफ़ से जो भी 
नई-नई शिक्षायें (तालिमात) आती हैं, उसे वे 
खेलकूद में ही सुनते हैं | 


)४ ०५०) १) «५४५३))-० 


ऑनड)ी ८+१। ५४४ 9.2२. 
535 ०६८० (४50 255] 
ब्ब फ 98 0 


&, &४:४02/5 # ०१9 # 46 
9॥9४० ०४४५० ५३०० ५५०४५ 
लि _##जडजरताीज >> श्भ्श््टु 


.. (2) ०५४४४ ०७५3 8४५६० 


३. उन के दिल पूरी तरह गाफ़िल हैं और उन |#;78८/॥528॥,:6%545852,5 


ज़ालिमों ने चुपके-चुपके काना-फूसीयां कीं कि 
वह तुम ही जैसा इंसान है, फिर क्या वजह है 
जो तुम आँखों देखे जाद में फैस जाते हो | 


४. (पैगम्बर ने) कहा, मेरा रब हर बात को जो 
आकाशञ्व और धरती में है अच्छी तरह से जानता 
है, वह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है | 


५. (इतना ही नहीं) बल्कि यह तो कहते हैं कि 
यह कुरआन परागन्दा ख्वाबों का संग्रह (मजमूआ) 
है, बल्कि उस ने ख़ुद इसे गढ़ लिया है, बल्कि 
यह ज्ञायर है, वरना हमारे सामने यह कोई ऐसी 
निशानी लाते जैसे कि पहले जमाने के पैगम्बर 
भेजे गये थे | 





।27*० 
# हस्ट्रेशटटर :४5:५ ३ .,9८८८ ८८। ॥८ 
2४2 ०७४४४६४५०५५ >< ५0५ ७७ 
न “२ *2२८१८८ 
(3, ०५००४ ,००७५ 
काल चबक्‍ अय[ू+त 49०८८ भर 


0298/५2 6 29 ८5 5:55 
(3) 4:2७ ६५29; 


दर 


& 0:25 #2 5 &%४॥6 
#जह*ह़ 9, 


। 
७96%905.76 2 ६८8 ४5५5 


जल 


कप 


' हिसाब के वक़्त का मतलब क्रयामत है जो हर पल क्ररीब हो रहा है, और हर वह चीज जो 
आने वाली है क़रीब है, हर इंसान की मौत खुद उस के लिए क्रयामत है, इस के सिवाय गुजरे 
हुए वक्‍त के मुकाबले क्रयामत क़रीब है क्योंकि जितना वक़्त गुजर चुका, बाक़ी रहने वाला 


वक्‍त उस से कम है | 
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६. इन से पहले जितनी बस्तियाँ हम ने हलाक | «६४४ ०92% ८2 2875 ट्दा द 

कीं ईमान से ख़ाली थीं, तो क्या अब यह ईमान 

लायेंगे? 

७. तुम से पहले भी जितने पैग़म्बर हम ने भेजे | 2९: ४5५, 5 ७५ ६: ६: 

सभी इंसान थे, जिन की तरफ्र हम वहयी | ... .....८ 595) ४0009%5 

(प्रकाशना) नाजिल करते थे, तो तुम इल्मः वालों | + ४०२४४ ४०.०:४८ /29॥ ८» 

से पूछ लो अगर ख़ुद तुम्हें इल्म न हो | 

८. और हम ने उन्हें ऐसे शरीर न बनाये कि वे | 2६80 2:8६ 6६८५ 2६४८८ ८5 
ररें और ज़िन्दा रहने ८ 2-5 ५ ह का) 

रह क करें और न वह सदा जिन्दा रह >0 ७6५४४ 


८८ बह 28 ०» 2१ 
(७)८४५४४ »&४#[ 


ण्र्‌ 
पे 


' यानी सभी नबी मर्द थे, न कोई मानव जाति के सिवाय कोई नवी आया, और न कोई मर्द के 
सिवाय, यानी नबूअत इंसानों के साथ और इंसानों में मर्दों के साथ ख़ास तौर से रही है | इस से 
मालूम ४५ कि कोई औरत नबी नहीं हुई, इसलिए कि नबूअत भी उन कर्तव्यों (फ्रायेज) में से 
है, जो ०० के फ्रितरी और तबई अमलों के दायरे से बाहर है | 

? अहले जिक्र (ज्ञानी लोग) से मुराद किताब वाले लोग हैं, जो पहले की आसमानी किताबों का 
इल्म रखते थे, उन से पूछ लो कि पहले नबियों में जो गुजर चुके हैं वह इंसान थे या दूसरे? वे 
तुम्हें बतायेंगे कि सभी इंसान थे | इस से कुछ लोग «अनुकरण (तक्रलीद)» का सुबूत पेश करते 
हैं जो जायेज नहीं | तकलीद०» में क्या होता है? केवल एक ख़ास इंसान और उस से सम्बन्धित 
(मुताल्लिक) एक निर्धारित (मुतअख्यिन) फिक्र को बुनियाद बनाया जाये और उसी के अनुसार 
काम किया जाये | दूसरा यह कि बिना किसी सुबूत के उसकी बात को क़ुबूल कर लिया जाये | 
जबकि आयत में «अहले जिक्र» से मतलब कोई ख़ास इंसान नहीं है बल्कि हर आलिम है जो 

. तौरात और इंजील (बाईबिल) का इल्म रखता था | इस से व्यक्तिगत (शख््सी) अनुकरण का 
खन्‍्डन (तरदीद) होता है? इस में तो आलिमों से पूछने को कहा गया है जो आम लोगों के लिए 
जरूरी है, जिस से किसी को इंकार नहीं हो सकता न किसी एक इंसान के दामन को पकड़ 
लेने का हुक्म | इस के सिवाय तौरात और इंजील आसमानी किताबें थीं या किसी इंसान के 
अपने ख्याल? अगर तौरात और इंजील आसमानी किताबें थीं तो मतलब यह हुआ कि आलिमों 
के ज़रिये आसमानी किताबों के नियम मालूम करें जो आयत का उचित (मुनासिब) मायेना है, 
और अगर वह किसी एक ख़ास इंसान, गुरू, और उस के शिष्यों के उपदेश (अक्रवाल) की 
संग्रह (मजमूआ) थी तो फिर जरूर फ्रिकही (वैचारिक) तक़लीद (अनुकरणवाद) का मतलब 
इस आयत से निकल आता है, लेकिन क्या आसमानी किताबें और इंसानों के जरिये लिखी गई 
फ़िकही किताबें दोनों एक ही जगह रखे जाने के लायक़ हैं ? 
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९. फिर हम ने उन से किये हुए सभी वादे सच क्‍ ७०४:५४४८४ ८८४ 22852 # 
कर दिखाये, उन्हें और जिन-जिन को हम ने 


शत 9 तय (६ #* कढनी 
चाहा नजात दी और हद से बढ़ने वालों को 22०४३ ।9 
हलाक कर दिया | 
१०. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ किताब उतारी | »४१9, ५५७ (:४०८2॥ ६४% 
है, जिस में तुम्हारे लिए शिक्षा (नसीहत) है। धर क्र 
क्या फिर भी तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं (0/0०$४ 39। 
करते? 
११. और बहुत सी बस्तियां हम ने हहाक कर | ४८2४ <5६ 9५) ०: ५. 2; 
दीं जो जालिम थीं, और उन के बाद हम ने (0६) ८४ ५८४ ४(४॥६ 
दूसरी क्रौम पैदा किया | 5 ाऑांणा 
१२. जब उन लोगों ने हमारे अजाब का। . ६७9६-0४ 66 
एहसास कर लिया तो उस से (प्रकोप से) भागने |... () 76% «| 
लगे | हि 
१३. भाग-दौड़ न करो और जहाँ तुम स्व 4:3.29/ ५ 0॥ &250#9५5 
अता किया गया था, वहीं वापस: /0८४४४४४:८:८; 
अपने घरों की ओर जाओ ताकि तुम से सवाल 4५ 22““2 
तो कर लिया जाये | 


१४. वे कहने लगे हमारा बुरा हो बेशक हम 969 ७6६३४: हि 
जालिम थे।.....: ५) ८६,७ ७४ ४ (५५५४४ 


१५. फिर तो उनका यही क्ौल रहा, यहाँ तक | '*(८८ ६5 १४,2४८ 25 :॥ 5८5 


०३० <४४ <3॥ 
कि हम ने उन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी कल अल हा ञ हि 
पड़ी आग (की तरह) कर दिया | (59७2५-७। 
६६. हम ने आकाइ और घरती और उन के | ८६६:७४ »५४४८४॥६४५ ८५ 
बीच की चीज़ों को खेल के लिए नहीं बनाया | ०++ #ढ 8 
(6) ७०४१ 


। ६... कटी हुई खेती और :,.: आग के बुझ जाने को कहते हैं, आख़िर वे कटी हुई खेती की 
तरह हो गये और बुझी हुई आग की तरह राख का ढेर हो गये, कोई ताक़त, जोर और संवेदन 
उन के अन्दर न रही | 
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१७. अगर हम इसी तरह तमाशा खेल चाहते. 55586 58 5५4४ (/ ६:४9 
तो उसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम 60८23 ४/ ८) ४82८ 
ऐसा करने वाले ही होते | ऐ ७४५४ ७१४९४४८०८ 
१८. बल्कि हम सच को झूठ ४ ३० मारते हे ४६८०2 ४0 # ७०५ 53४ 0: 
तो सच, झूठ का सिर तोड़ देता है और वह उसी | ८9८ ५.४६,2:0:054: ७४ ५८0 
समय नाबूद हो जाता है, तुम जो बातें बनाते हो वे |. सं 20००॥००१० (३१।3 »»9 
तुम्हारे लिए ख़राबी का सबब हैं | 

१९. और आकाशों और घरती में जो कुछ है, (८5९ 29४ २५-४७ ०४५६४ 
उसी (अल्लाह) का है, और जो उसके पास हैं! :22५५०८४:३६५४५६८६ 
वे उसकी इबादत से न सरकशी करते और न 43209 ०* ७७२० ४ १००५ 


दर | ३ ८ 9 ७ #« «&* 
थकते हैं | 09) ७355४ ४५ 
२०. बे दिन-रात उसकी पाकीजगी का बयान ७96;:855६8४ 5906:252 
7] (० | ५)१०६-०४ 

करते हैं, और ज़रा भी सुस्ती नहीं करते। 2४७७७ आआं्ं 


२१. उन लोगों ने धरती (की तख़लीक में) से जिन्हें 
माबूद बना रखा है, क्या वह जिन्दा कर देते हैं? 


२२. अगर आकाश और धरती में अल्लाह के | ८६:5८६८८४:८5॥$500 ५५३ ८६४ 
सिवाय दूसरे भी माबूद होते तो यह दोनों लिन्दलल हलक 2३ 
उलट-पलट हो जाते |? बस अल्लाह अर्श का 3290५४३४५७ ०८०४ ५०५० 
रव॒ हर उस गुण (सिपत) से पाक है, जो ये 
मूर्तिपूजक बयान करते हैं | 


(302:2£2 25. 290८255/5558/ 


! इस से मुराद फ्ररिश्ते हैं, वे भी अल्लाह के दास और बंदे हैं | इन भ्ब्दों से उनकी इज्जत और 
एहतेराम जाहिर होती है कि वे अल्लाह के क़रीब हैं | उसकी (अल्लाह की) पृत्रियाँ नहीं हैं, 
जैसाकि मुञ्नरिक लोगों का अक्रीदा (विश्वास) था | 

? यानी अगर हकीकत में आकाझ् और धरती के दो ईश्वर होते तो इस दुनिया की हकदार दो 
ताकतें होतीं | दो का इरादा, अक्ल और मर्जी काम करती और जब दो की मर्जी और फ़ैसला 
दुनिया में चलता तो यह दुनिया की व्यवस्था (तदबीर) रह ही नहीं सकती थी जो कं से बिना 
रुकावट के चली आ रही है | क्‍योंकि दोनों की मर्जी में आपसी टकराव होता और दोनों की 
चाहत एक-दूसरे के विपरीत (मुख्वालिफ्र) दिश्ञा में इस्तेमाल होती, जिसका नतीजा बिखराब और 
बरबादी के रूप में पैदा होता, और अब तक ऐसा नहीं शा तो इसका साफ मतलब यह है कि 
लता में केवल एक ही ताक्रत है, जिसकी मर्जी ४4 28३ चलता है, जो कछ भी होता है 

उसी के हुक्म पर होता है | उस के दिये हुए को कोई रोक नहीं सकता और जिस से वह 
अपनी दया रोक ले उसको देने वाला कोई नहीं | 
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२३. वह अपने कामों के लिए (किसी के सामने) 
उत्तरदायी (जवावदेह) नहीं और सभी (उस के 
सामने) उत्तरदायी हैं | 
२४. क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरे | ५४७ ४५5६) 552 ०2 5580 
माबद बना रखे हैं, उन से कह दो लाओ अपना | » 5४१5६ &5575 53 ८४४६६ 
है | घे ०7055 65% (23) ४५ ६०४४७ 
सुबूत पेश्ञ करो, यह है मेरे साथ वालों की। “,7 77 हित ््ा 
किताब और मुझ से पहले वालों का सुबूत| वात | »#७5४१०७४७०४०»»:४0:* ७४ 


६2“ “/ ८ *ह ८, 


न्‍ः ज्ट है श्र (५८ ++ 
3)29४६४ 255 (5६४ ६८ ४६८५ 





यह है कि उन में ज्यादातर हक से अंजान हैं, _ 96:9४ 
इसी वजह से मुँह मोड़ें हैं | ते 
२५. और हम ने तुम से पहले जो रसूल | &8$ ): ८22) 02७26: 
(संदेशवाहक) भी भेजा, उसकी तरफ़ यही वहयी बज ८ ३८) ४8५१४ 

ीी जज. 35 93555 50528 
(ईशवाणी) नाज़िल (अवतरित) की कि मेरे मल ४७ 
सिवाय कोई सच्चा माबृद नहीं, तो तुम सब > 
मेरी ही इबादत (उपासना) करो | (् 

५ 72% अल ६2) ११ #<८ + १८,८८८ ॥६; 

२६. और (मुशिरिक) कहते हैं रहमान (कपालु) (:50:»%%:०।४४ ८-०४४४६॥/४5 
की औलादें हैं (गलत है। वह पाक है | वरना वे 3504 
(जिन्हें ये पुत्र समझ रहे हैं) उसके वाइज्जत 7० 
बंदे हैं | (० 


२७. उस के (अल्लाह के। सामने बढ़कर नहीं | ::: ८, ५, ४८ (दी ४ ५: 
बोलते पर (| ७/-०११२१७ >3१5५५४ ५ ००५०)-२५ 
, और उस के हुक्म पर अमल करते हैं | 2/१2059५४ ४५४ 


#ड्‌ब्ल 


२८. वह उन के पहले और बाद की सभी 265 ५3 222.2८5 ८ ८2५: 
हालतों से अवगत (वाक्रिफ्र) है, और वे किसी 
की भी सिफ्रारिश नहीं करते सिवाय उस के २८:५2४ ..25४ 
जिस से वह (अल्लाह) खुश हो' वे तो ख़ुद (2) ७9% (2५४० 
काँपते और डरते रहते हैं | 


9३०४० ६९७० ही 2, /ज्टद १० ८८ 
एा्ट ०» ५४०) ४ ))2०७४८2 ४७५ 


! इस से मालूम हुआ कि नबियों और स्वालेह लोगों (पुनीत लोग) के सिवाय फ्ररिश्ते भी 
सिफ्रारिश करेंगे, सही हदीस से भी इसका समर्थन (ताईद) मिलता है, लेकिन यह सिफ्रारिशें 
उन्हीं के लिए होंगी जिन के लिए अल्लाह तआला चाहेगा | और जाहिर बात है कि अल्लाह 
तआला यह सिफ्रारिश अपने नाफ्ररमान बंदों के लिए नहीं वल्कि केवल पापी, लेकिन 
फ्ररमांबरदार लोगों यानी ईमान वालों व एकेश्वरवादियों के लिए पसन्द फ्ररमायेगा | 
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१) «६०५७३. »-० 


२९. और उन में से कोई कह दे कि अल्लाह के | 338 ५५४2 ८55) 8 2६५08 ९८६ 
सिवाय मैं इलाह (पूजनीय) हूँ, तो हम उसे | .६. »; ,४, ..*४ 2५6. 22 

हम जालिमी को इसी तरह | 2 <009७%24005%.-&#3% 
नरक की सजा दें, हम जालिमों को इसी तरह | + “2 क४७५००१७६६६४०२८४ 
सजा देते हैं | 
३०. हक 5 ने यह नहीं देखा' कि (ये) (&935 >५४॥6858825॥2 2$॥ 
आकाश . और धरती (सब के सब) आपस में मिले :॥८2 0:55: ८:४:८8 ६; ६६६ 

02 ६४०५ + ५७:८८७ ६४; ६८ 
हुए थे, फिर हम ने उन्हें अलग-अलग किया, | हू 5 हे अरब 
और हर जानदार को हम ने पानी से पैदा किया |? 30) ७४४५४ ४४ ६५4 (६ 
क्या यह लोग फिर भी यक्रीन नहीं करते ? ८ 
३१. और हम ने धरती पर पहाड़ बना दिये, 22७52525555 29 3,६५८5 
ताकि वह मख़लूक़ को हिला न सके, और हम |... १0927: ६५५ ६५ ४:८८: 
ने इस में उन के बीच चौड़े रास्ते बना दिये |. ** उडल नजर कई पे ० 
ताकि वह रास्ता हासिल कर सकें | तर 
३२. और आकाश को हम ने एक महफ़ूज | ८£55७8:255६:5८52॥७८८5 
(सुरक्षित) छत बनाया है, लेकिन वह लोग उसकी 3)6:2/#४५ (2 
निशानियों पर ध्यान नहीं देते |. <८ 
३३. और वही (अल्लाह) है रस ने रात-दिन | 598 50&8॥ ठ2 && &3॥555 
और सूरज-चाँद को वनाया / उन में से सभी 500८525005&8 556 
छ श्र कर (53) ७३०७-०2 ०७ | 

अपने-अपने मदार (कक्ष में तैर रहे हैं । पलक कलर अडन 






“५ १ २८2२० 
3; ५) '<७२ 


०१००७: 





! इसका मतलब आंख से देखना नहीं बल्कि दिल की आँखों से देखना है, यानी क्‍या उन्होंने सोच- 
विचार नहीं किया या उन्होंने जाना नहीं? 

२ इसका मतलब वर्षा और चामों (स्रोतों) के पानी है, तब भी वाजेह रहे कि इससे तरावट होती 
है और हर जानदार को नई जिन्दगी देता है और अगर इसका मतलब मनी है तो इस में भी 
कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि हर जानदार के अस्तित्व (वजूद) का सबब वह पानी की दूँदें (, जो 
मर्द की पीठ से निकलता है और स्त्री के गर्भाशय (रिहम) में जाकर एक नये प्राणी (मख़लूक) 
को जन्म देने का सबब बनता है | 

3 यानी रात को आराम और दिन को काम के लिए बनाया, सूरज को दिन की निशानी और चांद 
को रात की निशानी बनाया, ताकि महीनों और सालों का हिसाब लगाया जा सके, जो इंसान 
के लिए ख़ास जरूरत है ! 

+$ जिस तरह से तैरने वाला पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरह से चाँद और सूरज अपने मदार 
(कक्ष) में अपनी मुक़रर्रर रफ्तार से चलते हैं | 
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३४. और आप से पहले हम ने किसी भी व्यक्ति । »650 858०४ ५४५७५ ५५ 
को हमेशगी नहीं दी, फिर कया अगर आप मर 329 09॥0:98 3 ८8 
गये तो यह सदा के लिए रह जायेंगे?! ह 

३५. हर नफ़्स (जीव) को मौत का मज़ा चखना है, | ६-9 ४४४:53५२:०॥45,5 (६४38 
और हम इम्तेहान के लिए तुम्हें वुराई-भलाई में (७6%256॥5,055 /६४॥ 
डालते हैं? और तुम सब हमारी तरफ पलटकर हु 

आओगे | 


३६. और जिन लोगों ने कुफ् (अविश्वास) किया वे | $280५£ ०४४ ८५४88; 
जब तुम को देखते हैं तो बस तुम्हारी हैसी उड़ाते | «»«. 2८) 55; 425 हक 
हैं, (कहते हैं) कि क्‍या यही वह है जो तुम्हारे | “7? ॥> या कल हज ५७४४ 
देवताओं (पूज्यों) की चर्चा बुराई से करता है? + 8065४29 ५5 ५७१४५ 
और वह ख़ुद ही रहमान (कृपालु) का जिक्र | 

(महिमा) करने से इंकार करते हैं | >) 


३७. इंसान पैदाईशी उतावला है, मैं तुम्हें अपनी छा 22,/:'.5८०2८८४७७४ 





निशानियाँ (लक्षण) जल्द ही दिखाऊँगा, तुम मुझ (70 ५४०४-४४ 
से जल्दी न करो | हू 
३८. और कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो बताओ 205 4080565595&: 


कि वह वादा (यातना) कब पूरा होगा | 50८5५» 


यह काफ़िरों के जवाब में है जो आप (५) के बारे में कहते थे कि एक दिन आप को मर ही 
जाना है | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि मौत तो हर इंसान को आनी ही है और इस के 
ऐतबार से बेश्वक मोहम्मद रसूलुल्लाह & भी इस नियम से अलग नहीं, क्योंकि वह भी इंसान 
ही हैं, और हम ने किसी इंसान को हमेश्ञा के लिए इस धरती पर जिन्दा रहने के लिए नहीं 
छोड़ दिया है| इसका मतलब यह तो नहीं कि क्या यह बात कहने वाले इस धरती पर जिन्दा 
रहेंगे? इस से मूर्तिपूजकों और क्रब्र पूजने वालों का भी खण्डन (तरदीद) हो गया, जो देवताओं, 
नबियों, बुजुर्गों के हमेज्वा जिन्दा रहने का भ्रम रखते हैं, इसी बिना पर उनको अपना दुखहारी, 
मुश्किल कुश समझते हैं, इस गलत ख्याल से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं | 
यानी कभी दुख-दर्द में घेरकर, कभी दुनियावी आसानी से, कभी सेहत और ख़ुब्चहाली से, कभी 
तंगी और बीमारी से, कभी धन-दौलत देकर और कभी भूख-प्यास देकर हम इम्तेहान (परीक्षा) 
लेते हैं कि हम देखें कि कौन फिर भी चुक्रगुज़ार है और कौन नाशुकरा (कृतध्न)? कौन सब्र 
करता है और कौन सहन नहीं करता? बुक व सब्र (धन्य और धैर्य) अल्लाह को खुश करने 
वाले हैं और नाशुक्री और नासब्री उस रब के अजाब की वजह है | 


क्+ 
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३९. अगर ये काफ़िर जानते कि उस समय न 
तो ये आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और 
न अपनी पीठों से, और न इन की मदद की 
जायेगी | 


४०. हाँ, हाँ! बादा की घड़ी (क्रयामत का दिन! 
उन के पास अचानक आ जायेगी और उन्हें वह 
हक्‍का बकका कर देगी, फिर न तो यह लोग 
उसे टाल सकेंगे और न ही उन्हें तनिक भी 
समय दिया जायेगा | 


४१. और तुम से पहले रसूलों का भी मजाक 
किया गया तो जिन्होंने मज़ाक़ किया, उन्हें ही 


थे। 


४२. उनसे पछिये कि रहमान (कपाल! से रात 
और दिन तुम्हारी रक्षा (हिफ़ाजत) कौन कर सकता 
है? बल्कि यह अपने रब के जिक्र (महिमा) करने 
से फिरे हुए हैं | 


४३. क्‍या हमारे सिवाय उनके कोई और इलाह 
(पूजनीय) हैं जो उन्हें मुसीबत से बचाते हों? 
कोई भी ख़ुद अपनी मदद करने की ताक्रत नहीं 
रखता, और लत कोई हमारी तरफ़ से साथ दिया 
जाता है|. 


४४. बल्कि हम ने इन्हें और इनके बुजुर्गों को 
ज़िन्दगी की सामग्री (आसाईश्व) दी, यहाँ तक कि 
उनकी उम्र की सीमा ख़त्म हो गयी, क्या वह 
नहीं देखते कि हम ज़मीन को उस के किनारों 
से घटाते चले आ रहे हैं? तो अब क्‍या वही 
ग़ालिब हैं? 


४४. कह दो कि मैं तो केवल तुम्हें अल्लाह की 
बहयी के ज़रिये वाख़बर करता हूँ, लेकिन बहरे 
इंसान पुकार को नहीं सुनते, जबकि उन्हे सचेत 


556 / 449 


उस चीज ने आ घेर जिसका वे मजाक़ करते |... 


१) «0...०५७३)+- 


है 25 253 275 

2७ ४ 5-३ 9३४ 

22,5७४ 2 ४३ 556॥ ७९2४४ ८४६ 
# 7 >7?# १७ नल 


39 32-४२ .०-० १५ 


०४२६-४५ "१-6 6<डू १४8 >ह्टूडट  $ जज # #0९८[ 
2-२2 ०6:2५ ५ 
_###(72०१ # # ८“ 


(७: ८५:४६ »» ४, ७5४ 


&४0505:0502.)-55:&-0,&5 


3 ७3८८2 4५५४ (4०५५ 922 


७१७८ :६७५००५:2॥#070४ 


(4: 4 <टध्द्र्ड है 
3४255: ७35 ८2०६४-* ७४०४ 


/ न 72 १97 9# _<#“ * श्लन्वष्दू 
(9) ८४ ६ 


ह श्टल 6 (६६ जे 24५४४६८६ 
2»9४+ ०५ 36३५ ४५५५५४० २५ 
(६८४४४ कटा नूर दाल 7“ ८ हे 
5६ 99559 55% ४; 
(७ ८5४। 2७ »५१/४ ०: 


€-२४४ * 6५ 2258 605 
३ /१/ ८८ १५ 


+$5/०५) ०-२ (५5| ४७0. ७.०! 


सूरतुल अम्बिया-२१ 
किया जा रहा हो | 

2 तेरे 3 अज़ाब €<492“९ हल 4* * 2 “१८९७१ ८:८५ ८८ 
४६. और अगर उन्हें तेरे रब के अज़ाब की [&:£/59 5505 4-5 ०2:40. 


भाप भी लग जाये तो पुकार उठें कि हाय 2७,४86: 
हमारी बरबादी! वेशक्र हम जालिम थे | ४2७५० ४ ०४०५५ 





श्र 


४७. और हम क्रयामत के दिन उन के बीच | 485852.9 92 ६25८ ६65 
ठीक-ठीक तौल की तराजू ला रखेंगे, फिर किसी | (५ 5६ 065, ८६ ०4५६४ :४ 
पर किसी तरह का जुल्म नकिया जायेगा, और |... -, , ७, ॥४६:५६,७:७ 25 
अगर एक सरसों के दाने के वराबर भी (अमल) | अली 2७४७४ ५२+ 
होगा उसे हम सामने लायेंगे, और हम हिसाब रु 

करने के लिए काफी हैं | 


४८. और यह पूरी तरह से सच है कि हम ने 8:98 ८,५53 ७५४ ४:5 56; 
मूसा और हारून को फ़ैसला करने वाली रौशन |... 

और नेक लोगों के लिए नसीहत वाली किताब- है 
अता की है | श्र 


४९. वह लोग जो बिन देखे अपने रब से डरते ०5५०४ ०65 ८५552 523 
हैं और जो कयामत के (विचार) से कांपते रहते 


द््् ० 


£ १ 
७0) 454 ४५ $ ४५: 


है 39 <ू 2? हज 
(49) ८४25 5.2) 8 


हैं | < 
५०. और यह नसीहत व बरकत वाला कुरआन ४228 2५४9 2; 458 5५४ 
हम ने ही उतारा है, फिर भी तुम क्‍या इस से हक व ४] 


इंकार करते हो? - 





०४५» “० (तराजू) का बहुवचन (जमा) है | अमलों को तौलने के लिए कयामत के दिन या तो 
कई तराज़ू होंगी या तराजू एक ही होगी, लेकिन उसकी ख़ास अजमत के लिए या अमल की 
तादाद के हिसाब से इसे बहुवचन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है | इंसान के अमल तो 
भौतिक (जिस्मानी) नहीं यानी इनकी खुले तौर से कोई शक्ल तो नहीं है, फिर उसको तौला 
किस तरह से जायेगा? यह सवाल आज से पहले तक तो शायद कोई अहमियत (विजश्वेषता) 
रखता था, लेकिन आज के साइंसी अविष्कार (ईजाद) ने इसे मुमकिन बना दिया है | अब इन 
अविष्कारों के जरिये बिना शक्ल और बिना वजन की चीजों को भी नापा तौला जाने लगा है | 
जब इंसान यह कुदरत रखता है तो अल्लाह तआला के लिए उन अमलों को जो बिना शक्ल हैं, 
तौलना कौन सा कठिन काम है, उसकी तो शान ही निराली है। 
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५१. और बेशक हम ने इस से पहले इब्राहीम | 4४४५०/$८2$५: 22५0 ६55& 
को समझ बूझ अता किया था,' और उसकी 6८४४ 
हालत से अच्छी तरह परिचित (वाक्रिफ्र। थे | गज तक कर 
५२. जब उस ने अपने पिता ओर अपनी जाति | ७0285» 4५४४५०५४०७ ५ 
वालों से कहा कि यह मूर्तियाँ, जिन के तुम ७0८52 00८28 
पुजारी बने बैठे हो, ये क्‍या हैं ? ४७७ 


११«% (5५४ 7. ही 


५३. उन्होंने कहा, हम ने अपने बाप-दादा को 36, + (6 ७:८5554//६ 
४ 59७2 £&५४७.०3।)/४ 
इनकी इबादत (पूजा) करते पाया है 260,# ४ उछ 


५४. आप ने कहा फिर तो तुम और तुम्हार | ४४8 >5६४ ८७ &# 808 


बाप-दादा खुली गुमराही में थे | *& (&क्ष# 
५५. उन्होंने कहा कि क्‍या आप हकीकत में छेद 0 ८5४० &५७४./६६ 


हक़ लाये हैं या यूं ही मजाक़ कर रहे हैं | 


५६. आप ने कहा (नहीं) बल्कि हकीकत में 5 ७935५५-४५4: ०५४४0: 08 
तुम्हारा रब आकाशों और धरती का रब है, जिस | (७: ८2, .265:2)3 3 85%6४६5 
ने उन्हे पैदा किया है और मैं तो इसी बात का |. 94७6०५5७४ ७५१७: 
गवाह (और मानता) हैँ।. 

५७. और अल्लाह की क्रसम मैं तुम्हारी मूर्तियों | ॥82८6525६565:४5 ५४63 
का इलाज ज़रूर करूँगा जब तुम पीठ फेर कर 59063, 
चलदोगे।.. ... €0०७४४ 


' |>०> का मतलब या तो यह है कि हजरत इब्राहीम को इल्म (नसीहत और अक्ल) देने का 
किस्सा हज़रत मूसा को तौरात देने से पहले का है, या यह मतलव है कि हजरत इब्राहीम को 
नवी होने से पहले ही इल्म अता कर दिया गया था | 

? जिस तरह आज भी जिहालत और गलत अक़ीदे में फैसे हुए मुसलमानों को बिदअत (इस्लाम 
धर्म में नई बात पैदा करना, जिसका इस्लाम धर्म (दीन) के नियमों से कोई मतलब या सुबूत न 
मिलता हो) और बेकार की रस्मों से रोका जाता है तो जवाब देते हैं कि हम इन्हें किस तरह 
छोड़ दें, जबकि हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों! को भी यही करते देखा है, और यही जवाब वह लोग भी 
देते हैं जो किताब व सुन्नत के हक्‍्म को छोड़कर आलिमों और उनकी तरफ्र सम्बन्धित फ़रिक्रह 
(धर्मबोध) से सम्बन्धित (मन्सूब) रहने को ही ज़रूरी समझते हैं | 
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५८. तो उस ने उन सब के टकड़े-टुकड़े कर | 4/॥0 24६2 2775 652 १ 7८2:5 





दिये, बस केवल बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया, यह 72206 
भी इसलिए कि वह लोग उसकी तरफ़ पलटें !' ह 
५९. वे कहने लगे कि हमारे देवताओं की यह 2554 5» 35 (० ५७ 
दुर्गत किस ने की, ऐसा इंसान जरूर जालिम »:८४५४॥०४ 
होगा | 

ने व हर 4१ लकी ( +ज ४ (५ (कक! कला आड़ ६ 
६०. बोले . कि हम ने एक नौजवान को इन के 0222.09806 5555 86 ५298 
बारे में बात करते हुए सुना था, जिसे इब्राहीम “५८ 
कहा जाता है | ८४०2 
६१. उन्होंने कहा, तो उसे सब की आँखों के ४५2 ५८४४7५,28॥/8 
सामने ले आओ ताकि सब देखें ! हि हो 062४ 
६२. कहने लगे है इब्राहीम! कया तूने ही हमारे |... 826 5५८:525% (2॥: 
देवताओं की यह दुर्गत बनाई है? है «2१ »४ 
६३. आप ने जवाब दिया, बल्कि यह काम तो | ०/2४॥६४॥5५.5:८ 75४8: 5206 
उन के बड़े देवता ने किया गे तुम अपने ४)65%%/४४ 
देवताओं से पूछ लो अगर वह बोलते हों | हु 
६४. अत: उन्होंने अपने मत्त में मान लिया और “00539 5:4५ 555 
(मन ही में) कहने लगे कि हकीकत में तुम ख़ुद 6:28) 
जालिम हो। 
६५. फिर औधे सिर डालकर (कुछ सोच-समझ 29५<.28५5५.52% 269 
कर, अगरचे वे क्रुवूल कर चुके थे फिर भी वे ०८.५४ 
बोले) कि यह तुम जानते हो कि यह नहीं 
बोलते | 





! तो जिस दिन अपनी ईद या कोई त्योहार मनाने के लिए सारी जाति के लोग बाहर चले गये तो 
हजरत इब्राहीम ने अच्छा समय जानकर मूर्तियों को तोड़-फोड़ डाला, केवल एक बड़ी मूर्ति 
रहने दी, कुछ आलिम कहते हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ी उस बड़ी मूर्ति के हाथ में फैसा दी, ताकि 
उस मूर्ति से पूछें | 
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६६. (इब्राहीम ने) उसी समय कहा, हाय! क्या | ८६:४८ .६/ ७५५9 ०2 ७3४८5६06 
तुम उनकी इबादत करते हो जो न तम्हें कछ ८) ५१5४ ५६ 
भी फ्रायेदा पहुँचा सकते हैं और न नुकसान | ४ 


न ज्जश्षट्र * ने 


६७. थू है तुम पर और उन पर जिनकी तुम | »५0/95 ८27 5:5:03| 


अल्लाह के सिवाय इवादत करते हो, क्या तुम्हें ८४555 ४५४ 
इतनी भी अक्ल नहीं ? बंधक 

६८. उन्होंने कहा कि इसे जला दो और अपने | 255९ ४८६ ४2।॥ 8.5: |/४ 
देवताओं की मदद करो, अगर तुम्हें कुछ करना तर 6७०0) ८59 
है तो | 3 कं 7.22: 


६९. हम ने कहा, हे आग ! तू ठंडी हो जा और | .३ 2 (६ ५८ 5४5७ 
इब्राहीाम के लिए सलामती [(शान्ति) और | “7 ज ७०६५४ ९४:६ ४४ 
सुखदायी] बन जा | ८ 


७०. अगरचे उन्होंने उस (इब्राहीम) का बुरा ४ ०१60, !१!८८६ १४6८ 
70 ७८५०-७9) ०७७०४ ०९४ 4५ 9324 
चाहा, लेकिन हम ने उन्हें ही नाकाम (असफल) | ४४7 ५४४४५४४० 





कर दिया | ००) 

७१. और हम (इब्राहीम) और लूत को बचाकर | ५५ ८82) हा 29 3 ४५४४ 455; 
उस जमीन की तरफ़ ले गये, जिस में हम ने लि 
सारी दुनिया के लिये बरकतें रखी थीं | का 
७२. और हम ने उसे इसहाक़ अता किया, और | »5$6 (;&2:3:#&-) ४ ४१५:: 
० ज्यादा याकूब, और हर एक को नेक 5 ६७५७६८%: 





! हजरत इब्राहीम ने जब अपनी दलील पेश्व कर दिया और उनकी गुमराही (विपथा) और 
बेवकूफ़ी को इस तरह से जाहिर किया कि उन के पास कोई जवाब न रहा, तो चूंकि वे 
गुमराह थे और कुफ्र और शिर्क ने उन के दिल में अंधेरा कर दिया था, इसलिए बजाय शिर्क 
छोड़ने के उलटे हजरत इक्राहीम की मुख़ालफ्रत में और कड़े हो गये और अपने देवताओं की 
दुहाई देकर उनको आग में डालने की तैयारी करने लगे | 

2 इस से मुराद बहुत से मुफ़स्सिरों ने सीरिया देश लिया है, जिसको हरियाली, फलों और नहरों 
की ज्यादती और नबियों की रिहाईश होने के सबब बवरकत (मंगलमय) कहां गया है | 

3 ८७५ ज़्यादा को कहते हैं | हजरत इब्राहीम ने तो केवल बेटे की तमन्ना की थी, उनकी तमन्ना 
के अलावा पौता भी प्रदान (अता) किया | 
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७३. और हम ने उन्हें इमाम बना दिया कि | 5&346,>0८3& 4६7 94४८5 
हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करें और हम ४८:505026॥: ५५४७॥ (५ 2८.) 
ने उनकी तरफ़ नेक अमल करने और नमाज | 57 2/25)7 ७:/४ ७७०७५: 


5 नह % रु ज््6ल 2६ 
क्रायम करने और जक्रात देने की वहयी 702५४ ६555» %) 
(प्रकाशना) की और वे सब के सब हमारे 
पुजारी थे | 


७४. और हम ने लूत को भी हिक्मत और इल्म | ८24८5 (५५5 (८ 5:25 ४४४ 
अता किया, और उसे उस बस्ती से नजात दिया | ,,:,,८ «४६ (4556 9 2४ 

जहाँ के लोग गन्दे कामों में लिप्त (मुब्तिला) थे | 2७ हब (० अर) बह 
और हक्रीकत में वे बुरे गुनहगार लोग थे | ८9 55-०४ 9६ 


७५. और हम का उसको (लूत को) अपनी 80028» 6:53:25555 
रहमत (कृपा) में शामिल कर लिया, वेशक वह | 


नेक लोगों में से था |' ्‌ 
७६. और नूह के उस समय को (याद करो) जब | 2:56 2:56 0802 ७५53॥::४ 
उस ने इस से पहले दुआ (विनय) की हम ने % ०2४६ ५०: ८४ ४५४ 


उस की दुआ (विनय) क़ुबूल की, और हम ने 
उस को और उस के परिवार को बड़े दुख से 
आजाद कर दिया | 5 


७७. और उस क्रौम के मुकाबले में उसकी मदद | ५53५ 965&33 »;8॥ ८2282: 
की जिस ने हमारी आयतों को झुठलाया था, |... ५ 2:2526,:-:5758::8॥ 
हकीकत में वे बुरे लोग थे तो हम ने उन सब | “77/28/3972 >2»०७ 


को डुबो दिया | 


! हजरत लूत हजरत इक्राहीम के भाई के पुत्र (भतीजे। थे, और हजरत इब्राहीम पर ईमान लाये 
थे और उन के साथ ईराक से यात्रा करके सीरिया जाने वालों में से थे, अल्लाह ने उनको भी 
इल्म व हिक्मत यानी नवूअत अता की थी, वह जिस इलाके के लिए नबी बनाकर भेजे गये थे, 
उसे अमूर: और सदूम कहा जाता है | यह फ़िलिस्तीन के मुर्दा सागर से लगा हुआ जार्डन की 
ओर उपजाऊं इलाका था, जिसका बड़ा हिस्सा अब मृत सागर का एक हिस्सा है, उनकी जाति 
बाले गुदा मैथुन (लिवातत) जैसे बुरे कामों, रास्तों पर बैठकर राहियों पर आवाजें कसने और 
उन्हें तंग करने, कंकरिया मारने में मशहूर थे, जिसे अल्लाह तआला ने ख़बाएस (कुकर्म) कहा 
है | आख़िर में हजरत लूत और उसके पैरोकारों को अपनी रहमत में दाखिल करके यानी उन 
को बचाकर क्रौम का सत्यानाश्न कर दिया | 
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७८. और दाऊद और सुलैमान को 'याद 
कीजिए) जबकि वे खेत के बारे में फैसला 
(निर्णय) कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियाँ 
रात को उस में चर गयी थीं और उन के 
फैसले में हम मौजूद थे | 


७९. तो हम ने उसका सहीह फैसला सुलैमान 
को समझा दिया, बेशक हम ने हर एक को 
हिक्‍्मत और इल्म दे रखा था, और दाऊद के 
अधीन (ताबे) हम ने पहाड़ कर दिये थे जो 


१) «५.५०, »- 


हि ५ + बट 82५ ९४७८ # “८.८० 


रह. || हि] । 54 ३ 3) (0+4 ०-० 535|9 5 


्त्ओं (2625, 4॥7:5 4५ ०.६४5 ६ 
५०५ 359,8॥ »+ 5.3 ८६.४ 3) 


6 -_ * 

8) ०४०७ 

25५६८८ ४5९६:८ ८००५४६४ 
5288 ७६८४ 0९9॥ 5 € ६४:६8 
अल (हा ह, १4 (६; 

(9 (09४ ४०३ 


तस्वीह (महिमा) करते थेः और पक्षियों को 

भी,? ऐसा हम करने वाले ही थे | ० 

८०. और हम ने उसे तुम्हारे लिये कपड़ा कवच) | ६2228) 27 ४:/६८:० 2:८2; 

बनाना सिखाया, ताकि लड़ाई (के न॒कसान। से |. .,६ ८ 2९ 5४03 ८:४.६ 
+ के > (१) #80: ७० 5 535 कि । 4 

तुम्हारा बचाव कर सके, फिर क्‍या तुम (27 2००४ «४०४ ९०-५९ 


है. ० 


। टीकाकारों (मुफ़स्सिरों) ने यह कहानी इस तरह बयान किया है कि एक आदमी की वकरियाँ 
रात को दूसरे आदमी के खेत में चली गयीं और खेत को चर गयीं | हजरत दाऊद जो पैगम्बर 
(ईश्व्‌दूत) के साथ-साथ हाकिम भी थे, उन्होंने फैसला दिया कि बकरियाँ खेत वाला ले ले ताकि 
उसका नुकसान पूरा हो सके | हजरत सुलैमान ने इस इंसाफ़ का विरोध किया और फैसला 
किया कि कुछ समय के लिए वकरियाँ खेत के मालिक को दे दी जायें ताकि वह इनका फ्रायदा 
उठाए, और खेती बकरी वाले को दे दी जाये ताकि वह खेतों की सिंचाई और देखभाल करके 
उसे सुधारे, जब वह खेत उस हालत में आ जाये जैसा बकरियों के चरने से पहले था, तो खेत, 
खेत के मालिक को और वकरियाँ, बकरियों के मालिक को वापस कर दी जायें | पहले इंसाफ्र 
के मुक्राविले में दूसरा फैसला इस ऐतवार से उचित (मुनासिब) था कि किसी को अपनी चीज 
से हाथ नहीं धोना पड़ा, जबकि पहले फैसले में वकरी वाले को बकरियों से हाथ धोना पड़ा 
था, फिर भी अल्लाह ने हजरत दाऊद की तारीफ्र की कि हम ने हर एक को (यानी दाऊद और 
सुलैमान को) इल्म और हिक्मत अता किया था | 

इसका मतलब यह कभी नहीं कि पहाड़ उनकी तस्वीह (प्रशंसागान) की आवाज से गज उठते 
थे (क्योंकि इस में कोई चमत्कार की बात ही बाकी नहीं होती) हर एक छोटी-बड़ी रूह की 
ऊँची आवाज से गूंज पैदा हो सकती है (आवाज लौटने की शक्ल में) | बल्कि मतलब हजरत 
दाऊद के साथ पहाड़ों का भी तस्बीह पढ़ना है, यह कहने की वात नहीं थी हकीकत में थी | 

3) पक्षी भी दाऊद की दर्द भरी आवाज को सुनकर अल्लाह की पाकी का वयान करते थे या पक्षी 

भी उन के अधीन (तावे) कर दिये गये थे | 


$ ग्रानी हम ने दाऊद के लिए लोहे को नरम बना दिया था जिस से वह लड़ाई के लिये कपड़ा 
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शुक्रगुजारी करोगे? 


८१. और कि पा के अधीन कर 4 ५ ७.5४ ४.०७ €४॥ ८४०५४ 
तुष्द हवा कर दी जो उस के हुक्म पर उ ३६७४५५५५७५ छा 59७ 
की तरफ्र चलती थी, जिस में हम ने बरकतें ६८3+५७ 5४2 ७290) 
रखी थीं, और हम हर चीज को जानते हैं | ७) ६६,५५७ 
८२. और (इसी तरह) बहुत से जैतानों को भी | ८४८55४06:2:४0<५:29-% ८255 
(उसका अधीनस्थ बनाया था) जो उस के हुक्म | ७७७ 22/७४ ६७) ७:55: 
पर डुबकी लगाते थे और इस के सिवाय बहुत | 206989> «४ ९५८०७) ७5५० 

से काम करते थे, और उनकी हिफ्राज़त करने ।् 


वाले हम ही थे | हट: 

८३. और अय्यूब (की उस हालत को याद करो) | ६$। &<58॥ 8; ५५७ $॥ ८३४४ 
जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे हब 26८2 ५222४: 
यह रोग लग गया है, और तू सब रहम करने |... ४ ७५५३० ०-०० ८४५ 


वालों से ज्यादा रहम करने वाला है | (४ 


८४. तो हम ने उस की (गुहार) हु और | ३७०८ ९४५ ६६४ ४६५८-४६ 

जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसे | ६०१2“१2८६* (१45,४५४६25:5 ६ 
ग ५५९ ९ ॥ 4 ॥०५८:..5 

उस का परिवार अता किया, बल्कि उसे अपनी है: गक़नपि जा है 3 

ख़ास रहमत से' उन के साथ वैसे ही और दिये | ४0८५४) ७७५5 ४५५०2 

ताकि इबादत करने वालों के लिए नसीहत का 

सबब (स्मरणीय) हो | . 





और कबचें बनाते थे जो लड़ाई के मैदान में तुम्हारी सुरक्षा (हिफ्राजत) का सामान हैं | नवी के 
साथी कतादह का कहना है कि नवी दाऊद से पहले भी कबचें बनती थीं मगर वह सादी थीं 
उन में कड़ियाँ नहीं होती थीं, नबी दाऊद पहले इंसान हैं जिन्होंने कड़ियों और कुन्डे वाली 
कबचें तैयार की | (इब्ने कसीर) 

! क्रुरआन मजीद में हज़रत अय्यूब को साबिर (ैर्यवान) कहा गया है | (सूर: साद) इसका 
मतलब यह है कि उनका इम्तेहान लिया गया, जिस में उन्होंने कृतज्ञता और घैर्य (सब्र और 
शुक्र! का दामन हाथ से नहीं छोड़ा | वे इम्तेहान और कप्ट क्‍या थे, इसका कोई सहीह बयान 
नहीं मिलता | फिर भी क्रआन के बयान के ऐतबार से मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने 
उन्हें धन-धान्य और पुत्र दे रखे थे, इम्तेहान के लिए अल्लाह तआला ने यह सभी छीन लिये थे, 
यहाँ तक कि जिस्मानी ताक़त भी कमज़ोर कर दी थी, इसलिए रोगों से पीड़ित थे | आख़िर में 
कहा जाता है कि १८ साल के इम्तेहान के बाद अल्लाह के सामने दुआ की, अल्लाह ने दुआ 
कुबूल की और सेहत (स्वास्थ। के साथ-साथ धन-धान्य और पुत्र पहले से दोगुने दिये | इसका 
कुछ बयान सहीह इब्ने हिब्बान के एक बयान में मिलता है | 
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८५. और इस्माईल और इदरीस, और »0४४॥$5 (2,235 202..205 


जुलकिपल' ये सब सब्र करने वाले पे 4 ७ 
जुलकिप स वाले थे | 6,» 65 6४ 


>2 (72 हद 


८६. हमने अपनी में 220५ ७८3 760 0:227: 
६. हम ने उन्हें अपनी रहमत (दया। में दाखिल ४०४७४८७::॥०८८८७2८४५४४ 


कर दिया, ये सब नेक लोग थे | 


८७. और मछली वालेः (यूनुस »५। को (याद | ० ८७% ८७७८ :<४६ $ ५१955 

करो)! जबकि वह नाराज (क्रोधित) होकर चल | >५& ** ७५8७ ७४४५१४८5,४ 
पकड़ेंगे 28) (४ २०४/॥ 3५.०2 2-४ 

दिया और समझता था कि हम उसे न | | «६ हक कार कप रे शतक ह 0-० 

आख़िर में उस ने अँधेरों ' में से पुकारा कि [/७४४७४/०८८०८७४४०- ८४३ 

इलाही (पूजनीय) तेरे सिवाय कोई माबूद (पूज्य) 22 

नहीं है, तू पाक है | बेशक मैं ही जालिमों में से े 

हूँ | (9) 


८८. तो हम ने उस की पुकार सुन ली और | 554 ८2 2०६४४० ४४ ६०८०७ 
उसे दुखों से आजाद किया, और हम इसी तरह 
ईमान वालों को बचा लिया करते हैं|... 

८९. और ज़करिया को (याद करो। जब उस ने | 32583 <४ ४६४ ४५७ 9 ६/5:5 
अपने रब से दुआ की कि है मेरे रब ! मुझे 
अकेला न छोड़, तू सब से अच्छा वारिस है | 


प्र क्र श्ज श्थ ४६; 
(७) ८4०८$॥ 6-० ४५४५ 


998 ,० हू जज्ट अच्टट कर 
(39) ५22)» 24> ८<<| 5 |>, 
र्‌ ४] 


' जुलकिपल के बारे में इल्तिलाफ़ (मतभेद) है कि वह नबी थे या नहीं? कुछ उनकी नबूअत और 
कुछ विलायत के हक में हैं | इमाम इब्ने जरीर इन के बारे में ख़ामोश हैं, इमाम इब्ने कसीर 
फ्ररमाते हैं: “कुरआन में नबियों के साथ उनका भी बयान उन के नबी होने को जाहिर करता 
है |» अल्लाह अच्छी तरह जानता है | 

? मछली वाले से मुराद हजरत यूनुस हैं जो अपनी क्रीम से नाराज होकर अल्लाह के अजाब की 
धमकी देकर, अल्लाह के हुक्म के बिना ही वहाँ से चल दिये थे, जिस पर अल्लाह तआला ने 
पकड़ा और उन्हें मछली का भोजन (कौर) बना दिया, इसका कुछ बयान सूर: यूनुस में हो 
चुका है और कुछ सूर: सापफ्रात में आयेगा | 

3 ७ २.४७ का बहुवचन (जमा) है, जिसका मतलब अंधेरा होता है | हजरत यूनुस अंधेरों मे 
घिरे हुए थे, रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा | 
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हा है<4 श्4ू/ ११८५ 4 ् #/&/“. ५5 


९०. तो हम ने उसकी दुआ कुबूल कर ली और | ६४८५ ७०४५४६२७४३ ४६८-७ 
उसे यहया अता किया, और उनकी पत्नी को 
उनके लिए सुधार दिया यह नेक लोग नेक | _ ., , 896:%९:55८2७: ८८५ 
अमल की तरफ़ जल्दी दौड़ते थे, और हमें 8/७25%६&96%९:50&5#:25 
रगबत और डर के साथ पुकारते थे, और 

हमारे सामने विनम्र (आजिजी से) रहते थे | 


९१. और वह (पाकबाज औरत) जिस ने अपनी | :/९.१५५४८:६४ ६25 2»; 
इस्मत (सतीत्व) की हिफ्राज़त की, हम ने उस 59952 दाद; 


घ च्ह हद पलट 5:59 


अक 3 ८४:५६ ०७)१५२४ 


के अन्दर अपनी रूह (आत्मा) फूँंकी और ख़ुद टेक 
उसको और उस के पुत्र को सारी दुनिया के 
लिए निद्यानी (लक्षण) बना दिया | 


९२. यह तुम्हारा गिरोह है जो हक़रीकत में एक |... 7६०55 ४28 5.५ & 
ही गिरोह है, और मैं तुम सबका खहूँ।[ &0५४८८:४25 08 
इसलिए तुम सव मेरी ही इबादत (उपासना) १०४७७ 
करो |? | 

९३. लेकिन लोगों ने आपस में अपने दीन में ६४ 5६:५४ :४:४ 5:66: 
गुट वना लिये, सब को हमारी तरफ़ पलटकर ६ ०० 
आना है !! ए (2:७४ 


! यानी वह वाँझ और किसी बच्चे के जन्म देने लायक नहीं थी, हम ने उसके इस कमी को दूर 
करके उसे एक नेक बेटा अता किया | 

2 उम्म: (गिरोह) का मतलब यहाँ धर्म या मजहबी जमाअत है, यानी तुम्हारा धर्म और गिरोह एक 
ही है और वह धर्म तौहीद का धर्म है, जिसकी दावत सभी नबियों ने दिया, और गिरोह इस्लाम 
का गिरोह है जो सभी नबियों का गिरोह रहा है | जिस तरह नवी % ने फ्रमाया : «हम नबियों 
की जमाअत अल्लाती औलाद (जिन का पिता एक और मातायें कई हों हैं, हमारा धर्म एक ही 
है | (इब्ने कसीर) 

? यानी तौहीद अद्गैत) और अल्लाह की इबादत (उपासना) छोड़कर कई जमाअतों और गिरोहों में 
बट गये | एक गिरोह मुशरिकों (मूर्तिपूजक वगैरह) और काफ़िरों का हो गया, और नबियों 
और रसूलों को मानने वाले भी पीढ़ियाँ बन गये, कोई यहूदी हो गया, कोई इसाई, और कोई 
कुछ ! बदनसीबी से मुसलमानों में ख़ुद भी गिरोह बन्दी पैदा हो गयी, और यह भी बिसियों 
गिरोह में बंट गये | इन सब का इंसाफ जब ये अल्लाह के सामने पेश होंगे तब वहीं होगा | 
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९४. फिर जो भी नेक काम करे, और वह 6:85 22::४522020८20:४ 5 


मोमिन (एकेश्वरवादी) भी हो, तो उसकी कोशिश 
क्री कोई बेक्दरी (उपेक्षा) नहीं होगी | हम तो 
उस के लिखने वाले हैं | 


९५. और जिस बस्ती को हम ने हलाक कर 
दिया, उस के लिए फ्रर्ज है कि वहाँ के लोग 
पलटकर नहीं आयेंगे | 


९६. यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये 
जायेंगे और वे हर एक ढलबवान से दौड़ते 
आयेंगे।' 

९७, और सच्चा वादा क़रीब आ लगेगा उस 
समय काफ़िरों की आँखें फटी की फटी रह 


जायेंगी कि हाय अफ्रसोस! हम इस हाल से 


गाफ़िल थे, बल्कि हकीकत (वास्तव) में हम 
जालिम थे | ०3२ 


अंक: १6 |. | ना जल 
८3० 4० ५७)७ १५१७०.) 


नजनग्छ मरा ४:2४ ६५५ "3८. “#ू 02%,“ / 
१४ /७५०१०८०.०७/ ५०-०१०.५ ४४००५ 


० 2७ ०११० 278९... #+#/# ९.० 


3.49 छह ६४४ <<3॥$ 


बडी हट 


(७७) ७४५०४ ५९४० 


हर; 


(पर ५३ कक 2०९ १ “/«ड, 
४६०६८ ७58 &#00:2८5%॥8 


४3॥&58: ६:४:५:&;: 


०८२०७ & (५।४५ 


९८. तुम और अल्लाह के सिवाव जिन-जिन | २.८६ ५८५52 22 525५5 /8 


की तुम इवादत (उपासना। करते हो, सब नरक 
के ईंधन बनोगे, तुम सब उस (नरक) में जाने 
वाले हो | ९ 

९९. अगर वे (सच्चे) माबूद होते तो नरक में 
दाखिल नहीं होते, और सब के सब उसी में 
हमेश्ञा रहने वाले हैं | 


न 293 $ ४5 
(५७) ७५०,५ (7255: 2६८ 


55: ८४७ ४४७६४ 
बह (५, हू ६१० 
(०; ७७०५७ ४७५ (535 


! याजूज और माजूज का जरूरी बयान सूर: कहफ़ के आख़िर में गुजर चुका है, हजरत ईसा की 
मौजूदगी में क्यामत के करीब वे जाहिर होंगे और इतनी तेजी से यह हर ओर फैल जायेंगे कि 
हर ऊँची जगह से ये दौड़ते हुए मालूम होंगे, उन के फ़साद और बुरे कामों से ईमान वाले तंग 
आ जायेगे | फिर हजरत ईसा के श्ञाप से यह बरबाद हो जायेंगे, उनकी लाश्वों की बदबू हर 
तरफ़ फैलेगी, यहाँ तक कि अल्लाह तआला पक्षियों को भेजेगा जो उनकी लाघों को उठाकर 
सम्ृदर में फेकेगे, फिर एक बहुत तेज वर्षा 'बारिश। करेगा, जिस से सारी धरती साफ़ हो 
जायेगी | (यह पूरा वाक्ेआ सहीह हदीस में बयान है, तफ़्सील के लिए तफ़सीर इब्ने कसीर 


देखे) 
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१००, वे वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ भी | (७ ८५::5५७:४४४५७.५ 


न सुन सकेंगे | 

१०१. लेकिन जिन के लिए हमारी तरफ़ से 8:॥5:22<६:८.6 
पहले से ही नेकी मुक़र्रर है, वे सब नरक से दूर , ८::८:४६६ 

ही रखे जायेंगे | ॥0 ७३०७५० ६४८१५ 
१०२. वे तो नरक की आहट तक न सुन सकेंगे | ८६६३ ६ 8 ०55५-2० ८७४२४ 
और अपनी मनचाही चीजों के साथ हमेशा रहने 2८:23: :4:॥॥ 
वाले होंगे | 


१०३. वह बड़ी घबराहट भी उन्हें उदासीन न | 25355: :05 658 ०४/८४ 
कर सकेगी और फ़्रिश्ते उन्हें हाथों-हाथ ले [... «, » ४5५; 

लेंगे कि यही तुम्हारा वह दिन है जिसका तुम '&&#257 0:80 %: 
को वादा दिया जाता रहा | 


१०४. जिस दिन हम आकाश को इस तरह | »«४3 09% 5:८2 ७%ऋ:८४ 


लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज (पंजिका) | (४४८ “7८, ६१९ ३5६85 
लपेट दिये जाते हैं, जैसे हम ने पहली बार पैदा किक नकली जि न शिव ननक श्र स्किल 
किया था उसी तरह दोबारा करेंगे, यह हमारा ।०७८४)७ & (| 
मजबत वादा है और यह हम ज़रूर करके ही 

रहेंगे | 


१०५. और हम ज़बूर में आगाही और नसीहत | 6909) ,-७2,४90 ८४५४५ 


के बाद यह लिख चुके हैं कि धरती के वारिस | ५७ ८ ५ 
मेरे नेक बंदे ही होंगे | '०५७४-७॥ ४३५७ ५: ४४३ 


१०६. इबादत करने वाले बंदों के लिए तो इस 2५ 
में एक बड़ी ख़बर है | 


(६2 +“< ,<+ *६ ६ 


श्र ५५; 


' कुछ लोगों के मन में यह श्वक पैदा हो सकता था या मूर्तिपूजकों की तरफ़ से पैदा कराया जा 
सकता था, जैसाकि हक़ीक्रत में हो रहा है कि इबादत (उपासना) तो हजरत ईसा, उजैर, 
फ्ररिश्तों और बहुत से बुजुर्गों की की जाती है | तो क्या यह भी अपने पुजारियों के साथ नरक 
(जहन्नम) में डाले जायेंगे? इस आयत में उसका भी बयान कर दिया गया है कि यह लोग तो 
अल्लाह के नेक बन्दे थे जिनकी नेकी की वजह से अल्लाह की तरफ़ से नेकी यानी हमेशा सुख 
या जन्नत की ख़ुशख़बरी तय कर दी गयी है, यह नरक से दूर ही रखे जायेगे | 
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११ «७७४५७॥० »- 





१०७. और हम ने आप को पूरी दुनिया के लिए दर 59 दाह 
रहमत बनाकर ही भेजा है !! 

१०८. कह दीजिए कि मेरी तरफ़ तो बस वहयी | 55>४$2) »६)॥ ८586 22:58 58 
की जाती है कि तुम सब का अल्लाह एक ही है, ०४८५2028 १६४ 5 & 


तो क्‍या तुम भी उसको मानने वाले हो? 


१०९. फिर अगर वह मुँह मोड़ लें तो कह | 035४:७&०:505&।|792 
दीजिए कि मैंने तुम्हें समान रूप से आगाह 
कर दिया है, मुझे इल्म (ज्ञान) नहीं है कि 
जिसका वादा तुम से किया जा रहा है वह 
क्रीब है या दर है | 


दा ४१ /०४ट (6:८ 9 ढ १८ 95 ६८ #४, #८ 
609; (३ ५७» ४ ४ 5२२ ५०२७ | ७) 


५ 
२ 
८ 








#२८१ 34१८८ ६ 


११०. बेशक (अल्लाह तआला) तो तुम्हारी खुली |... ८5508 2: &४2:5५6| 


बातों को जानता है तथा जिसे तुम छूपाते हो | 57 /64 
उसे भी जानता है | ््ज ह 

१११. और मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमकिन | )£(६5:४75:25५४५६८ ५,३ ०॥५ 
है कि यह तुम्हारा इम्तेहान (परीक्षा) हो और तल 
एक मुकर्रर वक्‍त (निर्धारित समय) तक का न्‍ 

लाभ हो | कप 


११३ कसी ने) ख़ुद क्हाहे पालनहार! इंसाफ ७४9७४: ७४५ »०। <: ५ 
के साथ फ्रैसला कर दे, और हमारा रव बहुत है 8 5 ६७०८८६-: 
रहम करने वाला है, जिस से मदद माँगी जाती ए३०४७४ ५७७०४०४-..। 
है उन बातों पर जो तुम बयान कर रहे हो | 


' इसका मतलब यह है कि जो आप % की रिसालत पर ईमान ले आयेगा, उस ने मानों इस 
रहमत को कुबूल कर लिया और अल्लाह के इन एहसानों पर च्रुक्र अदा किया, वह नतीजतन 
दुनिया-आख़िरत के सुखों को हासिल करेगा, और चूँकि आप की रिसालत पूरी दुनिया के लिए 
है, इसलिए आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर यानी अपनी नसीहतों (शिक्षाओं। के जरिये 
दुनिया और आख़िरत के सुखों का भागी बनाने के लिए आये हैं | 
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स्रतुल हज्ज-२२ 


सूरतुल हज्जा मदीने में उतरी और इसकी 
अठहत्तर आयतें और दस रुक॒अ हैं| 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. ऐ लोगो ! अपने रव से डरो, बेशक क्रयामत 
का जलज़ला बहुत बड़ी चीज़ है | 


जिस दिन तम उसे देख लोगे, हर दध 
पिलाने वाली माँ अपने दध पीते वच्चे को भूल 
जायेगी और सभी गर्भवतियों (हमल वालियों) के 
गर्भ (हमल) गिर जायेंगे, और तू देखेगा कि 
लोग मतवाले दिखायी देंगे, अगरचे वे हक्रीकत 


में मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह क्‍ ध 


ह हनी ३३० 


&छ2| ४८5५५ 


५३ 9 


5) (४६१) 40 9-५ 

$) #6| ८ढ अबू (६ (६6 
58६०५ 8 #७॥ ७५ 

(! )72;५८ रंट 4 ५5 25(<॥ 
<<25:55»» 8 0555 ७0,४८४ 


हि+। 2०7 ६६५ द्‌श्ल ५ णई$ ८8 ] पक 


58 ५6५ ६:33 ४५४८३ ७5५ ५५ ७४८ 
(329४ 


अजाब बड़ा सख्त (कठोर) है | 


३. और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बातें | /५ ४ ५53 0,५६६ & 2६662: 
बनाते हैं वह भी जहालत के साथ, और हर 


>] था ८2 छः 
सरकझ् जैतान की पैरवी करते हैं| (3) 922२५ 


४. जिस पर अल्लाह का फ़ैसला लिख दिया | ६2५४5 :5: ८.० ४४ ५.८ <# 
गया है कि जो कोई भी उस की दोस्ती करेगा 
वह उसे भटका देगा और उसे आग के अजाब 
(यातना) की तरफ़ ले जायेगा | 


इस के मक्का और मदीना में उतरने में इख्तिलाफ़ है, सही वात यही है इसका कुछ हिस्सा 
मक्का में और कुछ हिस्सा मदीने में उतरा | यह क़ुर्तबी का क्ौल है | (फ्रतहुल क़दीर) यह 
क्ररआन करीम की एक ही सर: है जिस में दो सउ्दे हैं | 


। ऊपर आयत में जिस जलजला (भूकम्प) का वयान है, उस के नतीजे दसरी आयतों में बयान 
किये गये हैं, जिस का मतलव लोगों पर बहुत भय, डर और घबराहट का होना है, यह 
क्रयामत से पहले होगा और उस के साथ ही दुनिया की तबाही हो जायेगी, या यह क्यामत के 
बाद उस समय होगा, जब लोग कब्रों से उठकर हश्र के मैदान में जमा होंगे.| ज्यादातर 
मुफ़रस्सिर (व्याख्याकार। पहले विचार से सहमत हैं जबकि कुछ मुफ़िस्सर दूसरे विचार के हक 
(पक्ष) में हैं | 
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४. हे लोगो! अगर तुम्हें मरने के बाद जिन्दा होने 
में शक है, तो सोचो हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर वीर्य (मनी) से, फिर ख़ून के थक्‍्के 
से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो रूप दिया गया 
था और बिना रूप था |यह हम तुम पर वाजेह 
कर देते है और हम जिसे चाहें एक मुक़र्रर वक्‍त 
(निर्धारित समय) तक माँ के रिहम में रखते हैं 
फिर तुम्हें बच्चे के रूप में दुनिया में लाते हैं, 
फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो, 
तुम में से कुछ वे हैं जो मर जाते हैं और कुछ 
खूसट उम्र (जीर्ण आयु) की तरफ़ फिर से लौटा 
दिये जाते हैं कि वह एक चीज से परिचित होने के 


भाग-१७ | 573 


बाद दोबारा अंजान हो जाये |तू देखता है कि | 


धरती वंजर और सूखी है, फिर जब हम उस पर 
वर्षा करते हैं तो वह उभरती है और फूलती है 
और हर तरह की सुन्दर वनस्पति उगाती है | 


६. यह इसलिए कि अल्लाह ही हक़ है और 
वही मुर्दों को जिन्दा करता है और वह हर एक 
चीज पर क्रदरत रखने वाला है | 


७. और यह कि क्रयामत ज़रूर ही आने वाली 
है जिस में कोई शक और शुब्हा नहीं, और 
बेशक अल्लाह (तआला) क्रब्र वालों को दोबारा 
ज़िन्दा करेगा | 


८. और कछ लोग अल्लाह के बारे में बिना 
इल्म के और बिना हिदायत के और बिना किसी 
रौशन किताब के झगड़े हैं | 


९. अपनी पहल मोड़ने वाला बनकर इसलिए 
कि अल्लाह के रास्ते से भटका (गुमराह कर) दे। 
वह दुनियाँ में भी अपमानित (जलील) होगा और 
क्रयामत (प्रलय) के दिन भी हम उसे नरक में 
जलने का अजाब चखायेंगे | 
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१०. यह उन अमलों की वजह से जो तेरे हाथों ०८४०४ 53४0:<5580:, ७॥ 
ने आगे भेज रखे थे, यक्रीन (विश्वास) करो कि 

अल्लाह (तआला) अपने बंदों पर जुल्म करने (0/ 9०४४ 42८ 
वाला नहीं | 


११. और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे | ८७:७७ ७ 5६ (४2०७ :6॥0७2; 
पर होकर अल्लाह की इवादत (उपासना) करते | 22४. »५ ट5 ४2 
हैं, अगर कोई फ्रायेदा मिल जाये तो मुत्मईन "7 %० ५] ह 
होते हैं और अगर कोई दुख आ गया तो उसी | १259 (४0 3->४4७53 ७/ ५<&॥ 
समय विमुख हो जाते हैं । उन्होंने दोनों लोक (22029 2 20 
का नुकसान उठा लिया, हक़ीक्रत में यह साफ्र 

नुकसान है | 


१२. वह अल्लाह के सिवाय उन्हें पकारते हैं जो 


)५४०। हु हल 52+० 





हर ॥ २५ 622“: : ४३ 9 92 #रू 
॥ ९०% ><2 2 ५० 50 ५० ०१४०५ 





न नुक़सान पहुँचा सके न फ्रायेदा, यही तो दूर |. ** कगआ 8 & 80 ४४263 
का भटकाव है | रथ ७ हे ध्प 
१३. उसे पुकारते हैं जिसका नुकसान उस के | ५७०७६ ०: “5872 2:/४2: 
फ्रायदे से करीब है, बेशक बुरे संरक्षक (निगरा) | (9 20:52 ॥ 
हैं ओर बुरे दोस्त | ८ 


१४. वेशक ईमान और नेक काम करने वालों | >७५.७॥॥४,८3॥४ 22४॥ (७०८ 56! 
को अल्लाह (तआला। लहरें लेती हुई नहरों वाले 


450 3] 5 +७ ७ छज्द ४ (रच २ 
जन्नत में ले जायेगा | अल्लाह जो इरादा करे ६ ०7४ आ 6 % 
उसे कर के रहता है | धटट  0०४ 


5,» का मतलव है किनारा | इन किनारों पर खड़ा होने वाला स्थिर (मुस्तक्रिल) नहीं होता 
यानी उसे सुकून और जमाव नहीं होता, उसी तरह जो इंसान दीन के वारे में श्वक और च्रुब्हा 
का शिकार रहता है, उसकी भी हालत इसी तरह होती है, उसे धर्म पर स्थिरता नहीं मिलती, 
उसका मक्रसद केवल दुनियावी फ्रायेदा होता है, अगर मिलते रहें तो ठीक है, नहीं तो वह 
दोवारा अपने पुराने धर्म यानी कफ्र और शिर्क की तरफ़ लौट जाता है, इस के ख़िलाफ़ जो 
सच्चे मुसलमान होते हैं और ईमान और यकीन से भरपूर होने हैं, वे तगी और देखे बिना दीन 
पर मजबूत रहते हैं, अगरे नेमतें हासिल हों तो शुक्रिया अदा करते हैं और अगर कप्टों से 


पीड़ित होते हैं तो सत्ष और सहन करते हैं मा मत 
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१५. जिसका यह ख्याल हो कि अल्लाह (तआला) | (685 ५६। ६:25 (26% ८६८७ 
अपने रसूल की मदद दोनों जहाँ में न करेगा, वह | : ,-:-»<< डे ह्डकलाट 

६ श्र || | घट 
ऊँचाई पर एक रस्सा वाधकर (अपने गले में फ॑दा | ५ ्क हलक न पक कट कल 
फास ले। और गला घट ले फिर देख ले कि | 58४ ५$०:6&५४४ ०५ :४६७ 
उसकी चालाकी से वह बात हट जाती है, जो 
उसे तड़पा रही है | 





१४०४ ॥0 (5, »-- 





+१ # । १८१८० ४, 45; 


१६. और हम ने इसी तरह इस कुरआन को | 6५६: &॥6$ 29४ 4५४०७)४४ 


खुली आयतों में उतारा है, और जिसे अल्लाह 6! ६ १५ 
चाहे हिदायत अता करता है | <- भ्स्््णा 
१७. ईमानवाले और यहूदी और विधर्मी (बहीन। 305 ८2835 ॥%/ 29 6॥ 


और इसाई और आग के पुजारी ' और मूर्तिपूजक ५ अंक 5 

40 ७! 5५४८ ८८५) 28] 
उन सब के वीच क्रयामत के दिन अल्लाह | ० अर हल महज है 
(तआला) ख़ुद फ़ैसला कर देगा, अल्लाह (तआला। | ४ ४७७॥८/०३८.७४४ ०४४८-५६ 
हर चीज का गवाह है | के 265.5555 


“०, 


१८. क्‍या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के | ८४२४-८३ ००४४५. ४८८25. 
सामने सज्दे में हैं सभी आकाशों वाले और | 2६.॥४:::६ 44709 7 है] 
धरती वाले और सूरज और चाँद और सितारे धू६५ > 6८० 785 ८; ै 
और पहाड़ और पेड़ और जानदार ' और बहुत | 2 पटल थटकड हु आराम थे 
से इंसान भी! हां बहुत से वे भी हैं जिन पर |. ४ 4५४००४ ०९०७४५४७ & 


अज़ाव साबित हो चंका है, और जिसे रब बेइज्जत 5&८35%09७7%/:02 
कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं, अल्लाह 
जो चाहता है करता है | 





| >> से मुराद ईरान के अग्निपूजक हैं जो दो देवताओं में यक्रीन रखते हैं | एक अंधेरा पैदा 
करने वाला है दूसरा उजाले का, जिसे वे अहरमन और यजदां कहते हैं | 


? कुछ मुफ़िस्सरों ने इस सज्दे से उन सभी चीज़ों को अल्लाह के हुक्म के अधीन (ताबे) होने 
मतलब लिया है, किसी में ताक्रत नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी कर सके, उन 
के करीब सज्दा और उपासना और इबादत (वंदना) के मतलब में नहीं जो केवल अक्ल वाले 
जिंदों के लिए ख़ास है, जबकि कुछ मुफ़िस्सरों ने इसे ख्थाल के बजाये वास्तविक हक़ीक़ी) 
मायेना में लिया है कि हर सृष्टि ।मख़लूक) अपने-अपने रूप से अल्लाह के सामने सज्दा कर 
रही है ! 
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१९. ये के अपने रब के बारे में इस्तिलाफ़ | ८:५७ 2०925 3४८७ ००४ २५७ 
रखने वाले हैं, तो काफ़िरों के लिए आग के | ८ १,,७८३८ (४22 2:90 ४ 
कपड़े नाप कर काटे जायेंगे और उन के सिरों पर का लड़ रे 

के ऊपर से गर्म पानी की धारा बहायी जायेगी | (9) ,४४४! »६:८५४०2 ७५ 2 


२०. जिस से उन के पेट की सब चीजें और | 2.2 5/॥; 2:02 53 ६८, (०४ 
खालें गला दी जायेंगी | 90 > 205 ०७2५७: ७ ७०4६ +&4: 


२१. और उन की सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं| 


हा $ /४ # है «८००47 
3) 2५८ ०८ € ५5 »&3 
२२. यह जब भी वहां के दुख से निकल भागने | ५०५४ ५०2 ५६५ (#255॥ ८8 
करेंगे लौटा दिये जायेंगे यू 5; “अ्ञ द* श्टरैं+१ + 0] 
का इरादा , वहीं लौटा दिये जायेंगे और 5&670558:5 ५५ 
(कहा जायेगा) जलने के अजाब का मज़ा चखो | प्र 
२३. वेशक ईमानवालों और नेक काम करने | २०५४॥४//३४४८८८५४८७५०५०॥७: 
वालों को अल्लाह (तआला) उन जन्नत में ले ७६७६८४८2:४: ॥६5:४025.:5 57५ 
गे के नीचे से नहरें लहरे ७५०७७ 629 एप ते 
जायेगा जिन के नीचे से नहरें लहरे ले रही हैं, | ,, , #द आकर, 25६ 005 | 
जहाँ उन्हें सोने के कगन पहनाये जायेंगे और | 20#7+४2/४53 ७33 ७८ 2१००: 
सच्चे मोती भी, वहाँ उनका कपड़ा शुद्ध 82% ६5% 
(ख़ालिस) रेशम का होगा | 5 


४१25 


२४. और उन्हें पाक कलाम का रास्ता दिखा | 0) 825:3850%8 ८2 ५४/ ४) 5:५५ 
दिया गया और तारीफ्र वाले अल्लाह के) आकी क 

) 24 जी 225 
मार्गदर्शन दिया गया | हर ज 


२५. जिन लोगों ने कुफ़ किया. और अल्लाह के | ७४ ४ &<535॥/9 238 & 
रास्ते से रोकने लगे और वह इज्जत वाली 
मस्जिद से भी' जिसे हमनेसभीलोगों के लिए | ,.. ८.८० ७ ०५ 9 
बराबर कर दिया है, वहीं के वासी हों या बाहर | # कर ०३2२ ३५-४०४ ५० 85 
के हों जो भी जुल्म के साथ वहाँ गुमराह होने का $.22 २5७७2 ५5५६ (४, ३८०५ 
विचार करेगा” हम उसे दुख वाले अजाब 


०54५ ५० ७५०, ५२-००७३ ५८ 





' रोकने वालों से मुराद मक्का के काफिर हैं, जिन्होनें ६ हिजरी में मुसलमानों को मबका जाकर 
»उमरह» करने से रोक दिया था, मुसलमानों को हुदैविया नाम की जगह से वापस आना पड़ा 
था। 


2 (५, का च्ाव्दिक (लफ्जी! मायेना तो गुमराह होना है | यहाँ यह आम है कुफ्र और शिर्क से 


लेकर हर तरह के पाप के लिए | यहाँ तक कि कुछ उलेमा क्रुरआनी लएजों की बुनियाद पर 
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मजा चखायेंगे | 


२६. और जब कि हम ने इब्राहीम के लिए अ्आा 565202/५ 5६ 35 
कआबा घर की जगह मुकर्र कर दिया' (इस | ८0४ 52 ७4६5५ ०,.४5०/ 
शर्त के साय) कि मेरे साथ किसी को शामिल ूँ 
न करना? और मेरे घर को तवाफ़ करने, खड़े 
होने, झुकने (रूकूअ) और सज्दा करने वालों के 
लिए शुद्ध (वालिस) और पाक रखना | 


२७. और लोगों में हज का एलान कर दे, लोग हि ५ (6४५ ०:6॥३८३६ 
तेरे पास पैदल भी आयेंगे और दुबले-पतले | .» ( 
ऊँटों पर भी दूर दराज के सभी रास्तों से 
आयेंगे। 


# ढक ४. 


२6, 234०८) &2 ।$ 503 


-# “४ 7८ (६, (४ 
5 «5. है. 


न झ 





3 4६ [2 ]॒ दा हट 

२८. अपना फ्रायेदा हासिल करने के लिए आ। 8५/20/5522 86:5525<] 
जायें और उन मुक़र्रर दिनों में अल्लाह के नाम |. », « » ; »»«४८० ६७६ छा 
करें: उस चौपायों पर जी | 2-.९:८८.०७४५ २१ -८2र्ड 

को याद करें उन चौपायों पर जो पालतू हैं, तो | “4/7“8-2 ७ कै आक 
तुम आप भी खाओ और भूखे फ्रकीरों को भी एंडड ७4 ६५ ४४ ५५४५ 
खिलाओ | ८० 


््ड्द 


"४. /9.८7 
(28) 5६) 





इस बात का यक्रीन करते हैं कि हरम में अगर किसी तरह के गुनाह का इरादा बना लेगा 
(चाहे उसे अमली तौर पर करे या न करे) तो वह भी इस चेतावनी (तंबीह) में शामिल है | 
कुछ कहते हैं कि सिर्फ इरादे की वजह से पकड़ नहीं होगी, जैसाकि दूसरे कुरआन के लपजों 
से मालूम होता है, लेकिन अगर पक्का इरादा कर लिया हो तो पकड़ हो सकती है | ( फ्रतहुल 
क्रदीर) 
यानी बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) का मुकाम वता दिया और वहाँ इद्राहीम की औलाद को बसा 
दिया | इस से मालूम होता है कि तूफ़ाने नूह की तबाही के बाद ख़ानये कावा की तामीर सब 
से पहले हजरत इब्राहीम के हाथों हुई | जैसाकि सहीह हदीस से यह वात साबित है, जैसाकि 
नवी % ने फ्ररमाया : «सब से पहले जो मस्जिद धरती पर बनायी गयी, मस्जिदे हराम है और 
उस के चालीस साल बाद मस्जिदे अक्सा बनाई गई |» (मुसनद अहमद) 
यह ख़ानये काबा बनाने का मक्रसद बयान किया गया है कि इस में केवल मेरी इबादत की 
जाये, इस से यह वताने का मक्रसद है कि मूर्तिपूजकों ने इस में जो मूर्तियां सजा रखी हैं, 
जिनकी वह यहां आकर पूजा करते हैं, यह खुला जुल्म है कि जहाँ केवल अल्लाह की इबादत 
की जानी चाहिए थी, वहां मूर्तियों की पूजा की जाती है | 
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फिर वे अपना मैल-कुचैल दर करें' और 220305% »8 »&8),58 
अपनी मन्नत पूरी करें और अल्लाह के प्राने 55० ५६२५६; 
१/ ३2४४ )»%४६ 

घर का तवाफ़ करे 5४3 


३०. यह है, और जो कोई अल्लाह की हरमतों | ४7४६ :& ५ २०४६ .०»४४ ८४५४) 
निपेधाज्ञा) का एहतेराम करे, उसके अपने लिए | ६ १४ ५९ 

है ॥। 8९ 9. ८.०3 ?” 4९०) ०-० 

उस के रव के पास अच्छाई है, और तुम्हारे 20४9 »४ २४४ + ६३४५-५७ 

चौपाये ४25 जल है ९5 ना ४ | # 

लिए चौपाये जानवर हलाल (मान्य) कर दिये | ०५५४८2५:5५॥५०६५.०६८ १४७ 


गये सिवाय उन के जो तुम्हारे सामने बयान ),;॥ 52६॥ 
किये गये हैं, तो तुम्हें मूर्तियों की गन्दगी से ४ ॑ंचाा 
बचते रहना चाहिए! और झूठी वातों से भी ०2 

परहेज करना चाहिये | (्&ठ 


३१. अल्लाह की तौहीद ।एकेश्वरबाद) ५५४०४ ५: <४.४८४ ५५ ४5६2 
क़ुबूल करते हुए! उल के साथ किसी को न | >*2, ही 2 
साझी बनाते हुए ! (सुनो!) अल्लाह का साझी 2477 44:49 अलकलक- छः हैं ५; 
बनाने वाला जैसे आकाश से गिर पड़ा, अबअया | 2:ए०- ५४-७४ &४2५, ७,४ 
तो उसे पक्षी उचक ले जायेंगे या हवा किसी 

दर दराज जगह पर फेक देगी। 


की 





यानी १० जिलहिज्जा को बड़े जमर: को कंकरियाँ मारने के बाद पूरे बाल कटवा कर या 
छोटे करा कर एहराम खोल दिया जाता है और पत्नी से सहवास (जिमाअ) करने के सिवाय वे 
सभी काम 'लिए जायेज हो जाते है जो एहराम की हालत में हराम थे ' मैल-कचैल दर 
करने का ४.२४ यही है कि वह जालों और नाखूनों वगैरह को साफ कर लें, तेल ख़ुश्ब्‌ 
इस्तेमाल कर लें और सिले हुए कपड़े पहन लें आदि /वगैरह, ! 
*...ै, का मतलव नापाकी और गन्दगी है, यहां इस से मुराद लकड़ी, लोहा या दूसरी किसी चीज 
की बनी हुई मूर्तियाँ हैं | मतलव यह है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा करना 
अपवित्रता (नापाकी) है और अल्लाह के गजब और नाराजगी की वजह है, इससे बचें | 


(«- वहुबचन (जमा) हैं _:.. का | जिसका शाव्दिक अर्थ (लफ़्जी मायने) है आकर्षित 
(मृतविज्जह) होना, एक तरफ़ होना, एक पक्षीय (जानिव) होना, यानी छिर्क !मूर्तिपूजा) से तौहीद 
(एकेश्वरवाद) की तरफ़ और कुफ्र और झूठ से इस्लाम और सच्चे दीन की तरफ़ आकर्षित होते 
हुए या एक पक्षीय होकर शुद्ध रूप से अल्लाह की इवादत (उपासना) करते हुए | 
यानी जिस तरह वड़े पक्षी, छोटे जीव को वहत तेजी से झपटकर नोच खाते हैं, या हवाये किसी 
को दर दराज जगहों पर ले जाकर फेंक दें और कसी को उसकी ख़बर न मिले, दोनों हालतों में 


वरवादी उस की तकदीर में है | उसी तरह वह इसान जो एक अल्लाह की इबादत करता है 
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३२. 4 वि सुन लिया, !और सुनो। अल्लाह की | ८४ ६४७ 4:५5 ५६८ ७४; ५ ४५3 
निश्वानियों (प्रतीकों) का जो इज्जत और एहतेरान ४888, तह 

हर 32: 9&॥, 44 
(सम्मान और आदर) करे तो उस के दिल की ५3% 0 का 
परहेजगारी की वजह यह है | 


३३. उन में तुम्हारे लिए एक मुक़र्रर वक्‍त तक %&#5 268५0: ५५७ 5 


के लिए फ्रायेदा है, फिर उन के कुर्बानी करने (बलि &. ८६.८ 
चढ़ाने) की जगह ख़ानये काबा है ! मे उस ५४४) ५५9 
३४. और हर उम्मत के लिए हम ने कुर्वानी | 2--00५/52 ६:4८ ६८ 54 £/5 
का तरीक़ा मुक़र्रर किया है ताकि वे उन (0 42८65 28; 


हू ।9५-३४ ८ कक] | (3१५20 
चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लेंजो| 2 25०2 हि 


अल्लाह ने उन्हें दे रखा है | [समझ लो) तुम अर ह०५४० ६ (७४ ४0 ०6 


7. >? 


सव का सच्चा मावूद सिर्फ़ एक ही है, तुम |... (४; ८४24) 
उसी के तावे और फ्ररमाँबर्दार बन जाओ 
आजिजी करने वालों को ख़ुशख़बरी दे दीजिए | 


4, 
अि-+++तत+_++न.?#/अन._____ै__+...3.3.ह....न्‍नन 


वह सही वरताव और रूहानी पाकी के मुताबिक और इछ्लास पाकीजगी के सिरे पर पहुंचा 
होता है और जैसे ही वह शिर्क का काम करता है तो जैसे कि अपने आप को ऊँची जगह से 
नीचे और सफाई से गन्दगी और कीचड़ में गिरा लेता है | 


#५८ बहुवचन (जमा। है +,... का, जिसका मतलब इश्चारा और निशानी है, जैसे लड़ाई में एक 
इच्चारा (मख्सूस लफ़्जे निशानी और संकेत के रूप में) इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिस से वे 
आपस में एक-दूसरे को पहचान लेते हैं | इस आधार पर अल्लाह की निशानियां वे हैं जो दीन 
के निश्ञान याती इस्लाम के वाजेह अहकाम हैं, जिस से एक मुसलमान का मुकाम और मर्तवा 
सावित होता है और दसरे दीन के मानने वालों से अलग पहचान लिया जाता है | सफ्रा और 
मरवह पहाड़ों को भी इसीलिए अल्लाह की निश्चानियां कहा गया है कि मुसलमान हज और 
उमरह में इनके बीच सई करते ।दौड़ते) हैं | यहाँ हज की दूसरी रीतियों (मनासिक) ख़ास तौर 
से क्र्बानी (वलि। के जानवरों को अल्लाह की निश्ञानी कहा गया है, उन के एहतेराम का 
मतलब उनका अच्छा और मोटा करना है यानी सेहतमंद और मोटे जानवर की क्रर्वानी देना | 
इस एहतेराम को अल्लाह का दिली ख़ौफ़ कहा गया है यानी यह दिल के उन अमलों में से है 
जिन की बनियाद (संयम) अल्लाह का डर है | 
हलाल (उचित) होने से मुराद जहाँ इनकी क्रुर्बानी करना (उचित! है, यानी यह जानवर हज के 
काम पूरे करने के बाद वैतुल्लाह और मकक्‍का की हरम की सीमा में पहुंचते हैं और वहाँ 
अल्लाह के नाम पर क्र्बानी दें दिये जाते हैं, तो उपरोक्त (मजक्रा। फ्रायेदा भी ख़त्म हो जाता 
है, और अगर वे बैसे ही हरम के लिए करर्बान होते हैं तो हरम पहुँचते ही कुर्बानी कर दिये 
जाते हैं और मबका के गरीबों में उनका गोश्त बाट दिया जाता है ! 
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३५. उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाये | »&४७ <.3 55। 555 |5॥ 23. 
उन के दिल काप जाते हैं, उन्हें जो मुसीबत पहुंचे क 
उस पर सब्र करते हैं, नमाज क्रायम करने वाले हैं हे | 
और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है वे उस में से 5 ८392 ०७४52 ६५3 ९ $५.७। 
भी देते रहते हैं | 


'ड १222४ ८2. ५; 
ज्55 26203 5 9७ 2५५-905 


३६. कुर्बानी के ऊंट को' हम ने तुम्हारे लिए | 20%» ०४६४८ ८०० 

अल्लाह (तआला) के निशान मक़र्रर कर दिये हैं |. ६: > (६१४,४८25705९% ६५ 
में. चाहें कार आफ यों प्डा 02.2॥005985%४ 

उन में तुम्हें फ़ायेदा है, तो उन्हें खड़ा कर के | 7“ असक व अल 

के कक किक ० ०५४५ ८६ ३ कट # ““ “(६4 

उन पर अल्लाह का नाम पढ़ो |! फिर जब | #5४ 308४ ७६४ ३ पते 99 

उन के पहलु (पार्शव) धरती से लग जायें तो | ४3६५८ 25,5८5 & (६॥ 


उसे ख़ुद भी खाओः और गरीब भिखारी और जो ७ ६ ८25४५5४: 
भिखारी न हो उसे भी खिलाओ, इसी तरह हम ऐ ४ ७५ । 
ने चौपाये को तुम्हारे ताबेदार अधीन)कर | 


दिया है कि तुम शुक्रिया अदा करो | 0 

३७. अल्लाह (तआला) को कुर्बानी के गोइत | ९४७६८३४४५८-४ 5026 ९४ 
नहीं पहुँचते न उन के ख़ून, बल्कि उसे तो 20025:30522, ४४405 
तुम्हारी दिली परहेजगारी पहुंचती है-| उसी ला अहलका आकर 
तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारा|। 235 ४०५५७ (८ )४ 40 ५:2४) 





आज्ञाकारी (ताबे) कर दिया है कि तुम उस की 5) ८8५. 
हिदायत (के | अह-४ में उस की बड़ाई का 5७ 
बयान करो नेक काम करने वालों को 

खुशखबरी सुना दीजिए | 


! 5. बहुवचन (जमा) है 5., का | यह जानवर आम तौर से मोटा-ताज़ा होता है, इसलिए £., 
कहा जाता है मोटा-ताजा जानवर, भाषाविदों (लुगत वालों) ने इसे केवल ऊँटों के साथ ख़ास 
तौर से इस्तेमाल किया है, लेकिन हदीस के अनुसार गाय के लिए भी 5., लफ़्ज का इस्तेमाल 
ठीक है, मतलब यह है कि ऊँट और गाय जो कुर्बानी करने के लिये ले जायें, वह भी अल्लाह 
की निश्ञानी है, यानी अल्लाह के उन हुकमों में से है जो मुसलमानों के लिए ख़ास और उनकी 
निशानी हैं | 

2 5०, २७)». (सफ़बंद यानी खड़े हुए) के मतलब में है, ऊंट को इसी तरह खड़े-खड़े ज़िब्ह 
किया जाता है कि वायाँ हाथ पैर उसका बँधा हुआ हो और तीन पैर पर वह खड़ा होता है। 

3 कुछ आलिमों के क्रीब यह हुक्म फ्र्ज है यानी कुर्बानी का गोइत खाना, कुर्बानी करने वाले के 
लिए वाजिव (आवश्यक) है का ज़्यादातर आलिमों के क्रीब यह हुक्म अच्छाई के लिए है। 
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है 


३८. (सुन रखो!। वेशक सच्चे ईमानवालों के | ६6»; ८2३.॥ & 8५2 5, & 
दुश्मनों को अल्लाह (तआला! ख़ुद हटा देता है, 2 छद्क (22 288 
कोई ख्यानत करने बाला (विश्वासघाती) 54७0-७७ 
नाशुक्रा अल्लाह (तआला) को प्यारा नहीं | 





+्ह (2४ (+ +2८० उ ४१० 


३९. जिन (मुसलमानों) से (काफ़िर। लड़ाई कर २४० ५ ०५४६४ ८२३४५ ८३ 
रहे हैं उन्हें भी लड़ने की इजाजत दी जाती है * हि 
क्योंकि वे मजलूम हैं, बेशक उनकी मदद के 
लिए अल्लाह पूरी कुदरत रखता है | 


>उ कह हें हे श्द्दू के के. कू 
39) था >> पर ४2७ ८! [3 


४०. ये वे हैं जिन्हें विला वजह अपने घरों से | $) 6६ 2६ ८»), 2 ५४,55:५॥ 
निकाला गया, केवल उन के इस कहने पर कि | . हे रस ,+ लाना धः + लीक 
हमारा रब केवल अल्लाह है| अगर अल्लाह | ४ >#छ:%रमन्छाए्टाफटटा 
(तआला) लोगों को आपस में एक-दूसरे से न &25 ६&825८4349४ ८६&४ 
हटाता रहता तो इबादत की जगह और | ; ,, ६५:०४:८...' हलक 
गिरजाघर, और मसण्जिदें, और यहूदियों की। £ “५४. ०५०-०--$ ५५.४६ 
इबादत और वे मस्‍्जदें भी ढा दी जातीं, जहां। ५४:८5 ७ 5 &:2:255/25% 
अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, आता रो हे 
जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी उस की ४, 2:22 ७३४ ५००१ 
जरूर मदद करेगा, बेशक अल्लाह (तआला) 
बहुत ताकतवर और प्रभावशाली (ग़ालिब) है | 
४१. ये वे लोग हैं कि अगर हम इन के पैर | ८6029 $ 245८0 ८2३ 
कर ्र्ल्टून ### “१, >अल्न्टूल अर, +ट्व१ बा 
नमाज अदा करेंगे और जकात देंगे और अच्छे | “/302707276 99906: 
ये व. ###0ह 3. 4 धर 2-2 बट 
कामों का हुकमे देंगे और बुरे कामों से मना | 20४४४ 55% 43 » ४८८ ०० 
करेंगे! और सभी कामों का नतीजा अल्लाह के 


अधिकार (इख्तियार) में है | 
४२. और अगर ये लोग आप को झुठलायें (त | «05 <:555%6 ७४:४55४ 25 
ताज्जुब की बात नहीं) तो इन से पहले नूह की (0.2:5$0 ८६ ८5 2:5 


कौम और आद और समूद | 


' इस आयत में इस्लामी मुल्क के बुन्यादी मकासिद बयान किये गये हैं, जिन्हें खिलाफ़ते राशिदा 
और पहली सदी के दूसरे इस्लामी राज्यों में लागू किया गया और उन्होंने अपने दस्तूर में इन 
को प्राथमिकता (तरजीह) दी, जिस के सबब उन के राज्यों में शान्ति (अमन) थी, प्रेम भावना 
'खैरखाही। और खुशहाली भी रही और मुसलमानों के सिर ऊँचे और इज्जत वाले भी ये | 
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4 23०9७ 3 ००-२2 ०८) ०५१०5 


«5 # 2 कुकर ५ राह २ अपा >मडु 


४३ ७ ५०७ 3 ६०७० जीर2! 


४३. और इब्राहीम की क्रौम और लत की कौम! 


४४. और मदयन वाले भी अपने-अपने नबियों 
को झठला चके हैं ; मसा भी झठलाये जा चक्र 
हैं, तो मैंने काफ़िरों को थोड़ा सा मौका दिया 
फिर धर पकड़ा,' फिर मेरा अजाब कैसा हुआ? 


४५. बहुत सी वम्तियाँ हैं जिन्हें हम ने हलाक़ 
कर दिया इसलिए कि वे जालिम वीं हठोंवे 
अपनी छतो के वल औधी पड़ी हैं, और बहत से 
आबाद कऐं बेकार पड़े हैं और बहत से पक्के 
और ऊँचे क़िले सनसान पड़े हैं | 


"१८१०८ #है ४ दर] जे ध्टल्ट्ट 
१६८५4 ५-4९ ॒ 


०७ ><+ 2 ८८ 
+ 2५ ८४555 


४५. ८ (९९८८१०८००८० ९ दर 


५235 ७००७ 2. 5 <-3 ०26७ 
2 ७९५०+ ४ 4242 जा 4.८ 





४६. क्या उन्होंने धरती मे सैर करके नहीं देखा, | ७5७०६ ०४८४ ०9 3५८. 8 


जो उन के दिल इन बातो को समझते या कानों 


| इक: ऋत शा दा 
से ही इन घटनाओ' को सुन लेते, बात यह है. 9:७४: ४४४ ४८ सर 
कि केवल आंखें ही अंधी नहीं होती वल्कि वे | 5०&॥४४ ०४; 2०४ ##5 
दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं! &.)४४.५॥ ६ 


#4(द्‌० 


). छः की ३046 4 >्भ ३2/> 


ब् रू | है 
०४७०८) ५०० ५०३2 ०)!$ + 3५५०३ 


४७. और वे अजाव की आप से जल्दी माँग कर 
रहे हैं, अल्लाह (तआला। कभी अपना वादा नहीं 
टालेगा, हाँ बेज्वक आप के रब के क़रीब एक 
दिन आप की गिनती के अनुसार ,म॒ताविक 
एक हजार साल का है। 


४८. और वहुत सी जुल्म करने वाली वस्तियों को 
हम ने ढील दी, फिर आख़िर में उन्हें पकड़ लिया 
और मेरी ही तरफ़ लौटकर आना है। 


४९. एलान कर दो कि हे लोगो ! मैं तुम्हे 
खुल्लम-खुल्ला सचेत (आगाह) करने वाला हूँ | 


# *+ 2? ४८2 


३7 ४४४०४ ५.३ ५८... 





2०2५5 32; ७४८. 2:४ 25 2४5 
8 25..2०.| छठ! 9 रा 5 (4 

# ८ ९१८८८< टई बह 
५02०० ७705 <8॥ ६६७ 
६७ 


व 
६49 . ७४-०४ 


$। ५ 


! इस में नबी & को सांत्वना (तसल्ली) दी जा रही है कि यह मक्का के काफ़िर अगर आप को 
झुठला रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है| पहले की क्रौमें भी अपने पैगम्बरों के साथ ऐसा 
ही मुआमला (व्यवहार) करती रही हैं और मैं भी उन्हें मौका देता रहा और जब उन के मौक़ा 
का समय खत्म हो गया तो उन्हें तवाह कर दिया गया ! 
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५०. तो जो ईमान लाये हैं और उन्होंने नेक 
काम किये है उन्हीं के लिए मोक्ष (मर्गाफ़रत) है 
और सम्मानित जीविका (रोजी) | 


५१. और जो लोग हमारी आयतों को नीचा 
देखाने में लगे हैं, वही नरकवासी हैं | 


५२, और हम ने आप से पहले जिस रसल और 
नबी को भेजा, (उस के साथ यह हुआ कि) जब 
वह अपने दिल में कोई ख्वाहिश करने लगा 
शैतान ने उसकी कामना में कछ मिला दिया तो 
शैतान की मिलावट को अल्लाह (तआला) दर 
कर देंता है, फिर अपनी बातें मजबत कर देता 
अल्लाह (तआला) जानने वाला और हिक्मत 
वाला है | 


५३. यह इसलिए कि जैतानी मिलावट को 


अल्लाह (तआला) उन लोगों की परीक्षा 
(इम्तेहान) का सामान बना दे, जिन के दिलों में 
रोग है और जिन के दिल सख्त हैं | बेशक 
जालिम लोग घोर ब्िरोध (इछ््तिलाफ़) में हैं | 


५४. और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता 
किया गया है, वे विश्वास कर लें कि यह आप 
के रब ही की तरफ़ से प्रा सच है, फिर वे 
उस पर ईमान लायें और उन के दिल उस की 
तरफ़ झुक जायें | बेशक अल्लाह (तआला) 
ईमानवालों को सच्चे रास्ते की तरफ्र हिदायत 
करने वाला ही है | 


५. और काफ़िर उस अल्लाह की वहयी में 
हमेशा शक और शुब्हा ही करते रहेंगे यहाँ तक 
कि अचानक उन के सिर पर क्रयामत (प्रलय) 
आ जाये, या उन के क्ररीब उस दिन का अजाब 
आ जाये जो भलाई से खाली है !' 
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(न पड (बाँझ दिन) से म्राद क्यामत का दिन है, इसे बाँझ इसलिए कहा गया है कि इस दिन 
के बाद कोई दिन नहीं होगा जिस तरह बाँझ उसको कहा जाता जिस के कोई औलाद न हो | 
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५६. उस दिन केवल अल्लाह ही का राज होगा, (६८४७ ५&::०४०८ ४ ५८०:४ ८४८ 
5355 नमन 
होंगे | 

५७. और जिन लोगों ने रथ और | 2&/505,8 52,४४5: ८४५ 


जल हहट 0 


५८. और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में देश 55400 2.28 ॥255८५४४॥४ 
छोड़ा फिर वे शहीद कर दिये गये या अपनी हु 2:55: ५48८ 

मौत से मर गये, अल्लाह (तआला) उन्हें बेहतर 539 44 56:52, 3 998 
रोजी अता करेगा, और बेश्वक अल्लाह (तआला। 539 25 ४ 50 ८)3५ ८: 
सब से अच्छा रिज्क़ अता करने वाला है | 


५९. उन्हें अल्लाह (तआला) ऐसी जगह पर | &5५358:»25 8 2%५. 2? 
पहुँचायेगा कि वे उस से ख़ुद हो जायेंगे | किक अकाल 
बेशक अल्लाह (तआला) जानने वाला और 39. ०20० ०२-५४ 
बरदाइत करने वाला है | रख 


६०. बात यही है, और जिस ने बदला लिया | & ८, ८३: ८ (४,, ८४५८ ८०४८८ 
उसी की तरह जो उस के साथ किया गया था, | ४४० ०: , ८ 

फिर अगर उस के साथ ज्यादती की जाये तो (244०५: #बकनन 
वेशक अल्लाह (तआला) ख़ुद उसकी मदद :60: 338 
करेगा ! बेशक अल्लाह (तआला) छोड़ देने 





६०१८4 #८८ ८22 





या इसलिए कि काफ़िरों के लिए उस दिन कोई दया नहीं होगी, यानी उन के लिए भलाई से 
ख़ाली होगा, जिस तरह तेज चाल की हवाओं को जो अजाब के तौर पर आती रही हैं 'बाँझ 
हवा' कहा गया है | 

<»» उस सजा या बदले को कहते हैं जो किसी अमल का बदला हो | मतलब यह है कि किसी 
ने किसी के साथ ज्यादती की हो तो जिस से ज्यादती की गयी है, उसे ज्यादती के समान बदला 
लेने का हक़ है, लेकिन बदला लेने के बाद जबकि जालिम और मजलूम (नृइ्ंसित) दोनों समान 
हो चुके हों, जालिम मजलूम पर दोबारा जुल्म करे तो अल्लाह तआला उस मजलूम की ज़रूर 
मदद करेगा | यानी यह शक्र न हो कि मजलूम ने माफ़ करने के बजाय बदला लेकर गलत 
काम किया है, नहीं, बल्कि उसकी भी इजाजत अल्लाह ने दिया है, इसलिए भविष्य (आइन्दा। में 


भी वह अल्लाह की मदद का हकदार रहेगा | 
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वाला और माफ़ करने वाला है |! 

६१. यह इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में 
प्रवेत्न (दाखिल) कराता है और दिन को रात में ले 
जाता है, और बेशक अल्लाह (तआला) सुनने 
वाला देखने वाला है | 

६२. यह सब इसलिए कि अल्लाह ही सच है, 
और उस के सिवाय जिसे भी यह पुकारते हैं वे 
झूठे (बातिल) हैं, और बेशक अल्लाह (तआला) 
बुलन्द वड़ाई वाला है | 


६३. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
(तआला) आकाश्व से पानी बरसाता है तो धरती 


हरी-भरी हो जाती है | बेशक अल्लाह (तआला) | . 


मेहरबान और जानने वाला है | 


६४. आकाशों और धरती में जो कछ है उसी 


का है, और बेशक अल्लाह वही है बेनियाज 
तरीफ्रों वाला | ( 


६५. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने 
धरती की सभी चीजें तुम्हारे वश्न में कर दी हैं, 
और उस के हुक्म से समुद्र में चलती हुई नावें 
भी। वही आकाश को थामे हुए है कि धरती पर 
उस के हुक्म के बिना गिर न पड़े | बेश्वक 
अल्लाह (तआला) लोगों पर श्रफ्रक्रत करने 
वाला रहम करने वाला है | 


६६. और उसी ने तुम्हें जिन्दा किया है फिर 
वही तुम्हें मारेगा, फिर वही तुम्हें जिन्दा 
करेगा, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है | 
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! इस में माफ कर देने की फिर ज्िक्षा (तालीम) दी गयी है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुम 
भी माफ्री से काम लो | एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि बदला लेने में जितना 
जालिम का जुल्म होगा उतना जुल्म किया जायेगा, इसकी इजाजत चूंकि अल्लाह की तरफ़ से 
है, इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी बल्कि वह माफी के क्राबिल है, इसे जुल्म और बुराई उस 
के समरूप (मुशाबिह) होने की वजह से कहा जाता है, बरन्‌ इन्तिक्राम या बदला असल में 
जुल्म और गलती है ही नहीं | 
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१. केडी ही 3४ ८8 
(७; 2४-०७ ४००७ ३४ <४) 


६७. हर एक उम्मत के लिए हम ने इबादत का 
एक तरीक़ा मुक्रर॑र कर दिया है, जिस का वह 
पालन करने वाले हैं, तो उन्हें आप से इस 
सम्बंध (मआमले) में झगड़ा नहीं करना चाहिए | 
आप अपने रब की तरफ्र लोगों को बुलायें, 
बेशक आप सीधे सच्चे रास्ते पर ही हैं | 

६८. और फिर भी अगर ये लोग आप से 
उलझने लगें तो आप कह दें कि तुम्हारे अमलों 
से अल्लाह अच्छी तरह वाक्रिफ्र है | 

६९. तुम्हारे सभी के इल्तिलाफ़ का फ़ैसला 
क्रयामत के दिन अल्लाह (तआला! ख़ुद करेगा ' 







#,*7 6 ।+ # 


किला, ढ#च्टज! ७ > 
: 2. 7“ ८: 2» ००००)७ 


| &क +. धर 6 >फड 225१० 67४4 न | 
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| १,5६ है कक श्५ १४ 
5०४ 5५88 385/५5£3238 


७०. क्‍या आप ने नहीं जाना कि आकाश और 
धरती की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, यह. 
सब लिखी हुई किताब में महफ़ूज है, अल्लाह | 
(तआला) के लिए यह काम बड़ा आसान है।' 


७१. और ये अल्लाह (तआला) के सिवाय उन्हें 
पूज रहे हैं जिसका कोई आसमानी सुबूत नहीं, 
और न वे ख़ुद ही इसका कोई इल्म (ज्ञान) 
रखते हैं, जालिमों का कोई मददगार नहीं | 


]॒ 
अदा? 4 आह 8 ०८८ 


(8 4 9छ 
4९० ४. ५० 40। ५७३ ७८ ८५०७०२५ 
हा | श्श्दूं शर्ट (5 | (4 4 हैक 
(43 2५ 4२ ०७ ००४ ७5 ५ 
०) 4६ हि 4.४0 5 
४! न ७५ ७०:०००४ 





। इस में अल्लाह तआला ने अपने सारे इल्म और मख़लूक़ को घेर रखने का वयान किया है, 
यानी उसकी सृष्टि (मख़लूक) को जो कुछ करना था उसको इसका इल्म पहले से ही था, वह 
उनको जानता था | इसलिए उस ने अपने इल्म से यह बातें पहले ही से लिख दी और लोगों को 
यह बात चाहे कितनी ही कठिन लगे, अल्लाह के लिए यह बहुत आसान है, यह वही तकदीर की 
समस्या (मसअला) है जिस पर ईमान रखना जरूरी है, जिसे हदीस में इस तरह बयान किया 
गया है: «अल्लाह तआला ने आकाञ्ञ और धरती की पैदाईश से पचास हजार साल पहले जवकि 
उसका आई पानी पर था, सृष्टि की तकदीर लिख दिये थे |" (सहीह मुस्लिम, किताबुल कद्र, बाब 
हिजाज आदम व मूसा) और सुनन के क़ौल में हैं, रसूलुल्लाह & ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला 
ने सब से पहले क़लम पैदा किया, और उस से कहा लिख, उस ने कहा क्या लिखूँ? अल्लाह 
तआला ने कहा जो कुछ होने वाला है सब लिख दे, इसलिए उस ने अल्लाह के हुक्म से 
क्रयामत तक जो कुछ होने वाला धा सब लिख दिया |" (अबू दाऊद, किताबुस सुन्न: बाबुन 
फ़िल कद्र, तिर्मिजी अबवाबुल कद्र तफ़सीर सूर: नुन, मुसनद अहमद, भांग ५५३३७) 
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७२. और जब उन के सामने हमारे कलाम की। 3५,४5८ (6) ०५:८० ):४।३४ 
खुली आयतों को तिलावत (पाठ) किया जाता है, | ८४५८६ ५:८४ १2 224, 2५ 
तो आप काफ़िरों के मुह पर नाख़ुशी के ४४ कल जटिल लक 3320 दल कल 
साफ़ तौर पर पहचान लेते है, वे तो करीब | >#505:&.०९-«<४<८#॥ 
होते हैं कि हमारी आयतो के सुनाने वाले पर | &.5/555 66 »९५ ८2 ;-६ 
हमला कर वैठें | कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इस ३  आ ७5,८४४ 
से भी ज्यादा वुरी खबर दूं, वह आग है जिस का 7000७ 
वादा अल्लाह ने काफ़िरों से कर रखा है, और 
वह बहुत बुरी जगह है | 


७३. है लोगो! एक मिसाल दी जा रही है, जरा 
ध्यान से सुनो, अल्लाह के सिवाय तुम जिन-जिन ५55 2८:06 
को पुकारते रहे हो वे एक मक्खी तो पैदा नहीं | 'स्ए ८ फल जाट पआ जि ! 


कर सकते अगर सारे के सारे जमा हो जायें, 2525 2 !2५५॥»८४ 5९५६ 


() 
४७8८८ ५ /6॥ ६6 









बल्कि अगर मक्‍्खी उन से कोई चीज ले भागे तो | ,::, / १4.६ ८ < ६६ 2८६) 
यह तो उसे भी उस से छीन नहीं सकते | | बड़ा 222०४ 4 #मतीककों 
कमजोर है माँगने वाला और बहुत कमजोर है 7? 03 28 ७७ 
जिस से मांगा जा रहा है | “(७० 

७४. उन्होंने अल्लाह की वबड़ाई के अनुसार 506)१8;५5 6# &॥ 255५ 


(मुताबिक) उसका महत्व (अहमियत) जाना ही 

नहीं, वेशक अल्लाह (तआला) बड़ा जवरदस्त 

और प्रभावशाली (ग़ालिब) है। 

७५. फ़रिश्तों में से और इंसानों में से रसूल को | *८&0295:2%5:८2&<थ 

अल्लाह ही चन लेता है, बेशक अल्लाह 56 :%2८:2६6 
मास फिक्स (05) 23-97 ०५%“ 40 ७) 

(तआला) सुनने वाला देखने वाला है | 


04] 


। “* रसूल (उतारा, भेजा हुआ संदेशवाहक) का बहुवचन (जमा। है | अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों 
से भी रिसालत का यानी संदेशवाहन का काम लिया है, जैसे हजरत जिब्रील को अपनी वहयी 
के लिए चुना कि वे रसूलों के पास वहयी पहुँचायें, या अजाब लेकर कौमो के पास जायें और 
इसानों में से जिन्हें चाहा रिसालत के लिए चुन लिया और उन्हें लोगों की हिदायत और 
नसीहत देने के लिए नियुक्त (मुंतखव) किया | सभी अल्लाह के बंदे थे, अगरचे चुने हुए थे, 
लेकिन किस लिए” अल्लाह के अधिकार (इल्तियार) में साझीदार बनाने के लिए? जिस तरह 
कुछ लोगों ने उनको अल्लाह का साझी वना लिया है | नहीं, वल्कि केवल अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाने के लिए | 

584 / 449 


सूरतुल-हज-२२ 


७६. वह अच्छी तरह जानता है जो कछ उन के 
आगे है और जो कुछ उन के पीछे है, और 
अल्लाह ही की तरफ्र सब काम लौटाये जाते हैं | 


७७. हे ईमानवालो! रूक्‌अ, सज्दा करते रहो, 
और अपने रव की इबादत में लगे रहो और नेकी 
के काम करते रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ | 


७८. और अल्लाह की राह में वैसे ही जिहाद 
करो जैसा जिहाद (धर्मयुद्ध) का हक़ है,' उसी ने 
तुम्हें निर्वाचित (मुंतखव) किया है और तुम पर 
दीन के बारे में कोई कमी नहीं की, दीन अपने 
पिताः इब्राहीम का (कायम रखो), उसी (अल्लाह) 
ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है | इस कुरआन) 
से पहले और इसमें भी ताकि पैगम्बर तुम पर 


करो और ज़कात (धर्मदान) अदा करते रहो और 


भाग-१७ १५५४! 
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न्ज्ट्श्ट के कद हल 
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4८4 394 १205 ७ ५403, )०५३ 


>> # हे ५2 5५५०८ &2#& असर आर 
>»6/>०: ५-४० है (जड़ ०5 
३9८३ | #/१ 2६५४7 ८०>2:57७ 38 ह ३८ “८2% 
१९०४०:--४ «५०५ ०:2०:).०.०.4/.५ 
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४2९ 0:-202:524555 (5८० 


#१ ! ८०१4८ ८० 


४ ु <2,5“*“* *4/£ 
और > सके 9 ८ #द०३4७४ ४५ , १८ 
गवाह हो जाये ओर तुम सभी लोगों के गवाह | ,., 


ना $ #># ९ ढ“-लल्‍ट 2९५८७ ० 
कद ० $ ४ ह की: हू 2 5 ४5) हट 5५ न 
वन जाओ, तो तुम्हें चाहिए कि नमाजें क्रायम | 2* 5०४ ०5७ 98% 9। |» 3 ६,.५) 


रु 
८. ११ ६, ०*,/ 0१०, /*९ ८,०३१ ९५० 


(७) 2० ००२३ 3३७) ०५७ ६ »..2५० 


अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो, कद हहारा 
संरक्षक (निगरां) और मालिक है, और कितना 
अच्छा मालिक और कितना अच्छा मदद करने 


वाला है | रद 
! इस जिहाद हु लम कुछ ने बह जिहाद लिया है जो अल्लाह के नाम के फैलाने के लिए 


काफ़िरों और क्रों से किया जाता है और कुछ ने अल्लाह के हक्मों के पालन को कहा 
है, क्योंकि इस में ख्वाहिशों और शैतान का सामना करना पड़ता है, और कुछ ने हर बह 
कोशिश्व लिया है जो सच और सच्चाई को ग़ालिब बनाने और झूठ को ख़त्म करने के लिए 
करना पढ़ता है । 

अरब इस्माईल की औलाद में से थे, इस बिना पर हजरत इक्राहीम अरबों के पिता थे और गैर 
अरब भी हजरत इब्राहीम की एक महान व्यक्ति (अजीम इंसान) के रूप में इज्जत करते थे, 
जिस तरह बेटा वाप का करते हैं, इसलिए वह सभी लोगों के पिता थे, इस के सिवाय 
मुसलमानों के पैगम्बर के (अरब होने के नाते। हजरत इब्राहीम पिता थे, इसलिए मुसलमानों 
के भी पिता हुए | इसलिए कहा गया कि यह दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन 
लिया है, तुम्हारे पिता इब्राहीम का दीन है, उसी की इत्तेबा (अनुसरण) करो ! 

यह गवाही क्रयामत के दिन होगी जैसाकि हदीस में है | (देखिये सूर: बक्रर: आयत १४३ की 
तफ़सीर) 


बज 


ब+ 
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सूरतुल मोमीनून-२३ हु 5255 ४:0६४2 


सूर: मोमीनून मक्का में नाजिल हुई और इस में 
एक सौ अट्ठारह आयतें और छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


सूरतुल मोमीनून-२३ 





5 2>9)॥ 2») 40) ०.2२ 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 2महिट। ५४१2) &0 9-२३ 
ईमानवालों 42 उ8 हा लंड अड् 
|. शक लों ने कामयाबी हासिल कर ता हिद- 
२. जो अपनी नमाज में ख़ुश॒अ (विनम्रता) करते 26४28 25 6;# 


हैं । 


बेकार स 2 3 > 5 अणेडे आछा हक, 2 का #ड ढ2 
३. जो बेकार बातों से मुह मोड़ लेते हैं | 630 6५8 7/0:5580906 





0) 
#*% +9# १ 


४. जो ज़कात (धर्मदान) अदा करने बाले हैं| (5७9 58.5४ 20६ 





५. जो अपने ग॒प्तांगों (शमंगाहों) की हिफ़ाजत 


अं 5॥५. ध १22, 9 “१,६४६, / 
(रक्षा) करने वाले हैं | ८७ 5) ५५%४४>-०७:५०४ ०» ०८)०। 3 
६. सिवाय अपनी बीवियों और मिल्कियत | 2५88 25९४ <56५॥ 2७6/65$) 
(स्वामित्व) की दासियों (लौंडियों) के, बेशक यह ६ ८८,८१६ 
निन्‍दो किये जाने वालों में से नहीं हैं। (6) ०५2१० 23 


७. इस के सिवाय जो दसरे ढूँढें वही सीमा | ४ «०७6७४ / ८ आह कक एंधर ० 
उल्लंघन (हद से तजावुज। कर जाने बाले हैं।' | “7०७२४०४७४०४०४४४ ए- ९४ 


! ८» का शाब्दिक अर्थ (लफ़्जी मायने। है चीरना, काटना, किसान को भी (% कहा जाता है कि 
वह धरती को चीर-फाड़कर उस में बीज बोता है| ६ (कामयाब) भी वह होता है जो दुखों 
को काटता हुआ निशाने तक पहुँच जाता है | 

? ,४ हर वह काम और हर वह बात है जिसका कोई फ्रायेदा न हो या उस में दुनियावी या 
धार्मिक नुकसान हों | इन से बचने का मतलब है कि उनकी तरफ़ ध्यान भी न दिया जाये न 
कि उन्हें अपनायें या उनको किया जाये | 

3 इस से मालूम हुआ कि <.. (मुतआ) की इस्लाम में कभी इजाजत नहीं है, और कामवासना 
(जिन्सी ज़रूरत! की पूर्ति के लिए केवल दो ही उचित /मुनासिब) तरीका हैं | बीवी से सहवास 
(जिमा) कर के या दासियों से कामवासना की तृप्ति (त॒कमील) कर के, वल्कि अब केबल बीवी 
इस काम के लिए रह गयी है क्योंकि लौंडियों का रिवाज अभी ख़त्म है | 
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८. जो अपनी अमानत और वादे की रक्षा 
(हिफ़ाजत) करने वाले हैं | 


९. जो अपनी नमाज़ों की हिफ्राज़त करते हैं |? 
१०. यही वारिस (उत्तराधिकारी! हैं | 

११. जो फ्रिरदौस (जन्नत का सब से ऊँचा 
दर्जा) के वारिस होगे, जहाँ वे हमेशा रहेंगे | 


१२. और बेशक हम ने इंसान को खनखनाती मिट्टी 
के सार (खुलासा। से पैदा किया | 


१३. फिर उसे वीर्य (मनी) बनाकर 
(महफ्रज) जगह में रख दिया |* 


कर सुरक्षित 


१४. फिर वीर्य को हम ने जमा हुआ ख़ून वना 


दिया, फिर उस ख़न के लोथड़े को गोश्त का 
टुकड़ा बना दिया, फिर गोइत के टुकड़े में 


हडिडियां वबनायीं, फिर हड्डियों को गोंशत 
पहना दिया, फिर एक दसरी शक्ल में उसे पैदा 
कर दिया | वाबरकत है वह अल्लाह जो सब से 
अच्छी पैदाईश करने वाला है | 


१५. इस के बाद फिर तम सब ज़रूर मर जाने 
वाले हो | 





व #जऔत # हल 
४8 )(५५० ०22७० 3.०६:०५ 


१९ 3५-०॥॥ै3. »-- 


#>/ह₹ (दल 


४49»० ८९५०७ 


री  । हि 8 क्र जी । 
(०)०५४४ ०९29० 3१०७ ०८.२५ 
हह है है 


(०) ७४))४॥.५५ ७) 


#>+ १८, है ट2ै 62 ० ८ 


09७0४ ६३०४ ८०००४ ००:८४ 


# ७ मऊ (2: हर] && प्र अनु 


72५: एट 50- ८2 ४८:॥८5& .&; 


४ 


*८. / >_द्वर६ ६ ८५५ १ // ८ 
७४४ ,४ ३ ६ 


५ 
है-३ पर्व (2 4 6464६ हू टन < 4£0६॥ छू ८९4 


७४,४९४ (४६६ ८६: 
(धर #> 4१८१८ “4 (्् हे 

“९ है | 

'>>। 5५७ ००५६) ४४ ली ५ 

$ ०१... 0 १ 072 ७१ 26८2८ 


40 003, (/->]। ८0॥। 2 ,:७ 


9 ““ “, ५०5 ना 
७5, ०५४2४०७)५ ५०,०००: 





<८७ से मुराद मुकर्रर डियूटी को पूरा करना, छिपी बातों और माल की हिफ़़ाज़त है और 
बचनों के पालन में अल्लाह से किये हुए वादे और इंसानों से किये वादे और सन्धि (मुआहदे। 
दोनों शामिल हैं | 


आख़िर में फिर नमाजों की हिफ़ाज़त को सफलता के लिए जरूरी कहा है, जिस से नमाज की 
विशेपता (अहमियत) और महत्व (ख़ुससियत) वाजेह होती है. लेकिन आज मसलमान के करीब 
दूसरे नेक कामों की तरह इसकी कोई ब्वास अहमियत ।महत्व। नहीं रह गया है | 

मिट्टी से पैदा करने का मतलव पहले आदमी आदम की मिट्टी से पैदाईश है या इसान जो भोजन 
भा खाता है वह सब मिट्टी ही से पैदा होता है, इस विना पर उस बीर्य की असल जो इसान की 
उत्पत्ति (पैदाईजश) की वजह बनती है, मिट्टी ही है | 

सुरक्षित (महफ़ूज) स्थान से मुराद माँ का गर्भाशय (रिहम। है, जहाँ नौ महीने बच्चा बड़ा 
महफ़ज रहता और पलता है | 


_ू 
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१६. फिर क्रयामत के दिन बेश्चक तुम सब ३८४४ 22४) 4: # रु 
ढ जाओगे ऊ (6;/ थ्र्ज्प £)| ॥ 
उठाये जाओगे | कल 222 


१७. और हम ने तुम्हारे ऊपर सात आकाज्ष | 6८5७४ ६८४७४ ८८ & 
बना दिये हैं, और हम सृष्टि (मख़लूक़) से ८४७५६ 
ग़ाफ़िल नहीं हैं | (7) (४४५०४ ९४ 


१८. और हम एक उचित मात्रा (तादाद) में | 34६०6 ,६४५ ४८४॥ ८2 ४४6४ 
आकाश से पानी वरसाते हैं, फिर उसे धरती के 6;5 ५ 
ऊपर रोक देते हैं, और हम उस के ले जाने | ७५०२४ ५7 ४७), 52.2 
पर यक़ीनन क्रादिर हैं | 3: 


१९. इसी पानी के जरिये हम तुम्हारे लिए डर ० ८2५5 4.४४ 526 
खजरों और अंग्रों के वाग़ उपजा देते हैं कि | .2. ५४४ ६५६2४ 285 ९५:४४ 
तम्हारे लिए उन में वहत से मेवे (फल होते हैं, 3 ४2४6 420» ३ 
उन्हीं में से तम खाते भी हो | २ 


२०. और वह पेड़ जो सैना नाम के पहाड़ पर | ७४४५<:८7६:- ,४ ००६5 ६: 


उगता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले 
के लिए सालन है | 20: ७४४०४ ६९९५ 


२१. तुम्हारे लिए चौपाये जानवरों में भी बहुत [६५४ 35:27 ;%&/93/0८४ 
बड़ी शिक्षा (नसीहत) है, उन के पेटों से हम | » »«७&३५ ६६५ 

तुम्हें (दूध। पिलाने है और दूसरे भी बहुत से |. 2८४ 
फ्रायदे तुम्हारे लिए उन में हैं, उन में से कुछ 


को तुम खाते भी हो | 
२२. और उन पर और नावों पर तुम सवार 8 207७ हक ८ 
कराये जाते हो | (22) ७१०४ ९५४४) ४५ ५:४७ 


। यानी यह प्रवन्ध भी क्रिया कि सारा पानी बरस कर वह न जाये वल्कि हम ने चश्मों (स्रोतों) 
नहरों, नदियों, तालाबों और कुओं के रूप में उसे महफ्रूज भी किया है, (क्योंकि उन सब की 
असल भी आसमानी वारिश्व ही है) ताकि उन दिनों में जब बारिश न हो या ऐसे इलाकों में जहाँ 
वर्षा कम होती हो और पानी की ज्यादा ज़रूरत हो, उन से पानी ले लिया जाये | 

? इस से जैतन का पेड़ मराद है, जिसका रस तेल के रूप में, फल सालन के रूप में इस्तेमाल 
होता है | (सालन! को <.... (रंग) कहा है क्योंकि रोटी रस में डूबों कर रंगी जाती है, तूर सीना 
(पहाड़) और उसका करीबी इलाक़ा ख़ास तौर से इसकी अच्छी पैदावार का इलाका है। 
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२३. वेशक हम ने नूह को उसकी क्रौम की ओर ७८८८ ,:४ ०६ 4,:5.) ५६; 
(रसूल बनाकर। भेजा. उस ने कहा है मेरी जाति 4५५४४ 0 5:06 ८५ 
के लोगो! अल्लाह की इबादत करो और उस | 2: ७४४४ :४33/%# 40 ५८७४ ५०००) 


के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम 
अल्लाह से नहीं डरते 
२४. उस के समाज के काफिर सरदारों ने साफ | १65॥55 5. ,822/72८/॥:00%& 


कह दिया कि यह तो तुम जैसा ही इसान है, यह १६.०८८45&855:2 ५४5: 
तुम पर फ्रजीलत (और गल्वा) हासिल करना | “/#४93»०५# ५-७४ ४ 


चाहता है | अगर अल्लाह ही को क्रवल होता ६४3५७ ७.८ ६ 55:05 








तो किसी फ्ररिश्ते को उतारता, हम ने तो इसे न & ६ ८५६0 
अपने बुजुर्गों के समय में सुना ही नहीं | ... 24! ७०३२ 
२५. बेश्वक इस इंसान को जुनून है तो तुम उसे 542 ५ (९४८) 
एक मुक़र्रर वक्‍त तक ढील दो ! ) 9) हि 





२६. नूह ने दुआ की हे मेरे रब! इन के झुठलाने | 
पर तू मेरी मदद कर | से 


२७. ॥+ मे वी हु के ८० ० ४-० जल त्‌ &&4 328 -॥ ५५:॥ ६८४६ 
हमा सामने हमारी वहयी के अनुसार 3: 5६५४ 
एक नाव बना, जब हमारा हुक्म आ जाये और 4-8)):508; ६४६७४ ६५७४; 


2० ७४४४ जल] 39४8 ५2056 


(2 कट बे 


तन्दूर उबल पड़े! तो तू हर तरह के एक-एक 52055 22४55 (४ ९२ 
जोड़े उस में रख ले. और अपने परिवार को कश&5528,2:8५ 7 8:% 
भी, सिवाय उन के जित के बारे में हमारी बात 254 :4 ५५६५९) ५4८ 

पहले गुजर चुकी है | ख़बरदार! जिन लोगों ने | ८४.26 ५४४८४ ७ 





यानी यह तो पुम्हर जैसा ही इंसान है, यह किस तरह नवी और रसूल हो सकता है? और अगर 
यह नबअत रिसालत का दावा कर रहा है तो इसका असल मकसद इस से तम पर 
फ्रजीलत और उच्चता (वरतरी) हासिल करना है | 

साढ़े नौ सौ साल तक तबलीग करने और दावत देने के वाद आख़िर में रब से दुआ की | 


तन्दूर पर व्याख्या (तफ़सीर) सूर: हद में गुजर चुकी है कि मुनासिब वात यह है कि इस से 
मुराद हमारे समाज का मशहूर तन्द्र नहीं जिस में रोटी पकाई जाती है, बल्कि धरती १४४ है 
कि सारी धरती ही चबइ्मों (स्रोतों। में तबदील हो गयी, नीचे धरती से पानी चदमों तरह 
उबल पड़ा, नूह को हुक्म दिया जा रहा है कि जब पानी धरती से उबल पड़े --- 


यानी जानदार, नवातात और फल सब में से एक-एक जोड़ा (नर और मादा) नाव में रख ले 
ताकि सभी का वंञ्ञ बाकी रहे | 


क्ज 


घ 


हु 
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जुल्म किया है उनके बारे में मुझ से कोई बात 
न करना, वे तो सब डुबोये जायेंगे | 


२८. जब तू और तेरे साथी नाव में अच्छी तरह 
बैठ जाना तो कहना कि सभी तारीफ्रें अल्लाह 
के लिए ही हैं जिस ने हम लोगों को जालिमों से 
छुटकारा दिलाया | 


२९. और कहना हे मेरे रब! मुझे सुरक्षित 
(महफ्रूज) उतारना और तू ही बेहतर तरीके से 
उतारने वाला है | 


३०. बेशक इस में बड़ी-बड़ी निश्चानियाँ हैं, और 
हम बेशक इम्तेहान लेने वाले हैं | 


३१. फिर उन के बाद हम ने दसरे समदाय भी | > 


पैदा किये | 


३२. फिर उन में ख़ुद उन में से ही रसूल भी 
भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उस 
के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नही, तुम क्‍यों नहीं 
डरते? 


३३. और क्रौम के सरदारों ने जवाब दिया जो 
कफ्र करते थे और आख़िरत की मलाकात को 
झुठलाते थे, और हम ने उन्हें दुनियावी जिन्दगी 
में सुखी रखा था कि यह तो तुम जैसा इंसान है 
तुम्हारे खानों में से खाता है और तुम्हारे पीने 
का पानी ही यह भी पीता है | 


३४. और अगर तुम ने अपने जैसे ही इंसान [2 


की इताअत क़ुबूल कर ली तो बेशक तुम नुकसान 
(ख़सारे! में हो | 


७५% ह९.$र* है “१४४; क्र &; 24४ नाज्न्ट्रू 4] [| 
202५2», 24554 ४:40 


2>5 द््द्र्ट ३ १९ ४ 
६30: 5४५ ०७५ २४०४०),७५०॥ 


_ह्ट 5 


)“3। ण्प्ड (2 #4 रन] 2 
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। ज्यादातर मुफ़स्सिरों के नजदीक़ नूह की कौम के बाद अल्लाह तआला ने जिस क्रौम को पैदा 
किया और उन में रसूल भेजा वह 'आद' की क्रौम है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर नूह की क़ौम 
के वारिस के रूप में 'आद' की क्रौम का ही बयान आया है | 
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३५. क्‍या यह तुम्हें इस बात का वादा देता है | 6५8 02:25 :£,8 28 ४५% 


कि जब तुम मर कर केवल मिट्टी और हड्डी 69 ८:2:28/88 
रह जाओगे, तो तुम फिर जिन्दा किये जाओगे? ह ०५०४४ 
३६. नहीं नहीं, दूर और बहुत दूर है वह जिस का 5 &::805५४5५५४ 
तुम बादा दिये जाते हो | गे, 

३७, जिन्दगी तो केवल दुनियावी जिन्दगी है | £56752:505॥02::5 ७2 
जिस में हम मरते-जीते रहते हैं, यह नहीं कि हम 28४८ 
फिर उठाये जायेंगे | 0६७६८ 
३८. यह तो वस वह इंसान है जिस ने अल्लाह | ८८४८६(४ ५४ ४:8| /5$%%/ 
पर झूठ गढ़ लिया है, हम तो इस पर ईमक्न 2 ८५४८४ 
लाने वाले नहीं हैं | श्र ; 


३९. नवी नेदुआ की कि रब इन के झुठलाने पर |... 59) बीए दांत 
तू मेरी मदद कर | हे ७७ जा 


४०. जवाब मिला कि यह बहुत ही जल्द अपने ०] ५५४८४ ६३7४ 
किये पर पछताने लगेंगे | < ८ 400 ७02#०१५०४ ९४ ५६९ 


४१. आखिर में इंसाफ़ के मुताबिक (नियमानुसार |. ८76६ 22:65 £:9:25666 


चीख ' ने उन्हें पकड़ लिया और हमने उन्हें कूड़ा &,8,:2॥5:5 
करकट कर डाला? तो जालिमों के लिए दूरी ७9७५४ 280०३ 
हो। हिल 

४२. फिर उन के बाद हम ने दूसरी भी कौम &॥65 :, 262 ७४५ 
पैदा किये | ५2 03» »2५४ ०2 ४४ ५ 


४३. न तो कोई क्रौम अपने वक्‍त से आगे बढ़ी | /« »»». &६५५;:५०४॥८०७:०६ 
और न पीछे रही | ६9७6५ 4५53४ १८ ५०2७- 





! यह “चीख» कहते हैं कि हजरत जिब्रील की थी, कुछ आलिम कहते हैं कि वैसे ही कड़ी चीख 
८ जिस के साथ तेज आंधियां थीं, दोनों ने भिलकर उन को पल भर में तबाही के घाट उतार 
या | 


2 ,७ उस कूड़े करकट को कहते हैं जो बाढ़ के पानी के साथ होता है| 
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४४. फिर हम ने लगातार रसूल भेजे, जिस | &४:/ 545८ ८६./४2८४:: ६८४ 
उम्मत के पास जब-जब उसका रसल आया 428८5 ७५ ८ १6 

४4 22(““ 2 [6 ९/ ९४ 2१८ ८2४४; ्् 
उस ने झुठलाया, तो हम ने एक को दूसरे के 5 (&4 ०६४४ (४४४५ 


पीछे लगा दिया, और उन्हें कहानी बना दिया, ५59 ८:%९ ,.8॥८:8 ५८.८ 
उन लोगों के लिए द्री हो जो ईमान क़ुबूल नहीं ४४७७ आंच 
करते | 

४५. फिर हम ने मूसा ने उस के भाई ३८59 855 ४४ ४:॥ 5 
हारून को अपनी निश्चानियाँ और वाजेह दलील कं डा256॥ 

के साथ भेजा | &0९४#५४:३ 5४ 


४६. फ़िरऔन और उस की सेना की तरफ़, ८५06;22:25४ प2225 8 
लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वे ६ 2७७ का ट ट 
घमन्ड करने वाले लोग | ् 69 ८८2५ 


४७. कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो इंसानों |... ६४४5७/४५ ५००८) ८2४9 
पर ईमान लायें? जबकि ख़ुद उनकी क्रौम हमारे 
गुलाम है | कप 


है 8 तो उन्होंने उन दोनों को झठलाया, (8) मै९६६६४५६ _+ ण्श (62255 


7 + | 


(७) 7) ०५०५५ ८ 


आख़िर में वे लोग भी हलाक़ शुदा लोगों में ।02)» 

शामिल हो गये | है 

४९ और हम ने तो मूसा को किताब भी दी ४६ 9) 3 ल्‍ट्ररल १2६८९ ८80 #* श््ट्ा ह(4| हा 
कि लोग सच्चे रास्ते पर आ जायें |! 20020: 42:00 0 309) ७७ 
५०. और हम ने मरियम के बेटे और उसकी | ))52:॥$ ६८ ६६४ ८४८ ६८६: 
माता को एक निश्चानी बनाया. और उन दोनों को 4 3.8 +56४/४: 
ऊँचे, क़रार वाले और बहते पानी वाली जगह 0) ९0295 2०१ ५४३३५ 
में पनाह दी | 


। इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं कि हजरत मूसा को तौरात फ्रिरऔन और उस के मानने वालों 
को डुबाने के बाद अता की गयी और तौरात के उतरने के वाद अल्लाह तआला ने किसी क्रौम 
को सामूहिक रूप (मजमूई तौर) से अजाब के जरिये नाश नहीं किया बल्कि मुसलमानों को यह 
हुक्म दिया जाता रहा कि वह काफ़िरों से जिहाद (धर्मयुद्ध) करें | 

2 क्योंकि हजरत ईसा का जन्म बिना पिता के हुआ जो रब की ताकत का मजहर (प्रतीक) है, 
जिस तरह आदम को बिना माता-पिता और हव्वा को बिना माता के हजरत आदम से और 
दूसरे सभी इंसानों को माता-पिता के मिलन से पैदा करना उसकी निशवानियों में से है | 
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५१. हे पैगम्बरों! हलाल चीजें खाओ और नेकी | ४८८४ ५१५४ ८2 ५४ 0-9 ६४६ 
के काम करो | तुम जो कुछ कर रहे हो उस को 0206 2960005 


मैं अच्छी तरह जानता हूँ | 

५२. और बेश्वक तुम्हारा यह दीन एक ही दीन | >$56$880254 2265५ 6५४ 
है' और मैं ही तुम सब का रब हूँ, तो तुम मुझ (७9५४6 
से डरते रहो | 3७ 
५३. फिर उन्होंने ख़ुद (ही) अपनी बात (धर्म) ५ वी (852: 622/%&6 
के आपस में टुकड़े-टुकड़े कर लिए, हर 50७७४:४४ 


सम्प्रदाय (फ्रिर्का) उस के पास जो कुछ है उसी 

पर घमंड कर रहा है | " 

५४. तो आप भी उन्हें उनकीग़फ्रतत की... ७५५ 457 “६६ 27८८ 
- ३५५ ९४2७१०५०-४७.००७७ 

हालत में कुछ वक्‍त पड़ा रहने दें | १8) : ६4 

५५. क्या ये (इस तरह) समझ बैठे हैं कि हम 3, ८४८8.॥422 22608:8&;-घ 

जो कुछ भी उनका माल और औलाद बंढ़ा रहे | + ++7५४“८८४ १ दान 

हैं। स्प 

५६. वे उनके लिए भलाईयों में जल्दी कर रहे हैं? | ७9)८ 22८6 ५ ०७॥७ 2६2६ 

नहीं, नहीं बल्कि ये समझते ही नहीं | १४०७७७आआई५ 

न बेशक जो लोग अपने रव के डर से डरते ७)७99:७% 225 9:2८;76 


४५८. और जो अपने रब की आयतों पर ईमान (9) &:८:५५२ ५2608 
रखते हैं | 

५९. और जो अपने रब के साथ किसी को क6779४55:556॥6 
साझी नहीं बनाते | ७ ७॥8४:489.8 6४५ 


! ६. से मुराद दीन है, और एक होने का मतलब यह है कि सभी नबियों ने एक अल्लाह की 
इबादत की दावत दी है, लेकिन लोग तौहीद को छोड़कर अलग-अलग २ टों और सम्प्रदायों 
(फ्रिकों) में ग्रट गये हैं, और हर गुट अपने ईमान और अमल पर श़ुश्ञ है चाहे वह सच से 
कितना ही द्वर हो | 
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६०. और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं 
उन के दिल कॉाँपते हैं कि वे अपने रब की 
तरफ़ लौटने वाले हैं | 

६१. यही हैं जो जल्दी-जल्दी नेकी हासिल कर 
रहे हैं, और यही हैं जो उनकी तरफ़ दौड़ जाने 
वाले हैं | 

६२. हम किसी जान को उसकी ताक्रत से 
ज्यादा भार नहीं देते, हमारे पास एक किताब है 
जो सच ही बोलती है, उन के ऊपर तनिक भी 
जुल्म न होगा | हि 
६३. बल्कि उन के दिल उस तरफ़ से गाफ़िल | ०20(४283|5५ ८55:£83 22:80; 
हैं और उन के लिए इस के सिवाय भी बहुत से |. ७७:५५:४७४ ५: 
कर्म हैं जिन्हें वे करने वाले हैं | 8 फट लक की शीट पी ४8 


टू < १ +५ 4६ ८:5६ ८2 # 
84 ०६:8$|95 ८४2 ८56 
$ # ७” ॥| **८ 
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800५४ ७००५ ५०८१४ ३ ५५००-२०) 


७:7४&४४७-५$८४ 5६४५४ 
७9७:४५४555#५ 


६४. यहाँ तक कि जब हम ने उन के खुशहाल 58 2७४५ ००७८८ 6486 $& 
लोगों को अज़ाब में जकड़ लिया तो वे अचल 
हा &5/८ 


बिलबिलाने लगे | हक 
६५. आज मत बिलबिलाओ, बेशक तुम हमारे 
सामने मदद न किये जाओगे | 

६६. मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती 
थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे 
भागते थे | 

६७. अकड़ते ऐंठते, कहानी बनाते उसे छोड़ 
देते थे | 


| कर्क ## “९2८ 25 लि न +& 
७9 6४४५६ /53-५,.०:८४४ 


53१,*?*” *£ १ ' 929:5-४ ८22 
(७) ०५.०७ |>-%० ५ ६5 ७६ 


६८. क्या उन्होंने इस बात पर गौर और फ़िक्र | »#(725:25८ ० 058॥ ७४६५४ 
नहीं किया? बल्कि इन के पास वह आया जो ६७ 6६89 2556 


इन के पहलों के पास नहीं आया था? 


६९. या इन्होंने अपने पैग़म्बर को पहचाना 


कै) ५0225 2४4] न्र्ज्द ह&5] ६.0 3 ०2 ०. 4] 
नहीं कि उस के इंकार करने वाले हो रहे हैं। | 7“ “2४“852 हक कलर 
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७०, या यह कहते हैं कि इसका माथा फिर | 68५ 575 0:54, ८४:8४ < 
गया है? बल्कि वह तो उन के पास सच लेकर ७6५/% ४9६ 
आया है | हाँ, इन में से ज़्यादातर सच से पिढ़ने 20००४ ९५ /*ैं५ 
वाले हैं | 


७१. अगर हक़ ही उनकी इच्छाओं का अनुयायी |. 2/8 >८8257%96%॥ & 5 
(पैरोकार) हो जाये, तो धरती और आकाश और कनड कं (मर बकनन ४ 
कु के बीच जितनी ४४ हैं सब तहस-नहस 24५ ७४४०४ ०८४४ 

जायें ! सच तो यह है कि हम ने उन्हें उन 0) 69525 28६ ८८६४६ 
की नसीहत पहुँचा दी है, लेकिन वे अपनी शिक्षा पलट । 223८४ 
(नसीहत) से मुँह मोड़ने वाले हैं | | 


७२. क्‍या आप उन से कोई उजरत (पारिश्रमिक) 52६5; है5 ५5.०४६४८ 
चाहते हैं? याद रखिये, आप के रब की उजरत की 


६ (62 ८35)955 5६ 
बहुत बेहतर है, और वह सब से अच्छी रोजी |... "४७७४७ ५५ 
पहुँचाने वाला है ! 3 
७३. वेशक आप तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ़ ७0%: ५४०७) 22%£222885 


बुला रहे हैं | न 


७४, और बेशक जो लोग आख़िरत पर ईमान | 9/9॥.#5:20५,2४25:5८29.॥8५ 
नहीं रखते वे सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं | 597 


७५. और अगर हम उन पर रहमत (कपा) करें | ॥६0522:0/८055:2%355 


'3.०6४४2० 
और उनकी कठिनाई दूर कर दें तो यह तो 59८;:2७८४५ 
अपनी-अपनी सरकझ्नी पर ज़्यादा मजबूत रहकर (50९9#2४०६४/४४ ७ 


ज्यादा भटकने लगेंगे | 


७६. और हम ने उन्हें अजाब में भी जकड़ा, 222 ४&८-॥ ५०४४५ ०४४४४; 
फिर भी ये लोग न तो अपने रब के सामने झुके 6962४ 
और न विनती (आजिजी) का रास्ता अपनाया [* (७४५०४४४ 


। हक्र से मुराद दीन और दीनी कानून हैं, यानी अगर दीन उनकी इच्छानुसार नाज़िल हो तो 
वाजेह बात है कि धरती और आकाश्व का सारा प्रवन्ध (निजाम) ही छिन्‍्न-मिन्‍न हो जाये, जैसे 
वह चाहते हैं कि एक देवता के बजाय बहुत से देवता हों, अगर ऐसा हक़ीक़त में हो तो क्‍या 
मख़लूक की तदबीर ठीक रह सकती है? और इसी तरह की दूसरी उनकी तमननायें हैं। 

२ अजाब से मुराद यहाँ वह हार है जो बद्र की लड़ाई में मक्का के काफिरों की हुई, जिस में उन 
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७७. यहां तक कि जब हम ने उन पर कड़े 
अजाब के दरवाजे खोल दिया तो उसी वक्‍त 
तुरन्त मायूस हो गये | 
७८. वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारे लिए कान, 
आँखें और दिल बनाया, लेकिन तुम बहुत कम 
शुक्रिया अदा करते हो | 


७९. और वही है जिस ने तुम्हें (पैदा कर के) 
धरती पर फैला दिया और उसी की तरफ़ तुम 
जमा किये जाओगे | 


८०. और यह वही है जो जिलाता और मारता 
है और रात-दिन के फेरबदल करने का मालिक 
भी वही है, क्या तुम को समझ बूझ नहीं? 6३ 
८१. बल्कि उन लोगों ने भी वही बात कही क्‍ ः 
पहले के लोग कहते चले आये हैं | र्< 
८२. कहा कि जब हम मर कर मिट्टी और 
हड्डी हो जायेंगे, क्या फिर भी हम ज़रूर खड़े 
किये जायेंगे? ० 

८रे. हम से और हमारे पूर्वजों 2 ) से पहले 
ही से यह वादा होता चला आया है, कुछ नहीं, 
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५४५० 2८5 (2९८ ६६॥8॥ ५ 

)0७:22५9:58 
+5$9::295&29 78699: 


2, ६.22 


(00८2£4५275. 298 ४5 55%: 


(४ 


७४ 2. 24८ 3५ 2८ 25295 ,६“2८ 
।68&| 48 ८2.४ 6४ 50॥8: 


28 


७० ८४558 ,(&6॥ 

७) 2४४9 805 ५2५।४४0; 
8; ५७४;5 ४ ७: ६,॥8: 96 
७2 ७५४४४ 

०0४02॥0५ &5८४४ ७7% ५६ 


( 7 “+ ८२९ [4 ॥# #। (“4 


8) ८28४9 :9(४35॥5 


यह तो केवल अगले लोगों के ढकोसले हैं। 
८४. पूछिये तो कि धरती और उस की कुल (&9) &:90:00६५८४.%9 ५० 
चीजें किस की हैं? बताओ अगर जानते हो | ७४ चस4ज्आद्प्फं 





के सत्तर आदमी मारे गये थे या वह सूखे का अजाब है जो नवी & के शाप (बहुआ) के नतीजे 
में आया था | 

! इस में अल्लाह की बड़ाई का बयान है कि जिस तरह तुम्हें पैदा करके कई इलाक़ों में फैला 
दिया है, तुम्हारे रंग भी एक-दूसरे से अलग हैं, जबानें (भाषायें) भी अलग और मुआमला और 
संस्कृति (तहजीब) भी अलग | फिर एक वक्‍त आयेगा कि तुम सब को ज़िंदा करके वह अपने 
दरबार में जमा करेगा | 
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८५. वे तुरन्त जवाब देंगे कि अल्लाह की, कह 
दीजिए तो फिर तुम नसीहत हासिल क्‍यों नहीं 
करते | 


८६. पूछिये, सातों आकाशों का और बहुत 
सम्मानित (इज्जत वाले) अर्ज्ध का रब कौन है? 


८७. वे लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है | 
कह दीजिए कि फिर तुम क्‍यों नहीं डरते?! 


८८. पूछिये कि सभी चीजों का अधिकार (हक्र) 
किस के हाथ में है जो पनाह देता है, और जिस 
की तुलना में कोई पनाह नहीं दिया जाता, अगर 


44 ६9३४8<#८/% 
७ज्ट 
७.७७ % 354 &% 


(८2४ 2५55,७४४ 2050५८५८०७४ 
) श्छे) 22558, |५:८ 







तुम जानते हो तो बता दो? 

८९. यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है, कह »८::23506 08% ८2:£: 
दीजिए फिर तुम पर किधर से जाद्‌ हो जाता है? ७) हे 
९०. सच यह है कि हम ने उन्हें सच पहुँचा दिया । (७) 225७ 728 5०:८५ 
है, और ये बेश्वक झूठे हैं | ह ७0 ७:$%72४5 ० 


९१. न तो अल्लाह ने कसी को बेटा 
और न उसके साथ दूसरा कोई माबृद है, वरना हर 
देवता अपनी मख़लूक़ को लिए-लिए फिरता और हर 
एक-दूसरे पर ऊँचा होने की कोशिश करता, जो 


20०८ ४६८८४ ८६५४ ८८८॥४५४८ 
## 297 _““<* :4६< ६५५४)! 88८56 


्डूढ (६९८ // $, *१ #+ 


9७४८६ #&<: »(थ्१ 


गुण यह वताते हैं अल्लाह उन से पाक है| 
९२. वह छिपी-जाहिर का जानने वाला है और 23४६ )४ ६६8४ ..2,,/ 
जो शिर्क यह करते हैं उस से बहुत ऊँचा है | कं २ ४ंआआ 


९३. (आप) दुआ प्रार्थना) करें कि हे मेरे रब ! 
अगर तू मुझे वह दिखाये जिस का वादा इन्हें 
दिया जा रहा है| 


! यानी जब तुम्हें क़ुबूल है कि धरती का और उस में मौजूद हर चीज का पैदा करने वाला सिर्फ 
एक अल्लाह ही है | आकाच्च और महान (अजीम) अर्ज्ध का मालिक भी वही है तो भी तुम्हें यह 
क़ुबूल करने में क्‍यों शक है कि इबादत के लायक भी वही एक अल्लाह है, फिर तुम उस के 
एक होने को क़ुबूल करके उस के अजाब से बचने की कोशिञ्ञ क्यों नहीं करते? 
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९४. तो हे मेरे रब ! तू मुझे इन जालिमों के गुट 


जी ठ्द्ड १०2८८ 
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में न करना | 
९५. और हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं सब | .... >»» /४००»८ ६७8४ 6८ 
आप को दिखा देने की कुदरत रखते हैं | ७5/५५)५४,०००२० ००८५» ० ४ ०६५ 


९६. बुराई को इस तरह से दर करें जो पा (है 228 ४६६2 ८७ 5,४8४; 
तरह भलाई वाला हो, जो कुछ ये बयान करते हैं, ४७४४७ ण्जल 
उसे हम अच्छी तरह जानते हैं| (३6) ७५५४ 


९७. और दुआ करें कि है मेरे रब ! मैं चैतानों की | .?, ७४५० ५५४८०५,६४८४०६ 
इंकाओं (वसवसों) से तेरी पनाह चाहता हैं। | ! 2#०८०;४२९४७$ 


९८. और हे मेरे रब ! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ. 
कि वे मेरे पास आ जायें | 

९९. यहां तक कि जब उन में से किसी की |... ४.५५ <५४082.222:272॥॥ 
मौत आने लगती है तो कहता है कि हे मेरे रब! | ५440४ ७ 


हब । बट 2 2९०८ 6 2२८८ 
5. 20/९५9-००४ ०५2० ५ 9५४५ 


मुझे वापस लौटा दे | |. 

१००. कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर | 4:४8 ७४४ 255९५८/:0220: 
नेकी का काम करूँ, कभी ऐसा नहीं होने का, ९१% 2 जी व दा ६2 
यह केवल एक क्ौल है जिस का यह कहने | 7००४० ०2१ ७३५५० 
वाला है | उन के पीठ के पीछे तो एक पट है, (०9 ८४2 


उन के दोबारा जिन्दा होने वाले दिन तक [? 





! यह तमन्ना (कामना) हर काफ़िर मौत के वक्‍त फिर उठाये जाने के वक्‍त, अल्लाह के दरबार 
में खड़े होते वक्‍त और नरक में ढकेले जाने के वक्‍त करता है और करेगा, लेकिन इसका कोई 
फ्रायेदा नहीं होगा, कुरआन करीम में इस विषय को कई जगहों पर बयान किया गया है | 

2 दो चीज़ों के बीच पर्दा और आड़ को ६5» कहा जाता है | दुनिया की जिन्दगी और आख़िरत की 
जिन्दगी के बीच की जो मुद्त है, उसे यहां ८;,, कहा गया है | क्योंकि मरने के बाद इंसान का 
नाता दुनिया से ख़त्म हो जाता है और आख़िरत की जिन्दगी की चुरूआत उस बक्त होगी जब 
सभी लोगों को दोबारा जिन्दा किया जायेगा, यह वीच की जिन्दगी जो कब्र में या पक्षी के पेट 
में या जला देने की हालत में मिट्टी के कणों में गुजरती है, बर्जख की जिन्दगी है | इंसान का 
यह वजूद जहाँ भी और जिस रूप में भी होगा स्पप्टरूप (वाजेह तौर) से वह मिट्टी बन चुका 
होगा, या राख बनाकर हवाओं में उड़ा दिया गया या नदियों में बहा दिया गया होगा या किसी 
जानवर का भोजन बन गया होगा, लेकिन अल्लाह तआला सभी को एक नया रूप अता कर 
हश्र के मैदान में जमा करेगा | ; 
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१०१. तो जब॑ नरसिंघा में फूंक मार दी जायेगी, 
उस दिन न तो आपस के सम्बन्ध ही रहेंगे, न 
आपस की पूछताछ | 


१०२. तो जिनकी तराजू का पलड़ा भारी हो गया 
वे तो कामयाबी हासिल करने वाले हो गये | 


१०३. और जिनकी तराजू का पलड़ा हल्का रह 
गया ये हैं वे जिन्होंने अपना नुक़सान ख़ुद कर 
लिया, जो हमेशा के लिए नरक में चले गये | 


१०४. उन के मुँह को आग झुलसाती रहेगी, वे 
वहाँ बद बने हुए होंगे |' 


भाग-१८ १॥९ ०५-०३ ०,» 


३2.94 (॥९६ १९५ ६ 5-:१ ८ ६ 
०३ थ३ ५०9४ ,»०। $ 6४६8६ 
4 - 9:9४ 6 #| न € ग्ःण 

700 ७०४५-०५ ०5 ५४१५ 

6 ५४! ++ + ७9:6 25५ <(& ०5 
#9८४४४४५५४५,४५८ ४४८४५ 


हट 4 &३/ 49 ४१८६ ५१.,८“८ १६८ #१८ 

4>2० ७०233]< 9७ ४2.)5 अर 5224 
5. >»२५,१ हट ल्‍रल 8 +# हट १८ 
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09 ८४% (६५३०5:26॥ ०६825 666 
१०५. क्‍या मेरी आयतों का पाठ तुम्हारे सामने |. 52८0-४5: ९४ ४ 
नहीं होता था? फिर भी तुम उन को झुठलाते 2, (७ ८४१४५, 
थे| (9४ 0) 


६६५६४ २४६६ ४ 


१०६. वे कहेंगे कि हे मेरे रब! हमारी बदनसीबी 
हम पर प्रभावशाली (ग़ालिब) हो गयी, हकीकत 
में हम भटके हुए थे | 


१०७, हे मेरे रब ! हम को यहाँ से निकाल दे, 
अगर अब हम ऐसा करें तो बेच्चक हम ज़ालिम 


१०८. (अल्लाह तआला! फ्रमायेगा फटकार है 
तुम पर यहीं पड़े रहो और मुझ से बात न करो | 


१०९. मेरे बन्दों का एक गुट था जो लगातार 
यही कहता रहा कि हे मेरे रब! हम ईमान ला 
चुके हैं, तू हमें माफ़ कर दे और हम पर रहम 
कर तू सभी रहम करने वालों से ज्यादा रहम 
करने वाला है| 


06:%06956::50५६५६:४६६ 


थ्र्ट् 2७८ | की ्च। (६ 
(० ५४४४ ४४ ६७५३ ५६5।९ 


छ; है श्टरल्टल ह, (४ >3 हैं। 4 / 
557/:&80,:७८०2७५४ 5६४6 
८25 ४5७६४): ७);४£७ (६ 


०५ >+ $ 
(०७; ५४29 


' ८४ का मतलब है होंठ सिकुड़ कर दांत निकल आयें, होंठ दांतों के वस्त्र (लिबास) के रूप में हैं, 
जब यह नरक की आग से सिकुड़ और सिमट जायेंगे तो दांत दिखायी देने लगेंगे, जिस से 
इंसान का रूप बदुसूरत और डरावना हो जायेगा | 
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११०. (लेकिन) तुम उनका मजाक ही उड़ाते रहे | . ६६ 955 8८ ६, :2:5555 
यहाँ तक कि (उन के पीछे) तुम मेरी याद भुला ५४३४६ का का माह 2 
बैठे और तुम उन की हैसी ही उड़ाते रहे | 69% 605. 249 5:55 


१११. मैंने आज उन के सब्र (और तक्‍वा) का १३: ०[/7 5८] ४“ हर #6#४$£46]] 
बदला दे दिया है, कि वे अपनी मुराद को पहुँच ॥) ८! ६॥ 22 
चुके हैं | (2००३४ ०० 
११२. (अल्लाह तआला) पूछेगा कि तुम धरती पर | ८ &...552 296 5505 787५ 
वर्षों की गिनती से कितने दिन रहे? 7 ७४२४३०० ०८२ ७ «*#५ 


११३. (वे) कहेंगे एक दिन या एक दिन से भी 
कम, गिनती करने वालों से भी पूछ लीजिए | 


११४. (अल्लाह तआला) फ्ररमायेगा हक्रीक़त | ४25५7; 289५: ४९ 2205 
यह है कि तुम वहाँ बहुत कम रहे हो, काइ! इस | 2५0 46७७ 2०७ 


को तुम पहले ही से जान लेते | 


११५. क्‍या हम यह समझ बैठे हो कि हम ने ६0808: (६5 (४:2९ 8 
तुम्हें बेकार ही पैदा किया है, और यह कि तुम 


[3 ८25 ७५६७ ॥ 8 2४ +ई ्ढ प्श््छु 95 


हमारी ओर लौटाये ही नहीं जाओगे? ... (5७४75 
११६. अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है, वह 2४5 2॥5०6४८.2028॥:6 
बुलन्द है, उस के सिवाय कोई माबूद नहीं, वही (७७५०५ ७::८८ 
बाइज्जत अर्ज का रब है| ॥6 ०४०५ १)०। ५८ 


११७. और जो इंसान अल्लाह के साथ किसी दूसरे | 4,४८७४५७५ ७) ५४६ 68 (०८: 
देवता को पुकारे जिस का उस के पास कोई ०७५४७, डए5 


सुबूत नहीं तो उस का हिसाब उस के रब के &8५20 #८५४:५ 
ऊपर ही है | बेश्क काफ्रिर लोग कामयाबी से 609 ७6290 


महरूम (वंचित) हैं 





! इस से मुराद फ्ररिश्ते हैं, जो इंसान के अमल और उम्र लिखने पर तैनात हैं, या बह इंसान 

है जो हिसाब-किताब में महारत रखते हैं | कयामत की भयानकता उन के दिमाग से 

की सुख-सुविधा को मिटा देगी और दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसी लगेगी जैसे दिन या 

आधा दिन, इसलिए वह कहेंगे कि हम तो एक दिन या उस से भी कम वक्‍त दुनिया में रहे | 
बेशक तू फ्ररिश्तों से या गिनती करने वालों से पूछ ले | 

? इस से मालूम हुआ कि भलाई और कामयाबी आख़िरत में अल्लाह के अज़ाब से बच जाना है, 

सिर्फ़ दुनिया के माल और आराम की ज़्यादती कामयाबी नहीं, यह तो दुनिया में काफ़िरों को 

भी मिली है, लेकिन अल्लाह तआला उन से भलाई को नकार रहा है, जिसका साफ्र मतलब है 
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११८. और कहो कि हे मेरे रब ! तू माफ़ कर 45 2852:॥52% ९055 

और रहम (क॒पा) कर और तू सभी रहम करने (9 ५.5) 

वालों से अच्छा रहम करने वाला है | ((9 ७४ 
सूरतुन नूर-२४ 784 24 

सूर: नूर मदीने में उतरी और इसकी चौंसठ 

आयतें और नौ रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से करता हूँ, जो बड़ा ) >॥ ४9 ४ » 

मेहरबान और रहम कहने गाल है। 5) ५४१2 80 ७-५, 


१. यह है वह पुर जो हम ने उतारी है' और | ५५३७४ 55095 ७25५४98: 
मुकर्रर कर दी है और जिस में हम ने खुले के अल (0) 0 को 
हुक्म उतारे हैं ताकि तुम याद रखो | ब्छ्ड्ड 


२. जिना करने वाली औरत-मर्द में से हर एक 2&,८49,.55802;% 95529 
को सौ कोड़े लगाओ | उन पर अल्लाह के | (| ४५2,३४ ६५:४४४४ «४ 
नियमों के मुताबिक सजा देते हुए तुम्हें कभी | >> ल्‍म्प बा शी | ब हर के के 
तरस नहीं खानी चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर ४६४४ ५७५४४ 40७५४ ४४ 
और क्रयामत के दिन पर ईमान हो | उन की (3)6४४2८25 8:७५ 


कि असल तौर से भलाई आख़िरत की भलाई है, जो ईमानवालों के हिस्से में आयेगी न दुनियावी 
धन और साधन (वसायल) का ज्यादा होना, जो कि बिना भेद के ईमानवालों और काफ्रिर सब 
को ही मिलती है | 

* सूर: नूर, सूर: अहजाब और सूर: निसा यह तीनों सूर: ऐसी हैं जिन में औरतों की ख़ास 
परेश्ञानियाँ समाजिक जीवन के बारे में अहम तफ्रसीली जानकारियों का बयान है | 

' कुरआन करीम की सभी सूरतें अल्लाह की उतारी हु हैं, लेकिन इस सूर: के बारे में जो यह 
कहा तो इस से इस सूर: में बयान किये गये हुक्‍्मों की अहमियत को उजागर करना है | 

? व्याभिचार (जिना) की शुरूआती सजा जो इस्लाम में वक़्ती तौर से बतायी गयी थी, वह सूर: 
निसा की आयत नं* १५ में गुजर चुकी है, उस में कहा गया था कि जब तक इस के लिए कोई 
स्थाई दण्ड निर्धारित (मुस्तकिल सजा मुक्॒र्रर) न कर लिया जाये, उन बदकार औरतों को घरों 
में बन्द रखो | फिर जब सूर: नूर की यह आयत उतरी तो नबी & ने फ्रमाया कि अल्लाह ने 
जो वादा किया था, उस के ऐतबार से बदकार मर्द-औरत का स्थाई दण्ड निर्धारित कर दिया 
गया है वह तुम मुझ से सीख लो, और वह है कि अविवाहित मर्द-औरत के लिए हर एक को 
सौ-सौ कोड़े और विवाहित (शादी शुदा) मर्द-औरत को सौ-सौ कोड़े और पत्थरों से मार कर 
मार डालना | (सहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद) 
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सजा के वक्त मुसलमानों का एक गुट मौजूद 
होना चाहिए | 


हे. व्याभिचारी (ज़िना) मर्द सिवाय बदकार 
औरत या मूर्तिपूजक औरत के दूसरे से विवाह 
नहीं करता और व्याभिचारिणी भी सिवाय 
व्याभिचारी मर्द या मूर्तिपूजक मर्द के सिवाय 
दूसरे से विवाह नहीं करती | और ईमानवालों 
को यह हराम (निषेध) कर दिया गया |! 


४. ' और जो लोग पवित्र स्त्री पर जिना का 

इल्जाम लगायें, फिर चार गवाह पेश्व न कर 

सके तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ और कभी भी 

डा ि गवाही क़ुबूल न करो, ये दुराचारी लोग 
! 


५. हाँ, जो लोग इस के बाद माफ्री माँग कर 
सुधार कर लें तो अल्लाह (तआला) माफ़ करने 
वाला और रहम करने वाला है। - 


६. और जो लोग अपनी बीवियों पर व्याभिचार 
(बदकारी) का इल्जाम लगायें और उन का 
गवाह सिवाय उन के दूसरे कोई न हो तो ऐसे 
लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि चार 
बार अल्लाह की क्रमम खा कर कहे कि वह 
सच्चों में से है | 


भाग-॥८ [6 | ५.४ 


१६ ,+०॥5.»-० 


4९ 2 
ही 
ट 


4, ८ ५,२2+* ७, १» 
522 2 
७)३.००५६८७०)० 


४2५४३ ६2५६५ 
>दकत 


५४2 ै₹ #7 १३८ ४ 2 4; 


5%20#४</ 49५:2202:2 ८2॥॥ 
४&96६&५:४::%07:68 
हे. 3५.20 + #* ४४2. “द हूँ (६5 हब । 
दे): 598०८४४६5८ 
०४५०१ ४६ ५० ०2।५४७८४)॥९ 
768:40४:४2&60७:4%६४४ 
१५५ २५४६६ (22. 2४६8 ८८४3 


(2 69,-96४£8 


' इस के मतलब में मुफ़स्सिरों में इस्धतिलाफ़ (मतभेद) है | कुछ कहते हैं कि यहाँ विवाह से मुराद 
मशहूर विवाह नहीं है बल्कि ज़िना के अर्थ (मायेना) में है और मकसद व्याभिचार (जिना) के 


बुरे नतीजे और बुरा काम को बयान करना है | 


2 इस में 3७ (इल्जाम लगाने) की सजा बयान की गई है कि जो इंसान किसी पाक दामन औरत 
या मर्द पर व्याभिचार (जिना) का इल्जाम लगाये (उसी तरह जो औरत किसी पवित्र पुरूष या 
औरत पर व्याभिचार का इल्जाम लगाये) और सबूत में चार गवाह पेश्व न कर सके, तो उन 
के लिए तीन हुक्म बयान किये गये हैं (१) उन्हे अस्सी कोड़े लगाये जायें, (२) उनकी गवाही 
कभी क़ुबूल न की जाये और (३) वह अल्लाह के सामने और लोगों के सामने दुराचारी 


(फ्रासिक) हैं | 
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७. और पांचवी बार यह कि उस पर अल्लाह | 6६०/ ५८4 ८9688: ,&४ 
की लानत हो अगर वह झूठों में से हो | &90 & 
(00७90 ७2 
चष्टूलल व्ट्ट 


८. और उस (औरत) से सजा इस तरह ख़त्म ५०४ 5६25७ ६८४0५ 


की जा सकती है कि वह चार बार अल्लाह की द)&,:06/28% 
क्रसम खा कर कहे कि बेशक उसका पति झूठ ७५५७० ७४४१४ 
बोलने वालों में से है | 


९. और पाँचवी बार कहे कि उस पर अल्लाह | ८६८६४ ५४८-०४६:,5६॥8४ 
का ग़ज़ब (क्रोध) हो अगर उस का पति सच्चों हि ७,2062 
में से हो |  (७)०:७७५-०॥ ०: 
१०. और अगर अल्लाह (तआला! का फ्रज्ल | 6685 ४25 327:/४/0% 5:४5 
और रहमत (दया) तुम पर न होती (तो तुम पर ऐ थ्र्ट््टकष 
दुख उतरते) और अल्लाह (तआला) माफ्री को २ (0) ०8४० ५» 
क्रुवूल करने वाला हिक्मत वाला है | ** 


११. जो लोग यह बहुत बड़ा बुहतान (आक्षेप) | ६2८5५४:/55::५४४५/४८ ०४8 
खड़ा कर लाये हैं? यह भी तुम मैं से एक गुट | *:. $. « ४:४7%5 25:20: 
है? तुम उसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि | “*£ 8#०8०४7.४ ४ 0५१27 
यह ता तुम्हारे हक में बेहतर है | हाँ, उन में से 
हर एक पर उतना गुनाह है जितना उस ने 


! इस में ५५४ (लिआन) के मसअले का बयान है जिस का मतलब यह है कि किसी पति ने अपनी 
पत्नी को अपनी आँखों से किसी दूसरे के साथ बुरा काम करते हुए देखा, जिसका वह तो गवाह 
है, लेकिन चैकि जिना के क्रानून को साबित करने के लिए चार गवाहों की जरूरत है, इसलिए 
जब तक वह अपने साथ दूसरे तीन गवाह न पेश्व करे, उसकी पत्नी पर जिना का कानून लागू 
नहीं हो सकता, लेकिन अपनी आँखों से देख लेने के बाद ऐसी गलत पत्नी को सहन करना भी 
नामुमकिन है | दीनी कानून ने इसका यह हल पेच्न किया है कि यह इंसान अदालत में या 
अदालत के हाकिम के सामने चार बार अल्लाह की क्रसम खाकर यह कहेगा कि वह अपनी 
पत्नी पर जिना का इल्जाम लगाने में सच्चा है या यह बच्चा या गर्भ (हमल) उसका नहीं है, 
और पाँचवी वार कहेगा कि अगर वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत 

«७| से मुराद वह इल्जाम का वाक़ेआ है जिस में मुनाफ्रिकों ने हजरत आयेज्ञा (७, 
५») की इज्जत और एहतेराम को कलंकित (दागदार) करना चाहा था, लेकिन अल्लाह तआला 
ने कुरआन करीम में हजरत आयेज्ञा (,.. ७ ,>,) के ऊपर लगे इल्जाम का खण्डन (तरदीद) 
रे के लिए आयत उतार के उन के पाक सतीत्व (इस्मत) और इज्जत को और बहुत साफ 
कर दिया | 


८ ग् या समूह को <..£ कहा जाता है क्योंकि वे एक-दूसरे की ताक़त और मदद की वजह 
से होते हैं| 


बज 


प्र 
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कमाया है, और उन में से जिस ने उस के बहुत | ;(:८९ ६६ ]3८ ५४५५॥८2८-#७ 
बड़े हिस्से को अंजाम दिया है, उस के लिए सजा | +*725०४७०४::/८८५-४७ 
कल १02 
१२. उसे सुनते ही मुसलमान मर्दों और औरतों | ४५५४४ ८:५६ &5६:22०,:5 97 
ने अपने हक़ में अच्छा रूयाल क्‍यों नहीं किया |... ,, ८» पिन शक: ०७० नह 
और क्‍यों न कह दिया यह तो खुला इल्जाम “५४४ ४७)४५ ७७3० ।०४० ९:४९ 
(आरोप) है !? 


१३. वह इस पर चार गवाह क्योनही लाये? और | ४८५३४ %6६552॥ 0 »577559 

जब गवाह नहीं लाये तो यह बुहतान लगाने | .... 22.0 25 36:, 256 75६ 

हुक लोग बेशक अल्लाह के करीब केवल झूठ | 2०५9025/2022290४ #:६४५ 
। 2 


१४. और अगर तुम पर अल्लाह (तआला) का | 28%: 5:2८ 8 05595 
फ्रज्ल और रहमत दुनिया और आख़िरत में न क्‍ ४,5४८ 8 2525:96 
होता तो बेशक तुम ने जिस बात के चर्चे शुरू | "४ध/३.००४ ५ ऐे2--० 52% 
कर रखे थे उस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब 79 42% 
पहुँचता | ( 


१५. जबकि तुम अपने मुँह से इस की चर्चा |_:42५99 ८2:8522 ४४६58 
लगातार करने लगे और अपने मुँह से वह बात ० कर १ लक क्र 
निकालने लगे जिस की तुम को कभी ख़बर नहीं //५७55$ २0५ ४५-62 ५८ 
थी, अगरचे तुम उसे आसान वात समझते रहे, 09:8४ 
*पहु अल्लाह के क़रीब वह बहुत बड़ी बात 


१६. और तुम ने वात सुनते ही क्यों न कह | ८६602 4588 ४८,८५5 
दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी हक हट ५५ हक ६६: ६४८८.:2१5 ष 
अच्छी नहीं? है अल्लाह! तू पाक है, यह तो 2९००७ है थक: 
बहुत बड़ा बहुतान है | 


' इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन उबैय मुनाफ़िकों का सरदार है जो इस साजिश्न (पड़यन्त्र) का 
मुखिया था | 

? यहां से प्रशिक्षण (तरबियत) का वह पहलू जाहिर हो रहा है जो इस वाक़रेआ में छूपा है | इन में 
सब से पहली बात यह है कि ईमानवाले एक जान की तरह हैं, जब हजरत आयेशा पर इल्जाम 
लगाया गया तो तुम ने अपने ऊपर समझकर इसका खण्डन (तरदीद) क्‍यों नहीं किया और उसे 
खुला वहुतान (आक्षेप) क्‍यों नहीं कह दिया? 
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१७. अल्लाह (तआला) तुम्हें नसीहत करना है | 247 2॥।6/2:0४5:४25/ 07% 
कि फिर कभी ऐसा काम न करना, अगर तुम 820 88% 
सच्चे ईमानवाले हो | (70222% 


१८. और अल्लाह /तआला) तुम्हारे सामने ७22५: 2४०७5 40८::5 
बा पु 428 ००४ 205 7५200280:0 ८7:25 
अपनी आयतें बयान कर रहा है, और अल्लाह |“ ह५७७४ ४७ >« 
(तआला) जानने वाला हिक्मत वाला है | 


१९. जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने की | ८४७ 42.6 &४025४७४; 
आरजू रखते है, उन के लिए ; कह और (.; » 5७093:%0252:20% 
आख़िरत में दुखदायी अजाब है,' और अल्लाह [2 20४४ «2/५०७००४५७० 
(तआला) सब कुछ जानता है और तुम कुछ (9८४४४ ४४5 2५ 
नहीं जानते | दर 


२०. और अगर तुम पर अल्लाह (तआला) का | ६68४2: 225 .॥0535:; 
फ्रज्ल और रहमत न होती, और यह भी कि |... 5 कद हक 


अल्लाह (तआला) बहुत प्रेम करने वाला रहम |. (20) 92९० ५०७१७ 
करने वाला है (तो तुम पर अजाब आजाता)| - 


२१. हे ईमानवालो! जैतान के अपन. (निशाने | ६,४8२.४५85४८ 23; ६६6 
क्रम) पर न चलो, जो इंसान जश्ैैतान के 7:22 ८४8 है ७४५४ &६ बाग 
पदचिन्हों पर चले, तो वह बेहयाई और बुरे 2४% ०१४७५००० ०४८८१ 
कारों का ही हुक्म पे और अगर अल्लाह | ४४:70: 80559 (४४ 
(तआला) का फ्रज्ल और रहमत तुमपरन हु2&68957.2८०::५७५५ 
होती तो तुम में से कोई भी कभी पाक और अल मजक हु ७४०४५४४ 
साफ्र न होता | लेकिन अल्लाह (तआला) जिसे 3)40% €५८ 20850 
पाक करना चाहें कर देता है, और अल्लाह 

(तआला) सब सुनने वाला और सब जानने 

वाला है | 


२.७ का मतलब है निर्लज्जा (बेहयाई) और क्रुरआन ने जिना को बेहयाई कहा है (बनी 
इस्राईल) और यहाँ ज़िना के एक झूठी ख़बर के प्रचार को भी अल्लाह तआला ने बेहयाई कहा 
है और इसे दुनिया और आख़िरत के दुखदायी अजाबों का कारण (सबब) बताया है, जिस से 
असभ्यता (बेहयाई। के बारे में इस्लाम की प्रकृति (मिजाज) और अल्लाह तआला की मर्जी का 
अंदाज़ा होता है कि सिर्फ़ असभ्यता (वेहयाई) की झूठी ख़बर का फैलाना अल्लाह के सामने 
कितना बड़ा गुनाह है, तो जो लोग रात-दिन एक इस्लामी समाज में अखबारों, रेडियो, टी 
बी* और फ़िल्मी ड्रामों के जरिये बेहयाई का प्रचार कर रहे हैं और घर-घर उसे पहुँचा रहे हैं 
अल्लाह के यहाँ ये लोग कितने बड़े गुनहगार होंगे? 
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२२. और तुम में से जो भी बड़े और कुशादगी 52822, 5805: ४ 
वाले हैं, उन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों [.., हक हरा पूनक लाई हे ह 
और मुहाजिरों को हल के रास्ते में देने से | #//४-0०५७४०५८४०४॥ ९०४४ 
क्रसम न खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना (203:27522८:5855 4 :8॥£८॥ 
चाहिए और जाने देना चाहिए, क्‍या तुम नहीं अल कक 8 ५४ 98, ५ 
चाहते कि अल्लाह (तआला) तुम्हारी गलतियों 82 22% 29440 
को माफ़ कर दे? अल्लाह (तआला) ग़ल्तियों को 
माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | 


२३. जो लोग पाक दामन भोली-भाली ईमान- 
वाली औरतों पर इल्जाम लगाते हैं वे दुनिया 
और आख़िरत में धिककारे जाने वाले लोग हैं 
और उन के लिए बहुत सख्त अजाब है | 


२४. जब कि उनके सामने उन की ज़बान और 











हि जोड़ $ /### / ## #८ 3 ] 
टिअिश न िज:आ ।0 65९ 2) 


2. #, ८ 5४:2:5% (2६ दर (2) कि 
(2) 22% ५०४६ ७७५ 5:26 ५000 


] 72500 के ह>4ूलई ##>2 27# #हल | रद हह्ट 
०७:०० ५ 


(3.०6222 3,०60 ०७५० ०३७०४ 


उनके हाथ-पैर उन के अमलों की गवाही देंगे। | 2) 50८:८276८ 
कर हक 29७४८४६४ ५, 
२५. उस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें पूरा-पूरा | ८:५४ है १5 शक: # की 


बदला हक़ और इंसाफ के साथ अता करेगा 
और वे जान लेंगे कि अल्लाह (तआला) ही सच 
है, वही जाहिर करने वाला है|. 


२६. ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लायक़ हैं और 
ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लायक़ हैं और 
पाक औरतें पाक मर्दों के लायक़ हैं और पाक 
मर्द पाक औरतों के लायक़ हैं | ऐसे पाक लोगों 
के बारे में जो कछ बकवास ये (आक्षेप धरने 
वाले) कर रहे हैं वह उन से निर्दोष हैं, उन के 
लिए बख्श्िश है और इज्जत वाला रिज्क़ है | 
२७. हे ईमानवालो! अपने घरों के सिवाय दुसरे 
घरों में न जाओ जब तक कि इजाजत न ले 
लो, और वहाँ के निवासियों को सलाम न कर 
लो! यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम 
नसीहत हासिल करो | 


५ #9 2२ 4 _## ८“ ४३१ 


2 7५० ७४४ » ६0 ४ 


8 /# “7 78८८3 9 77% 2१५ ८३८ 
६०८:४0०५५४०५८:९०४#४॥ ८८५2४ 
हि ७५80 5४28 3 &५£8 0] न 
६ 225१ ७००५४) ५५०६६४ :>:२8॥५ 


श्र ८ 

७55 55.5 

252 %६20855:%&/९७४॥ 
एड 9:६५ 
2062988%05 57५४५ 





पहले की आयतों में व्याभिचार (जिना) और उस की सजा का बयान हुआ, अब अल्लाह तआला 
घर में दाख़िल होने के क्रानूनों का बयान कर रहा है ताकि मर्द-औरत मिश्रण (इख्तेलात) न हो 
जो हमेशा व्याभिचार (बेहयाई) और इल्जाम का सबब बनता है | 
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२८. अगर वहाँ तुम्हें कोई न मिल सके तो 
फिर इजाजत मिले बिना अन्दर न जाओ, और 
अगर तुम से लौट जाने को कहा जाये तो तुम 
लौट ही जाओ, यही तुम्हारे लिए सुथराई है, जो 
कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) अच्छी 
तरह जानता है | 


२९. हाँ, जिन में लोग न रहते हों ऐसे घरों में 
जहाँ तुम्हारा कोई फ्रायेदा या सामान हो, जाने 
में कोई गुनाह नहीं,' तुम जो कुछ भी जाहिर 
करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह (तआला) 
सब कुछ जानता है !? 


३०. मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाह 
नीची रखें, और अपनी शर्मगाह (गुप्तांग) की 
हिफ्राजत करें, यही उन के लिए पाकीजगी है, 
लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह (तआला) सब॒ 


हट] 


जानता है | 6 

३१. और मुसलमान औरतों से कहों कि वे भी 
अपनी निगाह नीची रखें और अपने सतीत्व 
(इस्मत) की हिफ़ाजत करें, और अपनी जीनत 
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डक्षद्र&08५ 
हद ९८८ का, 2० ४९, ३/१४७ ९१ 
४&५५03)4०2॥४४ ८८०४-४४ 
७० 2०५ दल १९ 34 + अजल्त्ल्टू 
4 4४५४ ७४335 
है 3०5४० ही 
&4४०2७४४५:४४७४ 


दल ६2८१/६ ५४४८ 24 2 


६, इशट्रएर, 62९ ६. 
5 ७&:; ८०५-८ ५४ ६७» ८४०९: 


सिबाद, हे 5७ क््ज्ज हु 62. नश्द् 6] श्न्श्ण् ६५ 75] ४! । हर 
का इजहार न करें? सिवाय उस के जो जाहिर | 7240७१:४४७०९:६०७० 


' इस से मुराद कौन से घर हैं, जिन में बिना इजाजत लिये दाखिल होने की इजाजत दी जा रही 
है | कुछ आलिम कहते हैं कि इस से मुराद बे घर हैं जो ख़ास तौर से मेहमानों के लिए अलग 
तैयार किये गये हों, उन में घर के मालिक से पहली बार इजाजत लेना ही काफ़ी है | 
कहते हैं कि इस से मुराद सराय (धर्मशाला) है, जो यात्रियों (मुसाफ़िरों) के लिए होता है या 
व्यापारिक घर हैं (८. का मतलब है फ्रायदेमंद, यानी जिन में तुम्हारा फ्रायेदा हो | 

? इस में उन लोगों के लिए चेतावनी (तंबीह) है जो दूसरे लोगों के घरों में दाखिल होते वक्‍त 
बयान किये गये क्रानूनों की पैरवी करने पर ध्यान नहीं देते | 

3 जीनत (शोभा) से मुराद कपड़ा और जेवर है जो औरतें अपनी ख़ूबसूरती और सुन्दरता में 
निखार लाने के लिए पहनती हैं, जिसको अपने पति के लिए करने पर जोर दिया गया है, जब 
कपड़ा और जेवर का इजहार दूसरे मर्दों के सामने औरतों के लिए हराम है तो शरीर नग्न 
(नंगा! और जाहिर करने की इजाजत इस्लाम में कब हो सकती है? यह तो बहुत हराम और 
नाजायेज होगा ! 
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है' और अपने गरेबान पर अपनी ओढ़नियों को 
पूरी तरह से फैलाये रहें ? और अपनी जीनत का 
इजहार किसी के सामने न करें सिवाय अपने 
जौहर के या अपने पिता के या अपने ससुर के या 
अपने बेटों के या अपने शौहर के बेटों के या 
अपने भाईयों के या भतीजों के या अपने भाँजों 
के? या अपनी सख्ियों के या गुलामों के या 
नौकरों में ऐसे मर्दों के जिन को कामुकता 
(शहवत) न हो या ऐसे बच्चों के जो औरतों के 
पर्दे की बातों के बारे में न जानते हों? और इस 
तरह से ज़ोर-जोर से पैर मार कर न चलें कि उन 
के छुपे सिंगार का पता लग जाये | और हे 
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मुसलमानो! तुम सब के सब अल्लाह के दरबार |... 
में माफ़ी मांगों ताकि तुम कामयाबी पाओ| 





' इस से मुराद वह जीनत और जिस्म का अंग है जिसका छिपाना और पर्दा करना नामुमकिन 
हो, जैसे किसी को कोई चीज़ पकड़ाते या उस से लेते वक्त हथेलियों का या देखते वक़्त 
आँखों का जाहिर हो जाना | इस बारे में हाथ में जो अंगूठी पहने हुए या मेंहदी लगी हुई, आँखों 
में सुर्मा या काजल हो या कपड़ा और जीनत को छिपाने के लिए जो नक्राब या चादर ली जाती 
है वह भी एक जीतत ही है, फिर भी यह जीनतें ऐसी हैं जिनका इजहार जरूरत के वक्त या 
जरूरत के सबब ठीक है | 

ताकि सिर, गर्दत और छाती का पर्दा हो जाये क्योंकि उन्हें भी नग्न करने की इजाजत नहीं है| 


पिता में दादा, दादा के पिता, नाना और नाना के पिता और उस से ऊपर सभी ज्ञामिल हैं | इसी 
तरह ससुर में ससुर का पिता, दादा, दादा के पिता ऊपर तक | पत्रों में पोता, परपोता, नाती, 
परनाती नीचे तक । पति के पुत्रों में पोतों और परपोतों नीचे तक, भाईयों में तीनों तरह के 
भाई (सगे पिता की तरफ्र से, माता की ओर से) और उनके पुत्र, पोते, परपोते, नाती, नीचे तक, 
भतीजों में उन के बेटे नीचे तक और भाँजों में तीनों तरह की बहनों की औलाद शामिल हैं | 
इन से मुराद मुसलमान औरतें हैं जिन को इस वात से रोक दिया गया है कि वह किसी औरत 
की जीनत, खूबसूरती, और सौन्दर्य और जिस्म की बनावट का अपने ज्ञौहर के सामने वयान 
करें | कुछ ने इस से वे ख़ास औरतें मुराद ली हैं जो ख़िदमत वगैरह के लिए हर वक्‍त साथ 
रहती हैं जिन में दासियां भी झमिल हैं । 
उन से ऐसे लड़के अलग होंगे जो बालिग हों या बालिग होने के करीब हों, क्योंकि वे औरतों 
की झर्मगाह (गुप्तांग) को जानते हैं | 

608 / 449 


जा] 


पल 


+ 


घ्ू 


सूरतुन नूर-२४ भाग-१८ | 62 | मी] १६ ७०8,» 


३२. और तुम में से जो मर्द-औरत अं» को | 7४,९८५ ०2००७०४:५ /(9॥/0885 

पहुँच गये हों उन का विवाह कर दो और अपने ४८०४४ 7५825; 
2:89»: »५5) 

नेक दास-दासियों का भी, अगर वे ग़रीब भी ०४ कल आर 

होंगे तो अल्लाह (तआला) अपनी रहमत से 32 (22207 (0४०2 

धनवान बना देगा,' अल्लाह (तआला) कुशादगी 

वाला और इल्म (ज्ञान) वाला है | 


३३. और उन लोगों को पाक रहना चाहिए जो 4६५ ८6७ 5४४७०0%८55: 
अपना विवाह करने का सामर्थ्य (कुदरत) नहीं <८2॥४:४४:63:%-9 ८24 

रखते, यहां तक कि अल्लाह (तआला! अपने | , ५ 2, (2 कर # ० ७२ का 
फ्रज्ल से उन्हें धनवान बना दे, तुम्हारे दासों में >$5०7/20५22&:00/205:६५ 
से जो कोई तुम्हें कुछ देकर आजादी का लेख | 2(265.8॥0/4९5 ५588 ४६ 
कराना चाहे तो तुम उन्हें ऐसा लेख दे दिया (५५४ के ६७॥७:५७५,७५: 
करो, अगर तुम को उन में कोई भलाई दिखती | ““2०००४४७०:४॥8,8५5 
हो? और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है, ५85&/2०4+:8॥,# 28८५ 
उस में से उन्हें भी दो, तुम्हारी दासियाँ जो पाक 
रहना चाहती हैं, उन्हें दुनियावी जिन्दगी के 
फ्रायदे के सबब बुरे काम पर मजबूर न करो |? 
और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह 
(तआला) उन के मजबूर किये जाने के बाद 
माफ़ कर देने वाला भौर रहम करने वाला है।' 


2९६६ 


5 9* दर |; ॥7 »९ ०३ 
9५229 042/.<0७2 4 


यानी सिर्फ गरीबी और धन की कमी विवाह में रूकावट नहीं होनी चाहिए, मुमकिन है कि 

विवाह के बाद अल्लाह उन की ग़रीबी को अपने फ्रज्ल और रहमत से ख़ुच्चहाली में बदल दे | 
2 _/£: उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से सुलह कर लेता है कि मैं इतनी राशि 
जमा करके भुगतान कर दूँगा तो आजादी का हक़दार हूँगा | 
अज्ञानकाल (जाहीलियत) में लोग सिर्फ़ दुर्नियावी माल जमा करने के लिए अपनी दासियों को 
व्याभिचार (ज़िना) पर मजबूर करते थे, चाहे न चाहे उसे यह अपमान का कलंक बरदाइत 
करना पड़ता था, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ऐसा करने से रोका है। 
यानी जिन दासियों से जबरदस्ती व्याभिचार (जिना) करवाया जायेगा तो ज़ालिम मालिक होगा, 
यानी मजबूर करने वाला, न कि दासी जो अबला है | हदीस में आता है, मेरे सम्प्रदाय (उम्मत) 
से गलती, भूल और ऐसे काम जो जबरदस्ती कराये गये हों, माफ़ हैं | (इब्ने माजा, किताबुत 
तलाक़, वाब तलाक़िल मुकरहे वन्नासी) 
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३४. और हम ने ५6 कु अमक खुली और | ८८5 ४६525:२22०2॥0 906; 
रोशन आयतें उतारी हैं और उन लोगों की 55205 :::5:८2९5 
कहावतें जो तुम लोगों से पहले गुजर चुके हैं ४७४७४७७छछएंणओं 
और परहेजगारों के लिए नसीहत | 


३५. अल्लाह नूर है आकाझ्ञों का हे धरती का | $,८5/५0):057 298५2052/9 ८0 
उस के नूर की मिसाल एक ताक की है जिस पर ७४६६८॥६८८४ ३ ८८2/%६८०,६५ 
दीप (चिराग) है और दीप झीक्ले की झाड़ में हो ४4४४ कर्क * आपका 
और शज्ञीश चमकते हुए रोशन सितारे की तरह | #2 ४255/#02:52७:2 
हो और वह दीप पाक पेड़ जैतून के तेल से | ४:5७ ६६४ 26.75 ८५5 75:25 
जलाया जाता हो, जो पेड़ न पूर्वी है न पदिचमी ५3052: 27% 8202: 22525 
और वह तेल ही क़रीब (मुमकिन) है कि रौशनी | ट*४,०५७४०५--० 
देने लगें, ३८ ५ उसको कभी आग न छुई हो, | . “5&0&9 ८,४3४ ०० 
नूर पर नूर है, अल्लाह (तआला) अपने नूर की |... 5) "८५४ "६, 2९२ 
तरफ्र हिदायत करता है जिसे चाहे | लोगों को ९५४9९ ०6६४ 
समझाने के लिए ये मिसाल अल्लाह (तआला!) दे 
रहा है, और अल्लाह (तआला। हर चीज की 
हालत अच्छी तरह जानता है|... 


३६. उन घरों में जिन के ऊँचा करने का और ८०७७५ ७:&725॥53५:५ 


वहाँ अपना नाम लिये जाने का अल्लाह ने हुक्म 2, ॥2055500 ६५४65 
दिया है, वहाँ सुबह और शाम अल्लाह (तआला) 0००६265:5, ९88४ (२ 
की तस्बीह बयान करते हैं | 


३७. ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो |&॥/$८८&६४/४६६५४०७:६४९००५, 
फ्रोख़त अल्लाह के जिक्र से और नमाज क्रायम | (६५८ ८॥&:० ६३5८5 5६५65 
करने और जकात अदा करने से ग़ाफ़िल नहीं ह हट 


करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से 8)7:2४४८:७५ 5५ <् 
दिल और बहुत सी आंखें उलट-पलट हो 
जायेंगी | 


। 'तस्बीह' से मुराद नमाज है | 0...7 बहुवचन (जमा। है )... का मतलब है श्ञाम | यानी 
ईमानवाले, जिन के दिल ईमान और हिदायत से रोशन होते हैं, सुबह और ज्ञाम मस्जिदों में 
अल्लाह की खुशी के लिए नमाज पढ़ते और उस की इबादत (उपासना) करते हैं। 
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रेप. इस मक्रसद से कि अल्लाह तआहा उन्हें | 522250% ५४८-४५४४८६८:४/ 

उन के अमल का अच्छा बदला दे और अपने |... (८५ ५५४४ ८०४५:८८४% ५ 
(38) (> & ८८555250".€ 

फ्रज्ल से कुछ ज़्यादा ही अता करे, और “४77 #४१०६७7७५०५०७ ५५०७ 

अल्लाह (तआला) जिसे चाहे बेहिसाब रिज्क्र 

(जीविका) देता है | 


३९. और काफ़िरों के अमल उस चमकती रेत की 44922 ४-७ (288 ८0 
तरह हैं जो खुले मैदान में हो जिसे प्यासा इंसान ६5452 5६:८6 £:7८८(:॥ 
दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उस के म पक ई किम जज * लिकपका 
क़रीब पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। | 482८० 45%$0५4/८55$ 
हाँ, अल्लाह को अपने क्ररीब पाता है जो उस का शा की 
हिसाब पूरा-पूरा चुका देता है| और अल्लाह 
(तआला) जल्द ही हिसाब कर देने वाला है | 


४०. या उन अंधेरों की तरह है जो बहुत गहरे | ७9502 6:४4 +$ कु 24 3 ५89 
समुद्र में हों जिसे ऊपर-नीचे की धाराओं ने |. ] अर हा मय ८८८ 39८36: 
ढक लिया हो, फिर ऊपर से बादल छाये हों, | ५2 &४&४४-४*- मी नस 
यानी अँधेरे हैं जो ऊपर-नीचे एक के ऊपर एक | ७४ (४४४६ # 4४८ है56 ७४ 
हों | जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी » 02४ (3/5 920 ४८४ ध। 
मुमकिन है न देख सके, और (बात यह है कि) ४3४७७७छएछ७छ 
जिसे अल्लाह (तआला) ही नूर न दे, उस के 
पास कोई नूर नहीं होता |... 


४१. क्‍या आप ने नहीं देखा कि आकाञ् और | (&95५५:23०४४6:2&087927 
धरती की सभी मख़लूक और पंख फैलाये उड़ने ४&25:2022::5%*-45 ::६; 


दर 


४53.2:22 (] 
वाले सभी पक्षी अल्लाह की तस्‍वीह में लीन हैं, कक 4८ ४५ किक हम 
हर एक की नमाज और तस्बीह उसे मालूम है, ७००४८४५ ५५४६६ 
और लोग जो कुछ करें उसे अल्लाह अच्छी 
तरह जानता है |' 





!' यानी धरती वाले और आकाञ्न वाले जिस तरह अल्लाह के हक्‍्मों का पालन और उसकी 
तारीफ करते हैं सब उस के इल्म में है, यह जैसाकि इंसानों और जिन्‍्नों को चेतावनी है कि 
तुम्हें अल्लाह ने अक्ल और शऊर की आजादी दी है तो तम्हें दूसरे मख़लूक के मुक्राबिले ज्यादा 
तस्बीह और तारीफ्र का बयान और उसकी पैरवी करना चाहिए, लेकिन हकीकत इस के ख़िलाफ़ 
है | दूसरे मख़लूक तो अल्लाह की तस्वीह में लगे हैं, लेकिन अम्ल और समझ से सुझोभित 
सृष्टि (मुजय्यन मख़लूक) इस में सुस्ती कर रही है, जिस पर बेशक वे अल्लाह की पकड़ के 
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४२. धरती और आकाश्न का मुल्क अल्लाह ही 
का है और अल्लाह (तआला) ही की तरफ़ लौट 
कर जाना है | 


४३. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
(तआला) बादलों को चलाता है, फिर उन्हें 
मिलाता है, फिर उन्हें तह पर तह कर देता है! 
फिर आप देखते हैं कि उन के बीच से वर्षा 
होती है, वही आकाश की तरफ़ से ओलों के 
पहाड़ से ओले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे उन्हें 
उन के पास बरसाये और जिन से चाहे उन से 
उन्हें हटा दे | बादलों से ही निकलने वाली 
विजली की चमक ऐसी होती है कि जैसे अब 
आँखों की नजर ले चली | 


४४. अल्लाह तआला ही दिन-रात का उलट- 


फेर करता रहता है,' आंखों वालों के लिए 
बेशक इस में बड़ी-बड़ी शिक्षायें (नसीहतें) हैं | 


४५. सभी के सभी चलने-फिरने वाले जानदार 
को अल्लाह (तआला) ने पानी से पैदा किया है, 
उन में से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं,? 
कुछ दो पैर के बल चलते है? कुछ चार पैरों 
पर चलते हैं,* अल्लाह (तआला) जो चाहता है 
पैदा करता है ।वेज्ञक अल्लाह (तआला) हर 
चीज पर कुदरत रखता है | 


हक़्दार होंगे | 
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' यानो कभी दिन बड़े, रातें छोटी और कभी इस के ख़िलाफ़ या कभी दिन की रोशनी को बादलों 
के अंधेरे से और रात के अंधेरों को चाँद की रोशनी से बदल देता है| 


? जिन तरह साँप, मछली और दूसरे धरती पर चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं | 


3 जैसे इंसान और पक्षी हैं| 
+ जैसे सभी चौपाये और दूसरे जानदार है | 


* यह इब्चारा इस बात की तरफ़ है कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो चार से भी ज्यादा पैर रखते 
हैं, जैसे केकड़े, मकड़ी, खंखजूरा और बहुत से धरती के कीड़े | 
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४६. बेश्चक्त हम ने रौशन और खुली आयतें | 5५७ 585 २५४५४ ६9 
नाजिल की हैं | अल्लाह (तआला) जिसे चाहे 
सीधा रास्ता दिखा देता है | 


४७. और कहते हैं कि हम अल्लाह (तआला। और | & ६४5 ४:95 ४५ (६६८95; 
रसूल पर ईमान लाये और फ्ररमांबर्दार हुए, फिर | 45॥22%४॥ ४८2 :45 525 |:£ 

८ वि ह) | < 0) ५-२९ ७ 3 है 
उन में से एक गुट उस के वाद भी मुँह मोड़ लेता | * ५२७१८४५०४४ 


कम जल ना के न 
७७) 22४-४७४2 0) 2: ८ 


“#* १2५९ 


है, ये ईमानवाले हैं ही नहीं (90८७४ 
४८. और जब ये इस बात की तरफ़ बुलाये | »६£:००: ५४:4५ 3) %£5।8: 
जाते हैं कि अल्लाह और उस का रसूल (उन के 40 2५2४ ४१ ४54 
झगड़ों) का फ़ैसला कर दे, तो भी उन का एक &* ७०२१४०४४ ०५४३ 


गुट मुँह मोड़ने वाला वन जाता है | 


४९. और अगर उन्हीं को हक़ पहुंचता हो तो अल 2० ले क्र 6 (40620 
4०:325०० 4५0॥ ५८ #४॥.०७ ८०४०) 

फ्रमाबर्दार होकर उस की तरफ़ चले आते हैं || ०४९४०१४१ ५४४ 2४७ 
०. क्‍या ८४4 कहो में बह या ये शक | ८८४#७८०६४॥/:५५:४३/ 

र शुब्हा में पड़े हुए हैं? या उन्हें इस बात का 59582: 25 20 5:4 
डर है कि अल्लाह (तआला) और उस का रसूल 3 0५१४/,-५५.०९४० 4। ००००६ 
उन के हक़ का ख़ात्मा न कर दें? बांत यह है कि %, 62825 
ये लोग ख़ुद ही बड़े जालिम हैं | ा 


५१. ईमानवालों का कहना तो यह है कि अं 2॥0)%59 ८:2४ 25८6४ 
उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और ६,४:४८::६: 2:52 .:::: 
उस का रसूल उन में फ़ैसला कर दे तो वह छ 998 हलक तः है, के अं 
कहते हैं कि हम ने सुना और मान लिया, यही 8) 6+%/.०9 25 +(५४$ 
लोग कामयाब होने वाले हैं | 


! >> से मुराद कुरआन करीम है, जिस में हर उस चीज का वयान है जिसका सम्बन्ध 
(तआल्लुक। इंसान के धर्म (दीन) और अख़लाक़ से है, जिस पर उसकी भलाई और कामयाबी की 
बुनियाद है | 

? यह मुनाफ़िकों (द्यवादियों) का बयान है, जो मुँह से इस्लाम जाहिर करते थे, लेकिन दिल में 
कुफ़ और हसद रखते थे, यानी सच्चे ईमान' से महरूम (वंचित) थे, इसलिए मुँह से ईमान 
जाहिर करने के बावजूद उन के ईमान का इंकार किया गया है | 
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५२. और जो भी अल्लाह (तआला) और उस के | 4६६४८ £४; 80:055॥6% ८०४ 
रसूल के हुक्म की पैरवी करें, अल्लाह का डर |. पं 56 कह शत उमर 
रखें और (उस के अजाब से डरते रहें, वही लोग 200५5 ४9५४ 
कामयाबी हासिल करने वाले हैं | 

जडन्‍टुमटट 9 ५४ ## >/ै८०2 


५३. और वे बहुत मजबूती के साथ अल्लाह | »&0“ ४ >&(४६६ ४0४5 
(तआला) की कसम खा-खाकर कहते हैं कि | ४८७ *६ डर 85 2६5० 5४/४४ 
आप का हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे, कह | 2 ££*9272 ४7०५७ 
दीजिए कि बस कसम न खाओ, तुम्हारी इताअत ७) &5&५::८४ 5/8 
(की हक्रीक्रत) मालूम है, जो कुछ तुम कर रहे ९5 

हो अल्लाह (तआला) उसे जानता है | ्फ 

५४. कह दीजिए कि अल्लाह (तआला) के हुक्म | 9८8 5/;:29॥,४:25 5॥॥£% ६ 
की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो, फिर भी श्र (हनन ् न 
अगर तुम ने मूह मोड तो रूल का कब्य [2४ 2घ0:/ ए/#ए 
(फ्रर्ज) वल वही है, जो उस पर वाजिब | $ 5 6 ८६ + ४25६5 ६7४८४ 
कर दिया गया है, और तुम पर उस की अली अप के पिन ले 
ज़िम्मेदारी है जो तुम पर रखी गयी है, हिदायत ७9 &# ६४ 
तो तुम्हें उसी वक्‍त मिलेगी जब रसूल की इताअत 

क्रुबूल करोगे, (सुनो) रसूल का कर्तव्य केवल 

साफ-साफ पहुँचा देना है। 


५५. तुम में से जो ईमान लाये हैं और नेकी का | ७०४७॥५८४5०४०५॥:८८८५.६८८४ 
काम किया है अल्लाह (तआला) वादा कर चुका | »; 48६20. 2906 ::६४५४:४ 
है कि उन्हें मुल्क (धरती) का अधिकारी बनायेगा, टक ०३४०० ३१ कद 
जैसाकि उन लोगों को अधिकारी बनाया था जो | ७#0)७७५652«४८69:5 ०५४८८ 
उन से पहले थे और बेशक उन के लिए उन के "2७४ ,४८2:6028:% 
इस धर्म को मजबूती के साथ क्रायम कर देगा | (:६६%,६:४५८/४५०४४:४ 
जिसे उन के लिए वह पसन्द कर चुका है, और | “2०११ ४5७०७२६ 2७9५०४ 
उन के इस डर और ख़ौफ़ को झ्ञान्ति व अमन में (छ &£» 45 596४) 
बदल देगा,' वे मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ 


। कुछ ने इस अल्लाह के वादे को सहाबा केराम के साथ 5 फ्राये राज्दीन के साथ ख़ास तौर 
से सम्बन्धित किया है, लेकिन इसकी इस फ्रजीलत का कोई सुबूत नहीं है | कुरआन के लफ़्ज 
आम हैं और ईमान और नेकी के काम के साथ प्रतिबन्धित (मश्नरूत) हैं | लेकिन यह बात 
ज़रूर है कि ख़िलाफते राश्षिदा के जमाने में और नेकी के जमाने में, यह अल्लाह का वादा 
जाहिर हुआ, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जमीन पर ग़ालिब बनाया, अपने प्यारे दीन 
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किसी को शरीक नहीं करेंगे | उस के बाद भी 
जो लोग नाशुक्री करें और कुफ्र करें तो वे 
बेशक नाफ़रमान हैं | 


५६. और नमाज़ क्रायम करो, ज़कात अदा करो 
और अल्लाह (तआला) के रसूल की पैरवी में 
लगे रहो ताकि तुम पर दया की जाये | 


५७. यह ख्याल आप कभी न करना कि काफ़िर 
लोग धरती पर (इधर-उधर फैल कर) हमें 
पराजित कर देनें वाले हैं, उनका मूल ठिकाना 
तो नरक है, जो बेशक बहुत बुरा ठिकाना है | 


५८. है ईमान वालों ! तुम से तुम्हारी मिल्कियत 
के दासों को और उन्हें भी जो तुम में से बुलूगत 


(वयस्क) उम्र को न पहुँचें हों (अपने आने के) | 
तीन समयों में आज्ञा प्राप्त करना ज़रूरी है | फ्रज़ | 


की नमाज़ से पहले और जोहर (मध्यान्ह) के 
वक़्त जब तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो और 
ईशा (रात) की नमाज़ के बाद' ये तीनों वक्‍त 
तुम्हारे (अकेले) और पर्दे के हैं,” इन वक्‍्तों के 
सिवाय न तो तुम पर कोई गुनाह है न उन पर | 
तुम सब आपस में ज्यादातर एक-दूसरे के पास 
आने-जाने वाले हो (ही) अल्लाह इस तरह 
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(5| है; 


* न्‍््रट 


इस्लाम को तरक्की अता की और मुसलमानों के डर को झ्ञान्ति में बदल दिया | 


' दासों से मुराद दास-दासियाँ दोनों हैं | <,,. ५४ का मतलब तीन वक्‍त हैं, यह तीन वक्‍त ऐसे हैं 
कि इंसान अपनी बीवी के साथ घर मे ख़ास तौर से रहता या ऐसे कपड़े में हो सकता है कि 
जिस में किसी दूसरे का देखना जायेज नहीं, इसलिए इन तीन वक्‍्तों में घर के सेवकों को इस 
बात की इजाजत नहीं है कि वह बिना इजाजत लिये घर में दाख़िल हों | 

? -0,»» बहुबचन है :,,» का, जिसका असली मायना कमी और दोष के हैं, फिर इसका इस्तेमाल 
ऐसी चीज पर किया जाने लगा जिसका जाहिर करना तथा देखना प्रिय न हो | स्त्री को भी इसी लिए 
औरत कहा जाता है कि उसका इजहार और नग्न होना और देखना धार्मिक रूप से नापसन्द 
है। यहाँ बयान तीन वक्‍तों को औरात कहा गया है यानी ये तुम्हारे पर्दे और तंहाई के वक्‍त हैं, 
जिन में तुम अपने ख़ास कपड़ों और हालत के जाहिर करने को प्रिय नहीं समझते हो | 
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खोल-खोल कर अपने हुक्म तुम से बयान कर 
रहा है, और अल्लाह (तआला) जानने वाला 
और हिक्‍्मत वाला है | 


५९. और तुम में से जो बच्चे बुलूगत (वयस्क) 
को पहुँच जायें तो जिस तरह उन से पहले के 
(बड़े) लोग इजाजत मांगते हैं, उन्हें भी इजाजत 
माँग कर आना चाहिए | अल्लाह (तआला) डे 
से इसी तरह अपनी आयतों का बयान करता है | 
अल्लाह (तआला) ही जानने वाला और हिक्मत 
वाला है | 


६०. और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें विवाह की 
उम्मीद (और मर्जी) ही न रही हो वह अगर अपने 
कपड़े (पर्दे के लिए इस्तेमाल किये गये) उतार 


रखें तो उन पर कोई बुराई नहीं, अगर वह 


जीनत दिखाने वाली न हों ।' लेकिन उनसे भी 
बची रहें तो उन के लिए बहुत बेहतर है, और 
अल्लाह (तआला। सुनता और जानता है | 


६१. अंधे पर, लंगड़े पर, रोगी पर और ख़ुद 
तुम पर कभी कोई हरज नहीं कि तुम अपने 
घरों से, खालो या अपने पिताओं के घरों से, या 
अपनी माताओं के घरों से, या अपने भाईयों के 
घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने 
चाचाओं के घरों से, या अपनी बुआओं के घरों 
से, या अपने मामाओं के घरों से, या अपनी 
मौसियों के घरों से, या उन घरों से जिन की 
चाभियों के मालिक तुम हो या अपने दोस्तों के 





भाग-१८ | 69 | )औ०५२) 


१६ ,+०० ,»-० 
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' इन से मुराद बूढ़ी औरतें और बांझ औरतें हैं जिनका मासिक धर्म (हैज) आना बन्द हो गया हो 
और विलादत के लायक्र न रह गयी हों | इस उम्र में आम तौर से औरत के अन्दर मर्द की 
तरफ़ ख्वाहिश्न की प्राकृतिक (फ्रितरी) इच्छा ख़त्म हो चुकी होती है, न वह किसी मर्द से विवाह 
की इच्छा रखती है और न ही कोई मर्द इस भावना से उनकी तरफ़ आकर्षित (मायल) होता है, 
ऐसी औरतों को पर्दे में कमी के लिए इजाजत दे दी गयी है | 
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घरों से | तुम पर इस में भी कोई गुनाह नहीं कि | ॥६६8 55: ८:2५ २५:४०४)५/ 


तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग- (८/8४282:25:90 2602 
अलग,' पर जब तुम घरों में जाने लगो तो +क2ल:उटिएस24४८03%2 29% 
अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो? | 05-55: 5/5555 ५6८43 
शुभकामना है जो मुबारक और पाक अल्लाह | «६2:४5 2.6.» ८७४६-४५ £ 
की तरफ्र से नाज़िल है | इसी तरह अल्लाह | ६६ 5;६5:0: (2 9/028८:2308 
(तआला) खोल-खोल कर अपने हुक्‍्मों को | / ०2४० ४४22०४०७०5८०४ 
बयान कर रहा है ताकि तुम समझ लो | 


६२. ईमानवाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह | 9४:5% ५ ४5029/॥0:४/॥ ४ 
(तआला) पर और उस के रसूल पर ईमान | ८१८ ९६०८ (7८५22 /४५८।९॥: 
रखते है, और जब ऐसे मसले में जिस में लोगों #वाकम्प::क >पॉल्नकोता हा 
के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ | <>३५- ८2९ 6 »$536-5 (& 
होते हैं, तो जब तक आप से इजाजत न ले लें | 885५१: 2५ ८:५४ ८॥॥ सह 
कहीं नहीं जाते, जो लोग (ऐसे मौका पर! आप| ,.. ,..., .!« ५४ 58८: 
से इजाजत ले लेते हैं, हकीकत में वह यही हैं| ४१०१५ »&८४ ०2५४ ४४५५) 
जो अल्लाह (तआला) पर और उस के रसूल पर | 56 »5॥24/ ,४४.।; ०६५ ४.५ 
ईमान ला चुके हैं, तो ऐसे लोग जब आप से ८११5 १४४ 
अपने किसी काम के लिए इजाजत माँगें तो ४४४ 
आप उन में से जिसे चाहें इजाजत दें और उन 

के लिए अल्लाह से मगफ़रिरत की दुआ करें, 

बेशक अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला रहम 


रा 





इस में एक परेश्ञानी को हल किया गया है | कुछ लोग अकेले खाना खाना अच्छा नहीं समझते 
थे और किसी को साथ विठाकर खाना खाना जरूरी समझते थे | अल्लाह तआला ने फ़रप्ताया, 
जमा होकर खा लो या अलग-अलग, दोनों तरह से मान्य (जायेज) है गुनाह किसी में नहीं, 
लेकिन जमा होकर खाना अधिक शुभ (ज़्यादा बरकत) का कारण है, जैसाकि कुछ हदीसों से 
मालूम होता है | (इब्ने कसीर) 

इस में अपने घरों में दाखिल होने के आदाब का बयान है, और वह यह है कि दाश्विल होते 
वक्‍त घर वालों को सलाम (अभिवादन) करो, इंसान के लिए अपनी वीवी और औलाद को 
सलाम करने में आम तौर से तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन ईमान वालों के लिए जरूरी है 
कि वे अल्लाह के हुक्म के अनुसार ऐसा करें, अपनी बीवी और औलाद को सलामती की दुआ 
से क्‍यों महरूम रखा जाये | 


कर 
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करने वाला है | 


ब् 


६३. तुम (अल्लाह के) नवी के बुलावे को ऐसा | »“-»४५८८४०८४ /४-४७४८५॥४४८४४ 
आम बुलावा न समझो जैसा आपस में एक का | :,८४:5८./502:0555% 
दूसरे को होता है, तुम में से उन्हें अल्लाह | ,... ,.,. .., ७: ७५/,४:२४५६६ 
अच्छी तरह जानता है जो आंख बचा कर | ४2 ०*७०४५४५८८५२५००५१ ८७७ 
चुपके से निकल जाते हैं | (सुनो) जो लोग | ०») «4::%35%4 53.26: 
रसूल के हुक्म की मुख़ालफ्रत करते हैं उन्हें 

डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई बहुत हि 

सख्त फ्रित्ना न आ पड़े' या उन्हें कोई दुख की ८ 

मार न पड़े | ) 






खत 


६४. बाख़बर हो जाओ कि आकाझइ और धरती 25557 >95 ५.26 ८ ४6 | 
पर जो कुछ है सब अल्लाह (तआला) का ही हैं, 2&052342॥0:%८2 223+4:८०४ 
जिस रास्ते पर तुम लोग हो वह उसे अच्छी ६.९४ ५८४०४५४॥४०;६८, 

तरह जानता है और जिस दिन यहुसब उसी | ४ न #०४५०५०॥७४ ७५ 
की तरफ्र लौटाये जायेंगे, उस दिन उन को उन 

के किये हुए से वह अवगत (आगाह) करा देगा, 

और अल्लाह (तआला) सब कुछ जानने वाला है। 


> 
४। 








! इस मुसीबत से मुराद दिलों का वह टेढ़ापन है जो इंसान को ईमान से महरूम करती है | यह 
नबी & के हुक्‍्मों की नाफ़रमानी और उन की मुखालफ्रत का नतीजा है, और ईमान से महरूम 
होकर कुफ्र पर ख़ात्मा, नरक की स्थाई यातना (दायमी सजा) की वजह वनती है, जैसाकि 
आयत के अगले वाक्य ,जुम्ले) में फ़रमाया, अत: नवी & के अख़लाक़ और सुन्नत (चरित्र) को 
हर वक्‍त सामने रखना चाहिए, इसलिए जो कथनी और करनी उसके ऐतवार से होगी वही 
अल्लाह के दरबार में क़ुबूल और बाक़ी सभी नाक़ुवूल होंगी | आप %& का कौल है: 


48७ 39७ )«55« 
“जिस ने ऐसा काम किया जो हमारे आदेश्व अनुरूप (मुताबिक) नहीं है, वह वेकार है |» 


(अल-बुख़ारी, कितावुस्सुलह वाव इजा स्तलहू अला सुलहे जौरिन और मुस्लिम, किताबुल 
अकजिया बाब नकज़िल अहकामिल बातिल: व रहिं मुहदसातिल उमूर वस्सुनन। 
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११. हु यह है कि लोग 58% ० ७८ ४०८०५ 5८02 ४४४०५ 
समझते हैं, और क्रयामत को झुठलाने वालों 67, 22205 ८५५ 
लिए हम ने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी 2005:9#050 ०४४ 
है | 


१२. जब वह इन्हें दूर से देखेगी तो यह उसका | ४&॥#५८ ३४ ७68 ०2 4 5॥$| 
गुस्से से विफरना और चिंघाड़ना सुनेंगे | (94 386 ४१४ 


१३. और जब यह नरक के किसी तंग जगह में | &६&६& ५६ & ४६८ ५:.५॥:४॥ 8५ 
बाँध कर फेंक दिये जायेंगे, तो वहां अपने लिए 

मौत ही मौत पुकारेंगे | हि 
१४. (उन से कहा जायेगा) आज एक ही मौत को 4348 (७४ 0५४ ८252॥ ५255५ 
न पुकारों बल्कि वहुत-सी मौतों को पुकारो | पे ७9८५5 


(६ # ०, ८ 


00 «४ अं 
305 5४ 25:55 


१५. आप कह दीजिए क्या यह अच्छा है या | ६2७85 ४६८०१८६ ४४ 55 
वह॒ दायमी जन्नत जिसका वादा परहेजगारों छे (2.५८ 45४8 :2256/८5५& 
(सदाचारियों) को दिया गया है, जो उन का। (४००७०5 #++ »७<:56१८५%६&॥ 
बदला है और उनके लौटने का मूल स्थान कक (५ 
१६. वे जो चाहेंगे उन के लिए वहाँ ७४५ ७०५५७ 572 5 ५ ६१५ 2६ 
होगा हमेशा रहने वाले | यह तो आप के रब 935:£4॥055 ४५5 0७० 
का वादा है जिस की माँग की जानी चाहिए | 099%-5॥053 ४९5 3 
५. कै उन्हे ज्ड> + ८४ 22 22286 25202 
१७. और जिस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें और | ४5०2७: ७५3 »४#४ ८525 


हटजल है 4 श्ट १८८ 4१८८4 


अल्लाह के सिवाय जिन्हें ये पूजते रहे उन्हें जमा |. #99७5,५५५57&/55६ 0:5५ 
करके पूछेगा, क्या मेरे इन बंदों को तुम ने 605:५20७ 02252 


! यानी जहन्नमी जब जहन्नम के अजाब से घबरा कर तमन्ना करेंगें कि उन्हें मौत आ जाये, वे 
तबाही के घाट उतर जायें, तो उन से कहा जायेगा कि अब एक मौत को नहीं कई मौतों को 
पुकारो | मतलब यह है कि अब तुम्हारी तक्रदीर में कई तरह के अजाब हैं, यानी मौत ही मौत 
है, तुम कहाँ तक मौत की माँग करोगे ! 

2 “यह» इब्बचारा है नरक के बयान अजाबों की तरफ़, जिन में नरकवासी जकड़े हुए होंगे कि यह 
अच्छा है जो कुफ्र और मूर्तिपूजा का बदला है, या वह स्वर्ग जिसका वादा अल्लाह से डरने 
वालों को उन के अल्लाह से डर और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने पर दिया गया है, यह 
सवाल जहन्नम में किया जायेगा, लेकिन उसे यहां इसलिए बयान किया गया है कि शायद नरकवासियों 
के इस नतीजे से नसीहत हासिल कर के लोग अल्लाह का डर और उस के हुक्म की पैरवी का 


रास्ता अपना लें और इस बुरे अंजाम से बच जायें जिस का जिक्र यहाँ किया गया है | 
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सूर: फ्रुरक्कान मक्का में नाजिल है और इस में 
सतहत्तर आयतें और छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम के करता हूँ, जो बड़ा : > 9 ..59। ५ ल्‍ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अनति>। (० 80| 2-३ 


(६ #हक बहु: 


१. बड़ी बरकत वाला है वह (अल्लाह तआला) 8०५०१ ८६,॥॥ (9 छज्री5:5 
जिस ने अपने बंदे पर फ्रुरकान' नाज़िल किया 5 57 (५ 2४० 
ताकि वह सभी लोगों के लिए? सतर्क (आगाह!) (0)४9४ ८५० ८०९ 
करने वाला बन जाये | ५59 


२. उसी अल्लाह की मिल्कियत है आकाझ्ों और 3५६ 7; >98५)2.5॥ 22 ४३) 
धरती पर, और वह कोई औलाद नहीं रखता, न &&:& 2 है किन 


उस के मुल्क में उसका कोई साझीदार है, और ०७४४ ७ 4५, ४ ८४५०5 
हर चीज को उस ने पैदा कर के एक निर्धारित (9 (99 ,8876 05 58 


(मुनासिब) रूप दे दिया है | 


३. और उन लोगों ने अल्लाह है सिवा (मरने ६&६2/&5254 ३) 7;:5 (2४458; 
अपने देवता (इलाह) बना रखे हैं, वे किसी चीज | ५८, ,५« 290 25:८2 ५४० १४६ 

पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे ख़ुद (किसी 4926०४ ४७०५०२२१०५४७५.००५ 
के जरिये) पैदा किये जाते हैं, यह ख़ुद अपने | ६,555 ४:४ 5५५८४ 5६ ८६ ५६ 
फ्रायदे-नुकसान का इख्तियार नहीं रखते और न 


#१८2१७५८ 
जिन्दगी-मौत का, और न दोबारा जी उठने के (0॥,४५४६ 
वेमालिक हैं| 
४. और काफ़िरों ने कहा यह तो बस उसका | ८8३5५ ८8:४७ ८ 08: 
ख़ुद बनाया झूठ है, जिस पर दूसरे लोगों ने भी » ७४2८4 ५5६ 


में १८25। 45 ०८ ४६25 | 
उस की मदद की है? हक़ीक्रत में यह काफ़िर ७५०४ ,५5 4«६8 ४४४ 4...35| 





! फ्ररक्कान का मतलब है सच और झूठ, तौहीद व श्विर्क और इंसाफ्र-नाइंसाफ्री के बीच फर्क 
करने वाला, इस कुरआन ने खोलकर इन बातों को वाजेह कर दिया है, इसलिए इसे फ्रुरकान 
कहा गया है | 

इस से भी मालूम हुआ कि नबी % की नबृअत सारी दुनिया के लिए है और आप ,६ सभी इंसान 
और जिन के लिए पथप्रर्दशक (रहनुमा) और पैग़म्बर बनाकर भेजे गये | 

मूर्तिपूजक कहते थे कि मोहम्मद (%) ने यह किताब गढ़ने में ८ <+ दियों या उन के कछ आजाद 
किये हुए गुलाम (जैसे अबू फ्रकिहा यसार, अदांस और जबर ४ २५३ ) से मदद ली है, जैसाकि 
सूर: अन-नहल-१०३ में इस का जरूरी बयान गुजर चुका है | यहां कुरआन ने इस इल्जाम को 
ज़ालिम और झूठा बताया है, भला एक अनक्कढ इज दूसरों की मदद से ऐसी किताव पेश्व कर 


बज 
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के ही जालिम और निरे झूठ के लाने वाले हुए 
। 


५. और यह भी कहा कि यह तो पहलों की 
झूठी कहानियाँ हैं जो उस ने लिख रखी हैं, बस 
बही सुबह-शाम उस के सामने पढ़ी जाती हैं | 
६. कह दीजिए कि इसे तो उस अल्लाह ने 
नाज़िल किया है जो आकाश और धरती की 
सभी छिपी बातों को जानता है | बेशक वह बड़ा 
बख्शने वाला और रहम करने वाला है| 


७. और उन्होंने कहा कि यह कैसा रसूल है कि 
भोजन करता है और बाजारों में चलता फिरता 
है, उस के पास कोई फ्ररिश्ता क्‍यों नहीं भेजा 


जाता कि वह भी उस के साथ होकर डराने |... 


वाला बन जाता? 


८. या उस के पास कोई ख़जाना ही डाल दिया | 


जाता, या उस का कोई बाग ही होता जिस में से 
यह खाता, और उन जालिमों ने कहा कि तुम तो 
ऐसे इंसान के पीछे हो लिये जिस पर जाद कर 
दिया गया है | ० 


९. ज़रा सोचिए तो! ये लोग आप के वारे में 
कैसी-कैसी बातें करते हैं कि जिस से ख़ुद ही 
बहक रहे हैं, और किसी तरह से भी रास्ते पर 
नहीं आ सकते | .. 

१०. अल्लाह (तआला) तो ऐसा बाबरकत है कि 
चाहे तो आप को बहुत से ऐसे बाग़ अता कर दे 
जो उनके कहे हुए बागों से बहुत अच्छे हों, 
जिनके नीचे नदियाँ लहरें मार रही हों और आप 
को बहुत से पक्के महल भी अता कर दे | 


)/ बस 


१००७ ,४७॥०,»- 

5 64८४; ८६४ 
4)09$ (४ ॥४६ ५& 
58 ५६७७। ८059 2५ 9७5 
(3) ् किन] 94 ४ है कर 6 अटल ५5 श्र 
२४3520555 5 |॥ 49 05 
60:०6॥%865 ८६६5» ०५॥ 
“५5265 ४:9॥५.) ८ ४७: 
450 0: 9 7 ५ 5४-9॥ 6 (#४5 


4 ८ 65% 45५ 


७४४६६ ४८95%5५.30 #:: 


5. ८. ८7", “*+ ५ न_ी-#* 
४52८४; ८४४०८००७ 2855६६५ 
(08:25 


ल्दूब्ट जल्द (६५) ह#ह .#/त ८ हक हुं ह, 
४5५७ 05982: 5/7)8॥| 
5५ 2८:४५ 
(9)५५० ०१४४३ 


०275 ४ 5 75 5 द59॥ 2५४ 


२१६४9 ६८४०१ 5८४ ५४०८ ५) 


हि # ८ रथ ६“ #८ 
(00) 29«9 ० २3 


सकता है जो सफ्राई और भाषा शैली और फ्रसाहत में बेमिसाल हो | हकीक्रत और मारफ्रत के 
बयान में भी अकेला, इंसान की ज़िन्दगी के लिए आवश्यक हुक्म और नियम के तफ्रसीली 
बयान में भी लाजवाब हो और भूत की ख़बरें और भविष्य (मुस्तक्रबिल) में होने वाली घटनाओं 
(वाक्रेआत) का पता देने और बयान करने में भी उस की सच्चाई साबित हो | 
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भटकाया या यह खुद भटक गये | 


१६८. वे जवाब देंगे तू पाक है, ख़ुद हमें यह | 5%£0:0७:5556 ८68८2 295 
मुनासिब नहीं था कि तेरे सिवाय दूसरों को हि हा 


ञ 


अपना वली बनाते, हकीकत यह है कि तने इन्हें |. 2234 ५०८४# ५० ७८ ४५४८८ 


और इन के बुजुर्गों को खुशहाली अता की, यहां 0६: ८४३॥,25 5 25:75: 
तक कि यह नसीहतें भुला बैठे, यह लोग थे ही ४:0७ (१४ ७१६ 
8/|.3, 


हलाकत के लायक | 
१९. तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी सारी बातों में | 5,2:५£.४ 2955८/:6८. 26558 


५ “जन अब न तो तुम में अपनी सजा फेरने | ,: .; 2४528 2६ 2५८ ६८ ५४४६६ १८ 

ताक़त है न मदद करने की, तुम में से | +४००-४-०९७3५ ०४2592४ 

जिस-जिस ने जुल्म किया है? हम उसे सख्त 2 09)2.6 0४५ 
अजाब का मजा चखायेंगे | हे 


२०. और हम ने आप से पहले जितने भी सबूत ल | 3|८2|:2॥ ८-22/:5 ८८75 
भेजे सब के सब खाना भी खाते थे और |, «६ 2६०४८ 7:86:8(2:: 

बाजारों में भी चलते-फिरते थे, और हम ने तुम | :१725०७०२३००७४९७४ ५४०४१ 
में से हर एक को दूसरे के इम्तेहान का जरिया | ६७४५.४७६८5३ ०४४०-४६ ८25 
बना दिया* क्‍या तुम सब्र करोगे? और तेरा रब 56 «5६: ८४९ 
सब कुछ देखने वाला है।. (2004-4४ ७६३ 


' दुनिया में अल्लाह के सिवाय जिनकी इबादत की जाती रही है और की जाती रहेगी, उन में 
खनिज पदार्थ (पत्थर, लकड़ी और दूसरे धातुओं की मूर्तियाँ) भी हैं, जो बेजान हैं और अल्लाह 
के नेक बन्दे भी हैं जो जानदार हैं, जेसे हजरत उजैर और हजरत मसीह और दूसरे नेक लोग। 
इसी तरह फ्ररिश्तों और जिन्नातों के पुजारी भी होंगे | अल्लाह तआला बेजान चीजों को भी 
अक़्ल और समझ और बोलने की ताक़त अता करेगा, और उन सभी देवताओं से पूछेगा कि 
बताओ मेरे बंदों को तुम ने अपनी इबादत का हुक्म दिया था या ये अपनी मर्जी से तुम्हारी 
इबादत करके भटके थे? 

? यह अल्लाह तआला का क़ौल है जो मूर्तिपूजकों को मुख़ातिब करके अल्लाह तआला कहैगा कि 

तुम जिन को अपना देवता समझते थे उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बातों में झूछा कह दिया है, 

तुम ने देख लिया कि उन्होंने तुम से अलग होने का एलान कर दिया है, यानी जिन को 
तुम अपना समझते थे वे मददगार साबित नहीं हुए, अब क्या तुम्हारे अन्दर यह ताक्रत है कि 
तुम मेरे अजाब को अपने ऊपर से टाल सको और अपनी मदद कर सको? 

जुल्म से मुराद वही शिर्क (मिश्रणवाद) है, जैसाकि पहले क्ौल से वाजेह है, और कुरआन में 

दूसरी जगह पर शिर्क (अल्लाह से अलावा की इबादत को) बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है | 

यानी हम ने उन नबियों की और उन के जरिये उन पर ईमान लाने वालों का इम्तेहान लिया, 
ताकि खरे-खोटे में भेद स्पष्ट (वाजेह) हो जाये, जिन्होंने इम्तेहान में सब्र किया वे कामयाब 
और दूसरे नाकाम रहे | इसीलिए आगे एुटमाग्रा (9“क्या तुम सब्र करोगे?" 
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२१. और जिन्हें हम से मिलने की उम्मीद नहीं | 3॥396/9६ ८५:८५ ८23॥08;5 
उन्होंने कहा कि हम पर फ्रिश्ते क्यों नहीं '#०+ लय दमकल 
उतारे जाते? या हम (अपनी आँखों से) अपने | ५ ५०/-॥ ५४५४४ ४४४ ४॥:७४ 





रब को देख लेते? उन लोगों ने ख़ुद अपने को 30/666% 53 2«४ 
ही बहुत बड़ा समझ रखा है और बहुत £ 
नाफ़रमानी कर ली है | 


२२. जिस दिन ये फ्ररिश्तों को देख लेंगे उस ४४४७४ ५४ ४४८ ८४८ 
दिन इन पापियों को कोई ख़ुझ्ी नहीं होगी! और | .... », ८७ रडट> हू >> 
कहेंगे कि ये वंचित (महरूम) ही वंचित किये | 22 १5 ०७५६००४४:४७ 
गये | है 
२३. और उन्होंने जो-जो अमल किये थे हम ने | 2॥:28. ८2 ४५ ८05: जा 
उन की तरफ बढ़ कर उन्हें कणों (जर्रा) की 0०० हक दंत # 
तरह तहस-नहस कर दिया | कि) 2/।,५:७ £0७ 
२४. (लेकिन) उस दिन जन्नत में रहने वालों | (६६८4 *६ , 4४ धार 
की जगह बहुत अच्छी होगी और ख्वावगाह भी ४८३ ४४-७४ ४ है लि: 
सुखद होगा |? म्् 2 

२५. और जिस दिन आकाश बादल सांहत फट | (एटा 8, 7:22॥ 58४ 5 
जायेगा और फ्ररिश्ते लगातार उतारे जायेंगे | 22; दे 3१.5 


केवल रहमान का ही होगा और यह 2 ०७५:०००४ ७४ ५५०४ 


४ कि? ७-४8 »0 (+5 
काफ़िरों पर बड़ा भारी होगा | 26! | ५..+ ०.३० (४ 
२७. और उस दिन जालिम आपने हाथों को | &:४0;£ ८5%: ५४:5४ 
चबा-चबा कर कहेगा कि हाय! अच्छा होता ४ 2,222, 


27: ९... ]7७० > ॥ 
अगर मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता | ४8460 


' उस दिन से मुराद मौत का दिन है, यानी यह काफ़िर फ़रिइतों को देखने की तमन्ना करते हैं, 
लेकिन मौत के वक्त फ्ररिश्तों को देखेंगे तो उन के लिए कोई ख़ुशी और शुभ नहीं होगा | 

* कुछ ने इस से यह मतलब निकाला है कि ईमानवालों के लिए क्रयामत का यह भयानक दिन 
इतना कम और उनका हिसाब इतना आसान होगा कि दोपहर तक यह आजाद हो जायेंगे और 
जन्नत में यह अपने परिवार वालों और हूरों के साथ दोपहर में आराम कर रहे होंगे, जिस 
तरह हदीस में है कि ईमानवालों के लिए वह दिन इतना आसान होगा कि जितने में दुनिया में 
एक फ्रर्ज नमाज अदा कर लेना | (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज ७५) 
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२८. हाय अफ्रसोस! काञ्ञ मैंने फ्लां को दोस्त न 


बनाया होता | ४७४७ ध 

२९. उस ने तो मुझे उस के बाद भटका दिया | ८&'%७३ ४८ | ५ <४.#५% 
कि नसीहत मेरे पास आ पहुँची थी और शैतान >: 3:5६ (5५ ८:28 
तो इंसान को (वक्त पर) धोखा देने वाला है | 2. 29०७ ०००२८ 
३०. और रसूल कहेगा कि हे मेरे रब! बेशक 35558 2४७ २००0::808& 
मेरी क्रीम ने इस कुरआन को छोड़ रखा था | 2 ५८ 2 


० ॥#%३४४ 296 
३१. और इस तरह हम ने हर नबी के दुश्मन | *&५८८०2४४0४0४७% 2055 
कुछ मुजरिमों को बना दिया है, और तेरा रब |... (550 ४७५८४ 
ही हिदायत देने वाला और मदद करने वाला। .... 7 ऑकऔसडर्टर 
काफी है| हक 
३२. और काफ़िरों ने कहा कि उस पर पूरा 82 24॥0८2४5/॥/98 ८४06; 
कुरआन एक साथ ही क्‍यों न उतारा गया? इसी | :५6८059 ५, ८८४ 58585. 
तरह (हम ने थोड़ा-थोड़ा करके उतारा) ताकि 2४3४ 8 जुआ 2056 6:9४ 


& 7८ 


इस से हम आप के दिल को मजबूती अता करें, 2 अय 
और हम ने उसे ठहर-ठहर कर ही पढ़ सुनाया 

है | जो 

३३. और ये आप के पास जो कोई भी मिसाल | ८ 3७8५ ४४७४ ६; ४४४६४ 
लेकर आयेंगे हम उस का सच जवाब और ठीक री 
तफ़सीर बता देंगे |? लक 


३४. जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की | #&03 2५25७ ७८४९ ०३ 
तरफ्र जमा किये जायेंगे, वही बुरी जगह वाले ४ 
और भटके हुए रास्ते वाले हैं | 


#+ / ८, दड ड्ट्ु 


53:,59806:2 49 


। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नाफ्ररमानों से रिश्ता और दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, इसलिए 
श्र सज्जन इंसान की संगत सै इंसान सज्जन और बुरे इसान की संगत इंसान को बुरा बनाती 
| 
? यह कुरआन को ठहर-ठहर कर उतारे जाने की नीति (हिक्‍्मत) और वजह को बयान किया जा 
रहा है कि ये मूर्तिपूजक जब भी कोई मिसाल या मुश्किल और शक पेश करेंगे तो कुरआन के 
जरिये हम उस का जवाब या वजाहत पेशञ्ञ करेंगे और इस तरह उन्हें लोगों को भटकाने का 
मौका नहीं मिलेगा | 
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३५. और बेशक हम ने मूसा को किताब दी और | 5६ ६५3 :६/ ७८.४ ७:४५६$ 
उन के साथ उन के भाई हारून को उनका 5६ (४22 8६ 
सहायक (वजीर) बनाया | कर 

३६. और कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों की ६52 ५५25 ८5॥ »;8 50 (५55। ६६ 
तरफ्र जाओ जो हमारी निशानियों को झुठला रहे 62,522 5 
हैं, फिर हम ने उन्हें बिल्कुल ही हलाक़ (ध्वस्त) 280 4607 ०02: 
कर दिया | 

३७. और नूह की क्रौम ने भी जब सतों को | ४८ 3०8४8४0:9७४ ६४५ 
झूठा कहा तो हम ने उन्हें डुबो दिया और | »६ (2७४८८,)४॥ ४६ ५४/६; ..6॥ 
लागों के लिए उन्हें शिक्षा (इबरत) हासिल करने का | "४ ४०००:४४४५०५७५ *४ ०८५४५ 
प्रतीक (मजहर) बना दिया और हम ने जालिमों श्े 


के लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है | त्स्५ 
३८. और 'आद' जाति और 'समूद' जाति और | ६:55 :9 :<०६2:75/::$ 
कुयें वालों को' और उन के बीच के बहुत से | 50298 


सम्प्रदाय (फ्रिकों) को (नाज् कर दिया) | 


३९. और हम ने हर एक के सामने मिसालों को |# 
बयान किया, फिर हर एक को पूरी तरह से नाइ |. 
कर दिया | (५ 


४०. और ये लोग उस बस्ती के पास से भी [28%,2:5:2.9४ 828 # 908; 
आते-जाते हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश की | ७) (:४८५::४/६/६६८ ६52४8: 
गयी? क्या यह फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकत | 7 2 0 कक 
यह है कि उन्हें मरकर दोबारा जिन्दा होकर खड़े 

होने पर यक्रीन ही नहीं | 


' >> का मतलब है कुआँ, _.../ ......] का मतलब हुआ कुएँ वाले | इस के निर्धारण (ताईन) में 
मुफ़स्सिरों में इख्तिलाफ़ है, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने कहा है, इस से मुराद खाई वाले हैं, 
जिनका बयान सूर: अल-बुरूज में है | (इब्ने कसीर) 

* बस्ती से लूत की क़ौम की बस्तियाँ सदूम और अमूरा वगैरह मुराद हैं और बुरी बारिश से 
पत्थरों की बारिश मुराद है, इन बस्तियों को उलट दिया गया था, उस के बाद उन के ऊपर 
ककड़-पत्थर की बारिश्ञ की गई थी, जैसाकि सूर: हृद-८२ में बयान किया गया है, ये बस्तियाँ 
सीरिया और फ़िलिस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं, जिन से गुजर कर मककावासी आते-जाते थे | 
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४१. और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुम से 538 3508:25!:55%: 20 2,588 
मजाक करने लगते हैं, कि क्या यही वह इंसान अ> को अअ 
हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है | 4 ४,०४८ << 
४२. (वह तो कहिए) कि हम डटे रहे नहीं तो | 675 299९:8 ८ ८२2५६०/ 
इन्होंने तो हमें हमारे देवताओं (माबूदों) से | » 2272 ८४४ ६९४८ ः 
भटका देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और | “४ ४५०८८९: ०५४०२ ०५-५* 
जब ये अजाबों को देखेंगे तो उन्हें वाजेह तौर लिन 6, 
से मालूम हो जायेगा कि पूरी तरह से रास्ते से का 

भटका हुआ कौन था? (5 


५न ५) “१ # #हल्‍न्‍ए 


४३. क्‍या आप ने उसे भी देखा जो अपनी | :756854%50 55 #<2 
ख्वाहिशत को अपना देवता बनाये हुए है, कया | | 
आप उस के जिम्मेदार हो सकते हैं | 


४४. क्‍या आप इसी सोंच में हैं कि उन में से (22०/८४७४७५:::52860:-6: 


&#2.. ४7८ 


है 
४9) 9:03 4५.० 


ज्यादातर सुनते या समझते हैं, वह तो निरे ५४: 2622 ८,८5५8% 
जानवर की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा 30००० ०८.०७००४ ५) 
भटके हुए | ८0 


४५. क्‍या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने | ४८६05)55594:573520/5:7 
छाया को किस प्रकार बसीअ (विस्तृत) कर 2 २2०६ 28022 28 ६४८ 

कं ! 0५2५5 78७: ६६ 
दिया है?” अगर चाहता तो उसे ठहरा हुआ कर | अं) डर ४ ४ि% 
देता, फिर हम ने सूरत को उस पर दलील 


बनाया|। 
४६. फिर हम ने उसे धीर-धीरे अपनी तरफ़ & 04५55 ६॥४५४५४ 
खींच लिया | ४6७७-७७ 





। यानी ये चौपाये जिस मकसद के लिए पैदा किये गये हैं, उसे वे समझते हैं | लेकिन इंसान 
जिसे एक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था, वह रसूलों के बाख़बर कर देने के 
बावजूद अल्लाह के साथ ज्लिर्क करता है और दर-दर पर अपना माथा टेकता फिरता है, इस 
बिना पर ये बेशक चौपाये से भी ज्यादा बुरे और भटके हुए हैं | 

? यहाँ से दोबारा तौहीद के दलायल शुरू होते हैं | देखो, अल्लाह तआला ने दुनिया में किस तरह 
छाया फैलायी है जो सुबह के बाद से सूरज के निकलने तक रहती है, यानी उस वक्‍त धूप नहीं 
होती धूप के साथ यह सिमटना और सिकुड़ना शुरू हो जाता है । 
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४७. और वही है जिस ने रात को तुम्हारे लिए | »585 (2९502 5८ ५३४5 
लिबास बनाया और नींद सुखमय बनायी, और ० :22६॥:256(2 
दिन को उठ खड़े होने का वक्‍त | ०००७० 
४८. और वही है जो रहमत (कपा) की बारिज्ञ 5४ ८६४/४ 690 69% 
से पहले ख़ुशख़बरी देने वाली हवा को भेजता है। 2 (४5,९८2 ८2 ७95:५८४ 
और हम आकाआ से पाक पानी बरतसाते हैं | ४७७७४७४७७४७र ७ 


४९. ताकि उस के जरिये मरे हुए नगर को [६७७5 ५,४३७: 5 ८५६४४ ५८ 


ज़िन्दा कर दें और उसे हम अपनी कर क में » (४5.85 
से बहुत से जानवरों और इंसानों को पिलाते हैं | विकजटज 5 
५०. और बेश्वक हम ने इसे उन के बीच कई आहि१ 2 ६5 2४५८ १६; 
तरह से बयान किया ताकि वह नसीहत हासिल । 29२ ५8 ५६ 
करें, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने नाशुक्री |... 9 0४3 ८६४४ ३ 
के सिवाय माना नहीं | "४ 

५१. और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक 


हक ०,६०८ ६ 8. 4 ५५ छा छः ३ । 75 

डराने वाला भेज देते | ५ ४४%/#838:76:% 
५२. तो आप काफ़िरों का कहना न करें और | ५.(2॥0६५४:2:.७८४ ८५0६४५ 

हर | “ श्र ५८2०४ | 
कुरआन के ज़रिये उन से पूरी ताक्रत से महा हा के 
घ॒र्मयुद्ध (जिहाद) करें | 
५३. और वही है जिस ने दो समुद्रों को आपस | (७७529 2६४5५ २८४६८5३% 
में मिला रखा है; है मीठा मजदार और यह का 585 ६६७८०६५ 
है खारी कड़वा, और इन दोनों के बीच एक 5 553 ५६६0८: हैँ ६५ 


पर्दा और मजबूत ओट कर दी | हि 


५४. और वह है वही जिस ने पानी से इंसान |. ४६८४॥ 5 ॥८॥ 2७5 59%: 
को पैदा किया, फिर ,उसे वंश वाला और ४ ४४८५८७६: ५४८० 
ससुराली रिहतों वाला कर दिया # बेच्चक आप ४ 2५७७) ०४१ »)९०३ 


]॒ 
रद 


! मीठे पानी को <,/» कहते हैं, -// का मतलब है काट देना, तोड़ देना, मीठा पानी प्यास को 
काटता है यानी खत्म कर देता है, ८७ बहुत खारी या कड्डवा पानी | 

2 वंच्च (नसब) से मुराद वह रिश्ता हैं, जो माता-पिता की तरफ़ से हो, और ,,... से मुराद वह 
करीबी रिश्ता हैं जो विवाह के बाद बीवी की तरफ़ से हो, जिस को हमारे समाज में ससुराली 
रिश्ता कहा जाता है | इन दोनों रिश्तों का बयान सूर: अन-निसा-२३ और सूर: अन-निसा-२२ 
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का रब हर चीज पर क्रादिर है | 


५५. और यह अल्लाह को छोड़ कर उन की 
इबादत करते हैं, जो न तो उन्हें कोई फ्रायेदा 
पहुँचा सकें न कोई नुक़सान पहुँचा सकें, 
काफ़िर तो है ही अपने रब के ख़िलाफ़ ।अैतान) 
की मदद करने वाला | 


५६. और हम ने तो आप को ख़ुशख़बरी और 
डर (त्रासिक) सुनाने वाला (नबी) बना कर 
भेजा है | 


५७. कह दीजिए कि मैं (क्तुरआन के पहुँचाने 
पर) तुम से कोई उजरत नहीं चाहता लेकिन 
जो इंसान अपने रब की तरफ़ रास्ता पकड़ना 
चाहे | 


५८. और उस हमेशा रहने वाले अल्लाह 
(तआला) पर पूरा यक्रीन करें जिसे कभी मौत 
नहीं, और उसकी तारीफ्र के साथ पवित्रता 
(तस्बीह) का बयान करते रहें, वह अपने बंदों 
के गुनाहों को अच्छी तरह जानता है | 


५९. वही है जिस ने आकाशों और धरती और 
उनके बीच की चीज़ों 'को छ: दिन में पैदा कर 
दिया, फिर अर्श पर बुलन्द हुआ, वह रहमान 

आप उस के बारे में किसी जानकार से पूछ 
| 


६०. और उन से जब भी कहा जाता है कि 
दयालु (रहमान) को सज्दा करो, तो वे कहते हैं 
कि रहमान है क्‍या? क्‍या हम उस को सज्दा 
करें जिस का तू हमें हुक्म दे रहा है और (इस 
दावत से) उन की नफ्ररत ही बढ़ती है | 


63] 


है, 
लें 


१९ ०.५ १००७७ ,४॥,५.. 
4#५०६६# ५ ।७* $ ७ 9. 2४७७ 
०३४५०७ (५ ४4५५७ ०१ ०५०५३ 


<6 


4 2, हि # आओ] 56 4:६४; 


#6;85529 2026 


८ ८, जद हे 


नि667 0] # ०१ 42“»5६ ५५5 
5... 2)30,: 69% 


# #2ऱ 


)५०४(८६४४<:४४ ५१७३४ ४७४ 
प्र ०० '# हि 
58 ।504%# १३५० चर (र्ज5 


पद >५४४५::४७४ ८३ 
४४०० ५०००५०५७४ ७५७ ४५० 
है 4] ४ ८४६2। 25,४६६ 8 
(१४४४ ७५५५४ ४४५ 
+ 55 ९ 


9:5७ 6७ 0८४८४ 


५06:०२५४५८६०८६५५४॥ 


जह ह्ट्रूट 


७०७2 ड़ (६ ७ 
(७: ४ ०५:53 ४०७६८७८८०४ ६०४ 


में बयान किया गया है, और एक ही औरत से दो के दूध पीने से जो रिश्ता होता है, हदीस के 
ऐतबार से वह वंशीय सम्बन्धों (नसबी रिश्तों) में शामिल है | 
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डलल्टू [! #2 रु, 


६१. बहुत बाबरकत (शुभ) है वह जिस ने|। (&55४2,5203 5 5९7 6::8 


आसमान में बुर्ज बनाये और उस में सूरज ७)६४/४॥८५..५५ 
हर )५४॥४$ ५... ७७ 
बनाया, और रौच्न चाँद भी | &)५%॥65 ५.....७५७ 


६२. और उसी ने रात और दिन को एक-दूसरे | 2४८2 58५58: 5५%: 
के पीछे आने जाने वाला बनाया, उस इंसान 
की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने 
या शुक्रिया अदा करने का इरादा रखता हो | 


६३. और रहमान (दयालु) के सच्चे के हैं | 6४29 6८:८८) ०9:९५ 
जो धरती पर नरमी से चलते हैं औरजब | (७९८9८; 2८2४5 8॥ 
जाहिल लोग उन से बातें करने लगते हैं तो वह कल 2५ ००५४ »७०५ 90 
कह देते हैं कि सलाम है |! 


६४. और जो अपने रब के सामने सज्दा करते : #प्रज बढ! ८ &3/ दि 
कक जय ८ ००३०२४४ ०:२)०।५ 
और खड़े होकर रात गुज़ारते हैं | (०२2३४ 3 


६५. और जो ये दुआयें (विनय) करते हैं कि हे [६८८ ८७ ६5,५५८४:४८;६४ 
हमारे रब! हम से नरक (जहन्नम) का अज़ाब | “४ ०४४०३१०००७०४०८७४७ 


१०2 /,6 ८ हट 


ल्‍ +#,१०. र् व रद 
-०2-,)-5>))| 9 > ०४० 


काम ४६४४ 
दूर ही रख क्‍योंकि उसका अजाब चिमट जाने (७) ५5 ८४५७४४५6॥ 
वाला है ! र् 
६६. वह स्थाई (मुस्तक्रिल) जगह और रहने के 2८६६ ६५६५४ 2०८8 
ऐतबार से बुरी जगह है|. का आयबी का 


६७, और जो ब्र्च करते वक़्त भी न तो। ४५६29, 20086; 
इसराफ्र करते हैं, न कंजूसी, बल्कि इन दोनों के 
बीच का दरमियानी रास्ता होता है | 


५ ८४८ # 


(७:५७ 2) ८४८७ 


' सलाम से मुराद यहाँ मुँह मोड़ना और विवाद को छोड़ देना है, यानी ईमानवाले जाहिल लोगों 
और कटबहस करने वालों से उलझते नहीं, बल्कि ऐसे मौक़े पर टाल जाते हैं और उन से 
बचने की कोच्नित् करते हैं और बिना फ्रायदे के बहस नहीं करते | 

? इस से मालूम हुआ कि दयालु (रहमान) अल्लाह के बंदे वह हैं जो एक तरफ़ रातों को जागकर 
अल्लाह की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ्र डरते भी हैं कि कहीं किसी गलती या सुस्ती की 
वजह से अल्लाह की पकड़ में न आ जायें इसीलिए वे नरक के अजाब से छुटकारा मांगते हैं | 
यानी अल्लाह की इबादत और आज्ञाकारिता (इताअत) पर किसी तरह का गर्व और घमण्ड 
नहीं होना चाहिए | 
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>> जट +> चार 
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न और जो क७४०-- के का ४४ दूसरे | &&>%:&५॥४/&८४-:४८८४ 

वता (माबूद) को नहीं पुकारते और किसी ऐसे | «2: ००११० ८० 828 €,2५ ८८६० ».4, ०१३ 

इंसान को जिस का. कत्ल करना अल्लाह | 2०८2 ७र24५& ७-४ 
प्र 5& 4६7“, १*£। 

तआला ने हराम किया हो, सिवाय हक़ के वह «: ५६ &:४3: 0४४ 

क्रत्ल नहीं करते न वह बदकार होते हैं' और 

जो कोई यह अमल करे वह अपने ऊपर कड़ी 

यातना (वबाल) लेगा | 


24 | “5 


#2#८/०८$ 7? /*/ ह | ८८१ 2८ #/।+ 
७9७ ५७) | शक न] 


६९. उसे क्रयामत के दिन दुगुना अजाब दिया | 0७०5:४5:७02४2७550485::४ 
जायेगा और वह अपमान और अनादर (रुसवाई) के ५ (58 
साथ हमेझ्ञा वहीं रहेगा | 742 मी 

७०. उन लोगों के सिवाय जो माफ़ी मांग लें ४9,66/4::5.555८5:282:5॥ 
और ईमान लायें और नेक काम करें? ऐसे लोगों । 

के गुनाहों को अल्लाह (तआला) नेकी में बदल »)८:६८:४ 
देता है, अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला 00) (0) 
और रहम करने वाला है | ८ 


७१. और जो इंसान माफी मांग ले और नेकी 8<४४8८055#<2 65% 


५४३, ० 6६ ै (६८ ५ 
-_. 4६565 कक 2९ 052 


के काम करे तो वह हक़ीक्रत में अल्लाह (६६५६ 
(तआला) की तरफ़ सच प्रवृति (झुकाव) रखता डर 


है। है 


! हदीस में रसूलुल्लाह & से सवाल किया गया, कौन सा गुनाह सब से बड़ा है? आप &% ने 
फ्ररमाया: यह कि तू अल्लाह के साथ किसी को शामिल करे, जबकि हक्रीकत में उस ने तुझे 
पैदा किया, उस ने पूछा कि उस के बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फ्रमाया अपनी औलाद को 
इस डर से कत्ल करना कि वह तेरे साथ खायेगी | उस ने पूछा फिर कौन सा? आप & ने 
फ्रमाया यह कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से व्याभिचार (जिना) करे | फिर आप & ने 
फ्ररमाया कि इन बातों की तसदीक़ इस आयत से होती है | फिर आप » ने इसी आयत को पढ़ा | 
(अल-बुख़ारी, तफ़सीर सूर: अल-बकर:, मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबु कौनिश्च-शिकें अकबहुज 
जुनूब) 

? इस से मालूम हुआ कि दुनिया में साफ़ मन से माफ़ी मांगने से हर गुनाह से माफ्री मिल सकती 
है, चाहे बह कितना बड़ा हो | 
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७२. और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, और | 0 ५४८४४ ५७४८६४४ ८.४0 
जब वे किसी व्यर्थ (लग्व) के क्ररीब से गुजरते ४) 56४ 
हैं तो इज्जत से गुजर जाते हैं | री 


४५ 


ल्‍ 


७३. और जब उन्हें उन के रब (के कौल और | ४५४० >65 <2५ ४:58 55४ 


वादे) की आयतें सुनाई जाती हैं तो वे अंधे-बहरे »१६८५४5४५ ६८ 
होकर उन पर नहीं गिरते | - 


७४. और वह यह दुआ (विनय) करते हैं है &:5७,8026.5& 2/%&5४% 
हमारे रब! तू हमें हमारी पत्नियों और 75५८४ ६४::४<४69 
सन्‍्तानों से आँखों को ठंडक अता कर और "एएक्सन्नधरद्मा 
हमें परहेजगारों का अगुवा बना दे | 

७५. यही वे लोग हैं जिन्हें उन के सब्र (हहन)। ८:£2:0४5:0, 8:98 5:%९०9॥ 
के बदले (जन्नत की ऊँची) अटारियाँ अता की | 7 ८५४६५४५०७ 
जायेंगी, जहाँ उन्हें आज्ञीवाद और 06७6 
पहुँचाया जायेगा | ्ष 


७६. इस में वे हमेञ्या रहेंगे, वह बहुत ही अच्छी 


(60 5६5&75252255 05०, $ 


जगह और आराम की जगह है|. 
७७. कह दीजिए! अगर तुम्हारी नर्म दुआ। »£560& ;%८:४४ $»,$&५् 
(प्रार्थना) न होती तो. मेरा रब तुम्हारी कभी ५ ७8८५5: 


फ्रिक्र न करता, तुम तो झुठला चुके अब जल्द 
ही उसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी | 


। ,,; 'जूर) का मतलब है झूठ | हर झूठी चीज भी झूठ है, इसीलिए झूठी गवाही से लेकर कुफ्र, 
शिर्क और हर तरह की ग़लत बातें जैसे खेल-कूद, गाना और दूसरे बेकार रीति-रिवाज इसी में 
श्ञामिल है और अल्लाह की इबादत करने वालों की यह भी विश्लेषता (ख़ुसूसियत) है कि वे 
किसी भी झूठ में और झूठी सभा में उपस्थिति (हाजिर) नहीं होते | 

2 बेकार (व्यर्थ) हर वह बात और काम है जिस में धर्मानुसार कोई फ्रायेदा न हो, यानी ऐसे 
कामों और बातों में भी वह हिस्सा नहीं लेते बल्कि ञ्ञान्ति |ख़ामोशी) के साथ और इज्जत के 
साथ निकल जाते हैं | 
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सूर: झुअरा मक्‍तका में नाजिल हुई और इस में 
दो सौ सत्ताईस आयतें और ग्यारह रूकूअ है | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है ! अत धीटी। &0 २ 
१. ता सीन * मीम * पु 
२. ये आयतें रौज्नन किताब की हैं | जद 2५४</४६ 
३. उन के ईमान न लाने पर ज्ञायद आप तो | ... 2५४६॥४:95:४ ७८7 
अपना प्राण (जान! त्याग देंगे | - ७:०४४५ 92४ 8५८ 


४. अगर हम चाहते तो उन पर आकाझ से | << &5£॥| ४520८22७£0%8% 2 
कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिस के सामने ५6५४६ ::४८ 
उन की गर्दनें झुक जातीं | टॉ है 2३८6४७७७४ 


५. और उन के पास रहमान की तरफ़ से जो ३-८० ०273 ००५:४६ 
भी नई शिक्षायें (नसीहतें। आयी यह उस से मुह 


५९ (5:८७ ४4 ८:2/8 ८ 
फेरने वाले बन गये। (500295 4७|»६ )॥) 
६. उन लोगों ने झुठलाया है अब उन के पास 96५98 20725 
जल्द ही उसकी ख़बरें आ जायेंगी, जिस के साथ «७४४८५ 
वे मज़ाक कर रहे हैं | (6 )09४७४४ (९ 


७. क्या उन्होंने धरती की तरफ्र नहीं देखा? कि | 08०2५039 ६८४8 >9 3॥४75% 
हम ने उसमें हर तरह के ख़ूबसूरत जोड़े कितने 


उगाये हैं | 2 
८. बेशक उस में बड़ी निशानी है, और उन में ०58८6 ८5:६५४४५ ३ & 
हे ज्यादातर लोग ईमान (विश्वास) वाले नहीं (5४४ 

पृ क्र # ०7१ मद 4४ ४ ८2५० 
९. और तेरा रब बेशक वहीं प्रभावशाली $:22.५5/2.20/:0 3568 


(गालिब) और रहम करने वाला है | 


632 / 449 


सूरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ | 636 


१०. और जब आप के रब ने मूसा को पुकारा 
कि तू जालिम लोगों के पास जा |! 


११. फ़िरऔन की कौम के पास, क्‍या वह 
सदाचार (तक्रवा) न करेंगे | 


१२. मूसा ने कहा मेरे रब ! मुझे तो डर है कि 
कहीं वह मुझे झुठला (न!) दें | 


१३. और मेरा सीना (हृदय) तंग हो रहा है, मेरी 
जबान चल नहीं रही, इसलिए तू हारून की 
तरफ्र भी वहयी (प्रकाञ्नना) भेज | 


१४. और उन का मुझ पर मेरी एक गलती का 
(दावा) भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार 
न डालें | 


१५. (बारी तआला ने) कहा कि कभी ऐसा न ; 


होगा, तुम दोनों हमारी निश्ञानियाँ लेकर जाओ, 
हम ख़ुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। ... 

१६. तुम दोनों फ्रिरऔन के पास जाकर कहो 
कि बेशक हम सारी दुनिया के रब के भेजे हुए 
हैं | ४ 


१७. कि तू हमारे साथ इस्राईल की औलाद को 
भेज दे | दि 


१८. (फ़िरऔन ने) कहा कि क्‍या हम ने तुझे 
तेरे बचपन में अपने यहाँ पोषण (परवरिश्ष) 
नहीं किया था? और तूने अपनी उम्र के बहुत से 


)१०४। 


हक । #« 233० 
/#श४ट 2. ८ 7५० | ४2० ६ १5 
2024९ ७४४» ४६ ४५6 53 
ह्ै ८६438 ५ 
॥00: (३-१४०/॥ 


« “2४“ ८, 2 *“९. ५5 
॥ ३४४५४» (५०३३ .« 


8 ३६६ श्र (६ हैं. 8] 
(॥2) ५४5४ 5७६ 8५ ६ 
* हट 5. (:) 4४४५; हर ४ 2३, ४८ 
००2७ 3५-०2 3४४४; 3,५०० ६:४५ 
न्‍ख >> /+/) 


207 | 


5 पक 556 26 १६:2८ 
७ ०5८ ०5७6 253 ६48६ 


“05 60.5 558 25 
5:6%6-4 
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! यह रब की उस वक्‍त की पुकार है जब हजरत मूसा मदयन से अपनी बीवी के साथ वापस आ 
रहे थे, रास्ते में उन्हें तापने के लिए आग की ज़रूरत महसूस हुई तो आग की खोज में तूर 
पहाड़ तक पहुँच गये, जहाँ से आकाशवाणी (आसमानी आबाज) ने उनका स्वागत किया और 
उन्हें नबूअत के पद से सुश्ोभित (सरफ़राज) किया गया और जालिमों तक अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाने का कर्तव्य (फ्र्ज) उनको सौंपा गया | 
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साल हम में नहीं गुजारे?' 


भाग-१९ १९ ५४। 


१९. और फिर तू अपना वह काम कर गया जो 
कर गया और तू नाखुक्रों में से है | 


११० ७०७३... 


2764 पलाल ड्ल्द टी दी ट््श्८ 88 5 'ल्‍्दूल 
0९) ७५४०७: 
२०. (हजरत मूसा ने) जवाब दिया कि मैंने इस 5, ८206 ८205६ ६४5 28 
कर (20) ५४४ ७॥ (५०१ ७। $।३! 0 
काम को उस वक़्त किया था, जबकि मैं रास्ता |. 2५०८८ ०८४७॥४ ६४.७ (6 
भूले हुए लोगों में से था | 
२१. फिर तुम से डर खाकर मैं तुम से भाग | 50८5४:८४४&६22,2:% 
गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता 60622 ८ ड्ध््ष्ट 
१ पैंजम्बरों तक (2॥/ ॥ (72 ४ 
किया और मुझे अपने पैगम्बरों में से कर दिया। 3 ॑४॑ाआा 
२२. और मुझ पर क्‍या तेरा यही वह एहसान ५ &ए#2%6६:5६5205 
है? जिसे तू जाहिर कर रहा है कि तूने इस्राईल |... गन 5 
की औलाद को गुलाम (दास) बना रखा है। | अल लटकी 


२३. फ़िरऔन ने कहा कि सारी दुनिया का रब 
क्या है? ८९0) 


२४. (हजरत मूसा ने) कहा बह आकाशों और 
धरती और उन के बीच की सभी चीजों का रब 


*। 
|# 6 बटर (६ 


दर 2९ €५॥ (० ४ 
"2, 3-४०) ५०० ५०५ ०५१) 


८६५ 28४५५:७५४08 
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है, अगर तुम ईमान रखने वाले हो | 
२५. (फ्रिरऔन ने) अपने निकटवर्तियों (करीबी 
लोगों) से कहा कि क्‍या तुम सुन नहीं रहे? 


२६. (हजरत मूसा ने) कहा वह तुम्हारा और 
तुम्हारे पूर्वजों (पहलों) का रब है | 


36:/597:८2 5 


७&#9:85:85% 





! कुछ कहते हैं कि १८ साल फ़िरऔन के महल में गुजारे, कुछ के क्रीब ३० और कुछ के 
क्ररीव ४० वर्ष | यानी इतनी उम्र गुजारने के बाद कुछ साल इधर-उधर रहकर अब तू नबूअत 
का दावा करने लगा है? 

? यानी यह कत्ल की कोशिश नहीं थी बल्कि एक घूंसा ही था जो उसे मारा था, जिस से उस की 
मौत हो गई | इसके सिवाय यह वाक्रेआ (घटना) भी नबूअत से पहले की है, जबकि मुझे इल्म 


नूर गया 
का यह पूर नहीं दिया गया था | 33038 
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२७. (फ्रिरऔन ने) कहा (लोगो)! तुम्हारा यह 5. 63॥:05,::65 28 
रसूल जो तुम्हारी तरफ़ भेजा गया है, यह तो >ट5 
बिल्कुल ही दीवाना है | 

२८. (हजरत मूसा ने) कहा वहीं पूरव और ६६:६५ ५५६४ ७.६५. (६6 
पश्चिम का और उन के बीच की सभी चीजों ७299 582, 


का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो | 


#&<८7ब्णटूट #. रद > हद 


२९. (फ़िरऔन) कहने लगा (सुन ले) अगर तूने | 2४४८४ ५.5 ७॥23:6 ५४ ०४ 


मेरे सिवाय किसी को देवता (माबूद) बनाया तो हि हहटब्ट 
मैं तुझे बन्दियों में डाल दूँगा | ०9 2) थक७--री 
३०. (मूसा ने) कहा चाहे मैं तेरे पास कोई खुली है » 2५०१. है।/ 2९ 
चीज ले आऊँ? फ न आ, ७९५४३४7९% 
३१. (फ्रिरऔन ने) कहा अगर तू सच्चों में से है 0९०१: ६25६ 

तो उसे पेज्ञ कर | - ज'&$,&87552%३७ 


३२. आप ने (उसी वक्‍त) अपनी छड़ी डाल दी। 5६५: 2 ४९४७8 8(< 86 
जो अचानक खुल्लम-खुल्ला (बहुत बड़ा) अजगर 
बन गई !? 


३३. और अपना हाथ खींच निकाला तो वह भी | ८ »* ,907%2७७5॥८ ६४६ 
उसी वक्‍त हर देखने वाले को सफेद रोशनी | ०४१५#००४८: ७४ ४५५ ९००५5 
वाला दिखायी देने लगा | 


३४. (फ्रिरऔन) अपने निकटवर्ती (करीबी)। 2. ४४९ ५४) 6४८2 ४८ 0६ 
सरदारों से कहने लगा कि यह तो कोई बहुत आंच 
बड़ा माहिर जादूगर है | 


! फ़िर२औन ने जब देखा कि मूसा »9 कई तरह से सारी दुनिया और आख़िरत के रब के पूरे 
मालिक की वज़ाहत (स्पष्टीकरण। कर रहे हैं जिस का कोई ठीक जवाब उस से नहीं बन पा 
रहा है तो उस ने दलीलों को छोड़ कर धमकी देना शुरू कर दिया और मूसा को जेल में डालने 
के लिए डराया | 


+ कई जगह पर 5/.< (साँप) को <. (नाग) और कई जगह पर 5७ कहा गया है | ५. वह साँप 
होता है जो बड़ा हो और ३७ छोटे साँप को कहते हैं और ८- छोटे-बड़े दोनों तरह के साँप 
को बोला जाता है | (फ्रतहल. क्दीर) यानी यह मोजिज़ा देते वक्‍त लाठी ने पहले छोटे साँप की 
ज्क्‍्ल धारण (अछ्तियार) किया फिर देखते &ही- देखते, क्षजगर बन गया | ७ ०, 
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३५. यह तो चाहता है कि अपने जाद्‌ के बल से 
तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे, बताओ अब 
तुम क्‍या राय देते हो? 


३६. उन सब ने कहा आप इसे और इस के 
भाई को स्थगित (मुहलत) दीजिए और सभी 
नगरों में जमा करने वालों को भेज दीजिए | 


३७. जो आप के पास माहिर जादूगरों को ले 
आयें | 

इ८. फिर एक मुक़र्रर दिन के वक्‍त पर सभी 
जादुगर जमा किये गये | 


३९. 
तुम भी जमा हो जाओगे ! 


४०. ताकि अगर जादगर ग़ालिब हो जायें तो 
हम उन्हीं की पैरवी करेंगे | 


४१. जादगर आकर फ्रिरऔन से कहने लगे कि 
अगर हम जीत गये तो हमें कुछ उपहार 
(इन्आम) भी मिलेगा। 

४२. (फ्रिरऔन ने) कहा हाँ! (बड़ी ख़ुशी से) 
बल्कि ऐसी हालत में तुम मेरे ख़ास दरवारी बन 
जाओगे। 


४३. (हजरत) मूसा ने जादगरों से कहा जो कुछ 
तुम्हें डालना है डाल दो | 


४४. उन्होंने अपनी रस्सियाँ और डन्डे डाल दिये 
और कहने लगे फ्रिरऔन की इज्जत की क्रसम! 
हम जरूर विजयी (गालिव! होंगे ! 

४४५. अब (हजरत) मूसा ने भी अपनी छड़ी डाल 
दी, जिस ने उसी पल उन के झूठ के बनाये 
खेल को निगलना शुरू कर दिया | 

४६. यह देखते ही जादगर सज्दे में गिर गये | 
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और आम लोगों से भी कह दिया गया कि 
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४७. ओर उन्होंने साफ़ तौर से कह दिया कि हम 0) 56५9 25 ६ | हर 
तो सारे लोक के रब पर ईमान ले आये | हि पक 
४८. यानी मूसा और हारून के रब पर | &) ८५४४४ ९४ 


४९. (फ़िरऔन ने) कहा कि मेरी इजाजत से | 88५:७८5 5.5 ४ ५४ ५ 58 
पहले तुम उस पर ईमान ले आये | बेशक यही |. ,...८ 2225 53॥2% 5 
तुम्हारा सरदार (बड़ा गुरू) है जिस ने तुम सब | ५३४ >घ्०४४७ »425 
को जादू सिखाया है' तो तू अभी-अभी मालूम | ८52/267८.6508 ८5% 
हो जायेगा | क़सम है, मैं भी तुम्हारे हाथ-पैर है कल. (2२ 225,५$. .५.. 
उल्टे तौर से काट दूँगा और तुम सब को फांसी 30 ७:24 .००००८००० २5 ४०५३ 
पर लटका दूँगा | ण 


५०. उन्होंने कहा कि कोई फ़िक्र नहीं हम तो | .$)2१%2 2६4 ७:४0/872550 
अपने रव की तरफ़ लौटकर जाने बाले ही हैं। |: 3७४ ७४०४: ४55४ 


५१. इस बिना पर कि हम सब से पहले ७256७ ७:४४ ८६४६॥ 
वाले बने हैं, हमें आशा है कि हमारा रब ५ 2. 2॥ 58 
हमारी सभी गलतियाँ माफ़ कर देगा |... 80:25 


५२. और हम ने मूसा को वहयी (प्रकाशना) की | 6,८७५, 65:09 ६55 
कि रातों-रात मेरे बंदों को निकाल ले जा, तुम 9 ८:५54:/5 
सब पीछा किये जाओगे ! 52) ७३०५४४.००) 


। फ्रिरौन के लिए यह वाक़ेआ अजीब और बहुत आश्चर्यजनक (ताज्जुब वाला) था कि जिन 
जादूगरों के जरिये वह जीत और कामयाबी की उम्मीद लगाये बैठा था, वही न केवल हार गये 
बल्कि उसी समय वे उस रब पर ईमान ले आये जिस ने हजरत मूसा और हारून को निज्ञानी 
और मोजिजा देकर भेजा था, लेकिन बजाय इस के कि फ्रिरऔन भी गौर व फ्रिक्र करके ईमान 
ले आता, उस ने तकब्बुर घमण्ड का रास्ता अपनाया और जादूगरों को डराना धमकाना शुरू 
कर दिया और कहा कि तुम सब के सब इस के शिष्य (चेले) हो | 


2 जब मिस्र देज्ञ में हजरत मूसा का निवास ज्यादा वक्‍त तक हो गया और हर तरह से उन्होंने 
फ्रिररौन और उस के दरबारियों पर साबित कर दिया, लेक्नि उस के बाबजूद वे ईमान लाने 
के लिए तैयार नहीं हुए तो अब इसके सिवाय कोई रास्ता बाक़ी नहीं रह गया था कि उन्हें सजा 
और अजाब से पीड़ित (दोचार) किया जाये | इसलिए अल्लाह तआला ने मूसा को हुक्म दिया 
कि रातों-रात इस्राईल की औलाद को लेकर यहाँ से निकल जायें, और कहा कि फ्रिरऔन 
तुम्हारे पीछे आयेगा, घबराना नहीं | 637 / 4449 
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४३. फ़िरऔन ने नगरों में जमा करने वालों को 
भेज दिया | 


"|; कि बेशक यह गुट बहुत ही कम तादाद में 
| । 


४५. और उस पर ये हमें वहुत क्रोधित 
(गजबनाक) कर रहे हैं | 


५६. और बेशक हम बड़ी तादाद में हैं, उन से 
सावधान (चौकन्‍्ना) रहने वाले | 


५७. आख़िरकार हम ने उन्हें बागों और चश्मों 
से निकाल बाहर किया | 


४५८. और ख़जानों से और अच्छे-अच्छे जगहों 
से। 


५९. इसी तरह हुआ, और हम ने उन (सभी 
चीजों) का वारिस इस्राईल की औलाद को बना 
दिया | हि 


६०. इसलिए फ़िरऔन के चैरोकार सूरज 
निकलते ही उन का पीछा करने निकल पड़े | 


६१. इसलिए जब दोनों ने एक-दूसरे को देख 
लिया तो मूक : साथियों ने कहा, हम तो 
बेश्वक पकड़ लिये गये | 


६२. (मूसा ने) कहा कभी नहीं | यक्रीन करो, 
मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे रास्ता 
दिखायेगा | 


६३. हम ने मूसा की तरफ्र वहयी (प्रकाशना) 
भेजी कि समुद्र के पानी पर अपनी छड़ी मार, तो 
उसी वक्त समुद्र फट गया और हर एक हिस्सा पानी 
के बड़े पहाड़ के बराबर हो गया |? 


भाग-१९ | 64 | '१.४। 


११», ,»-० 
ब2००॥ ६ 


9 ० .९ #/ ७. “# /* 
(9)6५# कफ 5०5 ८४४०-७6 


जे 
श्छः अं 475 # द्वट्टें+ ह5 


0८५0४ 5453:2 659५ 6 
89 6५8७ & 5५ 
##म ५१ 


५४४ *द ६ ह 

(& 629» ४ 6४ 

गे ब्खह८ दर डे 4246 शा 
(9/ ९५४ 5 ५४३ ०८.०७०७३०७ 
35 ४, (६८६ 4६: 4 

(#) 922 44० 2%०5 

2. ०९ ६०९, 5६४ (६४ >0८/ ५, “५ ५6 
5) 0४४४-८४ ६:४॥5१७४ 


ए#ए+आा24८:क9 66 
४0८४४ 6॥ 


#. ## 5 


(७8)५2५४८:5:७४65४208 


दा 258५२४ ५७४६४ 
(5) ५329; 53 6 6887 


* यह बेइज्जत करने के लिए कहा, वर्ना उनकी तादाद छ: लाख बतायी जाती है | 
2 ७» का मतलब है समुद्र का हिस्सा, >,» का मतलब है पहाड़ | यानी पानी का हर एक हिस्सा 
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६४. और हम ने उसी जगह पर दूसरों को 
क्ररीब ला खड़ा कर दिया | 


६४. और मूसा को और उसके सभी साथियों को 
मुक्ति प्रदान (नजात अता) कर दी | 


६६. फिर दूसरे सभी को डुबो दिया | 


६७. बेशक इसमें वड़ी शिक्षा (नसीहत) है, और 
उन में के ज्यादातर लोग ईमान वाले नहीं | 


६८. और वेशक आप का रब बड़ा प्रभावशाली 
(गालिब) और रहम करने वाला है | 


दो।| 


७०. जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी |. 


क्रौम से फ़रमाया कि तुम किस की इबादत 
करते हो | का 

७१. उन्होंने जवाब दिया कि हम 'मूर्तियों की' 
इबादत करते हैं, हम तो बराबर उन के पुजारी 
बने बैठे हैं | पे 

७२. आप (७.७) ने फ़रमाया कि जब तुम उन्हें 
पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी हैं? 


हे या तुम्हें फ्रायेदा-नुक़सान भी पहुँचा सकते 
| 


७४. उन्होंने कहा यह (हम कुछ नहीं जानते) हम 


पाया | 


६९. और उन्हें इब्राहीम का वाक्रेआ भी सुना 3 ह 


&9 5498 ६8॥ 


७ &क्धिस्स 0 छा; 


&८५982% 
६४८४०६४५५७७ 
७ &॥# 


३५४४:०:%४6; 


नाज्माज्ट्ट 


>)&2: ५ ५५४3 4:४9269 


"08% ७४05 ५6:८2 


006#58:6::5% 58 


७ &उऋ्) 


०८2:253 5;८ 8:255 
ने तो अपने पूर्वजों (बुजुर्गों ) को इस तरह करते किट पे #५ ४०७७ ५४५ ४४ 





बड़े पण्हाड़ के रूप में खड़ा हो गया | यह अल्लाह तआला की तरफ़ से मोजिजा का इजहार 
था ताकि मूसा और उनकी क्रौम फ़िरऔन से छुटकारा पा ले, अल्लाह के इस समर्थन (ताइद) 


के विना फ्रिरऔन से छूटकारा मुमकिन नहीं था | 
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७५. (आप ने) कहा कुछ जानते भी हो, जिन्हें ४:2५ ७ ४2४ 


७६. तुम और तुम्हारे अगले बाप-दादा, 66:26: | 
७७. वे सभी मेरे दुश्मन हैं सिवाय सच्चे अल्लाह 22,045: 98827: 
(तआला) के जो सारे जहाँ का पालनहार है | 00०५४४७ 0 

७८. जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मेरी १ बट८ट/४१%८ १.५ 
हिदायत करता है | (8) ५2०९७०५४१ (१४७ ४३.। 
७९. वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है | ब्क १४४ ८४४5७४४ 
८०. तथा जब मैं रोगी हो जाऊँतो मुझे | धन 2१ 2 
निरोग (शिफ्रा अता) करता है | हर ७५9४5 ४:४६; 
८१. और वहीं मुझे मार डालेगा, फिर जिन्दा |. ह) ५28 ५02५ 

कर देगा | (|) ५७:२४ ०. (४५७५ ७५०॥५ 
८२. और जिस से उम्मीद बंधी हुई हैं कि वह &&8& 3 :४ ८ ६४ 65॥35 
बदला देने वाले दिन मेरे गुनाह को माफ़ कर ४002: 
देगा | (2१४2४ 


८ईे. है मेरे रब ! मुझे समझ अता कर' और | 2 2! ४९४७: 
मुझे पाक लोगों में मिला दे | ७9५2५ ७#४ ५५ 0५5९ 


3 8-4० पाक याद आने वाले लोगों में दो &७३५४५८८३३८४ 


#,१८/+९ ५० 


८५. और मुझे सुखों वाली जन्नत के वारिसों में &),:%8 (5८४ 


से बना 


८६. और मेरे पिता को माफ़ कर दे, बेशक वह द &5७०८४४॥ ६५१४६ 
भटकने वालों मे से था [ &9 ७७४४ 3५ ४४ 


हुक्म और हिक्‍्मत से मुराद इल्म और समझ या नबूअत और रिसालत या अल्लाह के हुक्म 
और विधान (शरीअत) की जानकारी है | 


यह दुआ उस समय की थी, जब उनको मालूम नहीं था कि मुशरिक (अल्लाह का दुश्मन) के लिए 
मगफ़िरत की दुआ करना हराम है, जब अल्लाह तआला ने यह साफ्र कर दिया तो उन्होंने अपने 
पिता से भी अलगाव का इजहार कर दिया | (सूर: अल-तौबा-११४) 
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८७. और जिस दिन कि लोग दोबारा जिन्दा 
किये जायें मुझे अपमानित (जलील) न कर | 


८८. जिस दिन कि माल और औलाद कुछ काम 
न आयेगा | 


८९. लेकिन (फ्रायदेमंद वही होगा) जो अल्लाह 
तआला के सामने निर्दोष (बेऐब) दिल लेकर जाये| 


९०. और परहेजगारों (सदाचारियों) के लिए 
जन्नत बहुत क़रीब ला दी जायेगी | 


९१. और भटके हुए लोगों के लिए नरक 
(जहन्नम) जाहिर कर दिया जायेगा | 


९२. और उन से पूछा जायेगा कि तुम जिन की 
इबादत करते रहे वह कहां हैं | 


९३. जो अल्लाह (तआला) के सिवाय थे, क्या 


वह ५० मदद करते हैं? या कोई बदला ले 
सकते हैं | न 


९४. इसलिए वह सभी और कुल भटके हुए लोग 
नरक में ऊपर-नीचे डाल दिये जायेंगे | 


९५. और इब्लीस की सभी की सभी सेना भी | 
९६. वहां वे आपस में लड़ते-झगड़ते हुए 
कहेंगे। 


९७. अल्लाह की क्रसम! बेश्वक हम तो खुली 
गलती पर थे | 


९८. जबकि तुम्हें सारी दुनिया के रव के बराबर 
समझ बैठे थे | 


७) 6६८ ८७५४४ 

& 6४90: ६५४४५ 
4८<६4॥86/$ 
&५£0&४॥ ५४४ 
09८2: ४595 


2)&6:2:४५६:४65 


45 ८ ९१6 १८ ई #> # 
५3.०५ ()०*५॥| ५५० ०८ 
_#श9ज ६१८५८ 


हर 

(9) ७५३४:४४५७ 

नर हक (६ # # ६५ 2८४5 
99) ०५५७) »» ६७४ ॥्ड: 
-### #० ७३४ # #*१#+ 
७) <#्ड 72% ५६45 
2 ८25० (६ #4८ /॥(६ 
(३७ ८५०४०४ 4५3 .०»3|» 


७0५४४ ५.४ ४७४ ८८६ 


“5५ /* <१? हा हद 


० ११ 
98) ०५७४७ ५7०४.००३- »). 


! साफ़ दिल या निर्दोष (बेऐब) दिल से मुराद वह दिल जो श्विर्क से पाक हो, यानी ईमानवाला 
दिल, इसलिए कि काफ़िर और मुशरिक का दिल रोगी होता है | कछ कहते हैं : बिदअत से 
ख़ाली और सुन्नत से मुतमईन दिल, कुछ के करीब ख़वाहिशात से पाक दिल और कुछ के 
क़रीब बेवकृफ़ी के अंधेरे और नैतिक पतन (अख़लाकी गिरावट) से साफ़ दिल, यह सभी मतलब 
ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ईमानवाले का दिल ऊपर बयान किए सभी बुराईयों से पाक होता है। 
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९९. और हमें तो सिवाय मुजरिमों के किसी ७65%23 ६4६; 
दूसरे ने गुमराह नहीं किया था | »22%#/#%ी 5) ६4 5 
१००. अब तो हमारी कोई सिफ्रारिश करने कि <&#8८ 02 8 (5 
वाला भी नहीं | 2७७७४ 
१०१. और न कोई (सच्चा) ख़ैरखाह दोस्त ।' 9 »%# ७५०४: 


१०२. अगर हमें एक बार दोवारा जाने को 


ढय5 “# १## २ 2 गा (47 | ४८.५ 
6० ८४:2४ ०: ७५5 ६6% ६ 635 
मिलता तो हम पक्के सच्चे ईमान वाले बन (22 दा ७»& 58% ६ 6॥5 


जाते | के 

१०३. यह वात बेशक एक बहुत बड़ी निशानी ४856 ५८3:5:४ ८४) 5 6 
हैं, उन में के ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले |... (9 ८६५६४ 
नहीं | “५ ५०१ ५००१ 
१०४. और बेशक आप का रब ही प्रभावशाली 09 4०9 22:20:0 586; 
(गालिव) रहम करने वाला है | 5९७ ह 
१०५. नूह की क्रौम ने भी नवियों को 46024 ८2558 
झुठलाया! श् 5 ह। 


१०६. जबकि उन के भाई नह ने कहा कि क्‍या | 6:६६ 
तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? सक 


१०७. (सुनों) मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का ८८४5: ्् 
अमानतदार रसूल हूँ | (०) ७४४ ७५८ ४ ३) 
१०८. इसलिए तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए हश ५४४४८ 
और मेरी बात माननी चाहिए | १०७ ५०४९५५४।))४ 


!  आक मुसलमानों की सिफ्रारिश् तो अल्लाह की इजाजत के बाद अंबिया, नेक लोग ख़ास 
से नबी करीम #& करेंगे, लेकिन काफ़िर और मुशरिक की सिफ्रारिश करने की इजाजत 

किसी को भी न होगी और न वहां दोस्ती ही काम आयेगी | 
? नूह की क्रौम ने अगरचे केवल अपने पैग़म्बर हजरत नूृह को झुठलाया था, लेकिन चैंकि एक 
नबी को झुठलाना सभी नवियों को झुठलाने के बराबर है, इसलिए फ्ररमाया कि नूह की क्रौम 


ने पैगम्बरों को झुठलाया | 
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१०९. और मैं तुम से उस पर कोई बदला नहीं #३|&#0०0 ९2 ५4:८20725 
चाहता, मेरा बदला तो केवल सारी दुनिया के 


रव के पास है | 40) ७४४०।५०० 
११९०. इसलिए तुम अल्लाह का डर रखो और गा ५४४४ 28% 
मेरी इताअत करो | 83-4७ 


१११. (क्ौम ने) जवाब दिया कि क्या हम तुम [(£, ८)५ ४:25 
पर ईमान लायें? तेरी इताअत करने वाले तो 
नीच लोग हैं | 


११२. आप ने फ्ररमाया, मुझे क्या पता कि वह | 3. ८/[:%॥। ॥/ 
पहले क्‍या करते रहे? धर ६५५७५ 


११३. उन का हिसाव तो मेरे रब के ऊपर है [(52::2:598:# 4 22/८.. ८। 
अगर तुम्हें समझ हो तो | 


० । और मैं ईमानदारों को धवके देने वाला ॥9८:2209,5 5; 
न ८) 

११५. मैं तो वाजेह तौर से डरा देने वाला हूँ | /9८६५४४४$ ७७ 
११६. उन्होंने कहा कि है नूह! अगर तू न रूका & ६: 458४ ५7 9४5 
तो ज़रूर तुझे पत्थरों से मारकर मार दिया 202८2,2:0 ८2 
जायेगा | | "१७ छा? 
११९७. (आप नें) कहा है मेरे रब! मेरी क्ौम ने क्र ४४6८४08 
मुझे झुठला दिया | चर 

११८. इसलिए तू मुझ में और उन में कोई | ७४८45 ०६६४; द्भ्द्ा 


निश्चित (कतई) फैसला कर दे और मुझे और 
मेरे ईमानवाले साथियों को नजात अता कर दे। 


११९. इसलिए हम ने उसे और उस के साधियों 49.2 05॥ 5 ५८5 5 2. :;६ 
है ठप ध्स दा 
को भरी हुई नाव में (सवार कर के) नजात अता 


(३ &(:४$/॥ ८2 


की। 
१२०. फिर उस के बाद बाक़ी सभी लोगों को (रत 88० 6/6+#< 
हम ने ड्ुबो दिया | 
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सूरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ | 647 | १९५ १₹९०,००७४,५-- 


१२१. वेशक इस में बहुत बड़ी नसीहत (शिक्षा) 2568 ५५:5६:४४॥३ ३ 6॥ 
है, और उन में के ज्यादातर लोग ईमान लाने 


वाले थे भी नहीं | &/2५## 
१२२. और वेशक आप का रब वही है बहुत (७2524:2286; 


रहम करने वाला | 
१२३. 'आद' (क्रौम) ने भी रसूलों को झुठलाया !! (2) तक [ ॥ 5६८८६ 


१२४. जब कि उन से उनके भाई हृदः ने |. » 55:0९ 2 १:८४ १४ ६६ 
कहा कि क्‍या तुम डरते नहीं? ९४०४८ ००० ०५5) 


१२५. मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर (संदेश- ८ > । 2, हे (472८ 288॥ 
वाहक)! हूँ | के 029८४/0::4:0४68/. 
१२६. इसलिए अल्लाह से डरो और मेरा कहना >' 6, ७५:४५८॥७४४४५ 
मानो | है 26/ ९५८४ 50।|,४ 
१२७, और मैं उस पर तुम से कोई उजरत नहीं दर | ध्ट्रॉट2 दा ॥२(: #44 
मांगता, मेरी मजदूरी सारी दुनिया के रब के "कि लि 

् पे के १20 ८४५०४ | 
पास ही है | रच ॥20 ८४५०४ ९४ ७० ४॥ 


१२८. क्‍या तुम एक-एक टीले पर खेल (क्रीडा) के 8 ८5:25 ६८6४, “2, ८7४५ 
रूप तमाश्ने का निशान (चिन्ह) बना रहे हो | 2 8/#% 5/8,0४७६: 

१२९. और बड़े उद्योग (सन्‍्अत) वाले (मज़बूत | ६, 65548 ८: 55:55 
महल निर्माण) कर रहे हो, जैसाकि तुम हमेशा सह 5७७ 
यहीं रहोगे | 





! 'आद' उन के पर दादा का नाम था, जिन के नाम पर उन की कौम का नाम पड़ा, यहाँ आद 
को क्रबीला मानकर ४ (स्त्रीलिंग रूप) लाया गया है | 

? ह॒द को भी आद का भाई इसलिए कहा गया है कि हर नवी उस क्रौम का इंसान होता था और उसी 
बिना पर उन्हें उस कौम का भाई कहा गया है, जैसाकि आगे भी आयेगा और नवियों और 
रसूलों का यह इंसानी शक्ल भी उन के ईमान लाने में रुकावट रही है | उनका ख्याल था कि 
नबी इंसान नहीं, इंसान से ऊँचा होना चाहिए | आज भी इस पूरे सच से अंजान लोग इस्लाम 
के पैग़म्बर नबी करीम & को इंसान से ऊँचा साबित करने पर तुले हैं, अगरचे वह भी कुरैच्च 


क़बीले के एक इंसान थे, जिनकी तरफ़ पहली बार उनको पैग़म्बर बनाकर भेजा गया था | 
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१३०. और जब किसी पर हाथ डालते हो तो 
कड़ाई और सख्ती से पकड़ते हों | 


१३१. तो अल्लाह से डरो और मेरी वात मानो | 


भाग-१९ | 648 


१३२. और उस से डरो जिस ने उन चीजों से 
तुम्हारी मदद की जिन्हें तुम जानते हो | 


१३३. उस ने तुम्हारी मदद की माल और 
औलाद (सन्तान) से | 


१३४. और वागों से और चझ्मों से | 


१३५. मुझे तो तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अज़ाब 
का डर है। 


१३६. (उन्होंने) कहा कि आप नसीहत करें क्‍ 


नसीहत करने वालों में न हों हम पर वराबर 


है! ८५ 
१३७. यह तो पुराने जमाने के लोगों का दीन है। 


१३८. और हम कभी अजाब पाने वाले न होंगे | 


१३९. चूँकि 'आद' की क्ौम ने (हजरत) हूद को 
झुठलाया, इसलिए हम ने उन्हें हलाक कर 
दिया, बेशक उस में निशानी है, और उन में के 
ज्यादातर ईमान वाले न थे | 


१४०. और बेशक आप का रब वहीं ग़ालिब 
रहम करने वाला है ! 


१४१. 'समूद' के समुदाय वालों ने' भी पैगम्बर 
को झुठलाया | 


थे २5६ ध जे < हर 
(9 38960 »५४७ ४५! 


ऐ 8! ०-2) 523 


60 ७0६६ .828 55६85 


<ल 


(3) ७5 5085 
(3८25५ #%६ 50॥॥:803 
(9) ७४35७ «४४ 


रू कहटु ५०७८ 
॥34) (2१८5 ५४३39 


न 


#/ “ ६“?**८८४ ८: 


685225829787:0% 
७७ ७४४॥४० 

0 6089 8&%5५8 
४६४४8 ७१2६४55 5258 
99८०४ »»5 ७६५७ 


हा क्ष्ष् 6 4 ७६४ ही 
69922 2/090 ४४७५ 


५5% »+ | [| <५% 
॥4)८0)-. »»* ८५४ 


! समूद का निवास स्थान 'हिजर' का इलाक़ा था जो हिजाज की उत्तर दिज्षा में है, आजकल उसे 
नमदायन स्वालेह' कहते हैं | 'ऐसरूत्तफासीर। यह अरब थे | नबी & तवबूक जाते वक्‍त उन 
बस्तियों के बीच से गये थे. जैसाकि पहले बयान हो चुका है | 
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१४२. जब उन के भाई 'स्वालेह' ने उन से कहा [६ ०१४६८ ० &० ज्डखट4 जहर लादर 
कि क्‍या तुम अल्लाह से नहीं डरते? ह (9८58 ४ ६० ५५४७७ ०४॥ 


१४३. मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का अमानतदार ८/5:22%56 
० 

पैगम्बर हूँ | (७9 ५५2 (१० &॥॥ 

१४४. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा (५9 ७८४४2॥ ४56 

करो | ४४ ४3% 

१४५. और मैं उस पर तुम से कोई उजरत नहीं ()४| ७05 0242४ »5४५ 

माँगता, मेरी उजरत तो सारी दुनिया के रब के 7 (90%: 

ऊपर ही है। 2 


१४६. कया उन चीजों में जो यहाँ हैं तुम शान्ति |... &&»52 ८8 ८:५8 
के साथ छोड़ दिये जाओगे? _. ८० 5७ ५3 ५४०४ 


उन बागों चर्मों में > 2. अा”टट ४०४६ 
१४७, (यानी) उन बाग़ों और उन चश्मों में | ७७५:४४ ५४६ 


१४८. और उन खेतों और उन खजूरों के बाग़ों (9) 2802 (४४४६ स्श्ट्द 
में जिन के गुच्छे (बोझ की वजह) टूटे पड़ते हैं। (७०% ६४ ४88: 
१४९. और तुम पहाड़ों को काट-काट कर 
आकर्षक (सुन्दर) भवनों का निर्माण (तामीर) 


| 
४. ० हर 


(49 ८५५५ 5४९९०) ७2८४४ 


कर हेहो। . 

९५०. इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी (&9 ५५5 ५2५६ 25॥566 
इत्तेबा करो | 

१५१. और सीमा उल्लंघन (तजाबुज) करने &७:५६४% 
वालों के अनुकरण (पैरवी) से रूक जाओ | ७) “0-*27%99% 
१५२. जो धरती में फ्रसाद फैला रहे हैं और ०29 ३ 52.४ ८८३४ 
सुधार नहीं करते | एंदं9 45: 
१५३. (वे) बोले कि तू तो बस उन में से है है; ५2७ 27८8 66 


जिन पर जाद कर दिया गया है| 
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सूरतुश्चुअरा-२६ भाग-१९ | 650 | १९०» ११००3)» 
१५४. तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू 22,९५5 ६४::१४३ 2४८ 
सच्चों में से है तो कोई मोजिजा ले आ | 9८७,» कोर 2१% हिल 

४४०७ 3 68,20625# 0 


१५५. (आप ने) कहा यह है ऊँटनी, पानी पीने 
की एक वारी इसकी और एक मुक़र्रर दिन को 
पानी पीने की बारी तुम्हारी | 


१५६. (और ख़बरदार!) इसे बुराई से हाथ न 
लगाना, वरन्‌ एक बड़े दिन का अजाब तुम्हें 
पकड़ लेगा | 

१५७. फिर भी उन्होंने उस के हाथ-पैर काट 
डाले, फिर वह पछताने वाले हो गये | 


१५८. तो अज़ाब ने उन्हें आ दबोचाः बेशक इस 


में शिक्षा (नसीहत) है, और उनमें से ज्यादातर |. 
लोग ईमानवाले न थे | सी 


१५९. और बेशक आप का रब 2 | यालिब 
(इक्तिशाली) और रहम करने वाला है | 

१६०. लूत की क्ौमः ने भी नवियों को 
झुठलाया। ८ 


१६१. जब उन से उन के भाई लूत ने कहा कि 
तुम अल्लाह से डर नहीं रखते? 


४27४2 ८2? #4०ट ४“ 
जा» ४५ ५5% ५७,४9४; 
9:%#: 

८. ७७4 >' $ ८०8 (4 (४ 228७ 
(0/६४५५४। १ 


+ <६“* 2 * 25955 ण्दूटू 


5 55४ 3) ३ 6|*<४७॥ 
(9 ८:५5:258 ८४५७ 

5 शरण # ल्‍-*न-# दूँ ढ#- न नौ 
659 22% 5५०७७ ८४४ ६॥$ 


प्र ## | ###7₹, 


रे जद 266 
(७०) ७७-०॥ 9» # ८५ 


। यह वही ऊँटनी थी, जो उनकी माँग पर पत्थर की चट्टान से मोजिजे की शक्ल में निकली थी, 
एक दिन ऊँटनी के लिए और एक दिन उन के लिए पानी मुकर्रर कर दिया गया था, और उन 
से कह दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी लेने का होगा उस दिन ऊँटनी घाट पर नहीं 
आयेगी और जो दिन ऊँटनी के पानी पीने का होगा, तुम्हें घाट पर आने की इजाजत नहीं है | 


2 यह अजाब धरती से भूकम्प (जलजला) और ऊपर से बहुत तेज चिंघाड़ के रूप में आया, जिस 


से सब मर गये | 


) हजरत लूत, हजरत इब्राहीम के भाई हारान विन आजर के पुत्र थे, उनको हजरत इब्राहीम की 
जिन्दगी में ही नवी बना कर भेजा गया था, उनकी क्रौम 'सदूम' और 'अमूरा' में निवास करती 


थी, यह बस्तियाँ सीरिया के इलाके में थीं | 
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१६२. मैं तुम्हारी तरफ़ अमानतदार रसूल हूँ | ही 48588? 

१६३. इसलिए तुम अल्लाह (तआला) से डरो (9) पं 45॥ 46 
और मेरी इत्तेबा करो | 04:42 

१६४. और मैं तुम से उस का कोई बदला नहीं |. ७&#0०फ्ाट2८2०0६55 
माँगता, मेरा बदला तो केवल सारी दुनिया के 

रब पर है| ८4०५४ ५52०७ 


१६५. क्‍या तुम दुनिया वालों में से मर्दों क पास | 3८2 हल ४ महक ६॥ ८॥५ 
जाया करते हो | ७) ८७० ८2८०४ ८५४ 


१६६. और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह | ४-४7 ८2 ७& ७५ 5:85 


(तआला) ने तुम्हारी बीवी बनाया है, उन को । #ख 4 अ2१7 गट 
छोड़ देते हो, बात यह है कितुम हो ही सीमा |... (66 ७००००४ ० ९; 
लाँघने वाले | क 
१६७. (उन्होंने) जवाब दिया कि है लूत! अगर तू न ७265६ ४४९ 4८5 ४2096 
रुका तो अवश्य निकाल दिया जायेगा !' 

७ &<22॥ 


१६८. (आप ने) कहा कि मैं तुम्हारे अमल से (2: 2060.6 
बहुत नाख़ुञ्ञ हूं | 69 ८४७८४ »,०७)० 


पकमा वे बचा ने यो वह कल है। |... जिदाज4 ४ ऋ९ 
ििननष जी |... लेऔमा 
न पक यो रिएक रण... 08004%5 
| न अ हम ने (बाक़ी) दूसरे सभी को नाश /965/9 कर 


! यानी हजरत लूत की दावत और नसीहत के जवाब में उन्होंने कहा तू बड़ा पाक बना फिरता 
है, याद रख! अगर त्‌ अपने इस काम से नहीं रुका तो हम तुझे बस्ती में नहीं रहनें देंगे, आज 
भी ककर्मियों का इतना असर है कि नेक लो म॑ह छिपाये फिरते हैं और नेक लोगों के लिए 


जिन्दगी गुजारना मुश्किल बना दिया गया है | 
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१७३. और हम ने उन के ऊपर एक ख़ास तरह + 2: ६0:275०7:42 25 (४४5 
ह जप (८४०००//.४०६.५:।४६ ५०४४ |$ 

की वारिश की, वह बड़ी बुरी बारिश थी जो रे 

डराये गये लोगों पर वरसी | 


१७४. वेशक इस में भी बड़ी निशानी है, उन में 2526 ५55५८:४४); ७ 6) 
से भी ज्यादातर मुसलमान नहीं थे | 


ल्‍+ ह्ट 
है. “ 68:६१] 5 


(74; (२१ 
१७५. बेशक तेरा रब वही है गालिव रहम नर ५०9 2५० ५४ ८४; ६; 
करने वाला | धाम 
१७६. एयका वालों ने भी रसूलों को झुठलाया | 4८:८2 ट्। 72266 


१७७. जबकि उन से शुऐब ने कहा कि क्‍या शछ २ ८४६००/८६ १४०६१ 
तुम्हें (अल्लाह का) डर और भय नहीं? - एम ७४४४ .७४०४०४३ 


श हु # #/*,+%, कई ५ 
१७८. मैं तुम्हारी तरफ़ अमानतदार रसूल हूँ | की 2८222: ४0 |] 
० तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत ७:४४ ४88 
१८४०. और मैं उस पर तुम से कोई उजरत उ्क्रए 2425८: 
नहीं माँगता, मेरा बदला सारी दुनिया के रब 


पर है| हि री ८७५ ७४३ 


हवा पूरा करो और कम देने वालों ॥0८2..20020:५70॥8; 


१६२. और सीधे (सही) तराजू से तौला करो | कि & कल ४ मे 
१८३. और लोगों को उनकी चीजें कमी से न | (»9 53४25 ४/2४ ८8, 5५% 
दो, और (निभर्य होकर) धरती पर फ्रसाद मचाते न 5 ६६..8 
फिरो | 4 2 


१८४. और उस (अल्लाह) का डर रखो जिस ने 
ख़ुद तुम्हें और पहले की मख्लूक को पैदा किया। 


१८५. उन्होंने) कहा तू तो उन में से है जिन पर 
जादू कर दिया जाता है | 


हैं... क <2१,<८4४ ॥ 2565 प्र 450: 
(४७ ८४०४५ 8.२० »(६&5 (५३४0,25 
५ 0 दु ही € न्त्ष्ल्यज््द्ध 5६ 

॥5 ००.३६-०। (७८८३ ९...) 9 
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सूरतुश्चुअरा-२६ भाग-१९ १९०५ ११५ ,००॥३५- 
१८६. और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है। ८४5६४ 0५ ८९८ (६९ ८४5६ 
और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही 

समझते हैं | ७8 ६५४४ 


१८७. अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम | <८<४0:८2८2 ६४६४ ४७:४६ . 


पर आकाश्च का कोई टुकड़ा गिरा दो | &9,.2/८2 
१८८. उन्होंने) कहा कि मेरा रब अच्छी तरह से (७७८३४८४८, 2८ 8: 


जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो | 


१८९. इसलिए उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें | +4(४॥ ५»; :॥८ 25456 ४४255 
छाया वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, वह 


बड़े भारी दिन का अज़ाब था | -0,% 2४५८/४८६४ ४ 
"8०५ बेशक उस में बड़ी &्व है और उन| .. 22968८५५४८:36) 
ज़्यादातर मुसलमान न ई ७५४ 

रु ै ७9७५ 
3 हे बेशक तेरा रब वही गालिब दया 60499 ६ 4७५8 6 

९२. और बेशक यह (कुरआन) पूरी दुनिया के : (७८: ४५ 

रब का नाज़िल किया हुआ है। ७) ॥४बब 
१९३. इसे अमानतदार छ्का लेकर आया है | () ८2५90 ६9५56 
१९४. आप के दिल पर (नाजिल हुआ है) कि आप ४ ॥८.०८ थक ६5% 
सतर्क (आगाह!) कर देने वालों में से हो जायें | 8 ७९५:४७८७४६ ४५8 
१९५. साफ्र अरबी भाषा में है | 69७४४ ५४५४ 
१९६. और अगले नबियों की किताबों में भी 9८989 28 ४ ४8 


इस (कुरआन) की चर्चा है |' 


' यानी जिस तरह दुनिया के आखिरी पैगम्बर (रसूलुल्लाह &) के आने और आप & की सिफ्रात का 
बयान दूसरी किताबों में है, उसी तरह इस क्रुरआन के नाजिल होने की ख़ुशख़बरी उन किताबों 
में दी गयी थी | एक दूसरा मायेना यह लिया गया है कि यह कुरआन मजीद उन हुक्‍मों के 
अनुसार जिन पर सभी दरीअतों में एकता रही है, पिछली किताबों मे भी मौजूद रहा है | 
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१९७, क्‍या उन्हें यह निद्यानी काफ्री नहीं कि ८2४७ ६58४ ०८५७४ 
(कुरआन की सच्चाई को) तो इस्राईल की 


॥भ 02४०० &: 
औलाद के विद्वान (आलिम) भी जानते हैं | ५ ७र्क 
१९८. और अगर हम इसे किसी (अरबी भाषी 9 ८४:59. »४७ 2४9% 


के सिवाय) किसी अजमी पर नाज़िल करते | 


१९९. तो वह उन के सामने उस का पाठ (कै ७9% ५708 ७:2०८8५5 
करता तो यह उसे नहीं मानते | 


२००. इसी तरह हम ने पाषियों के दिलों में | 69 ८५/2॥५४5450:७3 
(इंकार) को दाख़िल कर दिया है | 4 


२०१. वे जब तक दुखदायी अजाब को देख न 2659॥४:2 ७5 ५, ८५५४४ 
लेंगे ईमान न लायेंगे | 22.9 
69:५.9 


२०२. इसलिए वह (अजाब) अचानक आ जायेगा | &9८::25 ५ 2४5 ५८४ 4८25 
और उन्हें उसका अंदाजा भी न होगा |. 


२०३. उस समय कहेंगे कि क्‍या हमें कछ मौका 49) &82 5&80:2085 

दिया जायेगा? पी 

२०४, तो क्‍या ये हमारे अज़ाब की जल्दी मचा 6७ & ०४५ क ६॥&$ 

रहे हैं? 

२०५. अच्छा यह भी बताओ, कि अगर हम ने 52 १५) १4८ है। ८ न्‍लद 
उसे सामँ 6० ८५2-५,०३४४४ ०) 3५४४ 

उन्हें सालों फ्रायेदा उठाने दिया | ण्द् 

२०६. फिर उन्हें वह (अजाब) आ लगा जिस से >ह४७४ ७४ 


6०8) । & (६ 2 ग्र्दू 55 
उन्हें डराया जाता था | ८७:४8 ५५%५ # 
२०७. तो जो कुछ भी यह फ्रायदे दिये जाते रहे 
उस में से कुछ भी उन्हें काम न दे सकेगा 


२०८. और हम ने किसी बस्ती को हलाक़ नहीं है ५23४७५:७८०७४ ४८८ 
किया है, लेकिन उसी हालत में कि उस के लिए 2७ ७४५):४७४५ ५४ ५१८४७४७ 


डराने वाले थे | 


(2. ४० ९ श्ज्र्ट 
8०८४८:॥४४ ५८ «६७ ४४६ 
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२०९. शिक्षा (नसीहत) के रूप में, और हम जुल्म 5० ८,४७४ ५८०८४ 
करने वाले नहीं हैं |' ४४५७७ 

२१०.और इस (कुरआन) को शैतान नहीं लाये | ह9८0५8५,<%५८% 

32 शा न वह इस लायक हैं, न उन्हें इस की /)6५४८५८५:४ ७४८५; 

८ _#शऔल्ज हल &8& 47९2४ 

++> कम के ् हे बा 6४2 ५५,»० &+ ९:०५) 

२१३. इसलिए तू अल्लाह के साथ किसी दुसरे 67550 ५ & €:5५६ 

न पुकार कि तू भी सजा पाने वालों >-2 8. 28 छा 

बाप होश का 5४८८ 

हे ) रॉ ## “(८९% / ७८४2 # १ ५१८८ 

२१४. और अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा ह >' 9८859 &:%४: 95 

२१५. और उस के साथ नरमी से पेश् आ, जो भी ७2४५४ 2४८५६ 9४; 

की लाने वाला होकर तेरे आधीन (ताबे) जो े ८942 


२१६. अगर ये लोग तेरी नाफ़रमानी करें तो तू €॥ &650:26)385:56 


5 


एलान कर दे कि मैं इन कामों से अलग हूँ जो 


तुम कर हे हो | ९ 

२१७. और अपना पूरा भरोसा ग़ालिब रहीम 89.25) 2.४ ८&286५8; 
अल्लाह पर रख | ९24४० 8५ 
२१५. जो तुझे देखता रहता है, जबकि तू खड़ा & १ ४६ &५५४७३॥ 
होता है | (78 09४ (७० ७५००2 ७ 
२१९. और सज्दा (नमन) करने वालों के बीच 69 &2.५.:) 5 42६ 7 


तेरा /धूंमना-फिरना भी | 
/ 





। “यानी रसूल के भेजे और सावधान (ख़बरदार) किये बिना अगर हम किसी बस्ती को हलाक़ 
करते तो यह जुल्म होता, हम ने ऐसा जुल्म नहीं किया, बल्कि इंसाफ्र के नियमानुसार 
(मुताबिक) पहले उन्हें डराया और उस के बाद जब उन्होंने पैग़म्बर की बात नहीं मानी, तो 
हम 'ने उन्हें नाश कर दिया | यही विषय सूर: बनी इस्राईल-१८ और सूर: अल-क़सस-५९ 
वगैरह में भी वयान किया गया है| 


652 / 449 


सूरतुश्चुअरा-२६ भाग-१९ | 656 | १९५.»। ११५।,«-०३) »- 


२२०. बेशक वह बड़ा सुनने वाला और बड़ा &0 42% &:£५४%॥ 
जानने वाला है | हम कक लक 


२२१. गा मैं तुम्हें बताऊँ कि जैतान किस पर (#) 69५908%% 2085 
उतरते हैं। कि 


२२२. वह हर झूठे पापी पर उतरते हैं | हि 42900 ७ 088 
२२३. वे (उचटती हुई) सुनी सुनाई पहुँचा देते &650:59॥ ६०७४६ 
हैं और उन में के ज्यादातर झूठे हैं | &9७:४५४४४;६४७४६५ 


२२४. और कवियों (शायरों) की पैरवी वही &9 ८५६ 24: 22867 ५८ 
करते हैं जो बहके हुए हों | ४४४७० ८ £2:2॥ 


२२५. क्‍या आप ने नहीं देखा कि कवि (शायर) 
एक-एक वादी में सिर टकराते फिरते हैं 


२२६. और बह कहते हैं जो करते नहीं |? 


ञ्‌ रा |>» 5 _ करन #> द >टू # ८ 
६9७58 ३508 8 «४4 
न्पसप “#4“ १८ ट १हए्ट्/ ++६<० ० 
; 828 ७३५७४: ४ ६ 2५५४ »७ 
२२७. सिवाय उन के जो ईमान लाये और 6॥2/552...2॥/.55॥/८25॥ $ 
नेकी के काम किये और ज़्यादा तादाद में 22:58 ८.८ ८2॥१८४॥7% 
अस्ताई शबाना की ह.33०/%:3:/ 36-45 5 :४७४-<%७४--७5 
7 और अपनी मजलूमी के बाद इन्तिक्राम ९26:&५६2 ६8 &५॥ 
लिया, और जिन्होंने जुल्म किया है वह भी अभी श्छ 
जान लेंगे कि किस करवट उलतते हैं | 


यानी इस क्ररआन के नाजिल होने में जैतान का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि चैतान तो झूठे और 
पापियों (यानी काहिनों और नजूमियों वगैरह) पर उतरते हैं न कि नबियों और नेक काम करने 
बालों पर | 


ज़्यादातर कवि (शायर) ऐसे होते हैं जो प्रइ्ंसा (तारीफ्र) और भर्त्सना (मुजम्मत) में नियम का 
पालन करने के बजाये मनमाने ख्यालों का प्रदर्शन (इजहार) करते हैं, इस के सिवाय उस में 
मुबालगा का इस्तेमाल करते हैं और कविता की कल्पना (तसब्वुर) में इधर-उधर भटकते हैं, 
इसलिए फ्ररमाया कि इन के पीछे लगने वाले भी भटके हुए हैं | 

इस से उन कवियों (शायरों) कों अलग कर दिया गया है, जिनकी कविता सच और सच्चाई पर 
आधारित (मबनी) है, और ऐसे लफ्जों से अलगाव किया है जिन से यह बाजेह हो जाता है कि 
ईमानदार, नेक और अल्लाह को ज़्यादातर याद करने वाला कवि बेकार कविता (शायरी) जिस 
में झूठ और मुवालगा की मिलावट हो, कर ही नहीं सकता, यह उन ही लोगों का काम है जो 
ईमान की सिपत से खाली हो | * 
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धन 





१४ ००३) »-० 


सूरतुन नमल-२७ 8८्घ6] डर | (४8% 


सूर: नमल' मक्‍का में उतरी और इसकी 
तिरानवे आयतें और सात रूकुऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | कट पी 80 ०-५ 
१. ता* सीन*, ये आयतें हैं कुरआन की (यानी १. * £ 8६०९७ ८॥४६१५४ 
वाजेह) और रौशन किताब की | (7 छ्् चद23 ७०४ ०४ ०५ (_# 
२. हिदायत (मार्गदर्शक) और खुशखबरी ईमान 0 बा 0 2४ 

वालों के लिए | के 278४0 ७:-४$555 


३. जो नमाज़ क्रायम (स्थापित) करते हैं, और | 253 8४9 ८/४5 8)&॥ ८:22 ८23॥॥ 


जकात अदा करते हैं और आख़रित पर ईमान (४)८52:5 89» 


रखते हैं | हा 

४. जो लोग क्रयामत पर ई ईमान नहीं लाते। 2465 559 ८४५४४ ८५॥७ 
हमने उन के लिए उन के आमाल को मुज़य्यन 22 822८: 
कर दिखाया है, इसलिए वे भटकते-फिरते हैं | (4 2098०४.०७१ »७/ 


५. यही वह लोग हैं जिन के लिए बुरा अजाब है 5593 255५5: 8 &9॥७%/ 
और आखिरत में भी वह बहुत नुकसान वाले हैं| 


व ८###/हुँटू 


काश हट >> 
के ५5 ७5:79 .»5 
६. और बेशक आप को कुरआन सिखाया जा | ४ :८८2०2 29४७6: 
रहा है अल्लाह हिक्‍्मत वाले और जानने वाले |. 
की तरफ़ से | 

$ न्ज़ 


७. (याद होगा) जबकि मूसा ने अपने परिवार |/£८"/४ ८258 259 ४४०39 

वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से 5 5 ५५५०५7४,५५ 
कोई हे कोई ५ “ | | ग््प + 

या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई | “४ ४ 3॥#४४७ 


#/:5 “**ै ५० 9४. 


जलता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ ५7.!७ 


* नमल अरबी भाषा (जवान में चींटी को कहते हैं | इस सूर: में चीटियों के वाक्ेआ का बयान 
है, जिस की वजह से इस को सूर: नमल कहते हैं | 
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जाऊँगा, ताकि तुम सेंक-ताप कर लो | 


८. जब वहां पहुँचे तो आवाज़ दी गयी कि | 25॥6 “3,४ 65,४ ७८७ ६6 
मुबारक है वह जो उस आग में है और मुवारक 
है वह जो उस के आस-पास है, और पाक है 
अल्लाह जो सारी दुनिया का रब है !? 


९. मूसा! (सुन) बात यह है कि मैं ही अल्लाह | (7) 2!८॥ 40 ८६0 88 ४१2 
हूँ जबरदस्त और हिक्मत वाला | कफ आर 


१०. और तू अपनी छड़ी डाल दे, (मूसा ने। जब | 6८ (४६ ५५६४ ६४५४८ ७5 
उसे हिलता-डुलता देखा, इस तरह कि जैसे | ,... .... ,» «७८४ »» ८ 
# है, तो मुँह मोड़ कर पीठ फेरकर भागे | ४४४० ४5 ५+४ ०३ 3०७ ७5 

र पलट कर भी न देखा, है मूसा! डरो नहीं, 72% ८04 हि ह९ हि &:५ 8 
मेरे सामने पैगम्बर डरा नहीं करते | 5 00७७-०० ७०००५७४३ ७; 


११. लेकिन जो लोग जुल्म करें, फिर उस के | ;92८:6' 53% 5 2४255 
बदले नेकी करें उस बुराई के पीछे, तो मैं क्‍ 8 कल कर के 
माफ़ करने वाला रहम करने वाला हूँ |. (0) ०22 2» 39 
१२. और अपना हाथ अपनी जेब (गरिबान) में ४022<:6:55 3.5 3 ४८:०५४65 
डाल वह सफेद (और रौशनी वाला) होकर | »»६, ६: 2४५ 3५५ 8553-0४ 
निकलेगा बिना कसी रोग के | (तू) नौ [2#/४29७४०० ९७४ ै2७“#- 


* /» 4+ 7, अत है # ले 


ँ बडी * ल्‍_लड जज ४१] ८४ 
५6 ०५३४० ५०० 50 .०५-१* ७५० ०7३ 


निश्ञानियाँ लेकर फ़िरऔन और उस के (४9 ८६2५ ८४१४ 
पैरोकारों के पास (जा) वेशक वह फ्रासिकों का 


गुटहै। ६ 


यह उस समय की घटना (वाक्ेआ) है जब आदरणीय (हजरत) मूसा मदयन से अपनी पत्नी को 
साथ लेकर वापस लौट रहे थे, रात के अंधेरे में रास्ते का ज्ञान (इल्म) नहीं था और सर्दी से 
बचाव के लिए आग की जरूरत थी | 


यहां अल्लाह की बड़ाई और पकीजगी का मतलब यह है कि इस आसमानी पुकार से यह न 
समझ लिया जाये कि इस आग या पेड़ों में अल्लाह ने प्रवेश किया हुआ है, जिस तरह बहुत से 
मूर्तिपूजक समझते हैं, यह सत्य प्रदर्शन ।मुशाहिदा) की एक क्रिस्म है जिससे नबूअत के शुरू में 
नवियों को आम तौर पर सुशोभित (सरफ्राज) किया जाता है, कभी फ्ररिश्ते के जरिये और 
कभी ख़ुद अल्लाह तआला अपनी तजल्ली और ख़ुद बात से, जैसाकि मूसा के साथ घटित हुआ | 
इस से मालूम हुआ कि पैग़म्बर को छिपी बातों का इल्‍्म नहीं होता, वरना मूसा अपने हाथ की 
लाठी से न डरते दूसरी बात यह कि पैगम्बर को भी प्राकृतिक (फ्रितरी। डर हो सकता है 
क्योंकि वह भी तो एक इंसान ही होते हैं | 
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)१५.४। १५ ०5, »> 


१३. इसलिए जब उन के पास आंखें खोल देने | ।६५।॥४6 8:2५ (४॥ 2४४८ ६६ 
वाले हमारे मोजिजे पहुँचे तो वह कहने लगे कि र्फ द्क लि 
यह तो साफ (निरा) जादू है | (3) ७:५7 >*घ्ट 


१४. और उन्होंने इंकार कर दिया, अगरचे | ६४ 2६८४ ६5६: ५, ४८०८३ 
* 2०0७० ४००५ ५७ 9०३ 
उन के दिल यक्रीन कर चुके थे केवल जुल्म का 


“० (६ ब्द््र ५ श ह/+ (१ (६ ॥2/4 4 
और घमण्ड के कारण | अत: देख लीजिए उन 3५७०६ हि 
फ्रसादियों का अंजाम क्‍या कुछ हुआ | (9७५..2/ 


१५. और हम ने बेशक दाऊद और सुलेमान को | 5७3 : ६५ ८:८5 585 ७४१५ (85 


इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, सब | » ८2 2४ ० ४६६ (५४ ७४४१८] 
तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, जिस ने हमें ४722४ ७६ 2७५7५ ;५०-०४ 
कप ९ बहुत से ईमानवाले बंदों परफ़्जीलत |... (3 ५५५$ 3३९५ 


१ हट बह हसन 8८ ॥ ०३४ हुए' और 0६008: 585 (८८ ५55 
कहने ल गा! हम॑ पाक्षया ढ ॥] ४08 5 (बह 8 ्््ः 4६ (22८ 
सिखायी गयी है और हम सब कुछ में से दिये | “४? कक #काए-ँे रे 
गये हैं | बेशक यह बड़ा खुला हुआ (अल्लाह 0०८५० ८.५४॥५७॥४५ 6! 
का) उपकार (फ़्ज्ल है।. 

१७. और ४ ६३४ के सामने उनकी सभी सेना | 29४७७ ८2 855५ ८०००:४४ 
जिन्‍नात इंसान और पक्षी जमा किये गयेः 
(हर एक क्रिस्म को) अलग-अलग खड़ा कर 
दिया गया | 


#ह्जटवज 234 2206 


(7) ७५४५ «७ »४8॥ 


! इस से मुराद नबूअत और मुल्क की विरासत है, जिस के वारिस केवल सुलेमान ही हुए, वरना 
हजरत दाऊद के दूसरे पुत्र भी थे, जो इस विरासत से वंचित (महरूम) रहे, वैसे भी नबियों की 
विरासत इल्म में ही होती है, जो धन-सम्पत्ति वे छोड़ जाते हैं वह दान होता है, जैसाकि नबी 
# ने फ़रमाया | (अल-बुख़ारी, किताबुल फ्ररायेज और मुस्लिम किताबुल जिहाद) 

2 इस में हज़रत सुलेमान की व्यक्तिगत विज्लेपता (जाती ख़ुसुसियत) और अहमियत का बयान है, 
जिस में वह पूरे मानव इतिहास में सब से बेहतर हैं, कि उनका राज्य (मुल्क) केवल इंसानों 
पर ही नहीं था, बल्कि जिन्‍नातों,जानवरों और पक्षियों यहां तक कि हवा को भी उन के ताबे 
कर दिया गया था, इस में कहा गया है कि सुलेमान की पूरी सेना यानी जिन्‍्नों, इंसानों और 
पक्षियों को जमा किया गया, यानी कहीं जाने के लिए यह सेना जमा की गयी | 
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१८. जब वे चीटियों के मैदान में पहुँचे तो एक 
चींटी ने कहा, हे चीटियो! अपने-अपने घरों में 
घस जाओ, (ऐसा न हो कि) वेख़बरी (असावधानी) 
की वजह से सुलेमान और उन की सेना तुम्हें 
रौंद डाले | 


१९. उस की इस वात पर (हजरत सुलेमान) 
मुस्करा कर हँस दिये और दुआ करने लगे कि 
है रब! तू मुझे तौफ़ीक़ अता कर कि मैं तेरे इन 
नेमतों (उपकारों) का शुक्रिया अदा करूँ जो तूने 
मुझ पर नेमत की हैं, और मेरे माता-पिता पर 


मैं ऐसे नेकी के काम करता रहूँ जिस से तू 


ख़ुश रहे, और मुझे अपनी रहमत (कृपा) से 
अपने नेक बनन्‍्दों में शामिल कर ले | 


ट्रैबह्ट हाट 4 


४2.० ८2७ ५)०0॥ 23 ४8 3| छ 


6, ८ ट 2०८८ हट * | # ६ (६९ 
(५८.0. ६६४९ 
ज>ौ834३_ # हक 


8; 29) ४ ००५? 82५79 (६ 


बुण्भग्ाग्ग्न (६ हु (5 €्् 0). (5 ;दुल्टुद 
७८) ५:०७ $ ५४१४ ०2 62 


3#5 &#<.« ७४! रद्द | ९.) 


# ८ ६ पट दजरद श4दल ४० 
5५823 4..>४ रा 6505 
3422 


(9 ०४७५०॥ ०५५५ ७ ०४०० 


* 
७) 


२०. और आप ने पक्षियों का निरीक्षण #४522॥8/3 3५ 2&:८8 588 


(मुआयना) किया और कहने लगे यह क्‍या बात 
है कि मैं हुद कु नहीं देख रहा हूँ? कया 
हक्रीकत में वह नहीं है 

२१. बेशक मैं उसे कड़ी सजा दूँगा, या उसे 
जिब्ह कर डाल॑गा या मेरे सामने कोई उचित 
(मुनासिब) वजह बताये | 


२२. कुछ ज़्यादा वक्‍त नहीं बीता था कि 
(आकर) उस ने कहा मैं ऐसी चीज की ख़बर 
लाया हूँ कि तुझे उसकी ख़बर ही नहीं, मैं 
'सवा" की एक सच्ची ख़बर तेरे पास लाया हूँ | 


३. मैंने देखा कि उन की बादशाहत एक औरत 
कर रही है, जिसे हर तरह की चीज से कुछ न 
कछ अता किया गया है और उसका सिंहासन 


(“9 <“*“ हद दल डल डुतऔट 
।53॥0:५-5 ७४ ६६3५5 
९४४ हि 722 (5॥/ 


१३ ४20 २2८5६ &6 

4९ 22४. ५०४४ ५८१ ४0८ ८४ 
पक क्र | हि # 4 2१ * 
2९53: [लिर] ७०? 


8 # 25 जल 25 ज्ल्ल हट 


(7 ८.233 5,.5 ८.०५ (3| 


हम ह 9.7८ शक 
न्य एफ 


। सबा एक इंसान के नाम पर एक क्रौम का नाम भी था और एक नगर का भी, यहाँ नगर मुराद 
है | यह सनआ (यमन) से तीन दिन की यात्रा (सफर) की दूरी पर है और मआरिब यमन के 


नाम से मच्नहूर है | (फ़तहुल क्दीर) 
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सूरतुल नमल- २७ 
भी बड़ा अजीम (भव्य) है | 


२४. मैंने उसे और उसकी क्रौम को अल्लाह 
को छोड़ कर सूरज को सज्दा करते हुए पाया, 
जैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखाकर 
सच्चे रास्ते से रोक दिया है, इसलिए वे हिदायत 
पर नहीं आते | 


२५. कि सिर्फ़ उसी अल्लाह को सज़्दा करें जो 
आकाशों और धरती की छिपी चीजों को बाहर 
निकालता है, और जो कुछ तुम छिपा रखते हो 
और जाहिर करते हो वह सभी कुछ जानता है | 


२६. (यानी) अल्लाह! उस के सिवाय कोई इबादत 
के लायक्र नहीं, वही विशाल (अज्ीम) अर्ज्ध का 


रब है | (2 


२७. (सुलेमान ने) कहा कि अब हम देखेंगे कि 
तूनेसच कहा या तू झूठा है।... 
२८. मेरे इस ख़त को ले जाकर उन्हें दे दे, 
फिर उन के पास से हट आ और देख कि वे 
क्या जवाब देते हैं | हट 


२९. वह कहने लगी. हैं प्रमुखो (सरदारो)! मेरी ६. 2! 


तरफ्र एक अहम ख़त डाला गया है | 


३०. जो सुलेमान की तरफ़ से है, और जो रहम 
(दया) करने वाले बड़े मेहरवान अल्लाह के 
नाम से घुरू है | 

३१. यह कि तुम मेरे सामने सरकश्ञी मत करो 
और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ | 


३२. उस ने कहा हे मेरे दरबारियो ! तुम मेरी इस 
समस्या में मुझे मश्विरा दो, मैं किसी बात का 
आखिरी फ्रैसला जब तक तुम्हारी मौजदूगी 
और राय न हो नहीं किया करती | 
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९०१००» न (०२.०७ ०४३५ 
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कट 


७५४ ४४७95 0:%-५४ 
+ श्र पट ( हदश्टन 


ष / 6/रटट हट ढ़ 
5599४ ५, 2६ ५०2५५ ०४५॥ 


छः. कल प रे 


श्रल्ड 


3५5३ 


2 #/“* है 
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के #्ल्टू हा 


३३. उन सभी ने जवाब दिया कि हम मजबूत | 3 ..:..5 (४६४, 5% 9, ८:86 
और ताक्रत वाले बहुत लड़ने-भिड़ने वाले हैं, | .... » ८६८ ५४६ ०0 १:०६ 
आगे आप को हक है आप ख़ुद ही विचार | + ४४ | ७५) ०25 
कीजिए कि आप हमें क्‍या हुक्म देती हैं | 


३४. उसने कहा कि वादशाह जब किसी बस्ती | ७2:85: :5|४5:॥5 2)/॥ 6:5६ 


में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं, और ५६ 55६58 +' 
वहाँ के बाइज़्जत लोगों को बेइज्जत करते हैं, ४): 543 ४6568 
और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे | 3५१५५; 
३५. और मैं उन्हें एक तोहफ़ा भेजने वाली हूँ, (£;८८, है : “७78 ..:४6 
फिर देख लगी कि सफीर (राजद्त) क्या जवाब £ 9१८५ 
लेकर लौटते हैं |! पे ७७% 


३६. इसलिए (राजदृत) जब (हजरत! सुलेमान के | ६५. 3458 06 ८४८४६ ६६ 
पास पहुँचा तो आप ने कहा, क्‍या तुम माल से ८६४८: :/३६३१६:६/६७ 
मुझे मदद देना चाहते हो? मझे तो मेरे रब ने “०७:४८: ६५ नव 9 
इस से ज्यादा दे रखा है जो उस ने तुम्हें दिया 36. ७५४ 
है, इसलिए तुम ही अपने तोहफ़े से ख़ुज् रहो | 


३७. जा उनकी तरफ्र लौट जा हम उन के पास | 2-७ $ ,:८४ 5 &:28 | & | 
ऐसी सेना लायेंगे जिस के सामने आने की उन में 5६9 ६५ :4६.४॥ ६.28) 
ताक़त नहीं और हम उन्हें जलील और पराजित हे 


सर बा छी. 8 


करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे | 37! ७५०३० 


! इस से अंदाजा हो जायेगा कि सुलेमान कोई दुनियावी राजा हैं या अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, 
जिसका मकसद अल्लाह के दीन का प्रभुत्व स्थापित (गलवा साबित) करना है, अगर तोहफ़ा 
कबूल नहीं किया तो बेशक उसका दीन का प्रचार-प्रसार (दावत-तबलीग) है, फिर हमें भी 
पैरवी किये बिना कोई उपाय नहीं होगा | 

? हजरत सुलेमान केवल मुल्क से सम्बन्धित नहीं थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे | इसलिए उन 
की तरफ्र से लोगों को अपमानित करना मुमकिन नहीं था, लेकिन लड़ाई का नतीजा यही होता 
है क्योंकि लड़ाई नाम ही ख़्न-ख़राबा और बन्दी बनने बनाने का है, और अपमान और अनादर 
से मुराद यही है, वर्ना अल्लाह के पैग़म्बर लोगों को अचानक लज्जित और जलील नहीं करते | 
जिस प्रकार नबी & का मुआमला और अच्छा अखलाक़ लड़ाई के मौक़े पर रहा | 
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३८. (आप ने) कहा है सरदारो! तुम में से कोई | 25 ६2:४५ ७2४ 5६ 2॥ (४5 06 
है जो उन के मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ; ८५४४ ४४८ 
ही उसका सिंहासन मुझे लाकर दे | पाक 


३९. एक शक्तिशाली जिन्‍न कहने लगा, आप के 0-5 ५५ <(2 5 0९% ०2 ८.८ 
अपने इस जगह से उठने से पहले ही मैं उसे | ४. ८८ “(27१९८ दर 2८ 
आप के पास ला देता हूँ, यक्रीन कीजिए मैं" #7“५७/० ४५६८८ ४ 
इसकी ताक्रत रखता हूँ और हूँ भी अमानतदार | (9 ८४४ 


4६४९ 


४०. जिस ल्‍ पास किताब ३4 -# भा बह 4:५० ५50 522५ 85५ 5५॥06 
बोल उठा कि आप पलक झपकायें उस ६ 28१६8५८॥ ६८५ ६85८0: 
222 2१६ 

पहले मैं उसे आप के पास पहुंचा सकता हूँ । |... 258४4: 29 <42०08 

जब आप ने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने | 0५५2०: 0-# ८०2४५ 0८४ ०५०५ 

लगे यह मेरे रब का उपकार (फ़ज़्ल) है, ताकि ७४7४2 055 :%5252298:07%; 
| ,० 9-८ + 

वह मुझे परखे कि मैं शुक्रिया अदा करता है या |... ० ० का कक 

नाशुक्री | शुक्रिया अदा करने वाला अपने फ्रायंदे ४«४०४5%८४.४०5 

के लिए ही शुक्रिया अदा करता है, और जो 

नाशुक्री करे तो मेरा रव वेनियाज़ और महान 


$ . 


वर 


(मेहरबान) है | 

४१. हुक्म दिया कि उस के सिंहासन में कुछ | ८.६ 265,582४555£ ४5526 
बदलाव कर दो, हम देखेंगे कि यह रास्ता पा क ० कक 
लेती है या उन में से होती है जो रास्ता नहीं ५87०५०-७०२ ८८४ ०१ 
पाते | ८ 

४२. फिर जब वह आ गयी तो उस से पूछा »५८०।७७05८%८ ६ 
गया कि ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उस ने (॥६::॥45% ४४2/ 
जवाब दिया कि यह जैसाकि वहीं है | हमें इस ७१.०९ ५४०5 9५० 

से पहले ही इल्म दिया गया था और हम (0६,८6४ ६५ 
मुसलमान थे | 


। यह कौन इंसान था जिस ने यह कहा, यह किताब कौन सी थी, और यह इल्म क्‍या था जिसकी 
ताक़त पर यह दावा किया गया? इस में मफ्रस्सिरों के कई क़ौल हैं, इन तीनों की पूरी हकीकत 
तो अल्लाह तआला ही जानता है | यहां कुरआन करीम के लफज़ों से जो मालूम होता है, वह 
इतना ही है कि वह कोई इंसान ही था, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, अल्लाह 
तआला ने मोजिजा और अप्राकतिक रूप (गैरफ़ितरी) से उसे यह ताक्रत अता की कि पलक 
झपकते ही वह सिंहासन ले आया | 
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४३. और उसे उन्होंने रोक रखा था जिन की ५५0५३: ८०2 ४८४ ::६ ५ ७६० 
बह अल्लाह के सिवाय पूजा करती रही थी | ५:22.8 28 (०८2६६ 

लोगों में रे ५. ०५४ ८७ ०१०० 
वेश्क वह काफ़िर लोगों में से थी | कट की 


४४. उससे कहा गया कि महल में चली चलो | ६.० 56 ६४:६5 3 ४ 55 
जिसे देखकर यह समझकर कि जलाशय (हौज) (« ४ 005 ५७8८ ७४<६25%] 
है उस ने अपनी पिंडलियाँ खोल दीं, फ्रमाया हु नकल कै कु सदन 
यह तो शीश्षे से बना हुआ है, कहने लगी मेरे रब! पड 3५०८०४५७)४ ९४ २५४ 
मैंने अपनी जान पर जुल्म किया | अब मैं| 2४, ८/७४५९४५७ 2००७८ ४०६ 
सुलेमान के साथ अल्लाह सारे जहाँ के रब की 9 

फ्ररमाँबदार बनती हूँ |' हि) 


४५. और वेशक हम ने 'समूद' की तरफ़ उन ७८) ७2५७/:.5 0) ६ :/: ७६ 

के भाई 'स्वालेह' को भेजा कि तुम सब अल्लाह फट यु ॥६ 2४524) 7१ 
श्ट 5 ७५% (०५३ ०० 93 5,90५&। 

की इबादत करो, फिर भी वे दो गुट बनकर |... टी 

आपस में लड़ने लग गये | न्‍ 


४६. (आप ने) कहा कि हे मेरी क़ौम के लोगो! | 05%£.< ८४.८5: ,& 5६ 
तुम भलाई से पहले बराई की जल्दी क्‍यों मचा 25८55 39 5८:८॥ 
5 ऊ> ६ स्‍्वों » 8 5 5558४. ४ ४ ५२८८७ 
रहे हो? तुम अल्लाह (तआला! से माफ़ी क्‍यों 4 ७७३४३ २५ 


नहीं माँगते? ताकि तुम पर रहम किया जाये | ८9 


४७. (वे) कहने लगे कि हम तो तुझ से और | 22,90835 8:54 ४3 ४,6:5४॥/६ 
तेरे साथियों से अपशगुन (वदशगूनी) ले रहे हैं, 


(आप ने) जवाब दिया कि तुम्हारा अपशगुन ध ४5४8 
अल्लाह के पास है, बल्कि तुम तो इम्तेहान में पड़े 
हुए लोग हो | 


४८. इस नगर में नौ (मुखिया) इंसान थे जो | ८३3८...४ ५४: ५८५ ५८५०॥७ ८६: 
धरती में फ्रसाद फैला रहे थे और स॒धार नहीं ॥ कज३ ० ह8 -ढ >टी6. 
करते थे । के कर &»५०: 9५ 8. ञ। | 





! महारानी सवा (बिलकीस) के मुसलमान होने के वाद कया हुआ? कुरआन में या किसी सहीह 
हदीस में इसकी तफ्रसीली जानकारी नहीं मिलती, तफ़्सीरी रिवायत में जरूर मिलता है कि उन 
का आपस में विवाह हो गया था, लेकिन जब कुरआन और हदीस इस विषय में ख़ामोच्न हैं तो 
इस बारे में ख़ामोश रहना ही बेहतर है | 


664 / 449 


सूरतुल नमल-२७ भाग-१९ | 665 | "१० ++। १४५ )-०। ०, »- 


४९. उन्होंने आपस में अल्लाह की कसम | 55६5 ४६६८८ ५,४४६ 

खाकर अहद (प्रतिज्ञा! किया कि रात ही को अं जडिक 
के हश । ८९० (रु ज््डे है| 

'स्वालेश' और उस के परिवार वालों पर हम 45 ४५७८ ४०४४ ५ ९२४४ ७५४: 

छापा मारेंगे, और उस के उत्तराधिकारी (वली) ४.८9, 6॥; 

से कह देंगे कि हम उस के परिवार के क्रत्ल के 

वक्‍त मौजूद न थे, और हम सच बोल रहे हैं! 

४०. और उन्होंने चाल चली और हम ने भी [८ :/”” ४८७९१ ६ (८ पर्दा 

हर हे ह ॥७] ४४४4] 


नल कु 0०3३-२१ ००३ ॥920७०५ 
और वह उसे समझते ही न थे | क 


५ 
0 


५१. अब देख लो कि उनकी साजिश (पड़यन्त्र) | >६2)5287»0/255: ८४ .258१४६ 
का नतीजा (परिणाम) क्‍या हुआ? हम ने उन | 4 227६८ 

५ 5 5] ) (.3०>०+९२ | ०6939 5 
को और उन की क्रौम को सभी को हलाक् कर |. 


दिया | 
५२. यह हैं उन के घर जो उन के जुल्म की वजह (2) 3 8॥»४5४(.,६,७ ६४४४ 3५ 


से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इल्म रखते हैं उन के ४८:22 
लिए उस में बड़ी निशानी है| ..... - 


५३. और हम ने उन को जो ईमान लाये थे दा 200 7 27: 
और नेक काम करते थे बाल-बाल बचा 
लिया | कि 






५४. और लूत की (चर्चा कर) जवकि उस ने | 45>5॥ 5#5 2५58 2559 ७४५ 
अपनी क्रौम से कहा कि देखने-भालने के 2४3४ 2१८ 
बावजूद भी तुम कुकर्म (बदकारी) कर रहे हो? हे 


५५. यह क्‍या बात है? कि तुम औरतों को | ५३०2६:६50(:/८%:%5/ 
छोड़कर मर्दों के पास काम वासना (शहवत) से ७ ८४2: 45४६१ ०८५ (८५ 
आते हो? सच यह है कि तुम बड़ी जिहालत ७४४४४ रर 
कर रहे हो | 
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५६. उन की क्रौम का जवाव इस कहने के 
अलावा दूसरा कुछ न था कि लूत के परिवार 
वालों को अपने नगर से निकाल दो, यह लोग 
तो बड़ी पाकी दिखा रहे हैं | 

५७. और हम ने उसे और उसके परिवार को, 
उसकी पत्नी के सिवाय सब को बचा लिया, 
इसका अंदाज़ा तो बाक़ी रह जाने वालों में हम 
लगा चुके थे | 


५८. और उन के ऊपर एक (ख़ास तरह की) 
बारिश कर दी,' इसलिए उन डराये गये लोगों 
पर बुरी बारिश हुई | 


४९. तो आप कह दें कि सारी तारीफ्र अल्लाह 


ही के लिए है और उस के चुने हए बन्दों पर |. 


सलाम है, क्‍या अल्लाह (तआला) बेहतर है या. 
वह जिन्हें ये लोग साझीदार वना रहे हैं | 


६०. (भला बताओ तो) आकाशों को और धरती 
को किसने पैदा किया? किसने आकाजञ्ञ से बारिश 
की, फिर उस से हरे-भरे बारौनक् बाग उगाये? 
इन बागों के पेड़ों को तम कभी नहीं उगा सकते 
क्या अल्लाह के सिवाय दसरा कोई इबादत के 
लायक भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं (सीघे 
रास्ते से) | रे 


६१. क्‍या वह जिस ने धरती को निवासस्थल 
(करारगाह) बनाया, उस के बीच नदियाँ जारी 
कर दीं, उस के लिये पहाड़ बनाये और दो 
समुद्रों के बीच रोक बना दी, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई दूसरा इबादत के लायक भी है? बल्कि 
उन में से ज्यादातर कुछ जानते ही नहीं | 
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७००५) ८४९ 0:23 ७252 ४0४४ 


७)७४४४५५:४५५४५॥६५॥४५४०७ 


। उन पर जो अजाव आया, उसकी तफ़्सील पहले गुजर चुकी है कि उन बस्तियों को उन पर 
पलट दिया गया और उस के बाद उन पर तह पर तह कंकड़-पत्थरों की बारिश हुई | 
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६२. बेबस की पुकार को जबकि वह पुकारे कौन ££॥5220:5558 %४४८॥ ८_४ ८/ 

क़ुबूल करके तकलीफ़ को दूर कर देता है, और ०5८ ४८:2६ 
तम्हं हि ।&4॥2* 29 

तुम्हें धरती का ख़लीफ्रा बनाता है?' क्या अल्लाह |. 5 ५ “०52 का #> 

(तआला) के साथ दूसरा कोई इबादत के लायक ०2० ४5५55% 

है? तुम बहुत कम शिक्षा ग्रहण (हासिल) करते हो | 


६३. कौन है वह जो तुम को थल और जल के (5..2०5/2:02:./83 ४,४८४ 
अंधेरों में रास्ता दिखाता है और जो अपनी मा ८८८८४ 69 
रहमत से पहले ही खुशखबरी देने वाली हवा | +/८ +/ 2०४०४: ० टेट: 
चलाता है? क्‍या अल्लाह के साथ कोई दूसरा ०:०$9,2&:5/02 
देवता भी है? जिन्हें ये साझी बनाते हैं, उन सब >> 
से अल्लाह (तआला) बुलन्द है | 

८“ श्ट्ट द्धट 


६४. कौन है वह जो मख़लूक की पहली बार ८5 88/20<452 ५ 8 8&॥82:27/# 


पैदाईश करता है फिर उसे लौटायेगा और जो [. #26/ १३१८ 
तुम्हें आकाश और धरती से रिज्क अता कर रहा |. परं७ ४ ६ 2॥१255५५2 


है, क्या अल्लाह के साथ दसरा कोई देवता भी «३८% ००४७५ 
है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपना 

सुबूत लाओ | 

६५. कह दीजिए कि आकाश वालों में से और | ८०॥॥ 297>५23 ९०:६५०७४ 
धरती वालों में से अल्लाह के सिवाय कोई भी 22०८ ८४४४८८४५६ 


ग़ैब (की बातें) नहीं जानताः उन्हें तो यह भी |. ०५४६८७४७०५००८४५० 49 





! यानी एक सम्प्रदाय के बाद दूसरा सम्प्रदाय, एक क्रौम के वाद दूसरी कौम और एक जाति के 
बाद दूसरी जाति पैदा करता है, वर्ना अगर वह सबको एक ही वक्‍त में पैदा करता तो धरती 
भी तंगी की ब्विकायत करती, तिजारत में भी कठिनाई होती और ये सब एक-दूसरे की टाँग 
खींचने में ही व्यस्त (मशगूल) रहते | यानी एक के बाद दूसरे इंसानों को पैदा करना और एक 
को दूसरे का वारिस बनाना, यह भी उसकी अति कृपा (बड़ी रहमत) है | 

? यानी जिस तरह ऊपरी विषयों में अल्लाह तआला अकेला (अद्वितीय) है, उसका कोई साझी 
नहीं उसी प्रकार गैब के इल्म में भी वह अकेला है, उस के सिवाय किसी को भी गैब का इल्म 
नहीं | नबियों और रसूलों को भी उतना ही इल्म (ज्ञान) होता है जितना अल्लाह तआला बहयी 
और ईश्वरीय प्रेरणा (इल्हाम) के जरिये उनको बता देता है और जो इल्म किसी के बताने से 
हासिल हो उस के जानने वाला को ग़ैव का इल्म जानने वाला नहीं कहा जाता | गैब का इल्म 
तो बह है जो बिना किसी माध्यम के ख़ुद हर एक चीज का इल्म रखे, हर हकीकत को जानता 
हो और छिपी से छिपी चीज भी उस के इल्म के दायरे से बाहर न हो | यह विशेषता 
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मालूम नहीं कि वे कब दोबारा जिन्दा किये 
जायेंगे | 
६६. बल्कि आख़िरत के बारे में उनका इल्म ख़त्म 


हो चुका है, बल्कि यह उस की तरफ्र से झक में 
हैं बल्कि यह उस से अंधे हैं | 


६७, काफ़िरों ने कहा कि क्‍या जब हम मिट्टी हो 
जायेंगे और हमारे बाप-दादा भी क्या हम फिर 
निकाले जायेंगे | 


६८. हमें और हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों) को बहुत 
पहले से ये वादे दिये जाते रहे हैं| कुछ नहीं, 
यह तो सिर्फ़ पूर्वजों की काल्पनिक कथायें 
ख़्याली अफ्रसाने) हैं | 


६९. कह दीजिए कि धरती में तनिक | [४ 8 
कर देखो तो सही कि मुजरिमों का कैसा अंजामः 


हुआ? ८०४९ 
७०. और आप उन के बारे में फ़िक्रमंद नहों 
और उनकी साजिशों से तंग दिल न हों | 

७१. और कहते हैं कि यह वादा कब है, अगर 
सच्चे हो तो बतला दो | 


७२. जवाब दीजिए कि श्ञायद कुछ वे चीजें 
जिन की तुम जल्दी मचा रहे हो, तुम से बहुत 
क्रीब हो गई हों |' 
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(खुसूसियत) सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की है, इसलिए केवल बही छिपी बातों (गैब) का 
जानने वाला है, उस के सिवाय पूरी दुनिया में कोई भी छिपी बातों (गैब) का जानने वाला नहीं 
है | हजरत आयेशा (५ ».,>,) फ़रमाती हैं कि जो इंसान यह छूयाल रखता है कि नबी »% 
भविष्य मुस्तक्रिबल) में होने वाले वाक़ेआ (घटनाओं) का इल्म रखते हैं, उस ने अल्लाह पर 
बहुत बड़ा वुहतान लगाया, इसलिए कि वह फ्रमा रहा है कि “आकाश और धरती में गैव 
(छिपी बातों) का इल्‍्म केवल अल्लाह को है |» (सहीह बुख़ारी, नं ४८५५, सहीह मुस्लिम नं* 
२८७, और अल-तिर्मिजी नं* ३०६८) 


इस से मुराद वद्र की लड़ाई का वहू अजाव है, जो क्रत्ल और कैद किये जाने के रूप में 


सूरतुन नमल-२७ भाग-२० | 669 | १०५४) १४ ०05 ,,-- 


७३. और बेशक आप का रब सभी लोगों पर | 25565 »8&03-&38856४ 
बड़ा फ़ज्ल (कृपा) वाला है, लेकिन ज्यादातर 


"की 22/5 श्र ४ 
लोग शुक्रिया अदा नहीं करते हैं ! 22 ७५/३० 
७४. और वेशक आप का रब उन बातों को भी 2200560920502 ८४8 65 
जानता है जिन्हें वे अपने दिल में छिपा रहे हैं 52252; 
और जिन्हें ज़ाहिर कर रहे हैं | 32066 «४ 
७५. आकाश और धरती की कोई छिपी चीज $ 29४,८25528 (2 ८5 
भी ऐसी नहीं है जो रौद्नन खुली किताब में न (५ &%/#४8 
हो! (3९ 75 ४५2०५ 
७६. बेशक यह कुरआन इस्राईल की औलाद के |£/0:॥: 6७ £६67:80५6| 


सामने ज्यादातर उन वातों का बयान कर रहा है 
जिन में ये इख्तिलाफ़ (मतभेद) करते हैं !? 


/श्ट ८2१८ 2, ?४ ९, ,८ 
;4४2२ 


7: 2,५224५3.०० ४९० 





७७, और यह (।क्रआन) ईमानवालों के लिए ४ ह5, पैहाफटटडटट, 244८६ 
शक (७ 7 ४2%४ 5 ८3) 

बेशक हिदायत और रहमत है | 2 श किक कमल कल कल लत 
७८. आप का रब उन के वीच अपने हुक्म से 5५०८५.०४०४ ७०६४ ७४१ 
(सभी) फ़ैसला कर देगा, वह बड़ा प्रभावशाली 28 70526 ह८7%6 8 

६0४ 2४) ०2 329४ ५9५ 


(गालिब) और जानने वाला है|. 


/ई 

७ 
५ 
के पक 





मम रपममन+ ८25 समन नस पञपस+- ८. कर उन नल ८८++-< न क+ 
काफिरों को पहुँचा और क्रब्र का अजाब है | 

! इस से मुराद 'लौहे महफ्रूज' (सुरक्षित पुस्तक) है | उन ही छिपी चीजों में उस अजाब का इल्म 
भी है जिस के लिए यह काफ़िर लोग जल्दी मचाते हैं, लेकिन उसका समय भी अल्लाह ने 'लौहे 
महफ़ूज' में लिख रखा है, जिसे केवल वही जानता है और जब वह वक्त आ जाता है जो उस ने 
किसी क्रौम की तबाही के लिए लिख रखा है तो फिर उसे नाश्व कर दिया जाता है, यह मुकर्रर 
बकत के आने से पहले जल्दी क्‍यों करते हैं? 

२ अहले किताब यानी यहूदी और इसाई कई सम्प्रदायों और गुटों में बट गये थे, उन के विश्वास 
ख्याल) भी एक-दसरे से अलग थे | यहूदी हजरत ईसा का निरादर (जलील) और अपमान 
(बेइज्जत) करते थे और इसाई उन के एहतेराम में गुलू (अतिश्योक्ति), यहाँ तक कि उन्हें 
अल्लाह या अल्लाह का बेटा बना दिया | कुरआन करीम ने उन्हीं के बारे में ऐसी बातें बयान 
की हैं, जिन से सच वाजेह हो जाता है और अगर वे कुरआन की वयान की हुई सच्चाई को 
कुबूल कर लें तो उनका अक़ीदा से सम्बन्धित विरोध का ख़ात्मा और उन के इख्तिलाफ़ और 
फूट में कमी हो जाये | 
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७९. इसलिए आप अल्लाह पर ही भरोसा रखें, ४५5988%%6 85% 
बेशक आप सच और खुले दीन पर हैं| ७):४७४७४४४:%४७ 5४६ 


८०. बेशक आप न मुर्दों को सुना सकते हैं और | ;६६॥ 45॥ ६४४३: ६४५८६ 
न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं! जब कि ४48 65% हम 2०८, 
वे पीठ फेर कर मुँह मोड़े जा रहे हों | ७७४०७४५।)) 


८१. और न आप अंधों को उन की गुमराही से | ७-८/०९॥५ ८६/४७/४८४८ 
हटाकर हिदायत दे सकते हैं, आप तो सिर्फ़ है 52 <++हे पक पाक 
उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ४७८४-४:४६/, ८८४८०४ 
ईमान लाये हैं फिर वे फ्ररमॉबर्दार हो जाते हैं | ॥ 
८२. और जब उन के उपर अज़ाब का वादा | ६:£ !”॥ ६2200 0५ 658; 
साबित हो जायेगा, हम धरती से उन के लिए अत #३2909 " न्‍ हक 
एक जानवर निकालेंगे जो उन से बातें करता | &/५४४ ८8 6%&#,#&967 


होगा? कि लोग हमारी आयतों पर यक्रीन नहीं न्ड््ड 
करते थे? हर े ७0७४५ 
८रे. और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन। ८३6५४८५४:48 ४८2:£5;2: 
लोगों के गुटों को जो हमारी आयतों को &:४2:४५5/ 


झुठलाते थे घेर-घार कर लायेंगे, फिर वे सब 





! यह उन काफ़िरों की फ्रिक्र न करने और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा न रखने की दूसरी वजह है, 
कि ये लोग मुर्दे हैं जो किसी की वात को सुन कर फ्रायेदा नहीं उठा सकते या बहरे हैं, जो न 
सुनते हैं न समझते हैं और न रास्ता पाने वाले हैं, यानी काफ़िरों की मिसाल मरे हुए इंसान से 
दी जिन में संवेदन (शऊर) नहीं होता है न अक्ल और बहरों से, जो बात और नसीहत सुनते 
हैं न अल्लाह की तरफ़ दावत को क़ुबूल करते हैं | 

यह दाब्व: (अजीब जानवर) वही है जो क्रयामत के क़रीब होने की निशानी में से है, जैसाकि 
हदीस में है | नबी % ने फ़रमाया : “क्रयामत उस वक्‍त तक नहीं आयेगी जब तक तुम दस 
निशानियां न देख लो उन में एक जानवर का निकलना है | (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ्रेतन, 
बाबु फ्री आयातिल-लती तकूनु क्रब्लस्साअह) दूसरा क्ौल है, “सब से पहले जो निशानी जाहिर 
होगी वह है सूरज का पूरव के बजाय पश्चिम से निकलना और दोपहर से पहले जानवर का 
निकलना ४ इन दोनों में से जो पहले जाहिर होगा दूसरा उस के फ्रौरन बाद ही जाहिर हो 
जायेगा | (सहीह मुस्लिम) 

यह जानवर के निकलने की वजह है, यानी अल्लाह तआला अपनी यह निशानी इसलिए 
दिखायेगा कि लोग अल्लाह की निशानियों या आयतों (आदेशों) पर यक्रीन नहीं करते | कुछ 
कहते हैं कि यह वाक्य (कलाम) वह जानवर अपने मुँह से कहेगा, फिर भी उस जानवर के 


इंसानों से बात करने में कोई श्वक नहीं क्योंकि कुरआन ने इसको साफ़ तौर से कहा है ! 
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के सब अलग कर दिये जायेंगे | 


८४. जब सब के सब आ पहुँचेंगे तो अल्लाह 
(तआला) फ्ररमायेगा कि तुम ने मेरी आयतों को 
इस के बावजूद कि तुम्हें उन का पूरा इल्म न 
था, क्‍यों झुठलाया? और यह भी बताओ कि तुम 
क्या कुछ करते रहे? 

८५. और इसकी वजह कि उन्होंने जुल्म किया 
था, उन पर बात साबित हो जायेगी और वे 
कुछ न बोल सकेंगे | 

८६. क्‍या वे देख नहीं रहे हैं कि हम ने रात 


को इसलिए बनाया है कि वे इस में आराम 
कर सकें और दिन को हम ने दिखलाने वाला 


बनाया है, बेशक इस में उन लोगों के लिए »)' 
आह हैं जो ईमान (और विश्वास) रखते 


८७. और जिस दिन कल (सूर) फूंका 
जायेगा तो सब के सब आकाशों वाले और 
धरती वाले घवरा उठेंगे' लेकिन जिसे अल्लाह 
चाहे ! और सारे के सारे आजिज (और मजबूर) 
होकर उस के सामने हाजिर होंगे | 


> 
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! ,»> से मुराद वही नरसिंघा है जिस में इस्ाफ़ील »& अल्लाह के हुक्म से फूंक मारेंगे, यह फूंक 
दो या दो से ज्यादा होंगी | पहली फैक में सारी दुनिया घवराकर बेहोश्व हो जायेगी, दूसरी फैक 
में मर जायेगी और तीसरी फूक में सभी लोग क्रब्रों से जिन्दा होकर खड़े हो जायेंगे और कुछ 
के क़रीब चौथी फैक होगी जिस से सभी लोग हथश्न के मैदान में जमा हो जायेंगे | यहाँ कौन सी 
फैक मुराद है? इमाम इब्ने कसीर के क्रीव यह पहली फुंक और इमाम शौकानी के क़रीब 


तीसरी फूँक है जब लोग क्क्रों से उठेंगे | 


? यह छूट हासिल करने वाले लोग कौन होंगे? कुछ के क्ररीबव नबी और शहीद, कुछ के करीब 


फ्ररिश्ते और कुछ के क़रीब सभी ईमानवाले है 


| इमाम शौकानी फ्ररमाते हैं कि श्रायद सभी 


वयान किये गये लोग इस में शामिल हों, क्योंकि ईमानवाले वास्तविक (हक़ीकी) घबराहट से 


महफ़ूज होंगे | (जैसाकि आ रहा है) 
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८८. और आप ०२० ह*+> ८ 5428 25 845,5 ६:--४ ०0७४5 
जमा हुआ समझते हैं लेकिन वे भी बादल (मेघ)| &» ४८589 84* 2८८ 
की तरह उड़ते फिरेंगे | यह है पैदा | ## ४०४ ड% 2+ (००४ 


अल्लाह की जिस ने हर चीज को मजबूत &0) ८४४:,५ ५ ४5 
बनाया है, जो कुछ तुम करते हो उस से वह 
अच्छी तरह जानता है | 


८९. जो इंसान नेकी के काम लायेगा उसे उस | ०४,०४3 ६६७2४ ६8 ५६५४८ ०४ 


से भी अच्छा बदला मिलेगा, और वह उस दिन ७690४ ६५ 


की घबराहट से बेख़ौफ़ होंगे | ँ 

९०. और जो बुराई लेकर आयेंगे वे औंधे मुंह 9७ 2422८: 2652५ ४६ ०५ 
आग में झोंक दिये जायेंगे, केवल वही बदला ७0 ८/८४:5८१॥८::४८४ 
दिये जाओगे जो तुम करते रहे | (2८ ॥ ०५४७४ ०७ 


९१. मुझे तो केवल यही हुक्म दिया गया है कि | 6३ $:/00999<5:८४#<#9| 
मैं इस नगर के रब की इबादत करता रहूँ | 2/९2# ५४८४४:६४ 
जिसने इसे हुरमत (पवित्रता) वाला बनाया .. ७० ८०००७ ६ 9 $ ५ 
जिसकी मिल्कियत हर चीज है और मुझे यह भी मा 6 
हुक्म दिया गया है कि मैं आज्ञाकारियों 

(फ़रमाबरदारों) में हो जाऊँ | 


९२. और मैं कुरआन की तिलाबत करता रहूं, | ७,६४8 50% 8 %॥ 906 
तो जो हिदायत पर आ जाये वह अपने फ्रायदे ८०४७/08552%५ ४६ 
के लिए हिदायत पंर जे और जो न ७१४५०१७७ ७०७८१ ६-४ 
जाये तो कह दीजिए कि मैं तो केवल सत ७) ८2522 
(आगाह) करने वालों में से हूँ | 7000७ 


९३. और कह दीजिए कि सारी तारीफ़ें अल्लाह | »६58,2 420255:.87%0 8 
ही के लिए हैं, वह तुम्हें करीब में ही अपनी ४४४ 42०2.ै-44५ल्‍० ५४ 


धर नताष्ज्ल्ष्ट्ू ६८ ९३ छा #/₹ 86 
निश्ञानियाँ दिखायेगा जिन्हें तुम ख़ुद पहचान 9७४ ५ 8७५४४) ५५ 
लोगे, और जो कुछ तुम कर रहे हो उस से 
आप का रब गाफ़िल नहीं | 


। इस से मुराद मक्का नगर है, इसका ख़ास तौर से बयान इसलिए किया गया है कि इस में 
ख़ानये कअबा है और यही रसूलुल्लाह % को भी बहुत प्यारा था | “हुरमत वाला» का मतलब 
है कि इस में ख़ून-ख़राबा करना, जुल्म करना, च्विकार करना, पेड़ काटना, यहाँ तक कि काँटा 
तोड़ना भी हराम है | (बुख़ारी, किताबुल जनायेज, मुस्लिम कितावुल हज बाबु तहरीमे मक्का व 
सैदहा, व अलसुनन) 
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सूरतुल-कसस-२८ (:/4॥| *:/£4॥| | [576 ८ 
सूर: क्रसस मक्का में नाजिल हुई और इस में 
अट्ठासी आयतें और नौ रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से झ्ुरू करता हूँ, जो बड़ा ०३ ४) डर 
मेहरवान और रहम करने वाला है | कक मी #। ०-५ 
१. ता- सीम* मीम * (0)४:४ 


/ ०१४५८ ४५४ 







२. ये आयतें हैं रौशन वाली किताव की | 


३. हम आप के सामने मूसा और फ़िरऔन का 
सच्चा वाक्रेआ बयान करते हैं उन लोगों के |. 
लिए जो ईमान रखते हैं | त्ज 


४. बेशक फ़िरऔन ने धरती पर फ्रसाद मचा 
रखा था, और वहाँ के लोगों का गुट बना रखा 
था, उन के एक गुट को कमजोर (दुर्बल) बना 
रखा था,' उन के बालकों को तो मार डालता 
था और लड़कियों को जिन्दा छोड़ देता था | 
बेशक वह था ही फ्रसादियों में से | 


५. और फिर हम ने चाहा कि उन पर दया करें 
जिन्हें धरती पर बेहद कमज़ोर ([दुर्वल) कर 
दिया गया था और हम उन्हें ही प्रमुख और 
(धरती) का वारिस बनायें | 


/35 “*१ ६६ १४८ 
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०१८१ & १९ १६०, “* १६] (८ ८26 १८९ 4०८ 
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हे सूर: अल-क़्सस की तफ़सीर :यह वाक्रेआ इस वात का सुबूत है कि आप अल्लाह के सच्चे 
पैगम्बर हैं, क्योंकि अल्लाह की वहयी के बिना सदियों पहले के वाक्रेओं को ठीक उसी तरह से 
बयान कर देना जिस तरह हुआ नामुमकिन है | फिर भी उस के बावजूद इस से फ्रायेदा केवल 
ईमानवालों ही को होगा, क्योंकि वही आप की बातों को मानेंगे | 
' इस से मुराद इश्राईल की औलाद है जो उस वक्त की सब से अच्छी उम्मत थी, लेकिन इम्तेहान के 
रूप में फ़िरऔन की गुलामी और उस के जुल्म और सख्ती का निशान बनी हुई थी | 
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डर रहे हैं | 
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और दुख न करना | हम बेशक उसे तेरी तरफ़ के 

लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगम्बरों में से ७) 

बनाने वाले हैं | हि 


द. आखित मे निशलीत कस लोगों ने उस बालक | »525॥$2 28 ८) ८५८30 5६६6 
को उठा लिया कि आख़िरकार यही बालक उन ७90 0५६८४: ५::८:७:८:४३६ 
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बना, कोई शक्र नहीं कि फ्रिरऔौन और हामान - 

और उन की सेना थे ही अपराधी | त््ड 


३ और फ्रिरऔन की बीवी (पत्नी) ने कहा कि 680 ५७2८5 ८:४३ 222४6 
यह तो मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इस को ७६४५8;६6४८७&5६/५४ 
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यहाँ धरती से मुराद सीरिया की धरती है, जहाँ वे कनआनियों की धरती के वारिस बने, क्योंकि 
मिस से निकलने के बाद इस्राईल की औलाद मिस्र वापस नहीं गयी | (७, 

वहयी से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है, वह वहयी नहीं है जो नबियों पर फ्रिश्ते के जरिये 
नाजिल की जाती थी, और अगर फ्ररिश्ते के जरिये भी आयी हो तब भी मूसा की माँ का नबी 
होना साबित नहीं होता, क्योंकि फ्रिइ्ते कई बार आम लोगों के पास भी आते हैं | जैसे हदीस 
में गंजे, कोढ़ी और अंधे के पास फ्ररिश्तों का आना साबित है | (सहीह बुख़ारी, किताबु 
अहादीसिल अंबिया) 

यह सन्दूक बहता-बहता फ्रिरऔन के राजमहल तक पहुँच गया जो नदी के तट ही पर था और 
वहाँ फिरऔन के कर्मचारियों ने पकड़ कर बाहर निकाला | 

यह उस वक्‍त कहा जब उन्होंने सन्दुक में एक ख़ूबसूरत बच्चा देखा कु कहते हैं कि यह 
उस वक्‍त का क्रौल है जब मूसा ने फ्रिर२औन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो फ्रिरऔन ने 
उन को क्रत्ल करने का हुक्म दे दिया था | (ऐसरूत्तफ़ासीर) बहुवचन (जमा) का शब्द (लफ्ज) 
या तो अकेले फ़िरऔन के लिए ऐहतराम के तौर पर कहा गया है या मुमकिन है कि वहां उस 
के कुछ दरबारी मौजूद रहे हों | व 


् 


कु] 


_ 
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बेटा बना लें और यह लोग अक्ल ही नहीं रखते 


थे! 
१०. और मूसा (७७) की माँ का दिल बेचैन हो द ७८52  €६#5 
गया, क्ररीब था कि इस (हक़ीक्रत) को बिल्कुल ७&58५58७६५४८55५ 

के >> १ ०४०2 ५७७ ८५23 ७।| 9 4 
साफ्र (स्पष्ट) कर देतीं अगर हम उन के दिल ८१ ०१ ५७३४०१५४० कक 
को ढारस न देते, यह इस लिए कि वह यक्रीन (0) ८४४४६ 
करने वालों में रहे | 


_#>2 «६ - # 


9३. मचा (७७) की मां ने उस की बहन'ले ७००४-२७ २४८४ कद 
कहा कि तू इसके पीछे-पीछे जा, तो वह उसे >> कुल आााा 
& >> ()७ ख्य2 2 

दूर ही दूर से देखती रही! और फ़िरऔौनियों को. | धइ लेट 
इसका एहसास भी न हुआ | हि 

१२. और उस के पहुंचने से पहले हम ने मूसा | 526 8552८8/2,:: ६८%: 
पर दाईयों का दूध हराम (निषेध) कर दिया था, ४.४४:७४:४५ ४5:8५ 
यह कहने लगी कि क्‍या मैं तुम्हें * ऐसा परिवार 4०+9.०४4० 2४९)» व 


बताऊँ जो इस बच्चे का पालन-पोषण (9७% 
(परवरिश) तुम्हारे लिए करें और हों भी इस 


बच्चे के चुभचिन्तक (खैरख्वाह) | 


यानी बहुत दुख की वजह से यह जाहिर कर देतीं कि यह उनका पुत्र है, लेकिन अल्लाह 
(तआला) ने उन के दिल को मजबूत कर दिया, जिस पर उन्होंने सब्र किया और यक्रीन कर 
लिया कि अल्लाह ने इस मूसा को सकुशल (मैरियत से) वापस लौटाने का जो वादा दिया है वह 
पूरा होगा | 
मूसा की वहन का नाम मरियम बिन्ते इमरान था, जिस तरह हजरत ईसा की माँ का नाम 
मरियम बिन्‍्ते इमरान था, नाम और पिता के नाम दोनों में बराबर थी | 
इसलिए वह नदी के किनारे-किनारे देखती रही यहाँ तक कि उसने देख लिया कि उसका भाई 
फ्रिरऔन के महल में चला गया है | 
+$ यानी हम ने अपनी ताक़त और क़ुदरत के ज़रिये मूसा को अपनी माँ के सिवाय किसी दूसरी 
दाया का दूध पीने से रोक दिया, इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद कोई दाया उन्हें दूध पिलाने 
और खामोश करने में कामयाव नहीं हो सकी | 
यह सारा नजारा उनकी बहन ख्ामोश्ली से देख रही थीं, आख़िर में बोल पड़ीं कि मैं तुम्हें ऐसा 


परिवार बताऊँ जो इस बच्चे का तुम्हारे लिए पालन-पोषण (परवरिश्ञ) करे | 
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१३. तो हम ने उसे उस की माँ की तरफ्र वापस 
पहुँचा दिया,' ताकि उस की आँखें ठंडी रहें और 
दुखी न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा 
सच्चा है,” लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। 


१४. और जब मूसा (७७) अपनी जवानी को 
पहुँच गये और पूरे ताक्रतवर हो गये, हम ने 


भाग-२० १५»; 


१/ ०४80 ,)- 
७६६४४ ७४८४४ (8/835% 
>253॥606%५॥52 6264 

9७:५५ 
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उन्हें हिक्मत (बुद्धि) और इल्म अता किया, नेकी 
करने वालों को हम इसी तरह का बदला दिया 
करते हैं | 


१५. और (मूसा) एक ऐसे वक्‍त में नगर में आये 
जबकि नगर के लोग सोये हुए थे | यहाँ दो 
इंसानों को लड़ते हुए पाया, यह एक तो उस के 
गुटों में से था और यह दूसरा उस के दुश्मनों में 
से, उस की जमाअत वाले ने उस के ख़िलाफ़ [. 
जो उस के दुश्मनों में से था उस से मदद मांगी, 
जिस पर मूसा ने उसे घूसा मारा जिस से वह 
मर गया, मूसा कहने लगे कि यह तो जैतानी 
काम है ! बेशक शैतान दुश्मन और खुले तौर 

से वबहकाने वाला है|... 


४4७४ ९०५४& ५.०७ ६,४05 
५५५६3 ००५७ ०४६४ ५४५४ ६५ 
4&&५3८209828&:6 ५४४८ ८० 
0.60 80585): 22।6५ 06 


/93.९९ ६ 
४४५ ७४४ 


! इसलिए उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि जा उस औरत को ले आ, वह दौड़ी-दौड़ी गयीं और 
अपनी माँ को, जो मूसा की भी माँ थीं साथ ले आयीं | 

? जब हजरत मूसा ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फ्रिरऔन ने मूसा की मां से महल में रहने 
की गुजारिश की ताकि बच्चे का अच्छी तरह से परवरिश हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 
अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती, आख़िर में यह तय हुआ कि वह 
अपने साथ बच्चे को अपने घर ले जायें और वहीं इसका परवरिज्ञ करें और इसकी उजरत 
(पारिश्रामिक) उन्हें राज्य ख़ज़ाने से दी जायेगी | अल्लाह की ही सारी तारीफ़ें हैं, अल्लाह की 
क्रुदरत का क्‍या कहना, दूध अपने पुत्र को पिलायें और वेतन फ्रिरऔन से हासिल करें, अल्लाह 
ने मूसा को वापस लौटाने का वादा किस अच्छे तरीके से पूरा कर दिखाया | 

? इसे शैतानी (दानव का) काम इसलिए कहा गया है कि क्रत्ल एक बहुत बड़ा गुनाह है, और 
हजरत मूसा का मकसद कभी क्रत्ल करने का नहीं था | 
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१६. फिर वह दुआ करने लगे कि हे रब ! मैंने | ५४: 0.७६ ७:-४2:8 6 ४268 
तो ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ हर 
कर दे' अल्लाह (तआला। ने उसे माफ़ कर 
दिया, वेश्चक वह माफ़ करने वाला और बड़ा 
रहम करने वाला है | 

१७. कहने लगे हे मेरे रव ! जैसे तूने मुझ पर | (५४८३ ८४७८८ ६,४७8 
यह नेमत की, मैं भी अब किसी मुजरिम का ४6 यार कप पिन 
मददगार न बनगा | (7) ०५१७६ 
१८. फिर सुबह ही सुबह डरते हुए ख़बर लेने को |८3॥58 25:86 5 22 ,2॥ 3 & &-6 
नगर में गये कि अचानक वही इंसान जिस ने कल 5:68 हट + कु के 22 
उन से मदद मांगी थी उन से विनती कर रहा [४०४ ४४४४.४- ५:20 ६:८5. 
है। मूसा ने उस से कहा कि इस में शक नहीं कि की 

तू तो खुले तौर से गुमराह है | | 

१९. फिर जब अपने और उस के दुश्मन को (६5255 ४2506 68 
पकड़ना चाहा, वह फ्रर्यादी कहने लगा कि है ७४८७5:55६82४:४552 58 
मूसा! क्या जिस तरह तूने कल एक इंसान को -<< ७६८ 0:#७::४० 
क्रत्ल कर दिया 3 की मार डालना चाहता | 3४:८5 ८३ ४१5 ८॥ ४ 
है, तू तो देश में और फ्रसादी बनना ही क् कक क कट ४ 
चाहता है और तेरा यह इरादा ही नहीं कि |? ८७०2७ 0#८29 
सुलह करने वालों में से हो ! 

२०. और नगर के - दूर के किनारे से दौड़ता । 265#-5 %८५०॥(6020:75 


(८2 
हुआ एक इंसान आया? और कहने लगा कि हे ४:४४;2६४०४,८४४८५०७५७३ 
मूसा! यहां के मुखिया तेरे कत्ल का परामर्श (ज +४१४४४०८००४४ २७:७०७८ 


(मश्विरा) कर रहे हैं, इसलिए तू (बहुत जल्द) 0० ८७७0 ७2 ४06 
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यह अचानक क्रत्ल अगरचे बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े गुनाह से अल्लाह 
तआला अपने पैग़म्बर को महफ्रूज रखता है | फिर भी यह ऐसा गुनाह हर तरह से था जिस के 
लिये बहुत माफी माँगना उन्होंने जरूरी समझा | दूसरे उन्हें डर था कि अगर फ्रिरऔन को 
इसकी ख़बर मिली तो इस के बदले उन का क़त्ल न कर दे | 


यह आदमी कौन था? कुछ के करीब यह फ़िरऔन के वंञ्व से था जो छिपे तौर से हज़रत मूसा 
का श्रुभचिन्तक (खैरख्वाह) था, और साफ़ बात है कि सरदारों के ख्यालों की ख़बर ऐसे ही 
आदमी से आना ज्यादा अनुमानित (मुनासिब) बात है, कुछ के क्ररीब यह हजरत मूसा का 
रिइ्तेदार और इस्राईली था | दूर के किनारे से मुराद मुन्फ्र है जहाँ फ़िरऔन का महल और 
राजधानी थी और यह नगर के आख़िरी लिररे पर ल्ला | 


| 
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चला जा, मुझे अपना शुभचिन्तक /“खैरख्वाह) 
मान | 


२१. इसलिए मूसा वहां से डर कर बचते- | 56% ५४06:25:55&/5 (५६४5 


बचाते निकल भागे, कहने लगे हे रब! मुझे हु. आर 28८ 

ज़ालिमों के गुट से बचा ले | 27७05:8259 02 
२२. और जब 'मदयन' की तरफ़ जाने लगे तो 68.४८658##58&60:7&6<&565 
कहने लगे कि मुझे यक्रीन है कि मेरा रब मुझे 90.88: 
सीधा रास्ता ले चलेगा | नल जनक 


२३. और 'मदयन' के पानी पर जब आप पहुंचे | (४6 ८2% 4655 6555 53 ६58 
तो देखा कि लोगों का एक समूह वहाँ पानी | ( ७४8४ मा ८०८४४४८६५ 
पिला रहा है' और दो महिलायें (औरतें) अलग 8," "कल ाकलइुला | कि लक 
खड़ी (अपने जानवरों को) रोकती हुई दिखाई दी, | 5५०४ ७७ ७- ४७8: ७८९५४ ८०४ 
पूछा कि तुम्हारा क्‍या मसला है, वे बोलीं कि ७0२ #ह 46 %58/६ ८22 
जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जायें हम |. ४७७9० 
पानी नहीं पिलाते और हमारे पिता बहुत बूढ़े 
हैं ५० 
२४. इसलिए आप ने ख़ुद उन (जानवरों) को | ८ 6).:0&59 03 058:8$5 
पानी पिला दिया फिर छाया की तरफ़ हट आये |. हलक हर 
और कहने लगे हे रब ! तू जो कुछ भलाई मेरी उतमक्:2०८४)०: 
तरफ्र उतारे मैं उस का मुहताज हूँ 


यानी जब मदयन पहुँचे तो देखा कि उस के घाट (कुएं) पर लोगों की भीड़ है, जो अपने 
जानवरों को पानी पिला रहे हैं | मदयन यह कवीले (प्रजाति) का नाम था और हजरत इब्राहीम 
की औलाद में से था, जब कि हजरत मूसा याक्रूब के ख़ानदान से थे जो हज़रत इब्राहीम के 
पोते (हज़रत इसहाक़ के बेटे) थे | इस तरह मदयनवासियों और मूसा के बीच ख़ानदानी 
सम्बन्ध भी था | (ऐसरूत्तफ़ासीर) और यही हजरत च्ुऐब का निवास स्थान (मकाम) और 
नवूअत (द्तत्व) का इलाक़ा भी था | 


हजरत मूसा इतनी लम्बी यात्रा (सफ्रर। करके मिस्र से मदयन पहुँचे थे, खाने के लिए कुछ नहीं 
था जबकि यात्रा की थकान और भूख से निढाल थे | अत: जानवरों को पानी पिलाकर एक पेड़ 
की छाया में आकर दुआ करने लगे | ,« कई बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के 
लिये, अच्छे कामों के लिये, इबादत के लिये, टाकत, बल और माल के लिये | (ऐसरूत्तफ़ासीर) यहाँ 
इसका इस्तेमाल खाने के लिये हुआ है, यानी मुझे इस वक्‍त खाने की जरूरत है | 
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२५. इतने में उन दोनों औरतों में से एक उन 
की तरफ़ शर्म के साथ चलती हुई आयी और 
कहने लगी कि मेरे पिता आप को बुला रहे हैं 
ताकि आप ने जो हमारे (जानवरों) को पानी 
पिलाया है उस की उजरत दें, जब (हजरत मूसा) 
उन के पास पहुंचे और उन से अपनी सारी 
कहानी सुनाई तो वह कहने लगे कि अब न डर, 
तूने जालिम (अत्याचारी) कौम से छूटकारा पा 
लिया | 


२६. उन दोनों में से एक ने कहा कि हे पिताजी! 
आप इन्हें मजद्री पर रख लीजिए क्‍योंकि जिन्हें 
आप मज़द्री पर रखें उन में से सब से अच्छा 


वह है जो बलवान (ताक्रतवर) और ईमानदार |. 


हो । ९ 


२७. उस (बूढ़े) ने कहा कि मैं अपली इन दो 
बेटियों में से एक को आप के विवाह में देना 
चाहता हूँ, इस [महर (स्त्रीधन)] पर कि आप आठ 
साल तक मेरा काम-काज करें | हाँ अगर आप 
दस साल तक करें तो यह आप की तरफ़ से 
एहसान के तौर पर है, मैं कभी यह नहीं चाहता 
कि आप पर किसी तरह का कष्ट डालू | 
अल्लाह को क़ुबूल हुआ तो आग्रे चलकर आप 
मुझे भला इंसान पायेंगे | 


२८. (मूसा «9 ने) कहा कि ठीक है यह बात 
तो मेरे और आप के बीच मुकर्रर (निर्धारित) 
हो गयी, मैं इन दोनों मुद्ठतों में से जिसे पूरा 
कर लूँ मुझ पर जुल्म न हो | हम यह जो कुछ 
कह रहे हैं उस पर अल्लाह (गवाह और) निगराँ 


है। 
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२९. जब (हजरत) मूसा (७७) ने मुहत पूरी कर | (2-6७ ५ 7८5 0% ४06६6 
ली और अपने परिवार वालों को लेकर चले तो | # 55 ,5५८65८६ 8५ 2६ 
'तूर' नाम के पहाड़ की तरफ़ आग देखी, अपनी 4; हल्बंद हा हु हि है 
पत्नी से कहने लगे, ठहरो ! मैंने आग देखी है, | 934७3 /#5५ ५७ ५8-06 2.5 


ज्यादा ममकिन है कि मैं वहाँ से कोई ख़बर 50 ८2/:526 8८2 
हे कोई 520 / ७५४०.००७ ४) ९: 
लाऊँ या आग का कोई अंँगारा लाऊँ ताकि तुम 

ताप लो | 


३०. इसलिए जब वहां पहुँचे तो उस मुबारक | ० 2999 (%(5026,४ ६४66 
धरती के मैदान के दायें किनारे के पेड़ में से जठ55862 #६४2:2॥ ७ 
आवाज दी गयी कि हे मूसा! बेशक मैं ही की दल 
अल्लाह हूँ सारी दुनिया का रब | 5... 530 ८४४४५०५४। ४8) 


३१. और यह (भी आवाज आयी) कि अपनी | 6६9 ७४६8%2& 8665 
छड़ी डाल दे, फिर जब उसे देखा कि वह सांप |. +,,,  ,:०/»(६,४ १» ६८ ६ 
की तरह फनफना रही है, तो पीठ फेर कर ७४५५2* ५-५५ ०३ 2००० )5७ 
वापस हो लिये और मुड़कर मुंह भी नहीं किया, | | ८0५०४ ८2४8० ०८४८६ ४४०३४ 
हम ने कहा कि है मूसा ! आगे आ भयभीत 

(खौफ़जदा) न हो, बेशक तू हर तरह से शान्ति 

वाला (सुरक्षित) है | (४ 


३२. अपने हाथ को अपनी जेब में डाल वह | ,&८2%2% ह/४4.& 3 25207 
बिना किसी प्रकार के दाग के प्रा सफेद |» 4.08 8 & 8668: दर 4 ?११ ८2 ५2 
# जे 5) | ०१८०० ८.) || 
चमकता हुआ निकलेगा, और डर से बचने के | / हट ४ नल 
लिए अपनी वांह अपनी तरफ्र मिला ले | बस ये | “६४०० 3 ७५०३ 0| ०४ ०? ०४५: 
दोनों मोजिजे तेरे रव की तरफ्र से हैं फ़िरऔन 


रू १८ है 


02 ८5» ८5४४६ ०४ 


' यह मूसा 9७ का वह मोजिज़ा है जो तूर पहाड़ पर नबूअत से सुश्नोभित (सरफ्राज) किये जाने 
के बाद उन्हें मिला, चैँकि मोजिज़ा आदत (व्यवहार) के ख़िलाफ़ मामले को कहा जाता है यानी 
जो सामान्य (आम) आदत और जाहिरी असवाव (साधनों) के ख़िलाफ़ हो, ऐसी बात चूंकि 
अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होती है किसी इंसान की ताक़त से नहीं चाहे वह बुजुर्ग 
पैगाम्बर और निकटवर्ती ।मुकर्रव! नबी ही क्‍यों न हो | इसलिए जब मूसा के अपने हाथ की 
लाठी धरती पर फेंकने से चलती, दौड़ती और फैकारती सांप बन गई तो हजरत मूसा भी डर 
गये, जब अल्लाह ने बताया और तसल्‍्ली दी तो हजरत मूसा का डर ख़त्म हुआ और यह 
वाजेह हुआ कि अल्लाह तञआला ने सच्चाई के सबूत के तौर पर यह मोजिजा उन्हें अता किया 
है | 677 / 4449 
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और उस के गुट की तरफ़, बेशक वे सब के 
सब नाफ्ररमानी करने वाले नाफ्रमान लोग हैं। 


३३. (मूसा ७७ ने) कहा कि हे रब ! मैंने उनका 
एक आदमी मार दिया था, अब मुझे डर है कि 
वे मुझे भी मार डालेंगे | 


३४. और मेरा भाई हारून मुझ से ज्याद्रा साफ़ 
जवान वाला है, तू उसे भी मेरा सहायक 
(मददगार) बनाकर मेरे साथ भेज कि वह मुझे 
सच्चा माने, मुझे तो डर है कि वे सब मुझे 
झुठला देंगे | 


३५. (अल्लाह तआला ने) कहा कि हम तेरे भाई 
के जरिये तुझे मजबूत बाजू अता करेंगे और 


तुम दोनों को प्रभावश्चाली (गालिब) करेंगे 


फ़िरऔनी तुम तक पहुँच ही न सकेंगे | हमारी 
निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारे 
पैरोकार ही कामयाब रहेंगे | 


३६. इसलिए जब उन के पास मूसा (७७) हमारे 
दिये हुए खुले मोजिजे लेकर पहुँचे तो वे कहने 
लगे कि यह तो केवल गढ़ा-गढ़ाया जादू है, हम 
ने अपने पहलों के जमाने में कभी यह नहीं 
सुना ७ 


३७. और (हजरत। मूसा कहने लगे मेरा रब 
उसे अच्छी तरह जानता है जो उस के पास की 
हिदायत लेकर आता है, और जिस के लिए 
आख़िरत का अच्छा अंजाम (परिणाम) होता है।' 
वेशक जालिमों का भला न होगा | 
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' अच्छे अंजाम (परिणाम) से मुराद आखिरत में अल्लाह की ख़ुशी और उस की माफ़ी और 
रहमत के मुस्तहिक्र हो जाना है, और यह सौभाग्य (ख़ुशनसीबी) केवल एकेश्वरवादियों (तौहीद 


वालों) के हिस्से में आयेगा | 
678 / 449 


सूरतुल कसस-र८ भाग-२० 





३८. और फ़िरऔन कहने लगा कि हे दरबारियो! | 2८८ (५०॥ ६६ ८553 065 
मैं तो अपने सिवाय किसी को तुम्हारा माबूद ७७८८०६५५५५४१७:४/१७४ 
नहीं जानता | सुन, हे हामान ! तू मेरे लिए मिट्टी दबे हज कक हनन 
को आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक महल | ४५08) 8४8 ७० 40४४४ 
तैयार कर तो मैं मूसा के इलाह देवता) को झाँक 3) ६५५४ ८2 ४६४४ 8४ 
लू, उसे मैं तो झूठों में से ही समझ रहा हूँ | 


३९. उस ने और उस की सेना ने नाहक़ देश में | &&॥ 2& 29७ ४५४८४ प्र्टटड 

घमण्ड किया,' और समझ लिया कि हमारी 2५22४ 5 ७० १:४85४; 
लौटाये जायेंगे ० ह । 

तरफ़ लौटाये ही नहीं जायेंगे | व 2 ९०),०७/ 53 


४०. आख़िर में हम ने उसे और उस की सेना को (55% ५2॥3 200:58::232056 
पकड़ लिया और समुद्र में डूबो दिया, अब देख < ० (७ ८:,४/५४८८६ 
ले कि उन जालिमों का अंजाम कैसा कुछ हुआ? हे (20००४ १३७७ 


४१. और हम ने उन्हें ऐसे अगुवा बना दिये कि | 5६:६८ 
लोगों को नरक की ओर बुलायें और क्रयामत के | ८) ८2:25 
दिन भी मदद न किये जायें | मर (४) ७9०४ 


४२. और हम ने इस दुनिया में भी उन के पीछे (5:८:825५६22 (76080७ 3 ०४०८४ 
अपनी लानत लगा दिया, और क्रयामत के दिन 5 ८.2६6225 
भी वह बुरी हालत वाले लोगों में से होंगे | (४2) ७(५०५४४४॥ ०८ 
४३. और उन अगले जमानें के लोगों को हलाक | (55 ,४८2८%0७:४८/ ४६४ 
करने के बाद हम ने मूसा को ऐसी किताब | ५..,.८ ,»»» हलक पल 
अता की जो लोगों के लिए दलील और हिदायत | +४5४०५७ ०४५ ५८८ 339४ ८५४ 
और रहमत (कृपा) होकर आयी थी ताकि वे 06:85 240 
नसीहत हासिल कर लें | (43) 


४४. और तूर की पश्चिमी दिशा की तरफ़ जब | 0) ४.& ५ 0/5 ५४५५ ८४ ५४ 


कि हम ने मूसा को हुक्म की वहयी (प्रकाझना) | 2, ८2 0९४ ८०८४ ८:29 ५८४ 
पहुँचायी थी, न तो तू मौजूद था न तू देखने ६9 6,७8|02<9 29 ७८४ 
वालों में से था | 





! धरती सेमुराद मिस्र की धरती है जहाँ फ्रिरऔन राज्य करता था और घमंड का मतलब बिना 
हक़ के अपने को ऊँचा समझना है, यानी उन के पास कोई सुबूत ऐसा न था जो मूसा की 
दलीलों और मोजिज़ो का खण्डन (तरदीद) कर सकता, लेकिन घमंड बल्कि दुश्मनी का प्रदर्शन 


(इजहार) करते हुए उन्होंने हठधर्मी और इंकार का रास्ता अपनाया | 
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४४. लेकिन हम ने बहुत सी नसलों को पैदा | ४६: 2९८८ 25७5 ६:१४ ७ ६/६७; 


किया' जिन पर लम्बी मुहृत गुज़र गयी, और न 300786823:8४,829 5; 
तू मदयन का रहने वाला था कि उन के सामने 2७६७८") 
हमारी आयतों का पाठ करता, बल्कि हम ही ७)८50.४6 6:५५ 


रसूलों को भेजने वाले रहे | 
४६. और न तू तूर की तरफ़ था जबकि हम ने 4: 28:९::65 ,;४॥ ४५६५ ८४८५ 


आवाज दी बल्कि यह तेरे रब की तरफ़ से एक ६5:24 6 ८8455 ५; 
रहमत है, इसलिए कि तू उन लोगों को सतर्क | से ०४३ 5%5:2 अल 
(आगाह) कर दे जिन के पास तुझ से पहले ॥५ ७%४६»&« 2४05 
कोई डराने वाला नहीं पहुँचा,? क्या ताज्जुब कि दथ2 

वह नसीहत हासिल कर लें | 22 


४७. और अगर ये बात न होती कि उन्हें उन के >७&५४८७४७४८, ६: ०४८६:.2255 


अपने हाथों आगे भेजे हुए कर्मों (आमाल) के | ८६८६ (९४: ८४८४:॥३५६५४ 
सबब कोई तक्रलीफ़ पहुँचती तो यह कह उठते ह४4:६/४:५9४& 95 


कि हे हमारे रब! तने हमारी तरफ़ कोई रसल 37८%9%0७2८४52<2 
क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का पालन 
करते और ईमान वालों में हो जाते | 


४८. फिर जब उन के पास हमारी तरफ़ से | 6॥%9966,:: ८26४0 257८ ६६ 
सच आ पहुँचा, तो कहते हैं कि यह वह क्‍यों | ..., 2३८९ ४25०४ 
नहीं दिया गया जैसे दिये गये थे मूसा | अच्छा, | ५2 “£0+5»2*७४0)3| ८0% 


तो क्‍या मूसा को इस से पहले जो कछ दिया | 263०2,» ॥४5०४०2७:%४ 
गया था उस के साथ लोगों ने कुफ्र (इंकार) ७८४४२#% ७ 


नहीं किया था? (खुलकर) कहा था कि ये दोनों 
जादगर हैं, जो एक-दसरे के मददगार हैं और 
हम तो उन सब को इंकार करने वाले हैं | 


! ७,» (कुरून) बहुवचन (जमा) है 5५ (कर्न) का, जिसका मतलब है युग (जमान) | लेकिन यहाँ 
नसलों, जमाअतों के मतलब में है, यानी हे मोहम्मद (%)! आप के और मूसा के घीच जो 
जमाना है उस में हम ने कई सम्प्रदाय पैदा किये | 

? इस से मुराद मक्‍कावासी और अरब हैं जिनकी तरफ़ नबी & से पहले कोई नबी नहीं आया, 
क्योंकि हजरत इब्राहीम के बाद नबूवत का सिलसिला इब्राहीम के परिवार ही में रहा और 
उनका नुजूल इस्राईल की औलाद की तरफ्र ही होता रहा | इस्माईल की औलाद यानी अरबों में 
नवी % पहले नवी थे और नबूअत के सिलसिले को पूरा करने वाले थे | 
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४९. कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी | ६६५७४ 4 ८2८2 2४४४ (8 


अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ ६9 ५:४2/228 
जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं 2४७४७४४४०७७४ 
उसी की इत्तेबा करूँगा | 


५०. फिर अगर ये तेरी न मानें ४: त्‌ृ -अ 22 58 2९६ 22८5 228 
कर ले कि यह केवल अपनी इच्छा $# पट दर 
(ख्वाहिशों) की पैरवी कर रहे हैं और उस से | #+““* हि५४०-००६१०४%४। 


+ ८०6 


ज्यादा भटका हुआ कौन है जो अपनी इच्छाओं | ७5४ ७२-७४ ५॥७॥%५७। ०2 ७५७ 


के पीछे पड़ा हुआ हो बिना अल्लाह की हिदायत 6ई (&) ६,४80 
के? बेशक अल्लाह तआला ज़ालिम लोगों को 23 0७७ 
हिदायत नहीं देता | 2 

१. और हम मुसल्सल लोगों के लिए अपना हि 22005 2055 ४; 


कलाम (वाणी) भेजते रहे ताकि वे शिक्षा ग्रहण |... 40 ८2६४८ 
(नसीहत हासिल) कर लें | > 


५२. जिस को हम ने इस से पहले किताब अता | ७४०४ ९७6 ८2 ८४०४४ ८८४ 
की वह तो इस पर ईमान रखते हैं| ह 2८:५४ 
५३. और जब (उसकी आयतें) उन के सामने | 68 5 ६, ६८ 86 22८ ४8; 
पढ़ी जाती हैं तो वे यह कह देते हैं कि इस के है हे: टोंक 

हमारे रब की तरफ़ से सच होने पर हमारा |... “४४०: 686४५: 
ईमान (विश्वास) है, हम तो इस से पहले ही 

मुसलमान हैं? 


! इस से मुराद वे यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अव्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह, या वे 
इसाई हैं जो इधोषिया से नबी & की सेवा में आये थे और आप के पाक मुँह से कुरआन करीम 
सुन कर मुसलमान हो गये थे | (इब्ने कसीर) 


? यह उसी हक्रीकत की तरफ्र इच्चारा है जिसे कुरआन करीम में कई जगहों पर बयान किया गया 
है कि हर जमाने में अल्लाह के पैगम्बरों ने जिस धर्म का प्रचार (तब्लीग) किया है, वह इस्लाम 
ही था और उन नवियों की दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे | यहूदी या 
इसाई वगैरह के कलिमात लोगों के अपने गढ़े हुए हैं जिन की खोज बाद में हुई | इसी बुनियाद 
पर नबी करीम & पर ईमान लाने वाले अहले किताब (यहूद या इसाईयों) ने कहा कि हम तो 
पहले से ही मुसलमान चले आ रहे हैं यानी पहले के नवियों के मानने वाले और उन पर ईमान 
रखने वाले हैं | 
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पे ५ हि ३२ है २०७ ने हुए सब्र कै: <- अं में दो | ४५०५५ ९:०४४५४०८८5४५0॥ 
गुने बदले अता किये जायेंगे, यह गुनाह ६,४४३०१८-०॥ ८:४४४ 
को दूर कर देते हैं और हम ने जो इन्हें दे रखा १7 सूट १६-४६ हम 
है उस में से देते रहते हैं | 3, 5%&५ ०६४52 
५४५. और जव बेकार शक कान में पड़ती है तो। £॥ 8४ 4:८॥7% 0 /.,-।85 
उस से अलग हो लेते हैं और कहते हैं कि हमारे 26८९ ८ 82753 ७८४ 
अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे ४62०: कल | 
लिए, तुम पर सलाम हो,' हम जाहिलों से 59 29० ४६४४ 
(उलझना) नहीं चाहते | र्र् 

५६. आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, | ७५4:४६683 &(:/८“5५४६ 
बल्कि अल्लाह तआला ही जिसे चाहे हिदायत सी 
देता है | हिदायत पाये लोगों को वही अच्छी 
तरह जानता है | 32 
५७. और कहने लगे कि अगर हम आप के | 2<%## ८4280 &£0॥96: 
साथ होकर हिदायत के पैरोकार बन जायें तो 2४९, ८५:75! न ' हुआ 
हम अपने देश से उचक लिये जायें, क्या हम ने || णी४ ८४ ८%०४०४४ ६ 


उन्हें शान्‍्त और महफ़्ज और जा शान्ति-सम्मान ४ ४0565455 8 ८:5,५८॥ 
(हुरमत) वाले 'हरम' में जगह नहीं दिया, जहाँ 50८:४5:506& 
हर तरह के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे 7७४२ ०%४ ७०७ 


पास से रिज़्क्र के रूप में हैं ?? लेकिन उन में से 

ज्यादातर कुछ नहीं जानते | 

५८. और हम ने बहुत सी वे वस्तियां हलाक |29&५६४४2:४ 5250.20 5 

कर दीं जो अपनी सुख-सुविधा में इतराने लगी | ७९६७ , ४८ ४#0250/627 5 
जिओ 2५9 9) »92०५ ६2 ; 

थी | यह हैं उन के निवास स्थान जो उन के बाद | कि हर जल ह; 

बहुत ही कम आबाद किये गये, और हम ही हैं (580 ९४५५/७०१४४५ 

अन्तत: (आखिरकार) सब कुछ के वारिस | 


' यह सलाम एहतेराम वाला सलाम नहीं हैं बल्कि पीछा छुड़ाने वाला सलाम है, यानी हम तुम 
जैसे जाहिल नासमझ इंसानों से बातचीत करने को तैयार ही नहीं, जैसे हिन्दी में कहते हैं, 
“जाहिलों को दूर से सलाम», वाजेह है सलाम से मुराद बातचीत को टालना ही है ! 

१ यह मक्‍का नगर की वह फ़जीलत है जिसका हर साल लाखों हाजी और उमरा करने वाले 
प्रत्यक्ष दर्शन (मुशाहिदा) करते हैं कि मक्का नगर में पैदावार न होने के बावजूद ज्यादा तादाद 
में हर तरह के फल बल्कि दुनिया भर के साम्रान सुलभ (मुहय्या) होते हैं | 
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५९. और तेरा रब कसी एक बस्ती को भी उस | &&; & 589॥ 8९:४४ ८६५: 
वक्‍त तक हलाक़ नहीं करता, जब तक कि उन &८:५६४2०८५४९;०४ ९४ 5 
की किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगम्बर न मर हुए बोदहुल पक के 
भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, जो 9७% ७४५५४ ८8 $%& 
और हम बस्तियों को उस वक्‍त हलाक़ करते हैं 

जब कि वहाँ के रहने वाले जालिम हो जायें | 


६०. और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह केवल | (2605, ६8 ५55 (5 :5:2/ 55 
दुनियावी जिन्दगी का सामान है और उसकी ७५96 ९६ ४८५५: ०६४;; 
जीनत (शोभा) है, हाँ, अल्लाह के पास जो है रे ०2 ५ हु न 
वह सब से अच्छा और बाक़ी रहने वाला है, ७9 (७00१४ 
क्या तुम नहीं समझते? जि 


६१. ० वह इंसान जिसे हम ने अच्छा वादा | ८७५५४;७ ६८5५2 5028 0% 
दिया है जिस को वह निश्चित (यक्रीनी) रूप से थर्ड 222६5 (065, 2॥ ६८१६ 
पाने वाला है, उस इंसान के बराबर हो सकता 8222) ५०३2५ (२५4७५ 
है जिसे हम ने दुनियावी जिन्दगी के कुछ सुख (७४ ०५०2 
यूँ ही अता कर दिये, दोबारा आखिर में वह 

क्रयामत के दिन (पकड़ा बाँधा) हाज़िर किया 

जायेगा? पे 


६२. और जिस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें | &9॥5%8/ ८025: 0, ::६ 
पुकार कर कहेगा कि तुम जिन्हें अपनी समझ ७८:25 ५98 
से मेरा साझीदार ठहरा रहे थे कहां हैं? ४०१० 

६३. जिन पर बात आ चुकी वे जवाब देंगे कि | ४४७ ८६ 2.8 ८९८ & ८2५ (६ 
है हमारे रब! यही वे हैं जिन्हें हम ने बहका 5855 :६५७:६४:४ ८४४७३ 
रखा था,' हम ने उन्हें इसी तरह भटकाया जिस | + 3 ०,02४ ६०४४० 


तरह हम भटके थे, हम तेरी सेवा में अपने आप ७» >;४<58॥ 9४६ ५ ४९ 
को इन से अलग करते हैं, यह हमारी इबादत नहीं 
करते थे | 


! यह उन जाहिल लोगों की तरफ्र इब्चारा है जिन को कुफ़् और गुमराही के प्रचारकों और 
जैतानों ने भटका दिया था | 
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६४. और कहा जायेगा कि अपने साजीदारों को | 2:%:5४ :8:5:25%/6:5/25 05% 
बुलाओ तो वे बुलायेंगे, लेकिन वे उन्हें जवाब [८८4 ८5;2526:28252॥62॥/ 7 2। 
तक नहीं देंगे और सब अज़ाब देख लेंगे, काश | + 2४४८7 ५०879 ५४७७॥७५३०४' 
ये लोग हिदायत पा लेते ! 


६५. और उस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि 5 ५0:38 22, 525 
तुम ने नवियों को क्या जवाब दिया था?! 


छ्द्््ा 
६६. फिर तो उस दिन उन के सारे समाचार ०8५४7 29226 2८.४ 
(अख़बार) अंधे हो जायेंगे और एक-दूसरे से .. ७0८/75:5 
सवाल तक न करेंगे | <#थ3 


६७, हा जो इंसान माफ्री मांग कर ईमान ले | ७&06020,5 5४5 ८26%६6 
आये और नेकी के काम करे, यक्रीन है किवहह |... (७0८५20८2८/8: 
कामयाबी हासिल करने वालों में से हो जायेगा। |... >> लकीनए2 एफ 


श्ग्द 


ह्प. ही आप का रव जो चाहता है पैदा | 2४८6७६५१६४:४८८6८८ ४६; 
करता है और जिसे चाहता है उन में से चुन | ८, ८ 822 053,07९:५६८५/ 

लेता है, किसी को कोई हक़ नहीं, अल्लाह के | ४२४०७:७७७७४७७७० 
लिए ही पाकी है, वह ऊँचा है हर उस चीज से 


जिसे लोग साझा करते हैं |... 

६९. और आप का रब सब कुछ जानता है जो ७५०23: ६8 ८ 2८ ४६:४ 
कुछ वे अपने सीने में छिपाते हैं और जो कुछ ७0८5; 
जाहिर करते हैं|. कं 


' इस से पहले की आयतों (मंत्रों) में तौहीद से सम्बन्धित (मुतअल्लिक्र) सवाल था | यह दूसरा 
एलान रिसालत के बारे में है यानी तुम्हारी तरफ़ हम ने रसूल भेजे थे, तुम ने उन के साथ क्‍या 
सुलूक किया, उन की दावत क़ुबूल किया था? जिस तरह कब्र में सवाल होता है कि तेरा 
पैग़म्बर कौन है और तेरा दीन कौन सा है? ईमान वाले तो ठीक जवाब दे देते हैं लेकिन 
काफ़िर कहता है ५»५०७.७ (हाय! मुझे तो कुछ मालूम नहीं)। उसी तरह क्रयामत के दिन 
भी उन्हें इस सवाल का जवाब समझ में न आयेगा | इसीलिए आगे फ्ररमाया उन पर सभी 
ख़बरें अंधी हो जायेंगी यानी कोई दलील उनकी समझ में न आयेगी जिसे वे पेश्च कर सकें, यहां 
दलीलों को ख़बरों से मुकाबला कर के इस तरफ्र इश्चारा किया गया है कि उनके झूठे ईमान के 
लिए हकीकत में उन के पास कोई दलील है ही नहीं सिर्फ़ कहानियाँ और कहावतें हैं, जैसे आज 
भी क्रब् पूजकों के पास मनगढ़न्त मोजिज़ों की कहानियों के सिवाय कुछ भी नहीं | 
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७०. और वही कह है उस के व 3५;७४३८८८४८४५७४४$। ४) 5 ८ &5 
इबादत के लायक्र कोई दूसरा नहीं, दुनिया और |... 2 ७९ ५ 4220 25.5:29; 
आख़िरत में उसी की तारीफ़ है, उसी के लिए | ८४४ ४४७.०३<५3752%29 
हुक्म है और उसी की तरफ्र तुम सब लौटाये 

जाओगे | 


७१. कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर |॥६८::040£50% ०.४:2/05 
अल्लाह तआला रात ही रात क्रयामत तक १२८६ 6 68456 74 हिक्रर 

४2४०५०|22-+ 4/| ०१ 2...8/ 2५ ४! 
मुसल्सल कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन “3५ बकरा: ल के 
माबूद है जो तुम्हारे पास दिन का प्रकाश (2209%- ५ *५ ५२ 
(रौशनी। लाये? क्‍या तुम सुनते नहीं हो? > 


७२. पूछिये कि यह भी बता दो कि अगर अल्लाह | ॥६४::7७76६ 40% 08205 
(तआला) तुम पर लगातार क्रयामत तक दिन ही क्षड:७5 0 :2७9५५४ 

22240 26 4) “52७ »५ ७ 
दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह (तआला) के |... ., , ... स् हट कक ही 
कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात लाये, जिस |. 2 ७७००७४१४०५.३ ०५४४-५४ 
में तुम आराम कर सको, क्‍या तुम देख नहीं रहे 


हो? ५५ 


न और उसी ने तो तुम्हारे लिए अपनी रहमत (77558 227: ८२2025 
र मेहरबानी (दया) से दिन-रात मुक़र्रर कर |.“ 20820: ५200४222,:: 
दिये हैं कि रात को तुम आराम कर सको और | ०” ४७७४७७७७७७ 
दिन में उस की (भेजी हुई) रोजी की खोज 
करो।' यह इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करों | 


कं ८& 2४ 


७४. और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह [८2३॥७५४४:८2०८:५४५०८०,८ ४४४ 
(तआला) कहेगा कि जिन्हें तुम मेरा साझीदार 59625 ५25 


समझते थे वे कहां हैं? 


! दिन और रात, यह दोनों अल्लाह के बहुत बड़े वरदान (इंआम) से हैं, रात को अंधेरी बनाकर 
लोगों के लिए आराम का वक्‍त अता किया, इस अंधेरे की वजह सारी सृष्टि (मख़लूक़) सोने 
और आराम करने के लिए मजबूर है, वर्ना अगर आराम करने और सोने के अपने-अपने वक्त 
होते तो कोई भी पूरी तरह से सोने का मौका न पाता, जबकि कारोबार और व्यवपार 
(तिजारत) को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, इस के बिना 
चुस्ती हासिल नहीं होती | 
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७५. और हम हर उम्मत से एक गवाह अलग | [5७ (440:९5 55 ८४ ८2 ६८४५ 
कर लेंगे”! और कह देंगे कि अपनी दलील पेश कं ५ आह ८ हे 2८ पहल 4८ कह 
करो, तो उस वक्‍त जान लेंगे कि सच अल्लाह की 0-७१ बा आग ।७ 9४2४ ४७: 
तरफ्र है और जो कुछ झूठ वे गढ़ रहे थे सब 0)८४८४ ४६ ७ ६६८ 
उन के पास से खो जायेंगे | ४ ४७७७ए॥ 


७६. क्रारून था तो मूसा की क्रौम से, लेकिन | ## ४०४ »5 ८5 ७६७:४४७ ७ 
उन पर जुल्म करने लगा था, हम ने उसे इतना | ६८८ ६:6६८:%0८2 2385-2० 
ज़्यादा खजाना दे रखा था कि कई-कई | +>०/ 222 गैछ? ५ 3०० 
जक्तिशाली लोग कठिनाई से उसकी चाभियाँ | ४८०63 5६0 33 5:2४ %४ 
उठा सकते थे | एक बार उस की क्रौम ने उस | 00८»,94->८४ ८6 (४५४८५ 
से कहा कि इतरा मत, अल्लाह (तआला)। मर 

इतराने वालों से मुहब्बत नहीं करता | 


७७. और बन अल्लाह (तआला) ने तुझे 55 899560%/422८5५ &॥ 
अता कर रखा है उस में से आख़िरत के घर की | »' (8॥ ८2४८५ 
२5 3-5 ०-5५ ९४5) ८: ४...४ 
खोज भी रख और अपने दुनियावी हिस्से को भी न नमक 3 अर सकल, 
न भूल, और जैसाकि अल्लाह ने तेरे ऊपर | 2/७१०००४३८४ &75; 2४॥ 
एहसान किया है तू भी अच्छा सुलूक कर और ७)0&,.2॥ 4८४ 
देश्व में फ़लाद की इच्छा न कर, यक्रीन कर कि 
अल्लाह तआला फ्रसादियों से मुहब्बत नहीं 
रखता है | >> 
७८. क्रारून ने कहा कि यह सब कुछ मुझे मेरे | 2#०5,:%94 ७४४६७ ६५26 
अपने इल्म के सबब दिया गया है, क्या अब | ८, 5 0265055।6 75% 
» 22 005 ०2 ४5 री 
तक उसे यह नहीं मालूम हुआ कि अल्लाह बे बल दा ज पके 
(तआला) ने उस से पहले बहुत सी बस्ती वालों | «28889 2:2,65% ७४५७४॥ 
को हलाक कर दिया, जो उस से ज्यादा (69 65%; 5%»45 ०४05: ४५ 
शक्तिशाली और ज़्यादा धनवान थे, और 


>> 


_# हट ।6& ४ #.. # 4 





। इस गवाह से मुराद पैगम्बर हैं, यानी हर उम्मत के पैग़म्बर को उस उम्मत से अलग खड़ा 
कर देंगे | 
? यानी क्रूवत और माल की ज्यादती यह फ्रजीलत का सबब नहीं, अगर ऐसा होता तो पहले के 
लोग हलाक (नष्ट) न होते | इसलिए क्रारून का अपने धन पर घमण्ड करने और उसे अपनी 
फ्रजीलत का सबब बताने का कोई औचित्य (जवाज) नहीं | 
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मुजरिमों से उन के गुनाहों की पूछताछ ऐसे 
वक़्त नहीं की जाती | 


७९. इसलिए (क्रारून) पूरी जीनत के साथ 
अपनी क्रौम के जमघट में निकला, तो 
दुनियावी ज़िन्दगी के मतवालों ने कहा कि काझ 
हमें किसी तरह वह मिल जाता जो क्रारून को 
दिया गया है, यह तो बड़ा ही नसीब वाला है | 


८०. और आलिम लोग उन्हें समझाने लगे कि 
अफ्रसोस की बात है, अच्छी चीज तो वह है जो 
नेकी के रूप में उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर 
ईमान लायें और नेकी के काम करें |? यह बात 
उन्ही के दिल में डाली जाती है जो घैर्यवान | .. 
(सब्र करने वाले) और सहनश्बील (वर्दाश्त ऐ 






७७% ६:28 8/2265: 


80०४ 200:9 ४9065 
६8:5७: 0.6 &॥02:५& 
श्े थ 9 $ 


80 ) ७१३७-७४) | 





है 


वाले) हों | ्् 

है शो कक & ्ड ड़ श्टूड रह पी ६६:55 
८१. (आख़िरकार) हम ने उसे उस के महल के | ४ ८६ ८$ - »;५॥ 92४५5 ५५ ६६:5६ 
साथ धरती में धंसा दिया, और . के | [६६3 ,॥ ५४८ ०० ४:225 255 2.2 


सिवाय कोई गिरोह उसकी मदद के लिए तैयार 
नहीं हुआ न वह ख़ुद अपने को बचाने वालो में 
से हो सका | ४ 


तर -+५#ई/ न +* ३ 
(3) .2४७:५)॥ 2 ०६ 


! यानी जब गुनाह इतनी ज़्यादा तादाद में हो कि उन के सबब वह अजाब का मुस्तहिक्र हो जाये 
तो उन से पूछताछ नहीं की जाती बस अचानक उनको पकड़ लिया जाता है | 

? ये कहने वाले कौन थे? कुछ के निकट ईमानवाले ही थे जो उस के धन और शान-शौकत के 
प्रदर्शन ।इजहार) से प्रभावित हो गये थे और कुछ के क्ररीब काफ़िर थे | 


* यानी जिन के पास दीन का इल्म था और दुनिया और उस के प्रदर्शन (इजहार) की असल 
हकीकत जानते थे, उन्होंने कहा कि यह क्‍या है, कुछ भी नहीं | अल्लाह ने ईमानवालों और 
परहेजगारों के लिए जो बदला और नेकी रखी है, वह इस से कहीं ज्यादा अच्छा है | जैसे हदीस 
कुदसी में है, अल्लाह तआला फ्ररमाता है : «मैंने अपने परहेजगार बन्दों के लिए ऐसी-ऐसी 
चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न किसी 
के ख्याल में आया |» (अल-वबुख़ारी, कितावुत तौहीद, मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाव अदना 


अहलिल जन्‍न: मंजिलतन) 
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८रे. और जो लोग कल तक उस के पद तक | ७४६ ५४65४ 2५४6६ 
पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, वे आज कहने 
लगे कि क्‍या तुम नही देखते कि अल्लाह (तआला) ६४४/७८55 
ही अपने वंदों में से जिस के लिए चाहे रोजी | ५४६४४८.०६॥ 6“ ८ 99०,&3९3५% 
ज्यादा कर देता है और कम भी, अगर अल्लाह &. 62062 3 ४४६:४५७, 
(तआला) हम पर एहसान न करता तो हमें भी | 

धंसा देता, क्‍या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को 


प्‌ ८ट तल, * हट (£4| 


८2: 0-2 659४::: ६0 66:25 





कभी कामयावी नहीं हासिल होती | 

८३. आख़िरत का यह (भला) घर हम उन्हीं के ८3 ६६४ ६%92॥5॥ ४; 
लिए मक्रर्रर कर देते हैं जो धरती पर घमन्ड | ,,« (९: :> जय ाकफा 
|. रे »9:55;3 29 83 ६५ 53८2): 
और ग़रूर नहीं करते, न फ्रसाद की तमन्‍ना | 77 2४22 का #ल्‍प न 
रखते हैं, और परहेजगारों (संयमियों) के लिए | (७) ८55 ६5(॥ 






बहुत अच्छा बदला है | 
८४. जो इंसान नेकी लायेगा का पक ०5: ६५८५5 ४३ 5८-०९ ८८ ८० 
बेहतर मिलेगा और जो बुराई लेकर आयेगा तो | (4 2 ८१ ५ ७५८ ५४४ 2४.5! 

ऐसे + बे “८5 ॥५५ ८८३७० (४३-०४ १५७ 22:2५ ४ 3 ६ 
ऐसे पाप करने वालों को उन के उसी अमल ५-0० हें." है 
का बदला अता किया जायेगा जो वे करते थे |' ७०)८४-०।४४ ५ ४) ५५० 


८५. जिस (अल्लाह) नें आप पर कुरआन | 3॥259678॥ 27८ ४ 65॥6! 
नाज़िल किया है वह - आप को दोवारा पहली '2॥ 22 ४2१8६ ८६ ७.८८ 

० अल 2 ७०७ ५८० ४ 2५| 35 (5५2७० 
जगह पर लाने वाला है | कह दीजिए कि मेरा ०६५ ४७०*/४ दें 05 ५३ 
रब उसे भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत ४) ५४४ ()-+ 8 3४ ८४५ 
पाये हैं और उसे भी जो खुले भटकावे में है ! 


८६. और आप ने तो कभी यह सोचा भी नथा | (20 ४9 क5 ट 5295 ८४ ६५; 
कि आप की तरफ़ किताब नाजिल की जायेगी, ५५७ ७;6% 50224::% 
लेकिन यह आप के रब की रहमत से (नाजिल |. टैकी ०४४३७ ०९४०: ५-०० 2) 


हुआ) अब आप को कभी काफ़िरों का सहायक ७००५५ 
(मददगार) न होना चाहिए | 


लड़ 





। यानी भलाई का बदला तो बढ़ा-चढ़ाकर दिया जायेगा लेकिन बुराई का बदला बुराई के 
बराबर ही मिलेगा, यानी भलाई के बदले में अल्लाह की रहमत और नेमत का और बुराई के 
बदले मे उस के इंसाफ्र का प्रदर्बनन (इजहार) होगा | 
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करने से रोक न दें, उस के बाद कि यह आप 
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की तरफ़ नाजिल की गयीं, तो अपने रब की 69८४६%॥ 
तरफ्र बुलाते रहें और शिर्क करने वालों 
(मुरिरकों) में से न हों | 


८८. और अल्लाह (तआला) के साथ किसी | 50505» :5 6) ५0 ६४ £:5 ४४ 
दूसरे माबूद को न पुकारना,' सिवाय अल्लाह | 2205 ४&55505 ८568-2४ 
(तआला) के कोई दूसरा इबादत के लायक ८४ ६ ८५८९४ 

नहीं, हर चीज फ्रना होने वाली है, लेकिन उसी ५8597 दल 

का मुँह”? उसी का शासन है और तुम उसी की ्् 

तरफ़ लौटाये जाओगे | 


सूरतुल गनकबृत-२९ &) अु छ्रख्र्ट््ा &4॥ ४8५४2 


सूर: अनक्रवूत मक्‍का में नाज़िल हुई और इस 
की उनहत्तर आयतें और सात रूकूअ हैं। 


अल्लाह के नाम से चुुरू करता हूँ, जो बड़ा 


ज्द्‌ल 


4५०१३ 





है है हि आल 9) से 2) ४ । है 
मेहरबान और रहम करने वाला है | श्टिट थी 80 9-२९ 


१. अलिफ़- लाम* मीम* श्र 





! यानी किसी दूसरे की इबादत न करना, न दुआ के जरिये, न भोग-प्रसाद (नजर) से, न कुर्बानी 
के जरिये, कि ये सभी इबादतें हैं, जो केवल एक अल्लाह के लिए ख़ास हैं | कुरआन करीम में 
कई जगहों पर अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की इबादत को पुकारना कहा गया है, जिसका 
मकसद इसी बिन्दु को वाजेह करना है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे को माध्यमों 
(असबाब) से परे मानकर पुकारना, उन से मदद माँगना, विनय (फ्रियाद) और दुआयें 
करना यह उनकी इबादत ही है जिस से इंसान मुशरिक (अनेकेश्वरवादी) बन जाता है | 

* ५4» उसका मुंह) से मुराद अल्लाह की जात है, अंश बोल कर कुल मुराद है यानी अल्लाह के 
सिवाय हर चीज ख़त्म हो जाने वाली है | 

९४५५५ 70७०,३०९, ५, ,८, ० एप: 9 
“धरती पर जो हैं सब ख़त्म होने वाले है, सिर्फ तेरे रब का मुँह जो महानता (अज़मत) 
और सम्मान (इकराम) वाला है, बाकी रह जायेगा |» (सूर: अरंहमान-२६, २७) 
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२. क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन के | (६ मद 2 ४ ८ ४७ ८.2 
केवल इस क़ौल पर कि हम ईमान लाये हैं वे 288 220 ८५४ 
बिना इम्तेहान लिये हुए ही छोड़ दिये जायेंगे?' 2७५०४ 2.००) 
३. उन से पहले के लोगों को भी हम ने अच्छी | ८६६८८: 2५5 ८2८59॥68 78; 
तरह जाँचा, बेशक अल्लाह (तआला) उन्हें भी 30:23 है &:56 (| 
जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी जान ०७३५५ ४०००७ 
लेगा जो झूठे हैं | 

४. क्या जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, उन्होंने ४6,%-5०५०५४ ७४४८४ ८००४) 
यह समझ रखा है कि वे हमारे क्राबू से बाहर ७3 ८५ 22८72 
हो जायेंगे? यह लोग कैसा बुरा ख़्याल कर रहे लक ये हे 
हैं। 


५. जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो #<>४५४। ७469 48622 ८6८2४ 
अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ वक्‍त ज़रूर |. ॥४2%४-2 ६,०५5 
आने वाला है,” वह सब कुछ सुनने वाला, सब ० हम 303 
कुछ जानने वाला है | ८ 

६. और हर कोशिश करने वाला अपने ही भले |&॥6॥ ९...0 ८५७८ (5555८ ८०5 
के लिए कोशिश करता है | बेशक अल्लाह 55८29 ४६४ 
(तआला) सभी दुनिया वालों से बेनियाज है !! ++७४क> एन ७) 


| 


सूर: अल-अनक़बूत की तफ़्सीर : यानी यह ख्याल कि सिर्फ़ मुँह से ईमान ले आने के बाद 
बिना इम्तेहान लिए उन्हें छोड़ दिया जायेगा सही नहीं, बल्कि उन्हें जान और माल के दुख और 
दूसरी परीक्षाओं के जरिये जाँचा परखा जायेगा ताकि खरे खोटे का, झूठ-सच का, ईमानवाले 
और मुनाफ़िक्र का पता चल जाये | 


यानी जिसे आख़िरत पर यक्रीन है और वह बदले और नेकी की उम्मीद से नेक काम करता है 
अल्लाह तआला उसकी उम्मीदें पूरी करेगा और उसे उस के अमल का पूरा बदला अता 
करेगा, क्‍योंकि क्रयामत यक्रीनी तौर से होकर रहेगी और अल्लाह की अदालत का क्रयाम 
(स्थापना) जरूर होगा | 

इसका मतलब वही है जो ८.८७ ७.८० ).« ',-» (सूर: जासिया :१५) का है, यानी 'जो नेक काम 
करेगा उसका फ्रायेदा उसीं को होगा,' वरन्‌ अल्लाह तआला को तो बंदों के अमल की कोई 
जरूरत नहीं है | अगर सारी धरती के लोग अल्लाह से डर खाने वाले (परहेजगार) हो जायें तो 
उस के राज्य में शक्ति (ज्यादती) और विस्तार (इज़ाफ़ा) न होगा और सभी नाफ़रमानी करने 
वाले हो जायें तो उस के राज्य में तनिक भी क्रमी नहीं आयेगी | लफ्जों के बिना पर इन में 


] 


धन 
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७, और जिन लोगों ने यक्रीन किया और 
(सुन्नत के ऐतवार से) अच्छे अमल किये, हम 
उन के सभी गुनाहों को उन से दर कर देंगे 
और उन की नेकी का अच्छा बदला देंगे | 


८. हम ने हर इंसान को अपने माता-पिता से 
अच्छा सुलूक करने की शिक्षा (तालीम) दी है' 
लेकिन अगर वे यह कोशिश करें कि तुम मेरे 
साथ उसे शामिल कर लो जिस का तुम को 
इल्म नहीं तो उनका कहना न मानो? तुम सब 
को लौटकर मेरी ही ओर आना है, फिर मैं हर 
उस वात से जो तुम करते थे, तुम्हें आगाह 
(अवगत) कराऊंगा | 


९. और जिन लोगों ने ईमान क़ुबूल किया और 


नेकी के काम किये, उन्हें हम अपने नेक बंदों | 


१4 >ध्ण 223० 
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में शामिल कर लेंगे | ४ १/७५०४:४॥ ३ 
१०. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जोर) ७9985 ४५ ६ 08% 28023 


कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं जब 
अल्लाह के रास्ते में कोई दुख आ पड़ता है तो 
लोगों के कष्ट देने को अल्लाह तआला के 
अजाब के समान वना लेते हैं, लेकिन अगर 
अल्लाह की मदद आ जाये तो पुकार उठते हैं कि 
हम तो तुम्हारे साथी ही हैं, क्या सभी संसार 
(इंसानों) के दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह 
तआला जानता नहीं है? 


०४३०:४५४४ ५०६४ ६५४0: %॥ 
४2580 &;४ 38 77४7५ 


+3/ 


॥ ०१०२४ । 297० ५९५५ रन, 6 


अष्दृल्द 


(४5 


काफ़िरों से जिहाद करने का भी हुक्म शामिल है कि वह भी एक तरह का नेक काम ही है | 


' कुरआन करीम के कई जगहों पर अल्लाह तआला ने अपनी एकता और इबादत का हुक्म देने 
के साथ ही साथ माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर जोर दिया है, जिस से इस बात 
की वजाहत होती है कि एकेश्वरवाद (तौहीद) की माँगों को सही तरीके से वही समझ सकता 
और उन्हें निभा सकता है जो माता-पिता के हुक्म की पैरवी और सेवा (ख़िदमत) की मांगों को 
समझता है और निभाता है | 

२ यानी माता-पिता अगर श्लिर्क का हुक्म दें (और उसी में दूसरे गुनाहों का हुक्म भी झमिल है) 
और उस के लिए ख़ास कोशिश भी करें तो उनकी इताअत नहीं करनी चाहिए | 
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११. और जो लोग ईमान लाये अल्लाह उन्हें भी 
जानकर (जाहिर कर के! रहेगा और मुनाफ़िकों 
को भी जानकर (जाहिर कर के) रहेगा | 


१२. और काफ़िरों ने ईमानवालों से कहा कि 
तुम हमारे रास्ते की इत्तेबा करो तुम्हारे गुनाह 
हम उठा लेंगे, जबकि वह उन के गुनाहों में से 
कुछ भी नहीं उठाने वाले, यह तो केवल झूठे हैं। 


१३. हाँ, ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों 
के साथ दूसरे बोझ भी? और जो कुछ झूठ गढ़ 
रहे हैं उन सब के लिए उन से पूछताछ होगी | 


१४. और हम ने नूह (७४७) को उनकी क्रौम की 
तरफ़ भेजा, वे उन के बीच साढ़े नौ सौ साल 
तक रहे, फिर तो उन्हें 
और वे थे भी जालिम | 


१५. फिर हम ने उन्हें और नाव वालों को 
मुक्ति (नजात) दी और हम ने इस वाक्रेआ को 
पूरी दुनिया के त्रिये शिक्षा की निशानी बना 
दिया | (५ 


१६. और इब्राहीम (&७) ने भी अपनी क्रौम से 
कहा कि अल्लाह (तआला) की इबादत करो 
और उस से डरते रहो, अगर तुम में अक्ल है 
तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है | 





«० ब् ] 


तूफ़ान ने धर पकड़ा |: 


११ ० ).5.७॥०  +« 
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' इसका मतलब है कि अल्लाह तआला सुख और दुख देकर इम्तेहान लेगा ताकि मुनाफ्रिकों और 
ईमानबालों में फ्रर्क वाजेह हो जाये, जो दोनों हालतों में अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेगा वह 
ईमान वाला है और जो केवल ख़ुबी और सुख में आज्ञापालन करेगा तो इसका मतलब यह है 
कि वह केवल अपने मतलब को पूरा करने का ताबे है, अल्लाह का नहीं | 

? यानी यह कुफ्र के अगुवा और बेदीन के प्रचारक अपना ही बोझ नहीं उठायेंगे, बल्कि उन 
लोगों के गुनाहों का बोझ भी उन पर होगा जो उनकी कोशिश्ञों की वजह से गुमराह हुए थे | 
यह विषय सूर: अन-नहल : २५ में भी गुजर चुका है | 
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१७. तुम तो अल्लाह तआला के सिवाय मूर्तियों :85$ ४७॥,४0:2०2७४९४५४॥ 
की पूजा कर रहे हो और झूठी बातें मन से गढ़। ;, »,, »,/»»« “? ३8» 
लेते हो | (सुनो!) जिन-जिन की तुम अल्लाह | £४ ५५३१०2०७०-७४ ७८४: ७१ * 6४ 
(तआला) के सिवाय पूजा-पाठ कर रहे हो, वे 59465 85, 5 59.25 
तो तुम्हारे रिज्क़ के मालिक नहीं, इसलिए तुम्हें |... .«>५ (३५६ ११४८ ६:::; 
चाहिए कि अल्लाह तआला से ही रोजी मंगो | “७५७४-६६ +4० ४७५ 59०४५ 
और उसी की इबादत करों और उसी का 

पुहरया अदा करो, और उसी की तरफ़ तुम 


जाओगे | 
१८. और अगर तुम झुठलाओ तो तुम से पहले। “४08 72285 ४56९ 
के लोगों ने भी झुठलाया है,' और रसूल का < है ४० के 


कर्तव्य (फर्ज) तो सिर्फ़ साफ-साफ प्रकार से |. 09६४9 0::8& ८ 
पहुँचा देना ही है | बे 


१९. क्‍या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की ॥$८:2 ४ &&॥5/6,25602 ॥॥ 
पैदाईश किस तरह अल्लाह ने की फिर अल्लाह 

उस को लौटायेगा, यह तो अल्लाह के लिए 

बहुत आसान है | रा 

२०. कह दीजिए कि धरती पर चल-फिर कर |65&॥5 55:28 293 22. 58 
देखो तो? कि किस तरह से अल्लाह (तआला)? ने 8७2४6 :%8॥850622:8%# 

कै है प ७0» 8 >>) 8 :5/॥ ५2: «0७४ 

सब से पहले मख़लूक की पैदाईश की फिर [५ ० 2 न ४४5४ 


अ्किए! > है बॉ अभय 
9) #-2४940| 3+ ४३०१ 


॥ & हि ७०१ ८ ?< 
अल्लाह तआला ही दूसरी नई पैदाईश करेगा | 2० 2,55४ 
अल्लाह तआला हर चीज पर सामर्थ्य (कुदरत) 
रखने वाला है| 


यह हजरत इब्राहीम »# का भी क्रौल हो सकता है, जो उन्होंने अपने समुदाय (क्रौम) से कहा था 
या अल्लाह तआला का क्रौल है, जिस में मककावासियों को सम्बोधन (ख़िताब) है और इस में 
नबी % को तसल्ली दी जा रही है कि अगर मक्का के काफ़िर आप & को झुठला रहे हैं तो 
इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैगम्बरों के साथ यही होता चला आया है | पहले की उम्मतें 
भी रसूल को झुठलाते और उसका नतीजा भी हलाकत और बर्बादी के रूप में भुगतते रहे हैं | 
यानी दुनिया में फैली हुई अल्लाह की निशानियाँ देखो धरती पर ध्यान दो, किस तरह उसे 
बिछाया, उस में पर्वत, घाटियाँ, नदियाँ और समुद्र वनाये | उसी से कई तरह की रोजी व फल 


पैदा किये, क्या यह सव चीजें इस बात का सुबूत नहीं है कि उन्हें पैदा किया गया है और उन 
का कोई बनाने वाला है? 


कर 
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२१. जिसे चाहे अज़ाब दे, और जिस पर चाहे चाट छूट ड़ 
रहम करे, सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | कि मम 
(20) ७५:७४ ५८५ 

२२. तुम न तो धरती पर अल्लाह (तआला) को 85£॥ 3४; »/90 ८:७८ 5४८; 
आकाचन्र में >£ | द ५६8 “2 ## 75755 (66 

मजबूर कर सकते हो न आकाश्न में, अल्लाह | $४६822#५४: ९४:४८ 


(तआला) के सिवाय तुम्हारा कोई संरक्षक | है 
(वली) है न सहयोगी (मददगार) | 
## न 


२३. और जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों |:५४ 49६3 %&0५2५ ४४ ८५॥5 
और उसकी मुलाकात को झुठलाते हैं, वे मेरी | .... »६* ४2283,5 55८ 
रहमत से निराश हो जायें! और उन के लिए | ४ ५०००४ ७९५४ ७-४ ५८ 
दुखदायी अजाब है | & 

२४. उन की क्रौम का जवाब इस के सिवाय | ४;८8॥»68 2९ 2५:52 ८६ (६ 
कुछ न था कि कहने लगे कि इसे मार डालो | 
या इसे जला दो | आख़िरकार अल्लाह (तआला) ; 
ने उन्हें आग से बचा लिया, इस में ईमानवालों 3)6८४%£ ५५४ २५४ 
के लिए तो बहुत-सी निशानियां हैं। .... 


२५. (हजरत इब्राहीम » ने) कहा कि तुम ने | २८४४॥५$0५35 ८5 ०5558 (5) 26: 
जिन मूर्तियों (देवताओं) की पूजा अल्लाह के 5290८: 9 5(586॥5,:200 27८: 85:25 
सिवाय की है, उन्हें तुम ने अपनी दुनियावी ७५:5८ (८0 «६25: ६ 
दोस्ती का सबब बना लिया है, तुम सब | “>#४> ४ ०४४ २४०४ +४५ 
क्रयामत के दिन एक-दूसरे से इंकार करने #%&, 5 ०5255: 207६ 
लगोगे और एक-दूसरे को धिक्‍्कारने लगोगे, 

और तुम सबका ठिकाना नरक में होगा और 

तुम्हारी कोई मदद करने वाला न होगा | 


श 2 व्टत ह८ 
ड 


के 8 7 हा ॥ 
) 8 ७॥«»;६॥ ७24४ 4<४ ७३5;> 3| 


! अल्लाह तआला की रहमत (दया) दुनिया में आम लोगों के लिए है, जिस से काफ़िर और 
ईमानवाले, छली और मकक्‍कार, अच्छे और बुरे सभी आम तौर से फ्रायेदा उठा रहे हैं | अल्लाह 
तआला सभी को दुनिया के सुख और धन-धान्य अता कर रहा है, यह अल्लाह तआला की 
रहमत की वह तफ़सील है जिसे अल्लाह तआला ने दूसरी जगह पर फ़रमाया : 

८: ४५.७०) ७) 
“मेरी रहमत ने हर चीज को घेर लिया है |» (सूर: अल-आराफ़-१५६) 
लेकिन आख़िरत चुंकि बदला देने की जगह है, इसलिए वहाँ मुआमला दूसरा होगा | 
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१९ ३5 29 


»550/%%2 ७॥८४3 «४५ ४ ७८४ 
02260 55209 80 





२६. तो उस (हजरत इब्राहीम >& पर) (हजरत) 
लूत (%७) ईमान लाये' और कहने लगे कि मैं 
अपने रब की तरफ़ हिजरत करने वाला हूँ, वह 
बड़ा ग़ालिब (प्रभावशाली) और हिक्मत वाला 


है। 


२७. और हम ने उसे (इब्राहीम को) इसहाक़ 
और याक्रूब अता किये और हम ने नबूअत और 
किताब उनकी औलाद में ही कर दीः और हम 
ने दुनिया में भी उसे अच्छा बदला दिया, और 
आखिरत में तो वह परहेजगारों में से हैं | 


२८. और (हजरत) लूत (७७) की भी (चर्चा 
करो) जब कि उन्होंने अपनी क्रौम से कहा कि |. 23006 8 /६ 582८ 
तुम तो उस बेहयाई पर उतर आये हो” जिसे ५२ अर्लेज0 बांस 

तुम से पहले पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं| 

किया | उ 


४ 


4555: कर | ((##« # “१2, १४०“ ६१ + , (4 (६३ _(* 
4:39 36523 ००५४४ >०.) ०५ ४.०५) 
कं (३ (०५ ३ ८०७५३ 2१००४१० (४! ४, 6 ८47८ 
६४४) ३ ६;०८५5 3 ८03 85.0 

हर 5 हे पेज ५ इन 
2९25७ ०४ $2%0 ७ ५०)७ 
(७५ 


55,6॥6#:87,:8 268/४75 


२९. क्‍या तुम मर्दों के पास (कुक हे के लिए) 
आते हो और रास्ता बन्द करते हो और अपनी 
आम सभाओं (मजलिसों) में बेशर्मी का काम 
करते हो? तो उस के जवाब में उस की क्रौम ने 
इस के सिवाय कुछ नहीं कहा कि बस जा, 
अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का 
अजाब लेआ|। 


३०. (हजरत) लूत (#) ने दुआ की कि रब! 


865&5%४3 0६7 5४४ ४ 
४४०७६४४८/४५५४४ ८४७: 
७७॥ ७४७ ७४४55 ५४ 
9 ८9,-9॥ ७2 <४ 


। हज़रत लूत, हजरत इब्राहीम ५.७ के भाई के बेटे थे, यह हजरत इब्राहीम पर ईमान लाये, उस के 
बाद उन को भी 'सदम' के इलाक़े में नवी बनाकर भेजा गया | 

? यानी हजरत इसहाक़ से याकूब हुए, जिन से इस्राईल की औलाद का वंत्व चला और उन्हें में 
सारे नबी हुए और किताबें आयी | आख़िर में हजरत नबी करीम %& हजरत इब्राहीम के दूसरे 
(बड़े) पुत्र हजरत इस्माईल के वंश में नबी हुए और आप & पर कुरआन नाज़िल हुआ | 

3 उस कुकर्म (बेहयाई) से मुराद वही मर्द से लिवात (सम्लिन। है जिसको लूत की क्रौम वालों ने 
सब से पहले किया, जैसाकि कुरआन ने वाजेह किया है | हे 
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इस फ्रसादी क्रौम पर मेरी मदद कर ! 


३१. और जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते (जरत) | १६४0५ 2»: 67 ८ ए। 


इब्राहीम (%७) के पास खुशख़बरी लेकर पहुँचे, >न्‍्ट्धा (ड़ 
कहने लगे कि हम इस बस्ती वालों को नाश बना 906४8 
करने वाले हैं | बेशक यहां के निवासी जालिम 3९५०४४ ७६ ७०७! 
हैं । 

३२. (हजरत इब्राहीम ने) कहा कि उस में तो | (४2८ ८०८४४६५७४ ७३ ७ 26 
लूत (७8) हैं, फ़रिश्तों ने कहा कि यहाँ जो हैं हल (4४5६2,६५ 

हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, लूत और उस <८६०५४४५० ३) ४७५ १२:४7 ४४ 
के परिवार को सिवाय उसकी बीवी के हम &2 32 ७०,३७४ ८१ 
बचा लेंगे, वेशक वह औरत पीछे रह जाने जी 

बालों में से है | जल 


३. और फिर जब हमारे भेजे हुए लूत (9) के. >$3 £ठ५ ७» ६८४ ८४5 25: 
पास पहुंचे तो वह उन के सबब दुखी हुए और | _.::*८६ 4६ 
दिल में गम करने लगे | संदेशवाहकों ने कहा | # पडा 4 | बंद: 2 
कि आप डरें नहीं न दुखी हों, हम आप को आप | ४८७८६ ४४५१ 3४; ६ 
के परिवार सहित महफ्रज कर लेंगे, सिवाय ४७५9४ 
आप की बीवी कि वह अज़ाब के लिए बाक़ी रह 

जाने वालों में से होगी |... 


३४. हम इस वस्ती वालों पर आसमानी अज़ाब | 52:85.) 35 ८४४58 


८ कु हैं? "इस वजह से कि ये फ्रासिक हो 3४८४-६४ ८, ,८५०॥ ८5 


। यानी हजरत लूत की दुआ कुबूल हुई और अल्लाह ने फ्ररिश्तों को हलाक़ करने के लिए भेज 
दिया, वे फ़रिश्ते पहले हजरत इब्राहीम »» के पास गये और उन्हें इसहाक़ »&» और याकूब 
४ की खुशखबरी दी और साथ ही बताया कि हम लूत &७ की बस्ती को नाश करने आये हैं। 

१ इस आसमानी अजाब से मुराद वही अजाब है जिस के जरिये लूत की क्रौम को धंसा दिया गया। 
कहा जाता है कि जिब्रील »> उन की बस्तियों को धरती से उखाड़कर आकाश की ऊँचाई तक 
ले गये फिर उनको उन ही पर उलटा दिया गया, उस के बाद कंकड़-पत्थर की वर्षा की गयी 
और उस जगह को बहुत बदबूदार झील में बदल दिया गया | (इब्ने कसीर। 
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सूरतुल अनकवूत-२९ भाग-२० १९ ०५.४: ३)५-० 
३५. और हम ने इस बस्ती को खुली शिक्षा #90%5:“*2 6५ 29775 
ग्रहण (हासिल) करने के लिए निशानी (लक्षण) 59695:5 
बना दिया, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते कु ७ 
हैं। 


३६. और मदयन की' तरफ़ (हम ने) उन के | 28 3& »(१५८ 5६275 0/5 

भाई शऐब (#>४) को (भेजा) उन्होंने कहा कि है | ; /£९८ <८“*- ५ 2:॥4)::6/02:: 
लक तन £ ॥%.8 20७९६! 

मेरी क्रौम के लोगो! अल्लाह की इबादत | ४22 बााका- हलक लि सकल 

(बंदना) करो, क्रयामत के दिन की उम्मीद रखो >6०८०००००२ 

और धरती में फ़साद न फैलाते फिरो | ३) 

३७. फिर भी उन्होंने उन्हें झुठलाया, आख़िर में 5 ८०४ ४:5॥ 2८556 ६:55 

उन्हें जलजला ने पकड़ लिया और वे अपने डे « 

घरों में बैठे के बैठे मुर्दा होकर रह गये | ५ 


३८. और हम ने 'आद वालों' और 'समूद वालों' | « 2९44 ९55७ 55 :8॥2%58|9७ 
को भी (हलाक़ किया) जिन के कुछ । «५६2 :2८2८2:8 22 6; 
तुम्हारे सामने मौजूद है? और जैतान ने उनके |. ४2 ४#2#+#४%7७४०७ 
बुरे काम को सुसज्जित (मुजय्यन) करके दिखाया 0) ८५०६-८० ४६४ ):५:४) 
था और उन्हें रास्ते से रोक दिया था, इस के 
बावजूद कि यह आँखों वाले और चालाक थे | 
३९. और क़ारून, फ्रिरऔन और हामान को भी, | ># ४४37“८2७४ 5४४35 ७४४3 
उन के पास (हजरत! मूसा खुले-खुले मोजिजे | (:८ «५ १2७४५५४2५ ५»; 
। 5 उन्होंने ह. ॥$ 2-८. ७ २३४ शक | 
लेकर आये थे, फिर भी उन्होंने धरतीपर | “४” पक कक रा 
घमण्ड किया, लेकिन हम से आगे बढ़ने वाले 0० ८४9५--५४६ 
न हो सके | 


है. 
०) ०३: ०१३० 





' मदयन हजरत इब्राहीम »७ के बेटे का नाम था, कुछ के करीब यह उन के पोते का नाम है, 
बेटे का नाम मदयान था, उन ही के नाम पर उस क्रबीले (गोत्र) का नाम पड़ गया, जो उन ही 
के वंझ पर झ्ञामिल था | इसी मदयन क्रबीले की तरफ्र हजरत शुऐब .५, को नबी बनाकर भेजा 
गया | कुछ कहते हैं कि मदयन नगर का नाम था यह क्रबीला या नगर लूत »७ की बस्ती के 
करीब ही था | 

2 आद की क्रौम की बस्ती अहकाफ़, हद्रमूत (यमन के लाल सागर का तटीय भाग) के क्ररीब 
और समूद की बस्ती हिज़ जिसे आजकल मदायन स्वालेह कहते हैं, हिजाज के उत्तर में है। इन 
इलाकों से अरबों की व्यवपारिक यात्रायें /तिजारती सफ़र) हुआ करती थीं, इसलिए ये बस्तियाँ 
उन के लिए अंजान नहीं बल्कि जानती थीं | 
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भाग-२० १4 ०५४: 5,३.- 
४०. फिर तो हम ने हर एक को उस के पाप 4:८6:205%&9%5५ 66,608 

की सज़ा में धर लिया, उन में से कुछ पर हम | ,»! » ८ ८::5:8 हल फिड आन (५८ 
ने पत्थरों की बारिश की' उन में से कुछ को | */*4»26050*:6५;५:५ 
तेज चीख़ ने दबोच लिया, उन में से कुछ को | ६४४#८&:2५:५ ७90, ६६:८६ (४ 
हम ने धरती में धंसा दियाः और उन में से कुछ | .. « ॥8६८७४:4:522॥ 6८6५; 
को हम ने पानी में डुबो दिया।' अल्लाह तआला | “४४ 96५०2५.०७४४४५४/०९४५५ 






ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करे बल्कि वही (७४४०४ 
लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे | 

४१. जिन लोगों ने अल्लाह (तआला) के सिवाय #2)४५4034 ०2४658 256 05८ 
दूसरे को वली (देवता) मुक़र्रर कर रखा है, उन | «४८, ० ६:2८ 28 2620 55 
व गे 55 ७४७४४१७५६:४८९४८२५८४ ६४ 


की मिसाल (उदाहरण) मकड़ी की तरह है कि 

वह भी एक घर बनाती है, अगरचे (यत्रपि) #8» > २४ ८८2 २५०) 
सभी घरों से ज्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का 5 ७)८:४५४ 
घर ही है, काच्न, कि वे जान लेते | 22 2०३४२ 


यह आद की क्रौम थी, जिस पर तेज चीख़ और हवाओं का अज़ाब आया, ये हवायें धरती से 
कंकरियाँ उड़ाकर उन पर बरसातीं, आखिर में उन की तेजी इतनी बढ़ी कि उन्हें उड़ाकर 
आकाज्ञ तक ले जातीं और उन्हें सिर के बल दे मारती, जिस से उन के सिर अलग और धड़ 
अलग हो जाते जैसेकि वे खजूर के खोखले तने हैं | (इब्ने कसीर) 


2 यह हजरत स्वालेह की कौम अमद है, जिन्हें उन के कहने पर पत्थर की एक चट्टान से ऊँटनी 
निकाल कर दिखायी गयी, उन जालिमों ने ईमान लाने के बजाये उस ऊँटनी को ही 
मार डाला, जिस के तीन दिन के बाद उन पर तेज चीख़ का अजाब आया, जिस ने उन की 
आवाज और चाल को श्ञान्त (खामोश) कर दिया | 


यह कारून है, जिसे दौलत के खजाने अता किये गये थे, लेकिन यह इस घमंड में मगन हो 
गया कि वह धन-धान्य इस बात का सुबूत है कि मैं अल्लाह के यहाँ सम्मानित (बाइज़्जत) 
और आदरणीय (मुअज्जिज) हूँ, मुझे की बात को कुबूल करने की क्‍या ज़रूरत है? 
इसलिए उसे उस के ख़जानों और महलों सह धरती में धंसा दिया गया | 

यह फ्रिरऔन है जो मिस्र देश का राजा था, लेकिन हद से तजावुज करके अपने आप को 
भगवान (उपास्य) एलान कर दिया, हजरत मूसा पर ईमान लाने से और उन की क्रौम इस्राईल की 
औलाद को, जिसको उसने गुलाम बना रखा था, आजाद करने से इंकार कर दिया, आखिर में 
एक सुबह उस को उस की पूरी सेना सहित लाल सागर (कुल्जुम) में डुबो दिया गया | 

यानी जिस तरह मकड़ी का जाला (घर) बहुत कमजोर और अस्थाई (आरजी) होता है, हाथ के 
ज़रा से इश्चारे से वह नष्ट हो जाता है, अल्लाह के सिवाय दसरों को अपना वली और मददगार 
समझना भी बिल्कुल उसी की तरह है, यानी कमज़ोर और वेकार है, क्योंकि वे भी किसी के 
काज्म नहीं आ सकते, इसलिए अल्लाह के सिवाय दूसरों के सहारे भी मकड़ी के जाले के समान 


कमजोर और बेकार हैं, अगर यह मजबूत और फ्रायदेमंद होते तो यह देवता पहले की उम्मतों 
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सूरतुल अनकबूत-२९ भाग-२० ह३७००४५०॥४४७० 
४२. अल्लाह (तआला) उन सभी चीजों को | 22 5235: ०2 ८502 ८ ०४50 6 
जानता है जिन्हें वह उस के सिवाय पुकार रहे 
हैं, और वह बड़ा जबरदस्त और हकीम है | 
४३. और हम इन मिसालों को लोगों के लिए 
बयान कर रहे हैं, और इन्हें केवल इल्म वाले 
ही समझते हैं | 


४४. अल्लाह तआला गे आकाशों और धरती को 
हक़ और सच के साथ पैदा किया है, ईमान 
वालों के लिए तो इसमें वड़ी भारी निशानी है | 
हे जो किताब ह की तरफ़ वहयी की ४ 
उसे पढ़िये! और नमाज़ क्रायम कीजिए | ५220४,5:80/#666,.&6/:8,:& 
(पाबन्दी से पढ़िये)? बेशक नमाज वेहयाई और | 7." अल एकल-र9- 
बुराई से रोकती है' और बेशक अल्लाह का जिक्र | 2:४४ ०«५४2४%॥ >्क 
बहुत त बड़ी वात है| तुम जो कुछ कर रहे हो. 


#7८>९ 70.०१ 


है 2470 7648 किक 
" >टडआ 322४ 999 * $0४४ 


४ (४६५ ट्‌ 44, 
&92 ०3 ८४४५७::४ ०६४५५ 
+*१# ११ ८६८, 


(50 092०० ०) 


के 
>5०28॥6240 & ६65 


अल्लाह (तआला) जानता है | रे 
_____ <«&«&_॒_॒ऊऊ_औ_]_ ७ 
को बचा लेते लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वे उन्हें नहीं वचा सके | 


। इस इल्म से मुराद अल्लाह का, उस के धार्मिक विधानों (बरीअतों) का और उन आयतों और 
दलीलों का इल्म है कस जिन पर ख्याल और सोच-फ्रिक्र करने से इंसान को अल्लाह का इल्म 
हासिल होता है और हिदायत का रास्ता प्रश्नस्त (वाजेह। होता है | 

* क़्रआन करीम -की तिलावत के कई मक़सद हैं, सिर्फ बदला और नेकी के लिए, उस के माने 

और मतलब पर ख्याल और फ्रिक्र के लिए, शिक्षा-दीक्षा (तालीम) के लिए और तफ़सीर के 
लिए, तिलावत के हुक्म में ये सभी क्रिस्में शामिल हैं | 

» क्योंकि नमाज से (अगर नमाज हो! इंसान का ख़ास तौर से सम्बन्ध अल्लाह से हो जाता है, 
जिस से इंसान को अल्लाह तआला की मदद हासिल होती है, जो जिन्दगी के हर मोड़ पर 
उसकी मजबूती और स्थिरता (पायेदारी। का सबब और हिदायत का जरिया साबित होती है ! 


* यानी बेहयाई और बुराई को रोकने का जरिया बनती है, जिस तरह दवाओं के कई असर हैं, 
और कहा जाता है कि पला दवाई फ्लां रोग को रोकती है और हकीकत में ऐसा होता है, 
लेकिन कब? जब दो बातों को ध्यान में रखा जाये, एक तो दवाई को तरीके से उस नियम और शर्त 
के साथ इस्तेमाल किया जाये, जो वैद्य, हकीम या डाक्टर ने बताया है | दूसरा परहेज यानी ऐसी 
चीजों का इस्तेमाल न किया जाये जो उस दवा के असर को कम करे या खत्म कर दे | इसी 
तरह नमाज में भी अल्लाह तआला ने ऐसा असर रखा है कि यह इंसान को बेहयाई और बुराई 
से रोकती है, लेकिन उसी समय जब नमाज सुन्‍्नते नववी & के अनुसार उन तरीकों और शर्तों 
के साथ पढ़ी जाये जो उसकी क्ुबूलियत और मान्यता (सिहत) के लिए फ़र्ज हैं | 
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8. २ 


४६. और अहले किताब के साथ बहुत अच्छे |;८-# 9 ही, $ ५॥028,:2 
तरीके से वाद-विवाद करो,' सिवाय उन के |... (2! हा ८:६४:७८:४ 
साथ जो उन में जालिम हैं| और साफ़ एलान | ०७४६ ० ॥%3.०७६2/%% ८८५ $) 
कर दो कि हमारा तो उस किताब पर भी ईमान (५४ 7200६./8 025 ६॥ 5 | 
है, जो हम पर नाजिल की गयी है और उस पर | 6 2 52“ ८४ 2 लटक 


ऐप] 


_&. 


भी जो तुम पर नाजिल की गयी | हमारा- 60 ७५५४-४४ ८४४ 
तुम्हारा रव एक ही है, हम सब उसी के 
फ्रमाँबरदार हैं | 


४७. और हम ने उसी तरह आप की तरफ़ (2:2४5८2 ५४8+९४॥॥४.॥८9४35 
अपनी किताब नाज़िल की है, इसलिए जिन्हें हम |, « 2०989 पक गली रे 20 
ने किताब अता की है, वे उस पर ईमान लाते ४०:८०४४०४४ ००५ ३५८०५५०४५८४॥ 
हैं? और उन में से कुछ उस पर ईमान रखते हैं, 
और हमारी आयतों का इंकार केवल काफ़िर ही 
करते हैं | ( 


४८. और इस से पहले तो आप कोई किताब 8४:६५६ ५४22 4522722५ (८; 
पढ़ते न थे, और न किसी किताब को अपने 83 ू हनय न ्क्य 85: 
हाथ से लिखते थे कि यह असत्य (बांतिल) के (0) ७५४० ००५॥$ ०५:५८ 


पुजारी लोग शक और जुब्हे में पड़ते | 
४९. वरन्‌ यह (कुरआन) तो रौशन आयतें ५५७ ०५४03 ८५४६० ९; 


(सूत्र) हैं जो आलिमों (ज्ञानियों) के दिल में »८:8$6/ 52:८८; 
महफ्रूज हैं|? हमारी आयतों को इंकार करने 20089 020४55५(० 
वाला सिवाय ज़ालिमों के कोई दूसरा नहीं | 

५०, और उन्होंने कहा कि इस पर कुछ निशानियाँ [६8 0# 4&7022८॥450॥५99॥9& 
इसके रब की तरफ़ से क्‍यों नहीं उतारी गयीं | | ... ,, ,,... छ् (६; नल्मिकसर 
(आप) कह दीजिए निश्ञानियां तो सभी अल्लाह के | ५ ७४४४०:४४ ४ ७४१५०५॥००७ :५०॥ 
पास हैं मेरी हैसियत तो केवल वाजेह तौर से 

सचेत (आगाह) कर देने वाले की है | 












5 ७७905 620 :&८६८४ 


नि 
है 3...) 





इसलिए कि वे आलिम और अक्लमंद हैं, बात को समझने की योग्यता और क्षमता (सलाहियत) 

रखते हैं, इस वजह से उन से बहस और वातचीत में सख्ती और तेजी मुनासिब (उचित) नहीं | 
* इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि (वगैरह!) हैं | किताब देने से मुराद है उस के अनुसार 

अमल करना, जैसाकि उसके अनुसार जो अमल नहीं करते, उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी | 
? यानी कुरआन मजीद के हाफ़िजों शौब याद करने वालों) के दिल में, यह क्रुरआन का मोजिजा 
है कि कुरआन मजीद हर्फ़-हर्फ दिल में महाफूज्, [पघुरक्षित) हो जाता है | 


सूरतुल अनकबूत-२९ 


५१. क्‍या उन्हें यह काफ़ी नहीं कि हम ने आप 
पर अपनी किताब नाज़िल कर दी जो उन पर 
पढ़ी जा रही है | इस में रहमत (भी) है और 
नसीहत (भी) है, उन लोगों के लिए जो ईमान 
वाले हैं | 


५२. कह दीजिए कि मुझ में और 
अल्लाह तआला का गवाह होना काफ़ी 
आकाञ्ञ और धरती की हर चीजों का जानने 
वाला है, जो लोग असत्य (बातिल) को मानने 
वाले हैं और अल्लाह (तआला) से कफ्र करने 
वाले हैं, वे बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं | 


५३. और ये लोग आप से अजाब की जल्दी मचा 
रहे हैं, अगर मेरी तरफ़ से मुकर्रर वक्‍त न होता, 
तो अभी तक उन के पास अजाब आ चुका होता, 


हे में 


यह तय बात है कि अचानक उनके अनजाने में. 


उन के पास अजाब आ पहुँचेंगा | 


५४. ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और 
(इत्मिनान रखें) नरक काफ़िरों को घेर लेने 
वाला है| ० 


५५. उस दिन उनके ऊपर-नीचे से उन्हें अजाब 
ढाँक रहा होगा और अल्लाह महान कहेगा कि 
अब अपने बुरे कामों का मज़ा चखो | 


५६. हे मेरे ईमानवाले बन्दो! मेरी धरती बहुत 
कुशादा है, तो तुम मेरी ही इबादत करो | 


५७. हर जान को मौत का मज़ा चखना है और 
तुम सब हमारी ही तरफ्र लौटाये जाओगे | 


५८. और जो लोग ईमान लाये और नेकी के 
काम भी किये उन्हें हम यक्रीनी तौर से जन्नत के 
उन ऊंचे मकानों में जगह देंगे जिनके नीचे से 
नदियाँ बह रही हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे | (अच्छे) 


काम करने वालों का क्‍या ही अच्छा बदला है | 
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५९. वे जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर 
भरोसा रखते हैं | 

६०. और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्क | 2४5 (&, (५54 द: (० ८565 
लादे नहीं फिरते, उन सब को और के भी नहर हक &,४ हट हम हर दर रत 
अल्लाह तआला ही रिज़्क अता करता है | वह | ७० 220«॥ ६५४८॥३०५5:४8॥ $:४ 
बड़ा सुनने जानने वाला है | 

६१. और अगर आप उनसे पूछें कि धरती और | (£%५),96525:&62: ८.६ 
आकाश का ख़ालिक़ और सूरज और चांद को १6६2॥6:2:50. 2:85; 
काम में लगाने वाला कौन है तो उन का जवाब | ०७०४ ७४५६४ >४ (०५ 
यही होगा कि अल्लाह तआला,' तो फिर किधर 2२० ७)८४४४ 
उल्टे जा रहे हैं | '& पक हे 
६२. अल्लाह तआला अपने बंदों में से जिसे | ५.८५ ८०75 ८257 ४८: 
चाहे ज्यादा रिज्क (जीविका) अता करता है छ्क टी लक के 360 कट 
और जिसे चाहे कम, बेशक अल्लाह तआला हर (2 2५2455508 5 6 ४5,&5 
चीज का जानने वाला है | (> 

६३. और अगर आप उन से सवाल करें कि | (7675,:20८2965:%( (५5 
आकाश से पानी बरसा कर धरती को उसकी ४४6582 ५४,222 #9 
मौत के बाद जिन्दा करने वाला कौन है, तो | (> >7+ ३? ४४०:००२ ९ 
बेशक उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह | (७) ७0७3:22 0:५५ ४:७ ४ 
तआला ।आप कह दें कि सारी तारीफ्रें अल्लाह ही 

के लिए है, बल्कि उन में ज्यादा लोग नाअक्ल 

(निर्बोध) हैं ! 

६४. और £ की यह जिन्दगी तो सिर्फ़ | 65५2,8४$ (88,503 ५५ 


मनोरंजन खेल- हाँ सच्ची जिन्दगी ( .... » ५८098 2020228:9॥ 
तो आख़िरत का घर अल ये जानते होते। | ८८86 22882800 


&69“+ ४2८ 9 ४८ १८८ २० ४ “४१ ,५ 
(७9) 5,8%& ०9४ ७5 ॥:५-० ८३ 


! यानी ये मूर्तिपुजक मुसलमानों को सिर्फ़ एकेश्वरवाद (तौहीद) में यक्नीन करने के सबब 
तकलीफ्रें पहुँचा रहे हैं, उन से अगर पूछा जाये कि आकाश और धरती को नास्ति (अदम) से 
पैदा करने वाला और सूरज-चाँद को अपनी परिधि (दायरे) में चक्कर कराने वाला कौन है, तो 
वहाँ यह क्ुबूल करने के लिए मजबूर हैं कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है | 

? क्‍योंकि अकल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों को, मुर्दों को रब न बनाते, न उन के अन्दर 
यह सलाहियत होती कि अल्लाह तआला को ख़ालिक (स्रष्टा) और पैदा करने वाला और रब 
मानते हुए भी बुतों (मूर्तियों) को संकटहारी (मुझकिल कुशा) और पूज्य समझ रहे हैं | 
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६५. जब यह लोग नाव में सवार होते हैं तो | ८:.»४5< 5॥।2£5 ५४४॥ $ ४४: |$५ 
अल्लाह (तआला) को ही पुकारते हैं उस के |. ७८.०४, 4 *# (टदट्ह ६ ४९ 


लिए इबादत को ख़ास कर के, फिर जब वह | “2३४४ ७०३६४ ४६४ 5७४४ 
उन्हें थल (ख़ुश्की) की तरफ़ महफ़्ज ले आता “८7.4 
है तो उसी वक्‍त शिर्क करने लगते हैं | 


६६. ताकि हमारे .अता किये हुए उपकारों >;६८:७ १०६४5 ६ १४८) 
(एहसानों) से मुकरते रहें और फ्रायेदामंद होते |. “ ट४र5:24 
रहें | अभी-अभी उन्हें पता चल जायेगा | ४2७७ 


६७. क्‍या ये नहीं देखते कि हम ने हरम को | &&८5८, ८५५ ६८. 8: »॥ 
अमन की जगह बना दिया, जब कि उन के १, ४० ७४ 2? (8५9: ८2:६ 

5 2..५:3८५५ ५५७ ००१ ४६&॥ 
क्रीवी इलाके से लोग अपहृत (उचक) कर 22०५5४५४ ॥#>रर्ड 


लिये जाते हैं! क्या ये असत्य (बातिल) पर तो |... ८2९५ 
यक्रीन रखते हैं और अल्लाह (तआला) की | 
नेमतों पर नाशुक्री करते हैं | ऐ 


६८. और उस से बड़ा जालिम कौन होगा जो | ८8४(७% #८68 ०४:७४ ८<% 

अल्लाह (तआला) पर झूठा ब॒ुहतान लगाये या ५४263 :2॥85 ७७४ 
्ः है) के | 4 न 

जब हक उसके पास आ जाये, वह उसे झूठ ७३४ २घ ०३४ ४; 

बताये, क्या ऐसे काफ़िरों का ठिकाना नरक में ७) ०५:४० 

न होगा? < 


६९. और जो लोग हमारे रास्ते में दुख सहन | «६८ ८5६ ,६४८५॥४४५७ ८८३४ 
करते हैं, हम - उन्हें अपना रास्ता जरूर दिखा ६. कह आह ७:26; 
देंगे | बेशक अल्लाह (तआला) नेकी करने वालों ७८५० ६४८6४ 
का साथी है |? 


। अल्लाह तआला उस नेमत का बयान कर रहा है जो मक्कावासियों पर उसने किया है कि हम 
ने उन के हरम को शान्ति वाला बनाया है, जिस के रहने वाले कत्ल और अपहरण, लूटमार 
वगैरह से महफ्ूज हैं, जबकि अरब के दूसरे इलाके इस तरह की शान्ति-सुरक्षा अमन व 
अमान) से महरूम हैं | लूट और कत्ल उन के यहाँ आम और हर दिन का काम है | 


? एहसान से मुराद अल्लाह को श्वाहिद मानकर हर नेकी के काम साफ्र दिल के साथ करना, नवी 
& की सुन्‍्नत के अनुसार करना, बुराई के बदले एहसान करना, अपना हक़ छोड़ कर दूसरों 
को उन के हक़ से ज्यादा देना, यह सब एहसान के परिधि (दायरे) में शामिल हैं | 
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सुरतुर्रुूम-३० (2 23“ ५८ ४८५५ 

सूरतु 222 8५2 

सूर: रूम मक्का में नाजिल हुई, इस में साठ 

आयतें और ६ रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ०) 5) ५४ ५.० 

मेहरबान और रहम करने वाला है | अति) थी % 2-२५ 

१. अलिफ्र* लाम* मीम * पा 3] 

२. रोमन पराजित (मगलूब) हो गये | 0 (३):४॥॥ ०८४६ 

३. क़रीबी धरती पर और वह पराजित होने के | 2०.5 ५-८८००४४ ५०५ ०७०३8 

बाद क़रीब मुस्तकविल में गालिब हो जायेंगे | |... का ८2४22: 
* ९५ ४५७१४ 


४. कुछ सालों में ही, इस से पहले और इस के | &25 05 02259 8 ८५५... ६७४ 
बाद भी हक़ अल्लाह (तआला) ही का है, और ८ ८« 


होंगे 5 6 [| (5£ ० 7226 हट 
उस दिन मुसलमान खुश होंगे (०७४१४ (५६१११ ? ०७४ 
५. अल्लाह (तआला) की मदद से, वह जिसकी ४१६ ९०:८४ 4॥,०६५ 
चाहता है मदद करता है, और असल फ्रातेह 20 2१,625: 
और प्रभावशाली (गालिब। और रहीम वहीं है | (5 ),०२६०/| 22; ५93 


६. अल्लाह का वादा है, अल्लाह (तआला) अपने | 66848: 50 52255 40४५5 
बादे तोड़ा नहीं करता, लेकिन बहुत लोग नहीं ३८:८३. ०७४४४ 
जानते | (७७६७४ ०४४४ 


! रिसालत के जमाने में दो वड़ी ताक़तें थीं, एक फारस (ईरान) की और दूसरी रोम की | पहला 
बयान किया गया मुल्क अग्निपूजक और दूसरा ईसाई यानी अहले किताब था | मक्का के 
मूर्तिपूजकों की हमदर्दी ईरान के साथ थीं, क्योंकि दोनों अल्लाह के सिवाय दूसरों के पुजारी थे, 
जबकि मुसलमानों की हमदर्दी रोम के इसाई राज्य के साथ थीं, इसलिए कि इसाई भी 
मुसलमानों की तरह अहले किताब थे | वहयी और रसूलों पर ईमान रखते थे, उनकी आपस में 
ठनी रहती थी | नवी & की नबूअत के एलान के कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ईरान का राज्य 
(मुल्क) रोम के इसाई राज्य के ऊपर विजयी (फ्रातेह) हो गया, जिस पर मूर्तिपूजकों को ख़ुशी 
हुई और मुसलमानों को दुख हुआ, उस मौका पर कुरआन की ये आयतें नाजिल हुईं, जिन में ये 
भविष्यवाणी (पेन्चीनगोई) की गयी कि कुछ साल के अन्दर रूमी दोबारा विजयी हो जायेंगे और 
विजयी पराजित और पराजित विजयी हो जायेंगे | 
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७. वह तो (केवल) दुनियावी ज़िन्दगी के जाहिर 8(25॥ 3, ८379४ ८४० 
को (ही) जानते हैं, और आख़रित से तो बिल्कुल ८४४ ४६५५०६.:; 
ही बेख़बर हैं | 22 ७७५७६ ०० ३,२४४ ००१ 
८. क्या उन लोगों ने अपने दिल में यह गौर नहीं |>५5॥5।65 ५५.७8 :॥ 
किया कि अल्लाह (तआला) ने आकाशों को और 2७55 6,५८४६८: ४५४ 
धरती और उनके बीच जो कुछ है सबको बेहतर |. , 225: 00 86, 0८225 
म ८ [ ५ ४. ७७५ $॥, , र/॥5, (25 5४ 
अंदाजा से' मुकर्रर वक़्त तक के लिए (ही) पैदा //०७०%००५४०४७४०४४००३७:०/ 
किया है, हाँ ज्यादातर लोग बेशक अपने रब की नल 
मुलाकात का इंकार करते हैं | के 


९. क्या उन्होंने धरती पर सैर करके नहीं देखा | ८६८४११४:४$ >0830:.5 2॥ 
कि उनसे पहले के लोगों का परिणाम (अंजाम) 7 मे, है आम6 ४ ८2८४५॥४5८ 
कैसा (बुरा) हुआ? वे उन से ज्यादा ताकतवर ॥# > ५ कलरमक-+नसा++ नूर 
(और बलवान) थे, और उन्होंने भी धरती 8:2:£597४ 5:55 9॥/४ 68 $ 
जोती-बोयी थी और उन से ज़्यादा आबादी 290%02/56(8':५४ »७2०५४८५ 
बनाई थी और उन के पास उन के रसूल 4८.४ 2:88 75; 
मोजिजे लेकर आये थे, यह तो नामुमकिन था (3)0७938 ०8-४8 ५83 
कि अल्लाह (तआला) उन पर जुल्म करता, 

लेकिन (हक़ीक्रत में) वे ख़ुद अपनी जानों पर 

जुल्म करते थे ! ९ 


46% ९ ४०७ 


१०. फिर आखिर में बुरों का बुरा अंजाम हुआ, ॥2४2७:%॥»#7८2४55८ ८४५४ 
इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों को झुठलाते 5 ८:४६६४६, ४४:७7 
थे और उनका मजाक उड़ाते थे | गे 0० छ8#4%9 6५2५ 





! या एक मक़सद और सच के साथ पैदा किया है बेकार नहीं, और वह मक्रसद यह है कि नेक 
लोगों को नेकियों का बदला और बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा दी जाये, यानी क्‍या वे 
अपने वजूद पर ख्याल नहीं करते कि किस तरह उसे हकीर से बुलन्द किया और पानी की एक 
हक़ीर यूंद से उनकी तख्लीक (सृष्टि) की | फिर आकाश और धरती को एक ख़ास मक़सद के 
लिए लम्बा-चौड़ा किया, इसके अलावा उन सब के लिए एक वक्‍त मुकर्रर किया, यानी 
क्रयामत का दिन जिस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जायेगा | मतलब यह है कि अगर वे इन सव 
वातों पर ख्याल करते तो निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से अल्लाह के वजूद, उस के रव और 
लायके इबादत होने और उसकी कुदरत का उन्हें संवेदन (एहसास) और इल्म हो जाता और 
उस पर इंमान ले आते | 
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११. अल्लाह (तआला) ही मख़लूक को पैदा 
करता है, फिर वही उन्हें दोबारा पैदा करेगा,' 
फिर तुम सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | 


१२. और जिस दिन क्रयामत क्रायम होगी तो 
मुजरिम हैरान रह जायेंगे |? 

१३. और उन के सभी साझीदारों में से एक भी 
उन की सिफ़ारिश नहीं करेगा? और खुद ये भी 
अपने देवताओं (शरीक़ों) का इंकार करेंगे | 


१४. और जिस दिन क्रयामत क्रायम होगी, उस 
दिन (सभी गुट) बट जायेंगे 


१५. फिर जो ईमान लाकर नेक काम करते 
रहे, वे तो जन्नत में ख़ुश कर दिये जायेंगे ! 













/&(7४ “*#/०८ 


/ (9० 

72८: 2४ ८४६ 4४ ८05 
2845 & ००6: 22८7: 
00)099 >&8:% 


# 
39.० 2ष्ट्रैट >2गलजे 


# ८० [(2॥ 
32 4<.:॥ ०४ ०2५ 





28५90. :&3॥ ७६ 


( 
“७-7 ) 


६ कहें 2१०२2... < १८१६ 
ह' 65) ७५४०४ 9.25) ९ 
१६. और जिन्होंने कुफ़ किया था और हमारी | 5७ ६५, (६६ ॥8 25॥ 6६ 


आयतों को और आखिरत के मिलन को झूठा 
ठहराया था, वे सब अजाव में पकड़ कर हाजिर 
किये जायेंगे | ८ 


आर 


_ज्ज्ट्रजश्ज 


मम पे नॉन ८ बन] न 
(6:29&४ >र ७ ४0५5 5:29 











! जिस तरह अल्लाह तआला पहली बार पैदा करने की कुदरत रखता है, उसी तरह मरने के बाद 
दोबारा जिन्दा करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि दोवारा जिन्दा करना पहली वार पैदा 
करने से ज्यादा कठिन नहीं | 

५५! का मतलब है अपने हक़ की तसदीकर के लिए कोई दलील पेश्ञ न कर सकना और हैरान 
होकर चुप खड़े रहना, और >- वह होगा जो मायूस होकर चुप खड़ा हो और उसे कोई 
दलील समझ में न आ रही हो | 
साझीदारों से मुराद वे झूठे देवता हैं, जिन्हें मूर्तिपूजक यह समझकर पूजते थे कि यह अल्लाह 
के यहाँ उनकी सिफ्रारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, लेकिन यहाँ अल्लाह 
ने वाजेह कर दिया कि अल्लाह के साथ साझीदार बनाने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई 
सिफ़रारिश करने वाला नहीं होगा ! 
इस से मुराद हर एक इंसान का हर एक इंसान से अलग होना नहीं है बल्कि मतलब 
इंमानवालों का काफ़िरों से अलग होना है | ईमानगले जन्नत में और काफ़िर और मूर्तिपूजक 
नरक में चले जायेंगे और उन के वीच स्थाई ।मुस्तकिल। अलगाव हो जायेगी और ये दोनों फिर 
कभी भी जमा न होंगे, यह हिसाव के बाद होगा, इस अलगाव की बजाहत (स्पप्टीकरण। अगली 
आयत में आ रहा है | 


क्र 


_ 
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१७. तो अल्लाह (तआला) की तारीफ़ किया करो, ६०5 ८१2४ ८२०५४ ८०५४ 


जबकि तुम शाम करो और जब सुबह करो | कक, कड़े 
(7/७५१५० 
-88 6:24 
## १2४९ टू 


“४. 
/8) ७५३७४ ५०१५ 








१८. और सभी तारीफ़रों के लायक आकाश और 
धरती में वही है, तीसरे पहर और दोपहर के 
समय भी उसकी पकीजगी को बयान करो | 


१९. वही जिन्दा को मुर्दा से निकालता है, ' | ६0७2८226#४5५२०॥ ८८६6-४४ 
और मुर्दा को जिन्दा से निकालता है, और वही 8$85"&::5५5.&9 5 
धरती को उस की मौत के बाद जिन्दा करता 30०४ ५४०४५०० ४3 
है, इसी तरह तुम (भी) निकाले जाओगे | .... 0) %#४४ 


२०. और अल्लाह की निशानियों में से है कि | 55 | ८४ >&& उक्श ०१७ 
तुम्हें मिन्‍्टी से पैदा किया, फिर अबइंसान |... »,6:5६४/४ ४८ 
बनकर (चलते-फिरते) फैल रहे हो | > बा ः 


२१. और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी (६89: .805 085 ८ ६५४००५ 
ही जाति से पत्नियाँ पैदा की ? ताकि तुम उन | |६०*०६ ६८ ४25:5५0%:8 
से सुख पाओ/ उस ने तुम्हारे बी प्रेम और 45 ६:47 :५5 ७2! 

दया भाव पैदा कर दिये, बेशक गौर व फ़िक्र 2 5४४६ ४2.४25386/ 
करने वालों के लिए इस में वहुत-सी निशनियाँ ४० ७४४७७ 
(लक्षण! हैं | (९ 








। जैसे मुर्गी को अंडे से, अंडे को मुर्गी से, इंसान को वीर्य (मनी। से, वीर्य को इंसान से और 
ईमान वाले को काफ़िर से, काफ़िर को ईमानवालों से पैदा करता है | 

यानी तुम्हारे ही लिंग (जाति से औरतें पैदा की ताकि वे तुम्हारी बीवियाँ हों और तुम जोड़ा- 
जोड़ा हो जाओ, ८५ अरबी भाषा में जोड़ा को कहते हैं | इस बिना पर मर्द, औरत के लिए 
और औरत, मर्द के लिए जोड़ा है, औरतों के मानव (इंसानी) लिंग होने का मतलव है कि 
दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को हजरत आदम की बायें पहलू से पैदा किया गया, फिर 
उन दोनों से इंसानों का ख़ानदान चला | 

मतलब यह है कि अगर मर्द और औरत की जाति एक-दूसरे से अलग होती, मिसाल के तौर 
पर औरतें जिननात या जानवरों में से होतीं तो उन से वह सुकून कभी हासिल न होता जो इस 
समय दोनों के एक ही जाति होने की बजह से होता है बल्कि एक-दूसरे से नफ्ररत और डर 
होता, यह अल्लाह तआला की रहमत ही है कि इंसान की वीवियां इंसानों में से ही बनायी | 
४, यह है कि पति, पत्नी से बहुत मुहब्बत करता है और ऐसे ही पत्नी, पति से | जैसाकि 
आम तौर से देखने में आया है, ऐसी मुहब्बत जो पति-पत्नी में होती है, दुनिया में किसी दो 
इंसानों के बीच नहीं होती | 


बज 


घन 


हु 
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२२. और उस की (कुदरत) की निशानियों में से |७५:४ 295 20.0 6७ (2९७ 
आकाशों और धरती की पैदाईश और तुम्हारी 


5 | ३४५3 6/:४7६:८ ॥ 
जुबानों और रंगो का इख्तिलाफ़ (भी) है' के लक लत क शक पनक 
अक्लमंदों के लिए अवश्य (यक्रीनन) उस में (22 ५ 
बड़ी निशानियां हैं | 


२३. और (दूसरे भी) उसकी (कुदरत) की 28528, 250८ .2/००६ 
निश्चानियाँ तुम्हारे रात और दिन की नींद में है ४८५८: ,&8.५॥ ५ 6९ ४८5 
और उसका फ़ज्ल (यानी रोजी। को तुम्हारा | ०१०२42४५७४7०१४ ०७ ५#०२ 
खोजना (भी) है, जो लोग कान लगाकर सुनने ् 

वाले हैं उन के लिए इसमें वड़ी निशानियां हैं | आए 


८) 


२४. हक चमाओ निशानियों में से ४४ निशानी (0४2570%558:5 6:02 2 (2025 
यह है कि वह तम्हें डराने और उम्मीद "छप् हु हर 20 22६ (६ ,८८॥८ 

>> 9,)॥ (9५४ £ | &#.2| (७2 
वाला बनाने के लिए तड़ित (विजलियां। दिखाता | 7? ४५ कल £६ ४ £५४५-००: 
है, और आकाश से बारिश करता है, और उस। ००७४७४ ४८४४५ ७ 6 
से मुर्दा धरती जिंदा करता है, इस में (भी! 


अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं | ०४ 


जे कि रद 2८१ / ८००३, टो्टै:ट यू, तक ४ 

२५. बल एक निद्यात्ती यह भी है कि | 3३%५ ०१57८2॥ 228 2 62॥९.25 

आकाश और धरती उस के हुक्म से क्रायेम हैं, | «४5 «0 4०६८८ ५८589 

& ८९ ४. ०/॥| (29025 5 (७39 £ 

फिर वह जब तुम्हें आवाज देगा, केवल एक | “४22०८ ९89०» »> लक 

बार की आवाज से ही तुम सब धरती से निकल 25) 0.४ 
आओगे | 9. 


! दुनिया में इतनी जुबानों का पाया जाना भी अल्लाह तआला की क्रुदरत की एक बहुत बड़ी 
निशानी है: अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिन्दी है, पशतो, फ्रारसी, सिन्धी, बलूची, 
तमिल, तेलगू और बंगला वगैरह हैं | फिर एक-एक जुबान की आवाज और जञैलियाँ हैं | एक 
इंसान अपनी जुबान और उच्चारण (लहजे) के सबब लाखों की भीड़ में पहचान लिया जाता है 
कि प्लाँ देश्व के फ्लाँ इलाक़े का रहने वाला है, सिर्फ़ जुबान ही उसकी पूरी तारीफ़ करा देती 
है | इसी तरह एक ही माता-पिता (आदम और हव्वा) से होने के बावजूद भी रंग एक-दूसरे से 
अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है तो कोई गेहुआ रंग का, फिर काले और गोरे रंग में भी 
इतने दर्ज हैं कि ज्यादातर आबादी दो रंगों में वटने के बावजूद भी उन की कई क्रिस्में हैं, और 
एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग-अलग | फिर उन के मुँह की बनावट, शारीरिक रचना 
(जिस्मानी रूप) और ढाँचे में ऐसा फ्र्क रख दिया गया है कि एक-एक देश का इंसान अलग से 
पहचान लिया जाता है | 
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२६. और आकाश और धरती की सारी चीज़ों (295०):5) ९. 
का वही मालिक है और हर एक उस के हुक्म ४:८५: ४५६ 
के ताबेह (अधीन) हैं | 


२७. और वही है जो पहली वार सृष्टि (मघ॒लूक) | ८22552 ५ 5 85॥60257% 
को पैदा करता है, वही फिर से दोवारा पैदा ६ >95०..०७ ४४9/5॥45%4% 


करेगा और यह तो उस पर बहुत आसान है, ५,2८४ ४:25; 
उसी की अच्छी और उच्च विज्येपता (सिफ्रत) मे 26 2१353 
है! आकाशों में और धरती में भी, वही ८८ 
जबरदस्त हिक्मत बाला है ! ही 


२८. अल्लाह तआला ने एक मिसाल खुद | 02:४7: :.802५5/0 ८ 
तुम्हारी ही वयान की, जो कुछ हम ने तुम्हें प्र 95: ८8:8: ७/8:0320: 
अता कर रखा है क्‍या उस में तुम्हारे . ५८४१५ 2:5888 
(गुलामों) में से कोई तुम्हारा साझीदार है कि |.” न कक की 2“ 8 
तुम और वह इस में बराबर पद के हो 7” और * &»5४.,)8 २. 25 
तुम उनका डर इस तरह रखते हो जैसे कि ख़ुद 

अपनों का, हम अक्लमंदों के लिए इसी तरह 

वाजेह तौर (स्पष्ट रूप) से आयतें बयान करते 


हैं| 






> 
पट) 





! यानी इतने गुणों (सिफ्रत) और महान सामर्थ्य (अजीम कुदरत) का मालिक, तमाम तुलनाओं 
(तश्बीहों। से महान (वेनियाज, और ऊँचा है | 


ब्कल 
“उसकी कोई तुलना नहीं | /स्र: चूरा-११। 


? यानी जब तुम को यह प्यारा नहीं कि तुम्हारे दास और काम करने वाले जो तुम्हारे ही तरह 
इंसान हैं, वे तुम्हारे धन-दौलत के साझीदार ओर त्‌म्हारे बराबर हो जायें, तो फिर यह किस 
तरह हो सकता है कि अल्लाह के दास (भक्त), चाड़े  फ्ररिश्ते हो, रसूल हों, वली, हों या पेड़ 
और पत्थर के बनाये हुए देवता, वे अल्लाह के साझीदार हो जायें, जबकि वे भी अल्लाह के 
दास हैं और उसकी मख़लूक हैं, यानी जिस तरह पहली बात नहीं हो। सकती दूसरी भी नहीं हो 
सकती, इसलिए अल्लाह के साथ दसरों की भी इवादत करना और उन्हें भी कष्टनिवारक 


(मुश्किलकज्ञा) और संकट-मोचन (फ्ररियाद सुनने वाल!। समझना हमेशा गलत है | 
7097 4449 


सूरतुरूम-३० भाग-२१ 7 «58॥ ₹० 65%29- 


२९. सहीह वात यह है कि ये जालिम विना ९2४29 ०57% 90४ 2५ ६४ ६ 
इल्म के ख्वाहिशात के पुजारी हैं उसे कौन 2: 264056.2/5 
रास्ता दिखाये जिसे अल्लाह रास्ते से हटा दे”! |. 2#४०*४ हे ८५४७४ 
उनकी एक भी मदद करने वाला नहीं | 29) 0५४ ए० 


३०. तो आप एकाग्र (एकसू) होकर अपना म॑ह ५5 |) 2/3:६ 2 2६ ४2:56 
दीन की तरफ़ केन्द्रित (मरकूज) कर दें, अल्लाह ० जी क्री सनण्पपरद् 
(तआला) की वह फ्रितरत जिस पर उस ने [2/७७५55% 2:2४४५७/८५४&॥ 
लोगों को पैदा किया है | अल्लाह तआला के 306;%55 2७8॥58 66:9१: 
वनाये को बदलना नहीं, यही सच्चा दीन है, ० ०८ 
लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझते | | 


३१. (लोगों!) अल्लाह (तआला) की तरफ़ आकर्षित 35 ४8४५८ ८८५८ 
होकर उससे डरते रहो और नमाज को कायम |... (7? है ॥ कै 
रखो और मूर्तिपूजकों में से न हो जाओ | लक लक लटट 
३२. उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को | £,(४:3॥६४ 2८2. 55५ ८४९७2 
छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया और ख़ुद भी गुटों में बट रेट शटिका। कक ८० 
गये, हर गुट उस चीज पर जो उसके पास है 20४# ०8४१३: 
मंगन है कि 











३३. और लोगों को जब कोई दुख पहुंचता है ८223 22555 5 6 5।0९ 
तो अपने रब की तरफ़ -यक्‍सू होकर दुआयें | ४, ६८ ६००० ४८ - -»« ८४, ४५ ' 
करते हैं और जब वह अपनी तरफ्र से रहमत |“ 2१4०० “35:0:6/57/0:0525% 
का मजा चखा देता है, तो उन में का एक गुट (3)209:5०%25.०६५७ 
अपने रव के साथ श्रिर्क करने लगता है | 








' क्योंकि अल्लाह की तरफ़ से हिदायत उसे ही मिलती है, जिसके अन्दर हिदायत हासिल करने 
की इच्छा और कामना (छूवाहिश) होती है, जो इस इच्छा से महरूम होते हैं उन्हें गुमराही में 
भटकते छोड़ दिया जाता है | 

* यानी हर गुट और गिरोह यह समझता है कि वह सच पर है और दूसरे झूठ, और जो सहारे 
उन्होंने खोज रखे हैं, जिन को वे दलील और सुबूत कहते हैं उन पर ख़ुझ् और मगन हैं ! 
बदुनसीवी से इस्लामी उम्मत का भी यही हाल हुआ कि वह भी कई गुटों में बट गई और 
उनका भी हर गुट इसी झूठ ईमान पर मजबूत है कि वह सच पर है, जबकि सच पर केवल 
एक ही गुट है, जिसकी पहचान नवी # ने वतायी है कि मेरे और मेरे सहावा के रास्ता पर 
चलने वाला होगा | 
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३४. ताकि वे उस चीज़ की नाशुक्री जाहिर करें 
जो हम ने उन्हें अता की है, अच्छा, तुम फ्रायेदा 
उठा लो, वहुत जल्दी तुम्हें मालूम हो जायेगा | 
३५. क्‍या हम ने उन पर कोई प्रमाण (सवूत) 
नाजिल किया है, जो उसे बयान करता है जिसे 
ये अल्लाह के साथ साझीदार बना रहे हैं | 
३६. और जब हम लोगों को रहमत का मजा 
चखाते हैं तो वे बहुत त ख़ुश हो जाते हैं, और अगर 
उन्हें अपने हाथों के करतूत के सबब कोई दुख 
पहुँचे तो अचानक वे मायूस हो जाते हैं | 
३७. क्‍या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह 
(तआला) जिसे चाहे बहुत रिज़्क़ देता है और 
जिसे चाहे कम, इस में भी उन लोगों के लिए 
जो ईमान लाते हैं, निशानियां हैं | | 
३८. तो क्ररीबी रिश्तेदार को, गरीब. क्‍ 
मुसाफ्रिर को, हर एक को उसका हक दो, यह 
उन के लिए बेहतर है,जो अल्लाह (तआला) के 
रे की जियारत (दर्शन) करना चाहते हों, ऐसे 
लोग नजात हासिल करने वाले हैं | 
३९. और तुम जो ब्याज पर देते हो कि लोगों 
के माल में बढ़ता रहे, वह अल्लाह (तआला) के 
यहाँ नहीं बढ़ता' और जो कुछ (सदक़ा और। 
ज़कात तुम अल्लाह (तआला। के मुँह देखने 
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! यानी ब्याज से खुले तौर से बढ़ोत्तरी तो दिखायी देती है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, 
बल्कि उसकी बदनसीबी आख़िर में इस दुनिया और आख़िरत में तवाही का सबब है | हजरत 
इब्ने अब्बास और कई सहावा और ताबईन ने इस आयत में ६,से मुराद ब्याज नहीं बल्कि 
वह उपहार (तोहफ़ा) लिया है जो कोई गरीब किसी धनवान को या जनता का कोई इंसान 
राजा या राजा के अधिकारी (मुलाजिम) को या एक सेवक अपने मालिक को इस इरादे से देता 
है कि वह उस के बदले में उस से ज्यादा देगा, उसे ५,इसलिए कहा गया है कि देते समय 
ज्यादती का ध्यान होता है। यह अगरचे ठीक है फिर भी शा» यहाँ इसका बदला नहीं 
मिलेगा, «७० » हम ५८" से उसी आख़रित के बदले का खण्डन ( ) होता है | इस बिना पर 
तर्जुमा होगा «जो तुम तोहफ़ा दो इस इरादे से कि वापसी की हालत में ज्यादा मिले तो अल्लाह 
के यहाँ उसका अज्ज नहीं |" (इब्ने कसीर, ऐसरूत्तफासीर) 
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पर (3 533 


(रिजा) के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं अपना 

बढ़ाने वाले | 

४०. अल्लाह (तआला) वह है जिस ने तुम्हें पैदा | 55०८: 5555 ४ 555 ५३६६ 
किया, फिर रिज्क्र दिया, फिर भार कारेजा, नही हल ->नमधकू+क वर 
दोबारा ज़िन्दा कर देगा, बताओ! तुम्हारे 2902० <५०27६5:202:2:%४ 
साझीदारों में से कोई भी ऐसा है जो इन में से | 0) ८5.४ ६८3:53४४८८*%७४ ८४ 
कुछ भी कर सकता हो | अल्लाह (तआला) के 

लिए पाकीजगी और फ्रज़ीलत (विशेषता) है हर ५5 

उस साझीदार से जो यह लोग गढ़ते हैं| 0 


४१. जल-थल में लोगों के कुक्मों (बुरे कामों) | ७,४८८ ८, «४॥ ४0 $ ४:85 
के सबब फ्रसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें द्र८॥ ८5.83%2:2:6:2 ०७6 
उन के कुछ करतूतों का फल अल्लाह (तआला) [7 ?#एक03+#डटटड 
चखा दे, (बहुत) मुमकिन है कि वह रूक जायें। ७) छड 
४२. आप कह दीजिए, धरती में चल-फिर कर 5७८६८ ४:४8 295 ४४. 5६ 
देखो तो सही कि पहले के लोगों का अंजाम | &६:४:४७८४:०४००८३ 
क्या हुआ जिन में ज़्यादातर लोग मूर्तिपूजक थे! | ४ #टर ए€/2४०:ए०% 


४३. तो आप अपना मुँह उस सीधे और सच्चे | 5820872.58 250) ४७७ ०४ 
दीन की तरफ़ ही रखें, पहले इस के कि वह बल रकम हो 8 
दिन आ जाये जिसकी वापसी अल्लाह (तआला) 2७७४३ ४२४५० ७८ ४ २१२५ 
की तरफ्र से है ही नहीं, उस दिन सब अलग- 

अलग हो जायेंगे | 


४४. कुफ्र करने वालों पर उनका कुफ्र होगा | 5/७2#०४४2५५४ 2४८८ 
और नेक काम करने वाले अपने ही विश्रामगृह 
(आरामगाह) को सुन्दर (खूबसूरत) बना रहे हैं| 


“५ “92/१/ » 2१९ ६ 


2. 
(४) ०५०७४ ०६०० >> 





! थल से सुराद इंसानी आबादियाँ और पानी से मुराद समुद्र और समुद्री रास्ते और समुद्र के 
किनारों आबादियाँ हैं | फ्रसाद से मुराद हर वह फ्रसाद है जिस से इंसान के समाज और 
बस्तियों में अमनो अमान बरबाद और उन के सुख-चैन में रूकाबट पैदा हो | 

? श्विर्क का ख़ास तौर से बयान किया गया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है | इस के सिवाय इस 
में दूसरे गुनाह और गलतियाँ भी आ जाती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल भी इंसान अपनी ख्वाहिशों 
की गुलामी को क़ुबूल करके ही करता है, इसीलिए कुछ लोग इसे अमली ज्विर्क कहते हैं | 
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४५. 
(कृपा) से उन्हें फल दे, जो ईमान लाये और 
नेक काम किये, वह काफ़िरों को दोस्त नहीं 
रखता है | 


४६. और उसकी निशानियों में ख़ुशख़बरी देने 
वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए कि 
तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाये, और 


इसलिए कि उस के हुक्म से नावें चलें और | (०८५४४ 


इसलिए कि उस के फ्रज्ल को तुम खोजो और 
इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करो | 


४७. और हम ने आप से पहले भी (अपने) रसूलों 
को उनकी क्रौम की तरफ़ भेजा वे उन के पास 


प्रमाण (दलायेल) लाये, फिर हम ने पापियों से | _ 
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ताकि अल्लाह (तआला) अपने फ्रज्ल [७४८2220०॥/50.5 ४2:22 


« हज 5३३० 


4 >/ ३2८१ /+३ टच, 


(5)८2,७0 ८2४ ४$॥ 


+३६०/५ «4 4 ध्ट ही म्ट्ी है 
०4७ 2५०४ -००४ ७ 4:22 ७१५ 
बढ जहडर, 2. हंट,/ नष्ट 576 02 दर 
22५ (६४,2८५ 4२५०० ००. 25 
द्व 2८6 ५2६ ]॒ १5८८) शा 

/940.०५ (2 |५:५-२५ 
(3१ 


* जी ४ +> 2 ४7 हि ;्ष्ध १74 
2%*0:5-23#020.20५& 
“2 * न्‍ः र 


८९४ ०2८६४ ५४५४९ ट्रक 


४ 5 / ५ ८6% द्र्र #श्द हट (६ हा ४; # 2/8ट 
बदला लिया | हम पर ईमानवालों की मदद | 2: ७४2४५ ४४८ ४ ७65०४; 


फ्र्ज है | ५ हो 


76 */५ 2८ 2। 


४८. वह अल्लाह (तआला) है जो हवायें | &४::50५:2:8&/०5..25उ 


चलाता है, वे बादलों को उठाती हैं फिर 
अल्लाह (तआला) अपनी मर्जी से उसे आसमान 
में फैला देता है, और उस के टुकड़े-टुकड़े कर 
देता है, फिर आप देखते हैं कि उस के अंदर से 
बूँदें निकलती हैं,' और जिन्हें अल्लाह चाहता है 
उन बंदों पर वह बारिश करता है तो वे ख़ुश् हो 
जाते हैं | 


७०७ ६:४५४४८८५८८६ 55,7०३ 

हल हू (26६ (६ | # 22१८ ८९०१ 

७४६४० ।३५१५॥५ ०१ है*५ 653॥ 
अन्‍ाकनता बडे ह# 


(७)८५:2८८५४५ $॥5.(५ ८.४८ 


४९. और यक्रीन (विश्वास) करना कि बारिष्व | ५४८०2८७८ ७६82 5 22062४ 


(वर्षा) उन पर बरसने से पहले तो वे मायूस हो 
रहे थे | 





ह ##*- है कह १3 
१49) 
ज एस्ज्ड्टत 


! 32» का मतलब बारिश्ञ है, यानी उन बादलों से अल्लाह अगर चाहता है तो बारिश्व हो जाती है, 


जिस से बारिश के चाहने वाले खुश हो जाते हैं | 
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'भूरतुरूम-३० भाग-र१ | 777 | ११०४ ऐप 


५०. तो आप अल्लाह की रहमत के निशान देखें | »9 #4356,5२८८ 20 ४६ 
कि धरती की मौत के बाद किस तरह अल्लाह 5:४5 8:98 28॥ 6» ६१:5५ 
तआला उसे जिन्दा कर देता है | वेश्वक वही | 293 090 ७४ ०७५ ०१० ५६298 ०७२ 
मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला है,' और वह हर 809 .8%58508 
चीज पर क्रादिर है | 


५१. और अगर हम तेज हवा चला दें और ये ५2259 0, 6:2८;5 
लोग उन्हीं खेतियों को (मुरझायी हुई) पीली 2 228५ 
पड़ी देख लें, तो फिर उस के बाद कृतघ्नता :/०५४५१२४७: 
(नाशुक्री) जाहिर करने लगें | छि 


५२. बेशक आप मुद्दों को नहीं सुना सकते और | #£6॥8.&॥ 8-55 3:0॥७:5९५४6६ 
न बहरों को (अपनी) आवाज सुना सकते हैं, ७)&,/2॥४६॥8 
जबकि वे पीठ फेरकर मुड़ गये हों | 2०५४००७॥४५। 


५३. और न आप आंधों को उनकी गुमराही से - ६ 0%2९050& | ४८४८६ 
मार्गदर्शन (हिदायत) देने वाले हैं |आप तो | ६ .,, ,« »»< ७५१ ८०४ ८०९ 
केवल उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी | 2५०५-०७ :2५७०४०८३) 
आयतों पर ईमान रखते है और हैं भीवे 

फ्ररमाँबरदार | की 


५४. अल्लाह (तआला) वह है, जिस ने तुम्हें ४८2६8 5८275 5॥80%| 
कमज़ोर हालत में पैदा किया,” फिर उस ६:५5 5५ ४८20८ ६559 ४ 
कमजोरी के बाद ताक़त अता (प्रदान) किया, |. हक पी हि हक हा 
फिर उस ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा [22:५४॥220» % 4685::5: 5६ 
कर दिया,! जो चाहता है पैदा करता है, वह 


। >>" से मुराद वे अनाज, पैदावार और मेवे हैं जो बारिञ्न से पैदा होते हैं और सुख-सुविधा 
और खुशहाली के सबब होते हैं | देखने से मुराद नसीहत हासिल करने की नजर से देखना है 
ताकि इंसान अल्लाह की ताक्रत और कुदरत और इस बात को क़रुबूल कर ले कि वह क्रयामत 
के दिन उसी तरह मुर्दों को जिन्दा करेगा | 

* यहाँ से अल्लाह (तआला) अपनी क्रुदरत का एक दूसरा मोजिज़ा बयान कर रहा है, और वह है 
कई तरीकों से इंसान की पैदाईश | निर्बल (कमजोरी की हालत) से मुराद वीर्य (मनी) यानी 
पानी की बूँद है या वचपन | 

? कमजोरी से मुराद उम्र की वह हालत है जब दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी की शुरूआत 
होती है और बुढ़ापे से मुराद उम्र की वह मुहृत है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है | 
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११०;२। 


सभी को अच्छी तरह जानता और सभी पर पूरी 
कुदरत रखता है | 





7* ७५) ४३५० 


/ड्ैद्ध 2९८८ 


४५५. और जिस दिन क्रयामत आ जायेगी' पापी | 3८४;5८02-8४ 5८5 ४5४ ८४3 
लोग क़सम खायेंगे कि (दुनिया में) एक पल के (96:82 96825)3522: 2850 ८ 
सिवाय नहीं ठहरे, इसी तरह ये वहके हुए ही <४०१४०४२ अं 
रहे | 


४६. और जिन लोगों को इल्म और ईमान अता (६08 62)॥329॥9, &9085 


किया गया, वे जवाब देंगे कि तुम तो जैसाकि ५:04:0%%५:0,४0% ५४0 
अल्लाह की किताब में है क्रयामत (प्रलय) के 498% ५०७ ५६७) ५ ५४0 


दिन तक ठहरे रहे | आज का यह दिन क्रयामत . ७ &535:5::/68; 
का ही दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं 
करते थे | 


५७. तो उस दिन जालिमों को उनकी दलील। »45;:%४ &9॥&४९ ५ ८5 
कुछ काम न आयेगी और न उन से माफ़ी 
मैगवायी जायेगी न अमल मांगा जायेगा | 


/#/2९ट272 १ ८८ 
(9ल्‍्स्णनडट 


(७) >> 0) 
५८. और बेशक हम ने इस कुरआन में लोगों (8०20०5॥8938 ४8 ६:७४&5 
के सामने सब मिसालें बयान की हैं | आप उन २६6: 2३ ४ 65४ 2! ह्ट2 5५४5 
के पास कोई भी निशानी लायें, ये काफ्रिर तो (८ 2% हक बिंध: कहा 
यही कहेंगे कि तुम (बकवासी) झूठे हो | 59८59: 5 558८0 
५९. अल्लाह (तआला) उन के दिलों पजो। ८३ :8७४5॥६65४४08# 
समझ नहीं रखते, इसी तरह मोहर लगा देता है। 


७४७४ 
६०. तो आप सब्र करें, वेशक अल्लाह का वादा। &६(८:४ ५६6 ५४) (2 6 ५०0 
सच्चा है, आप को वे लोग हल्का (अधीर) न कै #%0७ 6266 
करें जो यक्रीन नहीं करते | (6000०%८ 2५०५ 


* साअत का मतलब है घड़ी, पल (क्षण), मुराद क्रयामत है, उसको पल इसलिए कहा गया है कि 
उसका घटित (वाक्रेअ) होना जब अल्लाह चाहेगा एक पल में हो जायेगा, या इसलिए कि यह 
उस पल में होगी जो दुनिया का आखिरी पल होगा | 
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सूरतु लुकमान-३१ भाग-२१ | 7]9 | !१०४। १) ०७४३) +-० 


सूरतु लुकमान-३१ 6४3४9 
६ > के लुकमान मक्का में नाज़िल हुई, इस में 
आयतें और चार रूकूऊ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ०9 ०४४9५) ... 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अड ८६290 ७-५ 


१. अलिफ्र * लाम* मीम * 


घर 


रण 
२. यह हिक्‍्मत (दिव्यज्ञान) वाली किताब की कर्क 225 <स 4) 45 
आयतें हैं| 0 द्रक 244 ८३ ७४५ 


३. जो परहेजगारों के लिए हिदायत और | 6) &:558७55 
(सर्वथा) रहमत हैं | ५ ०४२८३०७७ 4५००5 ४५७५ 


४. जो लोग पाबन्दी से नमाज पढ़ते हैं और | 6४8 ८5838. ८४-55 ८३॥ 


ले 
५५) 


जकात (धर्मदान) देते हैं और आख़िरत पर (पूरा) 4८:५४ 25290 :5; 
यक्रीन करते हैं |! < (५) ७५3४ »»५ 55%) ०9५ 
५. यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ़ से| 40॥8 >&2 ८7 ४55 ७४ 49, 
हिदायत पर हैं और यही लोग नजात हासिल 96५४0: 
करने वाले हैं | ही ० 


६. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनायास [0.2052.5/5205:: 05 260७2 
(लग्व) बातों को मोल लेते हैं कि अज्ञानता |, «» ४६७४५५३४६००:2७४ 
(जिहालत) के साथ लोगों को अल्लाह के रास्ते | 224 ४४४ 422५400०४०७* 


से भटकायें और उसे मजाक बनायें,? यही वे है 20% ४7४6] 
लोग हैं जिनके लिए अपमानित (जलील) करने 
वाला अजाब है | 


! नमाज, जकात और परलोक (आख़िरत) पर ईमान, ये तीनों बहुत अहम हैं, इसलिए इनका 
खास तौर से बयान किया, वर्ना नेक, सदाचारी और अल्लाह से डरने वाले सभी अनिवार्य 
आदेश्न (वाजिबात) और सुन्नत बल्कि नेक काम तक लगातार मजबूती से पूरा करते हैं | 

2 इन सभी चीजों से निश्चित रूप (यकीनी तौर) से इंसान अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं और 
दीन को मजाक और हँसी का निशाना भी बनाते हैं ! 
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७. और जब उस के सामने हमारी आयतों का 
पाठ (तिलावत) किया जाता है तो घमंड के 
साथ इस तरह मुँह फेर लेता है कि जैसे उस ने 
सुना ही नहीं, जैसे कि उस के दोनों कानों में डाट 
हैं | आप उसे कठिन अज़ाब की ख़बर दीजिए | 


८. बेशक जिन लोगों ने ईमान क़ुबूल कर लिया 
और काम भी नेक (सुन्नत के अनुसार) किया 
उन के लिए सुखों वाली जन्नत हैं | 

९. जहाँ वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह का सच्चा 
वादा है, वह बड़ा महिमा (ग़ल्बा) वाला और 
पूरा हिक्‍्मत वाला है | 


१०. उसी ने आकाश्ञों को बिना खंभे (स्तम्भ) के 
बनाया हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, और उस ने 


धरती पर पहाड़ों को डाल दिया ताकि वे तुम्हें. 


कंपित (जुम्बिश) न कर सकें, और हर तरह के 
जानदार धरती में फैला दिये, और उस ने 
आकाश से बारिश करके धरती से हर तरह के 
सुन्दर जोड़े उपजा दिये |? ० 


११. यह है अल्लाह की सृष्टि (मख़॒लूक) अब 
तुम मुझे इस के सिवाय दूसरे किसी की कोई 
सृष्टि तो दिखाओ (कुछ नहीं), यह जालिम खुली 
गुमराही में हैं। 





१) ५५) १) ०५४०,» 


266%6:50 (७५१८ ५:४॥$ ६ 
डा5४55५52५598 6४६८५ 
0)%2 


प्र ++ ४ ५७७४6 
(3) 2258 ८4८ 

रद #2 ( ५ 2९०, (6 >& 5 
993»09 40 ५४3 “६3 ८2५) 
८(०* (3) 5९६ £॥| 

$ ह5७8:2,-8&,8&५2::86& 


मर ।6*#] द्ल्‍ल वह #श्द्ध “/+ & ध्टूर 
८2983<: >५6:४ 2७:४५ 29 


> 


(6/2॥64 गल्ट 68 4 


६88 £5 ५८20 ८2६४9 ५ 92॥$ (|: 


0०,» 67% ५02७७ 


०2८५४॥ ७5 ६ ५ 5५6 ५।65।6५ 
ञ ५८७५६ 5208 ४ ९७६ ह 
0)५४/ 03 5५08) ८६ 52 


ग 
; 


न्‍ 


! यह उस इंसान की हालत है जो ऊपर वयान किये गये खेलकूद के साधनों (वसायलों) में मग्न 
रहता है, वह कुरआन की आयतों (सूत्रों) और अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर बहरा 
बन जाता है, जबकि वह बहरा नहीं होता और इस तरह मुँह फेर लेता है जैसे उस ने सुना ही 
नहीं, क्योंकि उस के सुनने से वह तकलीफ़ महसूस करता है, इसलिए उसे इस से कोई फ्रायेदा नहीं 


होता | 


2 ८५5 यहाँ क्रिस्म के मतलब में है, यानी हर तरह के अनाज और मेवे (फल) पैदा किये, इनका 
अच्छी सिफ्त, इन के रंग की खूबसूरती और ज्यादा फ्रायदे की तरफ्र इशारा करता है | 


747 / 4449 
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१२. और हम ने बेशक लुक़मान को हिक्मत 
दिया' कि तू अल्लाह (तआला) का चुक्रिया 
अदा कर, हर शुक्र करने वाला अपने ही फ्रायदे 
के लिए शुक्रिया अदा करता है, जो भी नाशुक्री 
करे वह जान ले कि अल्लाह (तआला) बेनियाज 
तारीफ़ वाला है | 


१३. और जब लुक़मान ने नसीहत करते हुए 
अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र! अल्लाह 
(तआला) के साथ साझीदार न बनाना, बेशक 
अल्लाह का साझीदार बनाना बहुत बड़ा जुल्म 


है। 


१४. हम ने इंसान को उस के माता-पिता के 
बारे में शिक्षा (तालीम) दी है? उसकी माता ने 
तकलीफ़ों पर तकलीफ़ उठाकर ? उसे गर्भ में. 
रखा और उसकी दूध छुड़ायी दो साल में है कि 
तू मेरी और अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा 
कर, मेरी ही तरफ़ लौटकर आना है।. 


द््दू 


4६) 4६४८ न ह५८ 
&258४9: (८४८४ 08 9): 
>> 9+ दर $4 7] ८ 6 द्र 40, है; १: 2 
3)25%£%8 8.58 0 ०,६४४ 
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हजरत लुकमान अल्लाह के परहेजगार बंदे थे, जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल और हिक्मत 
और धार्मिक मुआमले में ऊँचा मुकाम अता किया था, उन से किसी ने पूछा कि तुम्हें यह इल्म 
और अक्ल किस तरह हासिल हुआ, उन्होंने फ़रमाया: सीधे रास्ते पर रहने, ईमानदारी को 
अपनाने और बेकार बातों से बचने से और खामोश रहने के सबब | यह गुलाम थे, उन के 
मालिक ने कहा कि बकरी काट कर के उस के सब से अच्छे दो हिस्से लाओ, आख़िर में वह 
जुबान और दिल निकालकर ले गये | एक दूसरे मौक़ा पर मालिक ने उन से कहा कि बकरी 
काट कर के उस के सब से बुरे दो हिस्से लाओ, वह फिर वही जुबान और दिल लेकर चले 
गये, पूछने पर उन्होंने बताया कि जुबान और दिल अगर ठीक हों तो यह सब से बेहतर हैं, 
और अगर बिगड़ जायें तो उन से बुरी कोई चीज नहीं | (इब्ने कसीर) हि 
तौहीद और अल्लाह की इबादत के साथ ही माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर जोर 
दिया गया है, इस से इस शिक्षा (तालीम) की अहमियत मालूम होती है | 
इसका मतलब यह है कि माता के गर्भ में बच्चा जिस तरह बढ़ता है, माँ पर बोझ बढ़ता 
जाता है, जिस से माँ कमज़ोर होती चली जाती है, माँ की इन तकलीफ़ों के बयान से उस 
तरफ़ भी इशारा मिलता है कि माँ-वाप के साथ अच्छा सुलूक करते वक्त माँ को प्राथमिकता 
(तरजीह) दी जाये जैसाकि हदीस में भी है | 


ब्> 


प्र 
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१५. और अगर वे दोनों तुझ पर इस बात का। (53७5, 26£8555 ०४ 
दवाव डालें कि तू मेरे साथ साझीदार बना बंध कांड 5 थी 
जिसका तुझे इल्म न हो तो तू उनका कहना न ४८८2:.2888:6:::४ 
मानना, लेकिन दुनिया में उन के साथ भलाई से | “०८०७० ७579#5 90. 
निर्वाह (बसर) करना और उस के रास्ते प | «5५, ०७४४ 2४2८ ६0 8858 
चलना जो मेरी तरफ़ झुका हुआ हो | तुम्हारा (92927 
सब का लौटना मेरी ही तरफ़ है, तुम जो कुछ 

करते हो उस से फिर मैं तुम्हें बाख़बर कर 

दूँगा| 


१६. प्यारे बेटे! अगर कोई चीज राई के दाने के | 05: 052% 20६2, 28९0६ $:! 
बराबर हो, फिर वह भी अगर किसी पत्थर के ४४७४ ५)५४ ७ ॥5259 ९2] 
नीचे हो या आकाश्ञों में हो या धरती में हो, उसे ५54:/2॥6/ 

अल्लाह (तआला) ज़रूर लायेगा, अल्लाह [.. 0७४4४०५४५।४/६॥५५ ५४४ 
(तआला) बड़ा बारीक देखने वाला और जानने |. 

वाला है | हे 


१७. हे मेरे प्यारे बेटे! तू नमाज क्रायम रखना, | £8॥ 3४-०४ ८४8, 3652 
अच्छे कामों के लिए हुक्म देना और बुरे कामों ८2०५५७४/०४॥४ ८ ७५०१, 2६ 
से रोकना, अगर तुम पर मुसीबत आये तो सब्र ५; 
करना, (यक्रीन करो) यह बड़े ताकीदी () 29% 9) 
कामों में से है | > 

द4< १9५०८“: ८८ 


१८. और लोगों के सामने अपने गाल न फुला, 29 55४६ 2&6॥४४5५25 
और धरती पर अकड़ कर घमंड से न चल, &) 255.&2384.2५:2॥% ७ 
किसी अहंकारी (तकब्बुर) घमंडी इंसान को 

अल्लाह (तआला) पसन्द नहीं करता | 


' यानी घमंड न करो कि लोगों को तुच्छ (हकीर) समझो, और जब वे तुझ से बात करना चाहें 
तो तुम उन से मुँह फेर लो या बातचीत करते वक्‍त उन से मुँह फेरे रखो | ,.... एक रोग है, 
जो ऊँट के सिर या गर्दन में होता है, जिस से उसकी गर्दन मुड़ जाती है, यहां घमंड के रूप में 
मुँह फेर लेने के अर्थ (मायेना) में इस्तेमाल हुआ है | 
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१९. और अपनी चाल में दरिमयानापन रख, 
और अपनी आवाज धीमी रख,” बेशक बहुत 
बुरी आवाज ग्रधे की आवाज़ है | 


२०. क्‍या तू नहीं देखता कि अल्लाह (तआला) 
ने धरती और आकाश की हर चीज को हमारी 
सेवा में लगा रखा है और तुम्हें अपनी है और 
छिपे एहसान पूरे तौर पर कर रखी हैं, और कुछ 
लोग अल्लाह के बारे में बिना इल्म, बिना हिदायत 
और बिना रौश्वन किताब के झगड़ा करते हैं | 


२१. और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह 
(तआला) की नाज़िल की हा वहयी (प्रकाशना) 
की पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम ने तो जिस 
रास्ते पर अपने बुजुर्गों को पाया है उसी की 
इत्तेबा करेंगे, चाहे जैतान उन के बुजुर्गों को 
नरक के अजाब की तरफ्र बुलाता हो | 


२२. और जो इंसान अपने चेहरे को (ख़ुद को) 
अल्लाह के ताबे कर दे और वह है भी 
परहेजगार, तो बेशक उस ने मजबूत कड़ा थाम 
जज सभी अमल का नतीजा अल्लाह की तरफ़ 
| के 

२३. और काफ़िरों के कुफ्र से आप दुखी न हों, 
आख़िर में उन सभी का लौटना हमारी तरफ़ ही 
है, उस समय उन के किये को हम उन्हें बता 
देंगे, बेशक अल्लाह दिलों कि भेदों (राज) तक 
जानता है | 


११०] 
+4फ5७2९४#५ 2५5८ 8.2४ 


#ै, 29०64 #»८४हैं, 
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! यानी चाल इतनी धीमी न हो कि जैसे कोई रोगी हो और न इतनी तेज चाल से हो कि मान- 
सम्मान के ख़िलाफ़ हो | 

2 यानी चीख़॒-चिल्लाकर बात न कर, इसलिए कि अगर ऊँची आवाज में बात करना प्यारा 
होता तो गधे की आवाज सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गधे की 
आवाज सब से बुरी और घृणित (नापसंदीदा) है | इसलिए हदीस में आता है कि गधे की आवाज 
सुनों तो जैतान से पनाह मांगो (बुख़ारी, किताब बदयिल ख़लकि और मुस्लिम वगैरह) 
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२४. हम उन्हें कुछ यूँ ही फ्रायेदा पहुंचा देते हैं, 
लेकिन आख़िर हम उन्हें बहुत मजबूरी की 
हालत में सख्त अज़ाब की तरफ्र हॉँक ले 
जायेंगे। 


२५. और अगर आप उन से पूछें कि आकाश 2820 90:20).255 02:7४ 
और धरती का पैदा करने वाला कौन है? तो ये हनन लेन कल िती 
जरूर जवाब देंगे अल्लाह, तो कह दीजिए कि | 20७%७४००.४७५४/७८-४४१५४॥ 
सारी तारीफ़ों के लायक अल्लाह ही है, लेकिन 
उन में से ज्यादातर लोग अंजान हैं | 


२६. आकाशों में और धरती में जो कुछ है वह 
सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह (तआला) 
बड़ा बेनियाज और महिमा (हम्द) और तारीफ 
के लायक है | 


२७. और सारी धरती के पेड़ों की अगर कलमें | 06258 5:5522 2796 ८65 
हो जायें और सारे समुद्रों की स्‍्थाही हो, और |; «.« &.2/4220.:४८286:: 
उन के बाद सात समुद्र दूसरे हों फिर भी ह+7%-+क८वए के, खिल 
अल्लाह की तारीफ्र ख़त्म नहीं हों सकती |' (20 0# 42% 46540. 
बेशक अल्लाह (तआला) प्रभावशाली और हिक्मत 

वाला है | (रे 

२८. तुम सब की पैदाईश और मरने के बाद 
ज़िन्दा करना ऐसा ही है, जैसे एक जान का, 
बेशक अल्लाह (तआला) सुनने देखने वाला है | 







/> ॥. 2 ६“ ५ १४4 4 ० ही कर द्ा 
202४ ४20 25:४9 58:४5 


&% “१7९ ६ ज्द्हल | । (58 .] 
589 ८8 2:95५,-० ७८५५ 
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) 


६५४४ $ 25: 5: 265 ५ 
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' इस में अल्लाह तआला की तारीफ्र, बड़ाई, जलाल, उस के सब से अच्छे नामों, सब से अच्छे 
गुणों (अवसाफ्र) और उस के वे कलिमा जो उसकी तारीफ़ से आगाह कराते हैं उनका बयान 
हैं, वे इतने हैं कि किसी के लिए उनका घेरना या उनकी जानकारी या उन के असल और 
हकीकत तक पहुँच पाना मुमकिन नहीं है | अगर कोई इसकी गिनती करना और लिखित तौर 
में लाना चाहे तो दुनिया के सभी पेड़ के कलम बना लिये जायें और सारे समुद्र के पानी की 
स्याही बनाकर लिखना चाहें और वे ख़त्म हो जायें, लेकिन अल्लाह के इल्म, उसकी तमख़लीक़ 
और सिफ्रत की ज्याददी और उसकी अज़मत और जलाल के प्रतीकों (मजाहिर। की गिनती नहीं 
की जा सकती | सात समुद्र अतिश्योक्ति (गुलू। के रूप में है, दायरे में लेने का मकसद नहीं है, 
इसीलिए कि अल्लाह की आयतों और कलिमा को सीमित (महदृद) कर लेना मुमकिन ही नहीं 
है। (इब्ने कसीर) इस मायना की आयत सूर: कहफ़ के आख़िर में गुजर चुकी है | 


724 / 4449 





भाग-२१ 


२९. या आप नहीं देखते कि अल्लाह (तआला) 
रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता 
है ! सूरज और चाँद को उसी ने फ्ररमाँवर्दार 
वना रखा है कि हर एक मक़र्रर वक्‍त 
(निर्धारित समय) तक चलता रहे, अल्लाह 
(तआला) हर उस अमल को जो तुम करते हो 
जानता है | 


३०. यह सब (इन्तिजाम) इस सबब है कि 
अल्लाह (तआला) सच है और उस के सिवाय 
जिन-जिन को लोग पुकारते हैं सब झूठे 
(वातिल। हैं, और बेशक अल्लाह (तआला) बहुत 
आला (ऊँचा) और बह॒त बड़ा है | 


३१. क्‍या तुम इस पर ख्याल नहीं करते क्‍ 


पानी में नावें अल्लाह की नेमत से चल रही हैं 
इसलिए कि वह तुम्हें अपने निशान देखा दे 
वेशक इस में हर सब्र करने वाले और 
शुक्रगुजार के लिए बहुत सी निशानियां हैं | 


३२. और जब उन पर धारायें उन छत्रों 
(साइबानों) की तरह छा जाती हैं, तो वे (बहुत) 
यक्रीन कर के अल्लाह (तआला) ही को पकारते हैं 
और जब अल्लाह /तआला) उन्हें छूटकारा 
दिलाकर धल (खुश्की। की तरफ़ पहुंचाता है, तो 
कुछ उन में से संतुलित (ऐतदाल पर) रहते हैं, 
और हमारी आयतों का इंकार वही करते हैं, जो 
वादा तोड़ने वाले और नाजझुक्रे हों | 








१) «४; ११ ७.४५,» 
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40 काठ 5॥6$०८9९॥:35 


< 


्े 
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45.2८ ना जल लीड नी 2 
८४5 ६0५ स््डज है] »६२558 24% 
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! यानी रात का कुछ भाग लेकर दिन में शामिल करता है, जिस से दिन बड़ा और रात छोटी हो 
जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में होता है, फिर दिन का कुछ भाग लेकर रात में श्ञामिल कर 
देता है जिस से दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है, जैसे सदी के मौसम में होता है | 
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३३. लोगो! अपने रब चल (डर) रखो और । 5५:58 :/5।.8 6६6 

उस दिन का भय करो, जिस दिन पिता अपने | . (2९:५५, ८०४१४८४४ 

पुत्र को कोई लाभ (फ्रायेदा) न पहुँचा सकेगा |,” 7 + कक न 5 आल 
न पुत्र अपने पिता को तनिक भी लाभ | >3>3७८५४0+92/ ७४५४८“ 

पहुँचाने वाला होगा, याद रखो! अल्लाह का | 5)॥४290 /5५४४४ (58॥#,&/॥ 

वादा सच्चा है, देखो! तुम्हें सांसारिक जीवन 

धोखे में न डाले और न धोखेबाज (शैतान) तुम्हें 

धोखे में डाल दे | 


३४. वेश्ञक् अल्लाह (तआला) ही के पास। 0%£४५७७८८॥ 2५ ६5:५5॥ 6) 
क्रयामत का इल्म है, वही बारिश्न करता है और | ; ६८; ,2'०५ 3 १४४८६ ४ 
मजों है ७;५०5५५०००५ ३ 5८:४॥ 
माँ के गर्भ में जो है उसे जानता है | कोई (भी) ४ अ शक 2५ हवाकृ कुक 
नहीं जानता कि कल क्या कुछ कमायेगा? न | (७:7५ «४४४0४ 
किसी को यह मालूम है कि किस धरती पर |. 5५: 2862:5 # 5५ 
मरेगा।! याद रखो! अल्लाह (तआला) ही क्‍ 
ज्ञान (इल्म) वाला और सच्चाई जानने वाला है| 


५ 





। हदीस में आता है कि पाँच चीजें अप्रत्यक्ष (गैव) की कुजियाँ हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवाय कोई 
नहीं जानता | (सहीह बुखारी, तफ़्सीर सूर: लुकमान और किताबुल इस्तिस्क्रा) (१) क्रयामत 
के क्ररीब होने की निशानी तो नवी & ने वयान किये हैं, लेकिन क्रयामत के आने का निश्चित 
ज्ञान (यक्रीनी इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं, किसी फ्ररिश्ते को नहीं और किसी भेजे 
गये रसूल को नहीं | २) वारिश्ञ का मसअला ऐसा ही है, निशानी और इशारे से अंदाज़ा तो 
लगाया जा सकता है लेकिन यह बात हर इंसान के अनुभव (तर्जुबा) और दर्शन में है कि यह 
अंदाजे कभी सही होते हैं कभी गलत | यहां तक मौसम विभाग का एलान भी ठीक नहीं होता, 
जिस से मालूम होता है कि बारिश का भी निरिचत ज्ञान (इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को 
नहीं | (३) माँ के गर्भ में मशीन के जरिये लिंग (जिन्स) का अधूरा अंदाजा तो शायद मुमकिन है 
कि लड़का है या लड़की? लेकिन माँ के गर्भ में पलने वाला यह बच्चा नसीब वाला है या 
बदनसीब और पूरा है या अधूरा, खूबसूरत होगा या बद्सूरत, काला होगा या गोरा वगैरह 
वातों का इल्म अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | (४) इंसान कल क्‍या करेगा? वे दीनी काम 
होगा या दुनियावी? किसी को आने वाले कल के बारे में इल्म नहीं है कि वह उस की ज़िन्दगी 
में आयेगा भी या नहीं? और अगर आया भी तो वह उस में क्‍या कुछ करेगा? (५) मौत कहाँ 
आयेगी? घर में या घर से बाहर, अपने देश्ञ में या परदेश में, जवानी में आयेगी या बुढ़ापे में, 
अपने दिल की तमन्ना (इच्छा) पूरी होने के बाद या पहले? किसी को इल्म नहीं | 
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सूर: सज्दा' मक्का में नाजिल हुई और इस में 
तीस आयतें और तीन रूकुऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा १ ०३) ०४) ५ 

> # ल्‍ | ८2 2 4 २. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | "आप ा 
१. अलिफ़- लाम* मीम* रह (99 
२. बेशक इस किताब का नाज़िल करना सारी 0248५:४४ ५०४८: ;४ 
दुनिया के रव की तरफ़ से है | जे (८५७ 


३. क्या यह कहते हैं कि इस ने उसे गढ़ लिया | &;8८2 &950::4 29:8५: 
है?! नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे रव की तरफ़ से | 285 ४58८७ 2८ अं ८५:35 

ं | 28०2 27024 ५८, 
सच है, ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास |... दम पक जनक 


कोई फ् (3) * + श्ट् #7 # >द्न्‍्द 
आप से पहले कोई डराने वाला नहीं? आया, (22 ७५२२७: ०३४४७ 
मुमकिन (संभव! है कि वे सच्चे रास्ते पर आ 
जायें | (0 








सूर: अलिफ्र* लाम* मीम- अस्सज्दा : हदीस में आता है कि नबी % जुमे (शुक्रवार) के दिन 
फ्रज (भोर! की नमाज़ में अलिफ्र* लाम* मीम* अस्सज्दा (और दूसरी रकअत में) सूर: दहर 
पढ़ा करते थे | (सहीह बुख़ारी और मुस्लिम कितावुल जुमा) उसी तरह यह भी सहीह सनद से 
साबित है कि नबी «६ रात को सोने से पहले सूर: अलिफ्र- लाम* मीम* अस्सज्दा और सूर: 
मुल्क पढ़ा करते थे ! (तिर्मिजी नं* ८९२ और मुसनद अहमद ३४०१३) 


यह फटकार के तौर पर है कि क्‍या सारी दुनिया के रब की उतारी हुई इस अहम किताब 
(ग्रन्थ) के बारे में कहते हैं कि इसे ख़ुद (मोहम्मद &) ने गढ़ लिया है | 

यह कुरआन के नाजिल होने का सबब है, उस से भी मालूम हुआ (जैसाकि पहले भी बयान 
गुजर चुका है) कि अरबों में नबी & पहले नबी थे | कुछ लोगों ने हजरत शुऐब को भी अरबों 
में भेजा हुआ माना है, इस बिना पर उम्मत से मुराद फिर ख़ास तौर से कुरैश्ञ होंगे जिनकी 
तरफ़ कोई नबी आप & से पहले नहीं आया | 


श्र 
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४. अल्लाह (तआला)? वह है जिस ने आकाशों | ६७४८5 &9४५9»2 65 55.08 
और धरती को और जो कुछ उन के बीच है। , «| 

कर] ॥ 
सब कुछ छ: दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर ##<०फ- मीन £%# ८ 
बुलन्द हुआ, तुम्हारे लिए उस के सिवाय कोई +&25%5 ४3 2६०2 (५७१० ०८ हट रथ 
मदद करने वाला सिफ्रारिश्ञी नहीं,' क्या फिर 5८252 5॥ 
भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? 


रद 


५. वह आकाआ से धरती तक कामों का इंतेजाम | ६/४ 225 20 4 ,८५5॥ ८2:0॥25: 
करता है, फिर (वह काम) एक ऐसे दिन में उसकी ६५ ।&, ८४५४ ४ 
तरफ्र चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारे | दब 


के 6". #/#4+८ 


हिसाब के एक हज़ार साल के बरावर है | $ ट 5७५४४ 


६. यही है हाजिर और ग़ैब का जानने वाला |.३- हर 
जबरदस्त ग़ालिब, बड़ा मेहरवान | 


७. जिस ने बड़ी ख़ूबसूरत बनाई जो चीज भी &&5: ४88 ५68७-४७ 
बनायी और इंसान की पैदाईश मिट्टी से किम 


| 


॥ ५००४०) ४03 





की ; (7:५४४०१०८-४ 
८. फिर उसका वंश्ञ एक तुच्छ (हकीर) पानी १3523720202४-5 (६८.55 
के निचोड़ से बनाया !* ८0 कक 
९. जिसे ठीक-ठाक कर के उस में अपना प्राण | 0553 4%02 4.3 (४54.%-5 
और ले बना, इस पर मी। दम बुत है... 92:09 €92/ 
थोड़ा चुक्रिया करते हो | (०)८४४55 


। यानी वहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम उस के जरिये 
अल्लाह के अज़ाब को टाल सको, न वहाँ कोई सिफ्रारिश करने वाला ही ऐसा होगा जो तुम्हारी 
सिफ्रारिश कर सके | 

? यानी पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाया, जिन से इंसानों का आगाज हुआ और उनकी 
बीवी हजरत हौवा को आदम की बायीं पसली से पैदा किया, जैसाकि हदीस से मालूम होता है | 

3 यानी वीर्य (मनी) की बूँद से | मतलब यह है कि एक इंसान का जोड़ा बनाने के बाद, उस के 
खानदान के लिए यह तरीक़ा मुकर्रर किया कि औरत-मर्द आपस में विवाह (शादी) करें, उन के 
मिलन से जो पानी की बंद, स्त्री के गर्भाशय (रिहम। में जायेगी, उस से हम एक इंसान का 
जिस्म बनाकर बाहर भेजते रहेंगे | 
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१०. और उन्होंने कहा कि क्‍या हम जब धरती 
में खो जायेंगे क्‍या फिर नये जीवन में आ 
जायेंगे? बल्कि (बात यह है) कि उन लोगों को 
अपने रब के मिलन का यक्रीन ही नहीं | 


११. कह दीजिए ! कि तुम्हें मौत का फ्ररिश्ता 
(यमद्त) मारेगा जो तुम पर तैनात किया गया 
है, फिर तुम सब अपने रब की तरफ़ लौटाये 
जाओगे | 


१२. और काश कि आप देखते जब कि पापी 
लोग अपने रब के सामने सिर झुकाये हुए होंगे 
कहेंगे कि हे हमारे रव! हम ने देख लिया और 


सुन लिया, अव तू हमें वापस लौटा दे तो नेकी |. 9) 


के काम करेंगे, हम ईमान वाले हैं | हि 


१३. और अगर हम चाहते तो हर इंसान को 
हिदायत दे देते, लेकिन मेरी यह बात पूरी तरह 
सच हो चुकी है कि मैं जरूर जहन्नम को इंसानों 
और जिनन्‍नों से भर दूँगा | हे 


१४. अब तुम अपने उस दिन के मिलन को भल 
 जने का मज़ा चखो, हम ने भी तम्हें भला दिया 

अपने किये हुए अमल के (बुरे नतीजे) से स्थाई 

यातना (मुस्तक्रिल अज़ाब) का मज़ा लो | 


१५. हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं, जिन्हें 
जब कभी शिक्षा (नसीहत) दी जाती है तो सज्दे 
में गिर पड़ते हैं, और अपने रब की तारीफ़ के 
साथ उसकी महिमागान (तस्बीह) करते हैं और 
'तकब्बुर से अलग रहते हैं | 


१६. उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग 
रहती हैं, अपने रब को डर और उम्मीद के 
साथ पुकारते हैं,' और जो कुछ हम ने उन्हें दे 
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55 (768: 40 ६ ॥ ३ कल दा जट्रैल्टूट 
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७४258 ८2५४ 6५५ ८2४ (॥ 
हि] 5,०७2: श+जत९ 4८-३5 ००३५० ५५७ 
ष्क््ज 5४,४६१; ८ #“ «5 

35) 0५ 3] 


न्‍जन्ना क्र्ल (2, # ###+97+9 (६ 
>&5८%# 72 68.00१०७:४ ७५४ 


“कर नी कर ड्न हक | द् ( 4 
6) 552 ०६४53 (६५55 5555५ 


। यानी उसकी रहमत और नेमत के साथ उसके एहसान और इंआम की उम्मीद भी रखते हैं और 
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रखा है, वह खर्च करते हैं | 
१७. कोई प्राणी (नफ्स) नहीं जानता जो कुछ | ६४#68# 026९४ ४2555 


हम ने उनकी आंखों की ठंडक उन के लिए ७८४४४४ ८,४६४ 
छिपा रखी है, जो कुछ करते थे यह उसका पलक लग 
बदला है | 


१८. क्या बह जो ईमानवाला हो उसके वराबर | 2७६४४५६ ४८६: 7६,:2८६& 7 
॥ 5 4 2७५५) ४ 229० ०6 (./०)। 
है जो भ्रष्टाचारी (फ़ासिक्र) हो?? ये बराबर नहीं ७६८८४५४५४५- 
हो सकते | गे 
ध््ा /# ५45, || 
१९. जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और | ८६८६6 290 ४४८४ 
नेकी के काम किये, उन के लिए दायमी जन्नत श्े 
है, मेहमानी है, उन के अमल के बदले जो वह 
करते थे | ॥ ७४ 
२०.और लेकिन जिन्होंने "कु की नाफ़रमानी | ए/॥ ८६४५ !8॥ 26) 5॥४:8 25॥ 85 
की उनका ठिकाना नरक है, जब कभी भी उस | ॥&;१ !४255६5 ५१४०४८६,:2:४८०॥ 
? ५2 [७५६ 55 63४९१2 ४४% 
से निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिये जायेंगे, हु लहर 2 ट्ा ४2 हक 
और कह दिया जायेगा कि अपने झुठलाने के | 20८:४058 ५ #४ 6९7 ,६ ५४५ 
बदले आग का मजा चखो |. 





3. ३८3 जहर ठ ४5! १०१ 


9 ७०४४।»६४ ५५ ५४५:७५५) 





 ) 





उस के ग़जब और अज़ाब और पकड़ और सजा से डरते भी हैं, सिर्फ़ उम्मीद ही उम्मीद नहीं 
रखते हैं, कि अमल से वेफ़िक्र हो जायें (जैसाकि बे अमल और बेअमलों का काम है। और न 
अजाब का इतना डर ही रखते हैं कि उसकी रहमत और नेमत से मायूस हो जायें क्योंकि यह 
मायूसी भी कुफ़ और गुमराही की सूचक (निशानी) है | 

खर्च में जकात (आवश्यक दान) आम सदक्रा (सत्कार) नेकी दोनों शामिलें हैं, ईमानवाले दोनों 
का अपनी ताकत भर प्रयोजन (इस्तेमाल) करते हैं | ह 


यानी उस को अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, उन उपहारों (इंआमों) को जो उक्त ईमान 
वाले के लिए छिपा रखी हैं, जिन से उनकी आँखें ठंडी हो जायेंगी | इसकी तफ़सीर में नबी & 
ने यह हदीस कुदसी बयान की है कि अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि मैंने अपने नेक बदों के 
लिए वे चीजें तैयार कर रखी हैं जो किसी आँख ने देखी और न किम्ली कान ने सुनी, न किसी 
इंसान के ध्यान में आयी | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: सज्दा) 

यह प्रश्न नकारात्मक (मन्फ्री) है, यानी अल्लाह के सामने ईमान वाले और काफ़िर बराबर 
नहीं हो सकते हैं, बल्कि उन के बीच वहुत फ्रासला और दूरी होगी, ईमान वाले अल्लाह के 
मेहमान होंगे और मान-सम्मान (इज्जत-एहतेराम) के हक़दार होंगे | 
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२१. और बेशक हम उन्हें करीब के छोटे से [55॥ 62 ७.9 5७८2: 05:5 
कुछ अजावों को' उस बड़े अजाब के अलावा 5%6४७४:४5 2५ 
चखायेंगे ताकि वह लौट आयें | :2/0०७5४-०७० ५१ 2 
२२. और उस से दम इक जालिम कौन है जिसे | _&2 55 (2४ ७४५75 ८£28 ८ 
अल्लाह की आयतों से भाषण (वाज़) दिया गया, 5. ८०८ ८०, 22 2.6 द्् 
फिर भी उस ने उन से मुख फेर लिया, निश्चय |. 7/००४४+५७४०/४०2०८* पड 
हम भी पाषियों से बदला लेने वाले हैं| 


२३. और शत मे हम ने मूसा क किताब | 92/23 ८:55 (0 ४: ६8 (8; 

(ग्रन्थ) अता आप को कभी उस के (5,4५८: 52! | ८५:४2: ८ ह्वाट5 
में #« (325) ९2 4<00००१५५ ७) (००2 

मिलन में शक नहीं करनी चाहिए, और हम ने | _ बा : ॑णएं 

उसे इस्राईल की औलाद की हिदायत का जरिया 

बनाया | ८४३ 

२४. और हम ने उन में से, चूंकि उन लोगों ने | ६6६ ८35४ 5 56५ ६६६५ 

सब्र किया, ऐसे अगुवा बनाये जो हमारे हुक्म से 2962४ ७,५,५४४७ ४५८ 

लोगों की हिदायत करते थे और हमारी आयतों | ०४००८ 2४५।३2४ 3 5 9.08 

पर यक्रीन रखते थे ! ले 

२५. बेशक आप का रब उन सब के बीच इन | 3: 22 ०७८४ 0.2४ ४2 ४४: 6॥ 


सारी वातों का फैसला क्रयामत के दिन करेगा, 59८26: ५५ ४६८५ 
जिन में वे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं | (5) 9889 4५396 ५४ 





। क्ररीबी अज़ाब (निकट की कुछ यातनाओं) से दुनियावी अजाब या दुनियावी दुख और रोग 
वगैरह मुराद हैं, कुछ के क़रीब बे क्रत्ल इस से मुराद हैं, जिस से बद्र के युद्ध में काफ़िर 
पीड़ित हुए, या वह सूखा है जो मक्कावासियों पर पड़ा था | इमाम शौकानी फ्ररमाते हैं ये सारी 
हालतें और परिस्थितियाँ (कवाएफ़) इस में शामिल हो सकती हैं | 


2 इस आयत से सब्र की अहमियत जाहिर होती है, सब्र और तक़वा का मतलब है कि अल्लाह के 
पक पालन करने और पाप को छोड़ने में और अल्लाह के रसूलों की तसदीक़ और उन की 
में जो कष्ट सहन करने पड़ें, उन्हें ख़ुशी से सहन करना | अल्लाह ने फ्ररमाया: उन के 
सब्र करने और अल्लाह की आयतों पर यक्रीन करने के सबब हम ने उन्हें इमामत और 
प्रतिनिधित्व (पेश्ववाई) की जगह पर नियुक्त (मुतअय्यन) कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उस के 
ख़िलाफ़ परिवर्तन (तहरीफ्र) और संशोधन (तावील) का काम चझुरू कर दिया तो उन से यह पद 
छीन लिये गये | इसलिए उस के बाद उन के दिल कड़े हो गये, फिर न उनका अमल सदाचारी 
(तक्रवा वाला) रहा न उनका ईमान ठीक | 


728 / 4449 


सूरतुस्सज्दा-२२ 










२६. क्‍या इस बात ने भी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान 
(हिदायत) न किया कि हम ने उन से पहले के 
बहुत सी जमाअतों को हलाक कर दिया, जिन 
के आबासों में ये चल फिर रहे हैं | उस में तो 
बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं, क्या फिर भी यह नहीं 
सुनते | 


२७. क्‍या यह नहीं देखते कि हम पानी को उसर 
(निर्जन) धरती की तरफ़ बहाकर ले जाते हैं, 
फिर उस से हम खेतियाँ उपजाते हैं जिसे उन 
के जानवर और वे ख़ुद खाते हैं, ' क्या फिर भी 
यह नहीं देखते? 


२८. और कहते हैं कि यह फ़ैसला कब होगा? 
अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ?? 


न क श्ट (६४५ (ल्ज्ल ५०८ न्र्ज्द ज््ल्न्नजना 
७5 .»9४ ०:४४ ४ ०७४५७:०३ 
न ०१ टू ०७४८ :५५ 2२2३८ १2१ 
458 84%०७५-०७ ४५८४ ५५४ 


_३#/#८ टूट 


20 ७५८:४४* ९२४ 


ज्टूर, 4, ६ूअ ९, 2 ब ४4 | कलल हट ल्‍थ 

2295) ५॥,:8॥ ४ 23 

#>>2(१:“+/2+ भर # -- ५; [78६ 2 ९१ <द 

2०७०४ ५०४००००५:५ ९४६४: ५, 224 
५ ऐि ै। 

रे ै #ी ##. ##<लट 


.. ओएछ#>४फ 








7478 एए&॥5५ 55 ८/:६; 
( (७७)८४५-० 

२९. जवाब दे दो कि फ़ैसले के 2027 28८2|8:82.॥8४5 628 ;: 6 

लाना बेईमानों को कुछ काम न आयेगा और कि 

न उन्हें ढील दी जायेगी | हि रे 


हे 


३०, अब आप इनका ख्याल भी छोड़ दीजिए 
और इंतेजार में रहें यह भी इंतेजार कर रहे हैं | 


> 
पट) 


पानी से मुराद आकाशीय बारिश और श्रोतों (चश्मों), नालों और घाटियों का पानी है, जिसे 
अल्लाह तआला बंजर और बेजान जगह की तरफ़ बहाकर ले जाता है और उस से पैदावार 
होती है जो इंसान खाता है, और जो भूसा और चारा होता है वह जानवर खा लेते हैं | इस से 
मुराद कोई ख़ास इलाक़ा और ज़मीन नहीं है, बल्कि आम है जो हर बेजान, बंजर समतल 
जमीन को श्ञामिल करता है | 


इस फैसले (विजय। से मुराद अल्लाह तआला का वह अजाब है जो मक्का के काफ़िर नबी & 
से मांगा करते थे और कहा करते थे कि ऐ मोहम्मद (५) तेरे अल्लाह की मदद तेरे लिए कब 
आयेगी, जिस से तू हमें डराता रहता है? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि तुझ पर ईमान लाने 
वाले छूपे फिरते हैं | 

इस फ़ैसले के दिन से मुराद आखिरत के फैसले का दिन है, जहाँ ईमान क्ुबूल किया जायेगा 
और न मौक़ा दिया जायेगा, मक्का फ्रत्ह का दिन नहीं है, क्योंकि उस दिन .७४, का इस्लाम 
कुबूल कर लिया गया था जिनकी तादाद लगभग दो हजार थी | (इब्ने कसीर) 
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सूरं: अहजाब मदीने में नाज़िल हुई और इस में 
तिहत्तर आयतें और नौ रूकुऊ हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा शी 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अनिटि. 
१. है नबी! अल्लाह तआला से डरते रहना और [८.90 ६४ ४१ 5 | ७.8 (६६5 
काफ़िर और मुनाफ़िकों की बातों मेंनआ| 2 ड़ (१४ 2662७: है 
जाना, अल्लाह तआला बहुत इल्म वाला बहुत (2) 09 ५.०४ ८0 ७) ८०5५५॥७ 
हिकक्‍्मत वाला है | हि 

२. और जो कुछ आप की तरफ़ आप के रब 6६ &॥ ८४४४४००४०॥ ७४७ ६३४ 
की तरफ्र से वहयी (प्रकाशना) की जाती है! पी अ ८ रन द 
उसकी इत्तेबा करें (यक्रीन करो) कि अल्लाह ते (2248 ७५४ ५. 
तुम्हारे हर अमल से वाक्रिफ़ है | तक) 
३. और आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें|। «५ 5६५५ ४5५५ +& ४५ 
अल्लाह काम बनाने के लिए काफ़ी है। | ४) ##7079%40* ९९४ 
४. किसी इंसान के सीने में कान ने दो दिल | ८55५9::30५::४ १:802.%2 40254 ५ 
नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम | ,, 2६४६६ ८: ५४४ थ दादा 522 
माता कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी ८०७ ४६2८४ ४४ थी 258 ८ 
(सचमुच) मातायें नहीं बनाया और न तुम्हारे |४3:5768 57:८४ ४५८5८ (८६ 
गोद लिये हुए बालकों को हकीकत में। तुम्हारे |... गा हमले 
पुत्र बनाये हैं | यह तो तुम्हारे अपने मुँह की | ७५०७४ ४ 0; 4035०9४9 ९ 
बातें हैं? अल्लाह (तआला। सच बात कहता हैः ७20५9 








यानी क्रुरआन की और हदीसों की भी, इसलिए कि हदीसों के झब्द यद्यपि (अगरचे) नबी & के 
पाक मुँह से निकले हुए हैं, लेकिन उसका मतलब और तफ़्सीर अल्लाह की तरफ्र से ही हैं, 
इसीलिए उनको गुप्त प्रकाशना (बहयी गैर मतलू) या पाठ न की जाने वाली (अपाद्य) बहयी 
कहा. जाता है | 

यानी किसी को मां कह देने से वह माँ नहीं बन जायेगी, न पुत्र कहने से पुत्र बन जायेगा, यानी 
उन पर माँ और बेटे का धार्मिक विधान (शरई कानून) लागू नहीं होंगे | 

इसलिए उसकी पैरवी करो और मुंह बोली औरत को माँ और गोद लिए बच्चे को पुत्र न कहो, 
ध्यान रहे कि किसी को प्यार-मोहब्बत में पुत्र कहना अलग वात है और गोद लिये बच्चे को 
हक़ीक़ी बेटा मान कर बेटा कहना दूसरी बात है, पहली बात मान्य है, यहां मकसद दूसरी बात 
का हराम करना है | 
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और वही (सीधी) राह सुझाता है | 

५. गोद लिए बच्चों को उन के (हक्रीक़ी) पिताओं | ४८8 ५८५ ४:४% ७६५ »४/£2 
की तरफ़ मंसूब करके बुलाओ, अल्लाह के क्रीब 20४:5५2:03:598 226 620 
पूरा इंसाफ़ यही है,' फिर अगर तुम्हें उन के अति लि जज + ने कक 5 
(हक्रीक़ी) पिता का इल्म ही न हो तो वे तुम्हारे | ४ ८85५..४ ॥42] 86 ७८%९०/न ०२5 
दीनी भाई और दोस्त हैं| तुम से भूल चूक से | 5) 56:20 ८68:2/2:82.4455 
जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई गुनाह |... 

नहीं, लेकिन गुनाह वह है जिसका तुम इरादा 

करो और इरादा दिल से करो | अल्लाह (तआला) 

बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | क 
६. पैगम्बर ईमानवालों पर खुद उन से भी | ४88:७:802 ८9»: 0॥७9 
ज्यादा हक़ रखने वाले हैं, और पैग़म्बर की |... 3:25%,29॥/॥5 4६४ 
बीवियाँ ईमानवालों की मातायें हैं' और नल भा हि कमर (४94 
रिश्तेदार अल्लाह की किताब के आधार पर | 2)७2%४/5८3:2%४ ७2५४५ ५ 
दूसरे ईमानवालों और मुहाजिरों के मुकाबले | 8५७६५8,४४४५2४6| 8६४ ८/ 
ज़्यादा हक़दार हैं । (हाँ) तुम्हें अपने दोस्तों के 


साथ अच्छा सुलूक करने की इजाजत है | यह ७0-५6 
हुक्म 'सुरक्षित पुस्तक' (लौहे महफ्रूज) में लिखा 


हुआ है | ० 


इस हुक्म से उस रीति को हराम कर दिया गया जो जाहिलियत से चली आ रही थी और 
इस्लाम के शुरूआती दौर में मौजूद थी कि गोद लिये हुए बच्चे को हक़ीक़ी बेटा समझा जाता 
था | सहाबा केराम का क़ौल है कि हम जैद बिन हारिसा को जिन्हें रसूल अल्लाह & ने आजाद 
करके पुत्र बना लिया था| जैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारा करते थे, यहाँ तक कि कुरआन 
की आयत ५९६५ -»,»» नाजिल हो गयी | 
नबी &% अपनी उम्मत के जितने ख़ैरख्वाह और भलाई चाहने वाले थे, स्पष्टीकरण (वजाहत) 
की ज़रूरत नहीं | अल्लाह तआला ने आप % की इस मुहब्बत और ख़ैरख़्वाही को देखकर इस 
आयत में आप (६) को ईमानवालों को अपनी जानों से भी ज्यादा मुहब्बत करने लायक और 
आप & की कम गा कै। सभी से बड़ी और आप का हुक्म अपनी सभी इच्छाओं से 
बेहतर बताया है, इसलिए के लिए ज़रूरी है कि आप $ जिस माल की मांग अल्लाह 
के लिए करें, वह आप & पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें ख़ुद कितनी ही जरूरत हो, आप %& को 
अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें | (जैसे हजरत उमर का वाक्रेआ है) 
यानी इज़्जतों एहतेराम के करने में और उन से विवाह (झ्ञादी। न करने में मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतों की मातायें भी हैं | 
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“७. और जबकि हम ने सभी नवियों से अहद 
लिया (खास तौर से) आप से और नूह से और 
इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे 
ईसा से और हम ने उन से वादा भी पक्का और 
मजबूत लिया | 
८... ताकि अल्लाह तआला सच्चों से उनकी 
सच्चाई के बारे में पूछे, और न मानने वालों के 
लिए हम ने दुखद सज़ायें तैयार कर रखी हैं | 
९. हे ईमानवालो! अल्लाह तआला ने जो उपकार 
तुम पर- किया, उसे याद करो जबकि तुम्हारा 
सामना करने के लिए सेनाओं पर सेनायें आयीं 
फिर हम ने उन पर तेज़ गति वाली आधी और 


४४५ »#6&५ &-४० ७2 5528: 
#,. #9 ४ / /ह ८ और * 6 

९२ ५४-४३ ७४४ 2225 ८५ ००:2५ 
मी ॥%॥४५ (£ ५८ (655 /६«“9 

7 0/2683०62605522% 


2-2! अटश्लप 


६0 ॥ 
26% 4०02830% 69 ६६ 
५६०, ०5:६७-५65:222/६3 


ए॥६४७:5८,:826:६:5:7 


ऐसी सेना भेजी जिन्हें त ने देखा ही नहीं,” 

और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) | 
सबको देखता है | १ कर 
१०, जबकि 


"बह तुम्हारे ऊपर से और नीचे 
से आ गये? और जबकि आँखें पथरा गयीं और 
कलेजा मुँह को आने लगा, और तुम अल्लाह के 


2७५४८७४:2#>:%५ ४ 


|94| +>##2₹ . ८“ 


/5 24 40, 28400“ 82/ 84/ 
हे हि ९५ 39% ग 
60 8:80 ५0 ८:४४ 


बारे में मुख्तलिफ़ विचार करने लगे |* 


इस वादे से क्‍या मुराद है? कुछ के क्रीब यह वह वादे है जो एक-दूसरे की मदद और तसदीक़ 
का रसूलों से लिया गया था, जैसाकि सूर: आले इमरान की आयत नं* ८१ में है | कुछ के 
नजदीक यह वह वादा है जिसका बयान सूर: शूरा की आयत नं* १३ में है कि दीन को क्रायम 
करना और उस में भेद (इख्तिलाफ़) न डालना, यह वादा अगरचे सभी नबियों से लिया गया 
था, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर. से पांच रसूलों का नाम है, जिन से उन की अहमियत और 
फ्रजीलत का अंदाजा होता है और उन में भी नवी & का बयान सब से पहले है, जबकि रसूलों 
के बिना पर आप »& आखिरी हैं, इस से आप »& की इज्जत और एहतेराम की जिस तरह 
वजाहत हो रही है, उसकी व्याख्या (तफ्रसील) करने ड् ज़रूरत नहीं है | 
इस आयत में अहज़ाब की लड़ाई की मुख्तसर जानकारी है जो ५ हिजरी में वाक्रेअ हुई, इसे 
अहजाब इसलिए कहते हैं कि इस मौका पर सभी इस्लाम के दुश्मन इकट्ठा होकर मुसलमानों के 
केन्द्र मदीने पर हमला करने के लिए आये | अहजाब अरबी जुबान में हिजब (गिरोह) का 
बहुवचन है, इसे ख़न्दक की जंग भी कहते हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने मदीने के बचाओ के 
लिए मदीने की तरफ्र ख़न्दक़ (खाईं) खोद दी थी, ताकि दुइमन मदीने के अन्दर न आ सके | 
इस से मुराद यह है कि हर तरफ्र से दुश्मन आ गये या ऊपर से मुराद गत्फ्रान हवाज़िन और 
दूसरे नज्द के मूर्तिपूजक हैं और नीचे के तरफ़ से कुरैश और उन के साथी और सहयोगी | 


यह मुसलमानों की उस हालत का बयान है जिस से वे उस वक्‍त परेशान थे | 
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११. यहीं ईमानवालों का इम्तेहान लिया गया|। ४॥9)9/8:८:255£2/& 
और पूरी तरह से वे झिझोड़ दिये गये | (002५ 


१२. और उस वक्‍त द्वयवादी (मुनाफ्रिठ) और | >६2४४ 3 ८५5७5: 0£95 
रोगी दिल वाले कहने लगे कि अल्लाह (तआला) 
और उस के रसूल ने हम से सिए| छल और 
कपट के ही वादे किये थे | 


१३. और उन ही के एक गुट ने आवाज लगायी | ८४556 2६४455४ 2/63॥; 
कि हे यथरिब वालो !' तुम्हारे ठहरने का (यह) | »?:; 2३०» ३६६०८.2४ ४४६८५ 
मुकाम नहीं चलो लौट चलो, और उनका एक हल कक. + 9 किक 
दूसरा गुट यह इजाजत नदी से मांगने लगा कि 52»92 47585 ८:26 ८४:68 
हमारे घर ख़ाली और असुरक्षित (जैर महफ़ूज) < ० 69690 ७0/8 
- हैं | हक़ीक्त में वे (रुले हुए) असुरक्षित न थे, | 835 ह 

(लेकिन) उनका मज़बूत इरादा भाग खड़े होने 

का हो चुका था। के 

१४. और अगर मदीने के चारों तरफ़ से उन | #/2 55७, 5:2::५2 ५5 
पर (सेनायें) दाख़िल करायी जाती, फिर उन से क्‍ 25६, ॥/६6८5५;४६८॥ 
फ्रसाद की माँग की जाती तो ये जरूर फ़माद |. 7 ४2 &४४/.5७/४४ ४८७ 
मचा देते और कुछ लड़ते भी तो थोड़ी सी | 


१५. और इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह से | ८:2५८४८2 &॥ ५७४०७ ४४६४४४ 
वादा किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह ७05:: ५5४८8 ४7१9 
(तआला) से किये गये वादे की पूछताछ ज़रूर ३४०० ॥४ ०७७०५, 2४२ 
है | 

१६. कह दीजिए कि अगर तुम मौत या कत्ल | >2॥८5%55 ८2/72/५४58 
के डर से भागो तो यह भागना तुम्हें कुछ काम |. ज«&७ 2#इट्इ १८ हद + 
न आयेगा, और उस वक़्त तुम बहुत कम 09$५४$/<673॥ (&॥/ 
लाभान्वित (फ्रायदेमंद) किये जाओगे | 


इैं# 2३ | ४ ८“ 


03) ॥+>27/5# 39400 0.०१ ६०5 


! यथरिब उस पूरे इलाके का नाम था, मदीना उसी का एक हिस्सा था, जिसे यहाँ यथरिब का 
नाम दिया गया है | कहा जाता है कि इसका नाम यथरिब इसलिए पड़ा कि किसी वक्‍त 
अमालिका में से किसी ने यहाँ पड़ाव डाला था जिसका नाम यथरिब विन अमील था | ( फ्रतहुल 
क्दीर) 
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सूरतुल अहजाब-रे३े भाग-२१ १) «४ १७.००) ३-० 
१७. पूछिये तो कि अगर अल्लाह (तआला। तुम्हें 6 ५०20०५%८5०८>४55/॥ («१४ 
कोई बुराई पहुँचाना चाहे या तुम पर कोई | ,.,,८ »»» «४ 2220.20902 
रहमत (कृपा) करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें | ४?»७५८०४३५०५५३०००९३०॥8: 
बचा सके (या तुम से रोक सके)? अपने लिए 89॥% 5६ ७६४ ४ ५१: 
अल्लाह (तआला) के सिवाय न कोई वली 

पायेगा न मदद करने वाला | 

१८. अल्लाह (तआला। तूम में से (अच्छी तरह) | ६५७83 >८५ &उद््ध &॥ 255 55 
जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने 2(॥2925:०८॥ ४६ 2.32 
भाई-बन्धुओं से कहते हैं कि हमारे पास चले | ०४ ०७५००९००१.७५ ०९2०३ 
आओ और कभी-कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं! 58 (9) ४१४४ 


१९. तुम्हारी मदद में (पूरे) कंजूस हैं, फिर जब (:/2:72265:9;/26005८55 4 
डर, भय का मौका आ जायेतो आप उन्हें | , , ८५५४ कद आल किले 
सं कि वह आप की तरफ़ नजर जमा देते हैं| ७८ 4:2७*४576०8:/#25058/॥ 
र उन की आँखें इस तरह घूमती हैं, जैसे उस [८ 4८ ॥, ५६५ 25:50 25566%:॥ 
इंसान की जिस पर मौत की बेहोशी हो | फिर /“ हु :4मगका३नमकअन ४9% 
जब डर जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज [40&>5॥2£.०४ ५५१४४ ॥# 2 
ज़वान से बड़ी बातें बनाते हैं | माल के बड़े | 66 5५३ ७०8४ 56४०4 
लालची हैं, यह लोग ईमान लाये ही नहीं हैं |' ०09 ८%&023 65% 
अल्लाह (तआला) ने उन के सारे अमल बेकार 
कर दिये हैं, और अल्लाह (तआला) पर यह 
बड़ा आसान है | पे 


ल्‍डट हट है. ४१3 / १४ 


२०. समझते हैं कि अब तक सेनायें चली नहीं |. ४8०४ ५४५४४६ ४८५४४ ७४-८६ 
गयीं और अगर सेनायें आ जायें तो ये तमन्ना | ४83८:8::89052०/£5| 
करते हैं कि काञ्न कि वह वनवासियों में बंजारों के 2५0४); 08८४८४0५ 


साथ होते कि तुम्हारी ख़बर लेते रहते,! अगर किक कल कप आन न 
वे तुम में मौजूद होते (तब भी क्या)? यूं ही बात (0) .59)9& (६ 


! यानी दिल से बल्कि ये फ्रसादी हैं, क्योंकि उनके दिल कुफ्र और बैर से भरे हुए हैं | 

? इसलिए कि वे मूर्तिपूजक और नास्तिक (बेदीन) ही हैं, और नास्तिक और मूर्तिपूजक के अमल 
बेकार हैं, जिन पर कोई बदला या नेकी नहीं | 

3 यानी अगर मान भी लिया कि अगर वे काफ़िरों के गिरोह दोबारा लड़ाई के इरादे से वापस आ 
जायें तो फ्रसादियों की इच्छा यही होगी कि वे मदीना नगर में आने के बजाय, बाहर रेगिस्तान 
में बहुओं के साथ हों और वहाँ लोगों से तुम्हारे बारे में पूछते रहें कि मोहम्मद (%) और उसके 
साथी नाञ्न हुए या नहीं? या कौफ़िरों की सेना कामयाब रही या नाकाम | 


734 / 4449 


सूरतुल अहजाब-३३ भाग-२१ | 738 | "१० १४ ००५०३ )५-० 
रखने के लिए तनिक लड़ लेते | 


२१. है तुम्हारे लिए है. जब अच्छा (25:58, 0४: 5 ४८6९6 
नमूना हर उस इंसान अल्लाह 2,2८८ 52% ५:2628॥2:2८8 
(तआला) की और क्रयामत के दिन की उम्मीद 802 20002 2] ८७ 
रखता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र 

करता है !? 

२२. और जब ईमानवालों ने (काफ़िरों की)। ८॥5५ 82८४-9७ ८५४५४ ६४ 
सेनाओं को देखा तो (अचानक) कह उठे कि | ४:2८; 25 6८८३ ४:2४ 56524 
इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और उस के रसूल हु (८५2१582/5 2४5४ ६ 
ने दिया था और अल्लाह (तआला) और उस के 22 05४-3 ४५०) 22,०990 ५७ 
रसूल सच्चे हैं, और उस (चीज) ने उन के ईमान ्् 
में और इताअत में और भी बढ़ोत्तरी कर दी | 


! सिर्फ अपमान के डर से या स्वदेशी (हमवतनी) के हक़ की वजह से, इस में उन लोगों के लिए 
घोर (सख्त) चेतावनी है जो जिहाद से पीठ मोड़ते हैं या उस से पीछे हटते रहते हैं | 

यानी है मुसलमानों और मुनाफ़रिकों! तुम सब के लिए रसूल अल्लाह #% में नामूना है तो तुम 
जिहाद में और सब्र और तक्रवा में उसकी पैरवी करो | हमारा रसूल जिहाद के वक्त भूखा रहा 
यहाँ तक कि पेट पर पत्थर बाँधने पड़े, उसका मुँह जख्मी हो गया उसका दाँत टूट गया, 
खंदक अपने हाथों से खोदी और लगभग एक महीने दुश्मन के सामने डटा रहा | यह आयत 
अगरचे अहजाब की लड़ाई के बारे में नाजिल हुई है, जिस में लड़ाई के मौक़े पर ख़ास तौर 
से रसूलुल्लाह % की सीरत को सामने रखने और पैरवी करने का हुक्म दिया गया है | लेकिन 
यह हुक्म आम है यानी आप %& की सारी कथनी, करनी हर हालत में मुसलमानों के लिए पैरवी 
फ्र्ज है चाहे उसका सम्बन्ध इबादत से हो या सामाजिक, अर्थव्यवस्था (मआश्वियत) से या 
राजनीति (सियासी) से, जिन्दगी के हर मोड़ में आप % की हिदायत की पैरवी फ्र्ज है | 


इस से यह वाजेह हो गया कि रसूल के इख़लाक़ की पैरवी वही करेगा जो आख़िरत में अल्लाह 
के मिलन पर ईमान रखता और बहुत ज्यादा अल्लाह का बयान और जिक्र करता है | आज 
मुसलमान भी आम तौर से इन दोनों गुणों (अवसाफ्र) से वंचित (महरूम) हैं, इसलिए 
रसूलुल्लाह & के अख़लाक़ की भी कोई अहमियत उनके दिलों में नहीं है, उन में जो धार्मिक 
(दीनी) लोग हैं उन के नेता, मुखिया, गुरू रू और आलिम हैं और जो दुनियावी लोग और 
राजनैतिक (सियासी) लोग हैं उन के गुरू और नेता पश्चिमी देश के स्वामी हैं | रसूल अल्लाह 
# से मुहब्बत के मौखिक (जुबानी) दावे बड़े हैं, लेकिन आप % को मुखिया और गुरू मानने 
के लिए उन में से कोई तैयार नहीं है | 





] 


धन 
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२३. ईमानवालों में (ऐसे) लोग भी हैं जिन्होंने | 2६,24८ ८/$८22 ६, ८६:०४॥८३ 

जो अहद अल्लाह (तआला) से की थी, उन्हें | पनन कक के श «२ जइुननल 
सच्चा कर दिखाया, कुछ ने तो तो अपना वादा | 6 »6254४ ७ ८,०6४ ५4८ 
पूरा कर ? और कुछ (मौक़ा की) इंतेजार ४१४08 44% ४८४ 
में हैं और उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया | ७5:,87 8८%; 


२४. ताकि अल्लाह (तआला) सच्चों को उनकी | <955>980.% ८5५25 5%४ 
सच्चाई का बदला दे दे और अगर चाहे तो |»... ८, ., «2 >ऋषतड८ * 5७2 
मुनाफ़िक्ों को सजा दे या उन की भी तौबा | ०४०॥0//०४7५५४४#४०९८४४४। 
क्ुबूल करे, अल्लाह (तआला) बड़ा क्षमाशील . 29८७४0६ 
(बख्शने वाला) और बड़ा रहम करने वाला है | त्ञोौ 


२५. और अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों को (४9८ 25 ५४:५॥/४ ८2५॥5॥5:5 
गुस्से में भरे हुए ही (नाकाम) लौटा दिया कि ९ 2१८४; 0802५»: 65 
उनकी कोई कामना (तमन्ना) पूरी न हुई | ४४4८8: 0७॥७५2#४4 (४५5 
और उस लड़ाई में अल्लाह (तआला) ख़ुद ही |... (7: 
ईमानवालों को काफ्री हो गया | अल्लाह. १७४ 
(तआला) बड़ा ताकतवर और ग़ालिब है|... 


२६. और जिन अहले किताब ने उतर के साथ | (५ ५०60 ४5:22: ८9095 
साँठ-गांठ कर ली थी उन्हें (भी) अल्लाह | (2,« >.४, ». #८८ < <42 *,* ३ 
तआला ने क़िलों से निकाल दिया और उन के | 5» ५४०/>९7०४ ७ ७४४3.०७:2५ 


दिलों में (भी) डर डाल दिया कि तुम उन के ७0६ ८2.5: ८:८४ 
एक गुट को क्रत्ल कर रहे हो और एक गुट को 2,७७७ 


बंदी बना रहे हो |... 





यह आयत उन कुछ सहाबा के बारे में नाजिल हुई है, जिन्होंने इस मौके पर अपनी जानों की 
कुर्बानी देने के अजीब और आश्चर्यजनक (ताज्जुब खेज) करतब दिखाये थे और उन्हीं में वे 
सहाबा भी शामिल थे जो बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा 
(अहद) कर रखी थी कि अगर अब दोबारा कोई मौक़ा आया तो जिहाद में भर र हिस्सा लेंगे, 
जैसे नजर बिन अनस वगैरह जो आखिर में लड़ते हुए ओहद की लड़ाई में बहीद हुए, उन के 
ज्रीर पर तलवार, भाले और तीरों के ८० से ऊपर घाव थे, घ्रहादत के बाद उनकी बहन ने 
उन्हें उनकी ऊँगली के पोर से पहचाना (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज नं* १९३) 

2 _£ का मतलब वादा, मनौती (मन्नत) और मौत किये गये हैं | मतलब यह है कि उन नेक 
लोगों में से कुछ अपना वादा या मन्नत पूरी करते हुए शहीद हो गये | 

यानी मूर्तिपूजक जो कई इलाके से जमा होकर आये थे ताकि मुसलमानों का ८“ ही ख़त्म 
कर दें | अल्लाह ने उन्हें अपने गजब और बुरे इरादे के साथ वापस लौटा दिया न तो दुनियावी 
धन दौलत उन के हाथ लगी और न आख़िरत में बदला या नेकी हासिल करने के हक़दार होंगे, 
किसी भी तरह की नेकी उन्हें हासिल न होगी | 
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२७. और उस' ने तुम्हें उनकी भूमि का और | 25४22: 22052 

उन केघरों का और धत-सम्पत्ति कामालिक | ५ ,, . ,« (४॥४4॥66:५६/2 

बना दिया' और उस भूमि का भी जिस पर | 27/2५5$0“९४.#०॥०६॥+ 

तुम्हारे पण ही नहीं गये, अल्लाह तआला सब 

कुछ कर सकने की क्रुदरत रखता है | 

२८. है नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि ६,५॥८2/668 2/४५४५१४68 ६६ 

अगर तुम्हारी इच्छा दुनियावी जिन्दगी और &2:2;&८द/ 226६4 ६६:0६ 

दुनियावी जीनत की है, तो आओ मैं कु कुछ |[७>%३४%०००८४७६६॥४ ५५) 

दे दिला दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ | . 69४१2 ८८८ 

हरेक दाल और बीशिए का पर हो | से अति शो पटक 
29) (१४८ हट ५262८, ! 

(यक्रीन करो कि) तुम में से नेकी का काम [805७2 

करने वालियों के लिए अल्लाह (तआला) ने | 

बड़ा अच्छा बदला रख छोड़ा है |! ०2 

३०. है नबी की बीवियो! तुम में से जो भी खुली 45:8:£,6 62५ ६८०७४85: 

बेहयाई करेगी उसे दुगुना अजाब दिया जायेगा, हर $८6५४४५ ८॥४४॥४5८४ 

अल्लाह तआला के क्ररीब यह बड़ी आसान [४४३०६ २५४७५ ०४७/६/००-२ 


#75+७ ३११? ० 
बात है। ७५५ 


<<...2(] मु क्र ल्‍्ज ] श्र 2%&॥ 6४ 


दर 


५ 
कह] 
|| 


इस में बनी कुरैजा की लड़ाई का बयान है | 
कुछ ने इस से ख़ैबर की जमीन मुराद लिया है, क्योंकि उसके बाद ही हुदैविया सुलह के बाद 
मुसलमानों ने ख़ैबर पर फ्रत्ह हासिल की है, कुछ ने कहा कि मक्का की जमीन है और कुछ ने 
फारस और रोम की जमीन को इसका मतलब बताया है और कुछ ने उन सारी धरती को 
बताया जो मुसलमान क्रयामत तक फ्रत्ह के ज़रिये हासिल करेंगे | (फ़तहुल क्रदीर) 
फ्रत्ह हासिल होने के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले के मुक़ाबिले कुछ सुधर गयी 
थी तो अंसार और मुहाजिरों की महिलाओं को देखकर पाक पत्नियों ने भी अपने घरेलू ख़र्च को 
बढ़ाने की माँग की | चूंकि नबी %& सादगी वाले थे, इसीलिए पाक पत्नियों की इस माँग पर 
बहुत दुखी हुए और पत्नियों से अलग रहने लगे, जो एक महीने तक लगातार रहा आख़िर में 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल की | इसके बाद आप ने सब से पहले हजरत आयेज्ञा को 
यह आयत सुनाकर उन्हें हक़ दिया फिर भी उन्हें कहा कि ख़ुद फैसले करने के बजाय अपने 
माता-पिता से राय के बाद ही कोई फ़ैसला लेना | हजरत आयेश्ञा ने कहा कि यह कैसे हो 
सकता है कि मैं आप के बारे में मश्विरा करूँ, बल्कि मैंने अललाह:और रसूल % को छोड़ कर 
दुनियावी सुख-सुविधा को तरजीह नहीं दिया | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: अहजाब) 
कुरआन में :-.७४ को व्याभिचार (बदकारी) के अर्थ (मायना) में इस्तेमाल किया गया है लेकिन 
२»७ को बुराई के लिए, यहाँ इसका मतलब बुराई और बुरा सुलूक के हैं | 


बज 


ध्> 
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३१. और तुम में से जो कोई भी अल्लाह और 
उस के रसूल की फ़रमाँबरदारी करेगी और 
नेक काम करेगी हम उसे दोगुना बदला देंगे, 
और उस के लिए हम ने वेहतरीन रोजी 
(जीविका) तैयार कर रखी है | 

३२. है नबी की बीवियो! तुम आम औरतों की 
तरह नहीं हो,' अगर तुम परहेजगारी वरतो तो 
नर्म लहजे से बात न करो कि जिस के दिल में 
रोग हो वह कोई बुरा इरादा करे, लेकिन क्रायदे 
के मुताबिक बात करो | 


३३. और अपने परों में क्ररार से रहो,” और 
पहले की जाहीलियत के ज़माने की तरह अपने 
श्रृंगार (सौंदर्य) का इजहार न करो, और 
नमाज क्रायम करती रहो और जकात देती 
और अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म की 
पैरवी करो, अल्लाह (तआला) यही चाहता है 
कि है नबी की घरवालियो' तुम से वह हर 


(/ 
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यानी तुम्हारी हालत और मुकाम आम औरतों की तरह नहीं हैं वल्कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल »%& 
की पत्नी होने की जो ख़ुशनसीबी अता की है, उस के सबब तुम्हें ख़ास मुकाम हासिल है और 
रसूलुल्लाह & की तरह तुम्हें भी मुसलमानों के लिए नमूना बनना है, इसलिए उन्हें उन के 
मुकाम और पद से वाख़्बर करके उन्हें कुछ अहकाम (निर्देश) दिये जा रहे हैं, इस से सम्बोधित 
(मुख़ातिब) अगरचे पाक बीवियाँ हैं, जिन्हे ईमानवालों की माताएँ कहा गया है लेकिन शैली (जुमले) 
के अनुसार साफ जाहिर है कि मक़सद सभी मुसलमानों की औरतों को समझाना और चेतावनी 
(आगाही। देना है, इसलिए यह निर्देश सभी मुसलमान औरतों के लिए है | 


यानी टिक कर रहो और बिला सबब घर से बाहर न निकलो, इस में वाजेह कर दिया कि 
औरत के काम का दायरा सियासत और हुकूमत नहीं, आर्थिक (मआश्ञी) झमेले भी नहीं बल्कि 
घर के अन्दर रहकर गृहस्थी के काम पूरा करना है | 

“' अहले बैत से मुराद कौन हैं? इस बारे में कुछ इख्तिलाफ है, कुछ ने पाक बीवियाँ मुराद लिया 
है, जैसाकि यहाँ कुरआन करीम के लपजों से वाजेह हो रहा है, कुरआन ने यहाँ पाक बीवियों 
को ही अहले बैत कहा है | कुरआन के दूसरे मुकाम पर भी बीवी को अहले बैत कहा है, जैसे 
सूर: हृ्‌द आयत नं* ७३ में, इसलिए पाक बीवियों का अहले वैत होना कुरआन के लफजों से 
वाजेह है | कुछ लोग, कुछ क़ौल के बिना पर अहले बैत का सम्बन्ध (तआल्लुक) केवल हजरत 


्ज 
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(तरह की) नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें 
बहुत पाक कर दे | 


३४. और तुम्हारे घरों में अल्लाह (तआला) की । ४0 ५४०८2८3::253 02५ 5558 

जो आयतें और रसूल की हदीसें पढ़ी जाती हैं ६ कट ६)/८४४॥6/2225४ 
४ (34)॥3--> > ०6८५|४॥*५ 2०७ 

उन को याद करती रहो, बेशक अल्लाह 29% 4 

(तआला) लतीफ़ बाख़बर हैं | 


३५. बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, &92%3 2०-08 ८७५७) 
ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें, इताअत | ८७,» ५5.४४ 22४85५:५४४ 
(आज्ञापालन) करने वाले मर्द और इताअत करने &५%४४५)४) 0 इक कला हक 
वाली औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब्र | ४“#*०५2४७५०४४४/५५३५७॥ 
करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, | &«&४ ४324४ ८59:482<4#व५ 
विनती करने वाले मर्द और विनती करने वाली |... .3४४४::2: 998५४ 
औरतें, दान (सदक़ा) करने वाले मर्द और दान | ,,... ... ५08 ५४४0/0 
करने वाली औरतें, रोजे (ब्रत) रखने वाले 2४0४ 68% 46५४४ 
और रोजे रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की 59(,%£/८6 8:9४ 
हिफ़़ाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह 

की हिफ्राजत करने वाली औरतें, और बहुत 


ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले और करने 


अली, हजरत फ्रातिमा और हजरत हसन और हुसैन से मानते हैं और पाक बीवियों को इस से 
अलग समझते हैं, जबकि पहले लोग इन चार सहचरों (सहाबा) को इस से अलग समझते हैं 
जबकि दरमियानी रास्ता और संतुलित (मुनासिब) बात यह है कि दोनों ही अहले बैत हैं | पाक 
बीवियाँ तो पाक कुरआन के इन लफ्जों के सबब और दामाद और औलाद उन क्ौल के बिना 
पर जो सहीह हदीस से साबित हैं, जिन में नबी & ने उनको अपनी चादर में लेकर फ्ररमाया 
कि हे अल्लाह! ये मेरे अहले बैत हैं, जिसका मतलब यह होगा कि यह भी मेरे अहले बैत से हैं 
या यह दुआ है कि है अल्लाह इन्हें भी पाक बीवियों की तरह मेरे अहले बैत में शामिल कर ले| 
इस तरह सभी दलीलों और सुबूतों में मुवाफ्रिकत हो जाती है | (और जानकारी के लिए देखिए 
फ्रतहुल क्रदीर शौकानी) 
यानी इन के ऐतबार से अमल करो | हिक्म: से मुराद हदीस हैं, इस आयत से दलील देते हुए 
ज्ञानियों (आलिमों) ने कहा है कि हदीस भी कुरआन की तरह नेकी के इरादे से पढ़ी जा सकती 
है, इस के सिवाय यह आयत पाक बीवियों के अहले बैत होने को साबित करती है, इसलिए कि 
वहयी का नुजूल जिसकी चर्चा इस आयत में है पाक बीवियों के घरों में ही होता था, ख़ास तौर 
से हजरत आयेज्ञा के घर में, जैसाकि हदीस में है | 
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वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह (तआला)? ने 
बड़ी मगफ्रितः और बड़ा अज्ज (पुण्य) तैयार 
कर रखा है | 


३६. और (देखो) किसी मुसलमान मर्द और औरत 
को अल्लाह और उस के रसूल के फ़ैसले के 
बाद अपनी किसी बात का कोई हक़ बाक़ी नहीं 
रह जाता |' (याद रखो!) अल्लाह (तआला) और 
उस के रसूल की जो भी नाफ़रमानी करेगा वह 
खुली गुमराही में पड़ेगा | 

३७. और (याद करो) जबकि तू उस इंसान से 
कह ॒ रहा था जिस पर अल्लाह ने भी नेमत किया 
और तूने भी कि तू अपनी पत्नी को अपने पास 
रख अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में 


वह बात छिपाये हुए था जिसे अल्लाह जाहिर हे 


करने वाला था और तू लोगों से डर खाता था, 
हालाँकि अल्लाह (तआला) इस का ज्यादा 
हक़दार था कि तू उस से डरे, तो जबकि जैद ने 
उस औरत से अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, हम ने उसे 
तेरे विवाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर 
अपने लेपालकों की वींवियों के बारे में किसी 


> 
(2? 
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! यह आयत हजरत जैनब के विवाह के बारे में नाज़िल हुई थी | हजरत जैद बिन हारिसा असल 
में अरब थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में ही पकड़ कर गुलाम (दास) बनाकर बेच दिया 
था। नबी %& से हजरत ख़दीजा के विवाह (श्ञादी) के बाद हजरत ख़दीजा ने उन्हें ख़रीद कर 
रसूलुल्लाह & को तोहफ़ा के तौर पर दिया था, आप &६ ने उन्हें आजाद करके अपना पुत्र बना 
लिया था | नबी % ने उनके विवाह का मुआमला अपनी फूफी की पुत्री हजरत जैनब के साथ 
रखा था, जिस पर उन्हें और उन के भाई को अपने ख़ानदानी इज्जत के बिना पर संकोच 
(तरहुद) हुआ कि जैद एक आजाद किये हुए गुलाम हैं और उनका रिश्ता एक ऊँचे इज्जतदार 
घराने से है | इस पर यह आयत नाज़िल हुई, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल & 
के फ्रैसले के बाद किसी ईमानवाले मर्द और औरत को यह हक़ नहीं कि वह अपने हक का 
इस्तेमाल करे बल्कि उस के लिये यह है कि वह अपनी स्वीकृति (रजामंदी) दे दे, इसलिए इस 
आयत को सुनने के बाद हज़रत जैनब वगैरह ने अपने इरादों पर हठ (जिद) नहीं किया और 


उनका विवाह हो गया | 
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तरह का संकोच (तरहुद) न रहे, जबकि वह 
अपनी जरूरत उन से पूरी कर लें, ' अल्लाह का 
(यह) आदेश होकर ही रहने वाला था | 


३८. जो चीजें अल्लाह (तआला) ने अपने नवी | 2 £3 (5 6: ८: ७४॥४८४५ 
के लिए जायेज (मान्य। की हैं, उन में ननी पर । _,.., ... », ५ : ८८,, धर 
कोई हर्ज नहीं | (यही। अल्लाह का क़ानून उन | [०४ ७०2७७ ०८५० ७.५४ ४२..२० 
में भी रहा जो पहले हुए और अल्लाह (तआला) जे ॥22॥55 45 १2 66: 
के काम अंदाजे से निर्धारित (मुक़र्रर) किये हुए द 

हैं। 

३९. ये सब ऐसे थे कि अल्लाह (तआला) के ४४५४४:८४:930-,८:2 ८2४ 
आदेश (अहकाम) पहुंचाया करते थे और अल्लाह | . छ्) (० «9 7 2८ हैः ।$॥/2/ ८: 2 
ही से डरते थे और अल्लाह के सिवाय किसी से | #“£ 2४५१४ 9॥५७ ८५४४ 
भी नहीं डरते थे, और अल्लाह (तआला) हिसाब | | 

लेने के लिए काफ़ी है | -(> ) 


४०. (लोगो), तुम्हारे मर्दों में से किसी के ) 824७ </045268५ 


2 त्ताह 3६० ११, ८ (46 ८: 856६ ; ), 64 ष्अट 
मोहम्मद (<&) नहीं, लेकिन आप अल्लाह 5558 %2867₹*5:02865५/0:2 
(तआला) के रसूल हैं और सारे नवियों में १.०८ 


आखिरी हैं,' और अल्लाह (तञाला) हर चीज को के 








पे 








यह हजरत जैनब से नवी % के विवाह की वजह है कि भविष्य (मुस्तकबिल) में कोई मुसलमान 
इस बारे में संकोच का एहसास न करे और जरूरत पड़ने पर गोद लिये पुत्र की तलाक़ दी हुई 
बीवी से विवाह किया जा सके | 

इसलिए बह जैद बिन हारिसा के भी पिता नहीं हैं, जिस पर उन्हें निन्‍्दा (मज़म्मत) का निश्ञाना 
बनाया जा सके कि उन्होंने अपनी बहू से विवाह क्यों कर लिया ? बल्कि एक जैद ही क्या वह 
किसी भी मर्द के पिता नहीं हैं, क्योंकि जैद तो हारिसा के पुत्र थे, आप & ने तो उन्हें मुंह बोला 
पुत्र बना रखा था और जाहिलियत के रिवाज के उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहा जाता 
था | हकीकत में वह आप # के सगे पुत्र नहीं थे | €:#५9 ८29 के नाज़िल होने के 
बाद उन्हें जैद पुत्र हारिसा ही कहा जाता था, इसके सिवाय हजरत खदीजा ४७ से आप % के 
दो पुत्र क्रासिम और अब्दुल्लाह हुए और एक इब्राहीम मारिया क्रिव्तिया के पेट से हुए | लेकिन 
ये सभी बचपन में ही मर गये, उन में से कोई भी पूरी जवानी को नहीं पहुँचा, इस बिना पर 
आप & की अपनी औलाद में कोई भी मर्द नहीं रहा जिस के आप # पिता हों | (इब्ने कसीर) 


४४ अरबी जुबान में मोहर (मुद्रा! को कहते हैं और मोहर आख़िरी काम को कहा जाता है आप 
#& पर नबूअत और रिसालत का ख़ात्मा हो गया, आप ् के बाद जो भी नबूअत या रिसालत 
का दावा करेगा वह झूठा और दज्ज़ाल होगा | हदीसों में इस बारे में तफ़सील से बयान किया 
गया है और इस पर सारी उम्मत राजी है | क्रयामत के क्ररीब हजरत ईसा धरती पर आयेंगे 


 ] 


] 
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अच्छी तरह जानने वाला है | 


४१. है मुसलमानों! अल्लाह तआला का जिक्र |. £(:5५2॥723॥,८25॥486 
(7222४ | ३०७।| »३॥»०७। ८८७०।५७:७५ 
बहुत ज़्यादा करो | 4 ॥£९.॥ 2«9|93॥»-०। ८2०० (४5 | 


४२. और सुबह-शाम उसकी पकीजगी का 4 5६725%::5 
है 2)४१ /$६ 2८ 
बयान करो | २9023 8 »५ 542८-०३ 


४३. वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है | 7६८ 22440 ८0:4 579 
और उस के फ्ररिश्ते (तुम्हारे लिए दया की दुआ | ., .» »» हे डे 2, कट 5 
करते हैं। ताकि वह तुम्हें अंधेरे से नूर की तरफ | ०४४४#९७६४३,४०:५-४४ए० 


ले जाये, और अल्लाह (तआला) मुसलमानों पर ८१ [0 | ५४-३६ 

बड़ा रहम करने वाला है | ० 

४४. जिस दिन ये अल्लाह (तआला) से मिलेंगे | [2722 ६६52: ४5: ८४ 26५४ 

उनका स्वागत (इस्तेक़्रबाल) सलाम से होगा, ' उन |... ६९:३४ 

के लिए अल्लाह (तआला! ने बाइज्जत बदला [... के 

तैयार कर रखा है | औ 

४५. है नबी ! हक़ीकत में हम ने ही आप को | 5245५ ८४:26 ७,0५४ 

(रसूल) गवाह, ख़ुशख़बरी देने वाला और वाख़बर 20855 
(45: 2०० 


करने वाला बनाकर भेजा है! 


४६. और अल्लाह के हक्‍्म से उसकी तरफ़ |, (:4८८.4 ५४ ४, 3 ८५४६ 
बुलाने वाला और रौइ्न चिराग ।' (४ डिक व५०5 82059 ७) ७४४ 


जो सही और निरन्तर (मुसल्सल) हदीस से साबित है, वह नबी के रूप में नहीं आयेंगे वल्कि 
नबी % के पैरोकार वनकर आयेंगे, इसलिए उनका धरती पर आना नबूअत के ख़ात्मा के 
ख़िलाफ़ नहीं है | 
यानी जन्नत में फ्ररिइते ईमानवालों को या ईमानवाले एक-दूसरे को सलाम करेंगे | 


कुछ लोग 5».« (शाहिद) का मतलब मौजूद करते हैं जो कुरआन के मायेना में तबदीली है | 
नबी %& अपनी उम्मत की गवाही देंगे, उनकी भी जो आप पर ईमान लाये और उनकी भी जो 
आप को झुठलाते रहे | आप & ईमानवालों को उन के बजू के अंगों से पहचान लेंगे जो 
चमकते होंगे, इसी तरह आप &६ अन्य नबियों (सन्देष्टाओं) की गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी- 
अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया था और यह गवाही अल्लाह के दिये हुए 
यक्रीनी इल्म की बिना पर होगी, इसलिए नहीं कि आप » सभी रसूलों को अपनी नज़र से 
देखते रहे हैं, यह ईमान तो कुरआन के सूत्रों (आयतों। के ख़िलाफ़ है | 

जिस तरह चिराग से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह आप ५ अल कुफ्र और शिर्क 


(मूर्तिपूजा) के अंधेरे दर हुए, इस के सिवाय इस चिराग से ले कर जो इज्जत व 


क्र 


घन 
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४७. और आप ईमानवालों को ख़ुशख़बरी सुना 
दीजिए कि उन के लिए अल्लाह (तआला) की 


तरफ़ से बहुत बड़ा फ्रज्ल (अनुग्रह) है | 


४८. और काफ़िरों व मुनाफ़िकों का कहना न 
मानिए, और जो दुख (उन की तरफ़ से) पहुँचे 
उसकी फ्रिक़ न कीजिए, अल्लाह पर भरोसा 
रखिये, अल्लाह काम बनाने के लिए काफ़ी है | 


४९. हे मुसलमानो! जब तुम मुसलमान औरतों 
से शादी करो, फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले 
तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई (हक) 
इद्त (तलाक़ के बाद मुक़र्रर वक्त तक की 
मना की हुई मुद्त) का नहीं जिसकी त्म गिनती 
करो | तो तुम उन्हें कुछ न कुछ दे दो और 
अच्छी तरह हर विदा कर दो | 


५०. है नबी ! हम ने तेरे लिए तेरी वे बीवियाँ 


हलाल (वैध) कर दी हैं, जिन्हें तू उनकी महर 
(स्त्री-दान) दे चुका है, और वे दासियाँ भी जो 
अल्लाह (तआला) ने लड़ाई में ये झे दी हैं और 
तेरे चाचा की पुत्रियाँ, फूफी की पुत्रियाँ, तेरे 
मामा की पुत्रियाँ और तेरे मौसी की पुत्रियां भी 
जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की हैं, और वह 
ईमानवाली औरत जो ख़ुद को नबी को दान कर 
दे, यह उस हालत ६ कि ख़ुद अगर नबी भी 
उस से विवाह करना चाहे,” यह ख़ास तौर से 


११०.» 7४ ००४ 5.५० 
$॥££+ ६, 6४ १4 ६4 ८5:०४ १90. हु#7 
400 ७8 »& 6५ ८९०४४ +3 

## (( (6८ /* ८६७४ ॥ ६६.80 छ४॥ 
243 ६3 ८८55८ ८,३४० & ५ 


(346४005% 6०% 


*ः + #»१ #९+4९] | [ 6760 ॥#/॥ 
8 2७६ 282659 85 ८४ ७६ 
2006५560/&:4५& 
&:55 58:48 ५ ८26७४, 
७) 52%&८::65£:: 


<95 5 ४5४2628 ६४६६ 


4<“*»:, *£८ |(* ४६४. हु १६ /* 55825 
७७००८४७।५५०८५५०८५४५ ५५५ ७१)» 
(६ १८८ 4 5५४ पलट 


है नल #. / !] हर छः १८८ 
५5० ७००५ ००४ ५०४०५४००: 


एहतेराम हासिल करना चाहे कर सकता है, इसलिए कि यह चिराग़ क्रयामत तक रौशन है | 

! ज्ञादी के बाद जिन औरतों से सहवास (जिमाअ) किया जा चुका हो और वह अभी जवान हो, 
ऐसी औरतों को अगर तलाक़ मिल जाये तो उनकी «इहृत» तीन माहवारी है | (अल-बकर:- 
२२८) यहाँ उन औरतों का क्रानून बताया जा रहा है जिनका कक 2 हो लेकिन पति-पत्नी 


के बीच जिमाअ नहीं हुआ, उनको अगर तलाक़ मिल जाये तो 
बिना जिमाअ तलाक़ झ्रुदा औरत बिना छत बुना 


सकती है | हाँ, अगर सहवास से पहले पति की 
इद्दत गुजारनी पड़ेगी | 


इद्दत नहीं है | यानी ऐसी 


, तुरन्त कहीं विवाह करना चाहे तो कर 
हो जाये तो फिर उसे चार महीने दस दिन 


2 यानी अपने आप को दान करने वाली औरत, अगर आप & उस से विवाह करना चाहें तो बिना 
महर के आप & के लिए उसे अपने निकाह में लेना जायेज है | वि 
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तेर लिए ही है और दसरे मसलमानों के लिए | ११: ५820 ४:2८:25 6225५ 

् ५) | 42 ६, द्क (५) >/5)3 
नहीं ! हम उसे अच्छी तरह जानते हैं जो हम | ल्‍+ज मेक कलर पे. हक 
ने उन पर 5 बीवियों २ दासियों के बारे | *&४८४ ८ ७0392 ७४७६-४८: 
में (आदेश) मुकर्रर कर रखे हैं, यह इसलिए कि ६४०5०८७४४५०:८०८६:४४ 
तुझ पर कोई मुसीबत पैदा न हो | अल्लाह कक ५४१०४४७०७७७१ढ शक 
(तआला) बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ा | ८४५७5 ०७४४४ »५:०८७४ ५ 


रहम करने वाला है | ४८६५६४४४८८/४४६ :४९/ 

5॥856:652:59:2556 ४५ 

४35 (26 ६ (११६ 

् (50) 222 |)3$४ 

5 उन में से जिसे तू चाहे दर रब दे और जिसे | :7& ८525 58/#7 66278“ 587 

चाहे पास रख ले, और अगर तू उन में से भी | (९ ५८८८2. 29022 5.4 

१ ढ् जी ७५ ली दा ८2५ 72 ८> २ (११ 

किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग | के अन्‍मामेक सह 

कर रखा था तो तुझ पर कोई हर्ज नहीं, इस में |. ७४८००५ ४००४ ०५७७५ ५४ ७। ७३ 

इस बात ३०९० अधिक उम्मीद है कि का (औरतों)  &८:४७५:८:४ ५४४८४, 

की आंखें ठंडी रहें और वे दुखी न हों और जो ७0502 466 

कुछ भी तू उन्हें दे दे उस से वे सब ख़ुष्न रहें, न बकी लट लत जल 
तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह (अच्छी 
तरह) जानता है |! अल्लाह (तआला) ज्यादा 

इल्म वाला सहनशील (हलीम) है | 








। यह इजाजत केवल आप & के लिए है, दूसरे मुसलमानों को लाजिम है कि वे महर के हक़ अदा 
करें तब विवाह (शायद) जायेज होगा | 

2 यानी विवाह के जो हक़क और शर्तें हैं जो हम ने फ्र्ज किये हैं, जैसे चार से ज्यादा बीवियाँ एक 
ही समय में कोई इंसान नहीं रख सकता, विवाह के लिए वली, गवाह और महर ज़रूरी है, 
लेकिन दासियाँ जितनी भी कोई चाहे रख सकता है, किन्तु दासियों का प्रचलन (रिवाज) अब 
ख़त्म हो गया | 

3 यानी तुम्हारे दिल में जो कुछ है उन में यह बात भी निश्चित रूप से है कि सब पत्नियों का 
प्रेम दिल में बराबर नहीं है, क्योंकि दिल पर किसी का बस नहीं है, इसलिए पत्नियों के बीच 
बारी में, पालन-पोषण और दूसरे जीवन हेतु (उमूर जिन्दगी) और सुविधाओं में बरावरी जरूरी 
है, जिसका एहतेमाम इंसान कर सकता है | दिलों के झुकाव में बराबरी चूँकि बस ही में नहीं 
है, इसलिए अल्लाह तआला उस पर पकड़ भी नहीं करेगा अगर दिली मुहब्बत किसी एक बीवी 
से उसके साथ ख़ास सुलूक की वजह न हो | इसीलिए नबी %& फ़रमाया करते थे «है अल्लाह! 
यह जो मेरा बटवारा है जो मेरे बस में है, लेकिन जिस पर तेरा बस है मैं उस पर वस नहीं 
रखता, उस में मुझे लज्जित (शर्मिन्दा)न करना |» (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा 
और मुसनद अहमद ६७४४) 
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५२. इसके बाद दूसरी औरतें आप के लिए हलाल | &£2225205 ८2:८9॥26:25 

नहीं और न यह (जायेज है। कि उन्हें छोड़कर 6६८55: 2:7४ 6८ 
औरतों से ्द ५ 2) ॥ ९७०० 2.२७ ४४ द9) (2 

दूसरी औरतों से (विवाह करें) अगरचे उन का | (“० >2 (970 


रूप अच्छा भी लगता हो' लेकिन जो तेरी दासियाँ ५४५४8 ४6 26% ४ 
हों, अल्लाह हर चीज का (पूरा) निगरां है | 


४३. है मुसलमानों ! जब तक तुम्हें इजाजत न | 80 5४0 3208 55; ८5॥ ४6 
दी जाये तुम जिली के घरों में न जाया करो, 40585 05% 60867 
खाने के लिए ऐसे समय में कि खाना पकने का 2४:.४॥85 ५258 4:8:४:,: ४ ८(५ 
इंतेजार करते रहे, वल्कि जब बुलाया जाये तो 5० |39 ७०४ > ५४०७! ७:०५ 


९५2५०४ “५ “१ ,१९/ #/““/, »/ ८2% (६ 
»५ ९८ ४ 
/+। 


जाओ और जब खा चुको तो निकल खड़े हो, वहीं | ७६558 %:.2:-25:5४४5£ 
बातों में मशगूल न हो जाओ | नबी को तुम्हारे ७2६४2 ४:77, 6८४69 538४ 
इस काम से कष्ट होता है, लेकिन वह तुम्हारा ५८६१, ६ &;40६&७:226068 
आदर (एहतेराम) कर जाते हैं और अल्लाह | / “०१४४5 तर (काल नकमसुं०४ 
(तआला। सच का बयान करने में किसी की. ७४५:०४७:४०५:४;७५७)४./५५ 
/« 'ष । हु ॥४<१८०की, सर जब  पेक८ ५: 459%“25% ५5:05 ४:४४ 
या शेड जे मांग तो ५ | से 4 ४8 7 4 #ह 5६8 १ ६ #रुल> मर ०० 
/ एः ।0:2८६:/)36॥/0)5५5४८2 
मांगो |? तुम्हारे और उन के दिलों के लिए पूरी 2, 0५०9४4:0.2 ०४.०३ ८।५५,३ ५०८: 


४2 





इख्तियार की आयत के नाज़िल होने के बाद पाक बीवियों ने दुनियावी सुख-सुविधा (ऐश- 
आराम) के साधनों (जरिया) को छोड़कर कठिनाई से नबी & के साथ रहना पसन्द किया था | 
इसका बदला है ४८: ने यह दिया कि उन पाक बीवियों के अलावा (जिनकी तादाद उस समय 
नौ थी) दूसरी औरतों के साथ विवाह करने या उन में से किसी को तलाक़ दे कर उस की 
जगह पर किसी दूसरे से विवाह करने से रोक दिया | कछ कहते हैं कि बाद में आप #% की यह 
हक़ दे दिया गया था, लेकिन आप & ने कोई विवाह नहीं किया | (इब्ने कसीर) 

इस आयत के नाजिल होने की वजह यह है कि नबी & की दावत पर सहाबा केराम हाजिर 
हुए, जिन में से कुछ खाने के बाद भी बैठे हुए बातें करते रहे जिस से आप & को ख़ास 
तकलीफ़ हुई, लेकिन आप %& ने आदाब और अख़लाक़ के सबब उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। 
(सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतुल अहजाब) इसलिए इस आयत में खाने के आदाब सिखाये गये 
कि पहले तो तब जाओ जब खाना तैयार हो जाये, पहले ही से धरना देकर न बैठे रहो | दूसरे 
खाना ख़त्म करने के तुरन्त बाद घरों को चले जाओ, वहाँ बैठे हर बातें न करो, खाने का बयान तो 
नाज़िल होने के सबब किया गया है, नहीं तो मतलब यह है कि जब भी तुम्हें वुलाया जाये चाहे 
खाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिये इजाज़त के विना घर में दाख़िल न हो | 

यह हुक्म हजरत उमर की मर्जी के मुताबिक नाजिल हुआ | हजरत उमर ने रसूलुल्लाह & से 
दरखास्त किया कि हे रसूलुल्लाह (५)! आप ५८ के पास अच्छे बुरे बहुत से लोग आते हैं, काश 
आप & पाक वीवियों को पर्दे का हम दें तो क्या अच्छा हो | इस तरह यह हुक्म अल्लाह ने 
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पाकीजगी यही है,' न तुम्हें मुनासिब है कि तुम 
अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दो और न तुम्हें यह 
वैध (उचित) है कि आप के बाद किसी वक्‍त भी 
आप की पत्नियों से विवाह करो | (याद रखो) 
अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ा (पाप। है | 

५४. अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या | (£४/८४5069 5;:£52 ६5:25 ८। 
छिपाये रखो तो अल्लाह हर चीज का अच्छी |... हु ह 


| छ&(॥ "८ _ 4 


तरह इल्म रखने वाला है ! 24: ५2५ 

५५. उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वह | 57:68 8 86८८ ८८४ 
४४० ता अपने पुत्रों और भाईयों, अपने | छु। 5209, 6९४। ९: 
, भांजों और अपनी (मेलजोल की) 390026८८58०:%6०:2 
औरतों और जिन के वे मालिक हैं (दासी, दास) | ९ ट ७9-२२ ०१० 
के सामने हों? (औरतो!) अल्लाह से डरती रहो, |... 55९४७ ८६ 6 6५ 6 ८७४ 
अल्लाह तआला बेशक हर चीज पर गवाह है।. (995: (4:९६ 

७ कु 


५६. अल्लाह (तआला) और उस के फ़रिश्ते इस | (६80:58 ।667#4 ५४5::5/6, 
नवी पर दरूद भेजते हैं | हे ईमानवालो! तुम |... ७ 2: ४८2 हक हैँ 
(भी) इन पर दरूद भेजो और ज़्यादा सलाम | « ५2% -354४6७० ४७ 
(भी) भेजते रहा करो 


(५२७ 


पं 





७) 


डिक ८+---मन+-+ 45८3 ं++------ ८८८८ पर <------००++------०-++८८८----० 
नाजिल किया (सहीह बुखारी, कितावुस्सलात व तफ़्सीर सूर: अल-बक़र:, मुस्लिम वाबु 

फ्रजाईले उमर बिन ख़त्ताब) 

यह पर्दे का राज और सबब है कि इस से औरत-मर्द दोनों के दिल श्क्र और शुब्हा से और 

लगातार फ्रसाद में पड़ने से महफ़ूज रहेंगे | 

जब औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, तो फिर घर में मौजूद करीबी या हर समय 

आने-जाने वाले रिछ्तेदारों के बारे में भर. आ कि उन से पर्दा किया जाये या नहीं? इस 

आयत में उन रिश्तेदारों का बयान है जिन से पर्दे की जरूरत नहीं है | इसका तफ्रसीली बयान 

सूर: नूर की आयत ३१ (५६८५-८५) में भी गुजर चुका है, उसे देख लीजिए | 

ड्रस आयत में नबी %& के उस मर्तबा का बयान है, जो आकाशों में आप & को हासिल है, और 

बह यह है कि अल्लाह (तआला) फ्ररिश्तों में आप & की तारीफ़ और बड़ाई करता और शांति 

- (रहमत) भेजता है और फ्ररिश्ते भी आप » के लिए ऊँचे मुकाम की दुआ करते हैं, साथ ही 
: साथ अल्लाह तआला ने धरती बालों को हुक्म दिया कि वह भी आप %& पर सलात व सलाम 

भेजें ताकि आप & की तारीफ़ में धरती और आकाश दोनों शामिल हो जायें | 
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५७. जो लोग अल्लाह और उस के रद को ल को | ७:४८६४५४%2:55|6:%४ &9॥60 
तकलीफ़ देते हैं उन पर दया और ६५४0४८.:25:2:४5%5 08 

में अल्लाह की लानत है और उन के लिए बड़ा | 258: 2.०४४»५5:%॥ &00। 
अपमानित (जलील) करने वाला अज़ाब है | 

५८. और जो लोग ईमानवाले मर्दों और | ६ 2५०४४८८०४/ ८:5४ ८5॥5 
ईमानवाली औरतों को तकलीफ़ दें बिना किसी |. + (५$6६८॥८६ ५४ 2:58 ६ 
अपराध है ) के जो उन से हुआ हो, वह )46६६:॥८|५&/%-8/ 


(बड़ा) (बुहतान) और बी जता का &५ 
बोझ उठाते हैं ! 


५९. हे नबी! अपनी बीवियों से और अपनी | *-»«४४४४४५४905 &४ ४ 
बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह | &०:2७८८०८४८८४:८०४ 
दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका | ,; ५6 जि निगीलिकी फेक कि कि 
लिया करें,' इस से तुरन्त उनकी पहचान हो | +/०४७*०८४४% कल 
जाया करेगी फिर न कष्ट पहुँचायी जायेंगी, * हे) (9 (७50५ 


अल्लाह को तकलीफ़ देने का मतलब उन सभी कामों का करना है जिसको उसने नापसन्दीदा 
कहा है, वर्ना अल्लाह को तकलीफ़ देने की कौन कुदरत रखता है ? जैसे मूर्तिपूजक, यहूदी 
और इसाई वगैरह अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं या जिस तरह हदीस कुदसी में है 
कि अल्लाह तआला फ्ररमाता है : “आदम की औलाद मुझे तकलीफ़ देती हैं, जमाना को गाली 
देती है जबकि मैं ही जमाना हूँ, उस के दिन और रात का चक्र मेरे ही हुक्म से चलता है |» 
(सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: अल-जासिया) 
यानी उन को बदनाम करने के लिए उन पर बुहतान लगाना, उन की इज्जत घटाना और 
अपमान (।जलील) करना, जैसे कुछ गुमराह लोग सुबह-शाम सहाबा केराम को गालियां देते हैं 
और उन से ऐसी बातें सम्बन्धित करते हैं जिन को उन्होंने किया ही नहीं | 
3 ५७ वहुवचन (जमा) है _... का जो ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा शरीर 
(जिस्म) छिप जाये | अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद यह है कि अपने मुँह पर इस प्रकार 
घूघट निकाला जाये कि जिस से मुँह का ज़्यादातर हिस्सा छिप जाये और आँखें झुकाकर चलने 
पर उसे रास्ता भी दिखायी दे | 


यह पर्दे के राज और उस के फ्रायदे का बयान है कि इस से एक सम्मानित (बाइज्जत) और 
सभ्य (बावक्रार) औरत और बेहया औरत के बीच पहचान होगी | पर्दे से मालूम होगा कि यह 
सम्मानित परिवार की औरत है जिस से छेड़छाड़ की किसी को हिम्मत नहीं होगी, इस के 
विपरीत, बेपर्दा औरतें गलत लोगों की निगाह का केन्द्र (भरकज) और उनकी कामवासना 
(रूवाहिशात) का निशाना बनेंगी | 


ली 


_ 
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और अल्लाह (तआला) बड़ा माफ्र करने वाला 
और रहम करने वाला है | 

६०. अगर (अब भी) ये मनाफ्रिक्र (मिथ्याचारी) 
और वे जिन के दिलों में रोग है और मदीना के वे 
वासी जो गलत अफ़वाहें उड़ाने वाले हैं, रूक न 
जायें तो हम आप को उन के (हलाक करने) 
पर लगा देंगे फिर तो वे कछ ही दिन आप के 
साथ इस (नगर) में रह सकेंगे | 


६१. उन पर धिक्कार (लानत) बरसायी गयी, 
जहाँ भी मिल जायें पकड़े जायें और ख़ूब टुकड़े- 
टुकड़े कर दिये जायें |' 


६२. उन से पहले के लोगों में भी अल्लाह का 


यही क्रानून लागू रहा, और तू अल्लाह के क्रानून- 


में कभी भी बदलाव नहीं पायेगा | 


६३. लोग आप से क्रयामत के बारे में सवाल 
करते हैं, (आप) कह दीजिए कि इसका इल्म तो 
अल्लाह ही को है आप को क्‍या पता, बहुत 
मुमकिन है कि क्रयामत बहुत क्ररीब हो | 


६४. अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों पर लानत 
(धिककार) भेजी है, और उन के लिए भड़कती 
हुई आग तैयार कर रखी है | 

६५. जिस में वे हमेशा रहेंगे, वह कोई पक्षधर 
(वली) और मदद करने वाला न पायेंगे | 


2 | की ॥ 


४४ ००५०७ ०» 


>₹ ,€/ 6९.५, ८? 


५5:५:५8 3 258 ८5:48 


#5%८26,2४755,25 ८:20 
७०४५४5७७४४,६४ 

४28: ४५५ ४४ (2६ _### #+# «6 

है ४ 2६ ह ,5७2॥॥$५5६८2 
(95५४५ 


४2६६५ ८॥ 58528 #& : ७22 
०25८६852&8,2६7%% 


#४# / »/(८“<““/* +**“4 “८ 


(७)0%८2४6६॥८280८४% 


5. #+ 


फ 4 (६ # “## “८ २] ## 
5)289 95 /9५॥४। 6३ ०२)): 


! यह हुक्म नहीं है कि उनको पकड़-पकड़ कर मार डाला जाये बल्कि यह ज्ञाप (बहुआ) है कि 
वे अपने गमराह ख्यालात और इन गतिविधियों (हरकात) से न रूके तो उनका बड़ा नसीहत 
वाला अंजाम होगा | कुछ कहते हैं कि यह हुक्म है, लेकिन ये मुनाफ़िक आयत के नाज़िल होने 
के बाद रूक गये थे, इसलिए उन के ख़िलाफ़ यह कार्यवाही नहीं की गयी जिसका हुक्म इस 


आयत में दिया गया था | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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६६. उस दिन उन के मुँह आग में उलटे-पलटे | ६£0८४:६ 83 2७४2 ८. & “४ 


जायेंगे | (पछतावा और अफ्रसोस से) कहेंगे कि ७0४:9६:४; ४८५6 
काश! हम अल्लाह (तआला) और रसूल के ७0%-४५४५ &॥६<४ 
हुक्म की इताअत करते | 


६७. और वे कहेंगे, हे हमारे रब! हम ने अपने | 68283 662८ ७४७ ६४७६ 
सरदारों और बड़ों की मानी जिन्होंने हमें सीधे (७0५.8/56 
रास्ते से भटका दिया |' ७०24५४2०४७ 


$ छः 


६८. है हमारे रब! तू उन्हें दोगुना अजाब दे | ४ ०७४॥ ५.४५ ८2५४४०२०.०६/ ५३५ 
और उन पर बहुत बड़ी लानत भेज | ०४ दी (5 


६९. है ईमानवालो! उन लोगों जैसे नबन। ॥8&368॥5५3॥:८27&6 
जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी,तो जो | 2४ ७१6 ६, 28455 ५८ 
बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उन्हें उससे |.“ है हू पक, 
आजाद कर दिया, और वह अल्लाह के 4 ७,225 40॥ 05% 
बाइज्जत थे | शेप 


0 


' यानी हम ने तेरे संदेष्टाओं (रसूलों) और उलमा के बजाय अपने उन बड़ों और बुजुर्गों की 
पैरवी किया, लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमें तेरे संदेष्टाओं से दूर रखकर सीधे 
रास्ते से भटकाये रखा | बुजुर्गों का अनुसरण और बाप-दादा के अनुकरण (पैरवी) आज भी 
लोगों में भटकावे की वजह है | काश! मुसलमान अल्लाह की आयतों पर गौर करके इन 
पगडंडियों से निकलें और क्षुरआन व हदीस के सीधे रास्ते को अपना लें कि नजात केवल 
अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह & के अनुसरण में ही है न कि धर्मगुरूओं (मजहबी 
पेशवाओं) और बड़ों के अनुसरण में या बुजुर्गों की पुराने रीति-रिवाजों को अपनाने में | 

* इसकी तफ़्सीर हदीस में इस तरह आई है कि हज़रत मूसा ३७७ बहुत झर्मीले थे, अत: अपना 
जरीर कभी उन्होंने किसी के सामने नंगा नहीं किया | इस्राईली वंच्च के लोग कहने लगे कि 
ज्ञायद मूसा के शरीर पर सफेद दाग़ या दूसरा इसी तरह का रोग है, इसलिए हर समय कपड़े 
पहनकर ढका-छिपा रहता है | एक बार अकेले में हजरत मूसा ग़ुस्ल करने लगे, कपड़े उतार 
कर एक पत्थर पर रख दिये, पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ, 
हजरत मूसा उस के पीछे-पीछे दौड़े यहाँ तक कि इस्राईलियों की एक मजलिस में पहुंच गये, 
उन्होंने हजरत मूसा को नग्नवस्था में देखा तो उन के सारे झक दूर हो गये, मूसां बूहुत 
खूबसूरत, जवान और हर तरह के दाग से पाक थे | इस तरह अल्लाह तआला ने मोजिज़ाती 
तौर से पत्थर के ज़रिये उन के इस इल्जाम और ज्क को दूर कर दिया जो इस्राईल की औलाद 
की तरफ़ से उन पर लगाया जाता था | (सहीह बुख़ारी, किताबुल अम्बिया) । 
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अैश्ट 222 


७०. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो 293558,8॥ ७ ८23 (5६ 


और सीधी-सीधी (सच) बातें किया करो | कै (६,23५ 


७१. ताकि अल्लाह (तआला) तुम्हारे काम ०4५25 20७: 55:2:568-4 
सुधार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, और ७)98:४४॥४:४55:& 9::752॥&# 
जो भी अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म की की थ 

इत्तेबा करेगा उस ने बड़ी कामयाबी हासिल 

कर ली | 

७२. हम ने अपनी अमानत को आकाशों पर और | (293 ५)५5॥ (555८9 ६५८०४ 

धरती पर और पहाड़ों पर पेश किया (लेकिन)|। “३६ &४5४ व 82656 0९२ 

सभी ने उस के उठाने से इंकार कर दिया और | ..... केक न ६६, 
उस से डर गये, (लेकिन) इंसान ने उसे उठा। ०४४८6%४॥5८059 ७५3५५ 


लिया, वह बड़ा ज़ालिम और जाहिल है | ्‌ (८), /४“4 
७३ सकी, इसीलिए) कि हन्लाद 7 6८४५5; ८5:0८ 
मूर्ति के मर्दों ९ 2/१,“ “१9, 220 (22७, “*:£/८ ४, 44 

मूरिपुणक मर्दों और मुर्गक मरत को सजा |“ £ बा # हक ५३२३ 4० 
दे और ईमानवाले ईमानवाली औरतों (3६: (४५४ &॥ ७६: 


तौबा क्बूल कर ले, और अल्लाह तआला 
बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला 
| । 


सूरतु सबा-३४ (2789 


सूर: सबा मक्का में नाज़िल हुई इस में चौवन 
आयतें और छ: रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा '्ड्द्र 
मेहरबान और रहम करने वाला है | कलर पलटी 4 4-५ 


१. सारी तारीफ्रें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसकी (95 ८४2५-23 ४ ५5५४ ४५६९ 
(मिल्कियत में) वह सब कछ है जो आकाशों 
और धरती में है और आख़िरत में भी तारीफ़ 
उसी के लिये है, वह (बड़ा) हिक्मत वाला और 
(पूरी) ख़बर रखने वाला है | 


>#टह जद 


42220 93०5)>॥ 30.६ 45 
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२. जो धरती में जाये और जो उस से निकले, | ६६६८५ ६:८८ 295 ६४८८४ 


है 


जो आकाशञ्व॒ से उतरे और जो चढ़ कर उस में ५3६४2,:2/62 2 
जाये वह सब से बाख़बर है, और वह बड़ा २ इतर ७१८५४ 
रहम करने वाला बड़ा माफ़ करने वाला है| (2) ४४) ५५००) ५99 


३. और काफ़िर कहते हैं कि हम पर क्रयामत | 05555 ६2४४॥:४८४॥०६ 
क्रायेम नहीं होगी | आप कह दीजिए कि मुझे 22257 कह] 2६:५४ ४४:.; 
मेरे रब की क्रसम! जो गैब का जानने वाला है कक हक ५५ किकातक-+ ७ 
कि वह बेशक तुम पर क्रायेम होगी, अल्लाह | “5 &985:५५०2७$5 0६६ 
(तआला) से एक कण (जर्रा) की तरह की चीज | (3) कं ४९2 /8 $/::/९४८ (५ 
भी छिपी नहीं, न आकाश्ञों में और न धरती में, ५०:०:> 232७७॥४७७४० 
बल्कि उस से भी छोटी और बड़ी सभी चीज ५ 


खुली किताब में मौजूद है | ७ 

४. ताकि वह ईमानवालों और नेक लोगों को | 92४७ ७४४४८ ८४॥७:%४ 
अच्छा बदला अता करे,' यही लोग हैं जिन के 0,०९६) #+/4१| 
लिए बख्श्रिज्ष और बाइज़्जत रिज़्क है|... ४/2४००४४५८ 

५. और हमारी आयतों को नीचा दिखाने में |#८८४७७/८८००८८/४३४८८४४ 
जिन्होंने कोशिश्व किया है ये वे लोग हैं जिन के है 2657 
लिए बड़ी बुरी तरह का सख्त अजाब है | मल 


६. और जिन्हें इल्म है वे देख लेंगे कि जो कुछ | 80 55909॥9/2/७% 
आप की तरफ़ आप के रब की तरफ़ से नाजिल (५७5;४5%%/5298 ९: 
हुआ है वह (सरासर) सच है, और अल्लाह 982 ८)४७५३८५११७१०,७ ४९४ ७८ 


प्रभावशाली तारीफ़ वाले के रास्ते की हिदायत ७)9:%ण 2४ 
करता है | 


। यह क्रयामत होने का सबब है, यानी कयामत इसलिए क्रायम होगी और सभी इन्सानों को 
अल्लाह इसलिये दोबारा जिन्दा करेगा कि उन की नेकी का बदला अता करे, क्‍योंकि बदला ही 
के लिए उसने यह दिन रखा है अगर यह बदले का दिन न हो तो फिर इसका मतलब यह होगा 
कि नेक लोग और पापी बराबर हैं, और यह बात इंसाफ्र के बहुत ख़िलाफ़ है और बन्दों ख़ास 
तौर से परहेजगारों पर जुल्म होगा | (....। ५७ 2५, ५,) 

२ यहाँ देखने से मुराद दिल से देखना यानी यक्रीनी इल्म है, सिर्फ़ आँख से देखना नहीं आलिमों से 
# अक सहाबा (नबी के सहावा) या सभी मुसलमान हैं, यानी इंमानवाले इस बात को जानते 

इस पर यक्रीन करते हैं | 
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७. और काफ़िरों ने कहा, आओ हम तुम्हें एक 
ऐसा इंसान बतायें जो तुम्हें यह ख़बरें पहुँचा 
रहा है कि जब तम परी तरह से कण-कण 
(जर्रा-जर्रा) हो जाओगे तो तुम फिर से एक नई 
जिन्दगी में आओगे | 


८. (हम नहीं कहते) कि ख़ुद उसने ही अल्लाह 
पर झूठ गढ़ लिया है या उसे जुनून हो गया है, 
बल्कि (हक्रीकत यह है) कि आख़िरत पर ईमान 
न॒ रखने वाले ही अजाब में और दर के भटकावे 
में हैं। 

९. तो क्‍या वे अपने आगे-पीछे आकाश और 
धरती को देख नहीं रहे हैं? अगर हम चाहें तो 
उन्हें धरती में ध॑सा दें या उन पर आकाश के 
टुकड़े गिरा दें,' बेशक इस में पूरा सबूत है हर 
उस बंदे के लिए जो (दिल से) ध्यानमग्न 
(मुतविज्जह) हो | ५ 


१०. और हम ने दाऊद पर अपना फ्रज़्ल 
किया,” हे पहाड़ो! उस के साथ मेरी तस्वीह 
किया करो और पक्षियों को भी (यही हुक्म है) 
और हम ने उस के लिए लोहे को मुलायम कर 
दिया | 


५४७८0 %ऋषछश पक 
७४०8/5525 59 ॥ ०55४६ 
(7) ४२४० (७ 


6/008 भी ३त 97678 20८7 


)५७४७५/४४४ ९४३१४ ७५५४४ 


("५ 


2९% हज अर ट जड़ (5005270 


५5- 3295७: के 5] (0५ 29; 
कक 4५9 203 (५८2६: ०७०८ 
$ ०० 

6) ५४9४ 


! यानी यह आयत दो बातों पर आधारित (मबनी) है, एक अल्लाह की पूरी कुदरत की चर्चा पर 
जिसका अभी बयान हुआ | दूसरी, कुफफ़रार के लिए चेतावनी (तंबीह) और धमकी पर कि जो 
अल्लाह आकाश और धरती की रचना पर इस तरह क्रुदरत वाला है कि उन पर और उन के 
बीच हर चीज पर उस का हक़ और कुदरत है, वह जब चाहे उन पर अपना अजाब भेजकर 
उन को वरबाद कर सकता है, धरती में ध॑साकर भी, जैसे क्रारून को ध॑साया या आकाश्न के 
डुकड़े गिरा कर, जैसे ऐका वालों को तबाह कर दिया गया | 

? यानी नबूअत के साथ मुल्क और दूसरे कई ख़ास सिफ्तों से सम्मानित (बाइज्जत) किया | 
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न ० >७५६६ 


30% 92-50 3 2955 २५--०५+ 6 
कर:&2८%०/७ 


११. कि तू पूरी-पूरी कबचें बना और जोड़ों में 
अंदाजा रख, और तुम सब नेकी के काम करो, 
(यक्रीन करो) मैं तुम्हारे अमल देख रहा हूँ | 


१२. और हम ने सुलैमान के लिए हवा को (वच्ञ 
में कर दिया) कि सुबह की मंजिल उसकी एक ४८,०५७ (बा८,2 ४02; 
महीने की होती थी और ज्ञाम की मंजिल भी' 02७ कए2पाएद4 ९०५ 
और हम ने उन के लिए तांबे का चश्मा जारी | ८०&227०4%67 ५3५ ४०४५४ 
कर दिया,” और उस के रब के हुक्म से कुछ 02५2 ०४००८४३१४%' 


क्ष्न्दू & ““29७ ५०६ (7५ ३३: &2 4 हा 
६)७५ ७०४: ४ 344 93.5 (४४ ७-० 


अलष्ट +2 
तह 


जिन्‍तात भी जो उस के अधीन (ताबे) उस के 
पास काम करते थे, और उन में से जो भी 
हमारे हम (आदेश) की नाफ्रमानी करे हम 
उसे भड़कती हुई आग के अजाब का मज़ा 
चखायेंगे |? 


क ऐ ट ना 52 (5६ न 0 हे 46 (६4 ५ दूँ *्जैल्सल 
५४६५ 22%५2/४४०2४८४५५ ५०५५४ 
“(६.6 64! ल ५ +ज2 + 5 
»9545 09:28» ५५-7,2053 २४१४ 


ऊह8७9७०2७2४ 


१३. जो कुछ सुलैमान चाहते वह (जिन्नात) 
तैयार कर देते, जैसे क्रिला, चित्र (स्मारक), 
तालाब के समान लगन (तगाड़) और चूल्हों 
पर क्रायम मज़बूत देंगे (बड़े पतीले॥ हे दाऊद 
की औलाद! उसका शुक्रिया अदा करने के लिए 
नेकी के काम करो, मेरे बन्दों में से शुक्रगुजार 
बन्दे कम ही होते हैं। ... 


यानी हजरत सुलैमान मुल्क के सरदारों और फ्रौज के साथ सिंहासन पर आसीन हो जाते और 
जिधर आप का हुक्म होता हवा उसे इतनी तेज चाल से ले जाती कि एक महीने की दूरी सुबह 
से दोपहर तक और इसी तरह एक महीने की दूरी दोपहर से रात तक पूरी कर ली जाती, इस 
तरह एक दिन में दो महीनों की यात्रा (सफ़र) पूरी हो जाती | 
? यानी हम ने जैसे दाऊद के लिए लोहा नर्म कर दिया था, हजरत सुलैमान के लिए तांबे का 
चश्मा जारी कर दिया ताकि ताँबे की धात से जो चाहें बनायें | 
ज़्यादातर भाष्यकारों (मुफ्रिस्सरों) के ख्याल से यह सज़ा क्रयामत के दिन दी जायेगी, लेकिन 
कुछ के करीब यह दुनियावी सजा है | वह कहते हैं कि अल्लाह ने एक फ्ररिश्ता तैनात कर 
दिया था जिस के हाथ में आग का कोड़ा होता था, जो जिन्‍न हजरत सुलैमान की हुक्म से 
बेरूख़ी करता फ्ररिश्ता वह सोंटा उसे मारता जिस से वह जलकर भस्म हो जाता | 
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प् 


सूरतु सबा-३४ भाग-२२ | 757 | !१०:४। ४ ॥ अल, ॥ मन 


१४. फिर जब हम ने उन पर मौत का हुक्म | $|&४02 25 :2:2५7:6 & ६ 
भेज दिया तो उनकी ख़बर (जिन्नात को) किसी ५55५ 68 ५४८६, ८४६ #9 ४४६ 
ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनकी हज कम नमललकीदज म बम कक 
लकड़ी को खा रहा था, तो जब (सुलैमान) गिर | 5 #&0:&5%5४&# 26% 
पड़े उस समय जिन्‍नों ने जान लिया कि अगर 5) हि शी | 
वे गैब का इल्म रखते तो इस अपमान ७७४४७ 


(जिल्लत) के अजाब में न फंसे रहते ।' 
१५. सबा की क्रौम के लिए अपनी बस्तियों में | (४६ «६८ 9४-०8: ८७९६ 
(अल्लाह के क़ुदरत की) निन्नानी थी,” उन के 55220280:54८4.50# 
दायें-बायें दो बाग थे | (हम ने उन को हुक्म | #४००४०८।७४ 5 ९५.25 ५2०7०“ 
रिज्क्र हे हब 36 %/04 “१८, ८4९ (९६ ह 
दिया थाकि हक अपने रब की अता की हुई रिज्क | (5) 2५४#५<४४4५&65909/5॥ 
को खाओ और उसका शुक्रिया अदा करो, यह |... 
साफ्र नगर है और रब माफ़ करने वाला है। |... 


१६. लेकिन उन्होंने मुख फेरा तो हम ने उन ६68 /४02::208:26 75:26 
पर तेज बाढ़ का (पानी) भेज दिया और उन के | ,८८ (9 4 ५58 हह 24 स्ट2 5 हट्टइट 
(हरे-भरे) बागों के बदले दो (ऐसे) बाग दिये जो [४2५/3#४५१७॥9 ९४०+९०६२०% 
मजे में कड़वे-कसेले और ज्यादातर झाऊ और 0० ॥:४,५.. ८2 
कुछ वेरी के पेड़ों वाले थे |. ५ 

१७. हम ने उनकी नाशुक्री का यह बदला उन्हें 2%056:४83:5/272 ::£६4 
दिया, हम (ऐसे सख्त) सजा बड़े-बड़े नाशुक्रों ०४४$ 6४05 ७०% ४४७७ 
कोहीदेतेहैं|। 





! हजरत सुलैमान के जमाने में जिननात के बारे में यह मशहूर हो गया था कि यह गैब की बातें 
जानते हैं, अल्लाह ने हजरत सुलैमान की मौत के जरिये इस भ्रम की गलती को जाहिर कर 
दिया | 


? सबा वही समुदाय (क्रौम) है जिस सबा की रानी मत्नहर है, जो हजरत सुलैमान के जमाने में 
मुसलमान हो गई थी | समुदाय ही के नाम पर देश का नाम भी सबा था, इस समय यह 
इलाका यमन के नाम से मशहूर है, यह बड़ा सम्पन्न (खुशहाल) देश्व था, यह देश जमीनी और 
समुद्री तिजारत में भी ख़ास था और खेती और उपज में मश्नहूर | यह दोनों ही चीजें किसी देश 
और समुदाय की ख़ुश्चहाली की वजह होती हैं, इसी धन-दौलत की ज्यादती को यहाँ अल्लाह की 
कुदरत का लक्षण (निशानी) कहा गया है | 
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१८. और हम ने उन के और उन बस्तियों के 
बीच जिन में हम ने बरकत (सुख-सुविधा) अता 
कर रखी थी, कुछ बस्तियाँ दसरी रखी थीं जो 
रास्ते पर दिखायी देती थी' और उन में चलने 
के मुक्राम मुक़र्रर कर दिये थे, उन में रातों और 
दिनों में अमन व अमान से चलते-फिरते रहो ! 


१९. लेकिन उन्होंने दोबारा दुआ की कि है 
हमारे रब! हमारी यात्रायें दूर तक कर दे, और 
चुंकि ख़ुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया 
इसलिए हम ने उन्हें (पुरानी) कहानी के रूप में 
कर दिया? और उन के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, 
बेशक हर सब्र और शुक्रिया अदा करने वाले के 
लिए इस (घटना) में बहुत सी नसीहतें हैं | 


२०. और जैतान ने उन के बारे में अपना 
इरादा (अनुमान) सच कर दिखाया, ये लोग 
(सब के सब) उस के पैरोकार बन गये सिवाय 
ईमानवालों के एक गुट के | न 


२१. और शैतान का उन पर कोई दबाव (और 
बल) न था, लेकिन इसलिए कि हम उन लोगों 
को जो आख़िरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों 
में (अच्छी तरह से) जाहिर कर दें जो उस से 
अक में हैं, और आप का रब हर चीज का 
रक्षक (मुहाफ़िज) है | 


६७७७४ ७ ६५०8५ ६४:७३ 
६५ ५४१५६६ £“ ४, //६ 
॥22.०५.5॥ ६८3 ४)४५६ 5.25 ४» 


0७» ५८४:57 ६५ 


#्ह ४5४४ (6 ६ (का हट ८ # + ६६5 १ (६ 
०३-०9 9०७3 528. ८४५ ०२ ५४० ४७ 
घर है. 5 2८८८ ५ 
35४४ ५०४४४ 5.४ #&# ४४ 

स्ट »5 ४९22 52 १ 
3, );+ 35०0४ ५४० ७)३ 


< ४१८६६ ५६६ # 9१ » ४“ ६६“ १९८2६” 
)) ४५६०७ 426 (२१).०७४०३ ४७५० ०७४५ 
जग थ ८५५ | हू &५ हु 
(20 ५५४१४४ ७: 


७29५४०७:४४४७५ 

३5६४:५58५५४८४5:90८% 
८ 8५2, 
ट48#55% 





। बरकतों वाली बस्तियों से मुराद शाम (सीरिया) की बस्तियाँ हैं, यानी हम ने सबा देश (यमन) 
और शाम के बीच सड़क के किनारे बस्तियां आबाद की थी | 

2 यानी इन को इस तरह नापैद किया कि इन की बरबादी की कहानी हर जुबान पर हो गयी 
और बैठकों और मजलिसों में चर्चा का विषय बन गया | 

3 यानी उन्हें विभाजित (तक्सीम) और छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया, जैसाकि सबा की मशहूर जातियाँ 
कई जगहों पर जा आबाद हुईं, कोई यसरिब और मक्का आ गया कोई सीरिया के इलाकों में 
चला गया, कोई कहीं, कोई कहीं | 
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२२. कह दीजिए कि अल्लाह के सिवाय जिन- 
जिन का तुम्हें भ्रम है (तब को) पुकार लो, न 
उन में से किसी को आकाशों और धरती में से 
एक कण ए(जर्रा) का हक्र है, न उन का उन में 
कोई हिस्सा है और न उन में से कोई अल्लाह 
का शरीक है | 


२३. और सिफ्रारिश (की दुआ) भी उसके सामने 
कोई फ्रायेदा नहीं देती सिवाय उन के जिन के 
लिए इजाजत हो जाये, यहां तक कि जब उन 
के दिलों से घबराहट दर कर दी जाती है तो 
पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा? जवाब देते 
हैं कि सच कहा और वह बड़ा ऊँचा और बहुत 
बड़ा है | 


# 3 ९ /स्‍लट तर 


[३6 ८६ ३ अं ८ ् 4] 
&४4:४%॥ ५35 ८2:४४ ८2३॥»50 8 
222 ७*<१ 46 हि ३ ६६६ 2६६, 
»# ५५ ०,93४: २५८७ 5550 ६६५ 
(9);8 (५9०१५ ( हू » ६ 
(2)2268८2०62 9,402 0५५ 


4266 (2$॥5,:४६४ हि 
७&४29८25॥8 5५5६8 &&४ ५; 
6६ 2० “| ६(६//६ १५. (६2८८६ 
४6४5 288 ५098 2५::४८०६४॥ 


४42१“ १2 


२४. पूछिये कि तुम्हें आकाशों और धरती से जय ४%५:४८०४४7४:७०६ 


रिज़्क कौन पहुँचाता है? (घुद) जवाब दीजिए 
कि अल्लाह (महान) (सुनो), हम या तुम या तो 
बेशक हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में है |' 


२५. कह दीजिए कि हमारे किये हुए गुनाहों के 
बारे में तुम से कुछ न पूछा जायेगा और न 
तुम्हारे कर्मों की पूछताछ हम से होगी | 


२६. (उन्हें) ख़बरदार कर दीजिए कि हम सब 
को हमारा रब जमा करके फिर हम में सच्चा 
फ्रैसला कर देगा, और वह फ़ैसला करने वाला 
सब कुछ जानने वाला है ! 


७५/५४७७८७०४७४७; 


(०४७ ६६॥ ४5 


! साफ़ बात है कि गुमराह वही होगा जो ऐसी चीज़ों को माबूद समझता है जिनका आकाश और 
धरती से जीविका (रिज़्क्र) पहुँचाने में कोई हिस्सा नहीं, न वह बारिश कर सकते हैं न कुछ 
उगा सकते हैं, इसलिए सच पर हक़ीक़त में तौहीद वाले ही हैं, न कि दोनों | 


2 यानी उस के हिसाब से फल देगा, अच्छों को स्वर्ग 
में दाखिल करेगा | 
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(जन्नत) में और बुरों को नरक (जहन्नम) 


सूरतु सबा-३४ भाग-२२ | 760 | 7१५»। है६ ७४३३० 
२७. कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी उन्हें दिखा [8५ 20::%४:%8: ५: ००४॥3४ 5 
दो जिन्हें तुम अल्लाह का साझीदार बनाकर ७,258: 
उस के साथ शामिल कर रहे हो, ऐसा कभी ७७७ 

नहीं, बल्कि वही अल्लाह है जबरदस्त और 


हिकक्‍्मत वाला | 

२८. और हम ने आप को सभी लोगों के लिए (४४:55 68 56३850265 
ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और होशियार करने मिस ल सर 

हि कु के गे (20८%५&४ 28 8 


वाला बनाकर भेजा है, लेकिन (यह सच है कि) 
लोगों में ज्यादातर नावाक्रिफ्र हैं | 


. और पछते हैं कि वह वादा है कब? अगर |. »:.. , ८ ५) हर, दो 5८ तह 
४-० हो तो बता का | है है ३0८5५०४४०।४:४॥५ ७८ ०). (4/९7] 


३०. जवाव दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुक़र्रर 5022८2:८54 2:0५ 2058 
है जिस से एक क्षण न तुम पीछे हट सकते हो |... ४ 

न आगे बढ़ सकते हो | हि 
कै. और काफिरों ने कहा कि हम नतो इस | #७/0४८४:%2&/06 


क्ररआन को मानें न इस से पहले की किताबों | »« ५८:89 ८50%22053 
का और हे देखने वाले, काश कि तू इन 655::2%9 3 ४2)॥*४४:८८७४ 


>.. 792 ९८*ढ 


न ५५ 
(30) ७७९५५... ७५ 


3>+ #ट ५. ४८). ७८ /४* 


ज़ालिमों को उस समय देखता जबकि ये अपने | ८;8 ०४४७| ०६४४ 8:69: 5५ 
रब के सामने खड़े हुए एक-दूसरे पर इल्जाम दे | ७५ १22६020800,%८230:£ 
रहे होंगे! नीचे दर्ज के लोग ऊँचे दर्जे के लोगों | 7 3 2 सकी 2 
से कहेंगे! कि अगर तुम न होते तो हम ईमान 3 ७४४6 
वाले होते |. 


इस आयत में अल्लाह ने एक तो नवी (मोहम्मद #) की उमूमी रिसालत का बयान किया है कि 
आप को पूरी इंसानियत का रहनुमा और हादी बनाकर भेजा गया है, दूसरा यह वयान किया 
गया कि आप की मर्जी और कोशिश्ञ के बावजूद भी ज्यादातर लोग ईमान (आस्था) से वंचित 
(महरूम! रहेंगे | 
यानी दुनिया में यह कुफ़ और शिर्क में आपसी साथी और इस नाते एक-दूसरे के ख़ैरख्वाह थे, 
लेकिन आख़िरत में आपसी दुश्मन और एक-दूसरे को इल्जाम देंगे | 
यानी दुनिया में यह लोग जो बिना सोंचे समझे रस्मो रिवाज पर चलते हैं अपने उन नेताओं से 
कहेंगे जिन के वे दुनिया में पैरोकार वने रहे | 


क्त 


का] 
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सूरतु सवा-३४ भाग-२२ | 76] | ११०») १६... 5,५.० 


३२. ये ऊँचे लोग उन कमजोर लोगों को | ८४5७%-।८250 ४५६:/८०/06 


जवाब देंगे कि क्‍या तुम्हारे पास हिदायत आ 500८8 55 ५३८१0:55 
#'। ॥ 53 न 

चुकने के बाद हम ने तुम्हें उस से रोका था | थार कमल 

32 ७5225 


(नहीं) बल्कि तुम (ख़ुद) मुजरिम थे | 

३३. (और इस के जवाब में) यह दुर्बल | 0:8४: ८548५%&-।८:४६ 

(कमज़ोर) लोग उन घमन्डियों से कहेंगे, (नहीं ४,20८6::26$ (6९,77८ 
१ ०५ 4४ (5,268 (६8.7 

नहीं) बल्कि दिन-रात छल-कपट से हमें | “277० 2 34#80४02 

अल्लाह के साथ कुफ्र करने और उस के साथ | ४० &5458॥ 25589 6८४; 

साझीदार मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना <9#568 58 ६::5 26% 


हमारी बेईमानी का सबव हुआ,' और अज़ाब |... 5८: ५७८३८/४८ ८. ५2 
(७8४9४ ५5 ६२255: 






को देखते ही सब के सब दिल ही दिल में 
अमिंदा हो रहे होंगे, और काफ़िरों की गर्दनों में । 
हम तौक़ डाल देंगे, उन्हें केवल उन के किये हि 
हुए अमल का बदला दिया जायेगा !? 2०8 


३४. और हम ने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह 5.8: 0६$॥ 23595 36:05: 
करने वाला भेजा, वहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने यही ७७८८७: १४ ॥८.७ 
कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गये हो 2०००४ ४०:०० ५५४ 
हम उस के साथ कुफ्र करने वाले हैं | 

३५. और कहा कि हम मोल और औलाद में 
ज़्यादा हैं, यह नहीं हो सकता कि हमें यातना 
(अजाब) दिया जाये | 


अध्दू (६॥5४॥६ ड़ 8८९६ # श्ट हु; 
७४५५ |)॥59» »र्डी (४४५ 
## ०+ 


७905-४५ 





! यानी हम मुजरिम तो उस वक़्त होते जब अपने मन से पैगम्बरों का इंकार करते, जबकि 
हकीकत यह है कि तुम रात-दिन हमें गुमराह करने और अल्लाह का इंकार करने और 
उसका साझी बनाने पर तैयार करते रहे, जिस से अन्तत: (आख़िरकार) हम तुम्हारे पैरोकार 
बनकर ईमान (आस्था) से महरूम रहे | 

यानी दोनों को उन के अमलों की सजा मिलेगी, सरदारों को उन के अनुसार और उन के 
पैरोकारों को उन के अनुसार | 

यह नबी %& को सांत्वना (तसल्ली) दी जा रही है कि मक्का के धनवान और सरदार आप क् 
पर यक्रीन नहीं कर रहे हैं और आप & को दुख पहुँचा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, हर 
जमाने के खुशहाल लोगों ने पैगम्बरों को नकारा ही है और हर पैग़म्बर पर ईमान लाने वाले 
सब से पहले समाज के दरिद्र और गरीब तबक़े के लोग ही होते थे | 


] 


्> 
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३६. कह दीजिए कि मेरा रब जिस के लिए | 2५%&5752659४::5566 


चाहता है रिज्क को क॒शादा कर देता है और 5, 62:2५ ७७7% &$ 
; । जैक के )७४०७४५०७॥५/ & 
तंग भी कर देता है,' लेकिन ज्यादातर लोग हि अं ५3०2४ 
नहीं जानते | 


३७. और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि | #5:५:2& ७, ४7४5 87% 
तुम्हें हमारे पास (पदों से) क्रीब कर दें, लेकिन उ०97%:४०३; ४॥४८20:20४$ 
जो ईमान लाये और नेकी के काम करें? तो 7०6७४ ४७४:००४१००००१ 


उन के लिए उन के नेकी का दुगुना बदला है, 006४2 ५४४0.:2,0#६ 
और वे बेख़ौफ़ और मुत्मइन होकर ऊँचे भवनों 5 
में रहेंगे | > 





३८. और जो लोग हमारी आयतों को नीचा ७४9/७५:७८६४8 ७४-:८४४ 
दिखाने की दौड़-धृप में लगे रहते हैं, यही हैं जो रे कमयाक 52 
अज़ाब में (पकड़कर) हाज़िर किये जायेंगे | ८" (0) ८४-४४ ८७४०७ 
३९. कह दीजिए कि मेरा रब अपने बन्दों में 5०278 :269४::28: 65 
जिस के लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा करता है और ४४ %,५४०2:६8९४०४१ ४६ 

० > ५ ६5५५९।५ 6 हर ६9 छ 4 
जिस के लिए चाहे नाप (तंग) कर देता है | ++7* ७७७ ट ; न 
और तुम जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च 9 ७५99:#5% 
करोगे अल्लाह उसका (पूरा-पूरा) बदला देगा 





इस में काफ़िरों के भ्रम और शंका (भ्क) का बयान किया जा रहा है कि रिज्क की कुशादगी 
और तंगी अल्लाह की ख़ुझी और नाख़ुशी का द्योतक (मजहर) नहीं, बल्कि इस का सम्बन्ध 
(तआल्लुक्र) अल्लाह की हिक्मत और मर्जी से है, इसलिए वह धन उसे भी देता है जिसे पसन्द 
करता है और उसे भी जिसे नापसन्द करता है और जिसे चाहता है धनी करता है और जिसे 
चाहता है फ्रक्रीर रखता है | 


? यानी हमारी मुहब्बत और क्रुरबत हासिल करने का जारिया तो सिर्फ ईमान और नेक अमल है, 
जैसे हदीस में फ्रमाया गया: «अल्लाह तुम्हारी शक्ल ब सूरत और तुम्हारे धन-दौलत नहीं 
देखता वह तो तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्रे, बाब 
तहरीमे जुल्मिल मुस्लिम) 

अत: बह काफ़िर को भी खूब धन देता है, लेकिन किसलिये? ढील देने के लिए और कभी 
ईमानदार को गरीब रखता है, किसलिये? उसकी नेकी और बदला को बढ़ाने के लिए | इसलिए 
केवल माल की ज्यादती उसकी ख़ुशी का, और कमी उसकी नाखुशी का सबूत नहीं हैं, यह 
बार-बार कहना सिर्फ़ बल (जोर) देने के लिये है | 


क्र] 
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और वह सब से बेहतर रिज्क्र अता करने वाला 


है| 
४०. और उन सब को अल्लाह उस दिन जमा #97 2:25 % ५८ ००:६८८५४ 
करके फ्ररिश्तों से पूछेगा कि क्‍या ये लोग 258 22:४/5४ 


तुम्हारी इबादत करते थे |' ४०७०७७००७ 
४१. वे कहेंगे कि तू पाक है और हमारा |#६0:5५७४2 ८2&४5/82.: 98 
संरक्षक (निगरा) तो तू हैन कि ये, ये लोग 
जिन्‍नों की इवादत करते थे, इनमें से ज्यादातर 
को उन्हीं पर ईमान था | ले 

४२. तो आज तुम में से कोई (भी) किसी के | +£»555 >225:20: 5:20 
लिए (भी किसी तरह के) फ्रायदे-नुकसान का | ,4 7४ ० ८०४० ७7८2९ ३0५; 

जालिमों? र देंगे ७84४ 93935 |+-० ९: 

मालिक न होगा, और हम * से कह देंगे | (है २ ० अप कर न पकदक 
कि उस आग का अज़ाब चखों जिसे तुम... 26:258&% ४ 
झुठलाते रहे | जी 

४३. और जब उन के सामने हमारी साफ़- 0250950॥6५५:&/ ८८:85 
साफ़ आयवतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि यह 90% 60:266६-:5:860:5 
ऐसा इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों (बुजुर्गों) | ... १४८.0:442095:८ 
के देवताओं से रोक देना चाहता है (इस के | ०४ 'ए -कल्‍ कुक कबनाक- हर 
सिवाय कोई बात नहीं) और कहते हैं कि यह (७) ९4४४०००४५०५४५ ६ 
तो गरढ़ा हुआ बुहतान है, और सच उन के पास 

आ चुका फिर भी काफ़िर यही कहते रहे कि 


ड्ड 
! " “ट 


“(5६ “९? (९९ बह हैं. १७77 
(000 09:2%299००/० ८७ ०८५०-७४ 


! यह मुश्चरिकों को जलील करने के लिए अल्लाह फ्ररिश्तों से सवाल करेगा, जैसे रसूल ईसा के 
बारे में आता है कि अल्लाह उन से भी सवाल करेगा, «क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे 
और मेरी माँ (मरियम) को अल्लाह के सिवाय माबूद बना लेना?» (अल-मायेद:-११६) हजरत 
ईसा जवाब देंगे, हे अल्लाह तू पाक है, जिसका मुझे हक़ नहीं था वह बात मैं क्यों कर कह 
सकता था? जैसे कि सूर: अल-फ़ुरक्रान-१७ में भी बयान हुआ, कि क्‍या यह तुम्हारे कहने पर 
तुम्हारी इबादत करते थे ? 

? जालिमों से मुराद अल्लाह के सिवाय दूसरे के पुजारी हैं, क्योंकि श्लिर्क (द्वैत) बड़ा जुल्म है और 
मुश्नरिक (मिश्रणवादी) सब से बड़े जालिम | 
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यह तो खुला हुआ जादू है | 


४४. और इन (मक्‍्कावासियों को) न तो हम ने | 6-5 6:22. .225 ५३४6 5: 
किताबें अता कर रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों और # 

न उन के पास आप से पहले कोई सतर्क 
(आगाह) करने वाला आया | 

४५. और इन से पहले के लोगों ने भी हमारी | 2&,५4:%५४22८59॥25% 
बातों को झुठलाया था और उन्हें हम ने जो दे | £ ,..... ८852 25:५८ 
रखा था ये तो उस के दसवें हिस्से को भी नहीं | &),:9०65:5 0-४४ ०७४४५ 
पहुंचे, तो उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, श्र 


44» रेड 3 


(फिर देख) कि मेरे अजाब की क्‍या (कठोर) 7 
हालत हुई |' ९56 
४६. कह दीजिए कि मैं तुम्हें केवल एक ही | (४५ 2:052५४ 2४६ 68 8 


बात की नसीहत करता हूँ कितुम अल्लाह के | ८ +» ४८.2,८० ४६८ ८६ > ६० 
लिए (खालिस तौर से जिद को छोड़कर! दो-दो | अडटट ५५१४६ #8 ५9; 
मिल कर या अकेले-अकेले खड़े होकर ७ 2५८05: ८2275५0) 
तो करो, तुम्हारे इस साथी को कोई जुनून नहीं। 3४/७७८ए४७ंथर 
वह तो तुम्हें एक बड़े (कड़े) अजाव के आने से 

पहले आगाह करने वाला है|... 

४७. ५० ० नह बसकासुप्न से माँगू | $७/0०250:% //८2/#8८08 
वह तुम्हा / मेरा बदला तो अल्लाह पर ६0426५५४828४55%॥ 4 
है, वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है | ४7००४०१७४४८० ३५ ४७४ 
४८. कह दीजिए कि मेरा रब हक़ (सच्ची 
वहयी) नाज़िल करता है, वह हर छिपी वात 
(शैब) का जानने वाला है | 


७५५४८६६७५५:५४५७७ 


यह मकका के मूर्तिपूजकों को बाख़बर किया जा रहा है कि तुम ने झुठलाने और इंकार का जो 
रास्ता अपनाया है वह हे _त नुकसानदह है, तुम से पहले की उम्मत भी इसी रास्ते पर चलकर 
तबाह और वरबाद हुए हैं, जबकि यह उम्मत माल-दौलत, ताक़त-क्रूवत और उम्र में तुम से 
बढ़कर थे, तुम तो उन के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचते | इस के बावजूद वह अल्लाह के 
अजाब से नहीं बच सके, इस बारे में सूर: अहकाफ़ की आयत २६ में बयान किया गया है | 
इस में अपनी बेगरजी और दुनियावी धन-साधन से अरूचि (बेरगवती) को जाहिर किया है 
ताकि उन के दिलों में अगर यह शक पैदा हो कि इस नबूअत के दावे से इसका मतलब कहीं 
मायामोह (दुनिया की तमन्ना) तो नहीं, तो वह द्र हो जाये | 
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४९. कह दीजिए, सच आचुका, झूठ न तो (5) ”?” ] 24 2“ 
पहली बार उभरा न दोबारा उभर सकेगा ! कं (09४ ५2८ छा 


अडल्टू ह, हट! 


५०. कह दीजिए कि अगर मैं भटक जाऊं तो | ०७ ६५.४४5४#८४४ 20525 
मेरे भटकने (का भार) मुझ पर ही है और अगर (७, “१६ ६४,:४/558&8:72८:56 
मैं सच्चे रास्ते पर हूँ तो उस वहयी के सबब | ५ 

जो मेरा रब मुझ पर करता है, वह बड़ा सनने 

वाला बड़ा क़रीब है| 


५१. और अगर आप (वह समय) देखें जबकि ये | 02062 25 ५६१24 ८४१; 


काफ़िर घबराये फिरेंगे, फिर निकल भागने की ० 20 ६.6४ 
कोई हालत न होगी, और क़रीब की जगह से ९७ (62५०2 ९ 
पकड़ लिये जायेंगे | ् 


५२. और उस वक्‍त कहेंगे कि हम इस (कुरआन) ३७) 2;८8॥ (8055५, (६ ॥6६ 

3... ०2००७५८४ ०७८८4 ६; 98 
पर ईमान लाये, लेकिन इतनी दूर जगह से ढ़ "८.६४ 
(मतलूब चीज) कैसे हाथ आ सकती है (529:/0 


५३ कं इस से पहले तो उन्होंने इस से कुफ़ | «&॥८$:5&:72/8८2 4,४४५ 
किया था और दूर-द्र से बिना देखे ही फेंकते रहे | ७99:४887८2 


और जाओ डनो बोर न के आह 5४%८%5&५ ८४ .६६0:% 
पर्दा डाल दिया गया जैसेकि इस से प 5 0६::8/2४८3: 

इन जैसों के हम «बन गया? वे भी (नही की | ॥+09४०७/0४०००७४५४; 
तरह) शक और जुब्हा में (पड़े हुए) थे | (9 ०2 


! हक से मुराद कुरआन और बातिल (अनृत) से मुराद कुफ्र (अविश्वास) और शिर्क 
(अनेकेश्वरवाद है) | मतलब है अल्लाह की तरफ्र से अल्लाह का दीन और उसकी किताब 
कुरआन आ गयी है, जिससे बातिल (असत्य) तंग और ख़त्म हो गया है, अब वह सर उठाने 
लायक़ नहीं रहा | 

2 “», का मतलब पकड़ना है, अब आख़िरत में उन्हें ईमान किस तरह मिल सकता है जबकि 
दुनिया में उस से भागते रहे, मानो आख़रित ईमान के लिए दुनिया के मुकाबले दूर की जगह है, 
जैसे दूर की चीज को पकड़ना मुमकिन नहीं, आख़िरत में ईमान लाने का मौक़ा नहीं | 

3? यानी पिछले समुदायों (उम्मतों) का ईमान भी उस वक्‍त क़ुबूल नहीं किया गया जब वह अजाब 
को देखने के बाद ईमान लाये | 
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सूर: फ्रातिर मक्का में नाजिल हुई, इस में 
पैंतालीस आयतें और पांच रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा हक 
मेहरवान और रहम करने वाला है | ५ 


१. उस अल्लाह के लिए सारी तारीफ़े हैं जो &970४६.2५9४५४०-०४४४&: ४२ 
(सब से पहले) आकाशों और धरती का पैदा करने ४४४६४८४४ ७४३०८: 8,५:: 
वाला' और दो-दो, तीन-तीन और चार-चार परों (तो किक .४86%८८७४० 
वाले फ्ररिश्तों को अपना रसूल बनाने वाला है. | -- 49##08४#56/5: 5४७ 
सृष्टि (मख़लूक) में जो चाहे ज़्यादा करता है? |... 

अल्लाह (तआला) बेशक हर चीज पर क्रुदरत |. 

रखने वाला है | << 

२. अल्लाह (तआला) जो दया (रहमत) लोगों के ७०,८४४ ::०४०२५०६ ६६ 6४५ 
लिए खोल दे तो उस का कोई बन्द करने वाला #५422803.,/554,35 
नहीं, और जिस को बन्द कर दे उस के बाद १५४६८: कान मकर 
उस को कोई शुरू करने वाला नहीं, और वही (2) 2४ 4&५४५% 
जबरदस्त हिक्मत वाला है | 


दर 


55 ६८४2 &/ ५-2५ 


! *»५ (फ्रातिर का मतलब है खोज करने वाला, शुरू में पैदा करने वाला, यह अल्लाह की 
कुदरत की तरफ्र इशारा है कि उस ने आकाज्ञ और धरती सब से पहले बिना नमूने के बनाये 
तो उस के लिये दोबारा इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है? 

? मुराद जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील और इज्जाईल फ्ररिश्ते हैं जिनको अल्लाह रसूलों (अम्बिया) 
की तरफ़ या कई बहुत अहम कामों के लिए रसूल बनाकर भेजता है, इन में से किसी के दो, 
किसी के तीन और किसी के चार पंख हैं जिन के जरिये वह धरती पर आते और धरती से 
आकाझ्न पर जाते हैं | 

? यानी कुछ फ्ररिश्तों के इस से भी ज़्यादा पंख हैं | जैसे कि हदीस में नबी %& ने फ़रमाया मैंने 
मेराज की रात जिब्रील को उन की हक़ीकी श्वक्‍्ल में देखा, उन के छः: सौ पर थे | (सहीह 
बुखारी, तफ़सीर सूर: नजम, बाबु फकान क्राब कौसैने औ अदना) कुछ ने इसे आम रखा है, 
जिस में आंख, मुँह, नाक और रूप सब कीहबूज़सूरती) शामिल है | 
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३. है लोगो! तुम पर जो उपहार (नेमत) अल्लाह 
(तआला) ने किये हैं उन्हें याद करो | क्या अल्लाह 
के सिवाय कोई दूसरा भी ख़ालिक है जो तुम्हें 
आकाञ् और धरती से रिज़्क पहुँचाये? उस के 
सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नहीं तो तुम कहाँ 
उल्टे जाते हो? 


४. और अगर वे आप को झुठलायें तो आप से 
पहले के (सभी) रसूल भी झुठलाये जा चुके हैं, 
और सभी काम अल्लाह ही की तरफ़ लौटाये 
जाते हैं | 


४. है लोगो! अल्लाह (तआला) का वादा सच्चा 
है, तुम्हें दुनियावी जिन्दगी धोखे में न डाले, | « 


और न धोखेबाज (छली ज्ैतान) तुम्हें गफ़लत 
(निश्चिन्तता) में मशगूल (लिप्त) करे |... 


६. (याद रखो)! शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम 
उसे दुश्मन जानो, वह तो अपने गिरोह को 
केवल इसलिए बुलाता है कि वे सब जहन्नम में 
जाने वाले हो जायें |... 

७. जो लोग काफ़िर हुए उन के लिए सख्त 
सजा है, और जो लोग ईमान लाये और नेकी के 
काम किये उन के लिए माफ्री और (अति) 
अच्छा वदला है [? 


११ »:०-। 7० ,»७३,५.- 

एन०४५४५<5:2023 ८8६8 
अ्ट्हट ग्ः2 ० ६ टहहल 2 हद हि ८ 

2 25४7:25>55:2%/ 25 9७६०४ 

(3)285836:%&8 205 


83 >222 225 % 5556 टर 
“85022: ::0४:&52:557:४ 
आयु" #४3१* छः ९, 4६४ 

| & (५ ))५४॥ &४५8 5५ 





४ ६८१८ ४८६८ ४, “१८4, 2 (६॥ ६6 
255 %८/52 6 £8॥ ६४६ 
3 »»»८2*, 8 #९€ /“ 4 (8 हू 
(520,:0॥0 ०४£४४४० (74) ६.८४ 


(5 £2८/2५4, हु श्र टज। ८2.9 दब 
5५52 ४504 52५ 22.8) ७॥ 
८१ (१४ #८ 


न | १ क्र्द्ह (व रही, ४“ 
(6)५४ ५* ० ८29») १::०॥००५ 


| 
दि ॥/ (६ है 42 ६344 १८! ५ ५.४ 
(005५ %6$:% 8 2०५७ ४५४५ 


। उस के दाव और छल से बचकर रहो, इसलिए कि वह बड़ा धोखेबाज़ है, और उसका मक़सद 
ही तुम्हें धोखे में रखकर जन्नत से महरूम (वंचित) करना है, यही लफज सूर: लुकमान ३३ में 


भी गुजर चुके हैं | 


2 अल्लाह तआला ने दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके 
उस की अहमियत जाहिर किया है ताकि ईमानवाले नेकी के काम से किसी पल वेफ़िक्र न रहें, 
क्योंकि बड़े बदले का बादा उस ईमान पर ही है जिस के साथ नेक काम होगा | 
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_#०१ १६० 


ष. हम इंसान जिस के नल उस ५ »६:>89 (2:55: 8४ ०४ 
काम ते (मुजय्यन) कर दिये गये हैं तो क्र82०5,257805525/69 
वह उन्हें अच्छा समझता है, (क्या वह हिदायत |. मी विकजा नमक फेदीअन 
पाने वाले इंसान जैसा है?) (यक्वीन करों) 2/£%6/7/-०७५८७४ ०५४४५४६ 
अल्लाह जिसे चाहे भटका देता है और जिसे (डा, 
चाहे हिदायत देता है, तो आप को उन पर दुखी प्‌ ७ 
होकर अपनी जान को तकलीफ़ में न डालना 

चाहिये, ये जो कुछ कर रहे हैं उसे बेशक 

अल्लाह अच्छी तरह जानता है | 


९. और अल्लाह ही हवायें चलाता है जो बादलों | 4&:80५.- 2५६6 70-/59॥408 
को उठाती हैं, फिर हम बादलों को सूखी धरती | ,(2; पी > 4 (72६ ..८६ कै 

/ ३ अर 9904५ 0७४ ९२४५५७! 
की तरफ़ ले जाते हैं और उस से उस धरती को |. ५ ९०७ कक कं 
उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देते हैं |इसी |... ७)2+&7॥98. 8 
तरह दोबारा जिन्दा होकर उठना (भी) है।/ 
१०. जो इंसान इज्जत ६4:5० चाह हो | »४८ 298 6900..206८ 
ता अल्लाह (तआला) सार इज्जत 6(&॥ (4 (5 पी 4९ हिट 28 #१ »>“ *“* *ड4, 
है| तमाम पाक कलिमे उसी की तरफ़ चढ़ते हैं, | 5. ५ पाक 2 गोल अल 4०१ 
और नेक अमल उन को ऊँचा करता है, और [५०४६०६५ (५9८४5 ८५॥%-४४५ 
जो लोग बुराई के दाँव-घात में लगे रहते हैं? 
उन के लिए बड़ा सख्त अजाब है और उन का 
यह पाखण्ड (मकर) नाझ हो जायेगा | 


७ 72८ ८5 ८४, <फ्रा2८ (7. #+ 


दे है 
00 25290 293 09 *५४९-८ 


! यानी जिस तरह बारिश्व करके हम सूखी धरती को हरी कर देते हैं, इसी तरह क्रयामत के दिन 
तमाम मुर्दा इन्सानों को भी हम जिन्दा कर देंगे | हदीस में आता है कि इंसान का पूरा शरीर 
(जिस्म) गल जाता है सिर्फ़ रीढ़ की हड्डी का एक छोटा हिस्सा महफ्रूज रहता है, इसी से 
उसकी दोबारा पैदाईश और तख़लीक़ (रचना) होगी | (सहीह बुख़ारी) 

2 छिपे तौर से किसी को नुक्सान पहुँचाने के तरीक्रे को मक्र कहते हैं, कुफ और शिर्क करना भी 
मक्र है कि इस तरह से अल्लाह के रास्ते को नुकसान पहुँचाया जाता है, नबी &% के कत्ल की 
जो योजना (प्लान) मक्का के काफ़िर करते रहे वह भी मक्र है, पाखंड (दिखावा) भी मक्र है 


यह लफ्ज आम है, मक्र के सभी रूपों को शामिल, है, / 
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११. (लोगो!) अल्लाह ने तुम्हें मिद्टी से फिर वीर्य | /८८८४३६22298./825:765 :६॥ 
(मनी) से पैदा किया, फ़िर तुम्हें जोड़े-जोड़े &४५;3/220,: न्क् 
(नर-नारी) बना दिया है, नारियों का गर्भ धारण | 2५८ ७20०४ ५3%६/४ 
(हामिला) करना और हक का जन्म लेना सभी | ८2“४५४४ ६4 2:६2 

उस के इल्म में है, और जो लम्बी उम्र वाली ५१८३ + < 

उम्र दी जाये और जिस कसी की उम्र घटे वह (02&%/७258/ 28 05: 
सब किताब में मौजूद है | अल्लाह (महान) पर 

यह बात बड़ी आसान है | 


१२. और बरावर नहीं दो समुद्र | यह मीठा है 9८८9 2५83%:2७४:५5 
प्यास बुझाता है पीने में अच्छा, और वह दूसरा $6%.62६&५॥५05४ 
खारी है कड्डवा, तुम इन दोनों से ताज़ा गोइत 2५ (८५०५१ ५ 
खाते हो और वह गहने निकालते हो जिन्हें तुम | ७४४:५४::४£५ ८८८£5%९:४ 
पहनते हो, और तुम देखते हो कि बड़ी-बड़ी | 222६ | ४2.,222 ५2 ५358॥ 


नवकायें जल को चीरने-फाड़ने वाली? उन 46 2:१8 
समुद्रों में हैं ताकि तुम उसकी कृपा (फ़ज्ल) की (2७ 
खोज करो और ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा 

करो | 


१३. वह रात को दिन में और दिन को रात में | 5१)/॥35॥५५४४,७॥ ३52 ६४४ 
दाखिल कराता है, और सूरज और चाँद को ५६5 

उसी ने काम में लगा दिया है, हर एक मुक़्र्रर ७५००८४४ 20228:905 
मुहृत तक चल रहे हैं। यही है अल्लाह तुम | ७#&४5&58+200॥2#6:॥:५5 
सबका रब, इसी का मुल्क है और जिन्हें तुम ०2 ४] 
उस के सिवाय पुकार रहे हो वह तो खजूर की ह###८८&५८५ ४४४७ 
गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं | 


$ इकेई- हा हिल # ह २] 
॥) 


! यानी तुम्हारे पिता आदम को मिट्टी से फिर इस के बाद तुम्हारी जाति (वंञ्धारा) को बाकी 
रखने के लिए इन्सान की पैदाई३ को वीर्य से सम्बन्धित (मुतअल्लिक़) कर दिया, जो मर्द की 
पीठ से निकल कर औरत के गर्भज्विय (रिहम) में जाता है | 

२? »।»» (मवाख्िर) वह नवकायें जो आते-जाते पानी को चीरते गुजरती हैं | आयत में वयान दूसरे 
विषयों का बयान सूर: अल-फ्रुरकान में गुजर चुका है | 

3 यानी इतनी हक़ीर चीज के भी मालिक नहीं, न उसे पैदा करने पर कुदरत रखते है। :...५ 
(क्रितमीर) उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर और उस के बीज के बीच होती है, यह पतला 
सा छिलका गुठली पर लिफ्राफ्रा (बेप्टन) की तरह चढ़ा रहता है | 

766 / 4449 


सुरतु फ़ातिर-३५ भाग-२२ | 770 | ११५ ९० »७:. 
तुरतु औ८ 


१४. अगर तुम उन्हें हुक तो वे तुम्हारी | ४५-)५५४००५।४८-४४.००:८:४८/ 
पुकार सुनते ही नहीं'और अगर (मान लिया। ८ 22722५७८:४ ५ /87 22८ 
कि) सुन भी लें तो कुबल नहीं करेंगे, बल्कि |. “22 “28/29/70७० 
क्रयामत के दिन तुम्हारे शिर्क का साफ्र नकार 020#-#0&५०८८८५४५४४१५ 
देंगे |! और आप को कोई भी (अल्लाह तआला) 
जैसा जानकार ख़बरें न देगा | 
2,227 >(22१८ + 


१५. हे लोगो! तुम अल्लाह के भिखारी हो और | 2४5८५ 8776 «8 £७॥ ६6 
अल्लाह ही बेनियाज तारीफ़ वाला है | ७9572882 


. अगर वह चाहे तो तुम को वरवाद कर दे तट दं&; टट #९ ९ के [6208 
यीर एक नयी मख़लूक पैदा कर दे | (७४#प*क४ की 


१७. और यह बात अल्लाह (तआला) के लिए... 002%&५%/ 3235६ 
कुछ कठिन नहीं | कक की न फल कक 
१८. और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरों का | 8६८ £:52/४5555; 85;४2 ४५६ 
बोझ नहीं उठायेगा, और अगर कोई भारी बोझ ७४६८६४१५४४,०:४५५५ ७ 
वाला अपना भार उठाने के लिए किसी दूसरे | 2०25 १७०५५०-४2 ४०४० 
को बुलायेगा तो वह उसमें से कुछ भी न उठा 5५.80 2882:&2७४0५४%/ 
सकेगा चाहे क़रीबी रिश्तेदार ही हो, तू सिर्फ | ,. ८५ 5६८5६ 5&८558/& 
उन्हीं को आगाह कर सकता है जो विन देखे ही के कली के कार हद का 
अपने रब से डरते हैं और नमाज नियमित रूप (8 29०50 ४)3 
से पढ़ते हैं, और जो पाक हो जाये वह अपने ही 

फ्रायंदे के लिए पाक होगा, और लौटना अल्लाह 

ही की तरफ़ है | 


१९, और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं | 


कह #2> कहर, >द्वर८ [2 
(9) 2-20 ७०+०॥ ४-२ 3 


! यानी अगर तुम उन्हें कठिनाईयों में पुकारो तो वह तुम्हारी गुहार सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि वह 
जड़ हैं या मनों मिट्टी के नीचे गड़े हुए | 
? इस आयत से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के सिवाय जिन की इबादत की जाती है वह 
सब पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं होंगी बल्कि उन में समझ वाले (फ्ररिश्ते, जिन्‍न, चैतान और 
नेक लोग) भी होंगे, तब ही तो वे इंकार करेंगे, और यह भी मालूम हुआ कि उन्हें जरूरत के 
पूरा करने के लिए पुकारना शिर्क है। 
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२०. और न अंधेरे और न रौच्ननी ! 





११०. ० ,०७०.५. 





<“ # <.॥ ८, 


230. कर ढ८ल 
3०) 58४5४2 09५; 


4 >29#>2 6 दरें ८8) ८४6 
2992475; 2985; 
२२. और जिन्दा व मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, &४5।8/॥८४४5::८० ५४:५४ ५; 
और अल्लाह (तआला) जिस को चाहता है सुना ... ७ « अं... के >०छ दा & 2४ 
देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना | 22,59८ &-४८४५3 ८४९८ 
सकते जो क्बों में हैं |' 


२३. आप तो केवल डराने वाले हैं | 


२१. और न छाया और न धूप | 


<.६., /*८< * 


<(७/::५५० ५८ 
_ 2)2.४3|<४0०॥ 
<४7. 2080 0] 
८ (६५ ५६. हट 
५० ७३००७) 





२४. हम ने ही आप को हक़ देकर खुशखबरी (422।4 ०; 

अर वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, रे ँ 
कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिस में कोई |... ४ 

डराने वाला न गुजरा हो | ॥ 90 

२५. और अगर ये लोग आप को झुठला दें तो | ६2,8८2 &/ 85885: 

जो लोग इनसे पहले जुनरे जरे हैं उन्होंने भी शटेतिवा लाः शक 0 कल 





(२) 
स््ि 





की + >*््रै। + कप] २१8४ १2 2१ ४ + 
था, उन के पास भी उन के पैगम्बर मोजिजे, | ५» ५४७)२०५3 ५२०५ ०6०५ »४४४१ ५5 
सहीफ्रे और वाजेह किताबें लेकर आये थे | 0) चरद्री 


२६. फिर मैंने उन काफ़िरों को पकड़ लिया तो [5 22868508295/॥25298 
मेरा अजाब कैसा हुआ |... 2227७6०:४५४ ९ ४७०४७ 
२७. क्‍या आप ने इस बात की तरफ़ ध्यान नहीं | ६6 यो ,८220259 &6 977 
दिया कि अल्लाह (तआला) ने आकाश से पानी | ५.» (5०६00 6&254५.:5 
धर रंगों 0255 ७-०» । ७:०5 ९ 
उतारा फिर हमे ने उस के ज़रिये कई रंगों के | ॥ ० ०० 8० मं लक 
फल निकाले, और पहाड़ों के कई हिस्से हैं, | 203,-९-५५०४४४/८८5.4::25 2. 





यानी जिस तरह समाधियों (क्रब्रों। में मुर्दा लोगों को कोई बात सुनाई नहीं जा सकती, इसी 
तरह जिन के दिलों को कुफ्र ने मुर्दा कर दिया है, हे रसूल! (&) तू उन्हें हक की बात नहीं सुना 
सकता | मतलब गह आ कि जिस तरह मरने और गड़ने के बाद मुर्दा कोई फ्रायेदा नहीं उठा 
सकता, इसी तरह कलर और मुश्रिक जिन के नसीब में बदनसीबी लिखी है, दावत और सच 
बात से उन्हें फ्रायेदा नहीं होता | 

यानी जिस तरह ईमानदार और काफ़िर, नेक लोग और बुरे लोग दोनों तरह के लोग हैं, इसी 
तरह दूसरे मख़लूक में भी क्रिस्म और नौईयत है | मिसाल के तौर पर फलों के रंग भी कई हैं, 
मजा और ख़ुश्वू में भी आपस में मुख्तलिफ्र, यहां तक कि एक ही फल के भी कई-कई रंग और 
मजे हैं, जैसे खजूर है, अंगूर है, सेव है और दुसरे कूछ फल हैं | 


] 
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सफेद और लाल कि उन के भी रंग कई हैं और 

बहुत गहरे काले | 

२८. और इसी तरह इंसानों और जानवरों और 69:८5: ,9॥ ८४80४ ४७8८ 
चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उन के रंग |682॥,,:» ८2 | ५४४(॥%४४ 
अलग-अलग हैं, अल्लाह से उस के वही बंदे 


60१४7 5/60 
डरते हैं जो इल्म रखते हैं | हक़ीक्रत (वास्तव) 42#22%4 ७; 
में अल्लाह (तआला) बहुत बड़ा माफ़ करने 

वाला है| 


२९. जो लोग अल्लाह की किताब का पाठ | 5965 2%#226/&&36) 
(तिलावत) करते है और नमाज नियमित रूप | 2४१३ 42.25 (५ 24४४ ६, (६४६ 
(पाबन्दी) से पढ़ते हैं, और जो कुछ हम ने | 27 हि कल है +हक 
उन्हें अता (प्रदान) किया है उस में से छिपे और |... 22४७० ९ 
खुले तौर से ख़र्च करते हैं, वे ऐसे कारोबार के |. 

उम्मीदवार हैं जो कभी भी नुकसान (हनि) में न 


होगा | ८५ 

३०. ताकि उन के बदले पूरी तरह से उन को 56] “0-४ ८2.४5:23 53% 83५2 
दे और उन को अपनी कृपा (फ़ज्ल) से और ७9555 
ज्यादा अता करे | बेशक वह बड़ा माफ़ करने घी लड़ 
वाला कद्रदान है |... 


३१. और यहं किताब जो हम ने आप के पास | 6५ ५५॥७:५०॥ ६५3 593 
वहयी (प्रकाशना) के द्वारा (जरिये) भेजी है यह [५ 2॥ 6» 2:८2 ८६५८८ 
पूरी तरह से सच है जो अपने से पहले की ७.४ मिल धक पक 
किताबों की भी पुष्टि (तसदीक्र) करती है| (3042-% 24% 
बेशक अल्लाह (तआला) अपने बंदों की पूरी 
जानकारी रखने वाला अच्छी तरह देखने वाला 


है। 


। नमाज के क्रायम करने से मुराद होता है नमाज उस ढंग से पढ़ना जो मतलूब (उसका 
मकसद) है, यानी मुकर्रर (निर्धारित) वक़्त और उसके वाजिबात, अरकान, ख़ुशूअ-ख़ुजूअ के 


साथ पढ़ना | 
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३२. फिर (इस) किताब ' का वारिस हम ने उन [६६.५ ८.०८६४५। <90:%00४॥% 
लोगों को बनाया जिन को हम ने अपने बन्दों | ,,, ..५» ८:४,७ >.  ,०५-०५». ८ 
में से चुन लिया | फिर कुछ तो अ' ती जानों पर | 20% 0४५४००३४५ “4..६४.०४०४४ 

जुल्म करने वाले हैं? और कुछ सत दर्ज के 4६805 8५ ४५४, ०५६ ॥(: 


और कुछ उन में से अल्लाह ॥ तौफ़ीक़ से न्‍ 28) 
नेकी में तरक्की करते चले जा७ हैं, यह बड़ी 22/#2४ 
कपा (फ़ज्ल) है| 


३३. हमेशा रहने के वे बाग हैं जिन में ये लोग | ;((॥ <2६55% 4 225 ..०८ हट 
प्रवेश (दाख़िल) करेंगे, उस में वे सोने के कंगन टन कं 2८८0:%४ ६५ ४६८० 
और मोती पहनाये जायेंगे और कपड़े वहाँ उन | “शी 0 £४5५:250०7 
के रेशम के होंगे |? 


३४. और कहेंगे कि अल्लाह का लाख-लाख बुक्र | »०%४ ७६८ ८5४63; ८:58 
है जिस ने हम से गम दर किया | बेशक हमारा रब 455५४ ६८६ 
बड़ा माफ़ करने वाला और क्दर करने वाला है | 0 


३५. जिसने हमें अपनी कपा (फ़ज्ल) से हमेशा | ८८८४५ ७४ ८252८&/॥75 ८2४ &॥ 














रहने वाली जगह में ला उतारा, जहाँ न हम को ७0८.2६५६5८%४८2 
कोई कठिनाई पहुँचेगी और ने हम को कोई 35) पक 35-०४ 
थकान पहुँचेगी | 5 


हे और है १३२: ० ४ के लिए ६०. १ 265 «68 5 ८८६25 298 ८॥॥ 
आग है, न तो उन त ही आयेग 555 ६,5६८०:८७ 45: ५४४ 

मर ही जायें औदन नरक की सजा ही उन से [>. ४/४०७८०४४ ५४३५): तह 
कम की जायेगी | हम हर काफ़िर को ऐसी ही »४28 5५४ 


! किताब से मुराद पाक कुरआन और चुने हुए बन्दों से मोहम्मद % की उम्मत है, यानी हम ने 
इस क्रुरआन का वारिस मोहम्मद & के पैरोकारों को बनाया है | 

? मोहम्मद & के पैरोकारों के तीन क्रिस्में बताई गई हैं, यह पहली क्रिस्म है, जिस से मुराद ऐसे 
लोग हैं जो कुछ फ्रराईज में सस्ती और कुछ हराम काम कर लेते हैं, या कछ के यहाँ मराद वे 
हैं जो छोटी-छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर ज़्ल्म करने वाला इसलिए कहा कि 
वह अपने कुछ सुस्ती के सबब ख़ुद को उस ऊँचे पद से महरूम कर लेंगे जो बाक़ी दो क्रिस्मों 
को हासिल होंगे | 

* हदीस में आता है कि रेशम और दीवाज दुनिया में न पहनो, इसलिए कि जो इसे दुनिया में 
पहनेगा वह उसे आखिरत ।परलोक! में नहीं पहनेगा | (सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम, 
कितावुल लिवास। 
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यातना देते हैं | 


३७. और वे लोग उस में चिल्लायेंगे कि हमारे | 0४0 २.४ ४६८७७ ८४४०5; 
रब! हम को निकाल ले हम अच्छे अमल करेंगे 5 27505 ७&55॥ 


उन आमाल के अलावा जो किया करते थे | 


१2४ 


>>, 222८ प्र हट 
(अल्लाह तआला कहेगा) कि क्या हम ने तुम्हें | “2५2० #53>४०८५७०४२४ 


॥# ४2५८८ 


इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिस को समझना 080 #्ई ०2८४,४॥ (५४ ५५५४ 
होता' वह समझ सकता और तुम्हारे पास डराने 

वाला भी पहुँचा थाः तो मज़ा चखो कि (ऐसे) 

जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं है | 


३८. बेशक अल्लाह (तआला) जानने वाला है| 298५» ५०६2. 506! 
आकाशों और धरती की छिपी चीजों का, बेशक ५ ७०,४४5 ७5, ४५८४ 
वही जानने वाला है सीनों की बातों का | 6९३ +*१०४४ ७ ०५०४४ 


३९. वही ऐसा है जिस ने तुम्हें धरती पर | 82४५ 293 5४ 


अट (८/ञ. #. 


७३ 


बसाया, तो जो इंसान कुफ्र (इंकार) करेगा उस | ६५:४४ (20 22528,75 


के कुफ्र का बोझ उसी पर पड़ेगा, और 
काफ़िरों के लिए उन का क॒फ्र उन के रब के 


।.०):० 
हर 90 ॥4:;४४:८६६६$॥ ७. ऋ> 


क़रीब क्रोध ही बढ़ने की वजह बनता है, और 39)|055$ 
काफ़िरों के लिए उनका कु॒फ्र नुक़सान ही को 
बढ़ाने का सबब होता है। 





बज 


इस से मुराद कितनी उम्र है? भाष्यका ! ।मुफ़स्सिरों। ने अलग-अलग उम्र का बयान किया है| 
कुछ ने कुछ हदीसों से दलील देते हुए कहा है कि ६० साल की उम्र मुराद है | (इब्ने कसीर। 
लेकिन हमारे ख्याल से उम्र का त न सही नहीं है, इसलिए कि उम्र कई होती है, कोई 
जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में और को: बुढ़ाप में मरता है, फिर यह समय भी गुजरे पल की 
तरह कम नहीं होते वल्कि हर मुद्त ख़ । तौर से लम्बी होती है | मिसाल के तौर पर जवानी 
का जमाना व्यस्क (बालिग) होने से अग्ेड़ देने तक और अधेड़ होने त्मा समय बुढ़ापे तक और 
बुढ़ापे का मौत तक रहता है | कि । ») सोच-विचार, नसीहत हासिल करने और प्रभावित 
(मुतास्सिर) होने के लिए कुछ साल, सी को उस से ज़्यादा और किसी को इस से भी ज्यादा 
वक्‍त मिलता है, और सब से यह सर ९ करना सही होगा कि हम ने तुझे इतनी उम्र दी फिर 
तूने सच (हक़) को समझने और उसे ह_ करने की कोशिशञ्ञ क्यों नहीं की? 

इस से मुराद आख़िरी रसूल मोहम्मद >» 
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सुरतु फ्रातिर-३५ भाग-२२ प०५। ;४० >»७३,)- 


४०. (आप) कहिए कि तुम अपने (मुकर्रर किये [७४०८2८५%525॥72265:72 78 

हुए) साझीदारों का हाल तो बताओ जिन को |», »७८ .>२५ > ४२८ ८ (5:2५८ 
>> > 2) ०6: ।(०2|५5 ५]: 

तुम अल्लाह के सिवाय पुकारा करते हो, यानी [22“6/०22०2७४७3५७५) ५४ 


रद 


मुझ को यह बताओ कि उन्होंने धरती का | &६७४०$ ९४४६५ ८६ ०).४।३ 


कौन-सा (हिस्सा) बनाया है या उनका आकाश ७5४६४८:४४९८३०/८ ५६५ 
में कुछ साझा है, या हम ने उन को कोई हक 
किताब दी है कि यह उस के सबूत पर मजबूत ७0॥»#४, 


हों, बल्कि यह जालिम एक-दूसरे से केवल धोखे 
की बातों का वादा करते आते हैं | ८ 


४१. यक्रीनी बात है कि अल्लाह (तआला)। 5७76 &9४:::92,256॥ 


आकाशों और धरती को थामे हुए है कि वह ५४9 2,23७ (६६-३४८/96८.5 
जायें और से 2५४७१ ३४०2५४-/20/580४ 
टल न जायें और अगर वह टल जायें तो फिर | #२०?४-०2५४-००/६४००७४५ 


अल्लाह के अलावा कोई उनको थाम भी नहीं |... ७)0%£९:८४% 
सकता । वह बड़ा सहनशील माफ़ करने वाला | 
है | €(- 


##>2८> 


४२. और इन काफ़िरों ने बड़ी पक्की क्रसम > 45% ०९०४६ ५५४३६ 

खायी थी कि अगर उन के पास कोई डराने ६&529७255४52/%8 

वाला आया तो वह हर उम्मत से ज़्यादा | ++ 227७०2७८४४००००-०४ 

हिदायत हासिल करने वाले बनेंगे | फिर जव (2)|5:8 $ 2566९ ४25८ 

उन के पास एक पैगम्बर आ पहुँचा तो उनकी 

नफरत में ही प्रगति (तरक्की) हुई | 

४३. किया में अण्ने को बड़ा समझने के|। 6६४5७2/८ ५29 $/९६: £] 

कारण और उन के बुरे प्रयत्नों (तदबीरों) के 224 ८22:9»0:4६ (७255 
वालों <०-०॥ ०५५४: |(59:० 2 ५॥ 

कारण, और बुरी तदबीर करने वालों की सजा !४:४:०४:४५४४३७०४५ 


#«</€ &## ८ 


उन तदबीर करने वालों को ही भुगतना पत्ता | ०७७ 55,2४2: :%:65 ६५४9 
है, तो कया ये उसी सुन्नत के इंतेजार में हैं गो (७5:,5%५52) 
पहले के लोगों के साथ होती रही है, तो » प 





! इस में अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि मोह द # के नबी बनाकर भेजे जाने से पहले यह 
मूर्तियों के पुजारी कसमें खा खाकर कह रहे थ॑ : अगर हमारी तरफ़ कोई नबी आया तो हम 
उसका स्वागत (इस्तक्रबाल) करेंगे और उस पर मान लाने में एक नमूना (आदर्श) पेश्ञ करेंगे| 
यह विषय दूसरी जगहों पर भी बयान है, जैसे स. अंआम-१५६, १५७ और सूर: अस्साप्रफ्रात- 
१६७-१७३०) 
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अल्लाह की रीति में कभी बदलाव नहीं पायेंगे, 
और आप अल्लाह की रीति को कभी तबदील 
होती हुई न पायेंगे | 


४४. क्‍या ये लोग धरती में चले-फिरे नहीं 
जिस में वह देखते-भालते कि जो लोग उन से 
पहले गुज़रे हैं उनका नतीजा क्‍या हा यद्यपि 
(अगरचे) ताक़त में वे लोग इन से ज्यादा थे, 
और अल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई चीज उसे 
हरा दे न आकाशों में और न धरती में, वह 
बड़ा इल्म (ज्ञान) वाला क्रुदरत वाला है | 


४४५. और अगर अल्लाह (तआला) लोगों को 
उन के अमल की वजह से तुरन्त पकड़ने 
लगता तो सारी धरती पर एक जान भी न 
छोड़ता,' लेकिन अल्लाह (तआला) उनको एक 
नियमित (महद्‌द)! समय तक मौक़ा दे रहा 0 
तो जब उनका समय आ पहुँचेगा तो अल्लाह 
(तआला) अपने बन्दों को ख़ुद देख लेगा |. 


सूरतु यासीन-३६ 






£०... (८७ ८ ”्रश #(8+ हर हर ८ तल 

4550 ८६०30/%७ 290॥»2::२.०४ 

(84 2230? ८८८7४“? (१८.7? ३“? | 

5 :&५449886:22०2८९ 
५५४८० ६०८) 


७४; ५५४४७३५४७४४०2 5००० 550८6 
(७25 ५:#८6४७ &9 


+&६:2०५८८४५५७६४४ 
५४७ ४६६ ८8४ ब्रा: 020४ 
जउर&58&/65:4&75 88९६८ 
(०० ० 


४): 


सूर: यासीन” मक्का में  नाजिल हुई, इस में 
तिरासी आयतें और पांच रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | कटी थट 40 9-२५ 





। इन्सानों को तो उन के पापों के बदले और जानवरों को इन्सानों के साथ रहने के सबब, या 
मतलब यह है कि सारी दुनिया वालों को नाश कर देता, इन्सानों को भी और जिन जानवरों 
और रोजी के वे मालिक हैं, उनको भी, या मतलब यह है कि आकाआ से वर्षा का क्रम 
(सिलसिला) बन्द कर देता जिससे धरती पर चलने वाले सभी जानदार मर जाते ! 

सूर: यासीन की विशेषता (फ़जीलत) में वहुत सी रवायतें प्रसिद्ध (मशहूर) हैं | इन्हीं में जैसे, यह 
कुरआन का दिल है, इसे उस पर पढ़ो जो मौत के क़रीब हो, इत्यादि (वगैरह) | लेकिन बयान 
क्रम (सनद) के आधार पर कोई सही नहीं, कुछ पूरी तरह बनावटी हैं या कुछ कमजोर हैं। 
“कुरआन के दिल» वाली रिवायत (बयान) को हदीस के आलिम अलबानी ने बनावटी (गढ़ी 
हुई) कहा है | (अद-दईफ़ा हदीस नम्बर १६९) 
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सुरतु यासीन-३६ भाग-२२ !१०+। ! १ ७-२ १०५० 


१. यासीन | ) ३३६ 
२. कसम है हिक्मत वाले (और मज़बूत) 3) 2504४ 
कुरआन की | कफ कल अल 
३. कि यक्रीनन आप पैगम्बरों में से हैं !? 8) &:22८2७8 

च्् ७८४: 279० (2 ५ 
४, सीधे रास्ते पर हैं | / ४ ७४53: हि 
५. (यह कुरआन अल्लाह) ज़बरदस्त बड़े रहम त्छ) डा 2४५55 
करने वाले की तरफ़ से नाज़िल किया गया है | 0“: ख्ीवडी डा 


६. ताकि आप ऐसे लोगों को आगाह करें जिन |(६) 292. 2६५ 72॥६ ८४:५४ 
वे -- ५ 9५ 3020 ७४ |ह* 0८८६ | 

के बाप-दादा नहीं डराये गये थे,तो (उसी | '०७3.०9$ ५ 20० (६: 90५ 
सबव से) ये लोग गाफ़िल हैं | ८3३ 


७. उन में से ज्यादातर लोगों पर (यह) बात हे 2622255:,9/%5% 
साबित हो चुकी है, अत: ये लोग ईमान नहीं -/७५2४)७४५»०:० ०१० 
लायेंगे |! «७ 


कट 


।# 


कै, 





! कछ ने इसका मतलब “है इंसान' या है मानव किया है, कुछ ने इसे नवी कुक अच्छे नाम 
और कुछ ने उसे अल्लाह के अच्छे नामों में से बताया है, लेकिन यह सभी कील बिना दलील 
के (अप्रमाणित) हैं | यह भी उन हरूफे मुकत्तआत (विभिन्‍न अक्षरों) में ही से है जिसका 
मतलब और माने अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता | 

? मुश्नरेकीन !मूर्तिपूजक। नबी »% की रिसालत (आप के रसूल होने) का इंकार करते थे और 
कहते थे कि ८४... -*» (अर्रअद-४३) “तू तो अल्लाह की तरफ्र से रसूल ही नहीं है" अल्लाह 
ने उन के जवाबं में पाक करआन की कसम लेकर फ़रमाया : “आप वेशक उस के पैगम्बरों 
में से हैं| इस में आप % कौ इज्जत और अज़मत का इजहार है, यह भी आप के सिफ्तों और 
फ्रजीलतों में से है कि अल्लाह ने आप %& की रिसालत को साबित करने के लिए क्रसम खाई &| 


) जैसे अबू जेहल, अब लहब, उतवा और जैवा वगैरह | वात सावित होने का मतलब अल्लाह 
तआला का यह वादा है कि «मैं नरक को जिन्‍नों और इन्सानों से भर दूँगा |» (अलिफ्र* लाम* 
मीम - अस्सज्दा-१३) शैतान को भी सम्बोधित (मुख़ातिब) करते हुए अल्लाह ने फ़रमाया था : 
“मैं नरक को तुझ से और तेरे अनुगामियों (मानने वालों) से भर देगा |» (साद-८४) यानी इन 
लोगों ने शैतान के पीछे लगकर ख़ुद को नरक का पात्र बना लिया, अल्लाह ने तो उन्हें इच्छा 
का अधिकार (हक़) और आज़ादी दी थी, उन्होंने इस का गलत इस्तेमाल किया और यूं नरक 
का ईंधन बन गये यह नहीं कि अल्लाह ने बलपूर्वक उन को ईमान से वंचित (महरूम) रखा 


क्योंकि मजबूर करने की हालत में तो वह सजा के हक़दार ही न हो पाते | 
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सुरतु यासीन-३६ भाग-२२ आर] 
८. हम ने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिये हैं |«४..5:9 8 ८6 ५४ ७8६५६ 


“' 


फिर वह ठुड्डियों तक हैं, जिससे उन के सिर #75 >मज्ड४ 
ऊपर की तरफ़ उलट गये हैं | 8407 


९. और हम ने एक आड़ उन के सामने कर दी | 2.६६ ८४॥६: 26 ,/५:८८:८४६६ 
और एक आड़ उन केपीछे कर दी, जिस से| “ -_ का (सर नि है 
हमने उनको ढाँक दिया तो वे नहीं देख सकते | (१ / ०००५४०,०४३.०७५८८०७।७.० 


9०१८ (१८ *२:९८१%८८ * *€८“ कर 


१०. और उन के बारे में आप का डराना या न 2020:2 2 60 /2#.०92 9०9 


डराना दोनों वराबर हैं, ये ईमान नहीं लायेंगे | >>" ॥टश्ज 
+ (४५७१४४० 
११. बस आप तो केवल ऐसे इंसान को डरा | ५:४५ 65 62%26॥6 ५25: 
और ४४९५) :८०3»५- 772०० ५, 

सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान ब्दै न्‍ 


3 था * रा. #६६ ०५१८ 2९ ६१५“८६ 
(अल्लाह) से बिन देखे डरे, तोआप उसको | .. ४ कर्क की 3 322 १: 
माफ़ और अच्छे प्रतिदान (अज्ज) की ख़ुशख़बरी |... 
सुना दीजिए | ५) 


१२. बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करेंगे और [52५:83॥26 ५८ (25, 5: ८-४ | 
हम लिखते जाते हैं वे अमल भी जिनको लोग कल ;इइका अहब-ामक ३४८४ 
आगे भेजते हैं' और उन के वह अमल भी जिन ४)५४४५८/७:४५० १४९४६; 
को पीछे छोड़ जाते हैं, और हर बात को हमने 
एक खुली किताब में संकलन (जब्त) कर रखा 


है <्‌ 

१३. और आप उत के सामने एक मिसाल | 72 5-2 8॥ ० ५६:४०.४४ 
(यानी एक) बस्ती वालों की कहानी (उस समय दिल $6/2 कं 
की। बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई (3) ७४००४ 
रसूल आये | 


जो अपने करतूतों की वजह से गुमराही के उस जगह पर पहुँच जायें, उनको होजशियार करना 
बेकार होता है | 
यानी क़यामत के दिन | यहाँ मुर्दों को जिन्दा करने की चर्चा से यह इशारा करना मकसद है कि 
अल्लाह तआला काफ़िरों में जिस का दिल चाहता है जिन्दा कर देता है जो क॒ुफ़ और गुमराह 
होने के सबब मुर्दा हो चुके होते हैं, फिर वह हिदायत और ईमान को अपना लेते हैं | 
५,७४८ से वह अमल मुराद है जो इंसान अपने जीवन में करता है और «»,/ से वह अमल 
जिन के अमली नमूने (अच्छे व बुरे) वह दुनिया में छोड़ जाता है और उस की मौत के बाद 
उस की पैरवी में लोग वे अमल करते हैं | 
इस से मुराद लौहे महफ़ूज (सुरक्षित पुस्तक) है,और कुछ ने आमालनामा मुराद लिया है | 


बज 


घन 


हु 
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१४. जबकि हम हम ने उन के पास दो को भेजा, | 6:5४ (5४256 | 2९05:28॥ 
तो उन लोगों ने (पहले) उन दोनों को झुठलाया |, 9८22५ श्र (08 66 ५2६ 
फिर हम ने तीसरे से समर्थन (ताईद) दिया तो | /७०४०४ ०४१० ४७ ५२ 
उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गये 


हैं ।' 


१५. उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह (८59295%,6५१£% 8॥96६ 
साधारण (आम) इंसान हो, और रहमान (दयालु) (06४,४३,.४6%५४८ 
ने कोई चीज नाज़िल नहीं की, तुम तो केवल :290५७४2००४७)४७०९८ 
झूठ बोलते हो | है 


१६. उन रसूलों ने कहा कि हमारा रब जानता है दे हि ली (5४ 208 2४९६ ४६ 
कि बेशक हम तुम्हारी तरफ्र भेजे गये हैं | ५ ७७७७णआ। 
० ४ जा फ्र्ज तो केवल वाजेह तौर से 5. 9&,260%४५: 


१८. उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें अशुभ समझते | //£278055: 0.70 ४:७४ 898६ 
हैं, अगर तुम न रूके तो हम तुम्हें पत्थरों से मार /24:/2/5:७ :४८-६ 
कर तुम्हारा काम ख़त्म कर देंगे और तुम को 5220७ ? 
हमारी तरफ़ से कड़ा अजाव पहुँचेगा | 

१९. उन (रसूलों) ने कहा कि तुम्हारी नहूसत। »४6:»%)59%«52%696 
तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या उसको 2५८७४ 26 
(अश्युभ समझते हो) कि तुम को शिक्षा दी जाये, ७2७५:* 
बल्कि तुम तो हद से तजावुज करने वाले हो | 


२०. और एक इंसान उस नगर के आख़िरी छोर [»8086; #:02%2,2/ (302४5: 
से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि हे मेरी 3) ८020 25 
क्रौम (समुदाय) के लोगो! इन रसूलों (संदेष्टाओं) उ/थ्यारातडी 
के रास्ते पर चलो |? 


! यह व्वीन रसूल कौन थे? भाष्यकारों (मुफ़स्सिरों) ने उन के कई नाम बयान किये हैं, लेकिन 
नाम सहीह सनद से साबित नहीं हैं | कुछ मुफ़स्सिरों का ख्याल है कि यह पैगम्बर ईसा के भेजे 
हुए दूत थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक वस्ती में दीन की दावत-तबलीग के लिए भेजे 

, बस्ती का नाम अंताकिया था | 

? यह इंसान मुसलमान था, जब उसे पता चला कि जाति पैगम्बरों की दावत को नही अपना रही है तो 

उस ने आकर रसूलों का पक्ष लिया और उन की इत्तेवा पर प्रोत्साहित (आमादा) किया | 
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२१. ऐसे लोगों के रास्ते पर चलो जो तुम से | ८0 72८24 ?८ 7065 :7928 
कोई बदला नहीं माँगते और वे सच्चे रास्ते पर </७७०:७४५०५५४/७६८४३७०९५४ 


हैं। 

२२. और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी 42053:859॥ 22508 55 
इबादत न करू, जिस ने मुझे पैदा किया और नीता ++ 4 
तुम सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | ह 


२३. क्‍या मैं उसे छोड़ ऐसों को मावृद बना लू 5:2५ ८०॥०११०/०५)६)४ ८०४५४ 
कि अगर (अल्लाह) दयालु (रहमान। मुझे कोई | «६. >4_७ ८८ ६:5०६४६६ 5८ ४६ 
3 (2, ५१०७५४५ ६४.०७०७५७८ (४+ ४ 
नुक्सान पहुंचाना चाहे, तो उनकी सिफ्रारिश | अल (9) कर 
मुझे कुछ भी फ्रायेदा न पहुँचा सके और न वह 2५2 


मुझे बचा सकें |' 
२४. फिर तो मैं निश्चय (यकीनी। खुली गुमराही 
में हूं रा 
२५. मेरी सुनो! मैं तो (साफ़ दिल से। तुम सब 2 ५४८४४४४६६॥ 
के रब पर ईमान ला चुका | > 





३ कक १4 है ५०६ 
२. 252४० ४५३ ७; 


(८ 

२६. (उससे) कहा गया कि जन्नत में चला जा की 20468: 205 
जाति १ (26) ५) )१० ५७४ टी घ्ड्चा |] है 

कहने लगा, काश कि मेरी जांति को भी ज्ञान | 2: ज४र्टआ) 2७ 205 

(इल्म) हो जाता | के 


२७. कि मुझे मेरे रब ने माफ़ कर दिया और [<.. 2१ :!* (68046 8 66 
मुझे इज्जतदार इंसानों में से कर दिया | ० उप्र पट फीन्न3 2 एप 





' यह उन झूठे माव्‌दों की मजबूरी का स्पष्टीकरण (बजाहत। है, जिनकी पूजा उसकी जाति 
करती थी और शिर्क की इस गुमराही से निकालने के लिए रसूल उनकी तरफ़ भेजे गये थे | «न 
बचा सके» का मतलव है कि अगर अल्लाह मुझे नुकसान वाला करना चाहे तो यह बचा नहीं 
सकते | 


? यानी जिस ईमान और तौहीद की वजह से मुझे रब ने माफ़ कर दिया, काञ मेरी जाति इस 
बात को जान ले ताकि वे भी ईमान और तौहीद (अद्वैतवाद) को अपनाकर अल्लाह की क्षमा 
और उसकी नेमतों के पात्र (मुसतहिक) हो जाये | इस तरह वह मरने के बाद भी अपनी जाति 
का ख़ैरख्वाह रहा | एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए कि वह हर पल लोगों का भला 
करे, उनको सही हिदायत दे गुमराह न करे, लोग उसे जो चाहें कहें और जैसा व्यवहार 
(सुलूक) चाहें करें यहां तक कि उसे मार डालें | 
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२८. और उस के बाद हम ने उसकी जाति पर | 2८28५: 02425७% ६ 9 
आकाश से कोई सेना नहीं नाज़िल की, और न ७) ८0355 ७८:5८ 
इस तरह हम नाज़िल करते हैं | 220 एकल ९२५३०] 


२९. वह तो केवल एक जोरदार चीख थी कि 2>5685./852225॥| 25600 
अचानक वह सब के सब बुझ-बुझा गये | य ८४ 

हे (29/ (०१०० 
३०. (ऐसे) बन्दों पर अफ्रसोस! कभी भी कोई |); ०2 »«2: (८६.५ &#६;% 
रसूल उन के पास नहीं आया जिसका मजाक 69 6::&5,, 08 ९ 
उन्होंने न उड़ाया हो | _2/0988४-२६४४६४ 2 


३१. क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले [220 :20::05:200%/029 
बहुत से समुदायों को हम ने हलाक कर दिया च्ज 


कि वे उनकी तरफ़र' नहीं लौटेंगे | ्स्े ए0०>2४४ 
३२. और नहीं है कोई समूह लेकिन यह कि वहे कट ६८६६४४०४ 
जमा होकर हमारे सामने पेश किया जायेगा। |. ०४३ ७७० उत 7०० 


३३. और उन के लिए एक निश्ञानी मुर्दा (सूखी) ८:7५४:/६६८ ४ (29:४2 
धरती है जिसको हम ने जिन्दा कर दिया और (96:28६25 35 ६: ५६५ 
उस से अन्न (दाना) निकाल दिया जिस में से वे रन 
खाते हैं | रे 


३४. और हम ने उस में खज्रों के और अंगूरों | 6:588 ८6 |»/८2५:५८५5:5 
के वागात पैदा कर दिये,” और जिन में हम ने 0०:५८०५५ 
चश्मे भी जारी कर दिये हैं | 22२ ०: 4४ 


। इस में मक्का के रहने वालों के लिये चेतावनी (तंवीह) है कि रिसालत को झुठलाने की वजह 
से पिछली जातियों की तबाही हुई, यह भी तवाह हो सकते हैं ! 


2 यानी बेजान धरती को जिन्दा करके हम ने खाने के लिये केवल अन्न ही नहीं उगाये बल्कि 
मजा के लिए कई तरह के फल भी ज्यादा तादाद से पैदा करते हैं, यहाँ सिर्फ़ दो फलों की चर्चा 
इसलिए की गई कि यह बहुत फ्रायदेमंद हैं और अरबों को रूचिकर (मरऊब) भी, और इनकी 
उपज (पैदाईश) भी अरब में ज्यादा है, फिर अन्न की चर्चा पहले की, क्योंकि उसकी उपज भी 
ज्यादा है और खाद्यान्न (गिजा) होने की वजह से उसका फ्रायेदा भी मुत्तफ़क | जब तक इन्सान 
रोटी, चावल वशैरा खाद्यान्न से अपना पेट नहीं भरता सिर्फ़ फल से उसकी खाने की जरूरत 
पूरी नहीं होती | 
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क # हट रट 5 २९११० 


३५. ताकि (लोग) इस के फल खायें,' और उन के 229, (5१,०2%20 
ं ़ी फिर क्‍यों शुक्रिया ह ८:55 
बन हक ध्यं बनाया | फिर क्‍यों शु छ८उडा 
३६. वह पाक जात है जिस ने हर चीज के जोड़े (92.88, 68६४:४७&2५5( ८४: 
पैदा किये, चाहे वह धरती से उगायी हुई चीजें 
हों, चाहे ख़ुद उनकी अपनी जाति (वजूद) हो, 
चाहे वे (चीजें) हों जिन्हें ये जानते भी नहीं !? 
३७. और उन के लिए एक निशानी रात है,| ६8 7&2,6&:5%00 2४45४ 
जिस से हम दिन को खींच देते हैं तो अचानक ०४ हे; ८2:४2 
वे अंधेरे में रह जाते हैं | & 37) ७५४४५ ,५७ 
३८. और सूरज के लिए जो मुक्रर्र (निर्धारित) 2/#७॥ &-/ 2.6 0808 
रास्ते है वह उसी पर चलता रहता है / यह है|... (3) (2 
मुकर्रर किया हुआ जबरदस्त आलिम (ज्ञानी) |. १७५०४० ३४ 
(अल्लाह तआला) का | री 
३९. और चांद की हम ने मंजिलें मुकर्रर कर ५५४०४ ४८ ७:0/:2:5:; 
रखी हैं, यहाँ तक कि वह घूम फिर कर | ् जनक 
पुरानी डाली की तरह हो जाती है। _ (3).92५७॥॥ 


>न्‍ट्ल्ट ##. 2९ # 


50 ८४७४४ ६५०९४ ५०० 


यह, # #ढहैं 
ल्‍्‌ 


' यानी कुछ जगह पर चश्मा (स्रोत) भी जारी करते हैं जिस के पानी से पैदा होने वाले फल लोग 
खायें | ८९ 
यानी इन्सानों के बराबर धरती की हर पैदावार में हम ने नर-मादा दोनों बनाया है, इन के 
सिवाय आकाशों में और धरती की गहराईयों में भी जो चीजें तुम से छिपी हैं, जिनका इल्म तुम 
नहीं रखते, उन में भी जोड़ा (नर-मादा) की यह व्यवस्था (एहतेमाम) हम ने रखी है | इसलिए 
सभी मख़लूक़ जोड़ा-जोड़ा है, वनस्पति (नबातात) में भी नर-मादे की व्यवस्था है यहाँ तक कि 
दुनियावी जीवन परलोक (आख़िरत) के जीवन के लिये जोड़ा की तरह है और यह आख़िरत के 
जीवन के लिए एक अक़ली दलील भी है, केवल एक अल्लाह है जो मख़लूक़ की इस विश्वेषता 
धघुसूसियत) और दूसरी सभी कमियों से पाक है, वह अकेला है जोड़ा नहीं | 
यानी अपनी धुरी (मदार) पर चलता रहता है जो अल्लाह ने उसके लिए निर्धारित (मुकर्रर) किया 
है, इसी से अपनी यात्रा शुरू करता और वहीं ख़त्म करता है, इससे इधर-उधर नहीं होता कि 
किसी ग्रह से टकरा जाये | 


चाँद की २८ मंजिलें हैं, नित्य दिन एक मंजिल पार करता है, फिर दो रात गायब रहकर 
तीसरी रात निकलता है | 


ह्> 
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४०. न सूरज के वश में है कि चांद को पकड़े | 085; 3,8८6 ७58 25४ 
और न रात दिन से आगे बढ़ जाने वाली है, ७७८८४५४७४३७ ५,४७८ 
और सब के सब आकाश में तैरते फिरते हैं | ००४५--५:७ $ (55 ५/५6॥७/ 


४१. और उन के लिए एक निशानी (यह भी) है। ४५5. 55502 6 228 
कि हम ने उनकी औलाद को भरी हुई नाव में ब्छ कां॑ ५25 
सवार किया | ७9९४४ 


४२. और इन के लिए उसी जैसी दूसरी चीजें 2622 ८ ५८5:4 ६5: 
पैदा कीं जिन पर ये सवार होते हैं |' 2०्थड ७ दम चक क 2 


४३. और अगर हम चाहते तो उन्हें डुवा देत | 22५४४:५४&,०% 8,826; 


फिर न कोई उनका मदद करने वाला होता '<2 &) 2९44१ 
और न बचाये जाते | कर (3७9४2 


४४. लेकिन हम अपनी तरफ़ से दया (रहमत) | 3) (७५४४७८७६:६५६८८$। 
करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए उन्हें फ्रायेदा 20) ७५८०५ ४५५० )) 





दे रहे हैं| ५ 

४५. और उन से जब (कभी) कहा जाता है कि (65:22 /८20:0%2225/85 

अगले-पिछले (पापों) से बचो ताकि तुम पर ८:2४ ५६ 

दया (रहम) की जाये... ७७० 

४६. और उन के पास उन के रब की तरफ़ से ॥65 ०05 ५४ ०254 ०22७४४८5 

कोई निश्ञानी ऐसी नहीं आती जिस से ये मुँह न ६०७४४ ६४ 
| फैरते हों। ><< ६9 &-2#८ 


४७. और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह 3825 255 ६,॥53 58 0585 
(तआला) के दिये हुए में से कुछ खर्च करो तो |,, 758022,858:2/0:263 
ये काफ़िर ईमानवालों को जवाब देते हैं कि हम मम : जज धर 
उन्हें क्यों खिलायें जिन्हें अगर अल्लाह (तआला) | 50५४४ ७ 35 #छठार४ 
चाहता तो ख़ुद खिला-पिला देता? तुम तो हो ही 

खुली गुमराही में | 


! इस से मुराद ऐसी सवारियाँ हैं जो नाव की तरह इंसान और तिजारती सामान को एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाती हैं, इस में कयामत (प्रलय) तक पैदा होने वाली चीजें आ गईं, जैसे हवाई 
जहाज, पानी का जहाज, रेलें, बसें, कारें और दूसरे सवारी के साधन (जरिया) | 
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४८. और वह कहते हैं कि यह वादा (क्रयामत 269५2/22202:2055 हैं 2/ 47 
की धमकी) कब आयेगा, सच्चे हो तो बताओ | 






४९. उन्हें केवल एक जोरदार चीख का »४$०५5880.8£:226 ८7४८ 
इंतेज़ार है जो उन्हें आ पकड़ेगी, और ये आपसी (८४% 
लड़ाई-झगड़े में ही होंगे |' 22४ 
५०. उस समय ये न तो वसीयत कर सकेंगे | ५५७०) 55 ६: ५४ ८५४-:४ 
और न अपने परिवार की तरफ्र लौट सकेंगे | 09 


५१. और नरसिंघा (सूर) के फूँके जाते ही सब [49530 »058॥८22 88 ,,203 (५5 
के सब अपनी क्कब्रों से अपने रब की तरफ्र 5 

(तेज चाल) से चलने लगेंगे | ५ 

४२. कहेंगे कि हाय-हाय हमें हमारी आरामगाहों &0५५6,8:222:& ८८८८४४ 
से किस ने उठा दिया,” यही है जिसका वादा |... ७9८४2:४6:55८%9 5: 
दयालु (रहमान) ने किया था और रसूलों ने।... २3४७७ 
सच-सच कह दिया था | ८) 


५३. यह नहीं है लेकिन एक तेज आवाज़ कि 
अचानक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने 
हाज़िर कर दिये जायेंगे | 


५४. तो आज किसी इंसान पर जरा भी जुल्म 
न किया ' जायेगा, और तुम्हें नहीं वदला दिया 
जायेगा लेकिन उन्हीं कामों का जो तुम किया 
करते थे | 


४५५. बेच्रक जन्नत वाले लोग आज के दिन 
अपने (मनोरंजन) कामों में व्यस्त (मशगूल) 


# “7 / थी १८ 


(52 0४५): 


&6,/55885५6% 4:25) 2586 
8) ७५:४८६४ 
&%&654६४ (£४ 28५4५ 
७9 &<.55 ५$ 


)४७ 4 € 


6) 2%6 ५४७३ 92540 (०60 


! यानी लोग बाजारों में क्रय-विकय (ख़रीद-फ्ररोख़त) और वाद-विवाद में व्यस्त (मसगूल) होंगे 
कि अचानक नरसिंघा (सूर) फूँक दिया जायेगा और क्रयामत हो जायेगी, यह पहली फैक होगी, 
इस को (५ «« (घबराहट की फूँक) भी कहते हैं | 

? क्रब्र को आरामगाह कहने से मुराद यह नहीं कि कब्र में उनको सजा नहीं होगी, वल्कि उस के 
बाद जो भयानक दृश्य (मंजर) और अज़ाब की कठोरता को देखेंगे उसकी तुलना (मुक़ाविल) में 


उन्हें कब्र का जीवन एक ख्वाब ही प्रतीत (महसूस) होगा | 
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ख़ुश और आनन्दित (मसरूर) हैं | 







४६. वह और उनकी पत्नियाँ छाओं में मसहरियों (0८:८६, |$3:&6552% 
पर तकिया लगाये बैठे होंगे | > 03% 4 
५७. उन के लिए जन्नत में हर तरह के मेवे | ७)6:55:55 ५४६ पा 
होंगे और दूसरे भी जो कुछ वे माँगेंगे | 2(5.०654७6५४ ७५३ 
५८. रहम करने वाले रब की तरफ़ से उनको ७.9» ५ 5८335;०९ 2 


'सलाम' कहा जायेगा | 


५९. और हे पापियो (मुजरिमो)) आज तुम अलग 
हो जाओ | 


६०. हे आदम की औलाद! क्या मैंने तुम से | ७65 ८2:55%2 24 &# 7 
वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत 


+ | (४238 # 4१2०८ रु 4] ६८४28 कहर ! 
न करना, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ७) ७४५४५००७.०४ ४४)५०५-४ 
६१. और मेरी ही इबादत (उपासना) करना, सीधा 
रास्ता यही है | ८) 


६२. और शैतान ने तो तुम में से ज़्यादातर 
गिरोहों को बहका दिया, क्‍या तुम अक्ल नहीं 
रखते |? र 


६३. यही वह नरक है जिसका तुम्हें वादा किया 
जाता था। 


६४. अपने कुफ्र का बदला हासिल करने के 
लिए आज उस में दाखिल हो जाओ | 


७७; ए:206 


७)4४:48095558:5:# ४४५ 
278:80%8+..22, 0.4 (&; 
(७) है! श्ज 56 श्र्द्न 


७)65298 59 ७ #& ५५» 


७)८2288:5%5 ८, ८:७४) 


! अल्लाह का यह सलाम फ्ररिश्ते जन्नत वालों को पहुँचायेंगे, कुछ कहते हैं कि अल्लाह तआला 
(परमेश्वर) ख़ुद सलाम कहेगा | 


? यानी इतनी भी अक़ल तुम में नहीं कि जैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बात नहीं माननी 
चाहिए, और मैं तुम्हारा रब हू, मैं ही तुम्हें रोजी देता हूँ और मैं ही तुम्हारी रात-दिन रक्षा 
(हिफ्राजत) करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए, तुम जैतान की दुश्मनी और मेरी 


इबादत के हक़ को न समझ कर बेअक़ली और बेवक्‌फ़री का इजहार कर रहे हो | 
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६५. हम आज हक उन के मुँह पर मुद्रायें | ७,285 2५०४8 56:55777 
(मोहरें) लगा देंगे और उन के हाथ हम से बात ८४.५ ५४८, :८८४४५५४: 
करेंगे और उन के पैर गवाही देंगे, उन के 286##*४४५, ८६६5४; 
कामों की जो वे करते थे | 


६६. और अगर हम चाहते तो उन की आँखें | ६5: 2,220 ६ ४/8:: 
अंधी कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ़ दौड़ते 


भागते लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता? ७2६06 8:97 
६७. और अगर हम चाहते तो उन की जगह ही 20: 8:2७४४:2४६-78;%: 
पर उन के मुँह विकृत (मसख्र) कर देते, फिर न &:०४४६४ 
वे चल-फिर सकते और न लौट सकते | | % 22० 95 


के समय की हालत की तरफ़ दोबारा लौटा 

देते हैं, क्या फिर भी वह नहीं समझते? ह 

६९. को तो हम ने इस पैग़म्बर को शायरी |$|५८॥ ४७5८ ५5:23) 2:2४; 
सिखाया और न यह इस के लायक है, यह तो 2८ 32/5४2१४६ 
केवल शिक्षा और वाजेह कुरआन है |! .. ७४४४5: 


६८. और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे जन्म 25385&05:2:50:0% 





' यह मुद्रा (मोहर) लगाने की जरूरत इसलिए होगी कि श्रुरू में मुश्रेकीन (ट्रैतवादी) क्रयामत 
के दिन भी झूठ बोलेंगे और कहेंगे | 
0. (७/४७८६,७७ 
“अल्लाह की क्रसम! जो हमारा रब है, हम मिश्रणवादी (मुश्नरिक) नहीं थे |» (अल- 
अन्आम-२३) 


तो अल्लाह उन के मुँह पर मोहर लगा देगा, जिस से वह तो खुद बोलने की ताक़त से वंचित 
(महरूम) हो जायेंगे | हाँ, अल्लाह तआला (परमेश्वर) इंसानी अंगों को बोलने की ताक्रत देगा, 
हाथ बोलेंगे कि हम से इस ने फ्लाँ-फ्लां काम लिया था और पाँव गवाही देंगे, यूँ मानो इकरार 
और गवाही दोनों समस्याओं (मसलों) का हल हो जायेगा | इस के सिवाय बोलने वाले के 
विपरीत न बोलने वाली चीजों का गवाही देना दलील में ज्यादा असरअंदाज है कि इस में एक 
चमत्कारी (मोजिजाना) हालत पायी जाती है (फ़तहुल क्रदीर) | इस विषय को अहादीस में भी 
बयान किया गया है | (देखिये सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद) 

? मक्का के मूर्तिपूजक नबी &६ के बारे में अलग-अलग बातें कहते रहते थे, उन में एक बात यह 
भी थी कि आप कवि (शायर) हैं और यह पाक कुरआन आप की कविता की तुकबन्‍न्दी है | 


अल्लाह ने उसका खण्डन (तरदीद) किया कि आप कवि (शायर) हैं न पाक कुरआन कबिता का 
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७०. ताकि वह हर उस इंसान को सावधान | 5058 62६७६: 5६०८-०5 

(आगाह) कर दे जो जिन्दा है और काफ़िरों पर के 

सच (तर्क) साबित हो जाये | का 

ण्१ हक नहीं देखते कि हम नै बे हाथों 2८ ६5:४६: ॥॥४ 2॥ 

बनायी | में से उन के लिए चौपाये (पत्र गन 55८0६. 

"ह पैदा कर दिये, जिन के ये मालिक हो गये 9७५58 ५७६५ 
|! 

७२. और उन (जानवरों) को हम ने उन के वश (5) ८:४८६६,८ १८2१: ६४८४६४६४ 

में कर दिया हैः जिन में से कुछ तो उन की | #४७७८७:७४८४७४६ 

सवारियाँ हैं और कुछ (का गोश्त) खाते हैं। 


बट और उन्हें श से दूसरे भी बहुत से फ्रायदे (3) ८४९५१ | 8 # 4 (५८ ५६५ ४5 | रा 
हैं? और पीनें की चीजें | क्या फिर (भी) ये | >> 2 5४6/86 5६2 


शुक्रिया अदा नहीं करते? 

७४. और वह अल्लाह के सिवाय दूसरों को ह<“ | 45६॥५४।५४: ८2 ॥६58; 
माबूद बनाते हैं कि उनकी मदद की जाये | ८2८६ 
७४५. (यद्यपि) उन में उनकी मदद की ताक्रत नहीं 4६:2:222:252225८5५ 


फिर भी (मूर्तिपूजक) उनकी मौजूद सेना हैं | 696:252४ 


संग्रह (मजमुआ) है, बल्कि यह सिर्फ़ नसीहत और शिक्षा है | शायरी में आम तौर से मुबालगा 
और सिर्फ़ कल्पनाओं (ख्यालात) की विचित्रता होती है, यूं मानो वह झूठ पर आधारित (मबनी) 
होती है, इस के सिवा शायर सिर्फ़ बात के बहादुर होते हैं काम के नहीं | इसलिए अल्लाह 
तआला (परमेश्वर) ने फ़रमाया कि हम ने अपने पैगम्बर को शायरी नहीं सिखाई न कविता की 
उसकी तरफ्र प्रकाञ्नना (वहयी) की | 

। यानी जैसे चाहते हैं उन से काम लेते हैं | हम अगर उन में जंगलीपन रख देते (जैसाकि कुछ 
जानवरों में है) वह उन से दर भागते और उन की मिल्कियत और बस में न आते | 

2 यानी इन जानवरों से वह जैसा चाहते हैं फ्रायेदा हासिल करते हैं वे इंकार नहीं करते, यहाँ 
तक की उन्हें क्रत्ल कर देते हैं और छोटे बच्चे भी उन्हें खींचते फिरते हैं | 

3 यानी सवारी और खाने के सिवाय भी बहत से फ्रायदे हासिल किये जाते हैं, जैसे उन के ऊन 
और बालों से कई चीजें बनती हैं | उनकी चर्बी (बसा) से तेल मिलता है और यह भारवाहन 
और खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं | 


784 / 4449 


सूरतु यासीन-३६ 





७६. इसलिए आप को उनकी बात ग़मगीन न | ६5 682 ८ 25 8०:8४ 2४25४ 
करे, हम उन की छिपी और जाहिर सभी बातों ७9७:५४ 
को (अच्छी तरह) जानते हैं | 76७५५०५ 


७७, क्‍या इन्सान को इतना भी इल्म नहीं कि |5545082.22४86 (॥८८53॥277 9 
हम ने उसे वीर्य (नुतफ्रा) से पैदा किया है? फिर 


9> 2: #ः7 ॥ 
भी यह खुला झगड़ालू बन बैठा | छछ#2%% 
७८. और उस ने हमारे लिये मिसाल बयान की | (४08:&5& ७८४४५६६४ ८८६; 
और अपनी (मूल) पैदाईश् को भूल गया, कहने ७4५ ७:४॥५8४ 
लगा कि इन सड़ी-गली हड्डियों को कौन । 22००9 ७५.०५१ ७४ 
जिन्दा कर सकता है | ८ 


७९. कह दीजिए कि उन्हें वह जिन्दा करेगा | .&#555£ 8 5७692 % 
जिस ने उन्हें पहली बार पैदा किया, जो सब |... ७ हा 
प्रकार (तरह) की पैदाईश को अच्छी तरह |. 3४ 
जानने वाला है | रथ 


5०. चही है (संस नै तुम्हारे लिए हट और थे 69 /8,58,48062%0/<5॥ 
आग पैदा कर दी जिस से तुम आग सुलगाते हो। >ह2 ४४१, व्टूदद 
प ७५०७5४५४ ०४ 


८१. जिसने आकायों और धरती को पैदा किया | ४89/0.%%७:56670%| 
है, क्या वह इन जैसों के पैदा करने पर कादिर | ७)208&:;%)5:28,858 
नहीं? यक्रीनन क्रादिर है और वही तो पैदा करने |... 29॥84& 2;5५;5546५ 88६ 


वाला जानने वाला है | 

८२. जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है ,£४2६४5॥8॥ ६:58 
उसे इतना कह देना (बस) है कि हो जा, वह ७८598 
फ्रौरन हो जाती है | ७26५ 


' यानी जो अल्लाह एक हक़ीर वीर्य (नुतफ्रा) से इन्सान को पैदा करता है, वह उसे दोबारा जिन्दा 
करने पर क्रादिर नहीं है? उस के मुर्दों को जिन्दा करने की एक कहानी हदीस में बयान है कि 
एक इंसान ने मौत के वक्‍त यह वसीयत की कि मरने के बाद उसे जलाकर आधी राख समुद्र 
में और आधी राख तेज हवा के दिन जमीन में उड़ा दी जाये | अल्लाह ने सभी राख जमा करके 
उसे जिन्दगी अता किया और उस से पूछा कि तूने ऐसा क्‍यों किया? उस ने कहा तेरे डर से, 
अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया | (सहीह बुख़ारी, किताबुल अम्बिया) 


सूरतुस्साफ्फ्रात-३२७ भाग-२३ | 789 | ४४ ७ +]। 7५००७.०) 5 , ».« 


८. तो पाक है वह अल्लाह जिस के हाथ में ह. | 45:७8082/6:5,2, 53॥ &<75 


चीज का मुल्क है और जिसकी तरफ तुम सब की) 6:58 
लौटाये जाओगे | (8)6%: 
सूरतुस्साफफ़ात-३७ &॥$8६| । 9892 


सूर: साफ़्फ़ात मक्का में नाज़िल हुई, इस में 
एक सौ बयासी आयतें और पाँच रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ०0) ४9 ४ | .._ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | टी छलट»>-+ 


के. डे | पंक्तिवद्ध (सफ्रबस्ता) होने वाले () (६४८42 


२. फिर पूरी तरह से डाटने वालों की | 








लॉ बूद भ (६ 
(220 ५३० 


३. फिर अल्लाह का पाठ करने वालों की | 8); ७७४०६ 


हि 44,72५ 
४. बेश्वक तुम सब का पूज्य (माबूद) एक ही है। 4)5,/:206 


५. आकाशों और धरती और उन के बीच की 
सभी चीजों और सारी पूर्वी दिशाओं का वही रब | 
है । >> 

६. हमने संसार के (निकट) आकाश को सितारों 2५४7५ 52% (:8॥ ४८:65 
से सुशोभित (सजाया) और मुजय्यन किया है | ४३७४ ७७७७एाओ 
७. और (हम ने ही उसकी) सुरक्षा (हिफ्राजत) 0)95५४४४८४७६५४ 
की है हर सरकशञ्ञ ज्षैतान से !? ०7 कं ७४४०७ 


'आदकपदद८ ४8% 


! यानी यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिलकर तुम्हारा वजूद सदा के लिये ख़त्म हो जाये | 
नहीं, बल्कि फिर ज़िन्दगी अता की जायेगी, यह भी नहीं होगा कि तुम भाग कर किसी दूसरे 
के पास पनाह लो, तुम्हें हर हालत में अल्लाह ही के दरबार में हाज़िर होना होगा, जहाँ वह 
अमल के ऐतबार से अच्छा-बुरा बदला देगा | 

? यानी दुनिया के आकाजञ्ञ पर, जीनत के अलावा तारों का दसरा मकसद यह है कि सरकश 
जैतानों से सुरक्षा (हिफ्राजत) हो, तो जब जैतान आकाशञ्न पर कोई बात सुनने के लिए जाते हैं, 
तो तारे उन पर टूट कर गिरते हैं, जिस से आम तौर से जैतान जल जाते हैं, जैसाकि आगे की 


सूरतुस्साफफ्रात-३७ भाग-२३ । १४५०७..०)३.५.. 


८. उच्च संसार (आलमे बाला) के फ्ररिश्तों रु 420) ] 
(की बातों) को सुनने के लिए वे कान भी नहीं दंड 
लगा सकते बल्कि चारों तरफ़ से वे मारे जाते जहा 
हैं। 

९. भगाने के लिए और उन के लिए स्थाई 
(मुस्तक्रिल) अजाब है | 

१०. लेकिन जो एक-आध बात उचक ले भागे 
तो (तुरन्त ही) उसके पीछे दहकता हुआ शोला 
लग जाता है | 

११. इन काफ़िरों से पूछो तो कि उनका पैदा 
करना ज़्यादा कठिन है या जिन्हें हम ने पैदा 
किया है? हम ने तो इंसानों को लस्सेदार मिट्टी 
से पैदा किया है ! 

१२. बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है, और ये 
मजाक कर रहे हैं | ( 
१३. और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो ये 
नहीं मानते | प्ै 

१४. और जब किसी भोजिजे को देखते हैं तो 
मज़ाक उड़ाते हैं | ; 

१५. और कहते हैं कि यह तो पूरी तरह से 
खुला जादू ही है | 

१६. क्‍या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी और 
हड्डी हो जायेंगे फिर क्‍या (हक़ीक्रत में) हम 
जिन्दा किये जायेंगे? 


१७. या हम से पहले के हमारे बाप-दादा भी? 


<&*“* *><[2 ##+ 5 


ने 9 ८9 ॒ 
(9 )५००१७ ५०००७ ०३३ |५+३ 






[0) ३6९८ (४+ ४55055% 90595 ८० $| 


६666६ 68554: 
#2 2८८ 


े - 00% ४४८2८६६४६ ६ 
60698593 8; 


शा, » दा ध्ररट 


6965-£5% ४४8४ 


00 658:0 ८६४५६ ६४6 ६,६॥४ 


()698॥88%/ 





आयत और हदीसों से साफ्र है | तारों का एक तीसरा मक़सद (उद्देश्य) रात के अंधेरे में रास्ता 
दिखाना भी है, जैसाकि कुरआन में दूसरी जगह पर बयान किया गया है, इन तीनों मक़सदों के 
अलावा तारों का कोई और मक्रसद नहीं बताया गया है । 
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१८. (आप) जवाब दीजिए कि हाँ, और तुम 0८५४ 25८:2 हर 
जलील (भी) होगे | के 00८४2 ४05:55 


१९. वह तो केवल एक जोरदार डाट होगी कि 
अचानक ये देखने लगेंगे | 


२०. और कहेंगे कि हाय रे हमारा विनाश, 29५904:000:2४6 
हे (20) (६ ६५ ॥ 
(हलाकत) यही बदले का दिन है | 30 ७५५४१४५७४५ ४५४ ४४५ 


७७9&%६५॥2७0 


२१. यही फ़ैसले का दिन है जिसे तुम हर 52584, ५559॥3:20:2:25; 
जन है मिल हुत सुलकों द 8५:2903900:2225 
२२. जालिमों को और उन के साथियों को और | 8६; 2222; ॥:५४ &9॥2४! 
223॥॥/22 
जिन-जिन की वे (अल्लाह के सिवाय इबादत ५ ५ ७ 23 202 
करते थे | जज ७५१०२ 
२३. (उन सब को) जमा करके उन्हें (७ ॥ 8 आर वी 
रास्ता दिखा दो | उन्हें फहः ् 23) 922००॥9|)8 ३). ७७३७ ५40.99 ०१ 
२४. और उन्हें ठहरा लो? (इसलिए) कि उन से 22:५१: :2:5: 
जरूरी सवाल किये जाने वाले हैं। 39७%9:४5:% 
२५. क्‍या वजह है कि (इस समय) तुम एक- 2226५:४६ 
दूसरे की मदद नहीं करते | ९०७४४६५ ४४५ 
२६. बल्कि वे (सब के सब) आज आज्ञाकारी 6७9८2: 2४22 2:22; 


(फ्रमाँवरदार) बत गये | 


२७. और वे एक-दूसरे को सम्बोधित (मुख़ातिब) |. ८7 59% #ऋ४४४०+% 
करके सवाल-जवाब करने लगेंगे ! (27) ७४५२ २४७८०७०० ९०४) 


२८. कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दायीं ल्‍्डो दंड ५४८॥5:55 28 688 


! ४, (बैल) लफ़्ज बरबादी के मौक़ा पर बोला जाता है, यानी अजाब को देखने के बाद उन्हें 
अपनी तबाही खुले तौर से दिख रही होगी, और इस से मुराद शर्म का प्रदर्शन (इजहार) और 
अपने गुनाहों का इक़रार (स्वीकार) है, लेकिन इस समय नदामत और क़ुबूल का कोई फ्रायेदा 
न होगा, इसलिए इस के जवाब में फ्ररिशते और ईमानवाले कहेंगे कि यह वही फैसले का दिन 
है जिसे तुम मानते नहीं थे, यह भी मुमकिन है कि आपस में एक-दूसरे से कहेंगे | 


? यह हुक्म नरक में ले जाने से पहले होगा, क्योंकि वह हिसाब के बाद ही नरक में जायेंगे | 
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तरफ़ से आते थे | 


२९. वह जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही छ) 62४8 05:0६ 
ईमान वाले न थे | ७) 322%०|» 9० ». (५।»/ 


३०. और कुछ हमारा जोर तुम पर था (ही) (४:520:5.४:८2 22८७४ ७६५ 
नहीं, बल्कि तुम लोग (ख़ुद) सरकश लोग थे | 5 


३१. अब तो हम (सब) पर हमारे रव की यह | 5)८:0%88 5६:75 6& 
बात साबित हो चुकी कि हम (अजाब का) हु 


मज़ा चखने वाले हैं | है 
३२. तो हम ने तुम्हें गुमराह किया, हम तो ख़ुद क्र &/#७88 :४:8 
भी गुमराही में थे | रे 52 ४४४७ 


०-8-4%4-+ हु के दिन (सब के सब) शाह, ८ 6)८ 52४ 26 5 ५४०४-०४ 
० ्ा पापियों के साथ इसी तरह किया ७9 ७५:४,5:820.5806 
50“7* ““वि्ाआर 
नहीं, तो यह घमंड करते बे।...... ७9७५६: 
7० १-*7०---०7आंध ,॥आक 


३७, (नहीं, नहीं) बल्कि नबी तो हक (सच्चा 00652068267,:८ 5: 
दीन) लाये हैं और सभी रसूलों को सच्चा जानते 02०6७७७०४ थाई 


हैं। 
चाल हो ४७४७७ 00,929 ०४५॥ ५४६४४ 28 


! अगुवा कहेंगे कि ईमान तुम अपनी मर्जी से नहीं लाये और आज इल्जाम हमें दे रहे हो? 


2 अगुवा और पैरोकारों का यह आपसी झगड़ा पाक कुरआन के कई जगहों में चर्चित है | उन 
की यह निन्‍दा (मलामत) महश्वर के मैदान में होगी और नरक में जाने के बाद नरक में भी, 


देखो अल-मोमिन-४७,४८, सूर: सबा-३१,३२, अल-आराफ़-३८, ३९ आदि आयतें | 
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३९. और तुम्हें उसी का बदला दिया जायेगा जो 52558 ८4 28; 
तुम करते थे |! 80:58 :5 55४ ८५ 


४०. लेकिन अल्लाह (तआला) के मुख्लिस बन्दे। ६9 ८५52॥/॥5९५४॥ 
2४29५ 400 3५% 


४१. उन्हीं के लिए मुकर्रर रोजी है | 30५56, 449 
पय पयक मु चबाातनोर |. क्या 
४३. सुखों वाली जन्‍नतों में | रठ ८ 2] ५४८६४ 
४४. आसनों पर एक-दूसरे के सामने बैठे होंगे! हि ५2 ियनयहॉ फेल 


ब्द्ट 


४५. जारी शराब के प्यालों का उन पर । कै ॥ ०५ 62६४४ ५४ 
उन पर दौर 8) 92४०2 ५४५-०६४४ ७५४ 


चल रहा होगा !? ५ (0- 


४६. जो साफ सफेद और पीने में मजेदार (06: हि 2 १/%| 
होगी. हि है 46) (7९ 9ू..2४५2: 
ड७ और न ४४74 नम हर जद ६५ हे 
पीने थे बहके। से सिर दर्द होगा और न उस के >&#%४६&:2४80% ५७५ 


४८. और उन के करीब नीची और बड़ी-बड़ी 
आँखों वाली (हूरें) होंगी | 


3७४४७ बा४ं|ंगंय। >८%540::66 


+ 563 /+ 


ले #र ., १६ ट् 
(0) ७४८७)४॥ ८)-+ ०५४:६5 


यह नरकवासियों से उस समय कहा जायेगा जब वह खड़े आपस में सवाल कर रहे होंगे, और 

साथ ही स्पष्ट (वाजेह) कर दिया जायेगा कि यह जुल्म नहीं हमेशा इंसाफ्र है, क्योंकि सब 

तुम्हारे अपने करतूतों का बदला है | 
२ “६ (कास) शराब भरे प्याले को और (. (कदह) ख़ाली प्याले को कहते हैं, (. का मतलब 
है बहते चश्मे, मतलब यह है कि बहते चश्मे की तरह जन्नत में शराब हर समय मिलेगी | 
यानी छुतुरमुर्ग के पंखों के नीचे छुपाये हुए हों, जिसकी वजह से वह हवा व गर्द व गुबार से 
सुरक्षित (महफ्रूज) हों, कहते हैं कि थुतुरमुर्ग के अंडे बड़े खूबसूरत रंग के होते हैं, जो पीले 
सफेद होते हैं, और ऐसी रंग ख़ूबसूरती की दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, इस बिना पर 
यह मिसाल केवल सफेदी में नहीं है बल्कि सुन्दर रंग और रूप और दृश्य (मंजर! में है । 
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४०. (जन्नत वाले) एक-दूसरे की तरफ़ मुँह 
करके पूछेंगे |! 


५१. उन में से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा 
एक निकट (साथी) था | 


५२. जो (मुझ से) कहा करता था कि क्या तू 
(क्यामत के आने का) यक्रीन करने वालों में से 


है। 


५३. क्‍या जब कि हम मरकर मिट्टी और हड्डी 
हो जायेंगे क्‍या उस समय हम बदला दिये जाने 
वाले हैं? 


५४. कहेगा, तुम चाहते हो किझाँककर देख |... 
लो? | 


५४५. झाँकते ही उसे बीचों-बीच नरक में (जलता | 


हुआ) देखेगा | ६ 


५६. कहेगा: अल्लाह की क्रसम! करीब था कि 
तू मुझे भी बरबाद कर दे। 


५७. और अगर मेरे रब की नेमत न होती तो 
मैं भी नरक में हाज़िर किये जाने वालों में होता। 


.८. क्‍या (यह सही है कि) हम मरने वाले ही 
हीं? 


: ९. सिवाय पहले एक मौत के, और न हम 
: जाब दिये जाने वाले हैं | 


६ .. फिर तो (वाजेह बात है कि) यह बड़ी 
4 प्रयाबी है | 


5 ऐसी (कामयाबी) के लिए अमल करने 
बा! | को अमल करना चाहिए | 


सुन ंगे। 


आर] 





7५ ०७०) ,»- 





6॥ ६७४९४ ७,8४४ 
ढक >च्यूल लए 


(3)०४५४४ 
59424 85 8 ४9 &४8 
&0) ] ९५६ | दब हर! + । $ (६ ऊ 

७०0 ५:2०:४ ४०१५५ 

७0८५४४४७2८:७७:५८०४४ 

के 5525४फा 
(5) ७:2६ ८००४ (। 
७&;६८८६८८५५४६४;5 

अब्ट्र, 


७):2&580 55७७6 


७0७%५::४|५७ ४: 


! जः त वाले जन्नत में एक-दूसरे के साथ बैठे हुए दुनिया के वाक्रेआत याद करेंगे और आपस में 
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६२. क्‍या यह मेहमानी अच्छी है या जककूम 
(सेंढे) का पेड़?! 


६३. जिसे हम ने जालिमों के लिए कठिन 
परीक्षा बना रखी है | 


६४. बेशक वह पेड़ की जड़ से निकलता है| 
५. जिस के गुच्छे चैतानों के सिरों जैसे होते 
हैं! 


६६. नरकवासी इसी पेड़ को खायेंगे और इसी 
से पेट भरेंगे | 


६७, फिर उस पर खौलता पानी पीना पड़ेगा | 


६८. फिर उन सबका लौटना नरक की (आग 


के ढेर की) तरफ्र होगा | 


६९. यक्रीन करो कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को 
बहका हुआ पाया | 


७०. और यह उन्हीं के पद-चिन्हों (निशाने 
क्रदम) पर दौड़ते चलते रहे | 

७१. और उन से पहले भी बहुत से अगले लोग 
बहक चुके हैं | 


७२. और जिन में हम ने सावधान करने वाले 
(रसूल) भेजे थे | 


१४०४) 


७55६४ 


7४ ००७.०॥३,»- 


७6५४0 ४5% ६४८६४ 
>ँ. + हे 45६ £22?22 
७), ०वी ०6 6 ६:55 
७५9५9 ४४ ४६ (४ 


(5 (४४ अर (६ 


_)%#००(४४८४ ८४४७ £ 


ु #8//.. ## 


७&)9>व४ ५ ५६२०6 ४ 
७) ८४५ :७॥॥% ५$॥ 
00७४£४६.७29#29% 

कैदकाश्रदरफ 5 त; 


00७५::४५8७४-५&: 


! 5 यह (४५ से बना है, जिसका मतलब बद्बूदार और घृणित (मकरूह) चीज निगलने के हैं| 
इस पेड़ का फल खाना भी नरकवासियों के लिए बड़ा नापसन्द होगा, क्योंकि यह बहुत 
बदूबूदार, कडुवा और बड़ा घृणित होगा | कुछ कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ों में से है, कुछ 
कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ नहीं और दुनियावालों के लिए नामालूम है (फ्रतहुल क्रदीर) | 
लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा सही है, और यह वही पेड़ है जिसे उर्दू जुबान में सेंध या थोहर 
कहते हैं | 

2 उसे बुराई और अशुभ (क्रबाहत) में जैतान के सरों से तशबीह दी, जैसे अच्छी चीज के बारे में 
कहते हैं कि मानो वह फ्ररिश्ता है| 


792/ 4449 


सूरतुस्साफ्फ्रात-३७ भाग-२३ | 796 | ४४०४ १४ ०७.०) ०)» 


७३. अव त्‌ देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था ७06,52॥ 55८ ८४558 
हे 09)७22०-०॥ 435७ ८६ ००४ ,> 

उनका नतीजा कैसा हुआ | न 

७४. सिवाय अल्लाह के मुख़लिस बंदों के | कर ८६.५2, 5९५४॥ 


9) 


७५. हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे कैश &::202:8%05%: 
अच्छे दुआ कुबूल करने वाले हैं |' (02०७४१ड्2 ध 
७६. और हम ने उसे और उस के घर वालों | &8 : 2000 276:827 2885; 
को? उस सख्त मुसीबत से बचा लिया | सकल | रा कर 


७७. और उसकी औलाद को हम ने बाक़ी रहने कद: ४६४ ध८८ 


वाली बना दिया |? 2 

७८. और हम ने उसकी (अपनी चर्चा) पछलों |... (8८290 «८७४ 
में बाकी रखा | 5. ००५७४ ४८ 
ल्‍) नूह (७७७) पर सारे जहाँ में सलाम (रक्षा ७&,/५॥७ ६४७९८ 


. हम नेकी करने वालों को- इसी तरह ७6...20७४५8 
गदला देते हैं | ५ की आर ७0) ८५-द७४४७४४४४ 


साढ़े नौ सौ साल दीन की तबलीग (प्रचार) के बावजूद भी जब समुदाय के ज़्यादातर लोगों ने 
उन्हें झुठलाया ही और उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ईमान लाने की कोई आज्ञा नहीं है तो 
अपने रब को पुकारा : ८,७.,४.., ५४) (अल-क्रमर-१०) «अल्लाह मैं परास्त 
(मगलूब) हूँ मेरी मदद कर» तो हम ने नूह की दुआ क्ुबूल की और उनकी जाति को तूफ़ान 
भेजकर नाश्ञ कर दिया | 


(अहल) ,|» से मुराद नूह पर ईमान लाने वाले हैं, जिन में उन के परिवार के मोमिन 
(ईमानदार) सदस्य (अफ़राद) भी थे | कुछ मुफ़स्सिरों के करीब उनकी तादाद ८० थी जिन में 
उनकी पत्नी और एक पुत्र शामिल नहीं, जो ईमानवाले नहीं थे | वह भी तूफ़ान में डूब गये, 
८८“ -“# सख्त मुसीबत से मुराद वही भारी बाढ़ है जिस में यह जाति डूब गई | 

ज़्यादातर मुफ़स्सिरों के क्रौल के ऐतबार से हजरत नूह के तीन पुत्र थे | हाम, साम और 
याफिस, इन्हीं से बाद का इंसानी वंश चला, इसी वजह से नूह को दूसरा आदम भी कहा जाता 
है, यानी आदम की तरह उन के बाद यह मानव जाति के दूसरे परम पिता हैं | हाम के वंश से 
सूडान (पूरब से पश्चिम तक) यानी सिन्ध, भारत, नौव, जंज, हबशा, किब्त और बर्बर वगैरह 
हैं और यासिफ के वंञ्ञ से सक्वालिबा, तुर्क, खजर, याजूज और माजूज वगैरह हैं | साम के वंश 
से अरब, फ्रारस, रूम, यहूद और इसाई हैं _फ़तहुल कदीर) | .. ७५ 


क्र 


छू 
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८१. वह हमारे ईमानदार बन्दों में से था | &५926,(५०2४॥ 
८२. फिर हम ने दूसरे लोगों को डुबो दिया | 

छरे. और उस (नूह) के पीछे आने वालों में से 


७७28 


ही इब्राहीम भी थे |! ७2979 &5 ०269 
हे के कि अपने रब के पास साफ़ (निर्दोष) ७9,228 ४5८६ 
कहा कि एम क्या पून हेही। |. 0७425 4८8%2808 
पुर चाहताहा लत हुए |... ढ&08/#&:0 
जाम बाल लव. लद्षप्रसदाबए 
““4+०- आजा" 4088 
८९. और कहा कि मैं तो रोगी हूँ? (520)0%& 
ह- ९ पर सब उस से मुँह मोड़े हुए वापस &५व504्र 


९१. आप (चुपके) उन के माबूदों के करीब ५७86906:ल्‍23586 
गये और कहने लगे तुम खाते क्‍यों नहीं? &86906& 5२७७8 


९२. तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते ८9४5५ 
हो? के 9855 


। ६.० (शीअ:) का मतलब गरोह और पैरोकार है, यानी इब्राहीम भी नेकों और तौहीद वालों के 
इसी गरोह से हैं, जिनको हजरत नूह ही की तरह अल्लाह ने अपनी तरफ्र मुतवज्जिह होने का 
ख़ास नसीब अता किया | 

१ आकाझ्ञ की तरफ्र गौर-फ़िक्र के लिए देखा जैसाकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, या अपनी जाति के 
लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसा किया जो ग्रहों की चाल को दुनिया की घटनाओं 
(वाक्रेआत) में असरअंदाज़ मानते थे | यह वाक्रेआ उस समय का है जब उनकी जाति का वह 


दिन आया जिसे वह बाहर जाकर ईद और मेले के रूप में मनाया करती थी | 
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९३. फिर तो (पूरी ताकत के साथ) दायें हाथ से ७७26%:८४ हा] 
उन्हें मारने पर पिल पड़े | ७) ५0206 9४ 
हम ! वे (मूर्तिपूजक) दौड़े-भागे आप की तरफ्र छ्छ &2,7696 
९५. तो आप ने कहा कि तुम उन्हें पूजते हो ड)5४5५८८:225358 
जिन्हें तुम खुद बनाते हो | ७96%554 62956 
९६. हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई 9 4६ ज्ड्ल्श्ट्व [£ 456 ८2८८ 22५८ 
चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है |' 965: ५४७६ ८॥ 


९७. वे कहने लगे कि इस के लिए एक मकान | (&) ५०८७ 4५46 ६2/४॥2॥/6६ 
(आग की जगह) बनाओ और उस (दहकती) के < बे सकी 
आग में इसे डाल दो | 


९८. उन्होंने तो (इब्राहीम) के साथ चाल | ८7 “९४९८ 2६४८522:,6:%8 
चलना चाहा, लेकिन हम ने उन्हीं को नीचा | ७५४५ 20,०७४८०४ | ५७) (९५७ 


कर दिया | 


९९. और &ब्राहीम ने) कहा कि मैं तो हिजरत | ७) ४,६८2 550) ८»६ 5056 
करके) अपने रब की तरफ़ जाने वाला हूँ. वह | “470० ७:५४ ७/९6; 
जरूर मेरा मार्गदर्शन (रहनुमाई) करेगा | 


१००. हे मेरे रब! मुझे नेक पुत्र अता कर | ७&»2658 ८5% 
१०१. तो हम ने उसको एक सहनश्ञील (बुर्दबार) 69,2५8 :2४55 


पुत्र की ख़ुशख़बरी दी |? 


! यानी वह मूर्तियाँ और चित्र भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो और उन्हें माबूद समझते हो 
या तुम्हारा आम अमल जो भी रू करते हो, उन का पैदा करने वाला भी अल्लाह है जैसाकि 
अहले सुन्नत की आस्था (अक्रीदा) है | 

? पैग़म्बर इब्राहीम का यह वाक्रेआ बाबिल (इराक) में पेज्ष आया, आख़िर में यहां से हिजरत 
(स्थानान्तरण) की और ज्ञाम (सीरिया) चले गये और वहाँ जाकर पुत्र के लिए दुआ की | ( फ्रतहुल 
क्रदीर) 


3७ (पैर्यवान) कहकर इच्चारा कर दिया कि बच्चा बड़ा होकर सहनश्ञील (बुर्दवार) होगा | 
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सूरतुस्सापफ्रात-३७ भाग-२३ १४०.» 
१०२. फिर जब (बालक) इस उम्र 3 पहुँचा | ५/8| &: 28 5 5६८४ ६६ 
कि उस के साथ चले-फिरे' तो उस ( ) हल नली के 
न क्जा मेरे है प्यारे बेटे! मैं ख्वाब में अपने आप | 26 558५ %४४8४८:४8 ./5०॥ $ 
क्रुर्बानी करते हुए देख रहा हूँ, अब 45075 252५: 5५05 रथ 
बता कि तैरा क्‍या ख्याल है?ः बेटे बंध 2७७७ ७ टन हे 
दिया कि पिताजी! जो हुक्म दिया जा रहा है ७५५०।०: 
उसकी पैरवी कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप 
मुझे सब्र करने वालों में पायेंगे | 


१०३. यानी जब दोनों ने क़ुबूल (स्वीकार) कर 
लिया और उस (पिता) ने उस (पुत्र) को माथे 
के बल गिरा दिया | 


7५००७.०)॥ 5, ».० 


१०४. तो हम ने आवाज़ दी कि हे इब्राहीम! 272४8४:८8; 
१०५. बेशक तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, ७,४७७ ००) 256५ 75 
बेशक हम भलाई करने वालों को इसी तरह ८2४ ७;४४ 
बदला देते हैं | कर 

१०६. हक़ीक़त में यह खुली आजमाईब थी |? ७छ&29254॥55 6 
१०७. और हम ने एक बड़ा जबीहा उस के (७ 0,225 
फ्रिदिया के रूप मे दे दिया ।* #7करी ६ %१४०४३ 
१०८. और हम ने उनकी शुभ चर्चा पिछलों में ब 69042: 07% 
बाकी रखा। 29)॥0 4५० (४25 


! यानी दौड़धूप के लायक़ हो गया या जवानी के क़रीब हो गया | कुछ कहते हैं कि उस समय 
यह लड़का १३ साल का था | 

? चैग़्म्बर (ईशदृत) का ख़्वाव, अल्लाह की वहयी और हुक्म से होता है, जिस के ऐतबार से 
अमल करना जरूरी होता है, बेटे से विचार-विमर्श (राय-मशविरा) का मकसद यह जानना था 
कि बेटा भी अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कितना तैयार है | 

) यानी लाडले बेटे को कुर्बानी देने का हुक्म, यह एक बड़ा इम्तेहान था जिस में तू कामयाब 
रहा | 

* यह बड़ी क़ुरबानी एक मेंढा था जो अल्लाह ने जन्नत से हजरत जिब्रील के द्वारा भेजा, (इब्ने 
कसीर) जो इस्माईल की जगह पर जिब्ह किया गया, और फिर इस इब्राहीमी सुन्नत (यादगार) 
को क्यामत तक अल्लाह की समीपता (क्कुरबत) का एक साधन और ईदे अज्हा का सब से 
अच्छा असल बना दिया गया ! 
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१०९, इब्राहीम पर सलाम हो | 


११०. हम नेक काम करने वालों को इसी तरह 
बदला देते हैं | 


१११. निश्चय (यक्रीनन) ही वह हमारे ईमानदार 
बन्दों में से था | 


११२. और हम ने उसे इसहाक़ नबी की 
ख़ुब्नख़बरी दी जो नेक लोगों में से होगा | 


११३. और हम ने इब्राहीम और इसहाक़ पर 
बरकतें (विभूतियाँ) नाज़िल किया, और इन 
दोनों की औलाद में कुछ तो ख़ुशक्रिस्मत हैं और 
कुछ अपनी जानों पर खुला जुल्म करते हैं | 


११४. और यक्रीनन हम ने मूसा और हारून |... रे 


पर बड़ा एहसान किया | ह 
११५. और उन्हें और उन की क्रौम को बहुत 
बड़े दुख-दर्द से मुक्ति (नजात) दे दी |. 

११६. और उनकी मदद की तो वही ग़ालिब 
(विजयी) रहे | 


११७. और हम ने उन्हें (साफ़ और) रौशन 
किताब अता की... 


११८. और उन दोनों को सीधे रास्ते पर स्थिर 
(बाकी) रखा | 


११९. और हम ने उन दोनों के लिए पीछे आने 
वालों में यह बात बाक़ी रखी | 


49५)3520: 

(96:५४ ७)८४ ४)४ 
09७५%76,2६»८28॥ 
(8&9०65६४७०५ ४४६; 


॥#:974 बदन्र ९25७] ठ3& 7 जद ६8६ 
#> ५४228: 90६४9 ह2# 
69 ८४५०४ ०४-४ 


(9&/४७०४७ ७८५४ 
(9.28४५/062 ५६5: ५७६४ 
6965,90: 06 :2::25 
(96५६-॥८४॥ ६६५४४ 
(9452/:9(45:5: 


७५४३८६४ ७४% 


' हजरत इब्राहीम की ऊपर वाली कहानी के बाद अब एक पुत्र इसहाक़ की और उस के नबी 
होने की ख़ुशख़बरी देने से मालूम होता है कि इस से पहले जिस पुत्र को कुर्बानी, देने का हुक्म 
किया गया था वह इस्माईल थे जो उस समय इब्राहीम (७७) के इकलौते पुत्र थे | इसहाक़ की 


पैदाईश उस के वाद हुई | 
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१२०. कि मूसा और हारून पर सलाम हो | 


&#%७9%७# 5५८ 
“9.-“45-4 आल 
2 बेशक ये दोनों हमारे मोमिन बन्दों में से (७6७%26/:६८०८५8॥ 
के और बेश्वक इलियास भी पैगम्बरों में से &2567०५0&४ 
सनम ओगर च्ताव |... तानासत्रका 
52277 / आशा 


१२६. अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले के ८8 ४१ (६4:58: 
सभी बाप-दादों का रब है | ॥»४ ५०३४५ 


१२७. लेकिन समुदाय ने उन्हें झुठलाया, तो वे 5४४० :॥६25 
जरूर (अजाबों में) हाजिर रखे जायेंगे | छ&&#४ ५4% 
१२८. सिवाय अल्लाह (तआला) के मुख्ललिस ६५६४ ५४॥५८५ 
बंदों के | (9&4&/॥%/:५$ 
१२९. और हम ने (इलियास की) शुभ चर्चा &,93५/0७% 
पिछले लोगों में बाकी रखा | ७ ६;/9#4५४४४६ 
१३०. कि इलियास पर सलाम हो !* &६,(0%%- 





यह हजरत हारून की औलाद में से इस्राईल। नवा थे, यह जिस इलाके में भेजे गये उसका नाम 
बअलबक था | कुछ कहते हैं कि उस जगह का नाम सामरह है जो फ्रिलस्तीन का पश्िचम का 
दरम्यानी इलाका है, यहाँ के लोग बअल नामी मूर्ति (देवता) के पुजारी थे, कुछ कहते हैं कि 
यह देवी का नाम था | 

? इल्यासीन, इलियास ही का एक उच्चारण (तलफ्फ्रुज) है, जैसे तूरे सीना को तूरे सीनीन भी कहते 
हैं। हजरत इलियास को दूसरी दीनी (धूर्मग्रन्थों) किताबों में इलिया' भी कहा गधा है | 


सूरतुस्सापफ्रात-३७ भाग-२३ | 802 | १४००] 7४५००७.०॥ ० ,».- 


१३१. हम नेक काम करने वालों को इसी तरह ७6:0७2408 
बदला देते हैं | 29७७८४७:४७:४४ 
१३२. बेशक वह हमारे ईमानदार बन्दों में से थे।' ७&५५:5,८, ८०४॥ 
१३३. बेशक लूत (५७) भी पैगम्बरों में से थे | ७622 ८/४५ 6; 
१३४. हम ने उनको और उन के घर वालों को 7420२] 
सब को मुक्ति प्रदान (नजात अता) की | (9७४4४६6% 
१३५. सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने २६) 2६ 76 ४ तट 
वालों में रह गयी |? मे है (9८४, ७४४४४ 
१३६. फिर हम ने दूसरों को तहस-नहस कर |... छ&#&५8:5% 
दिया | के 


१३७. और तुम तो सुबह होने पर उनकी. क छ 6७५४2. ८:५:४:5४ 
बस्तियों से गुजरते हो | के हे ७096७५-४22/ 6५275; 


>>. रात को भी, क्‍या फिर भी नहीं &%%%020५ 


>> कन मनन ++ «नमक -+ 

 आख़िरी आसमानी किताब कुरआन ने नबियों और रसूलों की चर्चा कर के उन के लिए 
ज़्यादातर जगह पर यह लफ़्ज इस्तेमाल किये हैं कि वह हमारे मोमिन (ईमानवाले) बन्दों में से 
थे, जिसके दो मतलब हैं, एक उनके चरित्र (किरदार) और अमल की फ़ज़ीलत का प्रदर्शन 
(इजहार) जो ईमान का ज़रूरी हिस्सा है, ताकि उन लोगों का खण्डन (तरदीद) हो जाये जो 
बहुत से पैग़म्बरों के बारे में अख़लाक़ी कमजोरियों को साबित करते हैं, जैसे तौरात और 
इंजील के मौजूद नुस्खों में कई पैगम्बरों के बारे में ऐसी मन गढ़न्त कहानियां दर्ज हैं | दूसरा 
मक्रसद उन लोगों का खण्डन (तरदीद) है जो कुछ अम्बिया के बारे में अति (गुलू) करके उन 
में खुदाई गुण (सिफ्त) और इस््तियार साबित करते हैं, यानी वह ईक्षदृत (पैगम्बर) ज़रूर थे 
लेकिन थे फिर भी अल्लाह के बन्दे न कि ख़ुद अल्लाह या उस का हिस्सा या साझी | 

2 इस से डे हजरत लूत की पत्नी है जो काफ़िर थी, यह ईमानवालों के संग उस नगरी से 
४० नही गई थी क्‍योंकि उसे अपनी जाति के साथ हलाक़ होना था, इसलिए वह भी नाञ्ञ हो 
गई | 

? यह मक्‍कावासियों से संबोधन (खिताब) है जो व्यापारिक यात्रा में इन हलाक हुए इलाकों से 

"हू: थे, इन से कहा जा रहा है का |म सुबह और ज्ञाम के समय भी इन बस्तियों से गुजरते 

हे जहाँ अब मृत सागर है, जो देखने में बड़ा मक्रूह (घृणित) है और बड़ा दुर्गन्धित और 
बदबूदार | क्या तुम उन्हें देखकर यह बात नहीं समझते कि रसूलों को झुठलाने की वजह से 
उनका यह बुरा अंजाम हुआ तो तुम्हारे काह्न क़ा (वृतीजा इससे अलग क्‍यों होगा? जब तुम भी 
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१३९. और यक्रीनन ही यूनुस नबियों में से थे | &$ ७2: 6८225563 
१४०. जब वह भागकर पहुँचे भरी नवका पर | हट ५४४५४॥ 0 &9 
:#+-क ४“ कि गया तो यह पराजित हैः &»%:2८2८8 575 
और की यू बा दिलाया का (9420:%;2% <<6 
गये | 

६ >क तो अगर वह तस्वीह करने वालों में से न है छ8५::262682859% 
५»“१०+०-. अंक 5) &&2,207%8«५ 
2039:454% 448 लेक्माएप 
पा क्लेगना एक... हक लरमपमथ 
मर यारा |. छैदपकपधया 
5 नल जप एन बुत |... लेक्रकेसयपा 


है $ श का 250 (१6% कर (६ <22 ७ क्र 
१४९ प्रिया ह से पछिये कि क्या हे के रब की (8 ३9 5 ॥ 5-2 (है| |] | म्र्द्ट (६ 
१ * या ये उस समय मौजूद | जूद थे जब हम ने (9)? . & */६ (६६ (5 री (35. ल्‍*7 6 | 








२ काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो फिर तुम अल्लाह के अज़ाब से क्योंकर महफ़ूज 
? 


। «४ (यक्रतीन) हर उस लता को कहते हैं जो अपने तने पर खड़ी नहीं होती, जैसे लौकी, कहू 
की लता, यानी उस चटियल भूमि में जहाँ पेड़ था न घर, एक छायादार लता उगाकर उनकी 
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१५१. ख़बरदार रहो कि ये लोग अपनी मनगढ़न्त 
से कह रहे हैं | 

१५२. कि अल्लाह की औलाद हैं, बेशक ये 
केवल झूठे हैं | 

१५३. क्‍या अल्लाह (तआला) ने अपने लिए 
पत्रियों को पुत्र पर तरजीह (प्राथमिकता) दी? 
१५४. तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगाते 
फिरते हो? 

१५५. क्‍या तुम इतना भी नहीं समझते? 


१५६. या तुम्हारे पास (उसका) कोई वाजेह 
सुबूत है? 

१५७. तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही 
किताब ले आओ | | 
१५८. और उन लोगों ने तो अल्लाह के और 
जिन्‍नात के बीच भी नाता क्रायम किया है, और 
जबकि जिन्‍्नात ख़ुद इल्म रखते हैं कि वे (इस 
अक्रीदा के लोग अजाब के सामने) पेच्च किये 
जायेंगे | 

१५९. जो कुछ ये (अल्लाह के बारे में) बयान 
कर रहे हैं उस से अल्लाह (तआला) पाक है | 
१६०. सिवाय अल्लाह (तआला) के पाक बन्दों 
के। 

१६१. यक्रीन करो कि तुम सब और तुम्हारे 
(झूठे) देवता | की ज 


१६२. किसी एक को भी बहका नहीं सकते | 
"यह सिवाय उन के जो नरक में जाने वाले ही 
| 
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१६४. (फ्रिश्तों का कौल है) कि हम में से हर 


एक का मुक्राम मुकर्रर है | ४७:८४८६४४ ६/५ 
>> गज उसकी तस्बीह (पवित्रता का गान) ७ ७२2८४ ७: 
१६७. और काफ़िर तो कहा करते थे | 62% 7%82४ 
3 ० कै । हमारे पास अगले लोगों का ४८385 &2795६2, 80 
हे ४ तो हम भी अल्लाह के चुने हुए बन्दे हो हि (9 ८६५22॥,257५68 


१७०. लेकिन फिर इस (क्कुरआन) से कुफ्र 


न (99) 8 १९१८ 2१४4 464६ 
(इंकार) कर गये तो जल्द ही जान लेंगे |. (१७४४७:४५४:४४ 


१७१. और बेशक हमारा वादा पहले ही अपने ६ &:226,:, ७:४8 ८६:५४; 
रखूलों के लिए लागू हो चुका है।.. 00७७५ ४३५७ ६६ <&...४५ 


१७२. कि बेशक वे लोग ही मदद किये जायेंगे | 5४:22: :2॥ 
२४ | और हमारी सेना गालिब (और श्रेष्ठतम) (७८४9 ८४७६८ ६४ 
१७४. अब आप कुछ दिनों तक इन से मुँह फेर » 32 वट2 थट 

लीजिए | शी कह 69 ५४७७5»४४९% 


' मुराद यह है कि फ्ररिश्ते भी अल्लाह की मख़लूक और उस के ख़ास गुलाम हैं जो हर समय 
उसकी इबादत और उसकी तस्बीह और तक्रदीस (पवित्रतागान) में लीन रहते हैं, न कि वह 
अल्लाह की पुत्रियाँ हैं जैसाकि मिश्रणवादी (मुशरेकीन) कहते हैं | 

2 ४ (स्मृति) से मुराद कोई अल्लाह की किताब या पैग़म्बर है, यानी मूर्तिपूजक पाक कुरआन के 
नाज़िल होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती जिस तरह 
पहले लोगों पर धार्मिक किताब तौरात कौरह नाजिल हुई, या कोई पैगम्बर या सचेत 
(आगाह) करने वाला हमें शिक्षा देने वाला होता तो हम भी अल्लाह के ख़ालिस बंदे बन जाते | 

3 यह चेतावनी और धमकी है कि इस झुठलाने का बुरा अंजाम जल्द उनको मालूम हो जायेगा | 
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पी सकक अपर कह के जे ७&%%7::# 
"मे क्या ये हमारी यातनाओं की जल्दी मचा ० हि ५5658 


१७७. (सुनो!) जब हमारा अजाब उनके मैदानों क्‍ &,606:7:5:22:,. 58 
में आयेगा उस समय उनकी जिन को सावधान [2 ८0४ (6०#5268-५0687 
(आगाह) कर दिया गया था ' बड़ी बुरी सुबह 


होगी | 

७ आप कुछ समय तक उनका ध्यान (०० ७४.24& ४४० 
ड़ दाजिए 2५2 

न और देखते रहिए यह भी अभी-अभी देख (9८222: 5:5: 265 


१८०. पाक है आप का रब जो बड़ी इज्जत | 
वाला है, हर उस बात से जो (मूर्तिपूजक) कहा 
करते हैं ८ 


१८१. और पैगम्बरों पर सलाम है| - ४ 


रद आप ना (६2४ ०:८५ # “* # 
68) 2४24 ६८ ४४४ ९४४४ >द< 


## 30९ <2 ५५ “€ 


७0&५-:206&2:5 


८५७५४४६५॥ 


१८२. और सभी तारीफ्रें अल्लाह सारी दुनिया 
केरबकेलिए हैं! .-.- 


! जब मुसलमान खैवर फ्रत्ह (विजय) करने गये तो यहूदी उन्हें देखकर घबरा गये, जिस पर नबी 
% ने भी ..४।७॥ अल्लाहु अकबर, (अल्लाह बड़ा है) कह कर फ्ररमाया : 

८ 2 ८५००-४२, ७५४४४. (६ :२#» (सहीह बुखारी, किताबुस्सलात, वाब मा युजकरू 
फ़िल फ्रखिजे, किटबुल जिहाद बाब गजवर्ति खैवर, 

? इस में उन कमियों और ऐव से अल्लाह के पाक होने की चर्चा है जो मुश्रिक अल्लाह के लिए 
बयान करते हैं, जैसे उसकी औलाद या उसका कोई साझी है, यह बुराई राई बन्दों में है और 
औलाद व साझीदारों की ज़रूरत भी उन्हीं को है, अल्लाह इन सब बातों से बहुत बड़ा और 
ऊँचा है, क्योंकि वह बेनियाज है, उसे किसी औलाद व साझी की ज़रूरत नहीं | 

3 यह बन्‍्दों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, रसूल भेजे, च्रीअत 
नाजिल की और पैगम्बरों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, इसलिए न 3 का शुक्रिया 
अदा करो | कुछ कहते हैं कि काफ़िरों का सत्यानाझ् करके ईमानवालों और रसूलों को बचाया, 
उस पर अल्लाह के आभारी (घ॒क्रिया) वनो | ..... (हम्द) का मतलब है बड़ाई के इरादे से 
तारीफ़, गुणगान (तौसीफ़र) और महानता (अज़मत) का बयान करना | 
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सूर: साद मक्‍का में नाजिल हुई, इसमें अट्ठासी 


आयतें और पाँच रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. साद, इस नसीहत वाले कुरआन की क्रसम! 6)590 ७३०४४% 


अत दी | ५-23 


२. बल्कि काफ़िर घमंड और विरोध (मुखालफ्रत) 3) 46998 ४५८98 ९४ 
मेँ पढे 2) £50७,५»४ ८८५०) 
पड़े हुए हैं। *:- आंगन 
३. हम ने इन से पहले भी बहुत सी कौमों को | :४$४5809 ८2 :७४८2७७४ 5 
नाश कर डाला, उन्होंने हर तरह की चीख़-पुकार |... 6)>&द्ध 
७ (०) (4८०५८५४० 
की लेकिन वह समय छूटकारे का न था | ४ जा 
४. और काफ़िरों को इस बात पर ताज्जुब /20082:5975:5%5 26526 
हुआ कि उन्ही में से एक डराने वाला आ गया, 5 4,5969९..९॥४५ 
और कहने लगे कि यह जादगर और झूठा है | (4) पर 220७७ 
५. क्‍या इस ने इतने सारे देवताओं (माबूदों) को [..... » ६/58806%,8९05६/४5:% 


एक ही देवता कर दिया, हकीकत में यह बड़ी [४ १४७०८ 


अजीब बात है | 

६. उन के सरदार यह कहते हुए चले कि जाओ [&:७822४;5५:6५५89॥ 
अपने देवताओं (माबूदों) पर मजबूत रहो, बेशक 6) 282५6: & 
इस बात में कोई मक्रसद (स्वार्थ) है | 6)2302४४8|०७॥ 


७. हम ने तो यह बात पुराने धर्मो में भी नहीं। ५८/55%| ४9 35७ ८..- ८ 
सुनी,? कुछ नहीं, यह तो केवल मनगढ़न्त है | ($ &52/4) 
7 ) 9५: | 


। यानी यह कुरआन तो निश्चय (यक्रीनन) ही शक से पाक और उन के लिए नसीहत है जो 
नसीहत हासिल करें, हाँ काफ़िरों को इस से फ्रायेदा इसलिए नहीं पहुँच सकता कि उन के 
दिमाग में अहंकार (तकब्बुर) और घमंड भरा हुआ है और दिलों में मुख़ालफ्रत और दुश्मनी | 
<» (इज्जत) का मतलब होता है सच की मुख़ालफ्रत में अकड़ना | 

2 पिछले धर्म से मुराद या तो कुरैच्ज ही का अपना धर्म है या फिर इसाई धर्म, यानी यह जिस 
तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत दे रहा है उसके वारे में तो हम ने किसी धर्म में नहीं सुना | 
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हट 5 कट दल 4 ११० 


८. क्‍या हम सभी में से उसी पर (अल्लाह की) | ५४3» 0:568:8७299५50:: 
बहयी नाज़िल की गई है? हक़ीक़त में यह लोग २५४05 ६0:55: 5 
मेरी प्रकाशना (वहयी) की तरफ़ से शक में हैं' ७) 886 “० 
बल्कि (ठीक यह है कि) उन्होंने मेरे अजाब का. 

मजा अभी चखा ही नहीं | 


९. क्‍या उन के पास तेरे गालिव देने वाला रब ५)०६४:५5:52%: >52५ #& 
की रहमत के ख़जाने हैं | 


१०. या आकाइझ और धरती और उन के बीच | ४६2५ 29४2228०६4< 
की हर चीज का राज्य (मुल्क) उन्ही का है, तो ८० (88/%५&8 
फिर ये रस्सियाँ तानकर चढ़ जायें | ००५५०॥४ 


११. यह भी (विशाल) सेनाओं में से पराजित (8225: 35 ४5५ 
(छोटी सी) सेना है | 69५) ७2.५536« ०४४७ ५० 


१२. उन से पहले नूह की क्रैोम और आद और ८»955१४6/ दा 


कीलों वाले फ्रिरऔनः ने झुठलाया था |. (09898 
१३. और समूदियों और लूत की क्ौम ने और ४<०४022%5:2%5; 
जंगल के रहने वालों ने भी, यही (विशाल) (9८95 

सेनायें थीं | ८ बा 


१४. इन में से एक भी ऐसा न था जिस ने ७). & ६६ 59285 8४८ 
रसूलों को झुठलाया न हो, तो मेरा अज़ाब उन २४:७४ 22५65 ४8०. 
पर साबित हो गया | 


! यानी उनका इंकार इस वजह से नहीं है कि उन्हें म।८मद & की सच्चाई का इल्म नहीं, या 
आप के अच्छे शऊर (सुबोध) से उन्हें इंकार है बल्कि यह उस प्रकाशना (बहयी) के बारे में ही 
श्ञक और छुब्हा में ग्रस्त (मुब्तेला) हैं जो आप पर नाज़िल हुई, जिस में सब से खुली तौहीद 
(अद्वैत) की दावत है 


2 फ़िरऔन को खूँटों वाला इसलिए कहा कि वह ज़ालिम जब किसी पर क्रोधित (गजबनाक) 
होता तो उस के हाथों, पैरों और सर में कीलें गाड़ देता, यानी कीलों से जिस तरह किसी चीज 
को मजबूत कर दिया जाता है उसी तरह उसकी भारी सेना और उस के पैरोकार भी, उस के 
मुल्क की ताकत और मजबूती का सबब थे | 
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१५. और उन्हें केवल एक तेज चीख का|। (६६ ई5५55£:225 59 2४2८; 
इंतेजार है, जिस में कोई रुकावट (और ढील) भर कु है 


नहीं है ! (25४०2 
१६. और (उन्होंने) कहा कि हे हमारे रब! 5४८6 ८४ 5-2 5985 
हमारा लेखा-जोखा तू हमें हिसाब के दिन से (७9०:»..५ 
पहले ही अता कर दे |? 0) <५-2४.५४ 


१७. आप उनकी बातों पर सब्र करें और हमारे | 38 6६% ४8:८5: ७४०) 
बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ा शक्तिशाली था, ६) ८॥9॥५:७॥६ 
बेशक वह बहुत लौटने वाला था | _(2/ ४७। 4८|६५०४॥५ 


१८. हम ने पहाड़ों को उस के अधीन (ताबे)। ७४४,०६:४६८500॥8४8:0॥ 


कर दिया था कि उस के साथ सुबह और ज्ञाम >ं 
को तस्वीह करें | है ५ (99:2% 
१९. और (उड़ते) पक्षियों को भी जमा होकर, 602॥89%६::८:४॥ 


सब के सब उस के अधीन होते ! 


२०. और हम ने उस के मुल्क को मज़बूत कर ७५७७७:५४५०८५::८४८४::८ 

किया शो 04 5] ) 
दिया था, और उसे हिक्मत अता किया था और | ४ 2०४१ 5929::570:6::5 
बात का फैसला (सुझा दिया था) | 


२. और क्‍या तुझे झगड़ा करने वालों की ८2५ जी £क ह्‌ पु. १४2 22825, ढ़ 4, हि।*: 
ख़बर मिली जबकि वे दीवार फांदकर मेहराब |“ का 39% २५३ कप 


! दूध दुहने वाला एक थार कुछ दूध दुहकर बच्चे को ऊँटनी या गाय, भैंस के पास छोड़ देता है 
ताकि उस के दूध पीने से थनों में दध उतर आये, फिर थोड़े समय बाद बच्चे को ताक़त के 
जोर पर पीछे हटाकर ख़ुद दूध दहना झुरू कर देता है, यह दो बार दूध दहने के बीच जो फ्रर्क 
है यह ७, (फवाक़) कहलाता है, यानी सूर फैकने के वाद इतना भी मौक़ा नहीं मिलेगा बल्कि 
सूर (नरसिंघा) फूंकने की देर होगी कि क्रयामत का भूकम्प (जलजला) चुरू हो जायेगा | 

2 $; (क्रित्त) का मतलब है, हिस्सा, मतलब यहाँ आमालनामा या लेखा-जोखा है, यानी हमारे 
आमालनामा के ऐतवार से हमारे हिस्सा में अच्छी व बुरी सजा जो भी हो हिसाब का दिन आने 
से पहले हमें दुनिया ही में दे दो | 

3 थानी पौ फटने के समय और आखिर दिन को पहाड़ भी दाऊद के संग तस्बीह में लीन होते 
और उड़ते पक्षी भी ज़बूर का पाठ सुनकर हवा में ही जमा हो जाते और उन के साथ तस्बीह 
(पवित्रतागान) करते | 
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में (इबादत की जगह पर) आ गये?! 


२२. जब ये दाऊद के पास पहुँचे तो ये उन से (७४ ५55658:2५£# 58:38 
डर गये, (उन्होंने! कहा डरिये नहीं, हमारा 5०,७५४ ५८४२४७०६६८ ध८ 
आपसी झगड़ा है, हम में से एक ने दूसरे पर हक नेल अदि आफ मी 
जुल्म किया है, तो आप हमारे बीच इंसाफ़ के ७9 99#5-06»85५5% 
साथ फ़ैसला कर दीजिए और नाइंसाफ्री न 

कीजिए और हमें सीधा रास्ता बता दीजिए | 

5०. कु. (सुनिये!)) यह मेरा भाई है? इस के पास 4:50:5८5 ८::४६2४+%656, 
भेड़ें हैं और मेरे पास एक ही है, हा 2४ (७ 4&6-६४.४ 
लेकिन यह मुझ से कह रहा है कि अपनी यह (22050 35:७22 0५4४ 
एक भी मुझे दे दे और मुझ पर बात में बड़ा पर 

सख्त मुआमला करता है | 


२४. (आप ने) कहा, उस का अपनी भेड़ों के | “4०&४0॥2%< 0), 2:8 & 068 
साथ तेरी एक भेड़ शामिल करने का सवाल |. ७७६६६८५७०॥४2॥८5/55४ 
जरूर तेरे ऊपर एकजुल्म है, और ज़्यादातर | /ध 7 
भागीदार और पदक" (ऐसे ही होते हैं (5 68:540:82222/5५50;& ८४४ 
एक-दूसरे पर जुल्म और नाइसांफ़ी करते हैं, | 28$56£:508 55 8:58(82 
सिवाय उन के जो ईमान लाये और जिन्होंने ७» ४७७०८ 
नेकी के काम किये और ऐसे लोग बहुत ही कम 

हैं? और दाऊद (७७) जान गये कि हम ने 

उनकी परीक्षा ली है फिर तो अपने रब से तौबा 

करने लगे और आजिजी के साथ गिर पड़े,' और 


! »,» 'मेहराब) से मुराद वह कमरा है जिस में सब से अलग होकर एकाग्रता (एकसुई) के 
साथ अल्लाह की इबादत करते थे, दरवाजे पर दरबान होते ताकि कोई भीतर जाकर इबादत में 
रुकावट न हो, झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फाँद कर भीतर आ गये | 

? भाई से मुराद यहाँ दीनी भाई या व्यवसाय (तिजारत) का साझी है या दोस्त है, सब को भाई 
कहना सही है | 

3 हाँ, इस अख़लाक़ी (नैतिक) ऐसे ईमानवाले महफ्रूज रहते हैं, क्योंकि उन के दिलों में अल्लाह 
का डर होता है और वह नेकी पर जमे होते हैं, इसलिए वह दूसरों पर जुल्म और दूसरों के 
माल को हड़पने की कोशिशञ्व नहीं करते, लेकिन इस स्वभाव (अख़लाक) के लोग कम ही होते 
हैं। 

$ ,८..५, का मुराद यहाँ सज्दे में गिर पड़ना है | 
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(पूरी तरह से) मुतवज्जिह हो गये | 


२५. तो हम ने भी उनकी यह (बुराई) माफ़ कर ७४6: ४6४५४) ४७६ 
दिया, बेश्वक वह हमारे क़रीब बड़े ऊँचे मुकाम (2280 60 
और सब से अच्छे ठिकाने वाले हैं | हे 


२६. हू दाऊद! हम ने तुम्हें धरती में खलीफ़ा | ८६ »०8 &9॥35£& ४0:26 52! 
बना दिया तो तुम लोगों के बीच इंसाफ के ५४25७:0 6#5 ७४ 
साथ फ़ैसला करो और अपने मन की इच्छाओं |, ४ ४#४ ७8746, 508 
की अनुसरण (पैरवी) न करो, बल्कि वह तुम्हें | #/०0४-०१ ४,७८४ ७५७५४ 
अल्लाह के रास्ते से हटा देगी | बेशक जो लोग | (5 (८,५८४ ्शु ९3252 ५ 
अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उन के लिए बे (0 ]४०४+७लोज) »4 
सख्त अजाब हैं, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के ्फ्प 
दिन को भुला दिया है | रु 
२७. और हम ने आकाश की और उन | 5५८ ८६६८४ 295:४८2॥ ६४५ ६; 
के बीच की चीजों को बेकार (और बिला वजह) :४८.55५:८363) 
पैदा नहीं किया! यह शक तो काफ़िरों का है, ४ ५८४५००४०/४७८४ ७१०७)३ 
तो काफ़िरों के लिए आग की ख़राबी है | (&) 2565 
स क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाये (2 ,.४6:202॥४/3/2/207॥0:28: 
र नेकी के काम किये, उन के बरावर कर ७)/8७:४4:577 २५७ 
देंगे 'जो (रोज) धरती पर फ्रसाद मचाते रहे, या _2४७७७७#७४७ 
परहेजगारों को बदकारों जैसा कर देंगे? 


२९. यह मुबारक किताब है जिसे हम ने आप | 55४ 420%/68 250 2092५ 


की तरफ़ इसलिए नाज़िल किया है कि लोग 2 िच्॑ ५७ 
इसकी आयतों पर ध्यान दें और ख्याल करें और ७2५09 
अक्लमंद इस से नसीहत हासिल करें | 


३०. और हम ने दाऊद को सुलैमान (नाम का 
बेटा) अता किया जो बड़ा अच्छा बन्दा था और 
बड़ा ध्यान लगाने वाला था | 


८८02,$१?“*,, “९८५८ ५,८ ६5 


4. « 2 ; 
(30488 0७ ००-5॥0)६589 


। बल्कि एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है और वह यह कि मेरे बन्दे मेरी इबादत करें | 
जो ऐसा करेगा उसे अच्छा वदला अता करूँगा और जो मेरी इबादत और फ्ररमाँबरदारी से मुँह 
फेरेगा, उस के लिये नरक का अज़ाब है| 
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कट हूँ 22 


३१. जब उन के सामने ज्ञाम के समय तेज ह <५9७%५ &»/£9, 


चलने वाले ख़ास घोड़े पेश्व किये गये | 


३२. तो कहने लगे कि मैंने अपने रब की याद 
पर इन घोड़ों के प्रेम को प्राथमिकता (तरजीह) 
दी यहां तक कि सूरज डूब गया | 


३३. इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर 
पिंडलियों और गरदनों पर हाथ रेरने लगे | 


३४. और हम ने सुलैमान की परीक्षा ली और उन 
के सिंहासन पर एक धड़ डाल दिया, फिर वह (948 हर 
ध्यानमग्न (मुतवज्जिह) हो गये | | २//५४४ 


३५. कहा कि हे मेरे रब मुझे माफ़ कर और 2254556253.::0% ६ 
मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे सिवाय किसी |. 269208 ७, 
(इंसान) के लायक न हो, तू बड़ा ही दाता है|. ७92४8 5% 
३६. तो हम ने हवा को उन के वश में कर 
दिया, वह आप के हुक्म से जहाँ आप चाहते 
नर्मी से पहुँचा दिया करती थी ! 









४४ 8:75५,&$<.४$2% 
59 ५&७,< 9 


७4६%४५७9/६८७४४६४ 
६<४#0/ ६८४८ &द्/ 


! यह परीक्षा (इम्तेहान) क्या थी, कुर्सी पर डाला गया धड़ किस चीज का था और इस का 
मतलब क्‍या है? इसकी भी कोई तफ़्सील कुरआन व हदीस में नहीं मिलती | हाँ, कुछ 
भाष्यकारों (मुफ्रस्सिरों) ने सहीह हदीस से साबित एक कहानी से इस को सम्बन्धित किया है, 
जो यह है कि हजरत सुलैमान ने एक बार कहा कि मैं आज रात अपनी सभी बीवियों से (जिन 
की तादाद ७० या ९० थी) संभोग करूँगा ताकि उन से बहादुर घुड़सवार पैदा हों जो अल्लाह 
के रास्ते में धर्मयुद्ध (जिहाद) करें और इस पर &/.(«०| (अगर अल्लाह ने चाहा) नहीं कहा 
(यानी केवल अपनी युक्ति (सलाहियत) पर पूरा भरोसा कर लिया) | नतीजा यह हुआ कि 
सिवाय एक के कोई पत्नी गर्भवती (हामला) नहीं हुई और गर्भवती बीवी ने भी जो बच्चा जना 
वह भी अपूर्ण यानी आधा था | नबी % ने कहा, अगर सुलैमान ७।.(५० कह लेते तो सब 
बहादुर पैदा होते (सहीह बुख़्ारी, किताबुल अम्बिया, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाबुल 
इंस्तिसना) | इन व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) के ख्याल में शायद &.(«८) न कहना या केवल 
अपने तरीके पर मुत्मईन होना, यही परीक्षा हो जिस में हजरत सुलैमान ग्रस्त (मुब्तेला) हुए 
और कुर्सी पर डाला जाने वाला बच्चा यही नाक़िस बच्चा हो | ... ७, 

यानी हम ने सुलैमान की यह दुआ सुन ली और ऐसा मुल्क अता किया कि हवा भी उन के 


अधीन (मातहत) थी | यहाँ हवा को कोमलता (धीमीगति) से चलती बताया, जबकि सूरः 
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३७. और (शक्तिशाली) जिननात को भी (उन के है) 25878 58 ८2008: 
अधीन कर दिया) और हर घर बनाने वाले को २22/0#99॥ 4०2 2209 
और डुबकी लगाने वाले को | 

३८. और दूसरे (जिन्नात) को भी जो जंजीरों में 69,295 ८5 ८$8 
जकड़े रहते | /१+०७५७०० ०३४ 


३९. यह है हमारा वरदान (अतिया) अब तू | (9) ८, (६2 :॥८/56 66८ ।5; 
एहसान कर या रोक रख कुछ हिसाव नहीं | २0७७७०४०७ए चआाथ 


४०. और उन के लिए हमारे पास बड़ी कुर्वत | हर 5५; ४9६५, ४6; 
(निकटता) है और बहुत अच्छा ठिकाना है | ७) ४८४०-११४२४०७३७५ 


४१. ओर हमारे बन्दे अय्यूब की (भी) चर्चा कर | &&£8 & ४५४५०८४॥६ 26४ 
जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे |... &)..७2६ ५.2 ८४४ 
चैतान ने तकलीफ़ और दुख पहुँचाया है |' '* 3) ४००७५:००५ ०४ 


४२. अपना पैर मारो, यह गुस्ल का ठंडा और (3) * “5६९ ६8525. ४॥ 
! के +42/+७55 ७0०२: ० ३॥ 
पीने का पानी है | ४००७६ १७४७७७७४ 


४३. और हम ने उसे उसका पूरा परिवार अता। 5५ 55:52, ४४ ४८४5: 
किया, बल्कि उतना ही और भी उसी के साथ 9५८! १४; 
अपनी ख़ास रहमत से, और अक्लमंदों की शिक्षा ७) ५५५५७ ५५७४5; 
के लिए | पे 

४४. और अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़ | 605:6 55 ५०,४४६५०,८४४४ 


ः 2 हर ला ५7 #"*, ' अरनलरन 
लेकर मार दें और क़सम न तोड़, सच तो यह ७948972:222%252 


अम्बिया आयत नं* ८१ में उसे तीज और तेज कहा | इसका मतलब यह है कि हवा की 
स्वाभाविक (आम) गति तेज है किन्तु सुलैमान के लिए उसे धीमी कर दिया गया या ज़रूरत के 
ऐतबार से वह कभी तेज होती कभी धीमी जैसे सुलैमान चाहते | (फ्रतहुल कदीर) 

! हजरत अय्यूब (७७) का रोग और उस में उनका सब्र मश्नहूर है, जिस के अनुसार अल्लाह 
तआला ने परिवार और माल को तबाह किया और रोग के जरिये उनका इम्तेहान लिया, जिस 
में वह कई साल ग्रस्त (मुब्तिला) रहे | 

? रोग के दिनों में सेविका पत्नी से किसी बात पर नाराज़ होकर हजरत अय्यूब ने उसे सौ कोड़े 
मारने की क्रम खाली थी, स्वस्थ (सेहतयाब) होने के बाद अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने 
कहा कि सौ तिंकों के झाड़ू से एक बार उसे मार दे, तेरी कसम पूरी हो जायेगी | 
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है कि हम ने उसे बड़ा सब्र वाला बन्दा पाया, 
वह बड़ा नेक बन्दा था, और बड़ा ही ध्यान 


करने वाला | 

४५. और हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और | (#५८५&58&:४2५४65५/% 
याक्रूब का भी (लोगों से) बयान करो जो हाथों 4८5 5५ । 
और आँखों वाले थे | ७,०४४ 


की याद के साथ ख़ास तौर से सम्बन्धित कर 
दिया था | 


४७. और यह सभी हमारे क्ररीब चुने हुए और कै) (25 ] &&:४८/6509.:405 
सब से अच्छे लोगों में थे | 299८६४६८. ८४509: 


४८. और इस्माईल, यसअ और जुलकिफ्ल का | व 2४॥॥$:&9॥ 6५0 88: 
भी बयान कीजिए, यह सब से अच्छे लोग थे /९ 99626 


४६. हम ने उन्हें एक ख़ास बात यानी आख़िरत ७७)४ ७०% 22७,:256 


४९. यह नसीहत है, और यक्रीन करो कि नेक ४८:४८६४७४०2१॥॥; 
लोगों के लिए सब से अच्छी जगह है | ७) २४८प्थव ०५३५१ ७)५७»३।५०७ 


५०. यानी हमेशा रहने वाली जन्नत जिन के 9९/28:05:568 ५४५४ 
दरवाज़े उन के लिए खुले हुए हैं | 60९ 29.०७ 2८६६६ ५०८ 


५१. जिन में (चैन से) तकिया लगाये बैठे हुए 3७१४६ ६५८४: ७७८६४ 
तरह-तरह के मेवें (फल) और कई तरह की 


पीने वाली चीज़ों की माँग कर रहे हैं | 69 2055 9५४ 

गया कप हवा. ६8. &>:/:% 
५३. यह है जिसका वादा तुम से हिसाब के दिन (८॥५:८:::४८४५ 
के लिए किया जाता था | 69 :2४५४०७४७ ५॥५७ 


! यानी जिनकी निगाहें अपने पति से आगे नहीं जायेंगी | ..'/ यह ._.;४ का बहुवचन (जमा) है, 
बराबर उम्र या लगातार जीनत और हुस्न से सुशोभित मुजय्यन | (फ्रत्हुल क्रदीर) 
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५४. निश्चय ही यह रिज्क़ हमारा सास) उपहार ७८2.,४८७/॥४५७६ 
(इंआम) हैं जिनका कभी अन्त ही नहीं | है ३४०१४ ६५ ७:४५ ५७५०) 
५५. यह तो हुआ बदला, (याद रखो कि) ! ५६26» ८, ६2१5. 
सरकझ्चों के लिए बड़ी बुरी जगह है | ७9 ॥&॥५१७७ 


५६. नरक &ै जिस में वे जायेंगे, (आह!) कैसा 2६0 25०६१ ८६ 
बुरा बिस्तर है | &छ3&/0-४5&७५५%# 


५७, यह है, तो उसे चखें, गर्म पानी और पीप | छ) 455: ८23:58१9 
५८. और कुछ दूसरी तरह की कई सजायें | (० ह792%5४ 
५९. यह एक समुदाय (मजमूआ) है जो तुम्हर | »397::55५0०522६35॥5 
संग (आग में) जाने वाला है, उन के लिए कोई ५ द् /8॥92.:8 


स्वागत नहीं, यही तो नरक में जाने वाले हैं| . 


६०. (वे) कहेंगे कि बल्कि तुम ही हो जिन के | 58085 9 0::5००४0; ४86 
लिए कोई स्वागत नहीं, तुम ही ने तो इसे पहले ७) 25 
ही से हमारे सामने ला रखा था, तो रहने की 22/0-३ 
बड़ी बुरी जगह है | ५5 

६१. (वे) कहेंगे कि हे हमारे रब ! जिस ने उसे | [2 0॥285॥90:62८25७6 ४6 
(कुफ्र की रीति) हमारे लिए सब से पहले निकाली |. थ् कम अब $ 
हो उस के हक़ में नरक की दोगुनी सज़ा कर 2०, 

| »५८४ 


६२. और (नरकवासी) कहेंगे कि क्या बात है। 22655 68% ४८, ५5५४८ ६४ 
कि वह लोग हमें दिखाई नहीं देते, जिनकी ४२७४७ ढ मद 
गिनती हम बुरे लोगों में करते थे 2252७: 


! ७9) (जीविका) का मतलब वरदान (अतिया) है, और ५» (यह) से हर तरह की ऊपर बयान की 
गई नेमतें और वह इज़्जत-एहतेराम मुराद है जिन के जन्नत वाले मजे ले रहे होंगे | ५४ का 
मतलब आख़िर और बिला रुकावट है, यह नेमतें भी कभी न ख़त्म होने वाली और इज्जत- 
एहतेराम भी स्थाई (मुस्तक्रिल) | 

2 *,,< (दुष्टों) से मतलब गरीब मुसलमान हैं, जैसे अम्मार, खब्बाब, सुहैब, बिलाल, सलमान 
(-++«&...>) वगैरह | उन्हें मक्का के सरदार दुश्मनी से 'बुरे लोग' कहते थे, अब भी ; पे 
सच्चे लोगों और नेक लोगों को कट्टरपंथी, आतंक्रवादी और उग्रवादी जैसे उप नाम देते हैं| 
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६३. क्‍या हम ने ही उनका मजाक बना रखा था १:2922&256:४,2. 22558 
या हमारी आँखे उन से बहक गई हैं | ७७७०५ ४८ 


६४. यक्रीन करो कि नरकवासियों का यह 8४ 2254४ <॥ 6 
झगड़ा जरूर ही होगा | ७५ ५७ 4४५5& 
६५. कह दीजिए कि मैं तो केवल होशियार कर । 485५) ०2५८४5:७5 5 
देने वाला हूँ और सिवाय एक अल्लाह जबरदस्त (&/%62,0। 
के दूसरा कोई इबादत (उपासना) के लायक कल लक 
नहीं | 


६६. जो रब है आकाश्ों का और धरती का और (६78 290405.»५४५::०६८ 
जो कुछ उन के बीच है, वह जबरदस्त (महान) न ५2५४४ ५४-३५४ 


और बड़ा माफ़ करने वाला है | 

६७. (आप) कह दीजिए कि यह बहुत बड़ी ७5685 
ख़बर है | 42##%59 
६८. जिस से तुम मुँह फेर रहे हो | ७७४22: 
६९. मुझे उन उच्च पद .वाले फररिश्तों (की ०9५५० /५८८९८६८ 
बातचीत) का तनिक भी इल्म ही नहीं जबकि वे 562<52॥ 
तकरार कर रहे थे |! 


७०. मेरी तरफ़ सिर्फ़ यही वहयी की जाती है 5५ 2१58 ६ कट 

कि मैं तो साफ़ तौर से सावधान (आगाह) कर ७6४५; 3)3 9४०) 

देते वाला हूँ | 

७१. जब कि आप के रब ने फ्ररिश्तों से कहा? (8६ (३। ४5208 

कि मैं मिट्टी से इंसान को बनाने वाला हूँ | नि की की हि 
00५४४2५००८ 


! ४५. से मुराद फ्ररिश्ते हैं, यानी वे किस बात पर बाद-विवाद (तकरार) कर रहे हैं मैं नहीं 
जानता? मुमकिन है इस तक़रार से मुराद वह बातचीत है जो आदम की पैदाईश्व के समय हुई 
जैसा कि आगे इसकी चर्चा आ रही है | 

? यह कहानी इस से पहले सूर: बक्रर:, सूर: आराफ़, सूर: हिज़, सूर: बनी इस्राईल और सूर: 
कहफ़ में बयान हो चुकी है, अब यहाँ भी संक्षेप (मुख्तसर) में बयान किया जा रहा है | 
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७२. तो जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लूँ और | 65% 22५3.258:५2£:58 
उस में अपनी रूह फूक दे! तो तुम सब उसके ला 


सामने सज्दे में गिर जाना [? (02699 4 
७३. तो सभी फ्ररिश्तों ने सज्दा किया | (0) :#2920555 


७४. लेकिन इब्लीस ने (नहीं किया) उस ने | 60 2,890 ८2८6££:४ 20% 
घमंड किया और वह था काफ़िरों में से | 23) ००५४० ०:2०४४):४८-०४/)॥ 
हि ६45 ( न्>श८ 


७५. (अल्लाह तआला ने) कहा कि हे इब्लीस | ८<६&८0४&.52४:८५८:2४006 

तुझे उसको सज्दा करने से किस चीज ने रोका | ०८:0६ ८2 29 92208: 

जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया! क्या तू कुछ | + ५ धसट/अज्जस- 

तकब्बुर में आ गया है या तू ऊँचे दर्ज वालों में 2 

से है? हि 

७६. (उस ने) जवाब दिया कि मैं इस से बेहतर | ६६5 $ (८.2 55273 /5008 
है > 2 ७ 22>0९/ 

हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे " कु का 


८ 3 


बनाया है ।' ९८ 09५४०: 


< ९02) 





यानी वह आत्मा (रूह) जिसका मैं मालिक हूँ, मेरे सिवाय इसका कोई हक नहीं रखता, और 
जिसके फुंकते ही यह मिट्टी का पुतला जिन्दगी और ताक्रत से युक्त (बहरावर) हो जायेगा 
मानव जाति की श्रेष्ठता (फ़जीलत) और प्रतिष्ठा (इज्जत) के लिए यही बहुत है कि उस में वह 
रूह फुंकी गई है जिसे अल्लाह ने अपनी रूह कहा है | 

यह सज्दा (नतूमस्तक होना) शुक्रिया या एहतेराम का सज्दा है इवादत का सज्दा नहीं | यह 
सम्मान का सज्दा पहले जायेज था, इसीलिए अल्लाह ने आदम के लिए फ्ररिश्तों को इसका 
हुक्म दिया, अब इस्लाम में सम्मान का सज्दा भी किसी के लिए जायेज नहीं | हदीस में आता है, 
नबी & ने फ़रमाया : “अगर यह जायेज होता तो मैं पत्नी को हुक्म देता कि अपने पति को 
सज्दा करे |» (मिश्कात, किताबुन्निकाह, बाबु इश्नतिन्निसाए ससंदर्भ (माख़ूज) तिर्मिजी, 
अलबानी ने कहा कि अपने गवाहों के सबब यह हदीस सही है) | 

यह भी इंसान की इज्जत और बड़ाई को जाहिर करने ही के लिए फ्ररमाया नहीं तो हर चीज 
का विधाता अल्लाह ही है | 

यानी शैतान ने अपने भ्रम में यह समझा कि आग मिट्टी से बेहतर है, हालाँकि यह सभी एक 
जैसे हैं, इन में से किसी को दूसरे पर प्रधानता (फ्रजीलत) किसी सबब से ही हासिल होती है 
और यह सबब आग के सामने मिट्टी के हिस्से में आई है कि अल्लाह ने उसी से आदम को 
अपने हाथों से बनाया, फिर उस में अपनी रूह फूकी, इस वजह से मिट्टी ही को आग के 
मुकाबिल इज्जत और फ्रजीलत हासिल है, इस के सिवाय आग का काम जलाकर राख बना 
देना है जबकि मिट्टी उस के ख़िलाफ़ कई तरह की पैदावार का जरिया है ! 
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हंडकाएछम 










७७. कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू तिरस्कृत 
(मरद्‌द) हुआ | 


७८. और तुझ पर क्रयामत के दिन तक मेरी 
लानत और धित्कार है | 


७९. कहने लगा कि हे मेरे रव! मुझे लोगों के 
उठ खड़े होने के दिन तक महलत अता कर | 


८०. (अल्लाह तआला ने) कहा कि तू मुहलत 
दिये जाने वालों में से है ! 


८१. मुक्ररर वक़्त के दिन तक | 


ड..4४ ९ * “?८+ ८ 


09 :25//»४७) &<« ०५०७१ 


?. $ %& की 


09८४2 2४ 08:98 2226 
७० ८:४६। हैँ ४6६ 


60) »#«५ ५४५ »४0! 


८२. कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की रद हल 25 “8४ १४६० १ 5,506 


क्रसम! मैं इन सब को ज़रूर भटकाऊँगा | 


ञ+#  <### >> ४, | 


८३. सिवाय तेरे उन बन्दों के जो चुने हुए (9)८:<5८/ ५६६५ 2ै 


[और प्यारे (पाक)] हों | 


८४. कहा कि सच तो यह है, और मैं सच ही 
कहा करता हूँ | 


८५. कि तुझ से और तेरे सभी पैरोकारों से मैं 


#>+ #उढ॥(““बैब'गू * ह। 55 दल ८2८१८, 


>62८<०५७००४:५४५५४४७६४४०२ 

(भी) नरक को भर दूँगा | 48 
८६. केह दीजिए कि मैं इस पर तुम से कोई 6७६ 2०242: ६ 
बदला नहीं माँगता और न मैं बनावट करने ०२, कट 

न हीं ट करने वालों ७9 (४ 
में से हूँ | रक्त 
८७. यह तो सभी दुनिया वालों के लिए सरासर ४7१६: <॥ 
नसीहत और जिक्र है | ७) $2)9७: 
८८. बेशक तुम इसकी हक़ीक्रत (वास्तविकता) (9) बॉ नष्ट ४! 5:0४, न्‍> 


को कुछ ही समय के बाद (सही ढंग से) जान 
लोगे | 
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सूरतुज्जुमर-३९ >> %५% 
सूर: जुमरा मक्का में नाजिल हुई और इस में 
पचहत्तर आयतें और आठ रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५०9 ७29५) »-: 
मेहरबान और रहम करने वाला है | डी ८0 50 9-२. 


१९. इस किताब का नाजिल करना अल्लाह ८९ 25250 #॥८2 ०४ 0075 
(तआला) ग़ालिब (प्रभावशाली) और हिक्मत 222/ 40 ७८ ८+ 022० 


वाले की तरफ़ से है | ८ 

२. बेशक हम ने इस किताब को हक़ के साथ / 8:65 (४॥४॥ 8968 
आप की तरफ्र नाज़िल किया है' तो आप केवल के भी की 2 कल कम ) 
अल्लाह ही की इबादत करें उसी के लिएदीन |. (८०५४४ ०४८ 
को शुद्ध (ख़ालिस) करते हुए |? ५ 

३. सुनो! अल्लाह (तआला) ही के लिए ख़ालिस | 3५:2८205506$8/22७ ८29४ 
इबादत करना है? और जिन लोगों ने उस के 
सिवाय औलिया बना रखें हैं (और कहते हैं) कि 
हम इनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि )%8८३४ 

यह (बुजुर्ग) अल्लाह के करीब हम को पहुंचा 32065 %८८5५&५४5/&, 


सूरतुज्जुमर-३९ 


2%र्ड। *? 2४ 


0४३ 4 86:2:25 52४५-९४ 
55.2£24325८8.62:2::586॥ 


* तफ़सीर सूर: हि. स्थल में आता है कि है ुत्ताह ल्लाह & हुए शत यु रात सूर: बनी इस्राईल और 
सूर: जुमर का पाठ ( ) करते थे (सहीह में इसको ने सहीह कहा है) 

। यानी इस में तौहीद (अद्वैत) और रिसालत (दृतत्व), मआद (पुनर्जीवन) और हुक्म और अनिवार्य 
कर्तव्यों (फ़राइज) को जो साबित किया गया है, वह सव सच है और इन्हीं के मानने और 
पैरवी करने में इंसान की नजात है | 

? दीन .... का मतलब यहाँ इवादत (आराधना) और इताअत है और .,>»७! का मतलब सिर्फ़ 
अल्लाह की ख़ुशी के लिए नेकी का काम करना है ! 

3 यह उसी इबादत को ख़ालिस करने पर जोर दिया गया है, जिसका हुक्म इस के पहले की 
आयत में है कि इबादत और इताअत एक सिर्फ़ अल्लाह ही का हक़ है, न उसकी इबादत में 
किसी को साझी बनाना वैध (जायेज) है, न इताअत ही का उसके सिवा कोई हक़दार है | हाँ, 
रसूल & की इताअत को ख़ुद अल्लाह ही ने अपनी इताअत कहा है, अत: रसूल & का 
फ्ररमाँवर्दार अल्लाह ही का फ्ररमॉवर्दार है किसी दूसरे का नहीं, फिर इबादत में यह बात भी 
नहीं, इसलिए कि इबादत अल्लाह के सिवाय किसी बड़े से बड़े रसूल की भी जायेज नहीं तो 
कहाँ आम इंसानों की, जिनको लोगों ने मनमानी ० के हुक़ूक का मालिक बना रखा है | 
६०४५०. ... ५, &' 2; ८७ “अल्लाह की तरफ्र से इस पर कोई दलील नहीं |» 
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दें, ये लोग जिस बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं 
उसका (इंसाफ वाला) फ्रैसला अल्लाह (तआला) 
ख़ुद कर देगा, झूठे और नाशुक्रे (लोगों) को 
अल्लाह (तआला) रास्ता नहीं दिखाता | 
४. अगर अल्लाह (तआला) का इरादा औलाद | 65८६, ॥£20655५825/0 9 
ही का होता तो अपनी मख़लूक (सृष्टि) में से |... , ६82,/0282%8:02 ५ ८ 
जिसे चाहता चुन लेता (लेकिन) वह तो पाक है, | 22829 2/%4०.- ४४५ 
वह वही अल्लाह (तआला) है एक और ताक्रतवाला 
५. वड़े अच्छे तरीक्रे से उस ने आकाशों और | ६677-७५ £9४०५४४७& 
धरती को बनाया, वह रात को दिन पर और दिन हम मी] 22 (84%, ६8॥ 
को रात पर लपेट देता है,” और उस ने सूरज और ९ ४ पे ७८ हनन 
चाँद को काम पर लगा रखा है | हर एक मुकरर | 9४555 558 5.८४ ८४६५:७४४ 
मुहत तक चल रहा है, यक्रीन करो कि वही ७ ब् 26५ ९42] 
ग़ालिब और गुनाहों का माफ़ करने वाला है| | (४22४2 .०५ 
(38९ (६, 4““<... ० ६ 3025&85 धन 
६. उस ने तुम सब को एक ही जान से पैदा |. 49462: ६80५४ ५४०2 
(2० ०७ उसी मकर न जोड़ा ४८३ किया और 55:60 5:5,09 58009 
तुम्हारे लिए जानव आठ जोड़े (नर-मादा) |... 4५५०५ 2५80:४५ 
उतारे, वह तुम्हें तुम्हारी माताओं के गो में | + समर की हा हब डे न 
एक रूप के बाद दूसरे रूप में बनाता है ! »2002 29502): 5५ 
तीन-तीन अंधेरों में," यही अल्लाह (तआला) 2558:5565%$)205 


7४०४) है३ 9४५५० 





इस से वाजेह है कि मबके के मूर्तिपुजक अल्लाह ही को विधाता, रोजी देने वाला और दुनिया 
का चलाने वाला मानते थे, फिर दूसरों की इबादत क्‍यों करते थे ? इसका जवाब बह यह देते 
थे जो कुरआन ने यहाँ नक़ल किया है कि शायद उन के जरिया हमें अल्लाह की नजदीकी मिल 
जाये या अल्लाह के करीब हमारी सिफ्रारिश कर दें, जैसे दूसरे मुकाम पर फ्ररमाया : 
€७। 5५ ७७८५ ५५) 

“यानी ये अल्लाह के क़रीब हमारे सिफ्रारिशी हैं '* (यूनुस-१८) 
«/5४ (तकवीर) का मतलब है, एक चीज को दूसरी चीज पर लपेटना, रात को दिन पर लपेटने 
का मतलब है, रात का दिन को ढाँपना, यहाँ तक की उसका नूर ख़त्म हो जाये और दिन को 
रात पर लपेटने का मतलब दिन का रात को ढाँपना है, यहां तक कि उसका अंधेरा ख़त्म हो 
जाये | यह वही मतलब है जो ,५/! |. ,>४ (अल-आराफ़र-५४) का है | 
यानी माँ के गर्भाशय (रिहम! में कई रूपों से गुजरता है | पहले मनी, फिर जमा ख़ून, फिर 
गोश्त का टुकड़ा, फिर हड्डियों का ढाँचा, जिस के ऊपर गोश्त का कपड़ा इन सभी रूपों से 
गुजरने के बाद पूरा इंसान तैयार होता है ! 
+ एक मां के पेट का अंधेरा, दूसरे गर्भाशय (रिहम) का अंधेरा और तीसरा उस झिल्ली या पर्दे का 
अँधेरा जिस में बच्चा लिपटा हुआ होता है | 
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तुम्हारा रब॒है, उसी के लिए मुल्क है, उस के 
सिवाय कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ भटक 
रहे हो? 

७. अगर तुम नाशुक्री करो तो (याद रखो कि) 
अल्लाह (तआला) तुम (सब से) बेनियाज है 


और वह अपने बन्दों की नाशुक्री से ख़ुश नहीं | 2४ 22 


और अगर तुम शृ॒क्रिया अदा करो तो वह उसे 
तुम्हारे लिए पसन्द करेगा' और कोई किसी का 

बोझ नहीं उठाता, फिर तूम सबका लौटना 
तुम्हारे रव ही की तरफ़ है, तम्हें वह बतला 
देगा जो तुम करते थे, बेशक वह दिलों तक की 
घातों को जानता है | 


८. और इंसान को जब कभी दुख पहुंचता है तो 
वह ख़ूब मुतवज्जिह होकर अपने रब को 
पुकारता है, फिर जब अल्लाह (तआला) अपने 
पास से सुख दे देता है तो वह उस से पहले जो 
हु करता था उसे (पूरी तरह) भूल जाता है, 
अल्लाह (तआला) के साज्ञीदार मुक़र्रर 
करने लगता है, जिस से (दसरों को भी) उस के 
रास्ते से भटकाये | (आप) कह दीजिए कि अपने 
कफ्र का फ्रायेदा कछ दिन और उठा लो 
(आखिर में) तू तरकवासियों में होने वाला है | 


९. भला वह इंसान जो रातों के समय सज्दा 
और खड़े होने की हालत में इबादत (उपासना) 
में गजारता हो, आख़िरत से डरता हो और 
अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो 
(और जो उसके ख़िलाफ़ हो, बराबर हो सकते 
हैं) बताओ तो आलिम और जाहिल क्‍या 
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2७३ <>6255:50॥ 858 9४5९ 
42220/:5 0०४0), 
2८25०770 .» (6,>। 233 ४.)५ 
५०४५४ ०)१४४॥५८ ५5४४८, ०६:४५४ 
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+०»४०० ५ ८2५७ ०३७०० ८८)))| (4३५२ 
3)20090॥/%552 ४ 


। यानी कफ्र अगरचे इन्सान अल्लाह की चाहत ही से करता है, क्योंकि उसके चाहे बिना कुछ 
नहीं होता न हो ही सकता है फिर भी अल्लाह तआला कुफ्र को पसंद नहीं करता, उसकी 2 
हासिल करने का रास्ता तो शुक्रिया ही है न कि नाशुक्री, यानी उसकी चाहत और चीज है 
उसकी ख़ुशी दूसरी चीज है, जैसा कि पहले भी इस नुक़ते की तफ़सीर कुछ जगहों पर की जा 
चुकी है| देखिए सर: बक्र: की आयत नं+ २५३ की तफ़सीर | 
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वराबर हैं? वेत्बक नसीहत वही हासिल करते हैं 
जो अक्लमंद हों |! 

१०. कह दो कि है मेरे ईमानवाले बंदो! अपने | &50»26 54 ८23॥ ८७४ (६ 
रब से डरते रहो जो इस दुनिया में नेकी करते न कलर 
हैं उन के लिए बेहतर बदला है, और अल्लाह 
(तआला) की धरती बड़ी कुशादा है,? सब्र करने दा 55.20 (८) (0५4८. 
वालों को ही उनका पूरा-पूरा अनगिनत बदला 


८“  £ “2०० (४ जज 


40 25555 (268॥59५ 8-2 


("७ ७४ 
दिया जाता है | ४०८४-१५ 
११. (आप) कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया | (०5८ 6 ४४ 22:/8| 558 
है कि अल्लाह (तआला) की इस तरह इबादत है कै &3046 
करूँ कि उसी के लिए इबादत को ख़ालिस कर रे 8:03 
लूँ | ् 


आज्ञाकारी (फ़रमाँवरदार) बन जाऊँ | हर 
१३. कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की | »£८5८5522&6/<%&6| 65 
नाफ्रमानी करते हुए बड़े दिन के अजाव का (9५% 
डर लगता है | ्् कम 
१४. कह दीजिए कि मैं तो ख़ालिस तौर से | | | / | ब्र (४८2 #१+ रर्रं ० । १4 
सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करता हूँ | (20 फीड रस अप पकमि बी दर 
१५. तुम उस के सिवाय जिसकी चाहो इवादत | ८५,.४6/४%५४४८०:572८022:5 
करते रहो, कह दीजिए कि हकीकत में घाटे में |, . «,.. ०0०3 जब र वहदक ४-२ ,४ 
वही हैं जो ख़ुद अपने आप को और अपने आकर पल+मक- केस ललान 
परिवार को क्रयामत के दिन नुकसान में डाल 05002%7८/-5४५ ४)५ ४ 
देंगे, याद रखो कि खुला घाटा यही है | 








! और यह ईमान वाले ही हैं न कि काफ़िर | अगरचे वह ख़ुद को अक्लमंद और आलिम ही समझते 
हों, लेकिन जब वह अपनी नीति और अक्ल का इस्तेमाल करके गौर-फ्रिक्र ही नहीं करते और 
शिक्षा-दिक्षा (इबरत) नहीं हासिल करते तो वह जानवर की तरह अक़्ल और इल्म से महरूम हैं | 

? यह इच्चारा है उस बात की तरफ्र कि अगर अपने देश में ईमान और तक्वा पर अमल करना 
कठिन हो तो यहाँ रहना अच्छा नहीं, बल्कि वहाँ से हिजरत (स्थानान्तरण) करके ऐसे इलाके 
में चले जाना चाहिए, जहां इन्सान अल्लाह के हुक्म के ऐतबार से जिन्दगी गुज़ार सके और 
जहाँ ईमान और तकवा के रास्ते में रूकावट न हो | 
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१६. उन्हें नीचे-कपर से आग की लपटें छत | 26८४ 025 ,8॥ ८2 0४»9$ 026 
की तरह ढाँक रही होंगी, यही अजाब है जिन से (४४८५ ५८७३६ 2४22४ 
अल्लाह (तआला) अपने बंदों को डरा रहा है | है|. २४१ “२४०६4 कान कह 

मेरे बन्दो! मुझ से डरते रहो | ०७५४४ 


2८६7, “* ,६,८6 


१७. आओ लोग अल्लाह के पिलाह तागूत | ४68७:22४25:£ 82% 258 

(दूसरों) की इबादत से बचते रहे और तन-मन ्) (५:35 ७४॥22,॥0 

से अल्लाह (तआला) की तरफ़ आकर्षित (मायल) 722 08# ४५०4४०७%॥७/ 

रहे, वे ख़ुशख़बरी के हक़दार हैं, तो मेरे वन्दों 

को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए | श 

१८. जो बात को कान लगा कर सुनते हैं फिर | «४४-£6४३50:8८:&59॥ 

जो बड़ी अच्छी बात हो' उस के अनुसार काम | !5 फा3 4॥2८0८ ८5५ ८7% 

करते हैं, यही हैं जिनको अल्लाह (तआला) ने | 2. कक कर हि 

हिदायत दिया है और यही अक्लमंद भी हैं !? है 69 ०(४9॥॥॥/ 
६८.८ *(८ ६“ *“<८ 


१९. भला जिस इंसान पर अजाब की बात। 5525580.5/5822&८४ 
साबित हो चुकी है? तो क्या आप उसे जो नरक कै) 86 ८८ 
में है छुड़ा सकते हैं | ५९ 9)/50 
२०. हाँ, वे लोग जो अपने रब का डर रखते | (95 0743:£:4246/८25॥ ०४४ 


रहे उन के लिए ऊँचे घर हैं; जिन के ऊपर भी 35 १८ (६६ 2208. बह 82. #ट £ “4 
बनी अटारियाँ हैं. और उन के नीचे पानी के 5:४9 ७&४८८७/४४६४:४५; 


चरमें बह रहे हैं | अल्लाह का वादा है और वह (०3६॥ 5, 552४०१५६७४४ 


वादा नहीं तोड़ता ७ 


। ::५। (सब से अच्छा) से मजबूत और पक्की बात मुराद है, या अहकाम बातों में सब से अच्छा 
या अजीमत और हुक्म में से निश्चय, या सजा के मुक़ाबिल माफ्री को पसंद करते हैं | 


2 क्‍योंकि उन्होंने अपनी अक्ल से फ्रायेदा उठाया है, जबकि दूसरों ने अपनी अक्लों से फ्रायेदा नहीं 
उठाया | 

3 यानी तक़दीर और क्रिस्मत के बिना पर उस के अजाब का हक़ साबित हो चुका है | इस तरह 
के जुल्म, कुफ्र, गुनाह में अपनी आखिरी हद को पहुंच गया जहाँ से उसकी वापसी मुमकिन 
नहीं, जैसे अबूजहल और आस पुत्र वाएल वगैरह, और गुनाहों ने उसको पूरी तरह घेर लिया 
और वह नरकवासी हो गया | 

$ इसका मतलब यह है कि जन्नत में दर्ज होंगे एक के ऊपर एक | जैसे यहाँ कई मंजिला 
इमारत (भवन) हैं जन्नत में भी दर्जों के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर अटारियाँ होंगी, जिन के 
बीच जन्‍नतियों की मर्जी से दध, शहद, शराब और पानी की नहरें जारी रहेंगी | 
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२१. क्‍या कल नहीं देखा +ह कल लक 465४८, ८209 6 6५% 
आकाञ्चन से पानी उतारता है और उसे ध ६८६८५ ५६:४४ ४५७६८ 
चश्मों में पहुँचाता है, फिर उसी के जरिये कई । 2.८ 5 2266५ 
तरह की खेतियाँ उगाता है फिर न बज मात हैं। ४८८ &|॥,.44.५5 (६७४४ 

उन्हें पीले रंग में उन्हें |. ८ .५59॥ 8 6५402 
---क+- कर देता है | इस में अक्लमंदों के 89७09 %2७४७:४७ ७५ 
लिए बड़ी नसीहत है | 

ड 2 वा (१३ ४८१८५: 


२२. क्‍या वह इंसान जिसका सीना के ८2,४0८: /907.&::5050४ 
(तआला) ने इस्लाम के लिए खोल दिया है तो | 2॥। ४ ८5 :2::6 ३८ 22:55 26 
वह अपने रब की तरफ़ से एक नूर पर है. | + ० “रु लग हक 
और हलाकत है उन के लिए जिन के दिल ._. 22७५%४५/०७०७५॥ 
अल्लाह की याद से (असर नहीं लेते बल्कि) ष् 

कठोर हो गये हैं, यह लोग पूरी तरह से |... 

भटकावे में पड़े हुए हैं | 2 

२३. अल्लाह (तआला) ने सब से बेहतर बात | 6&६/&६४22.2॥८-#59%8 
नाजिल की है, जो ऐसी किताब है कि आपस में जजद्वल / 2८ १ /# ५ 2१2» 2 2 ८६44 
मिलती-जुलती और बार-बार दोहराई हुई 


९2 


5५९३, ७५६*४ ०८2७२ 3५५4५ +%-४ 
आयतों की है, जिस से उन लोगों के शरीर | «५ 85 05205 52८ ८२४ 
काँप उठते हैं जो अपने रब का डर रखते हैं, उर्८4गादध ८ ५०:४४७८ 
आख़िर में उन के जिस्म और दिल अल्लाह | ५५६४७०५०४४६७४ ६५४०३७६५४७५७ 
(तआला) के ज़िक्र की तरफ़ (नरम होकर) झुक 5).७०८2 ४४ ८६॥ 
जाते हैं! यह है अल्लाह (तआला।) की हिदायत, ड़ 


र 


। यानी जिसको सच को मानने और भलाई का रास्ता अपनाने की 28०० अल्लाह की तरफ़ 
से मिल जाये तो वह इस सीना खोल दिये जाने के सबब अल्लाह के प्रकाश (नूर) पर हो, क्‍या 
वह उस के बराबर हो सकता है जिसका दिल इस्लाम के लिए कठोर और उस का सीना तंग 
हो और वह गुमराही के अंधकारों में भटक रहा हो | 

? _..४८... (वेहतरीन बात) से मुराद वहयी पाक कुरआन है | मिलती-जुलती का मतलब 
अच्छी भाषा, मोजिजे और असर और अच्छे मायने में उस के सारे हिस्से एक-दूसरे से मिलते 
हैं, यानी यह भी आसमानी किताबों से मिलता है यानी उन के सदृच्च (तरह) है | 

3 यानी जब अल्लाह की दया और रहमत और मेहरबानी की उम्मीद उन के दिलों में जागती है 
तो उन में तपन और नर्मी पैदा हो जाती है और वह अल्लाह के जिक्र में लीन हो जाते हैं | 
हजरत कतादह ७ कहते हैं कि इस में अल्लाह के दोस्तों के गुणों (सिफ़्त) का बयान किया 
गया है कि अल्लाह के डर से उन के दिल कांप जाते हैं, उनकी आँखों से आसू बहने लगते हैं 
और उन के दिलों को अल्लाह की याद से इत्मिनान होता है | 
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जिस के जरिये जिसे चाहे सच्चे रास्ते पर लगा 


देता है, और जिसे अल्लाह (तआला) ही रास्ता 
भुला दे उसका मार्गदर्शक (रहनुमा) कोई नहीं | 


२४. भला जो इंसान क्रयामत के दिन की बहुत (5८04५ 25॥5: 6७४ 55 7४ 
ज्यादा बुरे अजाबों की ढाल अपने मुँहको। «<; 22 55५ ८8 ८: (४ 5: 
«४० जॉलियों 3 (2५) ७५--४.०००५ .«। ७०५४॥ 
वनायेगा (ऐसे) ज़ालिमों से कहा जायेगा कि | “१ >5 0७) ८००:४९४४ 
अपने किये हुए अमलों का (मज़ा) चखो |! 


] (६ # (ष्ट्वर | /४ह ४ ् 


२५. उन से पहले वालों ने भी झुठलाया फिर (०2 दा ०३४8 »५0<४5 ०2८८५ ८४४ 


उन पर वहाँ से अज़ाव आ पड़ा जहाँ से उनको 0 ७८४:४६4५४८ 
अंदाज़ा भी न था | 5. ९9७५४ ०४ 


६ ८. , १2१ , ०६,८५८ 


२६. और अल्लाह (तआला) ने उन्हें दुनियावी | ६ (58॥5,:5/ 3 652४ 4802&॥$6 
ज़िन्दगी में अपमान का मज़ा चखाया? और |. 
अभी आख़िरत का तो बहुत सख्त अजाब है | 
काश! ये लोग समझ लें | (४ 


२७. निश्चय ही हम ने इस कुरआन में लोगों | £०2५:४॥4 53, ७0 ६: (& 


#ह>/८#/ #ै 2.८ (३३ ” | 


(५५ 5६ रू | €4१३१ 2 एन्दू, 
_ 202%59»४४ 7 55% ०४४5 


के लिए हर तरह की मिसाल बयान कर दी है, $558&४ 00६ 
हो सकता है कि वे नसीहत (शिक्षा) हासिल कर (20७५9४४६.०४४ ५६ 
लें| & 


२८. अरबी भाषां में कुरआन है जिस में कोई | 6०८५६ :४०६५ ७५ ४६६८८ ४४ 

वा में कु व 9८,& ५4४६४५ ७५६५६ ४०६ 
टेढ़ापन नहीं, हो सकता है कि वह संयम ४४७४७ 
(तक्रवा) इख्तियार कर लें |? 


! यानी क्‍या यह इंसान उस इंसान के बराबर हो सकता है जो क्रयामत के दिन बेख़ौफ़ और 
ज्ञांत (मुतमईन) होगा? 

? यह मक्‍का के काफ़िरों को चेतावनी (तंबीह) है कि पहले की कौमों ने पैगम्बरों को झुठलाया 
तो उनकी यह बुरी हालत हुई और तुम सब से अच्छे रसूल तथा सब से अच्छे इंसान को 
झुठला रहे हो तो तुम्हें भी इस झुठलाने के बुरे नतीजे से डरना चाहिए | 

3 यानी पाक कुरआन साफ़ अरबी भाषा में है, जिस में कोई टेढ़ापन, विमुखता (इश्चकाल) और 
भ्रम नहीं ताकि लोग उस में बयान की गई चेतावनियों (वईदों) से डरें और उस में बयान किये 
वादों के पात्र (मुस्तहक) वनने के लिए अमल करें | 
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२९. अल्लाह (तआला) मिसाल बयान कर रहा | ८:.(४८7४:5, ५५:४४ ६८॥ ८८५ 

है कि एक वह इंसान जिस में बहुत से आपस | ,३६ ६५४७५ ०४:८८४४५ 
ए्ट्र्श्न्ड का ९29 

में भिन्‍नता (इब्तिलाफ़) रखने वाले साझीदार हैं।. (7 पक हक 

और दूसरा वह इंसान जो सिर्फ़ एक ही का | २०० »2580:0:%& ४ 

(दास) है, क्‍या ये दोनों सिफत (गुणों) में एक 

बराबर हैं! सारी तारीफ्रे अल्लाह (तआला) के 


लिए हैं | बात यह है कि उन में से ज्यादातर 


लोग जाहिल हैं | 

३०. वेशक ख़ुद आप को भी मौत आयेगी और 60699 ५4:26 55७ 
ये सब भी मरने वाले हैं | 4220 90 
३१. फिर तुम सब के सब क्रयामत के दिन 295 5५:८७ ४ ०5 # 
अपने रब के सामने झगड़ोगे ! प (७ ५ 2) 6:58 


! इस में मुशरिक (अल्लाह का साझी बनाने वाले) और मुख़लिस (सिर्फ़ अल्लाह के लिए इवादत 
करने वाले) की मिसाल दी गई है, यानी एक गुलाम है जो कई इंसानों के साझे का है जो 
आपस में झगड़ते रहते हैं और एक दूसरा गुलाम है जिसका मालिक केवल एक ही इंसान है 
और उसकी मिल्कियत में उसका कोई साझी नहीं, क्या यह दोनों गुलाम बराबर हो सकते हैं? 
नहीं, बेशक नहीं | इसी तरह वह मुशरिक जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की भी इबादत 
करता है और बह ख़ालिस ईमान वाला जो केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और उस 
के साथ किसी को साझी नहीं बनाता, बराबर नहीं हो सकते | 


? यानी है पैगम्बर, आप भी और आप के विरोधी (मुख़ालिफ्र) भी मरकर इस दुनिया से हमारे पास 
आख़िरत (परलोक) में आयेंगे | दुनिया में तो एकेश्वरवाद (तौहीद) और मिश्रणवाद (श्विर्क) का 
फ़ैसला तुम्हारे बीच नहीं हो सका और तुम इसके बारे में झगड़ते ही रहे, लेकिन यहां मैं 
इसका फ्रैसला कर दूँगा और ख़ालिस तौहीद वालों को जन्नत में और नकारने वाले झूठे 
मुश्रिकों को नरक में दाख़िल कराउंगा, इस आयत से भी नवी »& की मौत का सुबूत मिलता है, 
जिस तरह सूर: आले-इमरान की आयत १४४ से भी मिलता है और इन्हीं आयतों से मतलब 
निकालकर हजरत अबू बक्र सिद्दीक ने आप (&) की मौत को साबित किया था | इसलिए नबी 
# के बारे में यह अक्रीदा रखना कि आप को वरजख (मौत के बाद से क्रयामत तक के बीच 
की मुहत) में उसी तरह ज़िन्दगी मिली है जिस तरह अर में मिली थी, पाक कुरआन के 
विपरीत (मुख्ालिफ्र) है |आप को भी दूसरे इंसानों जैसे है % हुई, इसलिए आप को गाड़ दिया 
गया, कब्र में आप को बर्जश्वी (मध्य) की जिन्दगी तो ज़रूर मिली है जिसकी हालत का हमें 
ज्ञान (इल्म) नहीं, लेकिन क़त्र में आप को दोबारा दुनियावी ज़िन्दगी नहीं दी गई | 
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३२. उस से ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह 509 0८55५/%८82%& 2४४ 
(तआला) पर झूठ बोले और सच (दीन) उस | 5) &20७6%2&3:7:४८५४ 
के पास आये तो उसे झूठा बताये? क्या ऐसे |. “#०“## अमल 


काफ़िरों का ठिकाना नरक (जहन्नम) नहीं है? 


! पर और * ७ >> बदडनरा 3४ «न गर है ना 
३३. और जो लोग सच ( धर्म) लाये' और जो उसे | ५986४ ५ 464 
सच जाने? यही लोग परहेजगार हैं | ऋा< # दे काड आह 
33) ७५६४०० 
३४. उन के लिए उन के रब के पास (हर) वह (40०55, ८254 ४ 

हैं, परहेजगारों 2<५)> ५०३०५ ६५५ 5.6 

चीज है जो ये चाहें, परहेजगारों का यही बदला ज ५७ 22..2॥ 
है। (३५) ५४2 
३५. ताकि अल्लाह (तआला) उन से उन के बुरे 22 2825॥/£55॥7:45&:8:92 
कर्मों को मिटा देऔर जो नेक काम उन्होंने |. >> &5986./५-८ 
किये हैं उन का अच्छा बदला अता करे। | ७9७: 9४७४ ५४६ 
३६. कया अल्लाह (तआला) अपने बन्दों के लिए (2८४५४9##5%8522.6:%0 27 
काफ्री नहीं? ये लोग आप को अल्लाह के सिवाय 
दूसरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह 
कर दे उसकी हिदायत करने वाला कोई नहीं | 
३७. और जिसे अल्लाह हिदायत अता कर दे | &॥ 0%#028:। ५४०८ 
उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं | क्‍या 59)./68 33 ४५४ 
अल्लाह (तआला) प्रभावशाली (गालिब) और 224४9 ५3 १02५ 
बदला लेने वाला नहीं है? 


१4 १2“), ८:११ 


द् कर र्दृ (5 
30352०:४(45॥ 0४ ८०४९४४ 


! इस से मुराद इस्लाम के रसूल हजरत मोहम्मद & हैं जो सच्चा दीन लेकर आये, कुछ के क्रीव 
यह आम है, और इस से हर वह इंसान मुराद है जो तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत देता और 
अल्लाह के धर्म-विधान (चरीअत) की ओर लोगों की हिदायत करता है | 

कुछ ने इस से मुराद हजरत अबू बक्र सिद्दीक « लिया है जिन्होंने सब से पहले रसूलुल्लाह %& 
की तसदीक़ की और उन पर ईमान लाये, कुछ ने इसे भी आम रखा है जिस में सभी ईमानवाले 
ज्ञामिल हैं जो रसूलुल्लाह & की रिसालत (ईशददूत होने पर) विश्वास (ईमान) रखते हैं और 
आप #& को सच्चा मानते हैं | 

इस से मुराद हजरत नबी & हैं, कुछ के ख्याल में यह आम है, सभी अम्बिया (ईश्वदृत) और ईमान 
वाले इस में झ्ामिल हैं, मतलब यह है कि आप को अल्लाह के सिवाय दूसरे से डराते हैं लेकिन 
जब अल्लाह आप का मददगार और पक्षधर (वली) है तो आप का कोई कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता, वह उन सव के मुक़ावले में आप को काफ़ी है। 
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३८. अगर आप इन से पूछें कि आकाश और 
धरती को किस ने पैदा किया है तो बेश्वक ये 
यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने | आप उन से 
कहिए कि भला यह तो बताओ कि जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवाय पुकारते हो अगर अल्लाह 
तआला मुझे नुक्सान पहुंचाना चाहे तो क्‍या ये 
उस के नुक्सान को हटा सकते हैं या अल्लाह 
तआला मुझ पर कृपा (रहमत) करना चाहता 
हो तो क्‍या ये उसकी रहमत को रोक सकते हैं, 
(आप) कह दें कि अल्लाह (महान) मुझे क्राफ़ी है, 
भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं | 


३९. कह दीजिए कि है मेरी उम्मत के लोगो! 
तुम अपनी जगह पर अमल किये जाओ मैं भी 
अमल कर रहा हूँ,' जल्द ही तुम जान लोगे| . 


४०. कि किस पर अपमानित (रूस्वा) करने 
वाला अजाब आता है और किस पर (स्थाई मार 
और) स्थाई (मुस्तक्रिल) अजाब होता है? 


४१. वेशक आप पर हम ने हक के साथ यह 
किताब लोगों के लिए नाजिल की है, तो जो इंसान 
सीधे रास्ते पर आ जाये उसके अपने लिए (फ्रायेदा) 
है और जो भटक जाये उसके भटकने का (भार) 
उसी पर है, आप उन के जिम्मेदार नहीं | 


४२. अल्लाह ही जानों को उन की मौत के 
समय और जिन की मौत नहीं आयी उन्हें 
उनकी नींद के समय क्रब्जा कर लेता है, फिर 
जिन पर मौत का हुक्म हो चुका है उन्हें तो 
रोक लेता है और दूसरे (आत्माओं) को एक 
मुक़रर वक्‍त तक के लिए छोड़ देता है,” फ्रिक्र 
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! यानी अगर तुम मेरी तौहीद (अद्वैत) की दावत (आमन्त्रण) को क्रुबूल नहीं करते जिस के साथ 
अल्लाह ने मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी हालत पर रहो जिस पर तुम हो, 
मैं उस हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह ने रखा है | 


* यानी जब तक उन का मुकरर वक्त नहीं,आता,जक्ल, वक्त तक के लिए उनकी रूहें वापस होती 
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करने वालों के लिए इस में यक्रीनी तौर से 
बहुत-सी निशानियां हैं | 


४३. क्‍या उन लोगों ने अल्लाह तआला के 
सिवाय (दूसरों को) सिफ्रारिशी मुकर्रर कर रखा 
है? (आप) कह दीजिए कि चाहे वे कछ भी हक़ 
न रखते हों और न अक्ल रखते हों | 


४४. कह दीजिए कि सभी सिफ्रारिशों का 
मालिक अल्लाह ही है | सारे आकाशों और 
धरती का मुल्क उसी के लिए है, फिर तुम सब 
उसी की तरफ्र लौटाये जाओगे | 


४४५. और जब अल्लाह अकेले का बयान किया 
जाये तो उन लोगों के दिल नफरत करने लगते 


हैं जो आख़िरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते, 


और जब उस के सिवाय (दसरों) का बयान 
किया जाये तो उन के दिल वाजेह तौर से ख़ुश 
हो जाते हैं |।' ८ 


४६. (आप) कह दीजिए कि हे अल्लाह आकाशों 
और धरती के पैदा करने वाले, छिपी और 
जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन 
बातों का फ्रैसला करेगा जिन में वे उलझ रहे 
थे। ८९४ 
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रहती हैं, यह छोटी मौत है | यही विषय सूर: अन्आम ६० और ६१ में वयान किया गया है, 
फिर भी वहाँ छोटी मौत की चर्चा पहले और बड़ी मौत की बाद में है जबकि यहाँ उस के 


उल्टा है| 


। हाँ, जब यह कहा जाता कि फ्लॉ-पर्ला भी माबूद हैं या वह भी तो अल्लाह के नेक बन्दे हैं, वह 
भी तो कछ हक़ रखते हैं, वह भी मुश्किलकुशा हैं और ज़रूरत पूरी करते हैं तो यह मुशरेकीन 


ख़ुश हो जाते हैं 


गुमराहों की आज यही हालत है, जब उन से कहा जाता है कि केवल «है 


अल्लाह मदद» कहो, क्योंकि अल्लाह के सिवाय कोई मदद करने वाला नहीं तो गुस्सा हो जाते 
हैं, यह बात उन्हें बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब “या अली. मदद» या «था रसूल मदद» कहा 
जाये, इसी तरह दूसरे मुर्दों से मदद मांगी और गुहार की जाये, जैसे «या शेख अब्दुल क्रादिर 
जैअन लिल्लाह» वगैरह तो फिर उन के दिल की कलियाँ खिल जाती हैं | 
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४७. और अगर ज़ालिमों के पास वह सब कुछ | ४८,६८८ 293८/2४ ८५06%: 
हो जो धरती पर है और उस के साथ उतना ही यु:2५2.0.6208:224:05455:: 
और हो, तो भी बुरे दण्ड (सजा) के बदले में | “व श! ही ५४; 
क्रयामत के दिन ये सब कुछ दे दें, और उन के | "0७#-*४ 995 2५% 62:४0: 
सामने अल्लाह की तरफ़ से वह जाहिर होगा 

जिसका अंदाजा भी उन्हें न था | 


४८. और जो कुछ उन्होंने किया था उस की (७४४४०७४७५४-० ५८ ५:25809५ 


बुराईयाँ उन पर खुल जायेंगी और जिसके साथ 9८:६६ 
वे मज़ाक करते थे वह उन्हें आ घेरेगा | ... ६४७6६: 
४९. इंसान को जब कोई तक़लीफ़ पहुंचती है| 4४896: 6590“ 


तो हमें पुकारता है? फिर जब हम उसे अपनी | ८०१८७ [ १४५ ४:2॥78 66,6६5 
तरफ़ से कोई सुख दे दें तो कहने लगता है कि हर कपल नन 5० 
यह तो मैं सिर्फ़ अपनी अक्ल की वजह से अता |. »)७»०४४ »०/४४४४४८% 
किया गया हूँ? बल्कि यह परीक्षा (इम्तेहान) है, 

लेकिन उन में से ज्यादातर लोग अनजान हैं। 


४५०. इन से पहले के लोग भी यही वात कह | 2६&£ 5:५5 ८02८३ ७४६४६ 
चुके तो उनकी कार्यवाही उन के कुछ काम ७८:.598६ 


५१. फिर उन की सभी बुराईयाँ उन पर आ छ9220४8८:8%:52:2&:6 
पड़ी, और के सं से भी जो पापी हैं उन की की ()) #*,_ १2 ४3 [#6“ 2. ॥ ८५2 #>2## 37 
हुई बुराई भी अब उन पर आ पड़ेगी, ये (हमें) | /४५४२५४५७ ५००१ “0-4८ 


पराजित (आजिज) कर देने वाले नहीं | 


! यानी अजाब की सख्ती और उसका डर और उस की क्रिस्में और रूप ऐसे होंगे कि कभी उन 
के ध्यान में न आये होंगे | 


? यह जाति के मुताबिक इंसान की चर्चा है, यानी इन्सानों की बहुसंख्यक (अकसरियत) की 
हालत यह है कि जब उनको रोग, भूक या कोई दूसरा दुख पहुँचता है तो उस से मुक्ति 
(नजात) पाने के लिए अल्लाह से दुआयें करता है और उस के आगे गिड़गिड़ाता है | 

3 यानी सुख मिलते ही सरकद्नी और ज्यादती का रास्ता अपना लेता है और कहता है कि इस में 
अल्लाह का क्या एहसान, यह तो मेरी चतुराई का नतीजा है या जो इल्म और सिफ्त मेरे पास 
है उस की वजह से यह सुख-सुविधायें (ऐज्ञो-आराम) मिली हैं या मुझे यह जानकारी थी कि 
यह चीज़ें मुझे मिलेंगी क्योंकि अल्लाह के करीब मेरा बहुत स्थान (मुक्राम) है | के 
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सूरतुज्जुम र-३९ १६०.»। ४९ _»)०.+० 


४२. क्‍या उन्हें यह ज्ञान (इल्म) नहीं कि ४5575:269/४::6 65:97 
अल्लाह (तआला) जिस के लिए चाहे जीविका | 9 52% 00४0 
(रिज़्क) बढ़ा देता है और तंग (भी), ईमानवालों ७0०५४४५2४५:५४ 
के लिए इस में बड़ी-बड़ी निशानियां हैं ! 


५३. (मेरी तरफ़ से) कह दो कि हे मेरे बन्दो! | ४४८ ५28७%2॥॥ ७:2४ 
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किये हैं तुम ४८:८८582%%/6/492:02 
अल्लाह की कृपा (रहमत) से निराश न हो | “हर 22 ७८५ १5०2०: 
जाओ, बेशक अल्लाह (तआला) सभी पापों को ७)22.5॥ 05 22 5 
माफ्र कर देता है | हक़ीकत में वह बड़ा माफ़ ५5 

करने वाला वड़ा रहम करने वाला है |! हा 

५४. और तुम सब अपने रब की तरफ़ झुक 22820 229॥2-:8 26:05 
पड़ो और उसका आज्ञापालन (पैरवी) किये जाओ, |... ७6::%58202 
इस से पहले कि तुम्हारे पास अजाब आ जाये |... कक 
और फिर तुम्हारी मदद न की जाये | ९) 

५५. और पैरवी करो उस सब से बेहतर की | 8८279 0552 दस ४४ 
जो तुम्हारी तरफ्र तुम्हारे रब की तरफ़ से | >«»»2४८ १४४८६ 5&६2/522%82 
नाजिल की गयी है, इस से पहले कि तुम पर | ४०८००४४९७५/४७ ०४४७ 
अचानक अजाब आ जाये और तुम्हें खबर भी न 


हो । ८ 
५६. (ऐसा न हो कि) कोई इंसान कहे कि हाय 5555८ ४5:-4 25% 
अफ्रसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह (तआला) 0 6६.४ ८४८४४४५)॥ पी 


के बारे में सुस्ती की, बल्कि मैं मजाक उड़ाने २००फ्रला 
वालों में ही रहा | 


७. अगर  >3..4८१ “४ १45९ 4८7०० ।““3 , ६८**४ 4 
ता तो मैं हक कऑधन्‍ न -॒। अं; क्ाउ255७:5469 5 


! इस आयत में अल्लाह की माफ़ी के विस्तार (कुशादगी) का बयान है | ॥,..! (इसराफ्र) का 
मतलब है पापों की अधिकता और उस में ज्यादती | «अल्लाह की दया (रहमत) से निराश न 
हो» का मतलब है कि ईमान लाने या तौबा (क्षमा-याचना) से पहले जितने भी पाप किये हों 
इन्सान यह न समझे कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, मुझे अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? बल्कि सच्चे दिल 
से अगर ईमान को क़ुबूल करेगा या ख़ालिस तौवा करेगा तो अल्लाह तआला (परमेश्वर) सब 
पापों को माफ़ कर देगा | 
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५८. या अज़ाबों को देखकर कहे, काश! किसी 
तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो मैं भी नेक 
लोगों में हो जाता | 


५९. हाँ (हाँ) बेशक तुम्हारे पास मेरी आयतें 
४ ४५ चुकी थीं जिन्हें तूने झुखलाया और घमंड 
गर्व) किया, और तू था ही काफ़िरों में | 


६०. और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ गढ़ा 
है तो आप देखेंगे कि क्रयामत के दिन उन के 
मुँह काले हो गये होंगे | क्या धमंड करने वालों 
का ठिकाना नरक में नहीं?! 


६१. और जिन लोगों ने संयम (तक्रवा) किया 
उन्हे अल्लाह (तआला) उनकी कामयाबी के 
साथ बचा लेगा, उन्हें कोई दुख छू भीन 
सकेगा और वे न किसी तरह दखी होंगे | 


६२. अल्लाह सभी चीज़ों का जन्मदाता है, और 
वही हर चीज का संरक्षक (निगरा) है | 


६३. आकाश्नों और धरती की कैजियों का 
मालिक वही है | जिन-जिन लोगों ने अल्लाह 
की आयतों का इंकार किया है वही नुकसान 
उठाने वाले हैं | 


| 069७5 55८५ 053 
लहर 0 2 5 
2४०१०» ५ 
<250५2:88 ७5६5५ 
(9 (500९ हे 
2४:244008# &&9॥ 25५9 % 
(७)८26६॥0 ५८८८८ (45: 


&ः 4 


%:50:%॥:86070७% 
/#ज्:ं#+ल १ 


(6) ७५५०:००५ 


2206#&83%59%588& & 
29 ८385*2952५942६ 


५ “9? ९९१७४ 2 ७०७ ९ 


(63 ७१2२४ ++ ०५१५५) थ्् 


६४. (आप) कह दीजिए कि हे मूर्खो! क्या तुम (८5) 2.४ (220४:४.४ ५४58 


मुझ से अल्लाह के सिवाय दूसरों की इबादत के 
लिए कहते हो | 


'5920५42.259 0५ 


' हदीस में है «&.७॥ ५५५, ५४।)८ ४७ “सच का इंकार और लोगों को हीन (हकीर) समझना 
घमंड है |» यह सवाल सकारात्मक (मुस्वत) है यानी अल्लाह की इताअत से इन्कार करने 


वालों की जगह नरक है | 


? ४८ यह ...६. और ५५७५ (मिक्रलाद) का बहुवचन (जमा) है | (फ्रतहुल क़दीर) जिसका मतलब 
कैजियाँ हैं | कछ ने 'खजाना' किया है, मतलब दोनों तरह एक ही है कि सभी विषय की 


बागडोर उसी के हाथ में है | 
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६५. और वेश्वक तेरी तरफ़ भी और तुझ से <८४६५०४०2८०४॥ ७५४३७ ७५६ 
पहले (के सभी नबियों) की तरफ़ भी वहयी की ०७,.४८०४:४;०४:०६६८८४४ 
गयी है कि अगर तूने श्लि्क किया तो बेशक तेरा | अत ध:ए टजिनक पल कक 
अमल बरबाद हो जायेगा और निश्चित 

(यकीनी) रूप से तू नुकसान उठाने वालों में से 

हो जायेगा | 





६६. वल्कि तू अल्लाह ही की इबादत कर और 26,257: 2 रथ 
ू 66 6? | 

शुक्रिया अदा करने वालों में से हो जा | 8४४2७ 50१5 4४९४ 
६७. ६-3० न ी «2-०. (०+ कब का | €:. 295558,05 6 52565 
करना चाहिए था न , सारी धरती क्रयामत 83.६ है ५ ४522५ 22258 
के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारा। ७५-४॥५:४४ ०८६६७: 
आकाश्य उस के दायें हाथ में लपेटे हुए होंगे।। ७०७४४ ६७)४:८६८:८५ ५:०० 
वह पाक और बुलन्द है हर उस चीज से जिसे (०) 

लोग उसका साझीदार बनायें | (3 


६८. ही मी हु #+क ०2० ०29३3 ८६००-४७४०७-४:५ ७७; 
आका र॒ धर बाल सभी रु होकर | (5 ब्ह्ट (६ ॥११ *. 6४& 25, क८ २2४ 

पड़ेंगे जिसे $ 5०988 ६»! 55%5॥४<./*3)॥ 
गिर पड़ेंगे लेकिन जिसे अल्लाह चाहे? फिर | “ ऑिऑऑइडडीआ है क+ |; 
दोबारा सूर फूँका जायेगा तो वे अचानक खड़े ७००४४ 
होकर देखने लग जायेंगे !! 


> 
| 


। “अगर तूने शिर्क किया» का मतलव यह है कि अगर मौत झ्विर्क पर आई और उस से तौबा 
(क्षमा-याचना) न की | संवोधन (ख़िताब। अगरचे मोहम्मद «६ से है जो झ्लिर्क से पाक (पवित्र) 
भी थे और भविष्य (मुस्तकविल) के लिए महफ़्ूज भी, क्योंकि पैगम्बर अल्लाह की हिफ्राज़त 
और संरक्षण (पनाह) में होता है, उनसे शिर्क होने की कोई उम्मीद न थी लेकिन यह हक़ीक्रत 
में पैरोकारों की तरफ़ इशारा और उनको समझाना मक्रसद था | 


यानी जिन को अल्लाह चाहेगा उन्हें मौत नहीं आयेगी, जैसे जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ्रील 
फरिश्ते | कुछ कहते हैं कि रिजवान फ्ररिश्ता यानी अर्श को उठाने वाले फ्ररिश्ते और स्वर्ग और 
चरक पर तैनात अधिकारी | 

चार नफ्रखों (फुंकों) के मानने वालों के करीब यह चौथा, तीन मानने वालों के क्ररीब तीसरा 
और दो मानने वालों के क़रीब यह दूसरा नफ्रखा है | जो भी हो, इस फूंक से सब जिन्दा 
होकर मैदाने महशर में सारी दुनिया के रब के दरवार में हाज़िर हो जायेंगे जहां हिसाब- 
किताब होगा | 


बज 
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६९. और धरती अपने रब की दिव्य ज्योति 
(नूर) से जगमगा उठेगी,' आमालनामा (कर्मपत्र) 
पेश किये जायेंगे, नबियों और गवाहों को लाया 
जायेगा और लोगों के बीच इंसाफ़ के साथ 
फैसले कर दिये जायेंगे और उन पर जुल्म न 
किया जायेगा | 


७०. और जिस इंसान ने जो कुछ किया है पूरी 
तरह से दे दिया जायेगा, और जो कुछ भी लोग 
कर रहे हैं, वह अच्छी तरह जानने वाला है | 


७१. और काफिरों के झुंड के झुंड नरक की तरफ 
हाँके जायेंगे, जब वे उस के क़रीव पहुँच जायेंगे 
उस के दरवाजे उन के लिए खोल दिये जायेंगे 
और वहाँ के रक्षक (निगराँ) उन से पूछेंगे कि क्या 
तुम्हारे पास तुम में से रसूल (संदेशवाहक) नहीं 
आये थे? जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें 
पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की भेंट से सावधान 
(आगाह) करते थे, ये जवाब देंगे कि हाँ, क्‍यों 
नहीं! लेकिन अज़ाब का हुक्म काफ़िरों पर 
साबित हो गया | । 


भाग-२४ | 834 


७२. कहा जायेगा कि अब नरक के दरवाजों में 
दाखिल हो जाओ जहाँ वे हमेशा रहेंगे, बस 
नाफ़रमानों का ठिकाना बड़ा बुरा है | 





९९ ,०9)॥5.५० 
#5रस्की ४58: ४9:65 
#3/ 2८९ $>८2%८८ &ई गदर, &80 ड़ 

हि रण 42 2 ४5488 00 
(७)6#४5५ 


8 


६:०४०:2% ७४58८: 

8७805 96269 5-5 
26% 806 ७६/5७ ७5८६ 

७5080 20४78 :62%75 

00699 26458 <& 


८3 (६३ शक 4 जॉलडल बा: 268. क्र 75 
हि ४७३८०))>०३३ प०ि७० (०5 
02०५5 ७४% 


। इस नूर (प्रकाश) से कुछ ने इंसाफ़ और कुछ ने हुक्म मुराद लिया है, लेकिन इसे वास्तविक 
अर्थ (हक्रीक़ी मायने) में लेने में कोई चीज रूकावट नहीं है, क्योंकि अल्लाह आकाशों और 


धरती का नूर है | (फ़तहुल क्रदीर) 


२ (जुमर) ;.; यह ::; (जम्र) से बना है जिसका मतलब स्वर है | हर गिरोह या समूह में शोर और 
आवाजें ज़रूर होती हैं, इसलिए यह गिरोह और समूह के लिए भी इस्तेमाल होता है| मतलब 
यह है कि काफ़िरों को नरक की ओर समूहों में ले जाया जायेगा, एक के पीछे एक गिरोह | 


834 / 449 


सूरतुज्जुमर-३९ भाग-२४ | 835 | १६०%। ९4 »०9॥३)३-० 


डु 4, /ट८ 


७३. और जो लोग अपने रब से डरते थे उन के | 57560 268 29/॥6:5 
गुट के गुट जन्नत की तरफ़ भेज दिये जायेंगे, ६६४ 2४08 ६८2/2555 ५:८६ 
यहां तक कि जब उस के क़रीब आ जायेंगे ल्कनन न कस ७० <क- 
और दरवाजे खोल दिये जायेंगे! और वहाँ के | 2८८५४ 2/&586 ०0५.०५८०५- 
रक्षक (निगरां) उन से कहेंगे कि तुम पर सलाम 
हो, तुम ख़ुश रहो! बस तुम इन में हमेशा के 
लिए चले जाओ | 

3 22८१, ५ हु; 


७४. और यह कहेंगे कि अल्लाह का बुक्र है | 50555: 63%02:&॥ 855 
जिस ने अपना वादा पूरा किया और हमें ड्स 25 घ2४22%॥ ८2776 ४५% ॥ 
धरती का वारिस बना दिया कि स्वर्ग में जहाँ श्र छद्धाओ2 
चाहें निवास करें, तो नेकी करने वालों का क्‍या के 5७४०७ 
ही अच्छा बदला है | ») 
७५. और तू फ्ररिश्तों को अल्लाह के अ्ई के।. 2:20 0:४८०८४८ ४०८५४ 
चारों तरफ़ घेरा बनाये हुए अपने रब की | 0 228: ८5:505५:, ८४५८ 
तारीफ़ और तस्बीह करते हुए देखेगाः और शक अन्यूह 
उन में इंसाफ़ वाला फ़ैसला किया जायेगा और (006५०७५४५५ ४-०४ ८.5 
कह दिया जायेगा कि सभी तारीफ़ें (प्रशंसायें) 

अल्लाह ही के लिए हैं जो सारी दुनिया का रब 


! ५ 








। हदीस में आता है कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं | उन में एक का नाम 'रय्यान' है जिस से केवल 
व्रत रखने वाले (रोजेदार) दाख़िल होंगे | ([सहीह बुखारी न* २२५७, मुस्लिम न* ८०८) इसी 
तरह दूसरे दरवाजों के भी नाम होंगे, जैसे नमाज़ का दरवाजा, ज़कात का दरवाज़ा, जिहाद 
(धर्मयुद्! का दरवाजा वगैरह | (सहीह बुखारी, किताबुस सेयाम, मुस्लिम-किताबुज ज़कात) | 
दरवाजे की चौड़ाई चालीस साल की दूरी के वरावर होगी, फिर भी वे भरे हुए होंगे। (सहीह 
मुस्लिम, कितावुज जोहद) सब से पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाले नबी & होंगे | 
(मुस्लिम, किताबुल ईमान) 

2 अल्लाह के फ़ैसले के बाद जब ईमानवाले जन्नत में और काफ़िर व मुशरिक नरक में चले 
जायेंगे | आयत में उस के बाद का बयान किया गया है कि फ्ररिश्ते अल्लाह के अर्श्ध (आसन) 
को घेरे हुए अल्लाह की तारीफ्र और तस्वीह में लीन होंगे | 
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सरतल-मोमिन-४० ह (५५४ (६2५४ 


सर: मोमिन मक्का में नाज़िल हूँ और इस में 
पच्चासी आयतें और नौ रूक॒अ हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ३ »9॥ 20 ४ 
प तर) 003) 50) >-+ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ३ 4७७७० 
१. हा* मीम* | | (0४5 
२. इस किताव का नाज़िल करना उस अल्लाह | >> *# तल [) ५॥02%8 
हे (2 ॥ |] 484०८] 
की तरफ़ से है जो गालिव और जानने वाला है | 2७० 32५2४५५। ०2 ५८3) (0०४ 
गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा को (602) 2६8 5 0200 
क्रबल करने वाला, सख्त अजाब वाला, एहसान | ....७, ० ७,» ४,०७८ 


ऊँ कब 
और क्दरत वाला जिस के सिवाय कोई मावद | + 6४499 224) 2४४७३ 


नहीं, उसी की तरफ़ वापस लौटना है | ८ ५ 

४. अल्लाह (तआला) की आयतों में वही लोग | ४४४१४ ८८:38 $ «| २23 02६२७ 
झगड़ते हैं जो काफ़िर हैं, तो उन लोगों का नंगरों ह पा 22632: 
में चलना-फिरना आप को धोखे में न डाल दे |' 225४५ 


५. उन से पहले नूह की क्रौम ने और उन के | :४५.४८2८४७४८४:2४ ०६४८.5/ 
बाद की दूसरी क्रौमों ने भी झुठलाया था, और | ., हक! कुकर न हु 
हर उम्मत ने अपने रसूल को कैदी बनाने का | »४53००>४ 2909-58 ४२६ 
इरादा किया, और _ झूठ के जरिये हठधर्मी की | &8776४8 $॥ ५4,४००: ०४५५ 
ताकि उन से सच को नाश कर दें, बस मैंने उनको 


पर 7 लिया, तो मेरी तरफ़ से कैसा दण्ड हुआ | (2६८६ 
६. और इसी तरह आप के रब का हुक्म काफ़िरों | 288/8८23#न्‍#552:8:& 2056 
पर साबित हो गया कि वे नरकवासी हैं ! ८, 6८220 

6 2 ॥ ५०२७०) 


। यानी यह काफ़िर और मश्नरिक जो तिजारत करते हैं और उस के लिए कई नगरों में आते जाते 
और भारी फ्रायेदा हासिल करते हैं, यह अपने कुफ़् के सबब जल्द ही अल्लाह की पकड़ में आ 
जायेंगे, यह मौक़ा जरूर दिये जा रहे हैं लेकिन उन्हें बेकार नहीं छोड़ा जायेगा ! 


? इस से मक्रसद इस बात का स्पष्टीकरण (वजाहत) करना है कि जैसे पिछली उम्मतों पर तेरे 
रव का अज़ाब सावित हुआ और बरबाद कर दिये गये, अगर यह मक्का के नागरिक भी तुझे 
झुठलाने और विरोध (मुख्लालफ्रत) करने से न रूके और झूठे झगड़े को न छोड़ा तो यह भी 
इसी तरह अल्लाह के अजाब में पकड़ लिये जायेंगे, फिर कोई उन्हें बचाने वाला न होगा | 
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७. अर्ज के उठाने वाले और उस के आस-पास | ७४६:४४ ०४ ५४०७४ ८८८८४ 
के फ्ररिश्ते अपने रब की तस्वीह तारीफ़ के | »« ५0 ८)2६5:५, ८:५४ 207. ८ 
साथ-साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, | ५ ८५४०५५४-२७१४०५४४५-०७०५००५ 
और 5०३ सह के के इस्तिग़फ़ार ०७. हैं; | :280,4$5८5 ४४582. ६7५;। 
(का ) मारे रब तने हर चीज को 252५४ 2/28:।2 (६६; 
अपनी दया 8. और ज्ञान (इल्म) से घेर | */४००७०४५५५-।७७७)५।०४०८:४ 
रखा है, तो तू उन्हें माफ़ कर दे जो माफ़ी माँगें 7)अत्थी 
और तेरे रास्ते की पैरवी करें और तू उन्हें नरक 

के अजाव से भी सुरक्षित (महफ़ूज) रख |' 

८. है हमारे रब! तू उन्हें हमेशा रहने वाले ७४:६:2 5 ॥)५४८५२५४६०४७०५६६ 
स्वर्ग में ले जा, जिनका तूने उनको वादा दिया 40: ४४22 ८२ १४..../४४ 
है, और उन के बुजुर्गों और पत्नियों और | +/“82%7292909>%&४०८९-२ 
सन्‍्तानों में से (भी) उन सबकोजो नेक हैं।|| (0): <् 
बेशक तू जबरदस्त और हिक्मत वाला है। .. 

९. और उन्हें कुकर्मों से भी महफूज रख, (सच | !& ४४४४२५६० ७०६ '9५४:७४ 
तो यह है कि) उस दिन तूने जिसे बुरे कामों जम आ०० हज हलिलिक 
(अज्युभ) से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर (9५,०४४ 3५४॥ ५० ०9५5 ४4:५2 
दी, और सब से बड़ी कामयाबी तो यही है ! 


१०. बेशक जिन्होंने सका उन्हें यह | 50५8 <5/6:2॥292%॥ ७ 
आवाज दी जायेगी कि निइचय अल्लाह का तुम 


१428 हर: “्श2्८ट 


पर नाराज होना उस से बहुत ज्यादा है, जो तुम ७ 05%6920:2:7:& 02 


नाराज होते थे अपने मन से जब तुम ईमान की 0 26524 
तरफ़ बुलाये जाते थे, फिर कुफ्र करने लगते 
थे! २ 





! इस में निकटता प्राप्त (मुकर्रब) फ्ररिश्तों के एक ख़ास गिरोह की चर्चा है और बे जो 


करते हैं, उसका स्पष्टीकरण (वजाहत) है | यह वह फ्ररिश्ते हैं जो अर्श उठाने वाले हैं और वह 
फ्ररिश्ते हैं जो अर्थ के चारों तरफ़ हैं | 


* यानी आख़िरत के अज़ाब से वच जाना और जन्नत में दाख़िला हो जाना यही सब से बड़ी 
कामयाबी है, क्योंकि इस जैसी कामयाबी कोई नहीं और इसके बराबर कोई कामयाबी नहीं | 


< 'मक्त) सख्त गुस्सा को कहते हैं, नरकवासी ख़ुद को नरक में झुलसते देखकर बहुत नाराज 
होंगे, उस समय उन से कहा जायेगा कि दुनिया में जब तुम्हें ईमान का आमन्त्रण (दावत) दिया 
जाता था और तुम इंकार करते थे तो अल्लाह तआला इस से कहीं ज्यादा तुम पर नाराज होता 
था जितने आज तुम ख़ुद अपने ऊपर नाराज हो रहे हो, यह अल्लाह के उस गुस्सा का ही 
नतीजा है कि आज तुम नरक में हो | 
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११. (वे) कहेंगे कि है हमारे रब! तूने हमें 
दोबारा मारा और दोवारा ही जिन्दा किया, अब 
हम अपने पापों को क़ुबूल करते हैं तो क्या अब 
कोई रास्ता निकलने का भी है? 


१२. यह (अजाव। तुम्हें इसलिए है कि जब 
केवल अकेले अल्लाह की तरफ़ बुलाया जाता 
तो तुम इंकार कर देते थे; और अगर उस के 
साथ किसी को शामिल कर लिया जाता था तो 
तुम क्रुबूल कर लेते थे, तो अब फ्रैसला 
अल्लाह सब से बुलन्द और बड़े का ही है | 


१३. वहीं है जो तुम्हें अपनी निश्ानियाँ (चिन्ह) 
दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से 


जीविका (रिज्क) उतारता है | नसीहत तो वही |... ही 
झुकते 


हासिल करते हैं जो (अल्लाह की तरफ़) 
हैं। 


१४. तुम अल्लाह को पुकारते रहो उस के लिए 
दीन (धर्म) को ख़ालिस करके, यद्यपि (अगरचे। 
काफ़िर बुरा मानें | ९ 


१५. बुलन्द दर्जों वाला अर्श का मालिक! वह 
अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वहयी 
(प्रकाशना) नाज़िल करता है” ताकि वह भेंट 
(मुलाक़ात) के दिन से डराये | 


६० >3॥ >2$० 
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' यह उन के नरक से न निकाले जाने का सबब वताया है कि तुम दुनिया में अल्लाह की तौहीद 
(एकता) का इंकार करते थे और ब्ििर्क तुम्हें पसन्द था, इसलिए अब नरक के स्थायी 
(मुस्तक्रिल) अजाब के सिवाय तुम्हारे लिये कुछ नहीं | 


? यानी जब सब कुछ अल्लाह अकेला ही करने वाला है तो काफ़िरों को कितना ही बुरा लगे, 
केवल उसी एक अल्लाह को पुकारो उसके लिए इबादत और इताअत को ख़ालिस करते हुए | 
के 03 (रूह) आत्मा से मुराद वहयी (प्रकाइना) है जो बन्दों ही में से किसी को रिसालत 

दूतत्व) के लिए चुन कर नाजिल करता है | वहयी (प्रकाशना) को रूह (आत्मा) इसलिए 
कहा गया है कि जिस तरह रूह में इंसानी जिन्दगी के वजूद और हिफ़ाजत का भेद (राज) 
छिपा है, उसी तरह वहयी से भी उन इन्सानी दिलों में जीवन की लहर दौड़ जाती है जो पहले 


कुफ्र और च्विर्क के सबब मुर्दा होते हैं | 
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१६. जिस दिन (सब) लोग जाहिर हो जायेंगे, | ५४५८:4५,2 & ४४४१८५ | 2४ 4४ 
कोई /, | #(४£०७४५४ ४ ४४४८४. 25 
उन की कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी | |... (8,,9% हिल कक 
आज किस का राज्य (मुल्क) है?? सिर्फ़ अल्लाह | ०५०० $६४५०४ ५५ %५५०॥४४ ९२ 
एक और जबरदस्त का | 
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छिपी बातों को (अच्छी तरह) जानता है * र््र्छ ०००४ 
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! यानी जिन्दा होकर क्रब्रों से बाहर निकल जड़े होंगे | 

? यह क्रयामत के दिन अल्लाह तआला (परमेश्वर) पूछेगा जब सभी इन्सान उसके आगे महशर 
के मैदान (जमा होने की जगह! में खड़े होंगे | अल्लाह तआला धरती को अपनी मुट्ठी और 
आकाश्जय॒ को अपने दायें हाथ में लपेट लेगा और कहेगा, «राजा मैं हूँ, धरती के राजा कहां हैं?» 
(सहीह बुख़ारी, सूर: जुमर) 

3 ५) (आजिफ्र:) का मतलब है क्ररीब आने वाली, यह क्रयामत (प्रलय) का नाम है, इसलिए की 
वहं भी करीब आने वाली है | 

$ इस में अल्लाह तआला के पूरे इल्म का बयान है कि उसे सभी चीजों का इल्म है, छोटी हो या 
बड़ी, बारीक हो या मोटी, ऊँचे दर्जे की हो या नीचे दर्ज की | इसलिए इन्सान को चाहिए कि 
उस के इल्म और इहाता की यह हालत है तो उसकी नाफ़रमानी से बचे और सही मानों में 
उसका डर अपने भीतर पैदा करे, आँखों की बेईमानी चोरी से देखना है, जैसे रास्ता चलते 
किसी सुंदरी को कंखियों से देखना, सीनों की बातों में वे शक भी आ जाते हैं जो इन्सान के मन 
में पैदा होती रहती हैं, वह जब तक शक ही रहते हैं यानी एक पल के लिये आते-जाते रहते हैं 
तब तक तो वह पकड़ के लायक नहीं होंगे न वह जब इरादा का रूप धारण कर लें तो 
फिर उन पर पकड़ हो सकती हैं, चाहे उन्हें करने का क्रा इन्सान को मिले या न मिले | 
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सुनने वाला और अच्छी तरह देखने वाला है | 

२१. क्‍या यह लोग धरती पर चले-फिरे नहीं (45&८6८85४8 2903॥3:.2 23 
कि देखते कि जो लोग इन से पहले थे उनका | ,,, ८.५०» १५ 2५5८ ५6८2४ 
नतीजा कैसा कुछ हुआ? वे ताक़त और कूबत | 262० .००४६४*०९४४ ०८७६०८९५ 
और धरती पर अपनी यादगारों की बुनियाद पर 
इन की अपेक्षा (मुकाबिल। ज्यादा थे, फिर भी ३४० है “आकर 
अल्लाह ने उन्हें उन के गुनाहों की वजह से य छूड 240 ०5.५७ ०४५५ 
पकड़ लिया, और कोई न हुआ जो उन्हें 

अल्लाह के अजाबों से बचा लेता | 


२२. यह इस वजह से कि उन के पास उन के ७८/०५2४८5६५४५ ४५ 
पैगम्बर चमत्कार (मोजिजे) ले-ले कर आते थे |... (६, 35 6 2५6 तक 
तो वे इंकार कर देते थे, तो अल्लाह उन्हें पकड़ | “४ हर थ्टिफ: 45024 ०9.७७ 
लेता था | बेशक वह बड़ा ताकतवर और सख्त ५ 

सजाओं वाला है | 32 





30, 52 <“4< 


४5 22 224£6, 2505 /65£58 
2920५ »258 290 385६9 


२३. और हम ने मूसा (७७) को अपनी आयतों | .2.. का४०४:5५520७४६४-7 85 
(चिन्हों) और वाजेह दलीलों के साथ भेजा। | ऑशछ_? <* ७ 
२४. फ्रिरऔौन और हामान और क़ारून की |...» 
तरफ़ तो उन्होंने कहा कि (यह तो) जादूगर | ४ 
और झूठा है ! गिर 

२५. तो जब उन के पास मूसा (%9) हमारी | #:/9&॥/86,:%९26&| ०४६६6 
तरफ्र से सच्चा (धर्म) लेकर आये तो उन्होंने ६४ 25४४2 02505५40:८८25 
कहा कि इस के साथ जो ईमानवाले हैं उन के ? इाा अन्‍क ८ इलमा+क- 
पुत्रों को तो मार डालो और पुत्रियों को जिन्दा 09589 ७४४९४ 
रखो, और काफ़िरों का.जो बहाना है वह 


११६ # १६६४८ | (६; | ट न 
22७9 ६50०)253.७9५3 ८५230 


! आयात से मुराद वह नौ निशानियां हैं जिनका बयान पहले किया जा चुका है, या लाठी और 
रौशन हाथ वाले दो बड़े खुले मोजिजे हैं | ..... ०७५ शक बाजेह सबूत और खुली दलीलें 
(तर्क) हैं जिनका कोई जवाब मुमकिन नहीं था सिवाय और वेशर्मी के | 

2 फ्रिरऔन मिश्र (इजिप्ट) के निवासी किब्त नाम के जाति का राजा था, बड़ा सख्त और बेरहम 
और परमेश्वर होने का दावेदार | उस ने हमर मुसा सा की जाति को “४ ( ) बना रखा था 
और उन पर कई तरह के जुल्म करता था, कुरआन की कई पर उसका बयान 
है | हामान, फ़िरऔन का मंत्री और ख़ास परामर्श (मदिवरा) देने वाला था और क्रारून वक्‍त 
का बड़ा धनी पुरूष था, उन सभों ने पहले लोगों की तरह अल्लाह के रसूल मूसा को झुठलाया 
और उन्हें जादूगर और झूठा कहा | 


3 फ्रिरौन यह काम पहले ही कर रह. ग्रा ताकि वह बच्चा पैदा ही न हो जो ज्योतिषियों 
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गुमराही पर ही है | 
२६. और फ़िरऔन ने कहा कि मुझे छोड़ो कि | ४६ ६:४8 ४४0: 8::52:%3 56 
मैं मूसा को मार डालूँ और इसे चाहिए कि 5 आकर कि ही 

द्् ली मं द् लि र | ्ू (5 | 
अपने रब को पुकारे,' मुझे तो डर है कि यह 284०४ .०५३०स:४री छा 5 
कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या देशझ्व में कोई 5३8 298 


बहुत बड़ा फ़साद न पैदा कर दे | 


२७. और मूसा (७७) ने कहा कि मैं अपने और (8 &:5:5:<& | ##ठ585 
तुम्हारे रव की पनाह में आता हूँ, हर उस 
घमंडी इंसान (की बुराई) से जो हिसाब (लेखा- 
जोखा। के दिन पर ईमान नहीं रखता | 


दर 
के टी 295 ०2४४ 
» ५?) 
) 





२८. और एक ईमानवाले इंसान ने जो फ़िजौन | 2८:30 ०० ४९०४०2: 06 
के परिवार में से था और अपना ईमान छिपाये | ,..,. ... ..,.८ ,. «»»>«०»८ टः 
हुए था, कहा कि क्‍या तुम एक इंसान को सिर्फ़ | ४2४४५००४६७ ०० पड: 
इस वात पर क्रत्ल करते हो कि वह कहता है। ५३8८६ 205५26/९2५८7५ 77८ 
कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की | .£ (९ $क 4 860 नह 6 68 
तरफ़ से वाजेह सुबूत लेकर आया है, अगर वह |; ,,..ढ. ५८ 240 ६ 
झूठा है तो उसका झूठ उसी पर है और अगर | ५०४०७५७४५॥८७० ०४०७४ 
सच्चा है तो वह जिन (अजावों) का तुम को 0७६९६ 
वादा दे रहा है उस में से कोई न कोई तम पर 
आ पड़ेगा | अल्लाह (तआला) उन को 

मार्गदर्शन (हिदायत) नहीं करता जो हद से 


(नजूमियों) की भविष्यवाणी !पेशीनगोई) के ऐतबार से उस के मुल्क के लिए खतरा हो सकता 
था, यह दोबारा हुक्म उस ने हज़रत मूसा के अपमान और बेइज्जती के लिए दिया | 
यह फ्रिरऔन की अकड़ का प्रदर्शन (इजहार) है कि मैं देखूँगा उस का रब उसे कैसे बचाता है, 
उसे पुकार कर देख ले या रब ही का इंकार है कि उसका कौन सा रब है जो बचा लेगा, क्योंकि 
वह रब तो ख़ुद ही को कहता था | 
ईज्दूत मूसा &» को जब यह पता लगा कि फ्रिरऔन मुझे क्रत्ल कर देना चाहता है तो उन्होंने 
उसकी बुराई से वचने के लिए अल्लाह से दुआ की | नबी & को जब दुश्मन से डर होता तो यह 
दुआ (प्रार्थना) करते | 


॥+ 


७६१७, 5 ५५ ३३४३५ (-१.३०७ (है ०४००० ७] («-+४७ 
है अल्लाह! हम तुझ को उन के मुक़ाबिले में करते हैं और उनकी सरकझशी से तेरी पनाह 


चाहते हैं |» (मुसनद अहमद : ४५४१५ 0 कल 
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तजाबुज करने वाले और झूठे हों |' 


२९. हे ही क्रौम के लोगो! कार ए हा 2०295 ८५५४८:॥८८॥४७ ,४ 
तुम्हारा है कि इस धरती पर तुम ग़ालिब हो, छा; 2 ४ ०(७७:४:० 

लेकिन अगर अल्लाह (तआला) का अजाब हम पक हि कद के लेकर, ताकि के 
पर आ गया, तो कौन हमारी मदद करेगा! 9०2» ६; ४४८५ ४४/८८५५ 


६५ ०७१ ॥3>० 





फ्रिरऔन बोला कि मैं तो हि वही सलाह दे रहा >),%0:: 
हूँ जो ख़ुद देख रहा हूँ और मैं तो तुम्हें भलाई 2)980: 
का रास्ता ही बता रहा हूँ | 


३०. और उस ईमानवाले ने कहा कि है मेरी | 0972235689| 28 ८४6580& 
क्रौम के लोगो! मुझे तो डर है कि तुम पर भी 9 

वैसा ही दिन (अज़ाब) न आये जो दूसरे 
समुदायों (क्रौमों) पर आया | द 

३१. जैसे नूह की क्रैम और आद और समूद और | ८2८;४5:55,८5 6४.५5 ५४५ 
उन के बाद वालों का (हाल हुआ)! और 6),(0४४:22 ५६:५८ 
अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म |. २१2 ४३०७२८० ७ १०१५० 
करना नहीं चाहता !? <० 

३२. और हे मेरी कौम के लोगो ! मुझे तो तुम 80452: 5&6॥ ,8; 
पर हाँक पुकार के दिन का भी डर है | 09260&:5386,&; 
३३. जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें | ५५५८०2४॥४०४7५८७%:७/४५५ 
अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा; और जिसे 
अल्लाह भटका दे उसका रहनुमा कोई नहीं | 


जड़ 


69) ५५७0४ 


हट ह2० 


(092७०: 8५46 (2-४ (०१५ 





इसका मतलब यह है कि अगर वह झूठा होता (जैसाकि तुम यक्रीन दिलाते हो) तो अल्लाह उसे 
दलीलों और चमत्कारों (मोजिज़े) से सरफ़राज न करता, जवकि उस के पास यह चीजें मौजूद 
हैं | दूसरा मतलब है कि अगर वह झूठा है तो अल्लाह तआला ख़ुद ही उसे जलील और उसको 
हलाक़ कर देगा, तुम्हें उस के विरोध (खिलाफ) में कुछ करने की ज़रूरत नहीं | 


यह बात उस ईमानवाले इंसान ने समझाई और अपनी क्रौम को दोबारा डराया कि अगर 
अल्लाह के रसूल को झुठलाने पर हम अड़े रहे तो ख़तरा है कि पिछली उम्मतों की तरह 
अल्लाह के अज़ाब की पकड़ में आ जायेंगे | 


? यानी अल्लाह ने जिन्हें भी बरबाद किया उन के गुनाहों के बदले में और रसूलों को है. 20 
और उन के विरोध (मुख्दालफ़त) के सबब ही किया, नहीं तो वह मेहरबान और सहन रव 
अपने बंदों पर ५ 22 का इरादा ही नहीं करता | क्रौमों की हलाकत (विनाज्ञ) बदला के नियम 


का जरूरी नतीजा है जिस से कोई उम्मत मा इंसान अलग नहीं है | 


क्र 
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३४. और उस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ़ | /6)5:252005025:2 /%5 58: 

निश्चानियाँ ले कर आये' फिर भी तुम उनकी | ६८ 558 ०५:४६ ६:५५ ७ 
हे > ००5 $| 55 *५५ ४4५ ६5८5 

लायी हुई निशानियों में शक व शुब्हा ही करते नल नक->केग: पु 204 ०६ 

रहे, यहा तक कि जब उन की मौत हो गयी तो | /0-४255;: 0:६2 <<४ 

तुम कहने लगे कि उन के बाद तो अल्लाह किसी है ८४५५,८५४ #% 

रसूल को भेजेगा ही नहीं, इसी तरह अल्लाह 

भटकाता है हर उस इंसान को जो हद से तजावुज 

करने वाला और शक व शुब्हा करने वाला हो | 

३५. जो बिना किसी सुवूत के जो उन के पास | ७#<.४५ ५0528 ७752 ८३ 


आया हो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते | «५! 88 &५5// ४&५६८20:८३ 





न है ॥ कि | *, | 
हैं, ? अल्लाह के करीब और इंमानवालों के करीब | नमक 


यह तो बहुत नाराजगी की चीज है | अल्लाह | “३#/4५८४७%:5/६४०४ 
(तआला) इसी तरह हर घमंडी, नाफ़रमानी करने |. 

बाले इंसान के दिल पर मोहर लगा देता है। 

३६. और फ्रिरऔन ने कहा कि हे हामान, मेरे | ६8-८0 ८7 ८०५५ ८५३ 2६5 
लिए एक ऊँची अटारी बना, शाबद मैं उन &) 20०७ 
दरवाजों तक पहुँच जाऊ| 


३७. जो आकाश के दरवाजे हैं और मूसा के | 5)4७४५॥ 8 ६४5४५): ८९ 
इलाह (ईश्वर) को जझ्ाँक लूँ और मुझ को तो | ४१ ८ "०.। 25१ 

पूरा यक्वीन है कि वह झूठा है, और इसी तरह | है के क- # दम को पह ८ 
फ़िरऔन के बुरा काम उसे भले दिखाये गये | ७४२०४ ५3» 0५४:५४१००१५५० 
और रास्ते से रोक दिया गया, और फ़िरऔन का हे) ४५४85 
(हर) षड़यन्त्र (साजिश) तबाही में ही रहा | ह 


३८. और उस ईमान वाले इंसान ने कहा कि हे | 0:४५. 0५% । 2४ ८ 5 208 
मेरी क्रौम (के लोगो)! तुम (सब) मेरी पैरवी (9,5% 





! यानी है मिश्र के निवासियों ईशदत (पैगम्बर) मूसा से पहले इसी इलाके में जिस में तुम वस रहे हो, 
ईशदूत यूसुफ़ भी सुबूतों और दलीलों के साथ आये थे जिस में तुम्हारे बुजर्गों को ईमान की 
दावत दी गई थी | यानी ४.0. (तुम्हारे पास आये) से मुराद «५ «७ (तुम्हारे बुजुर्गों के 
पास आये। हैं | 

? अल्लाह की तरफ्र से नाज़िल कोई सुबूत उस के पास नहीं है, इस के बावजूद भी अल्लाह की तौहीद 
और उस के हुकमों में झगड़ते हैं, जैसाकि हर ज़माने में अंधे पैरोकारों का तरीका रहा है | 





१६ ब््। ६० हि | ही 


करो, मैं नेकी के रास्ते की तरफ्र तुम्हारी 
हिदायत करूँगा | 


३९. हे मेरे गिरोह के लोगो! यह दुनियावी जिन्दगी :६६28॥ 8, 8५५ (5, 
फ्रना होने वाले सामान है (यक्रीन करो कि 60 /80508%8 
शान्ति) और मुस्तक्िल घर तो आख़िरत ही है | ५2/#/0४७४७/ 


८22०2. 


४०. जिस ने गुनाह किया है, उस को तो | ८४८६८, ४४२ ४४६६८ 3५०० 
बराबर का बदला ही है; और जिस ने नेकी की ७४:07: ७७६॥26% 
है चाहे वह मर्द हो या औरत और वह पक कि ०५:47 
ईमानदार हो, तो ये लोग? जन्नत में जायेंगे >०४५>८ “नी ७००० ४६१४ 
और वहाँ वे हिसाब रोजी (जीविका) पायेंगे | हू 


४१. और है मेरी जाति के लोगो! यह कया बात | $४५43%86::5 3८ #8; 
है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ़ बुला रहा हूँ, | #. 86) 
और तुम मुझे नरक की तरफ़ बुला रहे हो |. ३ 2७॥४/ 


४२. तुम मुझे यह दावत है रहे गा गप 4०४८%७,४5४0 ४५७४४ 

अल्लाह के साथ कुफ्र करू और उस के साथ (& 2:20 /85265:१ 
रत >किस. 2 3७» ४४०) (| ७ ५६७ ८३० 

शिर्क करू जिसका कोई इल्म मु नही और | “24:8४ /2५03:०५ ४ 

मैं तुम्हें प्रभावशाली (गालिब), माफ़ करने वाले 

(उपास्य) की तरफ़ दावत दे रहा हूँ 
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कर 


| 
#न्‍ त्ट 





४३. यह निश्चित (यक्रीनी ) बात है कि तुम | ६:25 ६ 7५7 5%%55 6558 

मुझे जिसकी तरफ़ द्ावत दे रहे हो वह नतो | ; < हु:56 7550 3 ०४८ ८१५॥ ६ 

दुनिया में पुकारने के लायक है और न आखिरत | #४८४४४७55:%0 3४5 ५५०७ 
3 


में, और यह (भी निश्चित बात है) कि हम सबका | हो) 25०25 ८2५,:2॥ 6: 
लौटना अल्लाह ही की तरफ़ है और हद से 
गुजर जाने वाले वेशक नरक वाले है | 


' फ्रिरऔन की जाति में से इंसान लाने वाला फिर बोला और कहा कि दावा तो फ्रिरऔन भी 
करता है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर चला रहा हूं, लेकिन हक्कीकत यह है कि फ्रिरऔन रास्ते 
से गुमराह है ! मैं जिस रास्ते का निद्यान वता रहा हूं वह सीधा रास्ता है, जिसकी तरफ़ तुम्हें 
ईश्चदृत मूसा %& बुला रहे हैं | 

? यानी वह जो ईमानदार भी होंगे और अच्छे आमाल (कर्मों) के पालन करने वाले भी, उसका 
खुला मतलब यह है कि नेकी के विना ईमान या ईमान के बिना नेकी का अल्लाह के क़रीब 
कोई मूल्य (क्रीमत) नहीं होगा | अल्लाह के पास कामयावी के लिए ईमान के साथ नेकी और 
नेकी के साथ ईमान जरूरी है| 844 / 4449 
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४४. तो आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद | 65% #$5%06#5 &:४5£5 
करोगे, मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले (६ 
करता हूं | बेशक अल्लाह (तआला! बन्दों को पल का कल जनक 
देखने वाला है। 


४५. तो उसे अल्लाह (तआला) ने सभी वुराईयों (52 दाउ ८ (2 2202 हु 
5 लोगों ने ७3५०-५5 ५३७० ५० ०५०५० १.७ 
से महफ्र्ज रख लिया जो उन लोगों ने सोच ४५ 2... हक #७ह > «७६ हे 
रखा था, और फ़िरऔन के पैरोकारों पर बुरी 47 ट्री २३० ०५०१ 
तरह का अजाव टूट पड़ा | 


४६. आग है जिस के सामने ये हर सुबह और 42% :%55228626 ६५४ दशा 
ज्ञाम को लाये जाते हैं! और जिस दिन कयामत | 5265 22:29 55८8 
क्रायम होगी (हुक्म होगा कि) फ़िरऔन के | +४४/४८०४ट 92302 
पैरोकारों को बहुत सख्त अजाब में डालो | कर 
सर 
जल जम कक न मनन लाल मना जलन कि 
५( 

। इस आग पर “<वर्जख़ में यानी कब्रों में वे लोग हमेशा सुबह और शाम पेश्न किये जाते हैं, 

जिस से क्रव्र का अजाब सावित होता है है िप मा कुछ लोग इंकार करते हैं | हदीसों में तो 

बड़ी तफ़्सील से क़ब्र के अजाब पर रौशनी डाली गई है | जैसे हजरत आयेश्ञा (५५० ७») 


» 0 


के सवाल के जवाब में नवी & ने फ्ररमाया : 
(७ ५ अ्प्ण बज 5 किस 

“हाँ, कब्र का अजाव सच है. | (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनायज, बाबु माजाअ फ्री 
अज़ाविल कब्रे) सर 
इसी तरह एक दूसरी हदीस में फ़रमाया गया : 

में थे कोई न में 
“जव तुम में धा ग्रेई मरता है तो (कब्र में। सुबह-श्ञाम उसका स्थान पेश किया जाता है» 
यानी «कर “वह जन्नत का हकदार है तो जन्नत और जहन्नम का हकदार हो तो जहन्नम उस 
के सामने की जाती है और कहा जाता है कि यह तेरा मुस्तक्रिल मकान है, जहाँ क्रयामत 
के दिन अल्लाह तआला तुझे भेजेगा | (सहीह बुख़ारी, बाबुल मय्यते युअरजु अलैहि मक्रअदोहू 
बिल ग़दाते वल अज्ञीये, मुस्लिम किताबुल जन्नते, बाबु अर्जे मकअदिल मय्यते) 
इसका मतलब यह है कि जो क़ब्र के अजाब का इंकार करते हैं, वह कुरआन और हदीस दोनों 
की व्याख्या (तफ़्सीर) को नहीं मानते | 


इससे पहले साफ़ है कि आग पर पेश्य किये जाने का मामला जो सुबह-शाम होता है, कयामत 
के पहले बर्जख व कब्र ही की जिन्दगी है, क्यामत के दिन उनको क्रब्र से निकालकर कड़े 
अजाब यानी नरक में डाल दिया जायेगा | 'आले फ्रिरऔन' से मुराद ख़ुद फ्रिरऔन, उसकी क्ौम 
और उस के सभी पैरोकार हैं | यह कहना कि हमें तो क्रब्र में मुर्दा आराम से पड़ा दिखाई देता 
है, उसे अगर अजाब हो तो इस हालत में दिखाई न दे, बकवास है क्योंकि अजाब के लिए यह 
जरूरी नहीं कि हमें दिखाई भी पड़े, अल्लाह हर तरह से अज़ाब देने पर कादिर है | क्या हम देखते 
नहीं कि एक इंसान सपने में वहुत दुखद दृश्य (मंजर) देख कर बड़ी बेचैनी और दुख का एहसास 
करता है, लेकिन देखने वाले को जरा एहसास नहीं होता कि यह सोया इंसान सख्त दुख में है| 
842 / 449 


बर 





१६ ब्छ+! 
४७. और जबकि नरक में एक-दूसरे से|। ४5% 2:55 ,६॥७ ८५८८9: 
झड़ेंगे तो कमजोर लोग बड़े लोगों से जिन | 5 कम श्ल्स कक 
है ये ताबे थे) कहेंगे कि हम तो तुम्हारे। &0&५552068 ६८ ७:४॥ 
ग़र थे तो क्‍या अब का हम से इस आग (08 ८5९6: ८:55 
का कोई हिस्सा हटा सकते हो? *५७४७७४७४७४७४३७४७४ 

86 ६6525 8 5:0</ ८908 


४८. वे बड़े लोग जवाब देंगे कि हम तो सभी 
इसी आग में हैं, अल्लाह ।तआला)? अपने बंदों के 
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बीच फ्रैसला कर चुका है | 


४९. और सभी नरकवासी (जमा होकर) नरक के 
रक्षकों (मुहाफ्रिज़ों) से कहेंगे कि तुम ही अपने 
रब से दुआ करो कि वह किसी दिन भी हमारे 
अजाब में कमी कर दे | 


५०. वे जवाब देंगे कि क्‍या तुम्हारे पास हा 
रसूल चमत्कार (मोजिजे) लेकर नहीं आये थे, वे 
कहेंगे कि क्‍यों नहीं | वे कहेंगे कि फिर तुम 
हुआ करो और काफ़िरों की दुआ सिर्फ़ (बेअसर 
) बेकार है | <० 

५१. यक्रीनन हम अपने रसूलों की और ईमान 
वालों की दुनियावी ज़िन्दगी में भी मदद करेंगे 
और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे ! 
४५२. जिस दिन ज़ालिमों की विवशता (बहाना) 
कुछ फ्रायेदा न देगी और उन के लिए धिक्‍्कार 
(लानत) ही होगी और उन के लिए बुरा घर होगा | 
५३. और हम ने मूसा को हिदायत अता की 
और इस्राईल की औलाद को इस किताब का 
उत्तराधिकारी (वारिस) बनाया | 

५४. कि वह हिदायत और नसीहत थी 
बुद्धिमानों (अक्लमंदों) के लिए | 


हि 2000 ९# 9००५० 
&,906:2 ५5 ८५०४७ ४४५ 3:98 
ह.< न 5, टू 
७० 9७५०» 


(ः काश | आर /9,४८ (2 श्र्थ्् 
४ १7 (6 6“:00/0///0* ० ८] 
गन 28, 7०८ 22८० 
6) 2५६४0 »६£ 2४3 
£“*द 224८224०., १८ ४१ , ४, (६१८ ६ ४८ 
४&0०65०65322८2,8॥6४ ५5८५ 


८2५ (६4, #४० १<+| श्र 
52) ॥50) ५३ ०३१५ 


कल (८४८८ है| है जज (६5 $ >2द7 
562 58:35 ७०७ ७८» ६5 &: 


| है 
व ८४ $ द अकतत 
(5) ७८2४ (0४६००) 


(9) ०५9 0४५ ७४३४७४५ 


इस के बावजूद भी क़ब्र के अज़ाब का इंकार सिर्फ़ हठधर्मी है, बल्कि बेदारी की हालत में भी 

इंसान को जो तकलीफ्रें होती हैं वह ख़ुद जाहिर नहीं होती बल्कि केवल इंसान का तड़पना 

और तिलमिलाना जाहिर होता है, और यह भी उस हालत में जब वह तड़पे और तिलमिलाये | 
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६० औ ॥92+० 


५५. तो (हे नबी!) तू सब्र कर | अल्लाह का | &58॥:%&:-86% 4525 8 ५.28 
वादा (बेशक) सच्चा ही है, तू अपने गुनाहों की । ८७ &य2 ७७५०५: ५४ ह हि 
माफ़ी माँगता रह' और सुबह-शाम? अपने रव | 698%५०५५ ५७ ८८3 
की तस्बीह और महिमागान करता रह | 


५६. बेशक जो लोग अपने पास किसी सुबूत | «४८.८५ ५४।०२३८४/६८४ ७ 
के न होने के बावजूद अल्लाह की आयतों में ५५७९ ४६५४९:५ ५४4282/%248 
झगड़ते हैं; उन के दिलों में बड़ाई के सिवाय | कोड ल्‍क्म्याइ नया 

दूसरे कुछ नहीं जो इस बड़ाई तक पहुँचने वाले |. 24% 65020 ५४८४ 
नहीं, तो तू अल्लाह की पनाह माँगता रह, ९ 

बेशक वह पूरी तरह से सुनने वाला और सब से 

ज्यादा देखने वाला है | 


५७. आकाशों और धरती की पैदाईश बेशक 68.09 ७८:/6959::6%& 


१] 


इंसानों की पैदाईश से बहुत बड़ा काम है, | 36:55 ०७58 
लेकिन (यह दूसरी बात है कि) ज़्यादातर लोग 320७ ४3५००७४७ 
जानते नहीं हैं ! ९९ 
५८. और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं; ८८३॥5322425 ७०9 ७४६६५५ 
न वे लोग जो ईमान लाये और भले काम किये 259.255५29%४:% ९४ 
ककर्मियों रे 93९०२.७/॥)७५४५ ५० 
कुकर्मियों के (समान हैं)! तुम (बहुत) कम कर कं हट) लय 
नसीहत हासिल कर रहे हो | 58 ८५४४७४४५४ 


५९. क्रयामत निश्चय (यक्रीनन) और बेशक | :8665५53 ८४४ ६2४६८(६॥ ७, 
आने वाली है, लेकिन (यह दूसरी बात है कि) 22,8५७. 
ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते | ७५५५२ ० 


गुनाह से मुराद वह तनिक-तनिक सी भूल-चूक है जो इंसानी फ्रितरत (प्रकृति) के सबब हो 
जाती है, जिसका सुधार भी अल्लाह की तरफ्र से कर दिया जाता है या इस्तिगफ्रार (क्षमा 
माँगना) भी एक इबादत ही है | नेकी और बदला में अधिकता के लिए (क्षमा माँगने) का हुक्म 
दिया गया है, या मुराद पैरोकारों को हिदायत देना है कि वह तौबा से बेपरवाह न हों | 
४. (अशी) से दिन का आख़िर और रात का झुरूआती हिस्सा और ,८,| (इबकार) से रात का 
आख़िरी और दिन का शुरूआती हिस्सा मुराद है | 
मतलब यह है कि जिस तरह अंधा और आँख वाला बराबर नहीं, उसी तरह ईमानदार और 
काफ़िर, नेक लोग और बुरे लोग बराबर नहीं, बल्कि क्रयामत के दिन उन के बीच जो बड़ा 
फ्र्क होगा वह बिल्कुल खुल कर सामने आ जायेगा | 
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६०. और तुम्हारे रब का हुक्म (लागू हो चुका) है ब्रज 8:2/8285 


रस ८ #. 2245६ ०27 


कि मुझ से दुआ करो मैं तुम्हारी दुआवों को 52८.८४८:६५ ७३४ 

क्ुबूल करूँगा | यक्रीन करो कि जो लोग मेरी ७०४४०* ७५४४-६४ ७८३०७) 
तकज्बर हि ७ मेक स्‍ाडी ७5 लर 

इबादत से बुर करते हैं वे जल्द ही रुस्वा 8926 485: 


(अपमानित) होकर नरक में पहुंच जायेंगे |! 
६१. अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए रात &॥575-520270:2 5३4 
बना दी है कि तुम उस में आराम कर सको और 6६६०७ ७५४;82॥607४५८ 
दिन को दिखलाने वाला बना दिया | बेशक | ४४१४०: 3५२०० ०)०)२:७ 
अल्लाह (तआला) लोगों पर उपकार (फ़ज्ल) 0८55 2657 
और रहम करने वाला है, लेकिन ज्यादातर लोग उ 

श्रुक्रिया अदा नहीं करते | ८० 
६२. यही अल्लाह है तुम सबका पालन-पोषण 5.;५5८४४५६०७८/:/ 
करने वाला, हर चीज का ख़ालिक (सूष्टा), उस थे 

के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं; फिर किस 





तरफ्र तुम फिरे जाते हो? हि 

६३. उसी तरह वे लोग भी फेरे जाते रहे जो 40 ५५५४४ ८5॥ ४5४५७ 

अल्लाह की आयतों का इंकार करते थे | २२% आजम कोल 
| 63) (9००१० 


६४. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को | 22६69 (9 /900<& ५९7॥ 4५ 
रहने की जगह और आकाश को छत बना दिया, | . . 2602 2/:2८-:6 2055 5 ४६, 
और तुम्हारा रूप दिया ये और बहुत अच्छा ७७१ ००७३) $ ०2१० (०० 2१० 3 न्यू 
बनाया? और तुम्हें बहुत अच्छी चीजें खाने के 508:25% 05% 22208 *८.२५४" 
लिए दीं | वही अल्लाह तुम्हारा रब है; तो बहुत #अरारी 8० 
शुभ (बाबरकत) अल्लाह है सारी दुनिया का रब | 320७8 


प्र 
॥ 


६५. वह जिन्दा है जिस के सिवाय कोई सच्चा | ८६०४८६:2:६ 22 ९।2)॥ 5 &०| » 
माबूद नहीं तो तुम इख्लास से उसी की इबादत »८:9०८ ३ २८224 
करते हुए उसे पुकारो, सभी तारीफ अल्लाह ही |. 2 ०४७४४ ५०५५०४ ०४४५ 


के लिए है जो सारी दुनिया का रब है | 





! यह अल्लाह की इबादत से इंकार और मुँह मोड़ने और उस में दूसरों को भी साझी बनाने वालो 
का बुरा नतीजा है | 

? जितने भी जमीन पर प्राणी (जानदार) हैं उन सव में तुम इन्सानों को सव से सुन्दर और 
संतुलित अंगों ।मुनासिब जिस्म) का बनाया | 

3 कई तरह के खाने तुम्हारे लिए सुलम (मुहय्या 'कूराये जो मजेदार भी हैं और ताकत वाले भी | 
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जटु यह? (८ ल्‍अष्एू कट 


६६. (आप) कह दीजिए कि मुझे उनकी इबादत क्‍ ०2७#४ 2 22टा<:8 808 


-- 
करने से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवाय पुकार रहे हो,' इस बिना पर कि मेरे हद हि 
पास मेरे रब के सुबूत पहुंच चुके हैं, मुझे यह (७) ८:४७ ५०.०) 
हुक्म दिया गया है कि मैं सारी दुनिया के रब के 

हुक्म के अधीन (मातहत) हो जाऊँ | 


६७. वही है जिस ने तुम्हें मिद्ठी से, फिर वीर्य [45 257202% 825:66 55॥£ 
(नुतफ्रा) से, फिर ख़ून के लोथड़े से पैदा किया, ६5258 22 ८ ४३४८८ 
फिर तुम्हें बच्चा बनाकर निकालता है, फिर |, (०५ ब्कक के व श्ट 
तुम्हें (२००८ + ११६८ हू 222८) 558६ 4 
(तुम्हें बढ़ाता है कि) तुम अपनी पूरी ताकत को 8£0४/5५56,.59/5 5 ४54 


ज् 2 ड है जएड ० १2758 घर कल ४4] ] 
७॥७००)३।३2 ७४०८ <<..॥ 3४५ ५० 50 


पहुँच जाओ फिर बूढ़े बन जाओ,” और तुम में | ३ ६:43:॥275;/:$ ८० 
से कुछ की इस से पहले ही मौत हो जाती है. |... ऑ#+5 हि अल लक 
(और वह तुम्हें छोड़ देता है) ताकि तुम मुकर्रर |... 'ध) ७१४ 
उम्र तक पहुँच जाओ* और ताकि तुम सोच | 

समझ लो | जे 

६८. वही है जो जिन्दगी और मौत देता है, फिर | (68 ५6|855८2.27 (४७% 
जब वह किसी काम के करने का फ़ैसला करता |. १ १५ (४०% 
है तो उसे केवल यह कहता है कि 'हो जा' बस ७90४ ७९ ४४०५४ 
वह हो जाता है | - 


! चाहे वह पत्थर की मूर्तियाँ हो, अम्बिया और औलिया हों और समाधियों (क्ब्रों) में गड़े इंसान 
हों, मदद के लिए किसी को न पुकारो, उन के नामों के चढ़ावे न चढ़ाओ, उन का वजीफ्रा न 
पढ़ो, उन का डर न खाओ और न उन से उम्मीदें वाधो, क्योंकि यह इबादत के भेद (क्रिस्म) हैँ 
जो सिर्फ़ एक अल्लाह का हक़ है | 

2 यानी इन सभी हालतों और अवस्थाओं (मरहलों) से गुजारने वाला वही है जिसका कोई साझी नहीं। 

3 यानी माँ के गर्भाशय (रिहम) में कई अवस्थाओं से गुजर कर बाहर आने से पहले ही माँ के पेट 
में कुछ बचपन में, कुछ जवानी में और कुछ बुढ़ापे से पहले अधेड़ उम्र में मर जाते हैं | 

4 यानी अल्लाह तआला (परमेश्वर) यह इसलिए करता है ताकि जिसकी जितनी उम्र अल्लाह ने 
लिख दी है, वह उसको पहुँच जाये और दुनिया में उतनी जिन्दगी गुजारे | 

5 ज़िन्दगी देना और मारना उसी के हाथ में है, वह एक निर्जीव वीर्य (बेजान नुतफ्रा) को कई हालतों 
से गुजार कर एक जिन्दा इंसान के रूप में ढाल देता है और फिर एक मुक़र्रर वक्‍त के बाद 


इंसान को मारकर मौत की वाडियों में सला देता है | 
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६९. क्‍या तूने उन्हें नहीं देखा जो अल्लाह की | ६६.१। >2869,52 25४5: 
आयतों में झगड़ते हैं, कि वे कहाँ फेर दिये जाते हैं| ४७७ ः 





७6% 
७०. जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और 45,5५४ ४8 ८2॥॥ 
उसे भी जो हम ने अपने रसूलों के साथ भेजा, 602::25:55308: 
उन्हें बहुत जल्द हक़रीक्रत का इल्म (ज्ञान) हो 
जायेगा | 


७१. जबकि उनकी गर्दनों में तौक होंगे और $6:६४४.४४:७८४६८५४४५ 
जंजीरें होंगी, घसीटे जायेंगे | क्‍7/0७:०९ न 3०९2० ७ ७29 
७२. खौलते हुए पानी में, और फिर नरक की हु) & 2 हा (५ ६58 अं 
आग में जलाये जायेंगे | 722७925-22५४ ७.० ४.22४४ ९ 


७३. फिर उन से पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम |. छ) हर ८१: 28:9८ 6 ८558 
साझीदार ठहराते थे वे कहां हैं? हि 269:5:8५ ७558 
७४. जो अल्लाह (तआला) के सिवाय थे, वे | (/6 250६६ ४५५७५, ५: ८५ 
कहेंगे कि वे हम से खो गये वल्कि हम तो इस | ,, 52508 ६६.१४८०५४४६ 
से पहले किसी को भी पुकारते ही नथे।। “/०-४०००*६४७५७१५००४ 


अल्लाह (तआला) काफ़िरों को इसी तरह ८35 
भटकाता है | के 

७५. यह (बदला) है उस चीज का जो तुम | 25029 5 ८४:४:४४८,४॥ 
धरती पर नाहक़ (अनुचित) फूले न समाते थे &6:23:59 ६४७ 
और (बेकार) इतराते फिरते थे | (096#2<# ड्रद्धा 
७६. (अब आओ) नरक में हमेशा रहने के लिए | (5&५६५ ८५५ && ८262: 
(उस के) दरवाजों में चले जाओ; क्‍या ही बुरी ७७६४७: 
जगह है अहंकार (तकब्बुर) करने वालों के 2७ ७ 
लिए| 


७७. तो आप सय॒त्र करें, अल्लाह का वादा पूरी । ४६ £5 ६6 ६७.४ ३८४6 ०5 
तरह से सच्चा है, उन्हें हम ने जो वादा दे रखे ६७४ ४६५६ 5 लक नह कूंध डा 

हैं उन में से कुछ हम आप को दिखायें, या उस | “>> +979०9०५ ७३० (बे 
से पहले आप को मौत देंगे, उनका लौटाया छ)्स्ऋ्ट 
जाना तो हमारी ही तरफ़ है | 
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सूरतुल मोमिन-४० 


६० धियह॥| 539० 


भाग-२४ | 85 | १६ 


७८. बेशक हम आप से पहले भी बहुत से रसूल | ८ «६5406 ०2५5-2७. 85 
भेज चुके हैं, जिन में से हुछ के (वाक्रेआत) हम ०<;0०:25:5 30: ६५5 
आप को सुना चुके हैं और उन में से कुछ की ३८७५ 586. 222 6४६४१४१४ 
कथायें तो हम ने आप को सुनायी ही नहीं, और लक "४७० कानक व हैँ 
कसी रसूल के (वश में यह)नथाकिकोई | ४ अमल हक #३४ हम 
मोजिजा अल्लाह की इजाजत के बिना ला सके, 00629 ७/& ५.85 
फिर जिस समय अल्लाह का हुक्म आयेगा 

सच्चाई के साथ फ़ैसला कर दिया जायेगा और 

उस जगह पर असत्यवादी (झूठे) लोग नुकसान (3) 

में रह जायेंगे | 2०9 

७९. अल्लाह वह है जिस ने तुम्हारे लिए पद्चु (६५ 275५5) ८:५9: 52 ५९ ४ 
(चौपाये) पैदा किये? जिन में से कुछ पर तुम |... (688५६; 
सवार होते हो और कुछ को तुम खाते हो। 0 कप हर 


८०. और दूसरे भी तुम्हारे लिए उस में बहुत से 35८ ६/८७।५४४)४७852५५५०४ 
फ्रायदे हैं ताकि अपने दिल में छिपी हुई जरूरतों | (5, ८224 ५॥॥ 65५05 5.5४: 
को उन्हीं पर सवारी कर के तुम हासिल कर &0& ए34273:0 22४१ 
लो, और इन जानवरों पर और नावों पर तुम 

सवार कराये जाते हो | | 


८१. और (अल्लाह) है तुम्हें अपनी निशानियाँ &) ८2१0320५)685४842):225 
दिखाता जा रहा है, तो तुम अल्लाह की किन- ७0 69:%0%॥५2७७४५५2४.०५:०१ 
किन निशानियों को इंकार करते रहोगे | 


<. (आयत) से मुराद यहाँ मोजिज़ा और ख़िलाफ़ आदत वाक़िआ है जो पैग़म्बर की सच्चाई को 
साबित करे | काफ़िर रसूलों से माँग करते रहे कि हमें फ्लां-पलां चीज दिखाओ, जैसे ख़ुद 
आख़िरी रसूल (#) से मक्का के काफ़िरों ने कई चीजों की माँग की, जिसका बयान सूर: बनी 
इस्राईल ९० से ९३ तक में मौजूद है | अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि किसी पैग़म्बर के बस 
में यह नहीं था कि वह अपनी जातियों की माँग पर ख़ुद कोई मोजिज़ा बनाकर दिखा सके, यह 
सिर्फ़ हमारे अधिकार (बस) में था | 

? अल्लाह अपने अनगिनत नेमतों में से कुछ की चर्चा कर रहा है | चौपाये (पश्चु) से मुराद ऊँट, 

गाय, बकरी और भेड़ हैं | यह नर-मादा मिलकर आठ हैं, जैसा कि सूर: अल-अन्ञाम -१४३ 

और १४४ में है। 
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4१0४७<नी (०-+ं।३+ 
८२. या उन्होंने धरती पर सैर करके अपने से 
पहले के लोगों का नतीजा नहीं देखा जो इन से 
तादाद में ज्यादा थे, ताक़त में सख्त और धरती 
में बहुत सारी यादगारें छोड़ी थीं | (लेकिन) उन 
के किये कामों ने उन्हें जरा भी फ्रायेदा नहीं 
पहुँचाया | 

८रे. तो जब कभी उन के पास उन के रसूल 
वाज़ेह निदश्ञानियां लेकर आये तो यह अपने पास 
के ज्ञान (इल्म) पर इतराने लगे, आख़िर में 
जिस चीज को मज़ाक में उड़ा रहे थे वही उन 
पर उलट पड़ी | ८६ 
८४. फिर हमारी यातना (अजाब) देखते ही $025% ६ (६६98 ६:८४ ६६ 
कहने लगे कि अल्लाह एक पर हम ईमान लाये |... &६४५,७/ के 6४६ 
और जिन-जिन को हम उसका साझीदार बना 5 ७0७४;£५५६ ६, ६४; 
रहे थे, हम ने उन सब से इंकार किया।.[ 

८५. लेकिन हमारी यातना (अजाब) को देख 
लेने के बाद उन के ईमान ने उन्हें फ्रायेदा न 
दिया | अल्लाह ने अपना यही क़ानून मुक़र्रर 
कर रखा है जो उस के बन्दों में लगातार चला 
आ रहा है;' और उस जगह पर काफ़िर ख़राब 
(और कमज़ोर) हुए। -. 


सूरतु हा- मीम - अस्सज्द:-४१ 
अं हा * मीम - अस्सज्द:* मक्का में नाजिल हुई 
इन में चौवन आयतें और छ: रूकृअ हैं 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हा*मीम *, 
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! यानी यह अल्लाह का क्रानून चला आ रहा है कि अजाब देखने के बाद तौबा (पश्चाताप) और 
ईमान क्ुबूल नहीं | यह विषय कुरआन के कई मुक़ामों में वयान हुआ है। 
* इस सूर: का दूसरा नाम «फुस्सेलत* है, इस के नाज़िल होने के बारे में मक्का के सरदार उत्बा 
बिन रवीआ के साथ आप (५) की मशहूर घटना, (वाक्रेआ) है | (इब्ने कसीर) 
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२. उतरी है बड़े कृपालु (रहमान) बड़े दयालु 
(रहीम) की तरफ़ से | 


३. (ऐसी) किताब है जिसकी आयतों (सूत्रों) की 
वाजेह तफ्रसील की गयी है, (इस हालत में कि) 
कुरआन अरवी भाषा (जवान! में है उस क़्ौम 
के लिए जो जानती है | 


४. ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला है, 
फिर भी उन के ज्यादातर ने मुँह मोड़ लिया 
और वे सुनते ही नहीं | 


५. और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ़ हमें 
बुला रहा है हमारे दिल तो उस से पर्दे में हैं,' 
हमारे कानों में बोझ है (या कुछ सुनायी नहीं 
देता)? और हम में और तुझ में एक पर्दा ९ 
है | अच्छा, तू अब अपना काम किये जा हम भी 


५ 


बेशक काम करने वाले हैं | / 0) 


६. (आप) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा 
इंसान हूँ, मुझ पर वहयी की जाती है कि तुम 
सबका माबूद सिर्फ़ एक अल्लाह ही है, तो तुम 
उस की तरफ्र ध्यान केन्द्रित (भरकूज़) कर लो 
और उस से गुनाहों की माफ़ी चाहो, और उन 
मूर्तिपूजकों के लिए (बड़ी ही) ख़राबी है | 


७. जो ज़कात नहीं देते! और आख़िरत का भी | 22520 ०555589॥ ८5£5८20 
इंकार करने वाले ही रहते हैं [ 96298 
५...“<४»9>+ 
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! ६8 (अकिन्नह) ४५४ (किनान) का बहुवचन (जमा) है पर्दा, यानी हमारे दिल इस बात से पर्दो में 
हैं कि हम तेरी तौहीद (अद्वैत) और ईमान की दावत को समझ सके | 

? 5, (वक्क) का लफ़्जी मायेना बोझ है, यहां मुराद बहरापन है जो सच सुनने में रूकावट था | 

3 यह सूर: मक्का में नाजिल हुई | जकात (धर्मदान) हिजरत के दूसरे साल फ्र्ज हुई, इसलिए इस 
से मुराद या तो दान है जिसका हुक्म मुसलमानों को मकके में भी दिया जाता रहा, जिस तरह 
पहले सिर्फ़ सुबह और ज्ञाम की नमाज़ों का हुक्म था, दोबारा हिजरत से डेढ़ साल पहले 
मेराज की रात को पाँच फ्रर्ज नमाजों का हुक्म हुआ, या ज़कात से यहाँ मुराद कलमए शहादत 
है जिस से इंसानी मन श्विर्क की गन्दगियों से पाक हो जाता है | ।इब्ने कसीर) 
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८. बेशक जो लोग ईमान लायें और अच्छे | >>» ५50.७७४५८४5॥4 ८207 6| 
अमल करें उन के लिए बेइन्तेहा बदला है | मै 2 45 
९. (आप) कह दीजिए कि क्या तुम उस (अल्लाह) | 5 &98& 4९ ६४४४ ०७४58 
का इंकार करते हो और तुम उस के साझीदार 4५७७४८४0८४:565५::% 
मुकर्रर करते होजिसनेदोदिन में धरती को। ० 
पैदा किया, सारे जहाँ का रव वही है | 9) ०५४००। 


१०. और उस ने धरती में उस के ऊपर से ही। ७६४४:5५%ऊ८2 ७४४: ५७५४: 
पहाड़ गाड़ दिये, उस में वरकत अता कर दी | »,६95/ 8 (95: 555; 


और उस में रहने वालों के आहार (रिज़्क) का ८6० ७0 कब्र 
भी अंदाजा उसी में कर दिया' केवल चार दिन «पे (0/७४४८४४५- 
में ही, सवाल करने वालों के लिये बरावर है 

तरीके से [? 


११. फिर आकाज की तरफ़ बुलन्द हुआ और | द0&८&5 ७४ ,८5॥ 8 ७४:98 
वह धुंआ (सा) था, तो उसे और धरती को हुक्म ६#68५६:;८;४ ८४५४५; 


दिया कि तुम दोनों आओ, चाहो यह न चाहो* ह बहन 
दोनों ने निवेदन (अर्ज) किया कि हम ख़ुजशी- (॥2८४:७ 


ख़ुशी हाजिर हैं | ् 


</.्ड (अक्वात) >.५ कूत (रोजी, खाद्य) का वबहुवचन (जमा) है, यानी धरती पर सभी वसने 
वाली मख़लूक की रोजी उस में रख दिया या उसकी व्यवस्था (एहतेमाम) कर दी | अल्लाह की 
इस योजना और व्यवस्था का काम इतना बड़ा है कि कोई जुबान उसका वयान नहीं कर 
सकती, कोई कलम उसे लिख नहीं सकता कोई कलकूलेटर उसे गिन नहीं सकता | कुछ ने 
इसका मतलब यह लिया है कि हर इलाके में ऐसी चीजें पैदा कर दीं जो दूसरे इलाक़े में नहीं 
पैदा हो सकतीं ताकि हर इलाक़े की यह ख़ास पैदावार उन इलाक़ों का व्यवपार और रिज्क का 
जरिया बन जायें, यह मतलव भी अपनी जगह पर सही और बिल्कुल हक़रीक़त है | 


१ ,,.. (सवाअ) का मतलब है पूरे चार दिन में, यानी सवाल करने वालों को बता दो कि पैदाईश 
और फैलाव का काम चार दिन में हुआ या पूरा या बराबर. यह जवाब है सवालियों के लिए | 


यह आना किस तरह था इसकी हालत नहीं बताई जा सकती? यह दोनों अल्लाह के पास आये 
जैसे उस ने चाहा, कुछ ने इसका मतलब लिया है कि मेरे हुक्म का पालन करो, उन्होंने कहा 
ठीक है हम हाजिर हैं | अल्लाह ने आसमान को हुक्म किया कि सूरज, चाँद और सितारे 
निकाल दे और धरती से कहा कि चइ्मा जारी कर दे और फल उगा दे | (इब्ने कसीर) या 
मतलब है कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ 


ध्> 


| 
4/4449 
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१२. तो दो दिन में सात आकाश बना दिये, हर 
आकाशञ्च में उसके मुनासिब अहकाम की वहयी 
भेज दी, और हमने दुनियावी आकाझ्न को तारों 
से सजाया और हिफ्राज़त की, यह योजना 
(तदबीर) अल्लाह जबरदस्त जानने वाले की है | 


१३. अब भी ये विमुख हों तो कह दीजिए कि मैं 
तुम्हें उस कड़क (आसमानी अज़ाब) से डरा 
देता हूँ जो आद कौम और समूद क्रौम के 
कड़क के समान होगा | 


१४. उन के पास जब उन के आगे-पीछे से 
पैग़म्बर आये कि तुम अल्लाह के सिवाय किसी 
की इवादत न करो, तो उन्होने जवाब दिया कि 
अगर हमारा रब चाहता तो फ्ररिश्तों को 
भेजता; हम तो तेरी रिसालत का पूरे तौर से 
इंकार करते हैं | ९७ 


१५. तो जब आद ने बिला वजह धरती पर 
तकब्बुर शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम से 
ताक़त वाला कौन है, क्‍या उन्हें यह नहीं 
दिखायी दिया कि जिस ने उन्हें पैदा किया वह 
उन से ज़्यादा ताक़त बाला है| वे (आख़िर तक) 
हमारी आयतों का इंकार ही करते रहे | 


१६. तो आख़िर में हम ने उन पर एक तेज गति 
वाली आँधी, अशुभ (मन्हूस) दिनों में' भेज दी 
कि उन्हें दुनियावी ज़िन्दगी में अपमान वाले 
अजाब का मज़ा चखा दें | (यक्रीन करो) कि 
आख़िरत का अज़ाब इस से ज्यादा रुस्वा करने 
वाला है और वे मदद नहीं किये जायेंगे | 





६) :.०६..2॥ * 3३० 


24 अब ढक ब्टूनह 
3७93५4:2४3५%- &-६4५8 
" (6६४४::6८८ 


ड़ 


09५02५2/40/४8%5७ 


#/ 8८%; #“/ द4/+ १६ 


54५5 456५ ५5:90%6।॥<2 ८५ 
4) 228 
(0) 358 ८ ५8० 


०2४०९:००७४५ ७: 0:92#५ ३ 
नह ५ || (६ ०६ सु दि श्टू ८८ हक व ट 
£-5»9 8 50%) 52४ ५ ५४४ 


७:४./८,५४४६६ 59५ ७४ 


८35 “* श अ «)॥ 
(9८५०५ 


259 29 3 :5..७ 4७ ६७ 
55203505%5% 8, ६ &0:9856/॥ 
>89.4:५5.89.&5 ५३४ 2॥४ 

(9 &0&4८५६४५४५४६४ 
८४ 25872, ०९४६ ४.६ 
#2805,#४ $ 59५४७ ४६५94 
(७७ 


#> “१.२ #3/ १८... ८, 


५8४52535% 65555 


। <.,,४ का अनुवाद (तर्जुमा) कुछ ने लगातार किया है क्योंकि यह हवा सात रातें और आठ दिन 
तक लगातार चलती रही, कुछ ने तेज, कुछ ने धूल-धप्पड़ वाली और कुछ ने मन्हूस किया है | 
आख़िरी तर्जुमा का मतलब यह होगा कि यह दिन जिन में उन पर कड़ी हवा की आँधी आयी, 
उन के लिए बड़े मन्हूस साबित हुए, यह नहीं कि दिन ही ख़ुद मन्हूस (अशुभ) हैं | 
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बूछ थी 4 बह लक 76८< 64 


१७. और रहे समूद, तो हम ने उनका भी | & #४॥,£#८ 6 ०७:०७ 3५४ 
मार्गदर्शन (रहनुमाई) किया फिर भी उन्होंने ७:४५७:॥६,० :48556 ७९4 
मार्गदर्शन पर अंधेपन को महत्व (अहमियत) (ट्र ०॥ 4689-० ०६००७७ ४०७ 


हर हट ह८८ (5 (हक 
दिया, जिसके सबब उन्हें (पूरे तौर से) अपमान 727*०॥/-१०* 
वाली यातना (अज़ाब) की कड़क ने उन के 
करतूतों के सबब पकड़ लिया | 
१८. और ईमानदार और परहेजगारों को हम ने| ८५६ 56:5८ ८ (८55; 


39०० ०८००) ५२००७ 
(बाल-बाल) बचा लिया | ० 


१९. और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन नरक की । 28 ,6॥ 8) ४8 86252 2४5 


तरफ्र लाये जायेंगे और उन (सब) को जमा «८2 दर #2%0/७ 
चर ४१/ ७३०५% 

कर दिया जायेगा | ्र् 
जे प्र ग्रह (2 92 द्र ९७ 3 
२०. यहां तक कि जब नरक के बहुत करीब | 2६६८ 2९८ ८५६ ७:०८ ८8७८ 


आ जायेंगे उन पर उन के कान और उनकी आँखें > हिल फरक ४८, 2:८८ ४2% 
और उनकी खालें उन के अमल की गवाही देंगे | _ ७8४ ५ ०5४६3 ०8४४6 
२१. और ये अपनी खालों से कहेंगे 2४ गुम ने | ॥26६ ४55 .530५8 20 29,226: 
हमारे खिलाफ़ गवाही क्‍यों दी, वह जवाब देंगे कि | 2. ,« 58६5 ४5 ५ पड टन 
हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताक़त दी अर 4456 68 8# हु; &0 €६#/ 
ने हर चीज को बोलने की ताक्रत अता की है,, दट'2४ 4५5८ । 
उसी नें पहली बार तुम्हें पैदा किया और उसी | + “४१४० 57235 922 ४५ 
की तरफ तुम सब लौटाये जाओगे | 
२२. और तुम (अपने करतूत) इस वजह से। £0८ 5६8 5 55:25:55:57 ८; 
छिपा कर रखते ही न थे कि तम पर तम्हारे 59225 025; ५४८१८ 
तु 'बालें | & 2“ कुः। ६“ 
कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खालें | * शन+ अब - दा 5 कक 
गवाही देंगीः और तुम यह समझते रहे कि तुम | 2०७ 86752 53556 22% 
जो कुछ भी कर रहे हो उस में से बहुत से 
कर्मों से अल्लाह अंजान है | 





! ६७» (साइक:) सख्त अज़ाब को कहते हैं, यह कड़ा अजाब उन पर चिंघाड़ और भूकम्प 
(जलजला) के रूप में आया, जिस ने ज़िल्लत और रुस्वाई के साथ उन्हें तहस-नहस कर दिया | 


? इसका मतलब है कि तुम पाप का अमल करते 234 तो लोगों (34 की कोशञ्निश करते थे 
लेकिन तुम्हें इसका कोई डर नहीं था कि तुम्हारे ख़ुद अंग भी गवाही देंगे कि 
जिन से छूपने की जरूरत का आभास करते, इसका सबब उनका दोबारा जिन्दगी से इंकार 


और कुफ्र था| 
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सूरतु हा- मीम * अस्सज्द:-४१.. भाग-२४ १६५) ६॥ 7०७-॥ (-+ 523० 


२३. और तुम्हारे इसी कुविचार (बदगुमानी) ने | ४५ 25५ १27४ ५55॥//%20)5: 





जो तुम ने अपने रब के बारे में कर रखे थे, त॒म्हें 0८. ॥55:“:6 
गा हक 27 ७५2४ ०८००० 

नाश कर दिया, और आख़िर में तुम नुकसान बा 

उठाने वालों में से हो गये | 

२४. अब अगर ये सब्र करें तो भी उनका | ४:&52४5७ ४६268 ॥2:< ८9 

ठिकाना नरक ही है और अगर ये तौवा भी दबा ७55 


करना चाहें तो भी माफ़ नहीं किये जायेंगे | 
२५. और हम ने उन के कुछ साथी निर्धारित | >$५2८४४४८७॥४४४758,/06:८56 
(मुकर्रर) कर रखे थे जिन्होंने उन के अगले- ५3082: 62:58 ८; 
पिछले कर्मों को उनकी नज़र में खूबसूरत बना |; अंप४८7:७३४८222.58 
रखे थे,' और उन के हक में भी अल्लाह का | “३2० ०% 7 ९2८ हे 
वादा उन क्रौमों के साथ पूरा हआजो उनसे |... 5)6४५& ४४६०६ 
पहले जिन्‍नों और इंसानों की गुजर चुकी हैं ||. 
बेशक वे नुकसान उठाने वाले साबित हुए |... 

दर #जलल्द्ध ढक 


२६. और काफ़िरों ने कहा कि इस कुरआन को (78॥658/%८55|22 ८23॥ 265 


सुनो ही मत (उन के पाठ करने के समय) और 5७629 %62,5 (4; 
बेहूदा बातें करो, क्या अजब कि तुम गालिब हो ७७७७७ 
जाओ | ९ 


२७. तो वेशक हम उन काफ़िरों को सख्त (6:५5 (५ 5४ 229॥ 86855 
अजाब का मज़ा चखायेंगे और उन्हें उन के 
बहुत बुरे अमल का बदला (जरूर) देगें | 


२८. अल्लाह के दुश्मनों का बदला (दण्ड) यही | ॥8 ६५ १8 52६ &॥ 95:89 ४) 
नरक की आग है, जिस में उनका हमेशा का 
घर है, (यह) बदला है हमारी आयतों के इंकार 
करने का [? 


है १42१ १4७ | हर इटख सरल हल 


(7) ७४5४६ ७४५- ० ६६)5४४ 


_# जन >न्‍ 63] | १.६4] / 


2») ८;८<०< 52५ ४६ ब2/24 जय 


न ज्ट्रथ 





! इन से मुराद वह जैतान, इंसान और जिन्‍्न हैं जो झूठ पर इसरार (दुराग्रह) करने वालों के संग 
लग जाते हैं, जो उन्हें कुफ़ और गुनाहों को अच्छा वनाकर दिखाते हैं तो वह इस गुमराही के 
दलदल में फंसे रहते हैं यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाती है और वह सदा के नुकसान के 
लायक़ बन जाते हैं | 

ः आययतों से मुराद जैसाकि पहले भी बताया गया है कि वह खुले सुबूत और दलीलें हैं जो अल्लाह 
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सूरतु हा* मीम* अस्सज्द:-४५. भाग-२४ १६०४। ६) +०--) (-+ २०३० 


२९. और कक लोग कहेंगे कि हे 45८५ रब! । ६2५028॥5/:॥:४8 ८908: 
हमें जिन्‍नों और इंसानों के उन (दोनों हों) ६/४८:४८६८८0. 27४ ६७४९ 
को दिखा, जिन्होंने हमें भटकाया (ताकि) हम २०७ कि कम 
उन को अपने पैरों के नीचे डाल दें ताकि वे 3३)9८७&9 ७2५४४ 
बहुत नीचे (सख्त अजाब में) हो जायें | 


३०, ५3०० में जिन लोगों ने कहा कि हमारा (0555; &६"६550478 ८2986 
रब अल्लाह है फिर उसी पर जमे रहे,' उन के (42६५८ |$ ६४ 8४55 ७००0: फेट6 
शक 9%४5४3|५»७६४३॥ | 
पास फ्ररिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं कितुम | 7.22 है 2 का स्किल 
कुछ भी भयभीत (खौफ़जदा) और दुखी न हो | ९००५००७ #<६ पा 5:४४ (।,..:०॥ 
(बल्कि) उस जन्नत की < सुन लो ८ 
जिसका तुम्हें वादा दिया गया है | ४ 


३१. तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम ८535 089,:05:£2/2% 
तुम्हारे मददगार थे और आख़िरत में भी रहेंगे,, ६५ ५४४7४ ०७६४ ८८५: 
जिस चीज को तुम्हारा मन चाहे और जो कुछ | ७३ ४४7४ 5७६४५ ७४०५४ 


लि +/*! ६८ (४ 
माँगो सब तुम्हारे लिये [जन्नत में मौजूद 3) ७४४५ 
(उपस्थित)] है | <0 
३२. वड़ा माफ़ करने वाला बड़े मेहरबान की ह0 58४ 225९५ 


तरफ़ से ये सब कुछ मेहमानी के रूप में है | 


“मं और उस हे कर हा कक कौन | 6,£5५%03॥55 ००४९४ ८<<०४ 
जो अल्लाह की तरफ़ बुलाये, ने काम मी ५8 ॥६$८/५ 
करे और कहे कि मैं यक्रीनी तौर से मुसलमानों 02 ७2७१४६४७५७ 


४3 


८... रब 33 >+-+--+--->+++ - ..-ल-कं++-« कान पथ मल न-- 
तआला अम्बिया (ईश्नद्तों) पर उतारता है, या वह मोजिज़ा हैं जो उनको दिये जाते हैं, या 
पैदाईश के बे सुबूत हैं जो दुनिया और प्राणियों (मख्॒लूकात) में फैले हुए हैं | काफ़िर इन सव ही 
का इंकार करते हैं जिस के सबव वह ईमान से वंचित (महरूम) रहते हैं | 

। यानी कठिन से कठिन हालत में भी ईमान पर क्रायम रहे, उस से फिरे नहीं | कुछ ने क्रायम 
रहने का मतलब इख्लास लिया है, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत और इताअत की | जिस 
तरह हदीस में आता है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह & से कहा | «मुझे ऐसी बात वतला दें कि 
आप के बाद मुझे किसी से सवाल करने की ज़रूरत न हो |» आप ने फ्ररमाया : 

(्न्ड्! के ५50५ आज ही] 
“कह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर अडिग रह |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
ईमान, बावु जामिअ औसाफ़िल इस्लाम) 
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में से हूँ | 


३४. और नेकी और बुराई बराबर नहीं होते, | &५ 8:/2%६:2/55 5६:50 ७४5४ 
बुराई को भलाई से दूर करो, फिर वही जिस के | £:(८2४८'४८ ७४2४5४0॥८-/७ 

तुम्हारे बीच दुश्मनी है ऐसा हो जायेगा | ++ “रण नडए- ४: 
जैसे जिगरी दोस्त ! 59).%»% 588 
३५. और यह बात उन्हीं की खुशनसीबी में ६06६: ० ६: &5॥%$ 5 2 (८; 
होती है जो सब्र करें, और उसे बड़े ख़ुशनसीब आल छ 2५5५5 
के सिवाय कोई नहीं हासिल कर सकता [? 6 ७9.3:824#55 2) 


३६. और अगर शैतान की तरफ़ से कोई शक | (५६-8४ ६५..४४॥८2८६6:54॥ 
पैदा हो जाये तो अल्लाह की पनाहचाहों।|। . 5 »»» ६ €,2 2 ४॥०५४ 
बेश्वक वह बड़ा सुनने वाला जानने वाला है | 4 36) 220. ४“ ५9 4.0%70९ 


३७. और दिन-रात और सूरज और चाँद भी | 28 28528 02 4202 
३ औरे (+ 3$ 2५७४ ()-०। 522! ०2५ 
उसी की निशानियों में से हैं, तुम सूरज औः 3002-50. &8॥% »:9854:55 
चाँद के सामने सिर न झुकाओ बल्कि सिर उस | 220३-७2 02529 वकल2 
अल्लाह के सामने झुकाओ जिस ने उन सबको | 29&0:<88 ४5500 668 ४९ 
चैदा किया है, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी 
है। (2) 
३८. फिर भी अगर वे तकब्बुर करें तो वे | ७४::४४:४४७८३४७॥४८८०५४ 
(फ़रिश्ते) जो आप॑ के रब के क़रीब हैं, वे तो 22 0४५४०१४८,६॥४./५४४ 
रात-दिन उसकी महिमा (तस्वीह) का बयान 0०७४&49०%2#0५४; 
करते हैं और (किसी समय भी) नहीं थकते | 


१६०० ६) 7.०४) («२१३० 


' यह एक बहुत ही अहम अख़लाक़ी (नैतिक) हिदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो, 
यानी बुराई का बदला एहसान के साथ, जुल्म का माफ़ी से, गुस्सा का सब्र से और अप्रिय 
(बेहूदा) बातों का समझा कर जवाब दिया जाये | इसका असर यह होगा कि तुम्हारा दुश्मन 
दोस्त बन जायेगा, दूर, क़रीब और ख़ून का प्यासा तुम्हारा चाहने वाला और जान निछावर 
करने वाला हो जायेगा | 


डे टच ५ (बड़ा सौभाग्य) से मुराद जन्नत है, यानी ऊपरी गुण (अवसाफ्र) उनको हासिल होते 
हि जो बड़े भाग्यश्ञाली (नसीव वाला) होते हैं, यानी जननती, जिनका जन्नत में जाना लिख दिया 


गया हो | 
हो 856 / 449 





सूरतु हा* मीम* अस्सज्द:-४१.. भाग-र४ १६ ५.४। ६0 :.००-) (- २2३० 





न (६ हर दु १८५, 


३९. और उस (अल्लाह) की निद्यानियों में से | 95 45:535 &)09। ५: 26 4५६ ८१ 
(यह भी) है कि तू धरती को दबी दबायी (शुष्क) | हु.॥67:2; 2५8८ ४७४4८॥४॥ 
देखता है, फिर जब हम उस पर वर्षा करते हैं।., (४७४४ +3:: दर 
तो वह तरो-ताज़ा होकर उभरने लगती है।| *४ ४१७4८ फंड डा 
जिस ने उसे जिन्दा कर दिया वही निश्चित रूप 3०22० 
(यक्रीनी तौर) से मुर्दा को भी जिन्दा करने वाला 

है |! बेशक वह हर चीज पर क्रादिर है| 


के प € 


४०. बेशक जो लोग हमारी आयतों में टेढ़ापन | &७6.&25६28 5४% ८८४॥8| 
करते हैं? वह (कुछ) हम से छिपे नहीं, (बताओ ६८४८६ ,8॥ ७ $४८5 

तो) जो आग में डाला जाये वह अच्छा है या ९६१५ ६६८) ५2८५ 27 
वह जो अमन व अमान से (शान्तिपूर्वक) |. ४02४5 ५0८£ 4८८७ 
क्रयामत के दिन आये? तुम जो चाहो करते सर 30) ४ ८४४४ 
जाओ; वह तुम्हारा सब किया कराया देख रहा |... 

है | ह 


४१. जिन लोगों ने अपने पास पाक कुरआन ००४4 ६3), ४१8 2.॥6! 
पहुँच जाने के बावजूद उस से कुफ्र किया (वह 709: ८46 
भी हम से छिपे नहीं) यह बहुत अजीम (सम्मानित) 

किताब है | न्‍ 


४२. जिस के पास असत्य (बातिल) फटक भी | ०2४४५:४८ ५८८ ८2८४८ 420९ 
नहीं सकता नउस के आगे से और न उसके |. ही 

पीछे से, यह है नाज़िल की हुई (अल्लाह) हिक्‍्मत ह 

वाले और गुणों वाले की तरफ़ से | 





। मुर्दा ज़मीन को बारिश के ज़रिये इस तरह जीवन प्रदान कर देना ओर उस से उपज (खेती) के 
लायक़ बनाना इस बात का सुबूत है कि वह मुर्दों को भी बेशक जिन्दा करेगा | 


यानी उसको मानते नहीं बल्कि उस से म॑ह फेरते और झठलाते हैं | हजरत इब्ने अब्बास ने 
2५! (इल्हाद) का तर्जुमा किया है .. >।,.. .. ./+ (५-५० ७-०५ इस विना पर इस में वह झूठा 
गिरोह भी आ जाते हैं जो अपने झूठे यक्रीन और सिद्धान्त (उसूल) की सिद्धि (साबित) करने के 
लिए अल्लाह की आयतों के मतलब में परिवर्तन (बदलाव) करते और धोखे-धड़ी से काम लेते 


| 
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४३. आप से वही कहा जाता है जो आप से 
पहले के रसूलों से भी कहा गया है | बेशक 
आप का रब माफ़ करने वाला और दुखदायी 
अजाब देने वाला है | 


४४. और अगर हम उसे गैर अरबी भाषा 
(जुबान) का कुरआन बनाते तो कहते कि 
इसकी आयमतें साफ़ तौर से बयान क्‍यों नहीं की 
गईं? यह क्‍या कि किताब गैर अरबी और आप 
अरबी रसूल? (आप) कह दीजिए कि यह 
ईमानवालों के लिए हिदायत और ज्षिफ्रा है, और 
जो ईमान नहीं लाते तो उन के कानों में 
(बहरापन) बोझ है और यह उन पर अंधापन 


है, ये वे लोग हैं जो किसी दर जगह से पुकारे के 


जा रहे हैं।' हि 
४५. और बेश्वक हम ने मूसा (७,५) को किताव 
अता की थी तो उस में भी मतभेद (इख्तिलाफ़) 
किया गया और अगर (वह) बात न होती जो 
आप के रब की तरफ़ से पहले ही मुक़र्रर हो 
चुकी है तो उन के बीच ।केभी का) फ़ैसला हो 
चुका होता, यह लोग तो उस के बारे में सख्त 
बेचैन करने वाली ञञक में हैं| 

४६. जो इंसान नेकी के काम करेगा वह अपने 
फ्रायदे के लिए और जो बुरा काम करेगा 


उसका भार भी उसी पर है, और आप का रब 
बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं !? 








+ 
*,*: 45 


23;560०2५)-:४005:5:5/20&५ 


6, १6 > 454 * 


6) १/.0.७& :5६४4::826 ८ 
(3) 22 ५2५४४५०५ 9.::७०५./ ०४: | 


# “4 _“*८ 95 84५ 3१८2 ॥ १४ 2 
<<$४, 9 ७ ८४ 8४ 5५६35 
४2८०१ /* ८४३ +# श ध “ले 9 ० हे ५! 
250 ४05:6:56%&४5%8॥ 
# ०75 2? ११८ “१ .८,० ६५ ध्ध6े 
९785 ८,५४४ ८२५४॥ ०४६५६ ४८५ 
2 ौ7 *“*2<०3० 


०2 ७5 ५७: ५ म्द्र८ >6४४० 3>5 39 
धर जा रू त्र्ला &4 
> ७१५०४ ४ 


4६११ (६ *+5/१, 


4१% 580 :ए%एआ: 
नल ५2४ ५2४ 2; # हट 


3५०:४49 45 6४ 


जुट 


०७४$१६४५००/८ 
७ 9 ०5826 


४46] यह 
> ७2४०४ £[...] 


' यानी जिस तरह दूर का इंसान दूरी की वजह से पुकारने वाले की आवाज सुनने से मजबूर 
रहता है, इसी तरह इन लोगों की अक्ल और हवास में कुरआन नहीं आता | 
? इसलिए कि वह सज़ा सिर्फ उसी को देता है जो पापी होता है, न कि जिसे चाहे बिला वजह ही 


अजाव में ग्रस्त (मुब्तिला) कर दे | 
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४७. क्रयामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ्र | » &58५८4०5208! “7 ,* 4 
लौटाया जाता है, और जो-जो फल अपने गाभों | “72 2 2,% ५4205 
में से निकलते हैं और जो मादा गर्भवती | ७००८८४४८5५७५४४ ८2% 
(हामला) होती है और जो बच्चा वह जन्म देती | ८2४22, 4५555 ५.५, 6४५: 
है, सब का इल्म उस को है, और जिस दिन :०6,८१४४॥॥६४४१७:४:४ 
अल्लाह (तआला) उन 'मूर्तिपूजकों) को बुलाकर | ०८४८7 ४४३५७ ४६८ 
पूछेगा कि मेरे साझीदार कहां हैं: वे जवाब देंगे (9) ५९४ 
कि हम ने तो तुझ से कह दिया कि हम में से जद 
कोई उसका गवाह नहीं | 


४८. और ये (जिन) जिन की पूजा इस से पहले | 0.8 02% 9६ ६ ०७४ 6-५5 
करते थे वे उनकी नजर से ओझल हो गये, और हि 2 * अकिलिय ८९४; 
उन्होंने समझ लिया कि अब उन के लिए कोई 009 ५&2 एट ०३ ५७४५ 
बचाव (का रास्ता) नहीं | 


४९. भलाई मांगने से इंसान थकता नहीं, और | 2.55203%:%&॥55८2८(59५£5५ 

अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाये तो हताश्न रच &)/55.£535£ 
2 है (39) 9५७5 प्रथा 

(मायूस) और नाउम्मीद हो जाता है... 0४४ 55858 


५०. और जो कष्ट उसे पहुँच चुका है| उस के 4८728 ,«0262८४ ५58९४; 

बाद अगर हम उसे किसी दया का मजा चखा दें | ,६० ६६८८ ६७६8६? 3/५652 
हर 2965 ६॥ ७४ 5५८ 

तो वह कह उठता है कि मैं तों इसका हकदार | , * ७४॥७:९७७४॥४ 


नहीं ८ 8 2००2॥ +2 8८६ ४29 + न्‍ # <*ैं* 4: 
ही था, और मैं तो विचार नहीं कर सकता कि ४४५४७ ७;७:0/<-2 ०४5 


क्रयामत क्रायम होगी और अगर मैं अपने रब |४&5:5/४%0, ४४ ८2५॥ 6428 
की ओर लौटाया गया, तो भी बेशक उसके पास 


5० 52 ८२४ 


। यह अल्लाह के पूरा और व्यापक ज्ञान (वसीअ इल्म) का वयान है, और उस के इस ज्ञान गुण 
(अवसाफ्र) में कोई उसका साझी नहीं, यहाँ तक कि अम्बिया (,५..॥ ५») भी नहीं | उन्हें भी 
-न्जु ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह तआला (परमेश्वर) उन्हें वहयी के जरिये अता कर देता 

॥ 

? यानी मुसीबत पहुँचने पर तो तुरन्त मायूस हो जाता है, जबकि अल्लाह के नि:स्वार्थी 
(मुखलिस) बन्दों की हालत इस से अलग होती है, एक तो वह दुनिया के लालची नहीं होते, उन 
के सामने हर पल आख़िरत ही होती है | दूसरे, दुख पहुँचने पर भी वे अल्लाह की नेमत और 
रहमत से निराश /मायूस) नहीं होते वल्कि इम्तेहानों को भी गुनाहों का बदला और पदोन्नति 
(तरक्की) का सबब मानते हैं, मानो निराज्ञा (मायूसी) उन के क्ररीब भी नहीं आती | 
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भी मेरे लिए भलाई होगी,' बेशक हम उन 
काफ़िरों को उन के अमल से बाख़बर (अवगत) 
करेंगे और उन्हें सख्त (कठोर) अजाब का मजा 
चखायेंगे | 


५१. और जब हम इंसान पर अपना उपकार | ५०५५४ ं2०८७७०७:८॥8५ 
करते हैं तो वह विमुख (गुमराह) हो जाता है 
और पहलू बदल लेता है; और जब उस पर दुख 
आता है तो बड़ी लम्बी-चौड़ी दुआयें करने 
वाला बन जाता है !? 





2<“६,८ 


90५४, ४55 355 ६8 2<£:।8॥ 


हैल्ललट ठ5 ] 


५२. (आप) कह दीजिए कि भला यह तो बताओ | 553 4४५४5 ०2८६०॥ #:5/05 
कि अगर यह (कुरआन) अल्लाह की तरफ़ से 222८६ (८८ ॥45६ 
आया हुआ हो फिर तुम ने उसे न माना तो उस के आप हल क् 
से बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो (सच से) भा 
विरोध (मुख़ालफ्रत) में दर चला जाये |. 


४३. जल्द ही हम उन्हें अपनी निश्ानियाँ दुनिया |($&:«.४ 35589 3 ८६) ०७:४८ 
के किनारों में भी दिखायेंगे और ख़ुद उन के | ४०४ ५६ न] हा ५0.5 
अपने वजूद में भी, यहां तक कि उन पर खुल हे हि कक हर 
जाये कि सच यही है | क्या आप के रब का हर (96:65 ४७5८४ ० 
चीज से अवगत (बाख़बर) होना काफ़ी नहीं | 


५४. यक्रीन करों कि यह लोग अपने रब के (6|552020,6 ८7527283 5560 ० 
सामने पेश होने में सशंकित (अझक में) हैं | याद £:.4 ,८5 
रखो कि अल्लाह तआला हर चीज को घेरे हुए 2) 25405 %#% 
है। 


! यह कहने वाला मुनाफ्रिक (द्यवादी) या काफ़िर है कोई ईमानवाला ऐसी बात नहीं कह सकता। 
काफ़िर ही यह समझता है कि मेरी दुनिया सुख से गुजर रही है तो आख़िरत भी मेरे लिए ऐसी 
ही होगी | 

? यानी अल्लाह के दरवार में रोता गिड़गिड़ाता है ताकि वह मुसीबत को दूर कर दे, यानी दुख में 
अल्लाह को याद करता है, सुख में भूल जाता है | मुसीबत आने के समय गुहार (फ्ररियाद) 


करता है, खुशी के समय उसे वह याद नही रहता | 
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सूरतुश्शूरा-४२ 
सूर: शूरा मक्का में नाज़िल रु और इस में 
तिरपन आयतें और पाँच रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हा*मीम * | 
२. ऐन *सीन *क्राफ़ | 


३. अल्लाह तआला जो ज़बरदस्त और हिक्मत 
वाला है, इसी तरह तेरी तरफ्र और तुझ से पहले 
के लोगों की तरफ्र वहयी भेजता रहा है |' 


४. आकाशों की (सभी) चीजें और जो कुछ क्‍ 


धरती में है सब उसी का है, और वह सब से 
बलन्द और बड़ा है | <९८ 


५. क्ररीब है कि आकाश अपने ऊपर से फट 
पड़ें और सारे फ्ररिश्ते अपने रब की पाकीजगी 
(महिमागान) (हम्द) के साथ बयान कर रहे हैं 
और धरती वालों के लिए क्षमा-याचना 
(इस्तिगफ्रार) कर रहे हैं | खूब समझ रखो कि 
अल्लाह (तआला) ही माफ़ करने वाला रहम 
करने वाला है | 


१००४ 


६॥ (५,५००, »« 


५७५४ 


4, 


5) (४६) 40 ०.2. 


* “३४2 


०:2८८४४ ७३ &2॥ &४ ४५४ 


५ (२ इक / है९ 2१, » ६ ५७५ :| 5 
0 2529० 20।? ४]. 


+ है. 3 ॥#+ 5 0क,॥| (& ॥ ७] भय 


( ११ हटा या | तन 7 
7 (७:# लप्रलट रह * 5 १४६८ ४८2“ # 802 ॥ + 02 ६४ द्ध 
4७७, 0/20)8६४५०५-/५ 


ड़ ५८.) हा 


६१८“३“?*, ह८.72८ # 4“ १“ 
७०४७५०४४-२ ५०४९० ५-५ ८४#८--२ 


2₹ ८ **<* “५ “६ 
+्सट 


(5) 29%92,%॥,24506)97 2:9| 


! यानी जिस तरह यह कुरआन तेरी तरफ़ नाजिल किया गया उसी तरह तुझ से पहले अम्बिया 
पर ग्रन्थ (सहीफ्रे) और किताब नाजिल की गई, प्रकाशना (बहयी) वह ईशवाणी है जो फ्ररिश्तों 
द्वारा अल्लाह तआला अपने पैगम्बरों (संदेश्ववाहकों) के पास भेजता रहा | एक सहाबी (सहचर) 
ने रसूलुल्लाह & से वहयी की हालत पूछी तो आप ने फ्ररमाया : कभी घंटी की आवाज की 
तरह आती है और यह मुझ पर सब से भारी होती है, जब यह ख़त्म हो जाती है तो मुझे याद 
हो 28 होती है, और कभी फ्ररिश्ता इंसानी रूप (शक्ल) में आता है और मुझ से चांत करता 
है वह जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ | हजरत आयेज्ञा ५, ७।,.,>, कहती हैं कि प्रैंने कड़े 
जाड़े में देखा कि जब वहयी की हालत ख़त्म होती तो आप पसीने से भीग जाते और आप की 
पेश्ञानी से पसीने की बूँदें गिर रही होतीं | (सहीह बुचारी, बाबु बदइल वहयी) 
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| ह और जिन लोगों ने उस के सिवाय दूसरों को | £१५ 5॥62)/4:25228556८29॥5 
लिया बना लिया है | अल्लाह (तआला) उन्हें 5), १८ ८४८८५: ८ 

ब् ।6 ८०३२ <<। + ०6४४ 
अच्छी तरह देख रहा है, और आप उनके | #2£ 28४ ४० ५० ?»६ 
उत्तरदायी (जवाबदेह) नहीं हैं |' 


] 


७. और उसी तरह हम ने आप की तरफ्र अबी | 55:58 ६ ८8% ४20 ६९८५ 20055 
कुरआन की वहयी की है ताकि आप मक्का- | _,.. >,०० १४० (2८5 ७०)॥॥$# 
वासियों को और उसके करीबी इलाके के लोगों बिल 223 009० ७११ ७४ /| 
को सावधान (आगाह! कर दें? और जमा होने | &55568॥ $ &.8%43 ८775 

3 में कोई रद # 5. # &.. के 
के दिन से? जिस के आने में कोई शक नहीं, ../ (0,25४ ऐ, 
डरा दें, एक गुट जन्नत में होगा और एक गुट ० 
नरक में होगा | 


८. अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो उन सब हि ई$02/5 54 26६४४ 20 75 »५5 


को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वह जिसे |. ८५ ॥।३५५५०:८8 78०० 5५७६ 

, ले हर ७%8॥3%452ल्‍-2 ७ ४5 ०० 0५०३ 
चाहता है अपनी दया (रहमत) में शामिल कर | 7 7 डे छ ६८ ० ५ 
लेता है, और जालिमों का पक्षधर (वली। और जा क+ अर्थ लोक 


सहायक (मददगार) कोई नहीं |... 07 
न्र्ज 


९. क्‍या उन लोगों ने अल्लाह (तआला) के | 56 बह 655 22 ४558 / 
सिवाय दूसरे वली बना लिये हैं, (हकीकत में तो) | -& '४:24:03:2॥ 5८ 5:92॥: 

जे १ 2-० ,०3 5 3,.॥ 5५%» 
अल्लाह (तआला) ही वली (संरक्षक) है, वही | £ एटकी3793र एप का ह 
मुर्दों को ज़िन्दा करेगा और वही हर चीज पर (७22५७ 
क्रादिरहै। .. 


कप 
कप 


यानी आप इस बात के उत्तरदायी नहीं कि उन को संमार्ग (हिदायत) पर चला दें या पापों पर 
उन की पकड़ करें बल्कि यह काम हमारे हैं, आप का काम सिर्फ़ संदेश (पैगाम) पहुँचा देना है| 
७८»० (| (उम्मुल क़ुरा) मकक्‍्के का नाम है | इसे 'वस्तियों की मां' इसलिए कहा गया कि यह अरब 
की सब से पुरानी वस्ती है, जैसेकि यह सभी बस्तियों की माँ है जिन्होंने इसी से जन्म लिया है, 
मुराद मक्का के निवासी हैं | ५, :.- , में उस के पश्चिम और पूरब के सभी इलाक़े च्वामिल हैं, 
यानी उन सब को डराये कि अगर वे कुफ्र और श्विर्क से न फिरे तो अल्लाह के अजाब के पात्र 
(मुस्तहक़) होंगे | 
क्रयामत के दिन को जमा होने का दिन इसलिए कहा कि उस में अगले-पिछले सभी इंसान 
जमा होंगे | इस के सिवाय, जालिम, मजलूम, ईमानदार और काफ़िर सब जमा होंगे और 
अपने-अपने अमल के एतबार से बदला या सजा पायेंगे | 
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१०. और जिस-जिस ० में तुम्हारा मतभेद (>५॥6॥2828 ८8 0:५५ 25855: 
(इब््तिलाफ़) हो उसका फैसला अल्लाह (तआला) |... ,,.& *८ 24७ 5४6,2८5:8/0६ 
ही की ओर है,' यही अल्लाह मेरा रव है जिस | 0/७७४५८४१५४०-४५५५०७ ७५/०/०)३ 
पर मैंने भरोसा कर रखा है, और जिसकी तरफ्र 

मैं झुकता हूँ | 


११. कह आकाञ् और धरती 52%» कक >9802:00-<  ४930.).525%6 
वाला है। उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जाति के | , ». 50582 5५८४॥,29८०५४% 
जोड़े बना दिये हैं और चौपायों के जोड़े बनाये | ## “20० ५७००७००।७८१ ५७० 
हैं; तुम्हें वह उस में फैला रहा है, उस जैसी कोई | 30:60 ६५875 ८6:2४ 
चीज नहीं; वह सुनने वाला देखने वाला है | / 


१२. आकाशों और धरती की चाभियाँ उसी की | 65) ££: ६2५४ >,,5(.)६४ 
हैं, जिसकी चाहे रोजी कुशादा कर दे और तंग | ...»,,. 2 »« (४४४,४५४:४५० 
कर दे, बेशक वह हर चीज का जानने वाला है। 2०४१० ७5 ४/99५2५/८४७४ 
१३. अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए वही दीन |. ८४५,७४८५:३॥८2:0£:2 
मुकर्रर कर दिया है जिसको क्रायम करने का। £&90207,६& ५:29 ६८४ 5५॥ 
उस ने नूह (७७) को हुक्म दिया था, जो (वहयी के 4<£५:८ 


और 565 2908 005550७55 
तरफ़ भेज दिया | :5५2४5८८५.:05285५:५ 
द्वारा) हम ने तेरी तरफ़ भेज दिया है और जिस ५5:55८८४.::6520+,५ 





का विशेष (ख़ास) हुक्म हम ने इब्राहीम और तक 5० हद 204 
मूसा और ईसा (.५»....) को दिया था कि इस 447 $ २० क कह 2 
दीन को क्रायम रखना और इसमें फूट न डालना,? (3) >२२४ ७५५) ७२७४७ 








। इस मतभेद (इख्तिलाफ़) से मुराद दीन का इख्तिलाफ़ है ! जैसे यहूदियत, इसाईयत और इस्लाम 
वगैरह में आपसी इस्््तिलाफ़ है और हर धर्म वाला लम्बा दावा करता है कि उसका धर्म सच्चा 
है, जबकि सभी धर्म एक समय में सही नहीं हो सकते | सच्चा दीन तो सिर्फ़ एक ही है और 
एक ही हो सकता है, दुनिया में सच्चे धर्म और सच्चे रास्ते की पहचान के लिए अल्लाह का 
कुरआन मौजूद है, लेकिन दुनिया में लोग इस ईशवाणी को अपना फ्रैसला करने वाला और 
हाकिम मानने को तैयार नहीं | आख़िर में फिर क्रयामत (प्रलय) का दिन ही रह जाता है जिस 
में अल्लाह इस मतभेद का फ्रैसला करेगा और सच्चों को स्वर्ग में और दूसरों को नरक में 
दाखिल करेगा | 
६-+ का मतलब है वयान किया, वाजेह किया और मुक्र्रर किया, :£ तुम्हारे लिये | यह 
मोहम्मद (%! की उम्मत से संबोधन (खिताब) है | मतलब है कि तुम्हारे लिये वही शरीअत 
मुकर्रर किया है जिसका हुक्म इस से पहले सभी अंबिया को दिया जाता रहा है, इस संदर्भ 
(तअल्लुक से) में कुछ श्रेष्ठ (अफ्रजल) अंबिया के नाम का बयान किया | 
3 सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत और उसी की इताअत (या उस के रसूल की पैरवी जो हकीकत 
में अल्लाह ही की इताअत है) एकता और मेल-जोल का आधार (बुनियाद) है और उसकी 


ब् 
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जिस चीज की तरफ़ आप उन्हें बुला रहे हैं वह 
तो (उन) मुश्रिकों पर भारी होती है | अल्लाह 
(तआला) जिसे चाहे अपना चुना हुआ वनाता है 
और जो भी उसकी तरफ़ ध्यानमग्न होता है 
वह उनकी ठीक हिदायत करता है | 


१४. और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ 
जाने के बाद इख्तिलाफ़ किया (और वह भी) 
आपसी हठधर्मी से, और अगर आप के रब की 
वात एक निद्चिचत (मुकर्रर! समय तक के लिए 
पहले ही से मुक्ररर की गयी हुई न होती तो 
वेशक उनका फ्रैसला हो चुका होता, और जिन 
लोगों को उन के बाद किताव दी गयी है वे भी 
उसकी तरफ्र से श्क और शुब्हा में पड़े हुए हैं | 


१५. तो आप लोगों को उसी तरफ़ | 3५०० क्‍ 


और जो कुछ आप से कहा गया है उस पर 
मजबूती से रहें, और उनकी इच्छाओं पर न 
चलें, और कह दें कि अल्लाह तंआला ने 
जितनी किताबें नाजिल की हैं मेरा उन पर 
ईमान है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम 
में न्याय करता अप हमारा और तुम सब का 
रब अल्लाह ही है, हमारे अमल हमारे लिए हैं 
और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं, हम तुम में कोई 
झगड़ा नहीं, अल्लाह (तआला) हम सब को जमा 
करेगा और उसी की तरफ़ लौट कर जाना है | 
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इबादत और इताअत से भागना था इन में दूसरों को साझी वनाना फूट और विच्छिन्नता 
(इन्तिशार) का सबब है, “जिस से फूट न डालना» कह कर रोका गया है | 

! इस से मुराद यहूदी और इसाई हैं जो अपने से पहले के यहूदियों और इसाईयों के वाद किताब 
यानी धर्मज्षास्त्र तौरात और इंजील के उत्तराधिकारी (वारिस) बनाये गये, या अरबवासी 
हैं जिन में अल्लाह तआला ने अपना पाक कुरआन नाजिल किया और उन्हें कुरआन का 


बनाया | 


? यानी उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजे गढ़ ली हैं, जैसे मूर्तियों की पूजा आदि (वगैरह), इस में 


उन की आकांक्षा (रवाहिशों) के पीछे न चलें | 
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१६. और जो लोग अल्लाह (तआला) की बातों ६ ५:<58-2400८%०८2 ८८४७ 
में झगड़ा डालते हैं इस के वाद कि (सृष्टि) उसे 

मान चुकी है, उन का विवाद (झगड़ा) अल्लाह 42 

के क़रीब झठ है' और उन पर क्रोध (गजव) है। 6०06:)5 462 288 ९०६० ९००५ 
और उन के लिए सख्त अजाव है | 


१७. अल्लाह (तआला) ने हक़ के साथ किताब | *८४.४5७%४ (<॥29 &५4५ 
नाज़िल की है और तराज़ू भी (उतारी है) और मद 80% 


नि दे मर 29 
»622 0:254.925 ०6७ ४ ९.२६८:-। 


८०7 है >> टट 
आप को क्‍या पता कि शायद क्रयामत क्ररीब ही 07५०७ *४०॥ 0४ ४५,०७४ ५७ 
हो । 


१८. उसकी जल्दी उन्हें पड़ी है जो उस पर ४६६, ८४०४४ ८25॥ 605४-६४ 
ईमान नहीं रखते और जो उस पर ईमान रखते | 2.८ 2207 ६५ ८:5४ 
हैं वे तो उस से डर रहे हैं और उन्हें उसे सच ७४ 

होने का पूरा ज्ञान (इल्म) है | याद रखो, जो लोग | 85523 ८४0 2९ 6 


क्रयामत के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं? वे दूर |... 

की गुमराही में पड़े हुए हैं | े ) (9) ५०४ ५)-० 

१९. अल्लाह (तआला) अपने बंदों 2०5 ही। डा &65207% ४४४ 

क॒पा करने वाला है, जिसे चाहता है ज्यादा 5::2॥ 8.02: 
525 »॥ &,8॥ 

जीविका (रिज़्क) देता है, और वह बड़ा ताकतवर, ७9५ ७३४ ५७५ 

बड़ा जबरदस्त है | €< 


२०. जिसका इरादा आख़िरत की खेती का हो | ५५५: 3४५४ 522॥&:20/:७४०८ 
हम उसे उसकी खेती में और वृद्धि (इजाफ़ा) | ५६६ ८३४ (१६॥ ७2222 ८४०४ 
करेंगे,' और जो दुनियावी खेती की कामना करता हक 
हो हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे । ऐसे इंसान 


६») का मतलब, कमजोर, बातिल के हैं जिसका टिकना नहीं | 

०५००८ (युमारून) /,..: से बना है | जिसका मतलब लड़ना-झगड़ना है या £.,. (मिर्यतुन) से है 
जिसका मतलब शक और शुब्हा है | 

<... का मतलब बीज बोना है, यहाँ रूपक (इस्तेआरा) के रूप में कर्मों (अमल) के फल और 
फ्रायदे पर बोला गया है, मतलब यह है कि जो इंसान संसार में अपने अमल और मेहनत के 
द्वारा आख़िरत की नेकी और बदला का चाहने वाला है तो अल्लाह उसकी आख़िरत की खेती में 
इस तरह बढ़ायेगा कि एक नेकी का पुण्य (सवाब) दस गुना से लेकर सात सौ गुता तक भी 
प्रदान (अता) करेगा | 


यानी दुनिया के चाहने वाले को दुनिया क्ली म्रिक्गनी-है लेकिन इतनी नहीं जितनी बह चाहता है, 


बज 


धन 


> 
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का आख़िरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं है । 


२१. क्‍या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के। 
साझीदार (मुकर्रर कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे 
धार्मिक हुक्म मुकर्रर कर दिये हैं, जो अल्लाह 
के कहे हुए नहीं हैं, अगर फ़ैसले के दिन का 
वादा न होता तो (अभी ही) उन में फ़ैसला कर 
दिया जाता | बेशक (उन) जालिमों के लिए ही 
कष्टदायी यातनायें (अजाव। हैं | 


२२. आप देखेंगे कि (ये) जालिम अपने अमल से 
डर रहे होंगे जो नि:संदेह (बेशक) उन पर 
घटित होने वाला है, और जो लोग ईमान लाये 

और उन्होंने नेकी के काम भी किये वे स्वर्ग के | ४८६ ८३४९६ (६:४५८९६४ २.०3: ७ 
बागों में होंगे, वे जो इच्छा (तमन्ना) करेंगे |. 2 2205 6६ 

३ 0.<59॥ »॒ 

अपने रब के पास मौजूद पायेंगे, यही है बड़ा कह *93%७ 
फ़ज्ल | का 














जड़ ३2 व 45: ड ज#न्‍्चक्‍्ल 
> 5९५2५/०2०७॥५०:६।४:८६ ५६ 
जज ब्द्र 
ज्श्ः 8] 5859, »०७॥ 55 ५3५ 
9 दल ३३८६ #, + 22 


(2222 ०02०७/८५७:४॥४) ३५०४५: 


जऔट ४:5७. आर हक ॥ ४ 
प ७7:4० ५५०४४ 2 
४ 2८,5१८! ४? 


५०५० ४५८3५०४ ८2५3.०७; €४॥४ 


३. यही वह है जिसकी ४६२४५ अल्लाह | ।$ ८23॥ 82९५ :४॥525£2 ४३॥ 2)$ 
(तआला) अपने उन बंदों को दे रहा है जो (2४५55४९ 58 + रत 
ईमान लाये और (सुन्नत के अनुसार) अमल हक हक 5 न्कव 
किये, तो कह दीजिए कि मैं उस पर तुम से | 4 ०/४४७००११७/४ ७ 53,४ है 


कोई बदला नहीं चाहता लेकिन नातेदारी की 
मुहब्बत और जो इंसान नेकी करे हम उस की 
नेकी को और ज्यादा बढ़ा देंगे | निश्चय ही 
अल्लाह (तआला) बड़ा माफ़ करने वाला बड़ा 
क्रद्रदान है | 


392#55:£5॥6॥ ०65 (६5४५४ 


बल्कि उतनी ही मिलती है जितनी अल्लाह की मर्जी और भाग्य-लेख के अनुसार होती है | 

! यह वही विषय है जो सूर: बनी इस्राईल १८ में भी बयान हुआ है | मतलब यह है कि दुनिया 
तो अल्लाह हर एक को ज़रूर देता है जितनी उस ने लिख दी है, क्योंकि उसने सब की जीविका 
(रोज़ी) का भार ले रखा है, दुनिया के इच्छुक (तलवगार) का भी और आख़िरत के इच्छुक का 
भी, फिर भी जो आख़िरत का काम और मेहनत करेगा तो क्रयामत के दिन अल्लाह उसे कई 
गुना नेकी और प्रतिफल (अज्) प्रदान करेगा, जब कि दुनिया के चाहने वाले के लिए आख़िरत 
में नरक के अजाब के अलाबा कुछ नहीं होगा | अब यह इंसान को ख़ुद सोच लेना चाहिए कि 
उसका फ्रायेदा मायामोह में है या आख़िरत का इच्छुक बनने में | 
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२४. क्या ये कहते हैं (कि पैगम्बर ने) अल्लाह | &/(९08 ८९५४४।४५:४८॥:६ 2४ 
पर झूठा इल्जाम धर लिया है, अगर अल्लाह | ६ »> 4 (6६४४5७.४ ७५% 

हे १४५०४ ५०॥०४। (५५७ ०23७ 
(तआला) चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा |, ॥प कं के ख अं 
दे और अल्लाह (तआला) अपनी बातों से झूठ | 79०४४ 8७4:-;# 
को मिटा देता है और सच को वाक़ी रखता है | 


वह सीने की बातों का जानने वाला है | 

२५. और वही है जो अपने बन्दों की तौवा को | ॥55092(%८£६::8॥0:85५3॥ 9: 

कबूल करता है' और पापों को माफ़ करता है, 2,6४:७ ५ 2४६५ ६४७६ 
जो कुछ तुम कर रहे हो सव जानता है | 72093 ५ 223 ९ 


२६. और ईमानवालों और नेक शमी की सुनता | ५०७७ ४० ४७ ८0॥ ८००६४४ 
है और उन्हें अपनी कृपा (फ़ज्ल) से और ज्यादा | »,« 22222:80450 509 22४; 
काफ़िरों न्‍ है । ७५०४२५१५५-० ७*.०७.५० 
देता है, और काफ़िरों के लिए सख्त अजाब है। | + 28 ५०००४४५ 4४ हक ह 
७४-४३ 2०) डक 
२७. और अगर अल्लाह (तआला) अपने ६ 293 ४0८७ 6524 ४205 
बन्दों की रोजी कुब्ादा कर देता तो वे ६ (७ 8 था ७ ,८६ 0१६ ५०४४ 
पर फ्रसाद मचाः देते, लेकिन वह अंदाजा से जो | 6424 हह< पहन 
कुछ चाहता है नाजिल करता है | वह अपने 27 33-9४ 23% 
वंदों से अच्छी तरह वाख़बर है और अच्छी 
तरह देखने वाला है।. - 
२८. और वही है जो लोगों के निराद्य (मायूस) क्‍ ६५४८:2८१४॥ 0:82 ५;॥25 
हो जाने के बाद वर्षा करता है और अपनी आटे दाय। 27८22: ४८८ 
रहमत को विस्तार (कुशदा) कर देता है | वही |... लक ५४५)9१8:99 252 
है बली और बड़ाई और तारीफ़ के लायक | 





! तौबा का मतलब है गुनाह पर पश्चाताप (नादिम) और शर्मिन्दा होना और भविष्य (मुस्तकबिल) 
में उस को न करने का इरादा, केवल मुँह से तौबा-तौवा कर लेना या उस पाप और 
नाफ़रमानी के अमल को तो न छोड़ना और तौदा का दिखावा करना तौवा नहीं है, यह हंसी 
और मज़ाक है, फिर भी ख़ालिस और सच्ची तौबा अल्लाह जरूर कुबूल करता है | 


? यानी अगर अल्लाह हर इंसान को आवश्यकता (हाजत) और जरूरत से ज़्यादा एक बराबर 
रोजी के साधन (वसायल) प्रदान कर देता तो उसका नतीजा यह होता कि कोई किसी की 
अधीनता (ताबेदारी) कुबूल न करता, हर इंसान फ्साद, बुराई और जुल्म की हद तोड़ने में एक 


से वढ़ कर एक होता और दुनिया फ्रसाद से भर जाती | 
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२९. और उसकी निशानियों में से आकाश और | &द #%9:2५8 685 22८० 


धरती का पैदा करना और उन में जीवधारियों ॥॥ 5९४ ७४५४५३४5८० 
का फैलाना है |वह इस पर भी कादिर है कि |. >४6७०५8 कि 5४ 
जव चाहे उन्हें जमा कर दे | ५5 7६ 


३०. और जो कुछ भी कष्ट तुम्हें पहुंचते हैं वह | 2८:5६ ३ 2८९ 5८5 ४८2 
तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का (बदला) है, 5७५४: ०5“ 
ओर वह बहुत-सी बातों को माफ़ कर देता है | 00 टी 


३१. और तुम हमें धरती पर विवश (आजिज) | ४६:६६ 2५७३ »# 2४४८८ 
करने वाले नहीं हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह हे दशलिलयन॥ 
(तआला) के सिवाय कोई वली नहीं है और न 50% ४६ 0४ ०१ 40 ५१० ०० 
मदद करने वाला | ८ 





३२. और समुद्र में चलने वाली पर्वतों जैसी | _ पका 46 :2॥3 ॥/20 ००0८ 
नावें उसकी निशानियों में से हैं ! के )2)43530 भी जेडनग 4207 
३३. अगर वह चाहे तो हवा वन्द कर दे और ७४४५ &9 ०६:६८) 
ये नवकायें समुद्र में रूकी रह जायें | बेशक इस (07४5 ६:0४५०:४०४॥ 3 & हू 
में हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए |” ४४४५१ + बा, 
निशानियाँ हैं | ५. 

ई४. या उन्हें उन के करतूतों के सबब बरवाद ८, 2#5%5:5%85 ८, ६६६४३ 
कर दे ! वह तो बहुत-सी गलतियों को माफ़ |. रो 
कर देता है | ०0 


! ६» (धरती पर चलने-फिरने वाला) का शब्द साधारण (आम) है, जिस में जिन्‍न और इन्सान के 
सिवाय सभी जीव शामिल हैं, जिन के रूप, रंग, बोलियां, आदतें, क्रिस्में और जाति एक दूसरे से 
हमेशा अलग हैं और वह धरती में फैले हुए हैं, इन सभी को अल्लाह तआला क्रयामत के दिन 
एक ही मैदान में जमा करेगा | 

? ॥,»«॥ (अलजेवार) या ५/,£। (अलजवारी) £,७. जारियह (चलने वाली) का वहुवचन (जमा) है. 
मतलब है नवकायें, जहाज | यह अल्लाह की पूरी क़दरत का सुबत है कि सागरों में पर्वतों की 
तरह नवकायें और जहाज उसकी इजाजत से चलते हैं नही तो वह इजाजत दे तो यह सागरों 
में खड़े रह जायें | 

3 यानी समुद्र को हुक्म दे और उसकी लहरों में वाढ़ आ जाये और यह उन में डूब जायें | 
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३५. और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में | >& ८०६५७ ४४७४ ८2४ 25४5 
झगड़ते हैं वे मालूम कर लें कि उन क॑ लिए २ ».4 2. 
कोई छुटकारा नहीं | | 


३६. तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह। ८५६) 8.४४ 66५6027:5/ % 
दुनियावी जिन्दगी का कुछ थोड़ा-सा साधन| (४; ४८८8 8५६ ६5५५ ६ 
(जरिया) है और अल्लाह (तआला) के पास जो जा 


न्‍क् 558; टूल है ७८ 


है वह उस से कई गुना बेहतर! और बाक़ी 3९2०५०५२-०५४ 
रहने वाला है, वह उन के लिए है जो ईमान ः 
लाये और केवल अपने रब पर ही भरोसा रखते त्ज 


हैं| को 
० और बेहयाई ( # 4 दे ॥4 ॥70/6/%07ह:॥ ना 
३७. पे और वे बड़े गुनाहों से और वेहयाई की (88 &%॥ 29 &४८५:22८)॥ 
बातों से बचते हैं और गुस्सा के समय (भी) ४ 
माफ़ कर देते हैं | 
22९८ (६ 9 «| *४। 


३८. और अपने रब के हक्‍म को क़बूल करते 22» 5०$,५5/५6 5०७2 ४६६: ८४४ 
हैं, और नमाज़ को पावन्दी से क्रायम करते है 
और उनका हर काम आपसी राय-मशविरे से 
होता है? और जो कुछ हम ने उन्हें अता कर 
रखा है, उस में से (हमारे नाम पर। देते हैं | 

३९. और जब उन पर जुल्म (और क्ररता) हो तो |500 2 द्वाढ3ह 2१८४ २2० (2॥6 ८7४6 
दे ० एस कर पा हा 5८2 

वे केवल वदला ले लेते हैं | ४७७७७७४-७७७ंछ 


> ध १, 2८ १# (22६ 


37) ०५०३५.०५ |५४2 


के, 
के 


ना १42०१११५१३८०८ (६५, +#>१2८१० +श्थू 


दर ५ 
(38) (३६६५ ७६७०) ५५१ ०३९५ ४)५%६ 


322. 


! यानी अच्छे अमल का जो फल अल्लाह के पास मिलेगा वह दुनिया के सामानों से कहीं ज्यादा 
बेहतर है और बाकी रहने बाला भी, क्योंकि उस का अन्त और तवाही नहीं | मतलव यह है 
कि दुनिया को आख़िरत पर प्रधानता (फ्रजीलत) न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे | 


2 नमाज की पावन्दी और इक्रामत का ख़ास करके बयान किया गया है कि उपासना (एबादात) 
में इसकी सब से ज्यादा अहमियत है | 


७०४ यह ५,5 और ,“! के समान ४७७. से धातु है | यानी ईमानवाले हर महत्वपूर्ण (अहम) 
काम आपसी राय-मश॑विरे से करते हैं, अपने ही ख्याल को आख़िरी फ़ैसला नहीं समझते | ख़ुद 
नबी & को भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से परामर्श (महिवरा) करो | (आले 
इमरान-१५९) 


+ यानी वदला लेने से वह मजबूर नहीं हैं, अगर बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर भी कुदरत 
होते हुए बह माफ़ी को प्रधानता (तरजीह। देते हैं | जैसे नवी & ने मक्का विजय के दिन अपने 
ख़ून के प्यासों के लिए आम माफ़ी का, एलान कर दिया | ह॒दैबिया में आप ने ८० इंसानों को 
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४०. और ब॒राई का वदला उसी जैसी ब॒राई है. 
और जो माफ्र कर दे और सुधार कर ले तो 
उसका वदला अल्लाह के ऊपर है | हकीकत में 
अल्लाह (तआला। ज़ालिमों से मुहब्बत नहीं 
करता | 









| ८४५६६: 3६-४४: 


(40८७-४४) 2] #। &$|*५ ।(५४ ६८6६ 


्ः 


& 


है 7“ “टूर 


०2.०५: ५ ४५,& 480५: (४5 

॥4 4॥) ७०% 
55 86;75296:.2% 
"०४४४ ०,858 ४४७ 


क्र्ह 
(42, ०22) 


४१. और जो इंसान अपने मजलूम होने के बाद 
(बराबर) बदला ले ले तो ऐसे इंसान पर 
(मजम्मत का) कोई रास्ता नहीं | 


४२. यह रास्ता केवल उन लोगों पर है जो ख़ुद 
दूसरे पर जुल्म करें और धरती पर नाहक़ 
फ्रसाद मचाते फिरें, यही लोग हैं जिन के लिए 
कप्टदायी यातनायें (अजाब! हैं | 


४३. और जो इंसान सब्र कर ले और माफ़ कर (5, 
दे, तो बेशक यह एक बड़े हिम्मत के कामों में | * 
से (एक काम) है | ४ 


४४. और जिसे अल्लाह (तआलो) भटका दे ५८205 0290 <। ०४ ९८ 
उसका उस के बाद कोई वली नहीं, और तू 
देखेगा कि जालिम लोग अज़ाबों को देखकर 


# #ल* 9 तु 4० 


क्र हि रद $॥ बह 
०902, 0४४)५6| :६; ४५ ८४४५ 


८ 
दर 
छ 
'ध 
हे 
* 


कह रहे होंगे कि क्‍या वापस लौटने का कोई 400०४ ००2 )४४0) 05 

रास्ता है? 2 

४५. और तू उन्हें देखेगा कि वे (नरक के) सामने ।62695»६:४ 6:४४ ०६०४३ 

ला खड़े किये जायेंगे, अपमान के कारण झुके न हक 
ड़े 3 ८2५॥0& जप ३#०१ 62] 


जाते होंगे और कनखियों से देख रहे होंगे, ईमान 
वाले वाजेह तौर से कहेंगे कि हक्रीक्रत में 
न॒कसान उठाने बाले वे हैं, जिन्होंने आज क्रयामत 
के दिन अपने आप को और अपने परिवार को 
न॒क़सान में डाल दिया | याद रखो कि बेशक 
जालिम लोग हमेशा रहने वाले अजाब में हैं | 


'“+ 28 दु 
2994०6-88:-#८2७/॥७::२४४) 
दही #* ट+# श्र नामित 


जी पट हि] ७४४४॥ ७)७ * 4५55 हि 
(5).9236 





माफ़ कर दिया जिन्होंने आप के विरोध में साजिश रचा था | लबीद विन आसिम यहूदी से बदला 
नहीं लिया जिसने आप पर जाद किया था, उस यहूदी नारी को आप ने कुछ नहीं कहा जिसने आप के 


खाने में जहर मिला दिया था, जिसका दर्द आप सारी जिन्दगी महसूस करते रहे & | (इब्ने कसीर) 
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४६. और उनकी कोई मदद करे भा नहीं, ७४५८००2५४४72272)॥/75:2 8८6५: 
जो अल्लाह (तआला) से अलग उनकी मदद कर &32:22905%/ 52545 
सकें, और जिसे अल्लाह भटका दे तो उस के | <०५:४०:2+०५७०॥ ४०४ ००५५५ 
लिए कोई रास्ता ही नहीं | 


४७. अपने रब का हुक्म मान लो इस से पहले | 4:58 20४8 ८2 252४: ८ 
कि अल्लाह की तरफ्र से वह दिन आ जाये 4८3 28८5. ८०४ ६:2३ 
जिसका हट जाना ० ४:४४ मकिन है| कक. | उस | #४४0०८ 50 ०८ ४४ 3४०2 
दिन न तो कोई पनाह की जगह मिलेगी और न ७0,४56 ८5 ४5 ५5६ 2: 
422० ७०८ 3५५४६ 

छिप कर अनजान बन जाने की | सी 6 के 
४८. अगर वे विमुख हो जायें तो हम ने आप | ४५७ 2९८ ४०४७४ ५5 
को उन पर रक्षक (निगरां) बना कर नहीं भेजा 25968 (6 $; ५५८ ह$ आ-अभतऊ # 
सं (०५००५।७8॥ ४॥:७०४४। ४:८० 
आप का फ़र्ज तो केवल संदेज्व (पैगाम) पहुँचा “2 जे 2४3 249&2 


देने का है और जब हम इंसान को अपनी | 55: 2&#०/४५५:८४/५६८८७ 
रहमत का मज़ा चखाते हैं, तो वह उस पर ६७28 6:5988:8,/256(, 
इतराने लग जाता है, और अगर उन्हें उन के |. 2७७ &2 £ 
अमल की वजह से कोई कठिनाई आती है तो 

निश्चय इंसान बड़ा नाशुक्रा है|... 

४९. आकाशों और धरती का मुल्क अल्लाह | ४5 85% 295५५५४242 ५५ 


(तआला) ही के लिए है, वह जो चाहता है पैदा | »#८६ १2, 2०६ 88 १ /2 ८<६ 
५ (के ५८४ ७०४ ५३८३ 35) 2८ ४ +& 
करता है, जिसको चाहता है पृत्रियां देता है और |... हा ही: 
जिसे चाहता है पुत्र देता है | ७:४४) 
५०. या उन्हें. जमा कर देता है' पुत्र भी और 7 £९50:४5 ०58 $8/582&:2;/ 
पुत्रियाँ भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है, ७५8: ४ 8८%: 


वह वड़े इल्म वाला और क़ुदरत वाला है | 





!' यानी जिसको चाहता है पुत्र-पुत्री दोनों देता है | इस जगह पर अल्लाह ने लोगों का चार दर्जा 
बयान किया है, एक वह जिन को केवल पुत्र देता है, दसरे वह जिन को केवल पुत्रियाँ देता है, 
तीसरे वह जिनको पुत्र-पुत्रियां दोनों देता है और चौथे वह जिनको पुत्र न पुत्री | लोगों में यह फ्रक 
और भेद (राज) अल्लाह की क़दरत की निश्वानियों में से है | इस कुदरती फ्र्क को दुनिया की 
कोई ताकत बदल नहीं सकती, यह बटवारा औलाद के हिसाव से है, पिता के हिसाब से भी 
इंसानों के चार क्रिस्में हैं | आदम ».» को केवल मिट्टी से बनाया, उन के न पिता हैं न माता २- 
हव्बवा को आदम यानी मर्द से पैदा किया, उनकी माता नहीं ३- हजरत ईसा को केवल औरत से 
पैदा किया, उन के पिता नहीं, ४- और बाक़ी सभी इंसानों को नर-नारी दोनों के मिलान से, 


उन के पिता भी हैं और माता भी | ,.. -.७४ ७ ७७...५ (इब्ने कसीर) 
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५१. और नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह | 0:॥ (:४३5:54८& 2 ६! ८४ ५: 
(तआला) कलाम करे, लेकिन वहयी के रूप में | .. ० 255:220..22..६.. ८5 
या पर्दे के पीछे से या किसी फ़रिश्ते को भेजे, | ४४2५० 025६० ७४ 
और वह अल्लाह के हुक्म से जो वह चाहे «.. यी छ७.4&५*# ४856५ 
करे |! बेशक वह सबसे बड़ा और हिक्मत वाला 

५२. और इसी तरह हम ने आप की ३ अपने | &४५७०४४ 2४ ४:॥ ८:३8568 
हुक्म से रूह (आत्मा) को नाज़िल किया है, आप 2202 8८0५ ५5:८०४८८.१४ 
उस से पहले यह भी नहीं जानते थे कि किताब | ४” बन २3००३ ०5०४७ नी 
और ईमान कया चीज है? लेकिन हम ने उसे नूर | &85५8,(५ 275९७ 4, 5५४ 





बनाया, उस के ज़रिये अपने बंदों में से जिसे ५2 ५७६४ कं मिक 

$ देते हैं। बे जे 53 892 3) 5५३४ 
चाहते हैं हिदायत देते हैं |बेझ्क आप सच्चे 024%%-4£०४ ४४ 
रास्ते की हिदायत करा रहे हैं | ८ 


५३. उस अल्लाह के रास्ते की' जिसकी मिल्कियत | _ 9५५8 ७४ ४४ ५३॥ ५४0 $॥:2 
में आकाशों और धरती की हर चीज़ है | खबरदार | ६ ,,,.. ,, ८ | 4०» ... : 
रहो, सभी काम अल्लाह ही की तरफ़ लौटते हैं। |. 2) 2५24. ५ 6४५ 29 $ 


सूरतुज़ जुख्चरुफ-४३ 4/22॥5/%#' 
सूर: जुख़रुफ़ मक्का में नाजिल हुई और इस में 
नवासी आयतें और सात रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | कलिटी री %) 2-५ 





! इस आयत में अल्लाह की वहयी के तीन रूप बताये गये हैं | पहला यह कि दिल में कोई बात 
डाल देना या ख्वाब में वतला देना, इस यक्रीन के साथ कि यह अल्लाह ही की तरफ्र से है | 
दूसरा, पर्दे के पीछे से बात करना, जैसे ईश्दूत मूसा से वृर पहाड़ पर की गई | तीसरा, फ्ररिश्ते 
द्वारा अपनी वहयी भेजना, जैसे जिब्रील »४ अल्लाह का लेकर आते और पैगम्बरों को 
सुनाते थे | 
यहाँ (., से मुराद ईशवाणी (कलामे इलाही) पाक कुरआन है, यानी जैसे आप से पहले दूसरे 
रसूलों पर हम वहयी करते रहे, बैसे ही हम ने आप पर कुरआन की वहयी की है | पाक 
कुरआन को रूह (आत्मा) कहा गया है कि कुरआन से दिलों को जीवन मिलता है, जैसे रूह में 
इंसानी ज़िन्दगी का भेद (राज) छिपा है | 
हे की > -<- »!,..> (सिराते मुस्तक्रीम) सीधा रास्ता इस्लाम है, उसे अल्लाह ने अपनी तरफ़ 
म्बन् (मंसूब) किया है जिस से इस रास्ते की सच्चाई और प्रतिष्ठा (अजमत) वाजेह 
(स्पष्ट) होती है और उस के एक अकेले नजात का रास्ता होने की तरफ़ इशारा भी है | 
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१. हाल्‍मीम* | बह 
. क्रसम है इस खली किताब 5 58०३ 20९ 
२ है इस खु ब की। की 4 5 


रे. हम ने इस को अरबी भाषा का । 45८१550526 £8):5 2५: 6| 
बनाया है कि तुम समझ लो | 

४. और बेश्चक यह सुरक्षित (महफ़्ज) किताव 
में है और हमारे नजदीक ऊँचे दर्जे की है, 
हिक्मत से भरी है !' 


न 
५. क्‍या हम इस सदुपदेज्ञ (जिक्र) को तुम से |. 79 ७७४६५ ०४॥ ०४ ८८2८४ 
इस . आधार पर हटा लें कि तुम सीमा (हद) पे 4८.4८ 
तोड़ने वाले लोग हो | हक 5. ७४५०६ ५०७ 
2 


६. और हम ने पिछली जातियों में भी बहुत से | 
नवी भेजे | (२- 
ब् 
और पा नबी उन के पास आया उन्होंने ->२८2 ३ ००४० #ह॥ै 6< <४# ७७ *./ ॥८4 
३ आह अत “ ९?) 7 ७३६)७--२९५।७७ ») :४०८-०६::५ ५७५ 
उसका मज़ाक उड़ाया | 2 की 


आ& ज ९ ७७ ० १० (8६ जज रे 5 "द ।6६/4 ६ 
८. तो हम ने उन से ज्यादा बलवानों कोर (& ७०54 (६४ 2४५54 056 


बरवाद कर डाला और अगगलों की मिसाल ४८४५ 
गुजरचुकी है।. अल जनक 
९. और अगर आप उन से पूछें कि आकाओों | (£&95$०%26&८6&क्ष ८५६ 


और धरती को किस ने पैदा किया तो वेशक 
उनका जवाब होगा कि उन्हें सब से ज़वरदस्त 
और सब से ज्यादा जानने वाले (अल्लाह ही) ने 
पैदा किया है | 


जे #+ 2१ 2# #ह >अटडल & न्ट 
(०) 2; ८६68 6५% 





! इस में कुरआन की उस महानता (अजमत) और प्रधानता (फ़जीलत) का बयान है जो उच्च 
लोक (आलमे वाला) में उसे हासिल है, ताकि दुनिया वाले भी उसकी महानता और मर्यादा 
(इज्जत) को ध्यान में रखते हुए उसे महत्व (अहमियत) दें और उस से हिदायत का वह मकसद 
हासिल करें जिस के लिए उसे संसार में उतारा गया है| _,«४// (मूलग्रंथ) से मुराद लौहे 
महफ़ूज (सुरक्षित पट्टिका) है | 

? यानी मक्‍कावासियों से ज्यादा बलवान थे, जैसे दूसरी जगह पर फ्ररमाया: 6#5॥ ६६ ,४॥,:७१ 
“वह तादाद और बल (क्रूवत) में कहीं उन से ज्यादा थे |» (अलमोमिन-८२) 
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१०. (वही है) जिस ने तुम्हारे लिये को 
फ्र्श्॒ (और विछोना) बनाया' और उस में 
तुम्हारे लिए रास्ता बना दिये ताकि तुम रास्ता 
पा लिया करो | 


११. और उसी ने आकाजञ्न से एक अंदाजे के 
अनुसार वर्षा की, तो हम ने उस से मुर्दा नगर 
को ज़िन्दा कर दिया | उसी तरह तुम निकाले 
जाओगे | 


१२. और जिस ने सभी चीजे के जोड़े बनाये 
और तुम्हारी (सवारी के) लिए नवकायें बनायीं 
और चौपाये जानवर पैदा किये जिन पर तुम 
सवार होते हो | 


१३. ताकि तुम उन की पीठ पर जमकर 
हुआ करो, फिर अपने रब के (दिये हुए) उ 
(नेमतों) को याद करो जब उस पर ठीक 
बैठ जाओ और कहो कि पाक ताक़त है उसकी 
जिस ने उसे हमारे व्ञ में कर दिया, यद्यपि 
(अगरचे) हमें उसे बश् में करने की ताक़त नहीं 
थी। तक 

१४. और निश्चित उ्यकीनी। रूप से हम अपने 
रब की 8 ९ उप जाने वाले हैं |! 





(हक ५ 4८ ““<८4,# ९“ <*<!, | ८८ ८““ #*, हर] 
3>0:4903#&9 7-5 
है. है वुर०० #९९ ३१ ल्‍ ४ ६+/ 
॥0 976 «0 ४५. 
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208005200:4:%68 ६:४9 8& ५३४ 
००) मई 
(9) ३ 52% (९५ 
55. एश6# 02098 
 ] 
00) 
)४ ५ ०१५ (९४३६ १८ ८६ १2४ हि ५25; 
29224)» ५३ & 8,368 ७५.०५ 
५ ८ 2ब ढ6 आे 02 अंहक: अडड आर 2 
5८८०४ 3 400 > ५३०१5) 


2 ८2352 ५७ ८८5५ ४5८ 
35:८2,& ४/ ६ (50५ ४४८ 


७2६६० 


। ऐसा बिस्तर जिस में ठहराव और सुकून हो, तुम इस पर चलते हो, खड़े होते हो और सोते हो, 
जहाँ चाहते चलते-फिरते हो, उस ने उसको पहाड़ो के जारिये स्थिर (साकिन) कर दिया ताकि 
उस में गति (हरकत) और कंपन न हो | 


हर चीज को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर-मादा, वनस्पतियां-खेतियां, फल-फूल और प्राणी सब में 
नर-मादा का अमल है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद एक-दूसरे की प्रतिकूल (मुख़ालिफ्र) 
चीजें हैं, जैसे उजाला और अंधेरा, रोग और सेहत, इंसाफ़ और जुल्म, भलाई और बुराई, ईमान 
(विश्वास) और कुफ्र (इंकार) नरमी और सख्ती वगैरह | कुछ कहते हैं कि जोड़ा, क्रिस्म के 
मायने में है यानी सभी क्रिस्मों का बनाने वाला अल्लाह है | 

नबी %& जब सवारी पर सवार होते तो तीन वार ,5।७॥ (अल्लाहु अकबर) कहते और ,५.॥७७...- से 
०»-:«० तक आयत पढ़ते | इसके सिवाय भलाई और कामयावी के लिए दुआ करते जो दुआओं 


की किताबों में देख ली जाये | (सहीह मुस्लिम, कितात्रुल हज्ज, वावु मायकूलु इजा रकिब .....) 
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१५. और उन्होंने अल्लाह के कुछ बन्दों को 
उसका हिस्सा बना दिया, बेशक इंसान वाजेह 
तौर से नाशुक्रा है | 

१६. क्‍या अल्लाह (तआला!? ने अपनी मख़लूक में 
से पुत्रियाँ तो ख़ुद रख लीं और तुम्हें पुत्रों से 
सुशोभित (मुजय्यन) किया? 

१७. (यद्यपि) उन में से किसी को जब उस चीज 
की ख़बर दी जाती है जिसकी मिसाल उस ने 
अल्लाह दयालु (रहमान) के लिए बयान किया है 
तो उसका मुँह काला पड़ जाता है और वह 
ग़मगीन हो जाता है | 
१८. या क्‍या (अल्लाह की औलाद पुत्रियां हैं) जो |. >> 25752 6585३ 
गहनों में पलें और झगड़े में (अपनी बात) (3 पा) के 228 


784५०9४५७:४७४४)/॥:6 


न कर सकें?! जे 
१९. और उन्होंने दयालु (रहमान) की इंबादत 

4484822%:46602५8 
#न*ॉटलजनल 


करने वाले फ्ररिश्तों को औरत बना दिया | क्‍या 
39 ०५४५६५३ 


56.6६“ #४७८,. ४“: (्‌्‌ >> ल्‍<* ुह ॥॥$ 
3585£ ०४४४ ५०:७५०००८ 34४ 8४ 
0९४९ / ।(“24 3 6६ 2०२०४ 
(009 58५-४ ६६०७ 

> 
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उनकी पैदाईश के समय वे मौजूद थे? उनकी 
यह गवाही लिख ली जायेगी और उन से उसकी 
पूछताछ की जायेगी। - 

२०. और कहते हैं कि अल्लाह (तआला) चाहता 
तो हम उनकी इवादत न करते, उन्हें उसका 


सं ्ट 38 कन्‍न्‍ (8२ 2] 5५/॥६; 
००७०७ ५७ ७४४४४५४ ४७; 
#++2#?« 


हि ॥ 2! हो छत 34% 
200 ७७०४४ ००००) ०४५ ०2००; 


' औरतों के दो गुणों (सिफ्तों) का बयान यहाँ ख़ास तौर से किया गया है | १- उनका पालन- 
पोषण गहनों और जीनत में होता है, यानी बोध (झउर) की आँखें खुलते ही उनका ध्यान शोभा 
(जीनत) और ख़ूबसूरती की चीजों की तरफ़ हो जाता है, इस वयान से मतलब यह है कि जिनकी 
हालत यह है, वे अपनी शख़सियत का सुधार करने की भी योग्यता और क्षमता नहीं रखती | 
२- अगर किसी से वाद-विवाद हो तो वह अपनी बात भी सही ढंग से (प्राकृतिक (फ्रितरी) झर्म 
की वजह से) स्पप्ट (वाजेह) नहीं कर सकतीं, न अपने प्रतिद्वंदी (मुकाविल) के दलील की तोड़ 
ही कर सकती हैं, यह औरत की वह दो फ्रितरी कमज़ोरियाँ हैं जिन की वजह से पुरूष स्त्री पर 
एक गुणा प्रधानता (फ्रजीलत) रखते हैं | जुमले के ऐतवार से भी पुरूष की प्रधानता साफ़ है, 
क्योंकि बात इसी घारे में यानी नर-नारी में जो अमली फ्रर्क है, जिस के कारण (सबब) बच्ची 
के मुकाबिले में बच्चे के जन्म को ज्यादा पसड किय्य ,ज्ञाता था, हो रही है | 
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कुछ ज्ञान (इल्म) नहीं, यह तो केवल अटकल 
वाली (झूठी बातें) कहते हैं | 


२१. क्‍या हम ने इस से पहले उन्हें (दूसरी) कोई 
किताव अता की है, जिसे ये मजबूती से पकड़े 
हुए हैं? 

२२. (नहीं-नहीं) बल्कि ये तो कहते हैं कि हम 
ने अपने पूर्वजों (बुजुर्गों। को एक धर्म पर पाया 
और हम उन्हीं के निशाने क्रम पर चल कर 
संमार्ग (हिदायत) प्राप्त हैं | 


२३. और इसी तरह आप से पहले भी हम ने 
जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के 
ख़ब्नहाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हम ने 
अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को (एक डगर पर और)| 
एक धर्म पर पाया और हम तो उन्हीं के पद 
चिन्हों (निशाने कदम) की पैरवी करने वाले हैं | 


२४. (नबी ने) कहा भी कि यद्यपि (अगरचे) मैं 
उस से बहुत बेहतर (मकसद तक पहुँचाने 
वाला) रास्ता लेकर आया हूँ जिस पर तुम ने 
अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को पाया, तो उन्होंने 
जवाब दिया कि हम उसे नहीं मानने वाले हैं 
जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है | 


२५. तो हम ने उन से इन्तिक्राम लिया और 
देख ले झुठलाने वालों का क्‍या नतीजा हुआ? 


। ८०८ हटक्‍्ट  हऔ4 40.४ ] ।४२#+ शा भट 
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(26) 6३५] 42४ ६5] ध्र्ट 


२६. और जबकि इब्राहीम (७७) ने अपने पिता 
से और अपनी क्रौम से कहा कि मैं इन वातों से 
अलग हूँ जिन की तुम इबादत करते हो | 








। यानी अपने ब॒जर्गों की पैरवी में इतने पक्के थे-कि पैगम्बर का स्पष्टीकरण (वजाहत) और 
दलील भी उन्हें फेर नहीं सकी | यह आयत अन्धी पैरवी के खंडन (तरदीद) और उसकी निंदा 
(मुजम्मत। पर बहुत बड़ा सुवृत है | (देखिये शौकानी की फ्रतहुल क्रदीर) 
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२७. सिवाय उस ताक्रत के जिस ने मुझे पैदा 
किया है और वही मेरी हिदायत भी करेगा | 


२८. और इब्राहीम (%७) उसी को अपनी औलाद 


में भी बाक़ी रहने वाली बात क्रायम कर गये छधथ् 
ताकि लोग (शिर्क से) बचते रहें 

२९. वल्कि मैंने उन लोगों को और उन के हैं. “58२१6 4% १40 3488 
पूर्वजों को सामान (और ज़रिया) अता किया ७ 2५5: &॥:5:६ 
यहाँ तक कि उन के पास सच और वाजेह तौर न जप शर०) झ् 


हे 







से सुनाने वाला रसूल आ गया | 


३०. और सच के पहुँचते ही ये बोल पड़े कि | 4;5॥$2. 86 6257८ द।; 
यह तो जादू है, और हम इस का इंकार करने सा 

वाले हैं | 32 

३१. और कहने लगे कि यह कुरआन इन क्‍ -.. ७४520 0759 0965 
बस्तियों में से किसी ख़ुशहाल इंसान पर क्यों ८2” 2४ 
नाजिल नहीं किया गया !? 2 


रे२े. क्‍या आप के रब की रहमत को ये 
तक़सीम करते हैं? हम ने' ही उनकी दुनियावी 
जिन्दगी का रिज़्क उन में तक़सीम किया है 
और एक को दूसरे से बेहतर किया है ताकि 
एक-दूसरे को अधीन (ताबे) कर ले, और जिसे ये 
लोग जमा करते फिरते हैं, उस से आप के रब 





भ्फ्युम् ६5 श्ल्ट्ू #+ व है के _###* #“ १9 4 जन 

०३४४ ८७७ (राय ७४८५ ०५..४.०४ 
4046९ च््िः (5६ १८ ब स्श्टट ४ 
>&#४ ८23 (50 5५:2० ) ०६६८५ 
ञ (हि श्र ' हक 3“ 8 है १ 


५६५४] न ३०४ 0९० ट्भशढ 
४०३०४ ५३६० ५२००० ०४७७ 


०+. ३2८०८ (६३४ ८४ 2 हल 
(2०% तर 425५५) ८०५ 





यानी जिस ने मुझे पैदा किया है, वह अपने धर्म की समझ भी मुझे देगा और उस पर क्रायम 
भी रखेगा, मैं सिर्फ़ उसी की इबादत करूँगा | 


यानी इब्राहीम की औलाद में यह एकेश्वरवादी (मुवहिहद) इसलिए पैदा किये ताकि उन की 
तौहीद (अद्गैत) की नसीहत से लोग शिर्क (मिश्रणवाद) से रूकते रहें | ##४ में जमीर 
मकक्‍कावासियों की तरफ्र फिरता है | यानी ज्ञायद मककावासी इस धर्म की तरफ़ लौट आयें जो 
ईशद्त हजरत इब्राहीम का दीन था जो ख़ालिस तौहीद पर आधारित (मबनी) था न कि शिर्क 
(बहुदेववाद) पर | 


दोनों नगरों से मुराद मक्का और ताएफ़ है, और बड़े व्यक्तियों से मुराद ज्यादातर भाष्यकारों 
'मुफ़स्सिरों) के क्रीव मक्का का बलीद पुत्र मुगीरह और ताएफ़ का उरवह पुत्र मसऊद 


सकफ्री है | कुछ ने और दूसरे लोगों के नाम उल्लेख (जिक्र) किये हैं | 
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की रहमत बहुत बेहतर है !' 

३३. और अगर यह बात नहीं होती कि सभी (८2६८४65.558 28 ८:८५); 
लोग एक ही तरीके पर हो जायेंगे तो दयालु 6५899 ८26 20:20 ५४९:४६ 
(रहमान) के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की |+ “3१2०८ 4#९2४००5 
छतों को हम चांदी की बना देते और सीढ़ियों ७9)62&५९४ 
को भी जिन पर वे चढ़ा करते | 


३४. और उन के घरों के दरवाजों और तख्त 6558 ६४ ४2५४2:७:४४ 
(आसन) तक भी जिन पर वे तकिया लगा-लगा 2006४ ६४६ ४-४ ६४५9: 
कर बैठते | 


३५. और सोने के भी, और ये सब कुछ यूँ ही | $,:0॥ ६६६ 38 & ८४: ७:४४ 
सा दुनियावी फ्रायेदा है और आख़िरत तो आप कक 28065 699४» (2६ 
के रब के क़रीब केवल परहेजगारों के लिए 3)८४४ 0 5 ५५५5:9॥ 60 
(ही) है | 2 

३६. और जो इंसान अल्लाह की याद से सुस्ती | ४५5४ ४ ०53 ८:८4 
करे हम उस पर एक जैतान निर्धारित (मुकर्रर) 


|ह ४५४ 
कर देते हैं; वही उसका साथी रहता हैं| 69८9 ४३४ 
३७. और वह उन्हें रास्ते से रोकते हैं और यह | ८:58 0:५४ ५४:४5622 :265 
उसी ख्याल में रहते हैं कि यह हिदायत याफ्ता ८638 ००6८ 
हैं। 8005:4&5 4 


३८. यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो । ६४४८:५७४८:४ ३७४ ६ ॥ ३८ 
कहेगा कि काश मेरे और तेरे बीच पूरव और ४०७ 9८9८9 “ृल्‍म 
पदिचम की दूरी होती, तू बड़ा बुरा साथी है | 20७७ -४५४,६ 


३९. और जबकि तुम जालिम साबित हो चुके (20७0७ ४5:58 9 ८५206 :75 
तो तुम्हें आज कभी भी तुम सब के अजाब में ७695५ 
शरीक होना कोई फ्रायदेमंद न होगा | ५७ 
४०. तो क्‍या तू वहरे को सुना सकता है या | ७६८०-४६2७४,४3859&5 ८58 
अंधे को रास्ता दिखा सकता है और उसे जो ? ८ धन्‍मक 
खुली गुमराही में हो | ७) ५४४५) ९ 


। इस <....ढ, रहमत (दया) से मुराद आख़िरत के वह बरदान हैं जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के 
लिए तैयार कर रखे हैं | 
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४१. फिर अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जायें तो 2. 2 25८६ १2१, (७, 6558 छ॥ 
भी हम उन से बदला लेने वाले हैं। 2 लकी 2 दे लक के 
४२. या जो कुछ उन से वादा किया है वह तुझे >९:८ 58 2058 59॥ 468; 
दिखा दें; हम उन पर भी क्रुदरत रखते हैं। (96४,% 


४३. तो जो वहयी आप की तरफ़ की गयी है | ॥:५४४8५७७ &5;0 4.८६ 
उसे मजबूती से थामे रहें | बेशक आप सीधे श प की किक 
रास्ते पर हैं| (4),929- 6 
४४. और वेश्वक यह (खुद) आप के लिए और | ८) &2835:55,55 289४8; 
आप की जाति के लिए नसीहत है और करीब | ५7 ०१०० ५५७४० ४292४; 
भविष्य (मुस्तक्बिल) में तुम लोग पूछे जाओगे | छ 

४४५. और हमारे उन नवियों से मालूम करो | २७५४८25४०2४2 ०5८ 
जिन्हें हम ने' आप से पहले भेजा था कि क्या हम <: 
ने रहमान के सिवाय दूसरे माबूद निर्धारित 
(मुकर्रर) किये थे जिन की इबादत की जाये? ... रे 
४६. और हम ने मूसा (७8) को बनी अपनी | (,४८४७:४05/॥ ७४६८ ५६&४ 
निशानियां देकर फ्रिरऔन और उसके दरबारियों | / के /%॥ 25:28) है 
के पास भेजा तो/मूसा ने जाकर) कहा कि मैं सारे ४८४/९०५४०० ०० ०८५००९१८ 
जहाँ के रब का रसूल (संदेशवाहक) हूँ | 


ञ>72०42६ > 


दि $ हट #> ध्द्ा 
७०७ ५४0 ५०9 ५१४८2 दा 


४७. तो जब वह हमारी निशानियां लेकर उन (७65६४५५:॥8 ६6 ४;८ ६४ 


के पास आये तो वे अचानक उन पर हंसने लगे | 

४८. और हम जो निशानी उनको दिखाते थे, वे | ॥६४८2:४ 25 2/८7:७/ ४ 
दूसरों से बढ़ी-चढ़ी होती थीः और हम ने उन्हें ७&७४०८८७ 2, 5588 
अज़ाब में पकड़ा ताकि वे रूक जायें |  2822०४४ ५2४४ ५.३७५७५७ 





! पैग़म्बरों से यह सवाल या तो इस्रा और मेराज के मौका पर बैतुल मोकहस में हुआ या आसमान 
पर किया गया, जहाँ अम्बिया (ईशदतों) से नबी & की भेंट हुई | कै 8र्भ्ञ का अब्द छिपा है, 
यानी उनके पैरोकारों (अहले किताब यहूदियों और इसाईयों) से पूछो, क्वॉकि वे उनकी शिक्षाओं 
(तालीमात) से परिचित (वाक्रिफ़र) हैं और उन के ऊपर नाजिल किताव उन के पास मौजूद हैं| 

* इन निशानियों से वह निशानियां मुराद हैं जो तूफ़ान, टिड्डी दल, जुये, मेढक और ख़ून वगैरह 
के रूप में दिखायी गयीं, जिनकी चर्चा सूर: आराफ़ आयत नं- १३३-१३५ में आ चुकी है | वाद 
की हर निश्वानी पहली निश्चानी से बढ़ कर होती, जिस से हजरत मूसा की सच्चाई स्पष्ट 
(वाजेह) से स्पष्टतम (वाजेह तर) हो जाती | 
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४९. और उन्होंने कहा कि हे जादगर! हमारे ५७५; ४४६४६४०॥४७ 9४६४ 
लिए अपने रब से उसकी दुआ कर जिसका उस ६2८:5580355: 
ने तुझे वादा दे रखा है | यक्रीन कर कि हम रास्ते सइपम कील आर 
पर लग जायेंगे | 


४५०. फिर जब हम ने उन पर से वह अजाब [८ 208: :2॥ 2050 248 ६४६8 

उन्होंने ७0८४2 5 50 58६& (5६ 
हटा लिया तो उन्होंने उसी समय अपना वादा | 3.४ 8 
और अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ दिया | 


४५१. और फ़िरऔन ने अपनी क्रौम में एलान | 32% 28 ५.४3 ८५० ७४५४ 
कराया और कहा, कि है मेरी जाति के लोगो! | ( ,..८ दंड ४१६55 ५; ४2८, ८॥: 
क्या मिम्र का देश मेरा नहीं और मेरे राजमहलों के | +> ५२5०४22५29282« 
नीचें जो ये नहरें बह रही हैं ?' क्‍या तुम देखते ्् ७४५४४ 
नहीं? ्् 


५२. बल्कि मैं बेहतर हू इसकी अपेक्षा (मुकाबिले) |. 2८2७: ८3॥ ८2८ ४८ 


जो हीन (हक़ीर! है और साफ बोल भी नहीं 22६४७ 

को हीआ ओर! है नह. ७9८ ८2:&% 
५३. अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं 4८66-35 ८28:,-9:४ (58 
उतरे” या उसके साथ झुण्ड और घटा बाँधकर ७9८68: ५252 
फ्ररिश्ते ही आ जाते | & ५४४४० 8५५ 


५४. तो उस ने अपनी जाति के लोगों को | ८5058 2:26) 542868:५.45६:6 
फुसलाया और उन्होंने उसी की मान ली। को 
बेशक वे सारे ही फ्रासिक लोग थे | <०9७:३- 


५५. फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित किया तो 205)£26.6७( 626: : 46 


हम ने उन से बदला लिया और सब को डुबो दा 
दिया | 896५ 


! इससे मुराद नील नदी या उसकी कुछ शाखायें हैं जो उस के राजमहल के नीचे से गुजरती थीं | 

2 उस जमाने में मिश्र और ईरान के राजा अपनी मा दिखाने के लिए सोने के 
कंगन पहनते थे और गले में सोने का तौक़ और डालते थे जो उनकी बड़ाई की 
निशानी समझी जाती थी, इसी वजह से फ्रिरऔन ने हजरत मूसा के बारे में कहा कि अगर उसकी 
कोई मर्यादा (इज्जत) की विशेषता होती और कोई जगह होती तो उसके हाथ में सोने के कंगन 
होने चाहिये थे | 
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५६ तो हम ने उन्हें गया-गुजरा कर दिया और (ठी ९ $ ३० ९६६ ॥7# हट फललद 
बाद वालों के लिए नमूना बना दिया | 3०) ०५2०४ 2५५ ४७....६४००४ 


५७, और जब मरियम के बेटे की मिसाल | 4 ४5$॥85£ 2>८2८०&६5 
वयान की गई तो उस से तेरी क्रौम (ख़ुशी से) ह 2६ 2 
पुकार उठी | 272 ०५४०-५७ 


[6] “,१ «2४ 


५४८. और उन्होंने कहा कि हमारे देवता (माबूद) [$) ८६2: ८५2 2१५ (६५) 665 
अच्छे हैं या वह? तुझ से उनका यह कहना 
सिर्फ झगड़े के मक्रसद से है, वल्कि यह लोग 
हैं ही झगड़ालू | 


५९. वह (ईसा ५9) भी केवल बंदा (भक्त ही हैं, (६4:८८; ५:८७:2/६:5 5 ८. 


2 ० 2८, ४2 


(७; 5४#:£5.5 2:.5५५ 


जिस पर हम ने एहसान किया और उसे इस्राईल | $6:: 
की औलाद के लिए (अपने कुदरत की) निशानी ७ :590:2४)-/९४ 
बनाया | (3 


६०. अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले फ़रिशे | 2935 55%2,८८४४४४ 
कर देते जो धरती पर एक-दूसरे के वारिस का ७८20: 
काम करते | हर ७५४२५ 


६१. और बेशक वह (ईसा ५.७) क्रयामत की निशानी ६:८:६४ ५७ 4८ 2५ ५85 
हैं, तो तुम क्रयामत के बारे में शक न करो और दाह 6 कक कट 6 ॥, ज४ ८ 
| ६6, ७0७६..2५।..2|५ ० शी 
मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है | 2 बक४2020७ ७५०४५ 


६२. और औैतान तुम्हें रोक न दे, बेशक वह (७284 */ कद] /४$ ८7४ ५१६ /६६:८ ५; 
तुम्हारा खुला दुश्मन है | 22 525350०,०० ५४) (.:०: 2 ०9 
६३. और जब ईसा (३७) मोजिजे लाये तो कहा | #22:506 2:20 ७४०४८ ६६ 


कि मैं तुम्हारे पास हिक्मत (ज्ञान) लाया हूँ और [..,, ५4६60.॥.55:/06/%42:07, 
इसलिए आया हूँ कि जिन कुछ बातों में तुम [०#४०५० ७५ &;#%४५ 


मतभेद (इख्तिलाफ़) करते हो, उन्हें स्पष्ट (७५४०४ 6॥,88 5५५७ 
(वाजेह) कर दूँ, तो तुम अल्लाह (तआला) से 

डरो और मेरा कहा मानो | 

६४, मेरा और तुम्हारा रब सिर्फ़ अल्लाह ७४४८::४/5४5:55&% 
(तआला) ही है तो डा सब उसकी इबादत ७ :&-42 
करो, सीधा रास्ता यही है | (&। ०५5:..5७]..2 
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६५. फिर (इस्राईइल की औलाद के) गुटों ने 
आपस में इख्तिलाफ़ किया, तो जालिमों के लिए 
ख़राबी है दुख वाले दिन के अजाब से | 


६६. ये लोग सिर्फ़ क्रयामत के इंतेजार में हैं कि 
वह अचानक उन पर आ पड़े और उन्हें ख़बर 
भीनहो। 


६७. उस दिन (घनिष्ठ) दोस्त भी एक-दूसरे के 
दुश्मन बन जायेंगे सिवाय परहेजगारों के | 


६८. है मेरे बंदो! आज तो तुम पर कोई भय 
और डर है और न तुम गमगीन होगे | 


६९. जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और थे ७ 


भी वे (आज्ञाकारी) मुसलमान | 


७०. तुम और तुम्हारी पत्नियाँ आनंदित (मसरूर) 
और खुश होकर जन्नत में चले जाओ | 


७१. उन के चारों तरफ़ सोने के थालों और 
सोने के गिलासों का दौर चलाया जायेगा, उन 
के मन जिस चीज को चाहें और जिस से उन 
की आँखें लज्जत -होसिल करें, सब वहाँ होगा 
और तुम उस में हमेशा रहोगे | 

७२. और यही वह जन्नत है कि तुम अपने 
अमल के बदले इस के उत्तराधिकारी (वारिस) 
बनाये गये हो | 


७३. यहाँ तुम्हारे लिए बहुत मेवे हैं जिन्हें तुम 
खाते रहोगे | 


७४. बेशक पाषी (मुजरिम) लोग नरक के 
अज़ाब में हमेशा रहेंगे | 


१००० 


& ७» 7.9 


८5005 ८५४४८2८॥७७॥ 5८४ 
(७0 2 2.) 22%% 
>&£624&(2॥४ ८४४४ १५ 

(७) ८५४६४ ०५5६६; 


55% #४५०६७४॥४४६४5 ७ 
#“#+  </9९% 


2#5%2205०:७ 


रन ल्‍्ष्क्ट्श्ट 
६68 / (2५०२० 
) टी १ 


+> डे & &/ ॥ १8८ ८ ६7 
(७9)652»4»6&2 ५४ ८2. 


>५ ढजष>ल्टू #॥4 / ४४ ६“! , 4१ ९ 


0० ८४७४ ०८॥3353.5/4६.॥/5 5 


5छ#५४$८८ ३४५ ०९:८५४ 
६८६०७६६६ ८४9॥.&६४ ८ ५८४ 


दी 


की ६५ ज्टटदलट 
00७०४ ६७,०४४ 


५४2५७:5॥ ७265५ 
686 ६86#४86 0७27 


ब% >+9», ,६/ट४ 
(20) 


790)»: &५४४ 3८:५०) 


। यह क्रयामत के दिन उन नेक लोगों से कहा जायेगा जो संसार में सिर्फ़ अल्लाह की ख़ुब्ी के 
लिए आपस में प्रेम रखते थे, जैसाकि हदीसों में भी उसकी महत्ता (फ़जीलत) आयी है, बल्कि 
अल्लाह के लिए दोस्ती और दुश्मनी को पूरे ईमान का आधार (बुनियाद) बताया गया है | 
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७५. यह (यातना) कभी भी उन से हल्की न की *, जहर हऋह79इ ७० 
जायेगी और वे उसी में निराश (मायूस) पड़े 09&::8/3:5 2 
होंगे | 


७६. और हम ने उन पर जुल्म नहीं किया | ८0 &,9 20825६:4८५ 
बल्कि वे ख़ुद ही जालिम थे | (० ०५५५० ४४९ 


७७. और वे पुकार-पुकार कर कहेगें कि हे [28 08.४४ ४४ »६2 2५56; 


मालिक,” तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, (ले) 

वह कहेगा कि तुम्हें तो (हमेशा) रहना है | ५९ ०0७४५ 
७८. हम तो तुम्हारे पास हक़ ले आये, लेकिन 2560: द््० 2४०५४ 
तुम में से ज्यादातर लोग हक़ से नफ्ररत करने सर 60८25 % 
वाले थे | ५ ही 


७९. क्या उन्होंने किसी काम का मज़बूत इरादा [६ थ्रध्रटा 
कर लिया है? तो यक्रीन करो कि हम भी १ ८%;::09 ]>* ३१): ० 
मजबूत काम करने वाले हैं | श 


८०. क्‍या उनका यह इरादा है कि हम उनकी (४४५०७४४४ ५७०४ ६०४७४ ८४-८८ 
छिपी बातों को और उनकी काना-फूसी को नहीं 


सुनते ! (बेशक हम बराबर सुन रहे हैं) बल्कि ०७४ 

हमारे भेजे हुए उन के पास ही लिख रहे हैं | 

८१. (आप) कह. दीजिए कि अगर मान लिया 3205 229 ८६००७४ 
जाये कि रहमान की औलाद हो, तो मैं सब से 26,.॥6 6 
पहले इबादत करने वाला होता | ५ था ४१ 
८र. आकाझों और धरती और अर्ज का रबजो | (५ 2१४2५-४५४ ८८: 
कुछ (ये) कहते हैं उस से (बहुत) पाक है | ७८:५६ 
८. अब आप उन्हें इसी वाद-विवाद और ६2:82 $< 7:24: 2०:5६ 
खेल-कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उन्हें १८४2४ ५ 
उस दिन से पाला पड़ जाये, जिनका ये वादा ही 
दिये जाते हैं | 


मालिक, नरक के दरोगा का नाम है | कह लि 
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८४. और वही आकाशों पर भी पूज्य (माबूद) है | ५4) ४98४ ४) /८2॥ ७ ७३॥ ४5; 
और धरती पर भी वही इवादत कै लायक है, | बे ह+- 222: 38 मः 
और वह बड़ा हिक्मत वाला और पूरा जानने ह2क्ी 265: 
वाला है | 

८५. और वह बड़ी बाबरकत जात है जिस के | ६295५५2॥20: ६ ६५॥ ४:28; 
पास आकाशों और धरती और उन के बीच का ह ८०६४७) १. ६४४ हि कल 
राज्य है, और क्रयामत का इल्म भी उसी के पास |. £४9५ %2:2.०५ ४४:23 ५५६५ 
है और उसी की तरफ़ तुम सब लौटाये जाओगे! (७८४८: 
८६. और जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवाय 52६£॥4252226:252& ७४2४४ 
पुकारते हैं वे सिफ्रारिश करने का हक़ नहीं | ७७८ 3970/%0/ उन्‍हें #% 2:520& 
रखते, हाँ, (सिफ्रारिश के लायक़ वे हैं) जो सच 502%4 5 हु; ५५४ ०4४) 
बात को क़ुंवूल करें और उन्हें इल्म भी हो? |... 

८७. और अगर आप उन से पूछें कि उन्हें किस | 6६:॥$। 8652 :& (४ :॥: 0/8 
ने पैदा किया है तो ज़रूर यह जवाब देंगे कि ५४५6: से है के 
अल्लाह ने, फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं? 6)८४% 
८८. और उनका (पैगम्बरों का ज्यादातर) यह | 5. «2 ४५९ ६26 ८2७७४ 
कहना कि हे मेरे रब! बेशक यह वे लोग हैं जो & 6:४5 2% 89 8 <८2४७४ 
ईमान नहीं लाते | कै 


८९. तो आप उन से मुँह फेर लें और (विदाई है; ८:2025:4.2: 82:2५ ह्व्ड 
का) सलाम कह दें | उन्हें (खुद ही) जल्द मालूम (870०५००५०५-4५०... (४५०७४ 
हो जायेगा।. 


! यह नहीं कि आकाश का पूज्य कोई और हो और धरती का कोई और, बल्कि जैसे इन दोनों का 
बनाने वाला एक है, पूज्य भी एक ही है | इसी के समानार्थ (मिस्ल) यह आयत है | 
€०#८(४ ०००४ ५००७ ७००७५ ४७ ४७ 
«और वहीं है सच्चा माबूद आकाओञ्ञों में भी और धरती में भी, कस म्हारी छिपी और 
जाहिर हालतों को भी जानता है और तुम जो कुछ अमल करते हो भी जानता है|» 
(अल-अंआम-३) 

? सच बात से मुराद कलिमा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' है, और यह क्रबूल करना सूझबूझ के बिना 
पर हो, केवल रीति-रिवाज और कु की रसम के रूप में न हो, यानी मुँह से कलमा तौहीद 
के अदा करने वाले को पता हो कि इस में केवल एक अल्लाह का इक़रार और दूसरे सभी 
उपास्यों (माबूदों) का इंकार है, फिर उस के मुताबिक अमल हो | ऐसे लोगों के हक में 
सिफ्रारिश् करने वाले की सिफ्रारिश फ्रायदेमंद होगी, या यह मुराद है कि सिफ्रारिश करने का 
हक़ सिर्फ़ ऐसे लोगों को मिलेगा जो सच का इक्ररार करने वाले होंगे, जैसे अम्बिया, औलिया 
और फ्ररिश्ते, न कि झूठे माबूदों को ज़िल्हें ,मृज्ञुड्रिक अपना सिफ्रारिशी समझते हैं | 
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सूरतुद दुखान-४४ (७०0 ६५४ 
सूर: दुखान मक्का में नाजिल हुई और इस में 
उनसठ आयतें और तीन रूकूअ पर 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५०9 59 /॥ ,- 
मेहरवान और रहम करने वाला है | अन्त ७१2 &0 9-२ 
१. हा*मीम * | ३7० 
२. क्रसम है इस खुली किताब की | (७८३१४ के ६ 
३. बेशक हम ने इसे मुबारक रात' में नाजिल (८४५९ ४४ 998 5:5४ 6 
किया है | बेश्वक हम बाख़बर कर देने वाले हैं | हि 05,3४४ 
४. उसी रात में हर अहम काम का फ़ैसला |. ह ) िओं &83:४५६५ 
किया जाता है | पी श की 2० छल 
५. हमारे पास से आदेश होकर, हम ही हैं रसूल 6) ६५४७8 8 हैं22८ंटोटर 


बनाकर भेजने वाले | ५ 





! आुभ रात्रि (मुबारक रात) पल (लैलतुल क्रद्र है), जैसाकि दूसरे मुकाम पर बयान ।वर्णन) है। 
९५5 ट गठ्रए) क्रद्र) «हम ने यह क्रुरआर्न शबे क्रद्र में नाजिल किया |" यह 
मुबारक रमजान के दस रात की विषम (ताक) रातों में कोई एक रात होती है | 
यहाँ कदर (सम्मान) की इस रात को मुबारक रात कहा गया है | इस के मुवारक होने में क्या 
शक हो सकता है, एक तो इस में कुरआन का अवतरण (नुजूल) हुआ ! दूसरे, इस में फ्ररिश्तों 
और जिब्रील का नुजूल होता है | तीसरे, इस में पूरे साल होने वाले मामले का फ़ैसला किया 
जाता है (जैसाकि आगे आ रहा है) | चौथे, इस रात की इबादत (उपासना) हजार महीने (यानी 
८३े साल ४ महीने) की इबादत से बेहतर है, शबे क्रद्र या “लैलये मुबारकह» में कुरआन के 
नुजूल का मतलब यह है कि इस रात नवी & पर पाक कुरआन नाजिल होना च्ुुरू हुआ या यह 
मुराद है कि लौहे महफ्रूज (सुरक्षित पट्टिका) से इसी रात बैतुल इज्जत (सम्मान गृह) में नाजिल 
किया गया जो दुनिया के आकाझ्ज पर है, फिर वहाँ से जरूरत के ऐतवार से २३ सालों तक 
अलग-अलग वक़्त में नबी & पर नाज़िल होता रहा | कुछ ने लैलये मुबारकह से शावान महीने 
की पंद्रहवीं रात मुराद लिया है लेकिन यह सही नहीं है, जब कुरआन के खुले अब्दों से कुरआन 
का झबे क्रद्र में नाजिल होना साबित है तो इस से «शबे बराअत» मुराद लेना कभी भी सही 
नहीं, इस के अलावा «श्बेबराअत» (शाबान महीने की पंद्रहवीं रात) के बारे में जितनी रिवायतें 
(वर्णन) है जिन में उसकी महत्ता (फ़जीलत) का बयान है या उन में उसे फ़ैसले की रात कहा 
गया है, यह सभी बयान सुबूत के आधार पर कमजोर और जईफ हैं, यह कुरआन के खुले 
शब्दों का मुकाबला किस तरह कर सकती हैं? 
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सूरतुद दुघान-४४ भाग-२५ | 889 | 7० «४ ६६ 0७-.७॥ , »-« 


६. आप के रब की कपा (रहमत) से, वही है | /2 2८ ६,०2४४॥*४१८2५८८ 
सुनने वाला और जानने वाला | 2० ७५2४४) *४९ 


७. जो रब है आकाशों का और धरती का और (६2४५3 2:४४५)-४९३ 


जो कुछ उनके बीच है, अगर तुम यक्रीन करने 6५:29 
८. कोई इबादत के लायक़ नहीं उसके सिवाय 4४78 *४:2४७४५ 

वही जिन्दा करता है और मारता है, वही तुम्हारा हद स्‍ नह .अ 
रब है और तुम्हारे पिछले पूर्वजों ७&४५४५॥ 
९. बल्कि वे शक में पड़े खेल रहे हैं | ७४ 5४2७ (६58४0; 
१०. आप उस दिन के इंतेजार में रहें जबकि [८४ &४,2८26 8:72. | 6 
आकाश्ञ खुला हुआ धुआ लायेगा | #« रंज आक बी कब 


जो लोगों को लेगा, २७, तट ७5 ; 
व है| हट मेष; अहदुबफा ० आहट ७०४५० ।४५५ ८६ ५६४ 


१३. उन के लिए नसीहत कहां है? साफ तौर से 0:2:%७ /$#७»९):५8 
बयान करने वाले पैग़म्बर उन के पास आ चुके | हा ५५: 
(3,७५४ 


१४. फिर भी उन्होंने उन से मुँह फेरा और कह | . ५०६ 2८20६; 45275 
दिया कि यह सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना है। | 7 > 53 4६६ ॥४ 


१५. हम अजाब को थोड़ी दर कर देंगे तो तुम |“. 2१» ८:84.४ ॥(20./36॥ 
फिर अपनी उसी हालत में आ जाओगे | आई ५ १५८ 28७। 


६. जिस दिन हम बड़ी कड़ी पकड़ पढकड़ेंगे' ६०55 5£४;॥ ०:52» 
यक्रीनी तौर से हम बदला लेने वाले हैं | ७6:55; 


! इस से मुराद बद्र के जंग की पकड़ है, जिस में सत्तर काफ़िर मारे गये और सत्तर क्रैदी बना लिये 
गये | दूसरी व्याख्या (तफ़सीर) के अनुसार यह कड़ी पकड़ क्रयामत (प्रलय) के दिन होगी | इमाम 
जशौकानी फ्ररमाते हैं कि यह उस पकड़ की ख़ास चर्चा है जो बद्र के जंग में हुई, क्योंकि कुरै् 
ही के बारे में इसकी चर्चा है, यद्यपि (अगरचे) क्रयामत के दिन भी अल्लाह तआला कड़ी पकड़ 
करेगा, फिर भी वह पकड़ सामान्य (आम) होगी जिस में हर बुरे लोग शामिल होंगे | 
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१७. और बेशक हम इस से पहले फ़िरऔन की 
जाति की (भी) परीक्षा ले चुके हैं,' जिन के पास 
(अल्लाह का) सम्मानित (बावक्रार) रसूल आया | 


१८. कि अल्लाह (तआला के बंदों को मुझे दे 
दो? यक्रीन करो कि मैं तुम्हारे लिए ईमानदार 
रसूल हूँ | 

१९. 
सरकशी न दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने खुला 
सुबूत लाने वाला हूँ | 


२०. और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह | 


में आता हूँ, इस से कि तुम मुझे पत्थरों से मार 
डालो | 


२१. और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते 
तो मुझ से अलग ही रहो | 

२२. फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये 
सब पापी लोग हैं | ह 


२३. (हम ने कह दिया) कि रातों-रात तू मेरे 
बंदों को लेकर निकल, बेशक तेरा पीछा किया 
जायेगा 


२४. और तू सागर को ठहरा हुआ छोड़कर 
चला जा, बेशक यह सेना डूबो दी जायेगी | 


२५. वे बहुत से बाग और जलस्रोत (चरमे) 
छोड़ गये | 


90 | "००: 





और तुम अल्लाह तआला के सामने | (४-८ ४2४8॥%40 


६8 0७.७३. ५-० 
46:89 49 ८0 ६6 ६६; 
प्‌] २ ्य्छ ४] जन 


# 05568 
७) ४ 


अ2# फ्ट्रु *< हल जर 2४2१ ९ 
७५८४० ७००७ 8! 5 


७ 53॥४५४४0०05 
७)6%;४ 55 ॥9 6 585 ६४४ 
$5:8#5 मद 


ट5 हाई? #90 ३3६, ,./१//८१०६, ४४2८ 


(30) ७9)% ७-०.०७/॥/५०) 3०७/॥ 9>|5$ 


89 ५५८ 4 र््ड ०2855 


! परीक्षा (इम्तेहान) लेने का मतलव है कि हम ने उन्हें दुनियावी सुख-सुविधा और सम्पन्नता 
(खुशहाली) दी, और फिर अपना पैग़म्बर भी उनकी तरफ्र भेजा, लेकिन न उन्होंने अल्लाह के 
वरदानों (नेमतों) का शुक्रिया अदा किया और न पैग़म्बर पर ईमान लाये | 

2 ७५५ (अल्लाह के बंदों) से मुराद यहाँ मूसा ७» की जाति इस्राईल की औलाद है, जिसे 
फ़रिरऔन ने गुलाम बना रखा था, हजरत मूसा ७ ने अपनी जाति की आज़ादी की माँग की | 
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सूरतुद दुखान-४४ भाग-२५ | 89] | १००४! ६६0५७-.0 , +« 


२६. और खेतियां और अच्छी रिहाईश | है)५ 52६८5 ६75 


२७. और वे सुखदायी चीजें जिन में सुख भोग ८५७ ५५ ५४४ ३८:5 

रहे धे्‌ ) (छ ८४७४५ 23 

२८. इसी तरह हो गया, और हम ने उन सब ७9८ 2676 ॥ 

का वारिस दूसरी क्रौम को बना दिया | +/९४+- 29४ 

२९. तो उन पर न तो आकाञ्ञ और घरती रोये? उ5८भाइ४८25०८:5:८5 

और न उन्हें मौका मिला | + 6628६ 

३०. और हम ने (ही) इस्राईइल की औलाद को ७2502 5८ ४६ ५६5 

(बहुत) जिल्लत वाली सजा से मुक्ति (नजात वि हर! 

दी | रस ४ ५ र 69 ५४४ 2 
. (जो) फ्रिरऔन की तरफ़ से (हो रही) थी... ७2 ९७४८४ ४४५८:23 ०५ 

हक़ीक्रत में वह सरकश और सीमा (हद) पार 6069: 

करने वालों में से था | ५७७ 


३२. और हम ने जान वूझकर इस्राईल की औलाद | ($, ८2 /५ 7 कर 
को दुनिया वालों पर फ्रजीलत अता की |? ७७५ 4 ४७८७ 


३३. और हम ने उन्हें ऐसी निश्ानियाँ अता कीं 
जिन में खुली परीक्षा (इम्तेहान) थी | 


ः 


६4५9५ 9७4५0 


3. 


' कुछ के करीब इस से मुराद इस्राईल की औलाद हैं, लेकिन कुछ के ख्याल से इस्राईली वंश का 
दोबारा मिश्र आना तारीखी ऐतवार से साबित नहीं, इसलिए मिश्र देश की उत्तराधिकारी 
(वारिस) कोई दूसरी जाति बनी, इस्राईल की औलाद नहीं | 


? यानी इन फ़िरऔनियों के नेक काम थे ही नहीं जो आकाइ् पर चढ़ते और उन के सिलसिले के 
टूटने (तबाह होने) पर आकाश रोते, न धरती ही पर वह अल्लाह की इबादत करते थे कि उस 
से वंचित (महरूम) होने पर धरती रोती | मुराद यह है कि आकान्ष और घरती में से कोई उन 
के तबाह होने पर रोने वाला नहीं था | (फ्रतूहुल क्रदीर) 

3 इस | हु से मुराद इस्राईल की औलाद के जमाने की दुनिया है | आम तौर से सारी दुनिया 
नहीं है, क्‍योंकि पाक क्रुरआन में मोहम्मद & की उम्मत को ४ कल 22) की उपाधि (लक्ब) 
से सम्मानित (नवाजा) किया गया है, यानी इस़्राईई की औलाद जमाने में दुनिया वालों 
पर फ्रजीलत रखती थी, उनकी यह फ्रजीलत उस योग्यता (क्राबलियत) के सबब थी जिसे 


अल्लाह ही जानता है ! 
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सूरतुद दुखान-४ ४ 
३४. यह लोग तो यही कहते हैं | 


३५. कि (आख़िरी चीज) यही हमारा पहली बार 
(दुनिया से) मर जाना है और हम दोबारा उठाये 
नहीं जायेंगे | 

३६. अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पूर्वजों 
(बुजुर्गों) को ले आओ | 


३७. कया ये लोग बेहतर हैं या तुब्बअ की क्ौम 
के लोग और जो उन से भी पहले थे? हम ने 
उन सब को बरबाद कर दिया, बेशक वे पापी 
थे| 


३८. और हम ने धरती और आकाशञ्नों और उन 


के बीच की चीजों को खेल के रूप में पैदा नहीं |) 


किया | 


३९. बल्कि हम ने उन्हें सही मक़सद के साथ 
ही पैदा किया है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं 
जानते | (पे 


४०. वेशक फ्रैसले का दिन उन सबका 
निश्चित (मुक़र्रर) समय है | 


भाग-२५ | 892 | १००४; 


६६०७-.७४.»- 

गप हब आ! दर ४ 
:34) (०१५६४ $०$० ८) 
८४५505५| ६६5;:55। »८॥ 
>> ७५४५ 
० ये ५५०५४ # है >टट (६ 
७65५»:550६6५958 
७०७५ 6४29 2 ५&.:47 
७ &#४9४५80468005%40 
-दएा&१४५:४ ७८5५ 
228#%5 %&०,अधद&५ 
छ&:४५ 


कर श8+] है, 6१“ ८ 


७)6५28:%8%.,.5528॥ 


४१. उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ 58 ६:54; ८५ 5;८ 5-४ ४५: 


भी काम न आयेगा और न उनकी मदद की 
जायेगी | 


४२. लेकिन जिस पर अल्लाह की दया (रहमत) हो 


जाये, वह बड़ा शक्तिशाली (गालिब) और दया क्‍ 


(रहम) करने वाला है | 





3 6१४» 5 
(0) (322 ० 


2४229 ५2५४6 ॥५20॥ 2>5८-55/ 


' यानी यह मक्‍का के काफ़िर तुब्बआ और उन से पहले की जातियाँ आद और समूद आदि 
(वगैरह) से शक्तिशाली और अच्छे हैं | जब हम ने उनको पापों के बदले में उन से ज्यादा 
अक्ति और बल रखने पर भी नाश्व कर दिया तो यह क्‍या महत्व (अहमियत) रखते हैं? तुब्बअ 
से मुराद सबा की जाति है, सवा में हिम्यर जाति थी, यह अपने राजा को तुब्वअ कहते थे, 
जैसे रूम के राजा को कैसर, ईरान के राजा को किसरा, मिश्र के राजा को फ्रिरऔौन और 


हब्श के राजा को नजाजी कहा जाता था |४४७ / 4449 


सूरतुद दुखान- ४४ 
४३. बेशक जक्क्म (थूहड़) का पेड़ | 


४४. पापी का खाना है | 

४५. जो तलछट की तरह है और पेट में खौलता 
रहता है | 

४६. तेज गर्म पानी (के खौलने) की तरह | 

४७. उसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए नरक के 
बीच तक पहुँचाओ | 


४८. फिर उस के सिर पर बहुत गर्म पानी की 
यातना (अजाब) बहाओ | 


४९. (उस से कहा जायेगा) चखता जा, तू तो 
बड़ी इज्जत और एहतेराम (सम्मान) वाला था| 


५०. यही वह चीज़ है जिस में तुम संदेह (शक) 
किया करते थे | 


५१. बेशक (अल्लाह से) डरने वाले शान्ति की 
जगह में होंगे | 


५२. बागों और जल स्रोतों (चश्मों) में | 


५३. बारीक और मुलायम रेशमी कपड़े पहने 
हुए आमने-सामने बैठे होंगे | 


५४, यह उसी तरह है, और हम बड़ी-बड़ी 
आँखों वाली अप्सराओं (हूरों) से उनका विवाह 
कर देंगे | 


५५. निरिचन्तता (बेख़ौफ़ी) से वहाँ हर तरह के 
मेवों की माँगें कर रहे होंगे | 


५६. वहाँ वे मौत का मजा चखने वाले नहीं सिवाय 
पहली मौत के, (जो वे मर चुके) उन्हें अल्लाह 
(तआला) ने नरक के अजाब से बचा दिया | 
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सूरतुल जासिय:-४५ भाग-२५ 





५७. यह केवल तेरे रब की कृपा (रहमत) है | 
यही है बड़ी कामयाबी | 


५८. हम ने इस (क़्रआन) को तेरी भाषा में 
आसान कर दिया ताकि वे नसीहत हासिल करें | 


५९. अब तू प्रतीक्षा (इंतेजार) कर ये भी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं | 


के 
(9) ७89 24॥ ८#१४ 


सूरतुल जासिय:-४५ £20;/%। 


सूर: जासिय: मक्‍के में नाज़िल हुई, इस में 
सैंतीस आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हा*मीम* | 


५ 55 ८४४४।४)॥ »..... 


6) को 


्जः ] /0> 
२. यह किताब अल्लाह जबरदस्त हिक्‍्मत वाले )५८03;20,862५४॥0::8 
की तरफ़ से नाजिल हुई है | हि (2५520 2५४40 थी 7 


३. आकाशों और धरती में ईमानदालों के लिए ()४५४५.४, 2५१४ ७५५४७६ 
बेशक बहुत सी निशानियां हैं | ४७७७७ 


४. और ख़ुद तुम्हारे जन्म में और जानवरों को 
फैलाने में यक्रीन रखने वाले समुदाय (क्रौम) के 
लिए बहुत-सी निशानियां हैं | 


५. और रात-दिन के बदलने में और जो कुछ 
जीविका (रिज़्क) अल्लाह (तआला) आकाश से 
नाज़िल करके धरती को उसकी मौत के बाद 
ज़िन्दा कर देता है, उस में और हवाओं के 
बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक्ल 


स् 
4942 ॥45 ८2४८ ५:5४ 8; 
(७) ना बन 
५)655% 
५, 4८१८ [2 हा कथा «8८ 
&2400 98% ,५6॥ :./७४५॥ 
८: &9५,(७७३७; ०2४८) 


न 


छ&फ४.५:9<८.6879:2,४35 





! जिस तरह हदीस में भी है | फ़रमाया : यह बात जान लो कि तुम में से किसी का अमल उसे 
जन्नत में नहीं ले जायेगा | सहाबा (आप के साथियों) ने सवाल किया, «अल्लाह के रसूल! आप 
को भी?» फ्ररमाया, «हाँ भी, लेकिन यह कि अल्लाह मुझे अपनी दया (रहमत) और 
करूणा (अफ्रक्रत) में ढाँप लेगा |» (सहीह बुद्चारी, किताबर्टिक्राकर, बाबुल कस्दे बल मुदावमते 
अलल अमल और मुस्लिम ऊपरी किताब) 
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रखते हैं, निद्वानियां हैं |! 

६. यह हैं अल्लाह (तआला) की आह मर प्ल 50 ८७५:८ ५२३४५ 
हम आप को हक़ के साथ सुना रहे हैं, तो | ८: ७४५४ ५०४४॥४४:४५:५० ७९५४ 
अल्लाह (तआला) और उस की आयतों के बाद | 7 2 5/287०२:७४७०४ हि 
ये किस बात पर ईमान लायेंगे | 


७. धिक्‍्कार (और खेद है) हर झूंठ पापी पर ! 0042 4३७0०४6% 


८. जो अल्लाह की आयतें अपने सामने पढ़ी | (६५६८ 55५८0:४8,0५४ 
जाती हुई सुने फिर भी गर्व करता हुआ इस (),४५.5६६४53५६:८८८:०६ 
प्रकार अड़ा रहे जैसेकि सुनी ही नहीं, तो ऐसे | +“#%/५४०७५५-० २००४ 
लोगों को कष्टदायी अजाब की ख़बर (पहुँचा) दें | . :0 

९. और वह जब हमारी आयतों में से किसी | ॥$५(४558॥&:5 ८५, (८.2 2.55)5 
आयत की ख़बर पा लेता है तो उसका मजाक ७ जे आफ कल छ/ 
उड़ाता है, यही लोग हैं जिन के लिए अपमान |... 22०४४ ५८०७० »€&/ ४५3 
(ज़िल्लत) वाला अजाब है | 392 

१०. उन के पीछे नरक है, जो कुछ उन्होंने 245 ७४5४ ६४६ »«05 ९2 
हासिल किया थाउह उन्हें कुछ भी फ्रायेदा न | , ,, , ५०४ श्र का हर 
देगा और न वह (कुछ काम जा जिन को | 40 ५१9७ ०८ ५००४ 25 ६४४ 
उन्होंने अल्लाह के सिवाय वली ( 5 3045%% (002४४ 2652 24६४४ 
बना रखा था, उनके लिए तो बड़ा भारी अजाब है। कल कक करन टी 

११. यह (सरासर) हिदायत है? और जिन लोगों | 2७2८ ५५५४४ ८29॥5 5 ४5७ ७ 
ने अपने रब की आयतों को न माना उन के 
लिए बड़ा कठिन अजाब हैं | 


हर 9, 4* लज्द 


4 9९,५४० 
(॥) | ह॥ 222 (७५७ ०३० 


! कभी हवा का रूख उत्तर और दक्षिण को, कभी पूरव और पश्चिम को होता है, कभी पानी वाली 
हवायें, कभी थलीय हवायें, कभी रात को, कभी दिन को, कुछ वर्षा वाली, कुछ फ्रायदेमंद, कुछ 
हवायें आत्मा (रूह) का आहार (गिजा) और कुछ सब कुछ झुलसा देने वाली और केवल धूल धप्पड़ 
का तूफ़ान | हवा की इतनी क्रिस्में भी प्रमाणित (साबित) करते हैं कि इस दुनिया का कोई 
चलाने वाला है जो सिर्फ़ एक है, दो या ज्यादा नहीं | सभी इख्तियार का मालिक बही एक है, 
उन में कोई उसका साझी नहीं, हर तरह का निजाम वही चलाता है, किसी और के पास तनिक 
भी हक नहीं | इसी मायने की आयत सूर: बक़र: की आयत नं* १६४ भी है | 

४७॥ (अपफ्राक्र) ...७८ के मतलब में, ४ (महापापी) | (;, विनाञ्न (हलाक़) या नरक की एक 
बादी का नाम | 

यानी कुरआन, क्योंकि उसके नुलूल व का मक़सद ही यह है कि लोगों को कुफ्र और शिर्क के अंधेरों 
से निकालकर ईमान की में लाया जाये, इसलिए उस के सरासर हिदायत होने में तो 
कोई श्ञक नहीं, लेकिन हिदायत मिलेगी तो उसे ही जो उस के लिए अपना सीना खोल देगा | 
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१२. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए समुद्र 
को तावे बना दिया ताकि उस के हुक्म से उस 
में नावें चलें और तुम उसका फ्रज्ल ढूँढो, और 
ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो | 


१३. और आकाझ और धरती की हर चीज को भी 
उस ने अपनी तरफ़ से तुम्हारे वच्च में कर दिया 
है,' जो लोग ख्याल करें, बेश्वक वे इस में बहुत 
सी निशानियाँ पायेंगे | 


१४. आप ईमानवालों से कह दें कि वह उन 
लोगों को माफ़ कर दिया करें जो अल्लाह के दिनों 
की. उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह तआला 
एक क्रौम को उन के करतूतों का बदला दे | 


१५. जो नेकी करेगा वह अपने ख़ुद के भले के 
लिए और जो बुराई करेगा उसका बुरा नतीजा 
उसी पर है; फिर तुम सब अपने रब की तरफ 
लौटाये जाओगे | रे 


१६. और बेशक हम ने इस्राईल की औलाद को 
किताब, मुल्कः और नबूवत दिया था, और हम 
ने उन्हें पाक (और अच्छी) रोजी दी थी, और 
उन्हें दुनिया वालों पर श्रेष्ठता (फ़जीलत) दी थी | 


१७. और हम ने उन्हें धर्म की खुली निशानियाँ 
(दलील) अता कीं, फिर उन्होंने अपने पास इल्म 
के पहुँच जाने के बाद आपस के द्वेष-विवाद 
(जिद-बहस) के सबब ही इसख््तिलाफ़ कर डाला, ये 
जिन-जिन बातों में इल्तिलाफ़ कर रहे हैं उन 


७#७ #्या 40 55%: 5 2 
48 ०2%4345 5, ५3८04 
७७४८४ ५६६ 

०29५ ५४ २५४३ ५ 2४ :5:3 
424 ९५४ ४६ $ 65475 ८९. 


(७७४४७ 


62४८५ ४:४६ दा ६११ 5४ 
४8५८, ४5 ७:८६) ४॥ <8| 


ब्र/७४५०४६४००५७+ ८ 
96:&526 30%: ९2५ 


काका क् धुज़ (५ 
ढ़ ड़ धट्दते + ६४) (,८ $4 ६: > 
८5 ०5535 ६६805 2८20॥; 
७६५0७ ६६६४: ५४ 


35%& ५59 ६5 ५४४ -५४४ 
426445४ / 2५॥ 4५४5 ५५४४८: 
ह्ट अन्‍टडल »« 77८ 4 


६9 5५0 2४ ०६7 ५26 28 6॥ 
(0८५५४ 4.3 ४६ 


' वद्ध में करने से मुराद यही है कि उनको तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त (मुतअय्यन) कर दिया 
है, तुम्हारे अपने फ्रायदे $ छु। रोजी सब इन्हीं से संबंधित है, जैसे चाँद, सूरज, जगमगाते तारे, 
वर्षा, बादल और हवा आदि हैं, और अपनी तरफ़ से का मतलब अपनी ख़ास रहमत और दया से | 

? किताब से मुराद धर्मग्रंथ तौरात, «४» (हुक्म) से मुल्क और शसन या अक्ल और फ़ैसले की वह 
योग्यता (क्राबलियत) है जो झगड़ों और लोगों के बीच फ़ैसला करने के लिए जरूरी है। 
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का फ्रैसला क्रयामत के दिन उन के बीच तेरा 
रब (ख़ुद) करेगा | 


१८. फिर हम ने आप को धर्म के (वाजेह) रास्ता 55&-58,:9 ८295,5 58 ४४८४ 


पर क्रायम कर दिया,' तो आप उसी पर लगे अदमिकेल्नन मर ६ 
रहें नादानों 4 इच्छाओं (8)८ ८ पा ॥2 
रहें और नादानों की इच्छाओं का अनुगमन 796%&५5 &९%8४ है 


(पैरवी) न करें | 
१९. (याद रखें) कि ये लोग कभी अल्लाह के 65»६5,0॥८2 ४:८:४ (7 «४ 
सामने आप के कुछ काम नहीं आ सकते | 4:४० ७४४८3 545: ६.४ ५ 
(समझ लो कि) जालिम लोग आपस में एक- ५2400 (४४५७ ०६३०४ ०५०८१ 
दूसरे के साथी होते हैं और परहेजगारों का हि 23 6965 
साथी (संरक्षक) अल्लाह (महान) है | ष्ध् 


२०. यह (क्षुरआन) लोगों के लिए सूझ की बातें 5०:5४ ७555.2505; 7 ५७ 
और हिदायत और रहमत है, उस गिरोह के | _ 
लिए जो यक्रीन रखता है | । 


२१. क्‍या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं, 2० 5:9॥#&:£०८2३॥ ८... ४ 


यह छ्याल है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर ३७७७ ४50४6386 2८58 
देंगे जो ईमान लाये और नेकी के काम किये कि | “5/9%१20:20:9:8०6७०४ 


| 
€़ 





१: 


50 ७6%5४ #:& 





6 /% डॉट है 4 (4६ 2225 /ल्ट्ु ध्टननल 
उनका मरना-जीना बराबर हो जाये, बुरा &0.. » ०६४ ५००५ ७३५०० 9-० 
फ्रैसला है वह जो वे -कर रहे हैं। व 55% दर 


२२. और आकाज्ों और धरती को अल्लाह ने (४५८56 29४ ५,५8:0/66; 

क्ट्त ही इंसाफ़ के साथ पैदा किया है और का हि हैलेआन १ ह कब 
हर इंसान को उसके किये हुए काम का | 0८% ४:%४<५.८५., ५४ 

पूरा बदला दिया जाये और वे जुल्म न किये 

जायेंगे । 


! ._....: (झरीअत) का लफ्जी मायना है रास्ता, जमाअत और रिवाज | बड़े रास्ते को भी चारेअ 
कहा जाता है कि वह मक़सद और लक्ष्य तक पहुँचाता है, इसलिए यहाँ श्रीअत से मुराद वह 
धर्म (दीन) है जो अल्लाह ने अपने वंदों के लिए नियुक्त (मुकर्रर) किया है ताकि लोग उस पर 
चल कर अल्लाह की मर्जी का लक्ष्य हासिल कर लें | आयत का मतलब है कि हम ने आप को 
धर्म के एक साफ्र रास्ता और रिवाज पर क्रायम कर दिया है जो आप को सच तक पहुँचायेगा | 
और यही इंसाफ़ है कि क्रयामत के दिन वेलाग फ़ैसला होगा और हर एक को उस के अमल के 
ऐतबार से अच्छा या बुरा बदला मिलेगा | यह नहीं होगा कि अच्छे बुरे दोनों के साथ बराबर 
सुलूक करे, जैसाकि काफ़िरों का भ्रम है, जिसका खंडन (तरदीद) पिछली कइ आयतों में किया 


क्ज 
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२३. क्‍या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपनी 99 4,,9 2.60] 058 (.४८५४)। 
मनोकांक्षा को अपना पूज्य (माबूद) बना रखा | , ६; 38४53. 0) 

है, और समझ-बूझ के बावजूद भी अल्लाह ने | , ,. ९ 2454: 2030 
उसे गुमराह कर दिया है, और उसके कान और | ४४४७८००“ ६525९: 0 ०७३५ 
दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आँख पर 5)2258555548॥.०८७१ 
भी पर्दा डाल दिया है? अब ऐसे इंसान को 

अल्लाह के बाद कौन मार्गदर्शन (रहनुमाई) करा 

सकता है | कया अब भी तुम नसीहत हासिल 

नहीं करते? ३ 

२४. और उन्होंने कहा कि हमारा जीवन केवल | (2552:5068॥5:26| »५८9७5 


६ अर जीवन ही है; हम मरते हैं और जीते हैं ००4352५:४५5॥५७५ ४५५ 
हमें केवल काल (जमाना) ही मार डालता 


>> १48; *, ञज््ज 
है | (हकीकत में) उन्हें उसका कुछ ज्ञान (इल्म) |... &#&$) ४5 ७१९५५ 
ही नहीं; ये तो केवल अंदाजा और अटकल से |. 
ही काम ले रहे हैं | - 


#(“ ४७३०८ ८,८ 


२५. और जब उन के सामने हमारी वाजेह | ७६७ २५४ ८ ०३/6 0593 
आयतों का पाठ (तिलावत) किया जाता है तो ६६५ /५॥ ४७ 2९ ८६४८ 
उन के पास इस क़ौल के सिवाय कोई दलील धआआएएड पट घद 
नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे 5689० 2-४0) 
बाप-दादों को लाओ| .. 


२६. (आप) कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें | ५5८८ 8522: .2 592९. :४55।0)$ 
जिन्दा करता है फिर तुम्हें मार डालता है, फिर | «६१% < ८६८५१ 225५८ ७.४७ 

तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा जिस में कोई कक का |>०ू-#* ला 
ज्ञक नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते | #८%५७४ (2७ 


२७. और आकाश्ों और धरती का मुल्क अल्लाह | »५::235» 295 ५५५-०८४८ ५) 5 
ही का है, और जिस दिन क्रयामत क्रायम होगी »640:02:8 5८४42 

| ४27) (3). ४५४१ | 
उस दिन असत्यवादी (बातिल परस्त) बड़े।.. ८242४ ४५९८ ५& 
नुक़सान में पड़ेंगे | 


गया है । क्‍योंकि दोनों को बराबरी के स्तर पर रखना नाइंसाफ्री है | इसलिए जिस तरह काँटा 
वो कर अंगूर की पैदावार हासिल नहीं की जा सकती इसी तरह बुराई करके वह मुकाम 
हासिल नहीं हो सकता जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखा है | 
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२८. और आप देखेंगे कि हर क्रौम घुटनों के | (#72549466<०८४५ ३४ ८४ ४5 
बल गिरी होगी, हर गिरोह अपने कर्मपत्र उ७८८१४४८:/०५:४ ७५ 
(आमालनामा) की तरफ़ बुलाया जायेगा, आज > ५ ७३४४. ५३४ ७; 
तुम्हें अपने किये का बदला दिया जायेगा | ऊः 5४: 
२९. यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में | 5»5%7५ ००5 69:४७:८४। ४७ 
सच-सच बोल रही है, हम तुम्हारे कर्म (अमल) »८9:४5:59५ ८६४६5 ६ 
लिखवाते जाते थे | 


३०. तो जो ईमान लाये और उन्होंने नेकी के २०७० ४5७ ८2५ 58 


काम किये' तो उनको उन का रब अपनी कपा ५290४::3.5485228७525 
(रहमत) के साये में ले लेगा, यही स्पष्ट (वाजेह) रे 2 2 
कामयाबी है | हि ४, (धागा 


३१. लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो क्‍ #5205:8+0% 59 

उन से कहूँगा) कि क्‍या मेरी आयतें तुम्हें | ८2.24 5:55:28:0 ७४०४८ 
3 7 (3,00%2% 5 

सुनायी नहीं जाती थीं? फिर भी तुम गर्व (फ्ल्व) की की 

करते रहे और तुम थे ही पापी लोग | 

३२. और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह का | (४७६८४ 6 ॥5256| 038॥80; 


वादा यक्रीनी तौर से सच है और क्रयामत के ६8274 ८७,255;58५:५ 
आने में कोई शक नहीं तो तुम जवाब देते थे | ०+ ०“ “रू ४2»7४ ४४ 


कि हम नहीं जानते कि क्रयामत क्‍या (चीज) है? 69७25: ८०८५८६६४$॥ 
हमें कुछ यों ही सोच-विचार हो जाता है लेकिन 
हमें यक्रीन नहीं | 


' यहाँ भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके उसकी अहमियत दिखा दिया और नेकी 
के अमल वह अमल हैं जो सुन्नत के मुताबिक किये जायें, न कि हर वह अमल जिसे इंसान 
अपने मन से अच्छा समझ ले और उसे बड़ी पाबन्दी और रूचि से करे, जैसे बहुत सी विदआत 
(नई बातें) धार्मिक गिरोहों में प्रचलित (राईज) हैं और जो उनके क्ररीब फ्र्ज और ज़रूरी 
धार्मिक कर्मों से भी ज्यादा महत्व रखती हैं, इसलिए वाजिबात और सुन्नत का छोड़ना तो उन 
के यहां आम है, लेकिन विदअत ऐसी जरूरत है कि उन में किसी तरह की सुस्ती की सोच ही 
नहीं है, जव कि नवी & ने उसे सब से ज़्यादा बुरा काम बताया है । 


भाग-२५ | 900 | ६० २७-।० , »- 
३३. और उन पर अपने कर्मों (अमल) की 6७55 ४५ ८ ८६८.20॥5:5 
बुराईयाँ खुल गयीं और जिसे वे मज़ाक में उड़ा 69634 +५ ४४४ ७2७ 
रहे थे, उस ने उन्हें घेर लिया | पे (७ पक नर फ न्‍ 
३४. और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें | 2५४४७ ४० ५७४..४ ८055 
भुला देंगे जैसाकि तुम ने अपने इस दिन के मिलने ८5 28५5: 2.,53॥55 
को भुला दिया था,' तुम्हारा ठिकाना नरक है ध्न्क्न) 
और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं | (33; ०:४४ 


३५. यह इसलिए है कि तुमने अल्लाह (तआला) $9५0॥25058/78 ४४2५ 
की आयतों का मज़ाक उड़ाया था और दुनिया 428 हि ३॥ ६,५00 235६ 

तम्हें धोखे में $ ६ (::६॥ 8, ० ०/#8$ 
के जीवन ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, तो |... ८ की एकल 
आज के दिन न तो ये (नरक) से निकाले जायेंगे | 3५७४२ ०५ ४५ ५६४५०४२४० 
और न उनसे मजबूरी और बहाना कुबूल किया |... 
जायेगा | 


३६. तो अल्लाह के लिए सब तारीफ़ है, जो | (29५४3 २35 ९४४:५४४४% 
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“#अइ और धरती और सारी दुनिया. का रब 60&/॥५९४ 
३७. और सारी (तारीफ़ और। बड़ाई आकाशों >02.95 ५-20085 2४748 

में ५ और है >दह आर 
और धरती में उसी की है, और वही प्रभावशाली (0406६: ५४: 


(गालिब) और हिक्मत बाला है | 


! जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगा : «क्या मैंने 3. नहीं दी 
थी, क्‍या मैंने तुझे इज्जत नहीं दी थी, कया मैंने घोड़े और बैल इत्यादि ( ) तेरे अधीन 
(मातहत) में नहीं किये थे ? तू सरदारी भी करता और चुंगी भी लेता रहा |» वह कहेगा «हाँ 
यह ठीक है मेरे रब !" अल्लाह तआला उस से सवाल करेगा, «क्या तुझे मुझ से मिलने का 
यक्रीन था?" वह कहेगा, «नहीं !" अल्लाह फ्ररमायेगा «४५-४४: .,/७) (तो आज मैं तुझे 
नरक में डालकर भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूला रहा। (सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद) 

यानी अल्लाह तआला की निशानियों और हुक्म का मज़ाक और दुनिया के धोखे में लिप्त 
(मशगूल) रहना, यह दो गुनाह ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक के अजाब का पात्र (मुस्तहिक्र) बना 
दिया | अब उस से निकलने की उम्मीद नहीं और न इस वात की उम्मीद कि किसी मौक़ा पर 
तुम्हें तौबा और क्षमा-याचना का मौक़ा दे दिया जाये और तुम माफ़ी (क्षमा) मांगकर अल्लाह 
को मना लो | 


बज 


897 / 4449 


सूरतुल अहक्राफ़- ४६ 





सूरतुल अहक़ाफ़-४६ 
सूर: अहकाफ़ मक्का में नाजिल हुई और इस में 
पैंतीस आयतें और चार रुकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है ! 


१. हा-मीम* |! 

२. इस किताब का नाजिल करना अल्लाह 
जबरदस्त हिक्मत वाले की तरफ़ से है | 

३. हम ने आकाशों और धरती और उन दोनों 


के बीच की सारी चीजों को बेहतरीन तदवीर 
के साथ ही एक निर्धारित (मुकर्रर) समय के. 


लिए बनाया है, और काफ़िर लोग जिस चीज से 
डराये जाते हैं मुँह मोड़ लेते हैं।..... 


८ </ 
४. (आप) कह दीजिए कि भला देखो तो जिन्हें 
तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हो, मुझे भी तो 
दिखाओ कि उन्होंने धरती का कौन-सा हिस्सा 
बनाया है या आकाशों में कौन-सा उनका हिस्सा 
है? अगर तुम सच्चे हो तो इस से पहले ही की 
कोई किताब या कोई ज्ञान (इल्म) ही जो उद्धृत 
(नक्रल) किया जाता हो, मेरे पास लाओ | 


५. और उस से बढ़कर ज्यादा गुमराह दूसरा कौन 
होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है, 
जो क्रयामत तक उसकी दुआ न क़ुबूल कर सके 
बल्कि उन के पुकारने से केवल ग़ाफ़िल हों | 


भाग-२६ |90। | ११०४; (१७७80, ५० 


(४६:2॥8%2 


छह ै 
&५४8 ८2४ «ये ्क्द्रा छ्क् 
४8 ८25॥3+ #< ४487५ 


(5) ह डर #& ३५ . १! 


3) (५५०)७५ |) ०। 


ज्जरट 2।, #ह * 2 |#+ कि ] 
89%/ ५७४४ ०2८%#४ ७ 26 05 
+> ॥ ८, ६०७५. ५9 ><* न्‍ा (६६६ 
५9,2320:5:82 0 #9८2%5 (८ 

? 9 ७.० ०3)८९८८ क्द्ध बज >६०८/ 
5०252 )% ८2 ४8% 


७ &5५०४४० 


कक 5 ज #ह 54४ 2? ६८ ट“<4 * 2८ 
७०५0०५3502 |: ० &2 0-० ०6 
कट 2222८ क्र्ला हक आह आम 
७६:०3५८४॥ »४ 0 ४ २२०६-३४ 
(८: 


0 29५७ 5. है 
(5)0७»५ ०९६! हू 


। यह सूरह के शुरूआती अक्षर (हुरूफ़) उन मुतज्ञाविहात (अनुरूपों) में से हैं जिनका ज्ञान 
(इल्म) सिर्फ़ अल्लाह को है इसलिए उन के मायने और मतलब में पड़ने की जरूरत नहीं | 

2 यानी यही सव से बड़े गुमराह हैं जो पत्थर की मूर्तियों या मुर्दा इंसानों को मदद के लिए 
पुकारते हैं, जो कयामत तक जवाब देने में मजबूर हैं और मजबूर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से 


बेख़बर हैं | 
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६. और जब लोगों ३ जमा किया जायेगा तो | 68852 :४॥४६ £8॥ 2228: 
७. और उन्हें जब हमारी स्पष्ट (वाजेह) आयतें | &5॥08 २५:४८६॥ ०५६८ 3:885 
सर चुनने नी नव पाग भा पक, कह | 009७00:8 ८६59 22 
देते हैं कि यह तो खुला जादू है । 


८. क्‍या वे ० हैं कि उसे तो उस ने खुद ४2%.) 874: 69% 4 
बना लिया है | (आप) कह दीजिए कि अगर 29956590623 6855 
ही उसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह | ?”* ह की 2 आह द्ज 
की तरफ्र से किसी चीज़ का हक़ नहीं रखते |. ७५४४ ५५६४ ६४ ७४543 ७:४४ ५ 
तुम इस क्कुरआन के बारे में जो कुछ कह सुन |. (02525 54255: 
रहे हो, उसे अल्लाह अच्छी तरह जानता है। |... ७७७ 
मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए वही | 

काफ़ी है और वह माफ़ करने वाला बड़ा 

रहीम है | हिल 

९. (आप) कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल नया | 55.2 50.29 ८2 ४5, ८४ ५ 58 
पैग़म्बर तो नहीं? और न मुझे यह मालूम है कि 66४५ ॥0»::5 86८6 
मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा | | “० %८$) री के का जुर कक 
मैं तो सिर्फ़ उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी ७2७#<%4 ७५४ 


। यह विषय पाक क्रुरआन में कई जगहों पर वयान है, दुनिया में इन उपास्यों (माबूदों) की दो 
क्रिस्में हैं, एक तो बेजान पत्थर, पेड़-पौधे और सूरज, चाँद वगैरह हैं | अल्लाह उन को जीवन 
और बोलने की ताक़त अता करेगा और हमें यह वस्तुयें (चीजें) बोल कर बतलायेंगी कि हमें 
कभी भी इस का ज्ञान (इल्म) नहीं कि यह हमारी इबादत करते और तेरी इबादत में साझी 
बनाते थे | कुछ कहते हैं कि बोल कर नही उनकी हालत अपनी भावना (एहसास) ज़ाहिर 
करेगी «७, | माबूदों की दूसरी क्रिस्म वह है, जिस में अम्बिया, फ्रिश्ते और धर्मात्मा हैं, 
जैसे हजरत ईसा और उजैर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदे | यह अल्लाह के दरबार में उसी 
तरह जवाब देंगे जैसे ईसा (७७) का जवाब कुरआन में लिखा है| 

? इस सच से मुराद जो उन के पास आया, पाक क़ुरआन है | इस के मोजिजे और प्रभावश्ञक्ति 
(तासीर की ताक्रत) को देखकर वह इसे जादू कहते, फिर उस से भी हट कर या उस से भी 
बात न बनती तो कहते कि यह तो मोहम्मद (%) का अपना गढ़ा हुआ कथन (क़ौल) है | 

3 यानी पहला और अनोखा रसूल तो नहीं हूँ बल्कि मुझ से पहले भी कई रसूल आ चुके हैं | 
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तरफ्र की जाती है और मैं तो केवल वाजेह तौर 
से सावधान (बाख़बर) कर देने वाला हूँ | 





7९7६५ 82 के « आर ह& + ; ज(2१“*८ *| 
28: 40 ५५०2 ८६ ०७:४८ 5 
९ चड हल (5 


७+ 32:65 ७४65 ५५५ 5<4 44९ 


१०. (आप) कह दीजिए कि अगर यह (कुरआन) 
अल्लाह हीं की तरफ़ से हो और तुम ने उसे न 
माना हो और इस्राईइल की औलाद का एक 
गवाह उस जैसी की गवाही भी दे चुका हो और 
वह ईमान भी ला चुका हो और तुम ने सरकद्ी 
की हों,' तो बेशक अल्लाह (तआला) ज़ालिम 
गुट को राह नहीं दिखाता | " 
११. और काफ़िरों ने ईमानवालों के बारे में | ८६ 9४८ ८०४५ ४ ८८४ 58 
कहा कि अगर यह (धर्म) अच्छा होता तो यह | १८८४ १4 १।254४॥ 6६८ (47: 
लोग उसकी तरफ्र हम से पहल न कर क्‍ ५ अलजआान॥भ+॥कली हाक+ा* 
और चैकि उन्होंने कुरआन से हिदायत नहीं 
पाया तो यह कह देंगे कि यह पुराना झूठ है | 


टू? 


कर 
(0 (9 ८५9) »५४॥| 


है 


9 4 ह4' <ब्ॉब्टूैट८/4 


# सनक, 
00 422५5 28॥5५ ७५४८५ 
<९5/, ६ “९८ दर ५ ष्ट््ध+ हट 
।555»5>25 ८७ »४ <४ ५७ ०१७ 
८5355] (( 63.4६ 
29505 ७,५७5: 53.55:< 


२०५ हक: ८2-2४ और 


09 ८५४६५ ७)४३४%४ 


१२. और इस से पहले मूसा की किताब रहुनमा 
और रहमत थी, और यह किताव है तसदीक 
करने वाली अरबी भाषा (जुवान) में ताकि 
जालिमों को डराये और परहेजगारों के लिए 
खुशखबरी हो |. 


१३. बेशक जिन लोगो ने कहा कि हमारा रब 
अल्लाह है फिर उस पर मज़बूत रहे तो उन पर 
न तो कोई डर होगा और न वे शोकग्रस्त 
(ग़मगीन!) होंगे | 


१४. यह तो जन्नत में जाने वाले लोग हैं जो 
हमेशा उसी में रहेंगे उन अमलों के बदले जो वे 
किया करते थे | 


० (६६१ डे 3 (रु श्र (८ जॉ# के हूं 
प्र&-।55 5 6:98 ८2४७) 
५्र ढ़ अुट्र* १ 46 242८ #(“ # #4 ८ 
(39)८95% «9४5 »९४८ ५४ ४४ 


८६५ &५५:6९०५०७॥३ 
096४८ ४४ ५,५५६ 





। इस इस्राईली संतान (औलाद) के गवाह से कौन मुराद है? कुछ कहते हैं कि यह सामान्य 
(आम) है, इस्राईल की औलाद में से जो भी ईमान लाये वह मुराद है, कुछ कहते हैं कि मक्का 


का कोई इस्राईली निवासी मुराद है, क्योंकि यह सूर: मक्का में नाजिल हुई | 
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१५. और हम ने इंसान को अपने माता-पिता के | 5£/&»56/2/ 22८)॥५ ८:59 ७5४ 
साथ अच्छा सुलूक करने का ' अंडा है, उसकी | ४ ५; ४८; »5५ ४८८८६ ४१५६ 
माता ने उसे दुख झेलकर पेट में रखा और दुख | &...., ८, मकर गहन्कपुकन 
सहन करके उसे जन्म दिया ।' उस के गर्भ धारण | ११४४ एं2।$) है +५७5८४४ 
(हमल) और उस के दूध छूड़ाने की मुह्त तीस । 26653 ५९208/%5%: ८६५८१ 
महीने की है? यहां तक कि जव वह अपनी पूरी 556)35# ८:26 ८६५ 
व्यस्कता (रुशद) को और चालीस साल की उम्र ५३३ ५ ७०६४.५४८॥:०:2 
को पहुँचा तो कहने लगा है मेरे रब! मुझे 2७ ५७४०५4०-४ ०४००४ 
तौफ़ीक दे कि मैं तेरे उस उपकार (नेमत) का | (0७,०८७: ७।५७:॥ ८८४ 6 
शुक्रिया अदा कर सकूँ जो तूने मुझ पर और मेरे के 

माता-पिता पर उपकार किया है, और यह कि मैं <ड? 

ऐसे नेकी के काम करूँ जिन से तू खुश हो जाये पे 

और तू मेरी औलाद भी नेक बना, मैं तेरी तरफ़ । 

ध्यान करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ | 20 


१६. यही वे लोग हैं जिन के नेकी के काम हम | 8४.,&५८-<25&7£&&४७७॥ 
क्ुबूल कर लेते हैं और जिन के बुरे कामों को ६४46५: 8:७526%%९5; 
माफ़ कर देते हैं, (ये) स्वर्ग में जाने वाले लोगों | ४ ० | ०2 उआाथाक 
में हैं, उस सच्चे बादे के अनुसार जो उन से 00 ७755 ४६७३ 57.2॥ 
किया जाता था | (० 


इस दुख और तकलीफ की चर्चा करके माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर ख़ास जोर 
दिया है, जिस से यह भी मालूम होता है कि माता इस अच्छे सुलूक के हुक्म में पिता से पहले है, 
क्योंकि नौ महीने तक लगातार गर्भ की तकलीफ और फिर पैदाईश का दुख सिर्फ़ माँ ही झेलती है, 
ऐसे ही दृध पिलाने की पीड़ा भी अकेले माँ ही सहन करती है, बाप इस में हिस्सा नहीं लेता | 
इसीलिए हदीस में भी माँ के साथ अच्छे सुलूक को फ्रजीलत दी गई है और बाप का पद 
(मुकाम) उसके बाद बताया गया है | एक सहावी ने नबी # से पूछा, 'मेरे अच्छे सुलूक का सब 
से ज्यादा हकदार कौन है ?' आप & ने फ्रमाया : तुम्हारी माँ ।' उस ने फिर यही पूछा, 'आप ने यही 
जवाब दिया |' तीसरी बार भी यही जवाव दिया | चोथी वार सवाल करने पर आप ने फ्ररमाया: 
'तुम्हारा बाप |' (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्रे व स्सिला पहला अध्याय) 


०0.० (फिसाल) का मतलब दूध छुड़ाना है | इस से कुछ सहावा ने यह साबित किया है कि 
कम से कम गर्भ की मुद्ृत छ: महीने है, यानी अगर छः महीने के वाद किसी औरत को बच्चा 
पैदा हो जाये तो वह बच्चा सही है नाजायज नहीं, इसलिए कि कुरआन ने दूध पिलाने की 
अवधि (मुहृत) दो साल (चौबीस महीने) बताई है (सूर: लुकमान-१४, सूर: बक्रर: २३३) इस 
हिसाव से गर्भ की मुद्दत सिर्फ़ छ: महीने ही बाक़ी रह जाती है | 
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१७. और जिस ने अपने माता-पिता से कहा कि 
उफ्र है तुम दोनों पर (तुम से मैं तंग हो गया) 
तुम मुझ से यही कहते रहोगे कि (मैं मरने के 
बाद दोबारा) जिन्दा किया जाऊंगा, मुझ से 
पहले भी समुदाय गुजर चुके हैं, वह दोनों 
अल्लाह के दरबार में विनती (फ्ररियाद) करते 
हैं (और कहते हैं) कि तुझे ख़राबी हो, तू 
ईमानदार बन जा, बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, वह जवाब देता है कि ये तो केवल 
पहले के लोगों के क्रिस्से हैं |! 


82४ ८7५ ५59 05 6५0 
5#0#62८::8 ५४ 55:67 
ह 


५2,८९८ 


450॥9<35 652. 4(5%॥ (2५७४५ 
77 ८2$929:/5॥53८20%;55 


१८. (यही) वह लोग हैं जिन पर अल्लाह (के ॥8 0.9 5७४ & ८2॥॥ ४0% 
अज़ाब) का वादा सच हो गया, उन जिन्‍नों और ५ ब्क्ब्ट् 
गिरोह ४ 05४ ७72 ०९.5 ८3५ 
इंसानों के गिरोहों के साथ जो उन से पहले ८728 €ढ ८ कक ऑलिन 
गुजर चुके हैं, यह निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) (8) ८2५ ।|५६०७) 


से घाटे में थे | 


१९. और हर एक को अपने-अपने अमलों के ०७५ ०63५5 १४,८ ६5८25 87 
ऐतबार से मुक्राम मिलेंगे ताकि उन्हें उन के 
अमलों के पूरे बदले दे और वे जुल्म न किये 
जायेंगे | ) 


२०. और जिस दिन काफ़िर नरक के किनारे लाये 
जायेंगे (कहा जायेगा) कि तुम ने अपनी नेकी 
दुनिया के जीवन में ही नष्ट कर दिये और उन 
से फ्रायेदा उठा चुके तो आज तुम्हें अपमान के 
अजाब का दण्ड दिया जायेगा, इस वजह से कि 
तुम धरती पर अहंकार (तकब्बुर) करते थे और 
इस वजह से भी कि तुम हुक्म की पैरवी (पालन) 
नहीं करते थे | 


2५०3%)6॥ 6:8४ 27 ०४४४४ 
७:४८६६४ (825९2 8 2८५४ 

2: ५, ५५७ ८४५ ८3% 2:28 
0: द0 25 (2953 ८४,५६5 


६. >+22१4 
20) (३६-४७ 


! मॉँ-बाप मुसलमान हों और औलाद काफ़िर तो वहां औलाद और मां-बाप के वीच इसी तरह 
इब्तिलाफ़ होता है, जिसकी एक मिसाल आयत में दी गई है | 
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२१. और आद के भाई को याद करो जबकि 
उस ने अपनी क्रौम वालों को अहकाफ़ में (रेत 
के टीले पर) डराया' और बेशक उस से पहले 
भी डराने वाले गुज़र चुके हैं और उस के बाद 
भी कि तुम अल्लाह (तआला) के सिवाय दूसरों 
की इबादत न करो | बेशक मैं तुम पर बड़े दिन 
के अजाब से डरता हूँ । 


२२. समुदाय (क्रौम) ने जवाब दिया कि क्‍या 
आप हमारे पास इसलिए आये हैं कि हमें अपने 
देवताओं (की पूजा) से रोक दें, तो अगर आप 
सच्चे हैं तो जिन अज़ाबों का आप वादा करते हैं 
उन्हें हम पर ला डालें ! 


२३. (हजरत हूद ने) कहा कि (इसका) इल्म तो ह 


अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो संदेश देकर 
भेजा गया था वह तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन 
मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मूर्खता (बेवकूफ़ी) 
कर रहे हो | 


२४. फिर जब उन्होंने अजाब को बादल के 
रूप में देखा अपने मैदानों की तरफ़ आते हुए 
तो कहने लगे कि यह बादल हम पर बरसने 
बाला है, (नहीं) बल्कि हक़रीक्रत (वास्तव) में यह 
बादल वह (प्रकोप) है जिसकी तुम जल्दी मचा 
रहे थे, हवा है जिस में कष्टदायी यातनायें 
(अजाब!। हैं | 


३६8५ ६८५55॥8॥»,७ ४ ५४ 
०2५25: ५४४ ८2:४४ ५५ ५४5 
22:588,»:॥5 5४४9 6556 
209%/% ४४८ 


८५७४०६४८६ ८७७७ ६४५/ ४७ 
22 565५-०9 ०2 <४ ६5% 


5:56 85५29 ९४ 06 
घट (692 /2 #4६ #4 ९] 58 ७८.. 


7802९:2)/ 0&-5:,& 5, 
है.५:४६:6-/0% 056५४ ४६ 
24.5 ५७ 


। ५४. (अहक्राफ़) <६७- (हिक्फ़) का वहुवचन (जमा) है यानी रेत का ऊँचा लम्बा टीला, कुछ ने 
इसका मायने पहाड़ और गुफा किया है | यह ईशदूृत हद (५८७) कि जाति, पहले आद के इलाके 
का नाम है जो हज़मूत (यमन) के क़रीब था | मक्का के काफ़िरों के झुठलाने की बजह से नवी 
% की तसल्‍ली के लिए पिछले अम्बिया की घटनाओं की चर्चा की जा रही है | 


८० (»४ (बड़े दिन) से मुराद क्रयामत का दिन है, जिसे उसकी भयानकता की वजह से उचित 


(मुनासिव) रूप से बड़ा दिन कहा गया है | 
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२५. जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को 

ध्वस्त (हलाक) कर देगी, तो वे ऐसे हो गये कि 

उन के घरों के सिवाय कुछ दिखाई न देता था, 

को के गिरोह को हम इसी तरह सजा देते 
| 


२६. और निश्चिचत (यक्रीनी) रूप से हम ने 
(आद के समुदाय) को वह ताक्रत दी थी जो तुम्हें 
दिया ही नहीं, और हम ने उन्हें कान, आँखें और 
दिल भी दे रखे थे, लेकिन उन के कानों, आँखों 
और दिलों ने उन्हें कुछ भी फ्रायेदा नहीं 
पहुँचाया' जबकि वह अल्लाह (तआला) की 
आयतों का इंकार करने लगे और जिस वात का 


वे मजाक (उपहास) उड़ाया करते थे, वही उन 9) 


पर उलट पड़ी | है 


२७. और बेशक हम ने तुम्हारे करीबी (इलाके 
की) बस्तियाँ ध्वस्त (हलाक़) कर दीं? और (कई 
तरह की) हम ने निशानियाँ बयात कर दी ताकि वे 
वापस आ जायें | (2 


२८. तो अल्लाह की निकटता (क़ुरबत) हासिल 
करने के लिए उन्होंने जिन-जिन को देवता बना 
रखा था उन्होंने उनकी मदद क्‍यों न की, वल्कि 
वह तो उन से खोये गये, (बल्कि हकीकत में) 
यह उन का सिर्फ़ झूठ और (पूरी तरह) इल्जाम 
था। 


६१ 5७-५०.» 
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६॥ री के कमनल्‍्डु + ल्‍नडू >_+4 ४ 

59 ७५० ०: ७७४४ ८2३22: 5,6 
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च्श्ट्ट१्ल ले 


20) 63:55 ४६ ५५ 


! यह मकक्‍कावासियों को संबोधित (मुख़ातिब) करके कहा जा रहा है कि तुम क्‍या हो? तुम से 
पहली जातियाँ जिन्हें हम ने ध्वस्त (हलाक) किया, शक्ति, बल और मान-मर्यादा में तुम से कहीं 
ज़्यादा थीं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की दी हुई चीजों (कान, आँख और दिल) को सच सुनने, 
देखने और समझने के लिए प्रयोग (इस्तेमाल) नहीं किया तो आख़िर हम ने उन्हें बरबाद कर 
दिया और यह चीजें उन के कुछ काम न आ सकी | 

7 समीपवर्ती (करीब) से आद, समूद और लूत की वह बस्तियाँ मुराद हैं जो हिजाज के करीब ही 
थीं और यमन, शाम और फ़िलिस्तीन की तरफ़ आते जाते उन से उनका गुजर होता था | 
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ल्द््द् 


२९. और याद करो, जवकि हम ने जिनों के | ८$८-८ ८.४ ८2/8 ४0॥ ९8:95: 
एक गिरोह को तुम्हारी तरफ़ फेर दिया कि वे ६४८५४ 2६8 ८:25 ६8 «८ 
कुरआन सुनें, तो जब वे नबी के पास पहुंच पड ॥ 5 किक डी मकर 
गये तो (एक-दूसरे) से कहने लगे कि चुप हो 20 ७2५५४ /६१४ 0] ४ 6र्क 
जाओ,' फिर जब पाठ पूरा हो गया तो अपने 

समुदाय (क्रौम) को सावधान (आगाह) करने के 

लिए वापस लौट गये | 


३०. कहने लगे, हे हमारे समुदाय (क़ौम) के | &229 (४ ६४.८ ४ ६८५७ ४६ 
लोगो! हम ने निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से * ५ 

वह किताब सुनी है, जो मूसा (%७) के बाद हि! "हम काइुल का 
नाज़िल की गयी है, जो अपने से पहले की (3० 9०४-50५४ 0४ ७४ | 
किताबों की पुष्टि (तसदीक) करने वाली है, जो नि 
सच्चे दीन और सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत | 
करती है | कं 


३१. हे हमारी क्रौम के लोगो! अल्लाह की तरफ | 3५८, ४०5५४। 55४: 5:५४: 
दावत देने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान 
लाओ, तो (अल्लाह) तुम्हारे कुछ पाप माफ़ कर 
देगा और तुम्हें दुखद अजाब से पनाह देगा | 

९ 


हर + ११ * « 


*& दल 9 228 % #/ 4 
53॥ 2 ५२४८ ०2 %:5०५ ४०७ ७००: 


4९९ 
सहीह मुस्लिम की है. से मालूम होता है कि यह घटना (वाकेआ) मक्का के क्ररीव वादिये 
नख़ला में ३०3 - जहाँ आप %६ अपने साथियों को फ्रज्ञ की नमाज पढ़ा रहे थे | जिन्‍नों को यह 
खोज थी कि पर हम पर बहुत कड़ाई कर दी गई है और अब वहां जाना लगभग 
नामुमकिन हो गया है, कोई ख़ास घटना ज़रूर हुई है जिस की वजह से ऐसा हुआ है | इसलिए 
पूरब और पश्चिम की कई दिल्ञाओं में जिन्‍नों की टोलियां कारण (वजह) की खोज में फैल गई, 
उन में से एक गिरोह ने यह कुरआन सुना और समझ लिया कि नबी & के भेजे जाने की 
घटना ही हम पर आकाश्व में रोक की वजह है और जिन्‍नों का यह गिरोह आप पर ईमान 
लाया और जाकर अपनी क्रौम को भी ख़बर किया | 
यह जिन्नों ने अपनी जाति को नबी & की रिसालत (दुतत्व) पर ईमान लाने की दावत दी, इस 
से पहले पाक क़ुरआन के बारे में बतलाया कि यह तौरात के वाद एक और आसमानी किताब 
है जो सच्चे दीन और हिदायत की तरफ़ मार्गदर्शन (हिदायत) कराता है | 
इस विषय में विद्वानों (आलिमों) के बीच इख्तिलाफ़ है कि अल्लाह तआला ने जिन्‍नात में जिन्‍नों 
में से रसूल (संदेष्टा) भेजे या नहीं | प्रत्यक्ष (वाजेह) कुरआनी आयतों से यही मालूम होता है कि 
जिन्‍नात में कोई रसूल (ईशदुत) नहीं हुआ, सभी अम्बिया और रसूल इंसानों ही में हुए हैं | 
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३२. और जो इंसान अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले ऋड 45 48 65 ९२८ (८५ 
का कहा न मानेगा तो वह धरती पर कहीं बट 208 , 22, हए 

है न #५2$।| 4259 १ ४2 ि। ०५। 
(भागकर अल्लाह को) विवद्य (मजबूर) नहीं कर के हि 
सकता, और न अल्लाह के सिवाय उसकी कोई ५ ५७७ ०७५५ 
मदद करने वाला होगा, यह लोग खुली गुमराही 
में हैं | 


दूध? 


३३. क्‍या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने [#:9॥ 29.2 6& 
आकाज्ञों और धरती को पैदा किया और उन के | ८५८९*०८ ह 25% 78 2॥ 
मर ंक की ् ः न 8| | एक + | 26५ 3 (क्र 
पैदा करने से वह न थका, वह बेश्ञक मर्दों को ्डः है का 
;* की: ०३४५६ 58 श्प 2८६४. इ? , &४भ०१ 
जिन्दा करने की कुदरत रखता है, क्यों न हो? | 229०१७९७४॥ ४:०७ ४॥ 
वह वेशक हर चीज पर कदरत रखता है ! ्े ५ 


द&<,7“ल »<4 “< 


॥(2)॥9)2 .». $| 


४ ड् 
० 


३४. और वे लोग जिन्होंने कुफ़ किया, जिस 52 25097 ८ «४ 25 
दिन नरक के सामने लाये जायेंगे (और ४५०) ] 38565%॥४ » 685५ 
कहा जायेगा) कि यह सच नहीं है ८258 ४५८, 2/5५ 
देंगे कि हाँ, क्‍यों नहीं | कसम है (५ ०४४४ ४ ५५ ० 
की! (सच है) | (अल्लाह तआला) कहेगा कि 
अब अपने कुफ्र के बदले अजाब का मजा (स्वाद 

हे 
चखो | ध८क री 
३५. तो ।हे नुम ऐसा सब्र (चैर्य। करो | ४४.७८2 2१॥,3॥ &%« (४ ३.०४ 
जैसा सब्र साहसी (वुलन्द हिम्मत! रसूलों ने | ,८;८८४८८:222 56४20. /६86 

्ः | _ #“#“ & 9. 

किया, और उन के लिए (अजाब मांगने में। टन हि 2 कम कि कि ध्यक 
जल्दी न करो,' यह जिस रोज़ उस अजाब को 8४१४४ ०२2६०९८$॥४५५ ० 
देख लेंगे जिसका वादा दिये जाते हैं तो (यह >८5.82%8॥50] 222 0& 
महसूस होने लगेगा कि) दिन की एक घड़ी ही 
दुनिया में) ठहरे थे, यह है संदेश (पैगाम) 
पहुँचा देना, कुकर्मियों (वदकारों।) के सिवाय 
कोई नष्ट (हलाक) न किया जायेगा | 





! यह मक्का के काफ़िरों के बुरे काम के मुकाबले में नवी & को तसल्‍्ली दी जा रही है और सब्र 
करने का उपदेश दिया जा रहा है | 
क्रयामत का भयानक दृश्य (मजर! देखने के वाद उन्हें दुनिया का जीवन ऐसे ही लगेगा जैसे 


दिन की सिर्फ़ एक घड़ी यहाँ गूजारकर गये हैं ५ 


सूरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ | 90 | ११० ६५००८)» 


दा शृहनद-४० ब्ह्डा2 
सूर: मुहम्मद (8) मदीने में नाजिल हुई इस 
में अड़तालीस आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 


१. जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के 
रास्ते से रोका' अल्लाह ने उन के अमल बेकार 
कर दिये | 


२. और जो लोग ईमान लाये और नेक काम 
किये और उस पर भी यक्रीन किया जो मुहम्मद 
(६ पर नाज़िल की गयी है और हक़ीक़त में 
उन के रब की तरफ्र से सच (धर्म) भी वही है, क्‍ | 
अल्लाह ने उनके गुनाह मिटा दिये? और उनकी 
हालत का सुधार कर दिया | ४ ( 

३. यह इसलिए कि काफ़िरों ने असत्य (बातिल) (८ 
का अनुकरण (इत्तेबा) किया और ईमानवालों ने 
उस सच (धर्म) की इत्तेबा की, जो उन के रब 
की तरफ़ से है | अल्लाह (तआला) लोगों को 
उन के हाल इसी तरह बताता है | 

४. तो जब काफ़िरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो 
गर्दनों पर वार करो | यहाँ तक कि जब उन को 


अच्छी तरह कुचल डालो तो अब ख़ूब मज़बूत 
बन्दीगृह (जेल) में कैद करो | फिर (इछ््तियार है 


कक) ०६४४ »-२५. 
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* इसका दूसरा नाम 'अलकिताल' (जंग करना) भी है | 
! कुछ ने इस से मुराद कुरैज के काफ़िर लिये हैं और कुछ ने अहले किताब कि दियों और 


इसाईयों) को लिया है, लेकिन यह आम है, इन के साथ सभी काफ़िर इस में शामिल हैं | 
? यानी ईमान लाने के पहले की गलतियों और सुस्ती को माफ़ कर दिया, जैसाकि नबी & का भी 
क्रौल है कि इस्लाम पहले के सभी पापों को मिटा देता है | (सहीह जामे सगीर, अलबानी) 
907 / व449 


सूरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ | 9] | १९०४४) डी 
हक यू उस आर कर दो,' न्‍ कुछ | 4272 ८205%6५:-<55 2६75 5; 
अर्थदण्ड ( ) लेकर जब तक किजंग | ॥ |:८8 ४७ ८॥/8 ४४25४ 
(करने वाले) अपने हथियार रख दे, यही हुक्म 4७०४ ५७: हल अत ताल 
है और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही उन से 32० ठि-# ८४ 
बदला ले लेता, लेकिन (उसकी इच्छा यह है) 

कि तुम में से एक की परीक्षा (इम्तेहान) दूसरे 

से ले ले और जो लोग अल्लाह की राह में 

चहीद कर दिये जाते हैं अल्लाह उन के अमल प 

कभी बरबाद नहीं करेगा | के 


५. उनकी हिदायत करेगा और उनकी हालत ५४):७७४:०,८८ 
का सुधार कर देगा | कक 226: 
६. और उन्हें उस जन्नत में ले जायेगा जिस से | ७):५७४ ६६ 22५.:2४ 


उन्हें परिचित (पहचान) कर दिया गया है | 


७. हे ईमानवालो! अगर तुम अल्लाह (के धर्म, | #5«४&/5४0 ८८9 ४६ 
की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा 0)955 ८४६ 
और तुम्हारे कदम मजबूत रखेगा | - 


८. और जो लोग काफ़िर हों गये उनका ,-.२०१६ (४655 :2८:5 0853 
विनाञ् (तबाही) हो, अल्लाह ने उन के अमल | 2०७५६ ९.०५ ॥»४ ८2७२१ 
को बरबाद कर दिया | _ 


९. यह इसलिए कि वह अल्लाह की नाजिल की £26:5॥5959%/8:480 8॥ 
हुई चीज से नाराज़ हुए, तो अल्लाह (तआला! ने ७):2८४ 
भी उन के अमल बरवाद कर दिये | ४१८ 


। १५ (मनन) का मतलब है बिना अर्थदण्ड (फ्रिदिया। लिए एहसान करके आज़ाद कर देना और ..५ 
(फ्रिदाअ) का मतलब है कुछ बदला लेकर आज़ाद करना | क्रैदियों के बारे में हक़ दिया गया 
कि. हालात को देखते हुए जो वात इस्लाम और मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर हो वह 
अपनाई जाये | 

२ अल्लाह की मदद करने का मतलब अल्लाह के दीन की मदद है, क्योंकि वह साधनों (जरियों) 
के ख़िलाफ़ अपने धर्म की मदद मोमिन बंदों के द्वारा ही करता है | यह मोमिन बंदे अल्लाह के 
धर्म की रक्षा और उसका प्रचार-प्रसार (दावत-तवलीग) करते हैं तो अल्लाह उनकी मदद 
करता है यानी उन्हें काफ़िरों पर विजय फतह) और प्रभुत्व (गलवा देता है | 
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१०. क्या उन लोगों ने धरती में चल-फिर कर 
इसका निरीक्षण (मुआईना) नहीं किया कि उन 
से पहले के लोगों का क्‍या नतीजा हुआ? 
अल्लाह ने उन्हें वरबाद कर दिया और कफ़िरों 
के लिए इसी तरह की सजा हैं | 


११. वह इसलिए कि ईमानवालों का संरक्षक (८८,9086॥॥८| 


(मुहाफ़िज) ख़ुद अल्लाह (तआला) है और इसलिए 
कि काफ़िरों का कोई संरक्षक नहीं | 


१२. जो लोग ईमान लाये और नेकी के काम 
किये, उन्हें अल्लाह (तआला) यक्रीनी तौर से 
ऐसे बाग़ों में प्रवेश (दाखिल) देगा जिन के नीचे 
नहरें बह रही हैं और जो लोग काफ़िर हुए वह 


(साँसारिक ही) फ्रायेदा उठा रहे हैं और जानवर 


982 | ११०+। 


६५.०८, ५-० 


&5&9%593%::8 
५ $ हद/ #2, , 6८ 


2,०8४ «0 ४५ 


275 बदतर 


2»20.3 ८१ 2:50 4 
७० ७६७५५: 


ना (22/ब' ५४ 4*८“४ रत ५ १. 

०2) ५३०८७ ४५ ७)५ 
४ 

जद ५शन ८ 

(॥),0७ 0५० 


३9४५४; ८७४0% 2 ६6; 
2 (छरई 4 


४2696 289५:४/००/#5% 


/ 2/>९८* 22०. ः 2768 औ८ ८८ १/ ८०८८ 
उ&6॥84७9 65५ 6/#56#4 


*४ तरह खा रहे हैं, उनका (मूल) ठिकाना नरक | 
। ८ 


१३. और हम ने कितनी बस्तियों को जो ताकत 
में तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थीं, जिस से तुझे 
निकाला । हम ने उन्हें नष्ट (हलाक। कर दिया 
है, जिनकी मदद करने वाला कोई न उठा | 


१४. क्‍या तो वह इंसान जो अपने रव की ओर 
से दलील पर हो उस इंसान के बराबर हो 
सकता है, जिस के लिए उस के बुरे काम 
अच्छे बना दिये गये हों और वह अपनी 
इच्छाओं का अनुसरण (पैरवी) करता हो?” 


४22७ ०० 


4॥*६ * « ४८८ ८4 कल 0 व 
८५.७ ०४ 5५ ५६ 23५» ५०? 


09 :249:%6 प्ध्ट्अ््ध 


दुद च्टस्वन्वद 


3७ »३५७-७। 


४ 2 


८5५5:४#८६९४ 
है 
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' यह मक्‍कावासियों को डराया जा रहा है कि तुम कुफ्र से न रूके तो तुम्हें भी ऐसी ही यातना 
(अजाव) हो सकती है और पिछले काफ़िर समुदायों (क्रौमों) की तरह तुम्हें भी तबाह किया जा 
सकता है | 


? बुरे अमल से मुराद झ्िर्क और पाप है | मुराद वही है जो पहले कई जगहों पर गुजर चुका है 
कि मोमिन, काफ़िर, मुशरिक, एकेश्वरवादी, नेक लोग और बुरे लोग बराबर नहीं हो सकते, 
एक के लिये अल्लाह के दरबार में अच्छा बदला और जन्नत के सुख हैं, जबकि दूसरे के लिए 
नरक की भयानक सजा है | आगामी आयत में दोनों का नतीजा बताया जा रहा है, पहले उस 


जन्नत की अच्छाईयां और फ्रजीलतें हैं जिनका वादा सदाचारियों (परहेजगारों) से है | 
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१५. उस जन्नत की विज्ञेपता 'फ़जीलत) जिस | टठ:&/ ६३८58 ५६ ४7६६ 

का वादा परहेजगारों से किया गया है, यह है कि | ... ४0४४८ ४ ५2/७%४६५...! ६ 7६ 
उस में (झघीतल) जल की नहरें वह रही हैं जो | _ “““** ५४८४८०१४ 2 ७८7 ४ * 

बदबूदार नहीं और दूध की नदियां हैं जिनका मजा | ५७-#०2७5८:५/४४४५०; प्ठ्का 
भर में पीने 4, ०१ + [82% ००४६८ है2 

नहीं बदला' और मदिरा की नहरें हैं, जिन में पीने ह5455ल्‍3:00/802 ६5 2६85%/& 

वालों के लिए बहुत मजा है और बहुत साफ़ शहद | ,.. 2५० ७8 १७ 2 ८2५2.5 ९७ 

नहरें हि ०! 2॥ 3; 2५ ५० +०६२ (ट 

की नहरें हैं? और उनके लिए वहाँ पर हर तरह | 7 7?“?१6 ४०४०११४७० >#४ ०० 


के मेवे (फल) हैं और उन के रब की तरफ्र से ४6 82% ६& (० 
माफ़ी है, क्या ये उस के वराबर हैं जो (5 

आग में रहने वाले हैं और जिन्हें गर्म उबलता रे 

हुआ पानी पिलाया जायेगा, जो उनकी आँतों को ९६? 

टुकड़े-ट्कड़े कर देगा | कै 

१६. और उन में कुछ (ऐसे भी हैं कि) तेरी ओर ७४७ 8 ६८५ ६६६ २६०६५ 
कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से. मु 


५६ । 6 | हि: 5४८2 ् 9६ & है. 
जाते हैं तो इल्म वालों से (सुस्ती और भोंदेषन 3 2020, 32% ः ह हलक 
की वजह से) पूछते हैं कि उस ने अभी क्या 3# ६ €# 22५४ 20४ 25 
कहा था?' यही लोग हैं जिन के दिलों पर अल्लाह पं ज2/4 75 4] 
ने मोहर लगा दी है और वे अपनी इच्छाओं का 
अनुगमन (पैरवी) करते हैं|... 

रे 


जिस तरह संसार में वह दूध कभी ख़राव हो जाता है जो गायों, भैंसों और बकरियों वगैरह के 
धनों से निकलता है, जन्नत का दूध चूँकि इस तरह जीवों के थनों से नहीं निकलेगा बल्कि 
उसकी नहरें होंगी, इसलिए जैसे वह वहुत मजेदार होगा ख़राब होने से भी सुरक्षित (महफ़ूज। 
रहेगा | 
यानी झहद में जिन चीजों की मिलावट की उम्मीद होती है जिसे दुनिया में आम तौर से देखा 
जाता है, जन्नत में ऐसी कोई उम्मीद न होगी, बहुत पाक और साफ़ होगा, क्योंकि यह दुनिया 
की तरह इहद की मक्खियों से नहीं मिलेगा और उसकी भी नहरें होंगी | इसी वजह से हदीस में 
आता है कि नवी & ने फ़रमाया : जब तुम दुआ करो तो “जन्नतुल फ़िरदौस» के लिए दुआ 
करो, इसलिए कि यह जन्नत का मध्यम (दरमियाना) और सब से ऊँचा दर्जा है और वहीं से 
जन्नत की नहरें फूटती हैं और उस के ऊपर रहमान का अआ है | (सहीह बुखारी, किताबुल 
जिहाद, बावु दर्जातिल मुजाहिदीन फ्री सवीलिल्लाह। 
यह मुनाफ्रकीन (द्रयवादियों) का बयान है, चूँकि उनका इरादा सही नहीं होता था, इसलिए नबी 


&- 


#ऋ की बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती थीं | वह सभा से बाहर आकर सवाल करते कि आप 
# ने क्‍या फ्रमाया? 


बज 
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१७. और जो लोग सन्मार्ग (हिदायत) हासिल 
कर चुके हैं, अल्लाह (तआला। ने उन्हें संमार्ग में 
और बढ़ा दिया है और उन्हें उन का सदाचार 
(तक्रवा) अता किया है | 


१६. तो क्‍या यह क्रयामत का इंतेजार कर रहे 
हैं कि वह उन के पास अचानक आ जाये | 
बेशक उस के लक्षण (निद्यानियां) तो आ चुके 
हैं, फिर जब उन के पास क्रयामत आ जाये 
उन्हें नसीहत हासिल करना कहाँ होगा? 


१९. तो (है नबी), आप यक्रीन कर लें कि अल्लाह 
के सिवाय कोई (सच्चा) उपास्य (माबूद) नहीं 
और अपने पापों की माफ़ी मांगा करें और 


ईमानवाले मर्दों और ईमानवाली औरतों के पक्ष 0* 
(हक!) में भी |! अल्लाह (तआला) तुम्हारे आने- | 


जाने और निवास स्थान (रहने की जगह) को 
अच्छी तरह जानता है | < ८ 


२०. और जो लोग ईमान लाये वे कहते हैं कि 
कोई सूर: क्‍यों नाज़िल नहीं की गई, फिर जब 
कोई स्पष्ट (वाजेह) अर्थ वाली सूर: नाज़िल की 
जाती है और उस में जिहाद का बयान किया 
जाता है, तो आप देखते हैं कि जिन के दिलों में 
रोग है, वे आप की तरफ्र इस तरह देखते हैं कि 
जैसे उस इंसान की नजर होती है जो मौत से 
बेहोश हो गया हो, बस बहुत बेहतर था उन के 
लिये | 


भाग-२६ | 94 | ॥१० 


६५.०८ ०३% 
७७:70: 6५38 


38 ५३3८4 ५ ४ 0८ 


(2.०9%४ ०6७६5 


६०7९० ५9० ट ज्ट्ट्धल (2) ब ००2 हु: मस कब 
4230 ०६5४० ७५४ 5#३०# 


2३595) ०७०७ ६ ६४।॥:< ४५ 5 & 
(3) ०७४३ 


9.5» हद ७८८ ०#०+ ०५% हे 


585,2<9५५5५ ७४८ ८५ 2५8: 
७३ ४६ $55:4 है 7८ 2//8६ 
3०908 $ ८३॥ ८४9 0७ड् 
७4५८८ एुऊ८। 2४ 2५0 ८,:४5 
(0) ०6 १४ *२५०॥ 


' इस में नबी % को माफ़ी माँगने का हुक्म दिया गया है अपने लिए भी और ईमान वालों के लिए 
भी | इस्तिगफ्रार (क्षमा माँगने) का बड़ा महत्व (अहमियत) और प्रधानता (फ़जीलत) है | 
हदीसों में इस पर बड़ा जोर दिया गया है | एक हदीस (कथन) में नबी % ने फ़रमाया : 

7 नमन 7 205 के ६ शी | 8753 ७9८४, ..0५४१५.७ ४ ५ 
ध्लोगों, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफ्रार (क्षमा-याचना) किया करो, मैं भी अल्लाह से 
प्रतिदिन (रोजआना) सत्तर वार से ज्यादा तौबा-इस्तिगफ्रार करता हूँ |» (सहीह बुख़ारी, बाबु 


इस्तिगफ्रारिन नबीये फ्रिल यौमि वल लैलति) 
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२१. आज्ञापालन (इताअत) करना और अच्छी 9:09 2: |85552-52५$5८७४ 
बातें का ५ कक 6:2६ ला वह्टूटू 

्रातें कहना, फिर जब काम निर्धारित (मुकर्रर) 20 2425 ८8:2॥555:5 

हो जाये, तो अगर वे अल्लाह के साथ सच्चे रहें, 

तो उन के लिए अच्छाई है | 


२२. और तुम से यह भी दूर (नामुमकिन) नहीं। ४९.४ 2 ४82) 5८८८ 0५% 
कि अगर तुम को राज्य मिल जाये तो तुम धरती 3, 920०026%%8: 29५ 
पर फ्रसाद पैदा कर दो और रिश्ते-नाते तोड़ :22/०-“००।४५525, 23९ 
डालो | नि 

२३. यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की | ##5 246 &॥ 2६६ ८29 ४५४ 
धिक्‍्कार (लानत) है और (अल्लाह ने) जिनकी 2 छण्72 
* 8 की ताक़त और आँखों की रोशनी छीन ली बा 

। 


24 “'५६१, ४ *#६ “८ ५५ 


२४. क्‍या यह कुरआन में चिन्तन-मनन (गौर- |. | ४83५ 505 ८४४55 ५४६ 
फ़रिक्र) नहीं करते? या उन के दिलों पर उन के 59५७ 
ताले लग गये हैं? के (०७७ 


२५. जो लोग अपनी पीठ के बल फिर गये इस | ५,४८2 22,02७ 555॥ ८2५॥6॥ 
के बाद कि उन के लिए हिदायत स्पष्ट (वाजेह) | ५ 240४ ८४.४ 8५589 22८5:8५ 
हो चुकी,' बेशक शैतान ने उन के लिए (उन के 2४०६०४#७ हराम 
कामों को) शोभनीय (मुजय्यन) कर दिया है ()५8 ४४ 
और उन्हें ढील दे रखी है | 

२६. यह इसलिए? कि उन्होंने उन लोगों से|। 25598 ८:50 28 «६५ ४) 
जिन्होंने अल्लाह की नाज़िल की हुई (वहयी) को 4558५: ४5:2४: ४४ 
बुरा समझा, यह कहा कि हम भी क़रीब भविष्य 0 ४72 

(मुस्तकबिल) में कुछ कामों में तुम्हारा कहा 2५०»०4 
मानेंगे, और अल्लाह उनकी छिपी बातों को 

अच्छी तरह जानता है | 


५ 





! इस से मुराद मुनाफ़िक्रीन (दयवादी। ही हैं, जिन्होंने जिहाद (धर्मयुद्ध। से भाग कर अपने कुफ्र 
और धर्म परिवर्तन (बदलाव) को जाहिर कर दिया | 


? थे! से तात्पर्य (मुराद) उनका इस्लाम धर्म से फिर जाना है | 
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सूरतु मोहम्मद-४७ 


२७. तो उनकी कैसी (दुर्गत) होगी, जब फ्ररिच्ते 
उन की जान निकालते हुए उन के मुंह और 
कमर पर मारेंगे | 


२८. यह इस वजह से कि ये उस रास्ते पर चले 
जिस से (उन्होंने) अल्लाह (तआला) को नाराज़ 
कर दिया और उन्होंने उसकी ख़ुद्ी को बुरा 
जाना तो अल्लाह ने उन के अमल को अकारत 
कर दिया | 


२९. क्‍या उन लोगों ने जिन के दिलों में रोग है, 
यह समझ रखा है कि अल्लाह उन के कपट को 
जाहिर ही न करेगा [? 


३०. और अगर हम चाहते तो उन सबको तझे 
दिखा देते तो त उन के म॑ह से ही उनको 
पहचान लेता, और बेशक त्‌ उन्हें उनकी बात 


के ढंग से पहचान लेगा, तुम्हारे सारे काम | 


अल्लाह को मालूम हैं | 


३१. और बेशक हम तुम्हारी गली ताकि 
तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने 
वालों को देख लें, और हम तुम्हारी हालतों की 
भी जाँच कर लें | ५ 


३२. बेशक जिन लोगों- ने कफ्र किया और 
अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका और रसूल 
की मुख़ालफ्रत की, इस के बाद कि उन के लिए 
हिदायत वाजेह हो चुकी, यह कभी भी अल्लाह 
का कोई नुकसान न करेंगे, जल्द ही उन के 
अमल वह बरबाद कर देगा | 
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४223 »६:६ 50558 27५ ४५३ 
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' यह काफ़िरों की उस समय की हालत बयान की गई है जब फ्रिश्ते (यमदत) उनकी जान 
निकालते हैं | जान फ्ररिश्तों से बचने के लिए शरीर में छूपते और इधर-उधर भागते हैं तो 
फ्ररिश्ते कड़ाई से उसे पकड़ते, खींचते और मारते हैं | यह विषय इस से पहले सर: अन्आम-- 


९३ और सूर: अंफाल-५० में भी गुजर चुका है | 
2 ५ «» (अजगान) 


(जिग्न) का बहुवचन (जमा) है | जिसका मतलब द्वेष (हसद), कपट और 


वैर है | मुनाफ़िकों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के विरोध (मख़ालफ्रत) में जो ईर्ष्या 
और हसद था, उस के हवाले से कहा जा रहा है कि क्या यह समझते हैं कि अल्लाह तआला 


उसे जाहिर करने पर समर्थ (क्रादिर) नहीं है? 
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सूरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ ॥१०। ६४२८४: ५-० 


३३. है ईमानवालो! अल्लाह की इताअत करों | |#<४५ 50:७४ ८25 ६6 
और रसूल का कहा मानो और अपने अमल को ाट्थद्रा25 420७८ 
5 (59) ॥99:5 ४४ 2:-% 

बरबाद न करो | 2म्रह्द् # 55 
३४. बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और | # 4800 2,:2 ८504 5478 ८५७6 
अल्लाह के रास्ते से (दूसरों को। रोका, फिर 2 227 ॥ (25 8९% १ 2१:8८ 

पे / | 39:50 57% 78१6 5:85 
कुफ़ की हालत में ही मर गये (यक्कीन कर लो #॑ाअंगं भा 
कि) अल्लाह उन को कभी माफ़ न करेगा | 


३५. तो तुम कमज़ोर बन कर सुलह की दर्खास्त 52:०9:8:52॥8 9 75528 ५६ 


पर न उतर आओ जबकि तुम ही (विजयी और) 3:९6: है 2७79 2८45 

रहोगे 3 थे (35 ; ४७५४ ६4 ५ 
ग़ालिब रहोगे.' और अल्लाह तुम्हारे साथ है ! बाई ७७७ 409 
(अपने इल्म के ज़रिये) नामुमकिन है कि वह 2 


रे 


तुम्हारे अमल बरबाद कर दे | 


० 
३६. हक़ीक़त में दुनियावी जीवन तो खेलकूद है, $»92॥ ४८652. (28॥६,:20॥:5॥ 
और अगर तुम ईमान लाओगे और हक 8275६ 2222/56: 
तु | हि ०282:5&5:/22:8/४5 
(तक्रवा) अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे | 7” (2.&552:%&75%॥%&6&5 
आमाल का बदला देगा और वह तुम से तुम्हारे 
धन नहीं माँगता | के 


५ ्‌ ) ॥ यह ५25 क 
३७. अगर वह तुम से तुम्हारा माल मांगे और | हं<3॥95:52525७:४7%8 ८५ 


बल देकर मांगे तो तुम उस से कंजूसी करने 5)955% 
लगोगे तभ्होरे ख्र के 3)»५5७4% 

लगोगे और वह तुम्हारे खोट को ज़ाहिर कर ह 

देगा | 2 


श' 
ै रे 


! मुराद यह है कि जब तुम तादाद और ताक़त में दुश्मन पर प्रभुत्वश्चाली (गालिव) और बुलन्द 
हो तो ऐसी हालत में काफ़िरों के साथ सुलह और कमजोरी का प्रदर्शन (इजहार) न करो, 
बल्कि कुफ्र पर ऐसी कड़ी मार लगाओ कि अल्लाह का धर्म ऊँचा हो जाये, गालिब और भारी 
होते हुए कुफ्र के साथ सुलह का मतलब कुफ्र के असर को बढ़ाने में मदद देना है, यह एक 
बड़ा गुनाह है | इसका मतलब यह नहीं कि काफ़िरों के साथ सुलह करने की इजाजत नहीं है, 
यह इजाजत निश्चित रूप से है लेकिन हर समय नहीं, सिर्फ़ उस समय जब मुसलमान तादाद 
में कम और साधनों में नीचे हों, ऐसी हालत में लड़ाई के मुकाबिले सुलह में ज्यादा फ्रायेदा है 
ताकि इस मौक्रा का फ्रायेदा हासिल कर के मुसलमान भरपूर तैयारी कर लें, जैसे नबी & ने 
मक्का के काफिरों से जंग न करने का दस साल के लिए समझौता किया था | 
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सूरतुल फ्रत्ह-४८ 





३८. ख़बरदार! तुम वह लोग हो कि अल्लाह के 
रास्ते में ख़र्च करने के लिए वुलाये जाते हो तो 
तुम में से कुछ कंजूसी करने लगते हैं, और जो 
कंजूसी करता है वह वेशक अपने आप से 
कंजूसी करता है | अल्लाह (तआला) बेनियाज है 
और तुम मुहताज हो,, और अगर तुम मुंह 
फेरने बाला हो जाओ तो वह तुम्हारे बदले 
तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को लायेगा जो फिर 
तुम जैसे न होंगे | 


सूरतुल फ़त्ह-४८ 


सूर: फ्रत्हाँ मदनी सूर: है, इस में उन्‍्तीस 
आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा | 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


८... 
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' यानी अल्लाह तुम्हें खर्च करने की तरगीब (प्रोत्साहन) इसलिए नहीं देता कि उसे तुम्हारे माल 
की ज़रूरत है | नहीं, वह तो गनी है, बेनियाज है, वह तो तुम्हारे ही फ्रायदे के लिए यह हुक्म 
देता है कि एक तो तुम्हारे अपने मनों की पाकी हो | दूसरे, गरीबों की ज़रूरत पूरी हो | तीसरे, 
तुम दुश्मन पर ग़ालिब और उच्च रहो, इसलिए अल्लाह की मदद और दया (रहमत) की 


ज़रूरत तुम को है न कि अल्लाह को | 


६ हिज़ी में रसूलुल्लाह & और लगभग एक हजार चार सौ सहाबा उमरे के लिए मक्का गये, 


लेकिन मक्का के निकट हुदैबिया के मुकाम पर काफ़िरों ने आप को रोक दिया और उमरा 
नहीं करने दिया | आप ने हज़रत उस्मान ५. को अपना नुमाईदा बनाकर मक्‍का भेजा ताकि वह 
कुरैश के सरदारों से बात कर के उन्हें मुसलमानों को उमरा करने की इजाजत देने पर तैयार 
करें, लेकिन हजरत उस्मान & के मक्का जाने के वाद उनकी शहादत (कत्ल) की अफवाह 
फैल गई, जिस पर आप % ने सहाबा से हजरत उस्मान .» का बदला लेने के लिए “बैअत» 
प्रतिज्ञा करायी जो 'बैअते रिज्वान' कहलाती है | हुदैविया से मदीने की तरफ़ वापस आते हुए 
मार्ग में यह सूर: नाजिल हुई, जिस में सुलह को खुली विजय कहा गया, क्योंकि यह सुलह 
मक्का के विजय का आधार साबित हुई और इस के दो साल बाद ही मुसलमानों ने मकका में 
विजेता के रूप में प्रवेज्ञ किया | इसी वजह से कुछ सहाबा कहते थे कि तुम मक्का के विजय 
को विजय मानते हो और हम हुदैविया के समझौते को विजय गिनते हैं, और नबी £६ ने इस 
सूर: के बारे में फ्रमाया कि आज की रात मुझ पर वह सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया 
और उसकी हर चीज से ज्यादा प्यारी है | (सहीह बुख़ारी, कितावुल मगाजी। 
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१. बेशक (है नबी)! हम ने आप को एक खुली 
फ्रत्ह (विजय) अता की है | 


२. ताकि जो कुछ तेरे पाप पहले हुए और जो 
पीछे हुए सबको अल्लाह (तआला! माफ़ कर दे 
और तुझ पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुझे 
सीधे रास्ते पर चलाये | 


३. और आप को एक भरपूर मदद अता करे | 


४. वही है जिस ने मुसलमानों के दिल में सुकून 
(और आत्मविश्वास) डाल दिया, ताकि वे अपने 
ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ 
जायें, और आकाशों और धरती की (सारी। 
सेनायें अल्लाह ही की हैं, और अल्लाह (तआला) 
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जानने वाला हिक्मत वाला है | ना 


५. ताकि मुसलमान मर्दों और औरतों को उन 
स्वर्गों में ले जाये, जिन के नीचे नहरें बह रही 
हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे और उन से उन के पाप 
को मिटा दे और अल्लाह के क़रीब यह बहुत 
बड़ी कामयाबी है | त्प्ड 


६. और ताकि उन मुनाफ्रिक मर्दों और 
मुनाफ़रिक्र औरतों को और मूर्तिपूजक मर्दों और 
मूर्तिपूजक औरतों को अज़ाब दे जो अल्लाह 
(तआला) के बारे में बदगुमानी रखने वाले हैं | 
(हकीकत में) उन्हीं पर बुराई का फेरा है | 
अल्लाह उन पर नाराज़ हुआ और उन्हें 
धिक्कारा और उन के लिए नरक तैयार किया, 
और वह लौटने की (बड़ी) बुरी जगह है | 


७. और अल्लाह ही के लिए आकाशों और 
धरती की सेनायें हैं और अल्लाह ज्क्तिन्नाली 
(गालिव) और हिक्‍्मत वाला है | 


८. वेश्वक हम ने तुझे गवाही देने वाला और 
ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और बाख़बर करने 
वाला बनाकर भेजा है | 
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सूरतुल फ्रत्ह-४८ 


९. ताकि हे मुसलमानो!) तुम अल्लाह और उस 
के रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद 
करो और उसका आदर करो, और अल्लाह की 
पवित्रता (तस्बीह) को सुबह-ज्याम बयान करो | 


१०. बेशक जो लोग तुझ से बैअत (अल्लाह 
और उस के रसूल की इताअत और पैरवी का 
वादा ताकीद से जाहिर करना) करते हैं वह 
बेशक अल्लाह ही से बैअत करते हैं |' उन के 
हाथों पर अल्लाह का हाथ है,* तो जो इंसान 
वादा तोड़े वह अपने आप पर ही वादा तोड़ता 
है? और जो इंसान उस वादा को पूरा करे जो 
उस ने अल्लाह के साथ किया है तो उसे जल्द 
ही अल्लाह बहुत बड़ा बदला (नेकी। देगा | 


११. देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिये गये थे 


औलाद में लगे रह गये तो आप हमारे लिए माफ़ी 
की दुआ कीजिए, ये लोग अपने मुह से वह 
कहते हैं जो उन के दिल में नहीं है! आप जवाब 
दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ़ से 


आग-२६ | 920 | द्रव बस 


६2 (८४०५५ 


अ>ज> 52०7 *२. ८ 2० 


4] 32““ १ [ ,श/ धर 
38322>39532;-०3५))०) 3 50 (५2% 


कर] (5६४१2 '> 93 दा दल 
(५ 9५.25 8५. ४५०८-००» 


८:४८%४८५४४५० ८८०४४ 
<&5 ७5&605:8,26%#%॥ 
425 5६६ ८,७३०४५%-.४ ७६ 
| 
006४6: 2४:35 &॥ 


“/ | 


$ 
ल्‍् 


८2२८, ८ 


कहेंगे |» 68४5 .079८22:52॥80;:- 
वे अब तुझ से कहेंगे कि हम अपने माल ) 


23६ ण८ 5६26४; न 
]6<)३-/] र 203... 9७ (75 ध्ाद्रा 
6 ५६३१ अरैंटूल्) # 


८४७ ५७५5३ :४५5४४..५ 
55 2,50065,0८5:0 25 


कीं आज ष्ट्र +। ड्ु ना ।/बै5| प्ट्ब्ल 
6-५, ८६ ७:५55४ ५५ 53 
८९३०१ ८ 
(/|24- 


किसी बात का भी हक़ कौन रखता है अगर वह 
तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, या तुम्हें कोई फ्रायेदा 
पहुँचाना चाहे, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो 





! यह वैअत हक़ीकत में अल्लाह ही की है, क्योंकि उसी ने जिहाद (धर्मयुद्ध) का हुक्म दिया है | 
जैसे दूसरी जगह पर फ्ररमाया कि यह अपनी जानों और मालों का जन्नत के बदले अल्लाह से 
सौदा है | (अत्तौवा-१११) यह इसी तरह है, जैसे (3६४५७ 3,-9 ७४:८५ अन-निसाअ :८०) 

2? आयत से वही 'ैअते रिज्वान' मुराद है जो नवी & ने हजरत उस्मान की ऋहादत (कत्ल) की ख़बर 
सुनकर उनका वदला लेने के लिए हुदैबिया में मौजूद १४ या १५ सौ मुसलमानों से ली थी | 

3 «& (वादा तोड़ने) से मुराद यहां बैअत तोड़ देना यानी वादा के मुताबिक लड़ाई में हिस्सा न 
लेना है, यानी जो इंसान ऐसा करेगा तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा | 

4 इससे का के आसपास आबाद जातियाँ गिफ्रार, मुजैनह, जुहैनह, अस्लम और दूसरी जातियाँ 
मुराद हैं| 

5 यानी मुँह पर तो यह है कि हमारे पीछे हमारे घरों और बाल-बच्चों का संरक्षक (वली) कोई 
नहीं था | इसलिए हमें ख़ुद ही रूकना पड़ा, किन्तु हकीकत में उनका पीछे रहना निफाक् 
(अवसरवाद) और मौत के डर के कारण (सबब) था | 
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उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है | 


१२. (नहीं) बल्कि तुम ने तो यह समझ रखा था 

कि पैगम्बर और मुसलमानों का अपने घरों की 

तरफ़ लौट आना बिल्कुल नामुमकिन है और 

यही ख्याल तुम्हारे दिलों में वस गया था; तुम ने 

बुरा ख्याल कर रखा था | (हक्रीकत में) तुम 
लोग हो भी नष्ट (हलाक़) होने वाले | 


१३. और जो इंसान अल्लाह पर और उस के 
रसूल पर ईमान न लाये तो हम ने भी ऐसे 
काफ़िरों के लिए दहकती (प्रज्वलित) आग 
तैयार कर रखी है | 


१४. और आकाश्रों और धरती का राज्य (मुल्क) 
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अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे माफ़ कर दे | ५3३, >&#> 78८४ ८,52; 75 
और जिसे चाहे अजाब दें, और अल्लाह तआला | + ७६३ +#४ ७८ ०५७३ कक 

व ( कै के | &&64, 4/श्थ८द 
बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | (५) 


१५. जब तुम (लड़ाई से मिले) परिहार 
(गनीमत) लेने जाने लगोगे तो तुरन्त ये पीछे 
छोड़े हुए लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ 
चलने की आज्ञा दीजिए? वे चाहते हैं कि अल्लाह 
(तआला) के कथन (क्रौल) को बदल दें | (आप) 
कह दें कि अल्लाह (तआला) पूर्व ही में कह 


2 
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। इस में पिछड़ने वालों के लिए माफ्री माँगने और अल्लाह की तरफ़ ध्यान करने का प्रलोभन 
(तरगीब) है कि अगर वह निफ्राक़ से तौवा कर लें तो अल्लाह तआला उन्हें माफ़ कर देगा, 
वह बहुत माफ्र करने वाला और रहम करने वाला है | 


? इस में ख़ैबर के युद्ध (जंग) की चर्चा है, जिसकी विजय की खुशख़बरी अल्लाह ने हुदैबियह में 
दी थी, और अल्लाह ने यह भी फ्ररमाया था कि यहां से जितना भी माल मिलेगा वह केवल 
हुदैबियह में शामिल लोगों का हिस्सा है | जैसाकि हुदैवियह से वापसी के बाद जब आप ने 
यहूदियों के लगातार वादा तोड़ने की वजह से खैवर पर चढ़ाई की योजना वनाई तो उन 
पिछड़ों ने भी मात्र युद्ध-धन (माले गनीमत) हासिल करने के लिए साथ जाने का इरादा जाहिर 
किया, जिसे क्रुबूल नहीं किया गया | आयत में मयानिम से मुराद खैबर में मिला माल ही है | 

3 अल्लाह के वादे से मुराद अल्लाह का ख़ैबर से मिले माल (गनीमत। को हुदैवियह वालों के लिए 
विशेष करने का वादा है | मुनाफ़रिक्रीन (अवसरवादी) इस में हिस्सा लेकर अल्लाह के वादे को 
बदलना चाहते थे | 
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चुका है कि तुम कभी हमारा अनुगमन (पैरवी) न 
करोगे तो वे उसका जवाब देंगे (नहीं-नहीं) 
बल्कि ; हम से हसद रखते हो | (हक़ीक्रत 
बात यह है) कि वे लोग बहृत ही कम समझते है | 


१६. (आप) पीछे छोड़े हुए देहातियों से कह 
दीजिए कि जल्द ही तुम एक बड़ी तहादुर क्रौम 
की तरफ़ बुलाये जाओगे कि तुम उन से लड़ाई 
करोगे या वे मुसलमान हो जायेंगे, तो अगर 
तुम आज्ञापालन (इताअत) करोगे तो अल्लाह 
(तआला) तुम्हें बहुत अच्छा बदला देगा, और 
अगर तुम ने मुख फेर लिया जैसाकि तुम इस से 
पहले मुंह फेर चुके हो, तो वह तुम्हें कष्टदायी 
यातना (अजाब) देगा | 
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१७. अन्धे पर कोई पाप नहीं, न लंगड़े पर | ६69 #&5४४६& #9 # ४ 


कोई पाप है और न रोगी पर कोई पाप है 
और जो कोई अल्लाह और उस के रसूल के 
हुक्म का पालन (पैरवी) करे, उसे अल्लाह ऐसे 
स्वर्ग में दाखिल करेगा जिस के (पेड़ों के) नीचे 
से नहरें बह रही हैं, और जो मुँह फेर ले उसे 
कष्टदायी यातनायें (अजाब) देगा ! 


१८. वेशक अल्लाह (तआला) ईमानवालों से 
ख़ुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुझ से वैअत 
(प्रतिज्ञा) कर रहे थे | उन के दिलों में जो कुछ 
था उसे उस ने मालूम कर लियाऔर उन पर 
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अंधेपन और लंगड़ेपन की वजह से चल फिर न सकना, यह दोनों तो जरूरी मजबूरी है, ऐसे 


मजबूर या उनकी तरह दूसरे लाचारों को जिहाद से अलग कर दिया गया | . ,. (हरज) का 
मायने बुराई है, इन के अलावा जो रोग हैं वह सामयिक (वक्‍्ती) मजबूरी हैं, जब तक वह 
हकीक्रत में रोगी हैं जिहाद में हिस्सा लेने से अलग हैं, रोग दर होते ही वह जिहाद में दूसरे 


मुसलमानों के साथ भाग (हिस्सा) लेंगे | 


ही 


यह उन बैअते रिज्वान में श्वामिल सहावा के लिए अल्लाह की ख़ुच्ी और उन के पक्के-सच्चे ध 


मोमिन होने का प्रमाण (सुबूत) है, जिन्होंने हुदैवियह में एक पेड़ के नीचे इस वात पर बैअत 
(प्रतिज्ञा) की कि वह मक्का के क्रैच्व से लड़ेंगे और भागेंगे नहीं ! 
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ज्ञान्ति (सुकून) उतारा और उन्हें करीब की 

विजय प्रदान (अता) की | 

१९. और बहुत से परिहार (गनीमत) जिन्हें वे 48८6 %» 65558 8:29 ५५& 
हासिल करेंगे, और अल्लाह ग़ालिब हिक्मत ७2९६४ 
वाला है | 

२०. अल्लाह तआला ने तुम से बहुत सारी | &67:5558:% 5 5 #:& 
ग़नीमतों (परिहारों) का वादा किया है जिन्हें बी 5% 57222 
तुम प्राप्त (हासिल) करोगे, बस यह तो तुम्हें ४८०2८, ४:८५००४7 ४७:५ 
जल्द ही अता कर दी और लोगों के हाथ तुम से | ४2%-०२०७८१३ ७५:१४५ 42/५७००%७ 


रोक दिये! ताकि ईमानवालों के लिए यह एक 22 09९%६६ श्ु 
निश्ानी हो जाये, और ताकि वह तुम्हें सीधे रास्ते |... 

पर चलाये | हि 

२१. और तुम्हें दूसरे (गनीमतें) भी देगा जिन पर | »७:2/5८05७/४ ४, ५४5 
अब तक तुम ने क्राबू नहीं पाया |अल्लाह प985050604%॥ ८8५ 


(तआला) ने उन्हें अपने क्राबू में रखा है, और 
अल्लाह (तआला) हर चीज पर क्ादिर है| 


२२. और अगर तुम से काफ़िर लड़ाई करते तो | &5059॥99|28 ८2;॥708:5 ५६ 

बेशक उल्टे पीठ दिखाकर भागते, फिर न तो कोई )£.535६४८:5८५ 
हे (22 ॥2.५9० 52020 ० 

कार्यक्षम (बली) पाते, न मदद करने वाला ! 7/ 92297 23 ४४9 ७७००७० 


२३. अल्लाह के उस नियम के अनुसार जो | ८४४0: ०2८७ 58 (6 4 ३६८ 
पहले से चला आया है,” और तू कभी भी आओ! ४ 4 २६2) 4.६ 
अल्लाह के नियम को बदला हुआ न पाओगे | ४ ७ांचआाओंर 


।  अक- में काफ़िरों के हाथ और बैबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह ने रोक दिये, यानी उन के 

पस्त कर दिया और वे मुसलमानों से लड़ न सके | 

? यह हुदैबियह में संभावित (इमकानी) लड़ाई के बारे में कहा जा रहा है कि अगर यह मक्का के 
कुरैज सुलह न करते बल्कि लड़ने का रास्ता अपनाते तो यह पीठ फेर कर भाग जाते, कोई 
उनका सहायक (मददगार) न होता| मतलब यह है कि हम वहां तुम्हारी मदद करते और हमारे 
मुक़ाबिले में किसे ठहरने की ताक्रत है? 

? यानी यह अल्लाह की रीति पहले से चली आ रही है कि जब कुफ्र और ईमान के बीच 
निर्णायक (फैसलाकुन) लड़ाई का मौक़ा आता है तो अल्लाह ईमानवालों की मदद करके सच 
को ऊँचा करता है, जैसे इस रीति के अनुसार वद्र में तुम्हारी मदद की गई | 
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२४. वही है जिस ने खास मक्का में काफ़िरों के 
हाथों को तुम से और तुम्हारे हाथों को उन से 
रोक लिया, इस के बाद कि उस ने तुम्हें उन पर 
विजयी कर दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे 
हो अल्लाह (तआला) उसे देख रहा है | 


२५. यही वे लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और 
तुम को मस्जिदे हराम से रोका और बलि (कुर्बानी) 
के लिए रूके हुए जानवरों को उस की जगह 
तक पहुँचने से (रोका), ' और अगर ऐसे (बहत-से) 
मुसलमान मर्द और (बहुत-सी) मुसलमान औरतें न 
होती, जिन की तुम को ख़बर न थी कि तुम उनको 
रौंद दोगे जिस पर उन की वजह से तुम को भी 
अनजाने में हानि पहुँचती (तो तुम्हें लड़ने की 


इजाजत दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया) ५ 


ताकि अल्लाह (तआला) अपनी कृपा (रहमत) में | 
जिस को चाहे श्वामिल कर ले और अगर ये 
अलग-अलग होते तो उन में जो काफ़िर थे, हम 
उन को कष्टदायी दण्ड (अजाब) देते | 

२६. जबकि उन काफ़िरों ने अपने दिलों में 
हमिय्यत (पक्षपात भावना) को जगह दिया और 
पक्षपात भी जाहीलियत का, तो अल्लाह (तआला) 
ने अपने रसूल पर और ईमान वालों पर अपनी 
तरफ़ से शान्ति नाज़िल किया और मुसलमानों 
को संयम (तक्रवा) की बात पर दृढ़ (मज़बूत) 


भाग-२६ १६०)2। 


६ त्स्डा ही 
24226 20% ०89४ ४ 5५97 %: 
22% ५9% 6४ ४५५४६ ४६६ 
एश५ ०४४४५, ५, ८६: ५९४८ 

] | ७०८ 2४; (4774 28 ८2९ ॥० 4 
*४५८ ६४ ४6४८८ ७5४४./&॥ 
४22४8 :556५808,4% 

289 26446.25:%# ८ 25% 
42: 35 0952) ५१५ .५ ६: 
9४७5५ ४2025; दा8 ४ 
&)(9 0 26५ 


&:ऋ:29558::&:/0:63 
६५ ४66 ७ ४८ 
5/665५६७8 ७ &॥86 ७:४४॥ 


९०९४,४+% 


! £« (हदी) उस जानवर को कहा जाता है जिसे हज या उमरा करने वाला अपने साथ मक्का ले 
जाता है | ,< (महिल्ल) से मुराद कुर्बानी की जगह है जहाँ उनको ले जाकर जिब्ह किया 
जाता है | यह जगह उमरा करने वालों के लिए अज्ञानताकाल (जाहीलियत) में 'मर्वह' पहाड़ी के 
पास और हाजियों के लिए 'मिना' था | इस्लाम में कुर्बानी की जगह मक्का, मिना और पूरा 
हरम है | ७४,८८: (माकूफ़न) हाल है, यानी यह जानवर इस इंतेजार में रूके थे कि मक्के में 
प्रवेत् (दाखिल) करें ताकि उन्हें वध (जिव्ह) किया जाये | मुराद यह है कि इन काफिरों ने ही 
तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका था और जो जानवर तुम्हारे साथ थे उन्हें भी कुर्बानी की जगह 


तक नहीं पहुंचने दिया | 
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रखा' और वे इस के लायक़ और ज्यादा हकदार 

थे, और अल्लाह (तआला) हर चीज को अच्छी 

तरह जानता है | 

२७. हक़ीक़त में अल्लाह ने अपने रसूल को | 68 5880४:%402:206::7& 

ख्वाब सच दिखाया कि अगर अल्लाह ने चाहा | >, चर हल 250 402..:27 

वी यु ज़रूर पूरे अमन व अमान के साथ | ४४#७७५०४५४७/४-००)०००४५०--; 

४ +-हि सम में दाख़िल होगे, विर मुकबाते हुए | »52.४%*८55&53%८:८,४६८; ४-३४ 
र सिर के बाल कटवाते हुए ( के साथ) ८५ 3॥..)2 2.०6६8205 

निर्भीक (बेख़ौफ़) होकर,” वह उन बातों को जय ७५५ ५१०७८ ८०४८७। 

जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, तो उस ने ठ्े (00 2,5 

उस से पहले एक क़रीब की जीत तुम्हें दी # & 


का वही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत |. ५2३४ ७०७५ ४५४ 0:260॥ 9 
र सच्चे धर्म (दीन) के साथ भेजा ताकि उसे | ५5६१४ ०००७ ८ $:७४ &॥ 
हर धर्म पर ग़ालिब* करे और अल्लाह (तआला) | ४ ४ं॑आंकक २5 


काफ़ी है गवाही देने वाला | (&)6:९& 








८ ९) 





इस से मुराद तौहीद और रिसालत का कलिमा «ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह" है। 
जिसे हुदैवियह के दिन (७२०४ नल: ने इंकार किया | (इब्ने कसीर) या वह सब्र 
और शान्ति (सम्मान) है जिस ) उन्होंने हुदैबियह में किया, या वह प्रतिज्ञा 
(अहद) का पालन और उस पर मजबूती है, जो संयम (तक्वा) का नतीजा है | (फ़तूहुल क्रदीर) 
? हुदैबिया की घटना (वाक्रेआ) से पहले रसूलुल्लाह & को स्वप्न में मुसलमानों के साथ बैतुल्लाह 
(अल्लाह के घर कअबा) में जाकर तवाफ़् और उमरा करते दिखाया गया | नबी का सपना 
प्रकाशना (वहयी) के बराबर होता है, फिर भी इस सपने में यह निडिचित नहीं था कि यह इसी 
साल होगा, किन्तु नबी & और मुसलमान इसे बड़ी ख़ुशख़बरी समझते हुए उमरे के लिए 
तुरन्त तैयार हो गये, इसके लिए लोगों में एलान करा दिया और चल पड़े, आख़िर में हुदैबिया 
में वह समझौता हुआ, जिसका विवरण अभी गुजरा जबकि अल्लाह के ज्ञान (इल्म) में यह 
स्वप्न आगामी साल पूरा होना था, जैसाकि आगामी वर्ष मुसलमानों ने बहुत सुकून के साथ यह 
उमरा किया और अल्लाह ने अपने पैगम्बर के सपने को सच कर दिया | 
इस से ख्लैबर और मक्का की फ्रत्ह के अलावा सुलह के नतीजे में जो ज्यादातर मुसलमान हुए 
वह भी मुराद है, क्योंकि वह भी फ़त्ह का एक महान रूप है | हुदैविया समझौते के मौक़ा पर 
का डेढ़ हजार थे, इस के दो साल बाद जब मुसलमान मकके में विजेता (फ्रातेह) की 
हैसियत से दाख़िल हुए तो उन की संख्या (तादाद) दस हजार थी | 
इस्लाम का यह असर तो दूसरे धर्मों पर सुबूतों के बिना पर तो हर समय मान्य है, फिर भी 
दुनियावी और फ्रौजी आधार पर भी पहले जमाने में और उस के वाद जब तक मुसलमान 
अपने धर्म पर काम करते रहे उनका प्रभुत्व (गलवा) रहा, और आज भी यह माद्दी (भौतिक) 
ग़लबा संभव (मुमकिन) है जबकि मुसल्लग्रुन॒,,मुझ्लमान बन जायें | 


प्‌ 


+ 
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२९. मोहम्मद (&) अल्लाह के रसूल हैं और जो। 835 ८2५॥5%%॥ 0::8 4६८ 
लोग उन के साथ हैं काफ़िरों पर कठोर हैं| «८५ #& १४४ 2२१० ८८: ५८ 
आपस में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखेगा कि अजशकटआाक हां 'उुमानन 
रूकूअ और सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह (तआला) | >205765%2)5 40 ८2 ५& &६६४ 
की कृपा (फ़ज्ल) और ख़ुची की कामना में हैं।। 22६3) ५४८0 8 ८2 2५४४ 5 
उनका निद्वान उन के मुँह पर सज्दों के असर १5 है शप्टि 3:2६ ;१५..:93 
से है, उनका यही गुण (उदाहरण) तौरात में है ६४६५७) ५ हे अकअड, कि 
और उनका उदाहरण (मिसाल) इंजील में है उस | ७४७४४--७ &&-88:8 ४६४६ 6» 
खेती के तरह जिसने अपना कोंपल निकाला, फिर 560 2७ ६५2 68/2०४ 552 
उसे मजबूत किया और वह मोटा हो गया, फिर |... 5 ४३४39 
अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और कितानों 4#4४४४७४ ?]/2 08 £ 0] 
को ख़ुज् करने लगा' ताकि उन की वजह से (७) ८१४८ ०687७ 
काफ़िरों को चिढ़ायें, और ईमानवालों और नेक ५ 

लोगों से अल्लाह ने माफ्री का और बहुत बड़ी | 

नेकी का वादा किया है | बच 


सूरतुल हुजुरात-४९ ५) /6%/2# 
सूर: हुजुरात” मदीने में नाज़िल हुई, इस में 
अट्ठारह आयतें और दो रूकूअ हैं| 


! यह सहाबा केराम का दृष्टान्त (मिसाल) बयान किया गया है | चुरू में वह कम थे, फिर ज्यादा 
और झक्तिशाली हो गये, जैसे खेती भ्रुरू में कमजोर होती है, फिर दिन प्रतिदिन मजबूत होती 
जाती है यहाँ तक कि दृढ़ (मजबूत) तने पर खड़ी हो जाती है | 

2 इस पूरी आयत का एक-एक भाग सहाबा केराम की अज़मत, फ्रजीलत और बड़े पुण्य (अज्ज) 
को वाजेह कर रहा है | इस के बाद भी सहाबा (नबी के साथियों) के ईमान में शक करने वाला 
मुसलमान होने का दावा करे तो उसे मुसलमान होने के दावे में कैसे सच्चा समझा जा सकता 

7 


* यह तिवाले मुफ़स्सल (विस्तृत) की पहली सूरह है, हुजुरात से नाजिआत तक की सूरतें तिवाले 
मुफ़स्सल कहलाती हैं, कुछ ने सूरह 'काफ़' को पहली सूरह कहा है | (इब्ने कसीर, फ्रतहुल 
क्रदीर) इन का फ्रद्ज (भोर) की नमाज़ में पढ़ना मस्नून और मुस्तहब (उत्तम) है | सूरह अबस 
से सूरहतुइ्शम्स तक औसाते शशाक (मध्यम) और सूरह ज़ुहा से अन्नास तक क्रिसारे 
मुफ़स्सल (छोटी) हैं | जोहर ईज्ञा में औसात और मगरिब में किसार पढ़नी मुस्तहव 


(उत्तम) हैं | (ऐसरूत्तफ्रासीर) 
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अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५» ०»; ४ | . 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अविटी ७2 ७/| 9-५ 


१. है ईमानवालो! अल्लाह और उस के रसूल से | &05:2८2%५& ४ |५८८2५॥ ७5५ 

आगे न बढ़ो' और अल्लाह से डरते रहा करो | |. ०», ० ६४,८४॥७७२॥४४४५:८; 
(।/ ०2० (५५०००।८॥०८०॥।५४॥ ५! 

वेशक अल्लाह (तआला) सुनने जानने वाला है| | “४४४ ७८ ४ 3४५9/७००१ 


२. है ईमानवालो! अपनी आवाज को नबी की | 69:82 ६58५ ४॥५८ ८2५॥६४६ 
आवाज से ऊँचा न करो और उन से ऊँची 50५५ ४0:६४ 5 90 ५:८ 

में है न ड 7० ५३४५ 4/ 2३८ १७ (४४ ५०५१० 
आवाज में बात करो जैसे आपस में एक-दूसरे से | , न्क्क ५5 हक बी ५८५ 
करते हो | (कहीं ऐसा न हो) कि तुम्हारे अमल | “४3 अत 52 ०५७४ :८ 
बेकार हो जायें और तुम्हें पता भी न हो & 2)८:2:8५ 
३. हक़ीक़त में जो लोग रसूलुल्लाह ७) के सामने | %॥ 0-4 55५26: 2,5% (४ 6 
अपनी आवाज धीमी रखते हैं, यही वे लोग हैं 3७४ :22१8 5८४६ 20 ५८5, 


दिलों ४८६८; &;॥ ४५ 
जिनके दिलों को अल्लाह ने सदाचार (तक्वा) - कल 32052 + 02 लकी 


लिए जाँच लिया है, उन के लिए माफ़ी है और 3)040% :< 629 6 
बड़ा पुण्य (अज्ज) है | ८): 


४. बेशक जो लोग आप को कमरों के पीछे से | > था ह96० ४४:५४ &9॥6) 
पुकारते हैं उन में से ज्यादातर (पूरी तरह से) 2७:५४४ ५४७ 
बुद्धिहीन (बेअक्ल) हैं... (७2८४५ ५ ५2% 


! इसका मतलव है कि धर्म के बारे में & + कोई फ्रैसला न करो, न अपनी समझ और विचार को 
तरजीह (प्रधानता) दो, बल्कि अल्लाह और रसूल के हुक्म का पालन (पैरवी) करो, अपनी तरफ्र 
से धर्म में अधिकता (इजाफ़ा) या बिदआत (नई बातें) बनाना अल्लाह और हर ३ ल से आगे बढ़ने 
की जुरअत है, जो किसी भी ईमान वाले के लिए लायक़ नहीं | इसी तरह कोई फ्रतवा कुरआन 
और हदीस में विचार किये बिना न दिया जाये और देने के बाद अगर झ्वरीअत के नुसूस 
(कुरआन और हदीस) के ख़िलाफ़ होना वाजेह हो जाये तो उस पर अड़े रहना भी इस आयत में 
दी गई इजाजत के ख़िलाफ़ है | मुसलमान का आचरण (अख़लाक) तो अल्लाह और रसूल के 
हुक्म के आगे समर्पण और अनुपालन (पैरवी) के लिए सिर झुका देना है, न कि उन के 
मुकाबले में अपनी बात या किसी इमाम के विचार (ख्याल) पर अड़े रहना | 


? इस में रसूलुल्लाह & के लिये आदर-सम्मान का बयान है, जिसकी हर मुसलमान से माँग है | 

3) इस में उन लोगों की तारीफ़ है जो रसूलुल्लाह & की मान-मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी 
आवाज धीमी रखते थे | 

+ यह आयत क्रबीला बनू तमीम के कुछ आराबियों ।गंवार लोगों) के बारे में नाज़िल हुई, 
जिन्होंने एक दिन दोपहर के समय जो इसूलुल्लाह के आराम का समय था, कमरे से बाहर 
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५. और अगर ये लोग यहाँ तक सब्र करते कि 
आप (ख़ुद) उन के पास आ जाते तो यही उन के 
लिए बेहतर होता, और अल्लाह (तआला) माफ़ 
करने वाला रहम करने वाला है | 


६. है ईमानवालो! अगर तुम्हें कोई फ़रासिक 
ख़बर दें तो तुम उसकी अच्छी तरह छानबीन कर 
लिया करो, (ऐसा न हो) कि जानकारी न होने 
की वजह से किसी समुदाय (क्रौम) को नुकसान 
पहुँचा दो, फिर अपने किये पर पछतावो | 


७. और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल 
मौजूद हैं, अगर वह बहुत-सी बातों में तुम्हारा 
कहा करते रहें तो तुम कठिनाई में पड़ जाओ, 
लेकिन अल्लाह (तआला) ने ईमान को तुम्हारे | 
लिए प्यारा बना दिया है और उसे तुम्हारे दिल | 
में सुशोभित (मुजय्यन) कर दिया है और कुफ्र 
को और बुराईयों को और नाफ़रमानी को 
तुम्हारी नजर में नापसन्द बना दिया है, यही 
लोग रास्ता पाये हुए हैं। 


८. अल्लाह के उपकार (फ़ज्ल) और अनुग्रह 
(नेमत) से/ और अल्लाह जानने वाला और 
हिक्मत वाला है|... 
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खड़े होकर जन-साधारण (आम लोगों) के अंदाज में हे मुहम्मद, हे मुहम्मद की आवाज़ लगायी, 


ताकि आप & बाहर आयें | (मुसनद अहमद ३६४८८ 
.ज़्यादातर बुद्धिहीन (बेअक्ल) हैं, इसका मतलब यह 


-६६३९४) अल्लाह ने फ्ररमाया कि इन में 
हुआ कि नबी & के प्रताप (जलाल) और 


आप की मान-मर्यादा की माँगों का ध्यान न रखना बेवक्‌फ्री है | 


यह आयत ज्यादातर भाष्यकारों (मुफ़स्सिरों) के विचार में हजरत वलीद बिन उक्बा के बारे में 


उतरी है, जिन्हें नबी & ने बनू मुस्तलिक के सदके (धर्मदान) वसूल करने के लिए भेजा था, 
लेकिन उन्होंने आकर ख़बर दी कि उन्होंने जकात देने से इंकार कर दिया है, जिस पर आप ने 
उन पर हमला करने का इरादा किया, फिर पता लग गया कि यह बात ग़लत थीं और वलीद 


& वहाँ गये ही नहीं | 


ही] 


होने का खुला सुबूत है | 
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यह आयत भी सहाबा & की इज्जत और उन के ईमान और सुधार और संमार्ग (हिदायत) पर 
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९. और अगर मुसलमानों के दो गुट आपस में 2६8 ८:०६ 62 ०७७ ०४ 
लड़ पड़ें तो उन में मेल-मिलाप करा दिया | ८ (६,:८६6 5०८६६८:४५०४ 
करो | फिर अगर उन में से एक-दूसरे पर | ४ +४००१८७४ 97५4982/99-2 
जुल्म के 4“ (सब) उस गुट से जो जुल्म | 65%: छ0५625%9॥ 
करता है लड़ो, यहां तक कि वह अल्लाह के | ८2५८६६८:2५०6275 5७५ 
हुक्म की तरफ्र लौट आये,” अगर लौट आये तो कई मे कक कन्या कं ॥। 
इंसाफ़ के साथ उन के बीच सुलह करा दो और | ७2००४:४४॥<०५५॥४) ५)४,$$ 
इंसाफ़ करो । बेशक अल्लाह (तआला) इंसाफ 
करने वालों से मुहब्बत करता है | दा 
१०. (याद रखो) सभी मुसलमान भाई-भाई हैं, | £४८:/८52.25550८5,2058 
तो अपने दो भाईयों में मिलाप करा दिया करो, हर 2225 202 28॥,8॥ 
और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम पर कृपा <२५०७५०४ 4४9४५ 
(रहम) की जाये | हि 
११. हे ईमानवालो ! मर्द दूसरे मर्दों का मजाक |. ०2८४2: ४८ ८29 ६४ 
न करें, मुमकिन है कि यह उन से बेहतर हो |. ८2४८४:०६७।४६ ४४5०४ 
और न औरतें औरतों का मज़ाक करें, मुमकिन | ६,55:25६2/25 68८ ६६०८5 
है कि ये उन से बेहतर हों, और आपस में एक- ७७५९ २७9५ ॥४६४४४:८:४ 
हे ७४५० ०७9५ ४४६५५ ॥ 
दूसरे पर आक्षेप ऐब)नलगाओ और नकिसी | ., 5.55 8७८७८:४७;०४८ ८५ 
को बुरी उपाधि (लक्रब) दो |ईमान के बाद | “ “४४? >अक> ५ पर 
फ्रिस्क्त (बुरा लफ़्ज) बुरा नाम है,' और जो (096%58॥ 42% 8 0,6 


। इस बल, होश का ढंग यह है कि उन्हें क्कुरआन और हदीस की तरफ़ बुलाया जाये यानी 
उन की में उन के मतभेद (इख्तिलाफ़) का हल किया जाये | 


2 यानी अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक्र अपना इख्तिलाफ़ दूर करने को तैयार न हो 
और फ्रसाद की नीति अपनाये तो दूसरे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि सब मिलकर फ्रसादियों 
से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाये | 

3 एक इंसान दूसरे किसी इंसान का मज़ाक उस समय करता है जब वह अपने को उससे बेहतर 
और उसे हीन और गिरा समझता है, हालांकि अल्लाह के सामने कौन कर्म और ईमान में बेहतर है 
और कौन नहीं, इस को सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, इसलिए ख़ुद को अच्छा और दूसरों को 
गिरा समझने का कोई औचित्य (तुक) ही नहीं है, इस वजह से आयत में उससे रोका गया है | 

+ यानी इस तरह नाम विगाड़ कर, या बुरे नाम रखकर बुलाना, या इस्लाम लाने और तौबा कर 
लेने के बाद उसे पहले धर्म या पाप से मंसूब करके संबोधित (मुख़ातिब) करना, जैसे हे 
काफ़िर, है व्याभिचारी (जानी), हे शराबी आदि, बुरा काम है | हाँ, कुछ वह नाम जो ख़ास 
(सिफ्त) के कारण हों, कुछ के क्रीव इस से अलग हैं जो किसी के लिए मत्नहूर हो जायें 
वह इस पर अपने मन में दुखी न हों, जैसे लंगड़ा होने के कारण किसी का नाम लंगड़ा पड़ 
जाये, काला रंग होने के कारण कालिया श्र कलू मशहूर हो जाये आदि | (कुर्तबी) 


सूरतुल हुजुरात-४९ भाग-२६ |930 | ११५४ ६९ </ ७-३,» 
माफ़ी न माँगे वही जालिम लोग हैं | 


१२. है ईमानवालो! बहुत बदगुमानियों से बचो; | १९:४॥८3/25%0:%&॥£5८23९६४ 
४० करो कि ५. २+ पी कुल बार हैं के ९5६5%४2£45552॥ ८.8॥ &४6॥ 
द (राज) न टटोला क न तुम 2:&४८22242205५ /5:5 
कोई किसी की बुराई (पीठ पीछे चुगली) करे? | 2“ *००४०४४४० त्त्मकप 
क्या तुम में से कोई भी अपने मरे भाई का | 0७/48॥8॥5855/55:244 
गोइत खाना अच्छा समझता है? तुम को उस से (22% ८४ 
घृणा (नफरत) होगी' और अल्लाह से डरते 
रहो, बेश्रक अल्लाह (तआला) माफ्री क़ुबूल 


करने वाला कृपालु (रहीम) है | 


! £& (जन्न) का मतलव है गुमान करना | मतलव है कि परहेजगारों और नेक लोगों के बारे में 
ऐसे गुमान रखना जो वेअसल हों और इल्जाम और तुहमत के अंतर्गत (दायरे) आते हों, 
इसीलिए इसका अनुवाद बुरा गुमान किया जाता है और इसे हदीस में .«-,८.॥....४॥ (सब से 
बड़ा झूठ) कहकर इस से बचने पर वल दिया गया है | 

यानी (अर्थात) इस खोज में रहना कि कोई बुराई मिल जाय ताकि उसे वदनाम किया जाये, यह 
तजस्सुस है जिस से रोका गया है | हदीस में भी इस से रोका गया है, बल्कि कहा गया है कि 
अगर किसी की बुराई या गलती तुम्हारे इल्म (ज्ञान) में आ जाये तो उसे छिपाओ, न कि लोगों 
से चर्चा करते फिरो | आज के जमाने में आजादी और स्वाधीनता की बहुत चर्चा है इस्लाम ने 
भी टटोलने से रोक कर इंसान की आज़ादी और स्वाधीनता को क्रुबूल किया है, लेकिन उस 
समय तक जब तक कि वह आम तौर से बेशर्मी का काम न करे या जब तक दूसरों के लिए 
दुख का कारण न बने | पश्चिम ने खुली स्वाधीनता की शिक्षा (नसीहत) देकर लोगों को 
मर (आम) बिगाड़ की इजाजत दे दी है जिस से सामाजिक शान्ति का विनाश (बरबाद) हो 
गया है | 


<-# 'गीवत) का मतलब है दूसरे लोगों के सामने किसी की बुराईयों और दोषों की चर्चा की 
जाये, जिसे वह बुरा समझे, अगर उस से ऐसी बातें जोड़ी जायें जो उस में हों ही नहीं तो वह 
आरोप (तुहमत) है, अपनी-अपनी जगह दोनों ही बहुत बड़ा गुनाह हैं | 

यानी किसी मुसलमान भाई की किसी के सामने बुराई करना ऐसे ही है जैसे मुर्दार भाई का 


गोइत खाना | मुर्दा भाई का गोश्त खाना तो कोई पसन्द नहीं करता लेकिन गीबत लोगों का 
बहुत पसंदीदा खाना है| 


हज 


] 


+ 
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सूरतुल हुजुरात-४९ भाग-२६ | 93] | ११०४ ६९ ०/,०७७-।३५७-० 


१३. हे लोगो! हम ने पूरे एक (ही) मर्द और 58 8६ ८०४५5 ७ (४७&॥(६66 
औरत से पैदा किया है' और इसलिए कि तुम सा का "८६६ ८:4५ 200:: 
आपस में एक-दूसरे को पहचानो, जातियाँ और ली 22०2 ०+५ न 2 हु 
प्रजातियाँ बना दी हैं, भा की नज़र में तुम | 3७7४ 4५0 ४५५५ ४०8 6; 
सब में वह इज्जत वाला है जो सब से ज्यादा (७5६ ९१८ 
डरने वाला है | यक्रीन करो कि अल्लाह जानने निलनमि लक 
वाला अच्छी तरह जानता है | 


१४. ग्रामीण का कहो हैं कि का ईमान लाये। | ०७58५५७8:05»640:8 26६ 
(आप) कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाये |. ४८८५ ६565७: था99 
लेकिन हु कहो कि हम इस्लाम लायें। चल चल जे नकल 
(विरोध कहा फ्ररमाँबरदार हो गये) हालाँकि | »2:5४५-5 5॥४003 ५५५5 
अभी तक ईमान तुम्हारे दिल में दाख़िल ही नहीं | ८0“ .5० 5६८5 6$॥* ८४४१४४८४८०७ 
हुआ? तुम अगर अल्लाह और उस के जल ल॑ के छके४४४७७ इ#ग जज 
हुक्म का पालन (पैरवी) करने तो | 5) 

अल्लाह तुम्हारे अमलों में से कुछ भी कम न... 

करेगा | बेश्रक अल्लाह (तआला) माफ़ 

वाला दयालु (रहीम) है | श्जि 


१५. ईमानवाले तो वे हैं जो अल्लाह पर और | 0:25 ,5॥॥६८22॥6::%2॥ (5) 
उस के रसूल पर (मज़बूत) मम लायें, फिर | , (४० 5०:0४६६७५25::27% 
अ्ंका-संदेह न करें और अपने माल से और हल हक (9०७६१)9:००४.०४ 
अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में का द्व। 002$,9॥ 25495 ४5॥ ):.:$ 
(जिहाद) करते रहें | (अपने ईमान के दावे में) हु 

यही सच्चे हैं। 





यानी आदम और हव्वा (अलैहिमुस्सलाम) से | यानी तुम सब का मूल एक ही है, एक ही माँ- 
बाप की औलाद हो | मतलब यह है कि किसी के मात्र जाति और वंश के बिना पर कोई गर्व 
करने का हक़दार नहीं, क्योंकि हर एक के नसब का सिलसिला हजरत आदम ही से मिलता है | 
यानी अल्लाह के सामने प्रधानता (फ़जीलत) का माप परिवार, जाति और बंशक्रम नहीं, जो 
किसी इंसान के अधिकार (इख्तियार) ही में नहीं है बल्कि यह माप तक़वा (संयम) है, जिसे 
अपनाना इन्सान के इरादे और वच्च में है | यही आयत उन आलिमों की दलील है जो विवाह में 
जाति और वंज्ञ की बराबरी को ज़रूरी नहीं समझते और सिर्फ़ धर्म (दीन) के आधार पर 
विवाह को पसंद करते हैं | (इब्ने कसीर) 


3 कुछ भाष्यकारों 28: अब. रों) के ख्याल से इन ../»! (आराब) से मुराद 4० असद और खुजैमा 
के अवसरवादी (मुनाफ्रिक) हैं, जिन्होंने अकाल में सदक्ों (दानों) को पाने के लिए या क्रत्ल और 
कैदी होने के डर से मुँह से इस्लाम कुबूल किया था | उन के दिल ईमान, सच्चे यक्रीन और 


साफ्र मन से खाली थे | (फ़तहुल क्रदीर) 
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सूरतु काफ़-५० भाग-२६ ४१०४०) ७05 598« 


१६. कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह को अपनी | 2९४55 »202:.. &। ८2% 5 
दीनदारी से परिचित (आगाह) करा रहे हो? |,, » . १५ ७ 4५ ०) ४॥ ७ ६ 
अल्लाह हर उस चीज़ को जो आकाश्ञों में और | +3 “ ०2०४॥ ७ ७५ ०५५-४। ३. 
धरती में है अच्छी तरह जानता है, और अल्लाह 09५|5,55 56: 
हर चीज का जानने वाला है | 


१७. वे अपने मुसलमान होने का आप पर | 86६75 5852 /ट5:४ ८:६४; 


एहसान जताते हैं, (आप) कह दीजिए कि अपने 2४570 6520 :५८४: 
मुसलमान होने का एहसान मुझ पर न रखो, ५७०/०५८ ७६४०७ ४५४८४. 


बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उस ७06७5$५.:5%४ ८0 ८८१५ 
ने तुम्हें ईमान की तरफ़ हिदायत की अगर 2 
तुम सच्चे हो | 


१८. यक्रीन करो कि आकाब्ों और धरती की | +( 295५): ८:52: 6 
छिपी हुई बातें अल्लाह अच्छी तरह जानता है और |... ७२ ० 3९2. ; 


९) (9 ८225 #श्द्धू ५ छा 5६40 ह 
जो कुछ हम कर रहे हो उसे अल्लाह अच्छी तरह |. 0७2४ ५५ 44 45 
देख रहा है | हे 

2 > ५. ४८६ 
सूरतु क्राफ-५० ९ <>3४0%% न 

सूर: क्राफ़ों मक्का में नाज़िल हुई और इस में 
पैँतालीस आयतें और तीन रूकूअ हैं| 
अल्लाह के नाम से - शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५०३ ८४०9) 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | कही कफ ॥ 4-५ 
१. क्राफ़! बहुत बड़ी शान (गरिमा) वाले इस ()५५५2०४४-७ 
कुरआन की क़सम है | 2फकी एप 
२. बल्कि उन्हें ताज्जुब हुआ कि उन के पास | 0(& 2६5 5554 ०924 2६४०४ (९; 
उन्हीं में से एक डराने वाला आया तो काफ़िरों (0) ०: ८१८5॥5 ५ ८४७४ 
ने कहा कि यह एक अजीब चीज है | ४४४४७ 


* नबी & ईद की नमाज में सूरह क्राफ और इक्रतरबतिस्साअ: पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, 

मा युक्रअ बिहे फी सलातिल का कर चुत के कु हर का के खुतबे (भाषण) में भी पढ़ा करते थे | 

मी कम, किताबुल जुमअ:, बाबु बल "8. इमाम इब्ने कसीर 

फ्ररमाते फै कि दोनों ईदों और जुमे में पढ़ने का मतलब यह है कि जनसमूहों में आप यह 

सूरह पढ़ा करते थे, क्योंकि इस में मख॒लूक की इब्तेदा, दोबारा जिन्दगी, परलोक (आख़िरत), 
हिसाब, स्वर्ग-नरक, नेकी-अजाब, प्रोत्साहुज(त्गरज्) और तंबीह का बयान है| 


सूरतु क्राफ़-५० भाग-२६ | 933 | 7१०+। ०९ ७5, 


३. क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे | फिर | 5१५ * (६८58॥४०८/४(४६८२,४॥४ 
2 4 ४2 ।$। 
यह वापसी दूर की बात है | ७) 2४४८4 99929 
४. धरती जो कुछ उन में से घटाती है वह हमें | 655 52५. 29 2६8८७: ८ 55 
मालूम है और हमारे पास सब याद रखने वाली 085८५ 
किताब है 508 


५. बल्कि उन्होंने सच बात को झूठ कहा, | 8 56 >5£5 67५ 2550; 
जबकि वह उन के पास पहुंच चुकी तो वे एक 6368,8 4 
उलझन में पड़ गये हैं !' <3)७५४* ६९ 
६. क्‍या उन्होंने आकाश को अपने ऊपर नहीं | ६४८८४ ४७% ४८20 3 8/5£ 28 
देखा कि हम ने उसे किस तरह बनाया है और &) 68 ०: (५४ ७४६ 
उसे शोभा (जीनत) दी है? उस में कोई दरार 26४७: ७४५ 
नहीं । -+ फ्। 

७. और धरती को हम ने विछा दिया है और | ७३४ (१३ ८:४5 ६७:८८ (2५३५ 
उस पर हम ने पहाड़ डाल दिये हैं और उस में हक ००५५ ७५४६ 
हम ने तरह-तरह की सुन्दर चीजें उगा दी हैं (०6 क्र ०: ५७ ६६ 


८. ताकि हर (अल्लाह की तरफ़) लौटने वाले वंदे २१४ ८22४ 
के लिए देखने और समझने का ज़रिया हो | (3) ५222 ५५० ८2४: ७>39$ 852: 
नल 


९. और हम ने आकाझ से शुभ (मुबारक) पानी । 4८ ८८86 ६४45८ /६5 ७2७६5; 
बरसाया और उस से वाग़ और कटने वाले खेत (0 
के अन्न पैदा किये 2 











। हक़ (सच बात) से मतलव पाक क्रुरआन, इस्लाम या मोहम्मद % की नबूवत (दुतत्व) है | 
मायने सबका एक ही है | ६८, (मरीज) का मतलब उलझाव, असमंजस्य (कश्मकशञ्च) या शक 
है, यानी ऐसा विषय जो उन पर उलझ गया है, जिस से वे उलझाव में हैं कभी उसे जादूगर 
कहते हैं, कभी कवि (शायर) और कभी भविष्यवत्ता (नजूमी) | 

? कुछ ने -,; (जौज) का मतलब जोड़ा लिया है, यानी सभी तरह की वनस्पतियाँ और चीजें 
जोड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाया है | &# (वहीज) का मायने अच्छा मंजर, हरी-भरी और 
खूबसूरत | 

3 कटने वाले अन्न से मुराद वह खेतियां हैं जिन से गेहूँ, मकई, ज्वार, वाजरा, दालें और चावल 
आदि (वगैरह) उगाते हैं और फिर उनका भंडार कर लिया जाता है | 
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सूरतु क्राफ़-५० भाग-२६ ४१०%]। ०९ ७०.५० 
१०. और खजूरों के ऊँचे-ऊँचे पेड़ जिन के 60४१ 8४ ७५७.) 558 
गुच्छे तह पर तह हैं | 


११. बंदों की जीविका (रोजी) के लिए, और +६585 4, ४४४०३८५४ ४३; 
हम ने पानी से मृत नगर को जिन्दा कर दिया | 0062४5४५४४ 
इसी तरह (क्रब्रों से) निकलना है | फ् हि 


१२. उन से पहले नूह के समुदाय (कौम) ने और <८9<<०४८४८४०६४८५६६ 


'रस्स' वालों ने! और समदियों ने झुठलाया था | 2] निम्कक 
जी क (32/ 39०५ 

१३. और आद ने और फ्रिरऔन ने और लूत के 22:2८ 25$१८; 

भाईयों के की 6) ॥ ९ 6॥ |+>) ७) 

भाईयों ने | धर 30०१०) $ 3७५ 
१४. और ऐका वालों? ने और तुब्बअ के | 5:5९086: 625: 260 ८०.०६ 
क्रौम) ने? था) | सव ने | गिडड फ 

समुदाय (क्रौम) ने? (भी झुठलाया था) | ५ 29,:568 


पैग़म्बरों को झुठलाया तो मेरी सजा का वादा |. 
उन पर सच हो गया | <> 

१५. क्‍या हम पहली वार पैदा करने से थक | (5:78.%0:7#9 5७५ ६४ 
गये? बल्कि ये लोग नये जीवन की तरफ़ से 4:25 
अक में हैं| हर 09५५४ 
१६. हम ने इंसान को पैदा किया है और उस के | $०५४५८:५७४५3७८53३॥ ६७४ :&; 
दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें जानते ८ * «४ ७:०८०५0296%56 29 
हैं, और हम उस के प्राणनाड़ी (शहरग) से भी 022028%श्री#< 2 





! रस्स के रहने वालों के निर्धारण के बारे में भाष्यकारों (मुफ़िस्सरों) में वड़ा इस्तिलाफ़ है | 
इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस कथन को अधिमान (तरजीह) दिया है जिस में उन्हें अस्हाबे 
उखदद (खाईयों वाले) कहा गया है, जिन की चर्चा सूरह बुरूज में है | (तफ्रसील के लिये देखिए 
तफ़सीर इब्ने कसीर और फ्रतहुल क्रदीर, सूर: अल-फ्रुरकान-३८) ! 

? २६.५ ८.७< (अस्हाबुल ऐका) के लिए देखिये सुरतुश्शुअरा आयत १७६ का हाशिया | 

3 तुब्बअ जाति के लिए देखिये सूर: अदुखान आयत ३७ का हाश्चिया (तटलेख) | 

* यानी इंसान जो कुछ छिपा रखता और मन में छिपा रखता है वह सब हम जानते हैं | वस्वसा 
दिल में आने वाले विचारों को कहा जाता है जिसका इल्म उस इंसान के सिवा किसी को नहीं 
होता, लेकिन अल्लाह इन विचारों को भी जानता है | इसीलिए हदीस कुदसी में आता है : «मेरे 
अनुगामियों (पैरोकारों) के दिल में आने वाले विचारों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, यानी 
उन पर पकड़ नहीं करेगा जब तक उसे मुंह से जाहिर न करे या उसके अनुसार अमल न 


सूरतु क्राफ़-५० भाग-२६ | 935 | 7१०४। ७8७68: 
ज़्यादा उस के क्ररीब हैं | 

१७. जिस समय दो लेने वाले जो लेते हैं, एक | 0७७७७ ८०४५० ८८ ५:४८ $<9 
दायीं तरफ़ और दूसरा बायीं तरफ्र बैठा हुआ है। (७98४ 


१८. (इंसान) मुँह से कोई शब्द (लफ्ज) निकाल (9)£९८८ ८5५5९ 
नहीं पाता लेकिन उस के क़रीब रक्षक (पहरेदार) (00% ०७74४ ५४००५४८ 


तैयार है | 

१९. और मौत की बेहोशी सत्य (हक) लेकर आ | &४६७॥ *%( ५०५॥ ६:0८ 2:८5 
पहुँची,' यही है जिस से तू कतराता फिरता था | 6० ७6:8४ 
२०. और नरसिंघा (सूर) फूंक दिया जायेगा, , 60५2& 25% ७५५,:४06 &; 


यातना (अज़ाब) के वादे का दिन यही है | 


२१. और हर इंसान इस तरह आयेगा कि उस | »* 5:५४ ८ ६८४ 27८ 
के साथ एक हाँक लाने वाला होगा और ७5४6 लिंक 


गवाही देने वाला | 


२२. बेशक तू इस से असावधान (गाफ़िल) था, | ७८८८६६७४।४५ ८2 288 $ ८5258 
लेकिन हम ने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया तो ४८८2 
आज तेरी नजर बहुत तेज है |. ५४५०:८४४॥ ५:०४ ४:४५ 


२३. उस के साथ रहने वाले (फ्ररिश्ते) कहेंगे 0०. ४५ ४८: ६ (६: 
यह हाजिर है जो कि मेरे पास था !? 6)5:&62६। 8: ४ 285 


२ डे बे दोनों डाल दो नरक में हर काफ़िर उहण्ड &9) ब्शः (६, ल्‍् नली 
(सरकञश्) को |. 20 ५०/28 6 ##& 3 ६ 


२५. जो नेक काम से रोकने वाला, सीमा (हद) ७9) ५2४ ५४४;६॥ ६(६ 


करें|» (अल-बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाबु इजा हनस नासियन फिल ऐमान, मुस्लिम वाबु 
तजावुजिल्लाहे अन हदीसिन नप्से वल ख्वातिरे बिल कल्‍्बे इज़ा लम तस्तक्रिर्र) 

। इसका दूसरा मायने 'मौत की कठिनाई सत्य (हक्र) के साथ आयेगी' है यानी मौत के समय सच 
जाहिर और उन वादों की सच्चाई स्पष्ट (वाजेह) हो जाती है जो क्रयामत (प्रलय) और स्वर्ग 
और नरक के बारे में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम करते रहे हैं | 

2 यानी फ्ररिश्ता इंसान का पूरा रिकार्ड सामने रख देगा कि यह तेरा कर्मपत्र (आमालनामा) है 
जो कि मेरे पास था | 
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सूरतु क्राफ़-५० 
तोड़ने वाला और शक करने वाला था | 


२६. जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद (देवता) 
बना लिया था, तो उसे कठोर अजाब में डाल 
दो। 


२७. उसका साथी (बैतान) कहेगा कि हे हमारे 
रब! मैंने इसे रास्ते से भटकाया नहीं था, बल्कि 
यह ख़ुद ही दूर के भटकावे में था | 


२८. (अल्लाह तआला) कहेगा कि बस मेरे 
सामने झगड़े की बात न करो, मैं तो पहले ही 
तुम्हारी तरफ़ अजाब का वादा भेज चुका था | 


२९. मेरे पास बात बदलती नहीं और न मैं 


अपने भक्तों (बन्दों) पर तनिक भी जुल्म करने |... 


वाला हूँ | 


३०. जिस दिन हम नरक से पछेंगे कि क्या 


भर चुकी? वह जवाब देगी कि क्‍या कुछ और 
ज्यादा भी है? 


और जन्‍नत सदाचारियों (परहेजगारों) के 
लिए बिल्क॒ल क्ररीब कर दी जायेगी, तनिक भी 
दर न होगी | ) 


३२. यह है जिसका वादा तुम से किया जाता था 
हर उस इंसान के लिए जो ध्यानमग्न और 
पाबन्दी करने वाला हो | 


३३. जो दयालु (रहमान) का छिपे तौर से डर 
रखता हो और आकर्षित (मुतवज्जिह) होने वाला 
दिल लाया हो | 


३४. तुम इस जन्नत में शान्ति (सलामती) के 
साथ दाख़िल हो जाओ, यह हमेश्ञा रहने का दिन 


भाग-२६ ११०० 


(७) ज्2 रे | | है । 


3७४७४ ४७४४ 


(३9) 7)५.2% 9४ 


+ ऑ&#५:6:0:805% 


22६८८ 


(5 ३! है) 204 । ५5 568 नकल 


(३० ५०४१ ०: 


शा आए ८६४7 4६7 $+ १4% ८ <& 
(30 ५:2224# ८४५:५.) 4४ ५५3॥ 


## बट, 


(2) 9:9४ ५2४ 282 ०५५०४ 5 |४७ 


४4 4५४%४०96%८८ 
(2, 


! यानी जब ईमान वाले जन्नत और उसकी सुख-सुविधाओं (ऐश आराम) को क़रीब से देखेंगे तो 
कहा जायेगा कि यही वह स्वर्ग है जिसका वादा हर अल्लाह में ध्यानमग्न और उसकी 


आज्ञापालन (इताअत) करने वाले से किया गया था | 
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सूरतु क्राफ़-५० भाग-२६ ११०२) ०० 54,68७ 
है। 

३५. ये वहाँ जो कुछ चाहें उन्हें मिलेगा (बल्कि) ४४८४४ ५७८;४८७:५ 
हमारे पास और भी ज़्यादा है | 09५४ ६४४७७७:६५:6 
३६. और उन से पहले भी हम बहुत से समुदायों | 2६:५5: ०:४८०:५८६ ८४७:४५ 
को बरबाद कर चुके हैं, जो उन से ताक्रत में 24८23: ».3॥6 26 5८ 
बहुत ज्यादा थे, वे नगरों में फिरते ही रह गये कि ९0७०४०००४०४४५७४६४ ६४ 


कोई भागने का ठिकाना है? 
३७. इस में हर उस इंसान के ६-४ नसीहत है। ६5 ५८७६८० ७५४३४ ४5३७ 
“० के दिल हो या कान धरे और वह हाजिर ७5५४5: ६280 


३८. बेशक हम ने आकाशों और धरती और | ८65५5 ७9७४ ५3५-8& 565 
दोनों, के बीच की जो कुछ चीजें हैं, सब को | 69.:2/८2६८(८४०५४१४,४ 
(सिर्फ) छ: दिन में पैदा कर दिया और हमें | 99) र ] 

थकान ने स्पर्श (छुआ) तक नहीं किया | 3 


३९. इसलिए आप उन बातों पर सब्र करें और | 55; ५,४०८६८८४४५८७५०४ 


अपने रब का पवित्रतागान (तस्बीह) तारीफ़ के ५2055; ..:0 ६४ 
साथ सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से ५०१०४८४५०००+ 
पहले भी करें | हे 


४०. और रात के किसी समय भी महिमागान | ६),:.2॥ 2:2६ 25 5५5076% 
(तस्वीह) करें और नमाज के बाद भी 2460 205 42<::5 (५ 


! इस से अभिप्राय (मुराद) अल्लाह का दर्शन (जियारत) है जो जन्नत वालों को मिलेगा, जैसा कि 
6:53 ..0॥,£-:.../9 (यूनुस-२६) की तफ़सीर (व्याख्या) में गुजरा | 

? यानी अल्लाह की तसस्‍्वीह करें | कुछ ने इस से वह तस्बीहें मुराद ली हैं, जिन के पढ़ने पर फ़र्ज 
(अनिवार्य) नमाजों के बाद नबी % ने जोर दिया है जैसे &।5७.::. (सुब्हानल्लाहे) ३३ बार, ८... 
« (अल्हम्दो लिल्लाहे) ३३ बार, ..४& (अल्लाहो अकबर) ३४ बार आदि | (अल-बुख़ारी, 
किताबुल अजान, बाबुज जिक्रे बादस सलाति, मुस्लिम वाबु इस्तिहबाबिज्जिक्रे, बादस सलाति व 
बयानु सिफ्रतिही) कुछ ने कहा है कि .,...॥ /./ से मुराद मगरिब की नमाज के बाद की दो 
रकअतें हैं, कुछ ने कहा कि उपर बयान की गई तस्बीहें आयत के उतरने के बहुत समय बाद 
बताई गई थीं | 
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सूरतु क्राफ-५० भाग-२६ | 938 | ११०४ ०५७४६ 
४१. और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने' ७६-०८2२७० ३८८५४ ७६८४ 


वाला क्ररीब ही की जगह से पुकारेगा &)५2% 
४२. जिस दिन उस कड़ी आवाज को यक्रीन के 3» ४2५॥७४८:८४ 
साथ सुनेंगे, यही निकलने का दिन होगा |* (9694५ 


४३. हम ही निन्‍्दा करते और मारते हैं और | &):: 2॥६॥४ ८:४४ 6४८55 6॥ 
हमारी तरफ्र ही फिर कर आना है | 

४४. जिस दिन धरती फट पड़ेगी और यह | 22£2५5»2४५.:%& “८५७६४ ८४ 
दौड़ते हुए (निकल पड़ेंगे), यह जमा कर लेना हि ७5265 
हम पर बहुत ही आसान है | ५३? 

४४५. हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ यह | >&/८ ८४ ५559% ५, ४४७४ 
कह रहे हैं और आप उन्हें बलपूर्वक (ताक्रत क्‍ (22 5७६ ७०, 2985-६६, 


जोर पर) मनवाने वाले नहीं, बस आप उन्हें & कि 
क्रुरआन के द्वारा समझाते रहें जो मेरी धमकी ५७४ 
से डरते हों | रे 





यह पुकारने वाला इग्राफ़ील फ्ररिश्ता होगा या जिब्रील और यह वह पुकार होगी जिस से लोग 
मैदाने महशर में जमा हो जायेंगे, यानी दूसरी फूंक | 
इस से कुछ ने बैतुल मोकहस के क़रीब का सख्चर: (चट्टान) मुराद लिया है | कहते हैं कि यह 
आकाशञ्च से बहुत क्रीब की जगह है । कुछ के क्ररीब इसका मतलब यह है कि हर इंसान यह 
आवाज इस तरह सुनेगा जैसे उस के क़रीब ही से आवाज आ रही है | (फ्रतहुल क्रदीर) और 
यही सही लगता है | 
यह चीख़ यानी यह क्रयामत की फूँक जरूर होगी, जिस में वह दुनिया में इक करते थे, और 
यही दिन क्रब्रों से निकलने का दिन होगा | 
यानी आप की दावत और #: अब देश (नसीहत) से वही नसीहत हासिल करेगा जो अल्लाह और 
उसकी धमकियों से डरता और उस के बादे पर यक्रीन रखता होगा, इसीलिए हजरत कतादा 
यह दुआ किया करते थे | 
0७७० ४१५४,७: ५५ ५२५ ५५७५ ७७४ ..०५४६५।५८७७ 

“है अल्लाह हमें उनमें से कर जो तेरी धमकियों से डरते और तेरे वादों से उम्मीद रखते हैं | 
है एहसान करने वाले, हे रहम करने वाले |» (इब्ने कसीर) 

935 / व449 
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धन 


+ 


सूरतुज जारियात-५१ भाग-२६ | 939 


सूरतुज ज़ारियात-५१ 


सूर: जारियात मक्का में नाज़िल हुई और इस 


८ 


में साठ आयतें और तीन रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. कसम है उड़ाकर विखेरने वालियों की, 
२. फिर बोझ उठाने वालियों की, 
३. फिर धीमी चाल से चलने वालियों की,' 


४. फिर काम का बटवारा करने वालियों की | 


५. यक्रीन करो कि तुम से जो वचन (वादे) दिये | री 


जाते हैं (सब) सच हैं | ९८ 
६. और बेशक इंसाफ़ होने वाला है। 

७. क्रसम है रास्तों वाले आकाश की 

८. निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से तुम मुख्तलिफ़ 
बातों में पड़े हुए हो | 


९. उस से वहीं फेरा (रोका) जाता है जो फेर 
दिया गया हो |. 


१०. निर्मूल (अटकल) बातें करने वाले नाश 
कर दिये गये | 


११. जो अचेत (गाफ़िल) हैं और भूले हुए हैं | 
१२. पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? 


११०.) ०) ०५)-७ ,»-० 


अन्तर) ८४४४) ४0 »-<५ 
न्आजमगडः 4 46 
()|9)$ 2)७०।७ 
(४ >>. ०३ २0 (६ 
8)5<% ५५,१४४ 
लय तब (िक8.476] (६ 
$ कुछ ॥० 

(3) 9 # ८3, (5 
5)6/265305५ (४) 

4७8८5 ३) 
(989 6965 
#5 ७०४ रा 2) छा 
(7) ७:2४ ०६ ४८४७४ 
जद ८24 , (१६ *(॥ 

(0५७६४ ४ ७25 


68 ७ ६६288 


<५,७- (जारियात) पानी में चलने वाली नवकायें, (४ (युस्रन) आसानी से सरलता से | 


५ 52०७: १७: (तर्जुमा) खूबसूरत और मुजय्यन किया गया है, चाँद, सूरज, नक्षत्र और जगमगाते 
तारे ऊँचाई और फैलाव, यह सब आसमान की जीनत और खूबसूरती की वजह हैं| 
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१३. (हाँ) यह वह दिन है कि ये आग पर तपाये 60८१६ ७05 2 2५४ 
जायेंगे | 3)७५%४2 2४) (४९ «०० 2५: 
१४. मज़ा चखो, यही है जिस की तुम जल्दी &25839॥0%64 ४85 
मचा रहे थे | ७9८४.:६5 
बा शा 
१५. बेशक अल्लाह से डर रखने वाले स्वगों ट।.१४4 52 ५ ८:६७॥६ 
सोतों चच्मों मे होंगे )७ ््र् प्र <ड्ा $ | 
और (चीतल) जल स्रोतों (चश्मों) में होंगे | ५2040 200/2०७०४ 
१६. उन के रब ने जो कुछ उन को दिया है | 3८89४ %6/0%:&:6अ८&9& 
उसे ले रहे होंगे, वे तो उस से पहले ही नेकी हो आम ह 
करने वाले थे | ८० (०१९५००७ 
१७. वे रात को बहुत कम सोया करते थे | 5 ८७८25:४08 
५९ [४ ७४४७७४४७७ 
१८. और वे रात के आखिरी पहर (भोर) में |... 69८2४: ७:५७ 
इस्तिगफ्रार किया करते थे |! ) 0७७0%::25/%.205 


१९. और उनके माल में माँगने वालों का और | 59,:£2 |&॥62:0028: 
वालों ८ (८) <१,,9१)०७ 4 ७>»७/५० 3५ 
सवाल करने से बचने वालों का हक़ था !? ०१४५ ७५-०४०००४ 


२०. और यक्रीन करने वालों के लिए तो धरती 22. दा 47. #906; 
में बहुत सी निद्नानियां हैं |... (20) ५४3» ५ ८! ९००० ३५ 
२१. और ख़ुद तुम्हारे अस्तित्व (वजूद) में भी, 608::285595 १६98; 
तो क्‍या तुम नहीं देखते हो | (20 89229 ४.७ 83 


२२. और तुम्हारी जीविका (रिज़्कर) और जो तुम ७6250 585, 7८26: 
छा के 


। भोर का समय दुआ के क़ुबूल होने का बहुत अच्छा वक्त है | हदीस में आता है कि जब रात 
का तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है तो अल्लाह दुनिया के आकाञ्न पर उतर आता है और 
आवाज देता है कि कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा क़ुबूल करूँ, कोई माफ़ी मांगने 
वाला है कि मैं उसे माफ़ करूँ, कोई भिखारी है कि मैं उसकी माँग पूरी कर दूँ, यहाँ तक कि 
फ्रज्ञ॒ (प्रभात) हो जाती है | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन बाबुत तरगीबे फिद 
दुआये बज जिक्रे फ्री आखिरिल लैले वल एजाबति फीहि) 

2? «,.£ (महरूम) से मुराद वह है जो जरूरत होने पर भी नहीं माँगता, तो उस के लायक़ होते 
हुए भी उसे लोग नहीं देते, या वह इंसान है जिसका सब कुछ आकाश्च और धरती की आपदा 


(आफ्रत) की वजह से नाश हो जाये | 
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सूरतुज जारियात-५१ भाग-२६ | 94। | १९०५! ०१ ००७५,)७४5,»-- 
को वादा दिया जाता है सब आकाश में है | 


२३. तो आकाञ्च और धरती के रब की क्रमम! |£# 3५ ५६/८2९४9 
यह बिल्कुल सच है ऐसा ही जैसे कि तुम बातें 2 095४४ 2५; / का ् हे 
ने की 23).5%22 


४. क्‍या तुझे इब्राहीम (<अञ) के सम्मानित ८“. «, 400 2200 2:552,2 2405 
मेहमानों की ख़बर भी पहुंची हँ <दका:920:225:2 4५05 


२५. वे जब उनके यहाँ आये तो सलाम किया, , ६१८28»: 9६ ५१८ ॥5:६॥ 
(इब्राहीम) ने सलाम का जवाब दिया (और हि 22252; 
कहा ये तो) अंजान लोग हैं | (१ ७9७69/5«%# 
२६. फिर (चुपचाप जल्दी-जल्दी) अपने परिवार 2, 22] ककऋा44५2367 
वालों की तरफ्र गये और एक मोटे बछड़े का।. 2%-५७#२४#टे 


(गोइत) लाये | हि 

२७. और उसे उनके पास रखा और कहा आप. 92 2, 6774 

खाते क्‍यों नहीं? | 269883028 ««: 

२८. फिर दिल ही दिल में उन से डर गये! 255 555५॥४५5६५ ८४५५ ८5; 

उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं? और उन्होंने ७.88 

(हजरत) इब्राहीम को एक ज्ञानी (आलिम) पुत्र 4 

के होने की ख़ुशख़बरी दी | 

२९. तो उनकी पत्नी ने तअज्जुब में आकर! 285 ६&3 <5 5४582 ५236 

अपने मुंह पर हाथ मार कर कहा कि मैं तो #७ २ हैक ८ 
बुढ़िया हूँ, साथ ही बाँझ | (20292 #% 

३०. उन्होंने कहा कि हाँ तेरे रब ने इसी तरह 22020 2 ४०28 28/90)0 8६ 

कहा है, बेशक वह हिक्मत वाला और जानने 454] 

वाला है | । 


। डर का एहसास इसलिए किया कि हजरत इब्राहीम ने सोचा कि यह आने वाले किसी अच्छे 
विचार (इरादे) से नहीं आये हैं बल्कि बुरे इरादे से आये हैं| 
हजरत इब्राहीम »& के मुंह पर डर के चिन्ह देखकर फ्ररिश्तों ने कहा | 

3 :/» (सर्रतिन) का दूसरा मायने है चीख और पुकार यानी चीख़ते हुए कहा | 

+$ यानी जैसे हम ने तुझ से कहा है, यह हम ने अपनी तरफ़ से नहीं कहा है बल्कि तेरे रब ने 
इसी तरह कहा है, जिस से हम तुझे ख़बर कर रहे हैं, इसलिए इस में न आश्चर्य (ताज्जुब) की 
ज़रूरत है न श्रक की, क्‍योंकि जो अल्लाह चाहता है ज़रूर होकर रहता है | 
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३१. (हजरत इब्राहीम ७9 ने) कहा कि अल्लाह | 506४:70 (४ 22:55 25 
के भेजे हुए (फ्रिश्तो!) तुम्हारा क्‍या उद्देश्य 
(मक़सद) है? 


३२. उन्होंने जवाब दिया कि हम पापी लोगों 60) 6५४५४ 0) 6. ४) 98 
की तरफ़ भेजे गये हैं | 


३३. ताकि हम उन पर मिट्टी के कंकरियों की () ४ ८३ ०:22 
वर्षा करें | 


३४. जो तेरे रब की तरफ्र से नामांकित 
(नामज़द) हो चुकी हैं उन सीमा (हद) तोड़ने 
बालों के लिए | 


३५. तो जितने ईमान वाले वहाँ थे, हम ने उन्हें छै5&:90 ८५५ ४७:2७ 
निकाल दिया | 


३६. और हम ने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ़ एक (69 ८,27॥ ८2222 2£ ६५ 62575 
ही घर पाया | 


39 8.20 ५2 (5७ 4८ ५5 


३७. और वहां हम ने उन के लिए जो कष्टदायी 69७: ८५ ६ ६५ ६४५४; 
अजाब का डर रखते हैं, एक पूरी निश्वानी छोड़ी | 2229 ८52 


३८. और मूसा की कथा में (भी हमारी तरफ़ से | ७४८ ८४४३६८८०४॥ ४४०४8: 
चेतावनी है) जबकि हम ने उसे फ्रिरऔन की 


/' 4 

६३38 ९५7४ 
तरफ़ साफ प्रमाण (सुबूत) देकर भेजा | स्टाफ 
३९. तो उस ने अपने बल बूते पर मुँह मोड़ा'र | >)/72८%*. / ६४५४ 5 
और कहने लगा कि यह जादूगर है या दीवाना |...“ 7 ४५७१० 
है। 


! इस से अभिप्राय (मुराद) लूत की क्रौम है, जिस का सब से बड़ा गुनाह लिवातत (समलैंगिक 
मैथुन) था | 


और यह अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) हजरत लूत ७8 का घर था, जिस में उनकी दो पुत्रियाँ 
और कुछ ईमान वाले थे | 


3 मजबूत पहलू को रुक्‍न कहते हैं, यहाँ मुराद उसकी अपनी ताक़त और सेना है | 
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४०. आख़िर हम ने उसे और उसकी सेना को 
अपनी यातना (अजाब) में पकड़ कर समुद्र में डाल 
दिया, वह था ही निंदनीय (मलामत के लायक) | 


४१. उसी तरह आदियों में भी (हमारी तरफ़ से 
तंबीह है) जब कि हम ने उन पर बाँझ (अशुभ) 
आँधी भेजी !' 

४२. वह जिस-जिस चीज पर आती थी उसे 
जीर्ण अस्थियों (बोसीदा हड्डियों) की तरह चूर- 
चूर कर देती थी |? 

४३. और समूद (की कथा) में भी (नसीहत है) 
जब उन से कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक 
फ्रायेदा उठा लो |? & 


भाग-२७ | 943 | १४०० 


०) ०५ )-०॥ ० 


“/2<% 22 ३ २2६ १८८६ ६००१५ ० ४) (355 


३०93 22] 3 .०९०७५५७ 8 93:24 40५७ 
&9:2:02 


ज द्धा १, 22%, 


हि ज्ट्ट (46 | ] (५ 8 * 
(0)०४5४॥ 92:४८ ६.8 १६835 


222. द््ध #“/ 9४६ + (६५) #% 


20) 42८ ८/६५४ ९22४5 


ड़ ऊ 9) & 
(५2).935% 
(०७५३७४:5:259:5%: 


के ४ ५) | 224८ ज 2 (अटुलट 
४४. लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म की |. १&2॥2%558 2५22 ,/०5।5& 


नाफ्ररमानी की, जिस पर उन्हें उन के देखते- 
देखते (तेज़) कड़क ने गरबाद कर दिया... 
४४. फिर न तो वह खड़े हो सके और न बदला 
ले सके | (० 


४६. और नूह (को की कौम का भी इस से 
पहले (यही हाल हो चुका था) वे भी बड़े 
अवज्ञाकारी (नाफ़रमान) लोग थे | 





2६१८ > 92०2 


(5) ७५ ४ 2०43 


४४ (#8 (5 यु 20६2, ल्‍द्वर | 

५8658 25 ८205६. 

(9) ७५4६5 

(2 है (5 +. ह ५5 94, >72: ८ 

६5४४ 2६0४ ८5 ७ 25: 


टी 


है ४६. 
(३6) ७५३५७ 


' ४४ &<»! (वाँझ हवा) जिस में ख़ैर व बरकत नहीं थी | वह हवा पेड़ों को फलदार करने वाली 
थी न वर्षा (बारिश) की ख़बर देने वाली, वल्कि केवल तवाही और अज़ाब की हवा थी | 

+ यह उस हवा का असर था जो आद की क्रौम पर प्रकोप (अज़ाब) के रूप में भेजी गई, यह तेज 
हवा सात रातें और आठ दिन लगातार चलती रही | (अल-हाकक:-७) 

? यानी जब उन्होंने अपने ही माँग किये चमत्कार (मोजिजे) से प्रकट ऊँटनी को क्रत्ल कर दिया 
तो उन से कह दिया गया कि अब तीन दिन तुम और दुनिया का मज़ा ले लो | तीन दिन के बाद 
तुम तबाह कर दिये जाओगे, यह इसी तरफ इशारा है | कुछ ने इसे सालेह ५७ की नबूअत के 
भुुरू का वादा माना है, लफ्ज़ों का यह मायने भी हो सकता है बल्कि पहले वाक्य-क्रम (स्याक्र) 


से यही मायने ज्यादा ठीक है | 
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४७. और आकाश को हम ने (अपने) हाथों से ७८४.:6४,:,५:६४८४॥ 
बनाया है और बेशक हम विस्तार (कुझादगी) |... ७०११९ ४५४ ककिनीजता0 
करने वाले हैं | 


४८. और धरती को हम ने फ्रर्श बना दिया है' ७७590: ५55४5% 
तो हम बहुत अच्छे बिछाने चाले हैं | दल कलर कर जल 
४९. और हर चीज को हम ने जोड़ा-जोड़ा पैदा 56७ ९२225 ६४ ;५४ ८8 025 
किया है? ताकि तुम नसीहत हासिल करो | 60) ८:58 
५०. तो तुम अल्लाह की तरफ्र दौड़-भाग | 5, 5५५52 573 6) 88% 
यानी ध्यान) करो | बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ | मे “2 20. ०४०४४ 
से साफ तौर से आगाह करने वाला हूँ | चहल 

५१. और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को। &5:83॥ 5 (0५ & «6४४ 
देवता (माबूद) न बनाओ | बेशक मैं तुम्हें )> ७9 9/४9 
उसकी तरफ़ से स्पष्ट (वाजेह) रूप से सचेत ५२४४ 
(आगाह) करने वाला हूँ | ई 


५२. इसी तरह जो लोग उन से पहले गुजरे हैं, [$|.)::/९229४०2८23#0 ५808 
उन के पास जो भी ख्सूल आया उन्होंने कह 


4 ९ थ्र्र #०१९“*८9 (2७६ के 
दिया कि या तो यह जादूगर है या दीवाना है | 62९८:६४372८.। 
५३. क्‍या ये इस बात की एक-दूसरे को वसीयत 06/#४:४ ४८ ८५५०३ 
करते गये हैं, नहीं बल्कि ये सभी सरकश्ज हैं | एड तस कैएी 
५४. तो आप उनसे मुँह फेर लें, आप पर कोई ७४5 आए ::८5% 


मलामत (इल्जाम) नहीं | 


५५. और शिक्षा (नसीहत) देते रहें, बेशक ये ७6992/७5 20) 65755 
ज्षिक्षा ईमानवालों को फ्रायेदा देगी | 40992 29 ७५ 255 


! यानी बिस्तर की तरह उसे बिछा दिया | 


2 यानी हर चीज को जोड़ा-जोड़ा नर और मादा या उस के मुक्राबिल और विलोम (जिद) को भी 
पैदा किया है | जैसे अंधेरा-उजाला, थल-जल, चाँद-सूरज, मीठ[-कडुवा, रात-दिन, भलां-बुरा, 
जीवन-मृत्यु, ईमान-कुफ्र, सौभाग्य-दुर्भाग्य, स्वर्ग-नरक, जिनन-इंसान, आदि (वगैरह) | यहाँ 
तक कि जानदार के मुक़ाबले में वेजान | इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया का भी जोड़ा हो यानी 
परलोक (आख़िरत), दुनिया के मुक्राबिले में दूसरी जिंदगी | 


3 इसलिए कि नसीहत से फ्रायेदा उन्हीं, को , पहुंचता है, या मतलब यह है कि आप शिक्षा 


सूरतुत्तूर-५२ भाग-२७ १५०३५ ०१ ,३४०॥३.३-० 


५६. मैंन जिननात और इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए |; की 
चैदा किया है कि वे केवल मेरी इबादत करें! | + 


#घ्ह6 4 ॥ हट 


४५७०४ ८57४9 286५; 


५७. न मैं उन से जीविका (रिज़्क) चाहता हूँ, न (४50७:2:26५८:६ 
मेरी यह इच्छा है कि ये मुझे खिलायें | ७७586 


५८. यक्रीनन अल्लाह (त्आला) तो ख़ुद रोजी 
देने वाला ताक़त वाला और बलवान है | 


५९. तो जिन लोगों ने चूक किया है उन्हें भी। ५४50५ (५४5४8 ८४0७ 
उन के साथियों के के बराबर हिस्सा हि ९ 2.५६:5 ५६:०८ 
मिलेगा, इसलिए वे मुझ से जल्दी न मांगें | 30 ५७५२४-३ 25 ०6६४० 
६०. तो ख़राबी है काफ़िरों को उन के उस दिन | 892 0०४८५ ४१४ 250॥8:5 
की जिसका वह वादा दिये जाते हैं | कि अी५९०४८८४:४ ९८४0७ 


## “१ 


#&्र/4%08 69% 5/6; 


/ >> 2८१ 


०) (७6528 
सूरतुत्र-/२र...।. 25988 
सूर: तूर मक्का में नाज़िल हुई और इस में 
उन्‍्चास आयते और दो रूकूअ हैं|... 
पेहाबार और रात हब ह। हम अन्त) ८0 40 ०-५ 
१. क्रसम है तूर की ै (),:8॥ 


(नसीहत) देते रहें, इस से वह जरूर फ्रायेदा हासिल करेंगे, जिन के बारे में अल्लाह के ज्ञान 
(इल्म) में है कि वह ईमान लायेंगे | 
इस में अल्लाह के उस इरादे (मज्ञीयत) को जाहिर किया गया जो शरीअत के बला सार बह बंदों 
से चाहता है कि सारे इंसान और जिन्‍न सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें और आज्ञापालन 
(इताअत) भी उसी एक की करें, अगर इसका सम्बन्ध उत्पत्ति (तक्वीन) के इरादे से होता तो 
सब उसकी इबादत और आज्ञापालन के लिए मजबूर होते और कोई उस से फिरने की कुदरत 
न रखता, यानी इस में इंसानों और जिन्‍नों को उन के जीवन का मक्रसद याद कराया गया है, 
जिसे अगर उन्होंने भूलाये रखा तो आख़िरत में कड़ी पूछ होगी और वह उस इसम्तेहान में 
नाकाम माने जायेंगे जिस में अल्लाह ने उन्हें इरादे और पसंद की आजादी दे रखी है | 
तूर बह पहाड़ है जिस पर मूसा (»४) से अल्लाह ने बात की | उसे तूर सीना भी कहा जाता है, 
अल्लाह ने उस के इसी महत्व (अहमियत) की वजह से उसकी क्रसम ली है | 


] 


सूरतुत्तूर-५२ भाग-२७ | 946 | १४०४। ० ,)०॥३.,-- 


२. और लिखी हुई किताब की | 60४५ २४५ 
३. जो झिल्ली के खुले हुए पन्नों में है | 8),४ ७४ 8 
४. और आबाद घर की |! (774 ला 
५. और ऊँची छत की | 3) ७0528 
६. और भड़काए हुए सागर की | 307» ४/ 
७. वेशक आप के रब का अज़ाब होकर रहने ८ ठ) 89226 
वाला है | ९ 

८. उसे कोई रोकने वाला नहीं | ८ ७) 0) 80 ९५ ४६ 
९. जिस दिन आकाश थरथराने लगेगा ! .. जे | 0)8::८82%78 
१०. और पहाड़ चलने-फिरने लगेंगे।... (95:20097:58 


११. उस दिन झुठलाने वालों की (पूरी ) खराबी न 
है।.. 0३ कै&9थ+४89 


१२. जो अपनी बेहूदा बातों में उछल-कूद कर 66:28 2४3.» ८॥॥ 
रहे हैं | ५२ 


! यह ,.....<... (बैते मअमूर) सातवें आसमान पर वह इबादत घर है, जिस में फ्ररिश्ते इबादत 
करते हैं, यह इबादत घर फ्ररिश्तों से इस तरह भरा रहता है कि रोज सत्तर हज़ार फ्ररिश्ते 
इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर क्रयामत तक दोबारा बारी नहीं आयेगी, जैसाकि मेराज 
की हदीसों में बयान किया गया है, कुछ ने बैते मअमूर से ख़ानये काबा मुराद लिया है जो 
इबादत के लिए आने वाले इंसानों से हर समय भरा रहता है | मअमूर का मतलब है आबाद 
और भरा हुआ | 


2 ,... (मौर) का मतलब है गति और उथल-पुथल, क्रयामत के दिन आकाझ्न के प्रबंध (निजाम) 
में जो उथल-पुथल और तारों की टूट-फूट की वजह से जो विखराव पैदा होगा, उसको इन 
अब्दों से व्यंजित (ताबीर) किया गया है, और यह उपर बयान किये गये अज़ाब के लिए समय 
है, यानी यह अजाब उस दिन होगा जब आकाश थरथरायेगा और पहाड़ अपनी जगह छोड़कर 
रूई के गालों की तरह और रेत के कणों जो) की तरह उड़ जायेंगे | 


सूरतुत्तूर-५२ 


१३. जिस दिन वे धक्के दे-देकर जहन्नम की 
आग की तरफ़ लाये जायेंगे | 


१४. यही (नरक की) वह आग है जिसे तुम झूठ 
कहते थे | 


१५. (अब बताओ) कया यह जादू है? या तुम 
देखते ही नहीं हो | 


१६. इस में जाओ, (नरक में) अब तुम्हारा घैर्य 
(सब्र) रखना और न रखना तुम्हारे लिए बराबर 
है, तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मों अमल) का बदला 
दिया जायेगा | 


१७. बेशक सदाचारी (परहेजगार) लोग जन्नत 0 


में और सूुखों में हैं | ५ 


पृद. पक जो उन के रब ने दे रखी हैं, ड्स पर 
ख़ुश हैं, और उन्हें उनके रब ने नरक के अजाब 
से भी बचा लिया है | ध 


१९. तुम मजे से ख़ाते-पीते रहो उन अमलों के 
बदले जो तुम करते थे . 


२०. बराबर बिछे हुए खूबसूरत तस्त पर 
तकिये लगाये हुए | और हम ने उन की शादी 
बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से कर दिये हैं | 


२१. और जो लोग ईमान लाये और उन की 
औलाद ने भी ईमान में उन का अनुगमन (पैरवी) 
किया हम उन की औलाद को उन तक पहुँचा 
देंगे और उन के कर्मों से हम कुछ कम न करेंगे, 
हर इंसान अपने-अपने कर्मों (अमल) का गिरवी है | 


भाग-२७ | 947 | 7४५»++]। 


०१ ,»०)॥ 52३० 
. ६ /ल (६ _ञड्ट ढज 2ब्ट 
3) 6: >6&/500 ७#५० ०४ 


७6880 #98&500५७ 
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0960455 55 28५23 
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26:45: 24854, ८९५७ 
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४4 
(3०) ०४ 2#९ 
30/ ९८% ३ 


4४८ 


(कम 


) 


पे 6 बाउ प्र 
#  # «०» (20४55 १८०१ * 


20८ ८2०8४ 45 »४६535.०% <्य 
उ06% 2:5८/७४ 85५९० 


५९० 
9 


। :,£« (मस्फूफ़:) एक-दूसरे से मिले हुए, जैसेकि वह पंक्तिवद्ध (सफ्रबस्ता) हैं, या कुछ ने 
उसका मतलब वयान किया है कि वह आपस में आमने-सामने होंगे, जैसे मैदाने जंग में सेनायें 


(फ़्ौजें) आमने-सामने होती हैं | 


944 / 4449 
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२२. और हम उन के लिए मेवे और मजेदार ६5 2० 5७७, ५६०3४ 
(मरगूब) गोश्त की रेल-पेल कर देंगे | 60८%६४६ 
२३. (खुशी के साथ) वे एक-दुसरे से (शराब के) ६५५४४ ८४७५ »&£६६ 
प्याले की छीना-झपटी करेंगे, जिस शराब के मज़े 0)4385; 


में न बेहूदा कलाम निकलेंगे और न पाप होगा | 


२४. और उन के चारों तरफ़ सेवा के लिए । 99 :86:४८८५ 2५:८४ ७.४5 
(सेवक) बालक चल-पफिर रहे होंगे, जैसेकि वे | 2055 
मोती थे जो छिपाकर रखे थे | रे 7/ ७५: 


२५. और वे आपस में एक-दूसरे की तरफ़ मुँह | 67) ८ (8 «४2% 22४28 
करके सवाल करेंगे | 


२६. कहेंगे कि इस से पहले हम अपने घर | &%,: &७-४४:४/8 0:56 ७॥| 
वालों में बहुत डरा करते थे | जल | 


२७. तो अल्लाह (तआला) ने हम पर बड़ा 5: »#4॥ “| ४2 ६४:४७:४ ४। 65 


ोथ्रआ | 
उपकार (एहसान) किया, और हमें तेज गर्म | “7 ४ 4 
हवाओं के प्रकोप (अज़ाब) से वचा लिया 
२८. हम इस के पहले ही उस को पुकारा करते 95%8॥»5#25057%687 6 
थे! बेशक वह वड़ा एहसान करने वाला और 2.8६ 
बड़ा दयालु (रहम करने वाला) है | (8०:25 32 
२९. तो आप सभझाते रहें, क्योंकि आप अपने ५४% ५;:४२-०४८४४ ८५५४ 
रब की नेमत से न तो काहिन (ज्योतिषी) हैं न 'ै, हि 
दीवाना | 4 
३०. क्‍या (काफ़िर) इस तरह कहते हैं कि यह 2020५, ४:8%5 ८0:52 
शायर है, हम उस पर कालचक्र (यानी मौत) | > 7 ४४१४८ 26७54» 
का इंतेजार कर रहे हैं | 


! उस बछराब में दुनियावी श्राव का असर नहीं होगा, उसे पीकर न कोई बहकेगा कि अपशब्द 
कहे, न इतना वेसुध होगा कि गुनाह करे | 

2 (,:-., (समूम) लू, झुलसाने वाली गर्म हवा को कहते हैं, नरक के नामों में से एक नाम भी है | 

3 यानी केवल उसी एक की वंदना (इबादत) करते थे, उस के साथ किसी को साझी नहीं करते 
थे, या यह मतलब है कि उसी से जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ करते थे | 
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३१. (आप) कह दीजिए कि तुम इंतेजार करो, |. », ६2८5 2८5 55 ::55058 
मैं भी तुम्हारे साथ इंतेजार करने वालों में हैं|. ५४०१-४७: 26०9 ४४४0 


३२. क्‍या उनकी बुद्वियां (अक्लें) उन्हें यही सिखाती  ६५७./59 ८०४ 5:६8 
हैं? या ये लोग ही उहृण्ड (सरकशञ्न) हैं | 5 220 
(32)८% 
३३. क्‍या ये कहते हैं कि इस (नबी) ने (करआन) 88 & ५,2५०८%८४८९:४2 
ख़ुद गढ़ लिया है, हकीकत यह है कि वे ईमान 3)29#&0/४% ५५:2८ 
नहीं लाते | 

३४. अच्छा, अगर यह सच्चे हैं तो भला इस |“. 2१८ (ह#5 एड 20 
जैसी एक (ही) बात यह (भी) तो ले आयें | 34 0239ल्‍० ६०४४५ ९०००९» ५ 
३५. क्‍या ये बिना किसी (पैदा करने वाले) के 
ख़ुद ही पैदा हो गये हैं, या ये ख़ुद पैदा करने 
वाले हैं? 





वाले लोग हैं | <५ 

३७. या क्‍या इन के: पास तेरे रब के ख़जाने हैं? 250८ 25:5:5%;/ 

या (उन ख़जानों के) ये रक्षक (मुहाफ़िज) हैं | कै) 2:22 
(37)209.5:०5४ 


३८. या क्‍या इन के पास कोई सीढ़ी है, जिस पर (2८2८: ५८४५५५ ८५८४९: (४: 
चढ़कर सुनते हैं? (अगर ऐसा है) तो उनका सुनने 


304 दा | 
वाला कोई वाजेह सुबूत पेज करे | 69५2४ 
३९. क्‍या अल्लाह की तो सब पुत्रियाँ हैं और कै 5५025 25229 


तुम्हारे लिए पुत्र हैं? 


४०. क्‍या तू इन से कोई मजदरी माँगता है कि | .*. » 264 ,2४3 ८० :25/27:720/5 2 
मे ( फ। 6] 7२ 6 
ये उसके बोझ से दबे जा रहे हैं? 5९ 42४ ०८.० ५० ०४४४! 


४१. क्‍या इन के पास परोक्ष (गैब) का इल्म है। ,2- 2205 02706, 7 
जिसे ये लिख लेते हैं? (4॥) ०१४०४ ०३ ५०४४ | ,०० ००५ .« 


' यानी अगर यह अपने दावे में सच्चे हैं कि यह कुरआन मोहम्मद (% ने ख़ुद गढ़ लिया है तो 
फिर यह भी इस जैसी किताब बनाकर पेझ्ञ कर दें, जो वलाग़त, मोजिजे और असर, उसलूब, 
इजहारे हक्रीकत और मसलों (समस्याओं) के हल में इसका मुकाबला कर सके | 
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४२. क्‍या ये लोग कोई छल करना चाहते हैं? 
तो (यक्रीन कर लें) कि छल करने वाला गुट 
काफिरों का है | 


४३. क्‍या अल्लाह के सिवाय उनका कोई दूसरा 
5 हैं द है? (कभी नहीं) अल्लाह (तआला) उन के 
से (चुद) और पाक है | 


४४. अगर ये लोग आकाश के किसी टुकड़े को 
गिरता हुआ देख लें, तब भी कह दें कि यह तह 
पर तह बादल है |! 

४५. तो आप उन्हें छोड़ दें यहाँ तक कि वे 


अपने उस दिन से मिल जायें जिस में ये वेहोश 
कर दिये जायेंगे | 


४६. जिस दिन उन्हें उनकी चाल कुछ काम न | >' 


आयेगी और न वे मदद किये जायेंगे |. 


४७. बेशक जालिमों के लिए इस के सिवाय 
दूसरे अजाब भी हैं, लेकिन उन लोगों में से 
ज्यादातर लोग अंजान हैं | | 

४८. तू अपने रब के हुक्म की इंतेजार में सब्र 
से काम ले, बेशक तू हमारी आँखों के सामने है, 
और सुबह जब तू उठ? अपने रब की पाकी और 
प्रशंसा (हम्द) का जिक्र कर | 


४९. और रात को भी उसकी तस्‍्वीह कर, 
और तारों के डूबते समय भी | 


भाग-२७ | 950 | १४०४] 


०१ ,»४००० )+-० 

४82985555:222 ४ 
हि 0 

(५2) ४ >##, “| ##-4 

६402 ६-८*५॥५5५) 4६4 

ः # 

(969:4 


998 ४0. +८०॥ ८5 ७६.४).४ ०७४ 


७५5७८ 


शक ५5 3+22८ ३2१३ ८ हज # ८८ 
5५3 ७0४ ०६०५ ४५ (४७.००)५७ 


हॉस >अ्रढहह 

(45 2 (3४०००ट 

#>>»6८5 5 ज््ड शाह 4 ११८४ ». ह# ८ “7८ 
:5६8.5..४०६- ४४४० 
टी ##/2 “१५ 

५९$०/९०१७ 2 


6& 38635 (४८ ५४ ४५५8 65 


है #>(₹/ _< +# (4 बटर 


47) 03७०५ ० ०9» 


# 7 


नं +०/ै८ “* &; ऐ 
(8).9 ८४० ५९० ५०१५ 


ओ 
न श्श््ट ( है 4 (6 “४ 
७०,५४४ (95 4०८९-३3 ५ ७2५ 


! मुराद यह है कि अपने कुफ्र और उदण्डता (सरकध्ची) से फिर भी नहीं रुकेंगे, बल्कि ढीठाई 
करते हुए कहेंगे कि यह प्रकोप (अजाब) नहीं बल्कि एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा है | 


जैसाकि कुछ मौकों पर ऐसा होता है | 


2 इस खड़े होने से कौन-सा खड़ा होना मुराद है ? कुछ कहते हैं कि जब नमाज़ के लिए खड़े हों, 


जैसाकि नमाज के शुरू में «०४८:.।४,७, ५,८५५. ,५५॥20५.:» पढ़ी जाती है | कुछ कहते हैं कि 
जब जाग कर खड़े हों, उस समय भी अल्लाह की तस्बीह महिमागान और तारीफ़ मस्नून 
(उचित) है, कुछ कहते हैं कि जब किसी बैठक (सभा) से खड़े हों | 


3 इस से अभिप्राय (मुराद) क्यामुल्लैल यानी तहज्जुद की नमाज है, जो जिन्दगी भर नवी & का 


नियम रहा | 
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सूरतुन नज्म-४३ (05 4/%: 
सूर: नज्मा मक्का में नाजिल हुई, इसमें वासठ 
आयतें और तीन रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


4$ द्व 


5) ८६) ४0 9.2२. 


१. कसम है सितारे की जब बे गिरे ।' <- (6) &४॥४..४४५ 
२. कि तुम्हारे साथी ने न रास्ता खोया है न वह > हैं) कर ६/८,८65६ 
टेढ़े रास्ते पर है | (४2:४४ ०५७१ 
हे और न वह अपनी मर्जी से कोई बात के हे ७) 0 ५४५४५ 
४. वह तो केवल वहयी (आकाशवाणी) है जो 2 कक 2८ 

नाजिल की जाती है | बाहर ( ; <७४&$5/% 6 
५. उसे पूरी ताक़त वाले फ्ररिश्ते ने सिखाया है। है७७ ४:५४ ४६ 
अर ताक्रतवर है? फिर वह सीधा खड़ा हो ()७४४:३४५४ 
७ उच्च । किनारों उफ्रक्र 28५ 0556 हू ४८ 
> न वह उच्च आंकाश्न के किनारों (उफ्रुक्) ()9969५ 9; 
८. फिर क्रीब हुआ और उतर आया | (00६80: 9 


* यह पहली सूर: है जिस को रसूलुल्लाह & ने काफ़िरों के जन-समूह (मजमे) में सुनाया | इस के 
बाद जितने लोग आप के पीछे थे सव ने सज्दा किया सिवाये उमय्या विन ख़लफ्र के, उस ने 
अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले कर उस पर सज्दा किया, आख़िर में वह कुफ्र ही की दशा (हालत) में 
मारा गया | (सहीह बुख़ारी) 

। कुछ भाष्यकारों (मुफ़िस्सरों) ने तारा से सुरय्या (कृतिका नक्षत्र) मुराद लिया है और कुछ ने 
जोहरा तारा लिया है, और कुछ ने साधारण (आम) तारा लिया है | 

2 इस से अभिप्राय (मुराद) जिब्रील फ्ररिश्ता है जो बलवान और बहुत ज़्यादा ताकत वाला है | 
पैग़म्वर पर वहयी लाने और उसे शिक्षा देने वाला यही फ्ररिश्ता है | 
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९. तो वह दो कमान के बरावर दूरी पर रह (45५१ अ.9<४5& 
गया, बल्कि उस से भी कम |' 20099 ९५००७ ५००७० 
१०. तो उस ने अल्लाह के बंदे को संदेश 2) 7 // हक है? 


(पैगाम) पहुँचाया जो भी पहुंचाया | 


११. दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे (रसूल ने। 
देखा। 


१२. क्‍या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो (3) ४४६ है 4६ 4४८ 
संदेष्टा (2 8] || 
(पैगम्बर-संदेष्टा) देखते हैं | ४८९4 ५५ 


१३. उसे तो एक वार और भी देखा था | 


न ् हक ६९४ 
00७४४ ५:2७ 8४ ६ 


3१4£ 42६ 32 (/ है| (८ 


0७४89 4४ 6: 
१४. सिदरतुल मुन्तहा के क़रीब 


॥] है] न 


(03) #&-० 553. 05५ 


१५. उसी के क्ररीब जन्नतुल मावा है हे | 2 (62४६ ५४:५ 
१६. जबकि सिदरह को छिपाये लेती थी वह 7 /४८६:-0 ५६६ 

चीज जो उसपर छा रही थी। 06##0५8०2७%3 
१७, न तो नजर बहकी, न सीमा (हद) से बढ़ी | है) ७४६६ 2८ & प्र 


१८. निरचय (यक्रीनन) - उस ने अपने र॒ की 69) 020] 455 ५४००७४४४ 
बड़ी-बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां देख |. ४००2४2४४७८७५०४ 
लीं।| ५८२८: 


224 / /९,, ११९ “८८ 


के 
१९. क्‍या तुम ने लात और उज्जा को देखा | ()8:४2॥:5 6) 


। कुछ ने अनुवाद (तर्जुमा) किया है, दो हाथों के बरावर, यह नवी & और जिब्रील ७४ की आपस 
में समीपता (क्ुरवत) का बयान है | अल्लाह तआला और नबी « के क़रीब होने का बयान 
नहीं, जैसाकि कुछ लोग यक्रीन दिलाते हैं | 

? यह मैराज की रात में जब जिब्रील को असली रूप (शक्ल) में देखा, उसका बयान है | यह 
सिद्रतुल मुन्तहा एक बैरी का पेड़ है, जो छठें या सातवें आकाश पर है और यह आख़िरी हद है, 
उस रे ऊपर कोई फ्ररिश्ता नहीं जा सकता, फ्ररिश्ते अल्लाह का हुक्म भी यहीं से हासिल 
करते हैं| 

3 इसे «“जन्नतुल मावा» इसलिए कहते हैं कि आदम »७ का आवास और निवास यही था, कुछ 
कहते हैं कि आत्मायें (रूहें) यहीं आकर जमा होती हैं | 
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२०. और तीसरे आख़िरी मनात को | ७9७9७ 2४8॥8,:६ 
२१. क्या तुम्हारे लिए पुत्र और उस (अल्लाह) के 
लिए पुत्रियाँ हैं? 


पं यह तो अब बड़ी नाइंसाफ्री का बटवारा 
| 


२३. असल में ये केवल नाम हैं जो तुम ने और 
तुम्हारे बाप-दादा ने उन के रख लिये हैं, 
अल्लाह ने उनका कोई सुबूत नहीं उतारा | ये 
लोग तो केवल अटकल और अपनी मनोकॉक्षाओं 
(ख्वाहिश्ात) के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक क्‍ ५ 
उन के रब की तरफ्र से उनके पास मार्गदर्शन |. 
(हिदायत) आ चुका है | (3)) 


२४. क्‍या हर इंसान जो कामना (तमन्ना) करे 
उसे सुलभ (हासिल) है? ९७ 


२५. अल्लाह ही के लिए है यह लोक और वह 
आख़िरत | ८. 


२६. और बहुत से फ्ररिश्ते आकाशों में हैं जिन 
की सिफ्रारिश कोई लाभ नहीं दे सकती, लेकिन 
यह दूसरी बात है कि अल्लाह (तआला) अपनी 
इच्छा से और अपनी ख़ुशी से जिसे चाहे आज्ञा 
(इजाजत) दे दे |? 


2 


(9 990:858॥78 
५७ ५ 2०००६ 5६ 
(2७४४. 4....3)3) ८ 


2९3 225:८६:४८.५ ७७ 
$ ७५२४०१४८०७५५०॥ ८४६ 
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(४) ४४७ ०५०३ 
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6८२ &॥ ८588 ०५७६० ६४ 
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। यह मुशरेक्रीन (बहुदेववादियों) को फटकारने के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह तो वह है 
जिस ने जिब्रील »9 जैसे महान फ्ररिश्तों को पैदा किया | मोहम्मद रसूलुल्लाह % जैसे उस के 
संदेशवाहक (रसूल हैं, जिन्हें उस ने आकाझ्नों पर वुलाकर अपनी बड़ी-बड़ी निशानियों को भी 
दिखाया और उन पर प्रकाशना (वहयी) भी उतारता है, क्‍या तुम जिन पूज्यों (माबूदों) की 
इबादत करते हो उन में भी यह या इस तरह के गुण (सिपत) हैं? 

? यानी फ़रिश्ते जो अल्लाह की क़रीबी मश्लूक़ (सृष्टि) हैं उनको भी सिफ्रारिश का हक़ केवल 
उन्ही लोगों के लिये होगा जिन के लिये अल्लाह पसन्द करेगा | जब यह बात है तो फिर यह 
पत्थर की मूर्तियाँ कैसे सिफ्रारिब् कर सकेंगी जिन से तुम उम्मीद लगाये बैठे हो? फिर अल्लाह 
मुशरिकों (मिश्रणवादियों) के लिए किसी को सिफ्रारिश करने का हक़ ही कहाँ देगा जब कि 
शिर्क उस के यहाँ माफ़ होने वाला नहीं है, जिसे वह कभी माफ़ नहीं करेगा? 
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२७. बेच्वक जो लोग आखिरत (परलोक) पर | ७:६७ ५ 5:५४४ ८2३/॥&७ 
ईमान नहीं रखते, वे फ्ररिश्तों को देवियों का ७989 ६८,5 ६92 


नाम देते हैं | 

२८. अगरचे उन्हें इसका कोई ज्ञान कल 68% ८५80 ५५ ८2 ५०६८ 
नहीं, वे केवल अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, ६४७८25४568 65 
और बेशक वहम (और अनुमान) सच के सामने ७) ४5७४ ८2७४५ ६8 ४५ 


कुछ काम नहीं देता | 


२९. तो आप उस से मुँह मोड़ लें जो हमारी 
याद से मुख मोड़े और जिनका उद्देश्य (मकसद) 
केवल दुनियावी जीवन के अलावा कुछ न हो | 


३०. यही उन के ज्ञान (इल्म) की हद है, आप 

का रब उसे अच्छी तरह जानता है जो उंस के 

रास्ते से भटक गया है, और वही अच्छी तरह: 

की है उसे भी जो संमार्ग (हिदायत) प्राप्त- 
| ५९ 


३१. और अल्लाह ही का है जो कुछ आकाश्ञों में 
है और जो कुछ धरती में है, ताकि वह (अल्लाह 
तआला) बुरे काम करने वालों को उन के कर्मों 
(अमल) का बदला दे और नेक लोगों को अच्छा 
बदला दे | हद 


३२. उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं 
और वेश्र्मी से भी' सिवाय किसी छोटे से पाप 
के, बेशक तेरा रब उदार (कुशादा) माफ़ करने 
वाला है, वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है 
जबकि उस ने तुम्हें धरती से पैदा किया और 
जबकि तुम अपनी माताओं के गर्भ में बच्चे थे, 
तो तुम अपनी पाकी ख़ुद बयान न करो, वही 






४238 5/$ 5609७ »/6 
6) 0898,&॥$ 


:४५:2०2466५/0:424: 
७0७&५०८४% ॥:::५५४ 


७५०:०४७ ५६ ५»,-०७ ८५४ 
&9७5%8 ॥४/ ५, #: ७ 
8) ७-# ६ 

4७% 9५४ 5##८&$ 

%2/5% 5%८408&४ ४6 ७%::॥ 
85६ 2885 29 ८2:89 
20%%88४5% 5 /५॥.४ 

690५६ 


! ४ (कबायेर) 55 (कवीरह) का बहुबचन (जमा) है | महापाप की तारीफ़ में मतभेद 
(इख्तिलाफ़) है | ज्यादातर धर्म ज्ञानियों (आलिमों) के क्रीब हर वह पाप महापाप है जिस पर 
नरक की चेतावनी है या जिस के करने पर कड़ी निंदा कुरआन और हदीस में की गई है, और 
धर्मज्ञानी यह भी कहते हैं कि छोटे पाप भी बार-बार और हमेशा करने से महापाप वन जाते हैं | 
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नेक लोगों को अच्छी तरह जानता है | 


अर दा आप ने उसे देखा जिस ने मुँह मोड़ छे ५965: | 
३४. और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया। ७9७४४३५६ 
# ह 'ल ४०“ ) का ज्ञान है कि वह 69७25 ५:28 2५ 82% 
“45 /% «अब की 
६ % और वफादार इक्राहीम (७9) के ग्रन्थ में हि > 55 
४३८०० कोई इंसान किसी दूसरे का बोझ न |. ७॥2४६;४254 


वा कि ४० (५ (5५ रट5 
है जिस की कोबिइ बुद् उस ने की |... 0४८0340गरएर5 


४०. और यह कि बेकक उसकी कोशिश जल्द ७5% ४322 6; 


देखी जायेगी |? 

४१. फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा | है) ठग 4४2४ 
० नह] ' यह कि आप के रब ही की तरफ्र के ५&4 ४५७) 6५ 
४-33 यह कि वंही हँसाता है और वही ह ५४७८४ ५ ४६ 
“बड-. ४-०३ १! कि वही मारता है और वही दः (४८५५ ४5 


। थाली जिस तरह कोई किसी दूसरे के पाप का जिम्मेदार नहीं होगा, इसी तरह उसे आश्िरत में 
फल भी उसी चीज का मिलेगा, जिस में उस ने अपनी मेहनत की होगी | 


2 यानी उस ने दुनिया में अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया, छिपे या खुले तौर से किया, क्रयामत 
के दिन आगे आ जायेगा और उस पर उसे पूरा बदला दिया जायेगा | 
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सूरतुन नज्म-५३ 
४५. और यह कि उसी ने जोड़ा यानी नर-मादा 
पैदा किया है | 


४६. वीर्य (नुतफ्रा) से जबकि वह टपकाया 
जाता है | 

४७. और यह कि दोबारा जिन्दा करना उसी 
की जिम्मेदारी है | 


४८. और यह कि वही धनवान बनाता है और 
धन देता है [! 


४९. और यह कि वही श्षेञ्रा (तारे) का रब 
है! 


४०. और यह कि उसी ने पहले आद को नष्ट 
(हलाक) किया है | 


५१. और समूद को भी (जिन में से) एक को भी भी | 


बाक़ी न रखा | 

५२. और उससे पहले नूह की क्रौम को, वेश्क 
वे बड़े जालिम और उदृण्ड (सरकञ्ञ) थे | 

५३. और मूतक्रिका (नगर या उल्टी हुई बस्तियों 
को) उसी ने उलट दिया [2 

५४, फिर उस पर छा दिया जो छा दिया | 

५५. तो हे इंसान ! तू अपने रब के किस-किस 
उपहार (नेमत) पर झगड़ेगा? 


५६. यह (नबी) डराने वाले हैं, पहले के डराने 
वालों में से | 


9 हत्् 539० 


92५98 % 9 6&& 


कह ञ कट 
४) $४॥$ 2489 ९. 


हे # ४4 (6 ८4८ 


(0७650 80 ५५०6६ 
६६८० '१८८४ ६ 


(48) (93|$ ($#॥| 


9 ७ ५०25* (| 


_ 5909)॥8७ 2४ 88 


38) ऋ5 535: 

४6]. # ५ 2७५४ 
() एण्ड 

(5) ७४४ ६/89/$ 
69०४५ ६.४४ 
७9५29 ५3 59५ 


७9059 ,44॥ ८5258॥6५ 


। अर्थात (यानी) किसी को इतना घन देता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती और उसकी 
सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं| किसी को इतना धन दे देता है कि उस के पास जरूरत से 
ज़्यादा बच जाता है और उसे जमा कर के रखता है | 

? पालनहार तो वह हर चीज का है, यहाँ इस तारे का नाम इसलिए लिया है कि अरब के कुछ 
क्रबीले उसकी उपासना (इबादत) करते थे | 
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५७, आने वाली घड़ी करीब आ गयी है | छ) ६५८४४ 

के ढ़ है () 55;9॥ <$ | . 
५८. अल्लाह के सिवाय उसका (मुक़र्रर समय 
पर खोल) दिखाने वाला दूसरा कोई नहीं | 


हे | तुम इस बात पर आश्चर्य (ताज्जुब) 9) पा 2 कषाए5 (5 


5६58 ४0५3: ०2 ९ ८5 


६०. और हँस रहे हो, रोते नहीं? 05७ है ८ प्र १ टू 
६१. (वल्कि) तुम खेल रहे हो | 58 ८22... ४8६ 
६२. अब अल्लाह के सामने सज़्दे करो (नत्‌- व््र ष 6 हज ८ $ ३४85 
मस्तक हो जाओ) और (उसी की) इबादत करो। |... ४)॥९:#॥ & ४:६० 
सूरतुल क्रमर-५४ 7 30 (८६4) | (526! 4 


सूर: क्रमरँ मक्का में नाजिल हुई, इस में 
पचपन आयतें और तीन रूकूअ हैं|. 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ३५ ८०४७३ ७॥ »-- 

मेहरबान और रहम करने वाला है | अन्त ८४2) 40) 2-५, 
१. क्रयामत बा आ गई और चाँद फट गया! (2१5 68558 ५:/8) 
२. ये अगर कोई चमत्कार (मोजिजे) देखते हैं। £.. 953:,5 52 ४2 ८.४ 
तो मुँह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि येपलले “हल मो ०१ 
से चला आता हुआ जादू है | (225 


* यह भी उन सूरतों में से है जिसे रसूलुल्लाह & ईद की नमाज में पढ़ा करते थे, जैसाकि पहले 
बयान हो चुका | 


। यह वह चमत्कार (मोजिज़ा) है जो मक्कावासियों की माँग पर दिखाया गया, चाँद के दो हिस्से 
हो गये यहां तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उस के बीच देखा, यानी उसका एक हिस्सा 
पहाड़ के उस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ हो गया | (सहीह बुखारी, मनाकिबुल अंसार) सभी 
पहले और बाद के विद्वानों (आलिमों) की यही राय है | (फ़तहुल क्रदीर) इमाम इब्ने कसीर लिखते 
हैं: “आलिमों के क्रीव इस वात पर इत्तेफ़ाक़ है कि चाँद के दो हिस्से नबी & के युग में हुए 


और यह आप < के स्पष्ट (वाजेह। चमत्कारों में से है, सही हदीस इसको वाजेह करती है |» 
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डे. और उन्होंने झुठलाया और अपनी इच्छाओं (3) है ५ | + कं ग :579523॥ 2६८८ 
का अनुसरण (इत्तेबा) किया और हर काम (32%4/#06:%%52: ६66 
निश्चित समय पर ही निर्धारित (मुक़र्रर) है | 


४. बेशक उन के पास वे ख़बरें आ चुकी हैं ५222५ ५५८,८४५८० ५८८ ५8; 
जिन में डाट-फटकार (वाली शिक्षा) है | (0:60#॥250%6965%74 ८6; 


५. और पूरी हिक्‍्मत की बात है, लेकिन इन 28॥ ५४ (४५४५६ 
डरावनी बातों ने भी कोई फ्रायेदा न दिया |! 058५४ ५५४५६८५ 


६. (तो हे नबी!) तुम उन से मुँह फेर लो जिस ५550] ६0 65 28०:८ 64 


दिन एक पुकारने वाला नापसन्द चीज़ की तरफ ँ 0 
पुकारेगा | र््ै दर 

७. ये चुद आँखों से क़ब्रों से इस तरह उठ खड़े | ७७५७ ८० ८४८६८ ४४2 ४६६ 
होंगे कि जैसे वह फैला हुआ टिड्डी दल है? 0)%%४%८ 5६ 
८. पुकारने वाले की तरफ़ दौड़ते होंगे और| ।६$ ७४90 2.8: 68) 4 2५५६४ 
काफ़िर कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा कठिन है | (0१,८९४ 
९. उन से पहले नूह की क्रौम ने भी हमारे बंदे 96652: ४६8७/2५:85 226 
को झुठलाया था और पागल बताकर झिड़क ():५४॥ ६४:५८ 
दिया था | ( हल्‍४ 400७6 


१०. तो उस ने अपने रब से दुआ की कि मैं १८४ ८१:08 ४ ७४ 
बेसहारा हूँ तू मेरी मदद कर | 2526 ५५७८ ४ ४ ७55 


. तो हमने आकाश के दरवाज़ों को मसलाधार 4 22६ (८ पटाद्रा5८8 
० के. से खोल दिया |? धर 03% "58% ४८0 ७ ६ 





' यानी अल्लाह ने जिस के लिए दुर्भाग्य (बदबख़्ती) लिख दिया है और उस के दिल पर मोहर 
लगा दी है, उसे पैगम्बरों की चेतावनी (तम्बीह) क्‍या फ्रायेदा दे सकती है? इसे तो डराना न 
डरना बराबर वाली बात है | 


? यानी क्रब्रों से निकलकर वह ऐसे फैलेंगे और हिसाब की जगह की तरफ्र इतनी तेज चाल से 
जायेंगे कि जैसे टिड्डी दल हो जो फ्रौरन अंतरिक्ष में फैल जाता हैं | 


3 *,«४£ यानी बहुत बहुत ज़्यादा जोरदार ;:५ बहने के मतलब में आता है | कहते हैं कि चालीस 
दिन तक लगातार धोर वर्षा होती रही | 
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१२. और धरती से चश्मों को जारी कर दिया | 2 6॥2॥ 455 ४:८८ &09 ४१६55 
तो उस काम के लिये जो तकदीर में लिख दिया (95% ५ 
गया था (दोनों) पानी जमा हो गया | णंड 


१३. और हम ने उसे पटरों और कीलों वाली & लटक 
नाव पर सवार कर लिया [ ७:४5 €#५४७१५४ ० 


१४. जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी | 5७6४८27५ ६: ५:४ 
वदला उसकी तरफ़ से जिस का कुफ्र किया 02#6४४०५४६५४६०४ 
गया था | 


१५. और बेशक हम ने इस घटना (वाक्रेआ) ७०5५ ६।६४५५४६ 
को निद्यानी बनाकर बाक़ी रखा, तो है कोई &8##220% 


नसीहत हासिल करने वाला | 
६. तो (बताओ) मेरा अज़ाब और मेरी डराने |. 4966४ ८:8 
वाली बातें कैसी रहीं? (0०,४:30/6 ८४६७ 


१७. और बेशक हम ने कुरआन को समझने के 5%83006:90:55 
लिए आसान कर दिया है,” तो क्या कोई नसीहत न 
हासिल करने वाला है? 


१८. आद के समुदाय ने भी झुठलाया तो कैसा 54६ 925858५5 2288 
हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें | पी पपक कील लक नम 





। 2८ (दुसुर) ;. (दिसार) का बहुवचन (जमा) है, वह रस्सियाँ जिन से नवका के तख्ते बाँधे गये 
या वह कीलें और खूँटियाँ जिन से नवका को जोड़ा गया | 


2 यानी उस के मायने और मतलब को समझना, उस से नसीहत हासिल करना और उसे याद 
करना हम ने आसान बना दिया है | हकीकत यह है कि पाक कुरआन अपने चमत्कार, 
(मोजिजे) असर और भाषा शैली के बिना पर सब से ऊँची किताब होने के बावजूद कोई इंसान 
तनिक भी ध्यान दे तो वह अरबी व्याकरण (ग्रामर) और भाषा शैली की किताबें पढ़े बिना भी 
उसे आसानी से समझ लेता है| इसी तरह यह दुनिया की सिर्फ़ एक किताब है जो एक-एक 
अब्द (लफ़्ज) याद कर ली जाती है, नहीं तो छोटी से छोटी किताब को भी इस तरह याद कर 
लेना और उसे याद रखना बड़ा कठिन है, अगर इंसान अपने मन और दिमाग के दरवाजे 
खोलकर उसे नसीहत की आंखों से पढ़े, नसीहत के कानों से सुने और समझने वाले दिल से 
उस» पर विचार करे तो लोक-परलोक (दुनिया-आख़िरत) की ख़ुशनसीबी के दरवाज़े उस पर 
खुल जाते हैं और यह उस के दिल की गहराईयों में उतरकर कुफ्र और पाप की सभी गंदगियों 


को साफ कर देता है। 
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१९. हम ने उन पर तेज लगातार चलने वाली | #</४8४2०४८,०५४४ ४:४७, 
हवा एक लगातार मन्हूस दिन में भेज दी | ८१4 
७) 4 


२०. जो लोगों को उठा-उठाकर पटक देती थी, ७५%.$58६2:88 7:065& 
जैसेकि वे जड़ से कटे खजूर के पेड़ हैं| 20»&६४ ४4६४ 66 २८७8६; 


२१. तो कसा रहा मेरा अजाब और मेरा डराना? (9,858 86४58 
२२. और बेशक हम ने कुरआन को नसीहत के 2/5025%,8/6085:50&; 
लिए आसान कर दिया है, तो क्‍या है कोई ४00७ ५० ? 
नसीहत हासिल करने वाला? 


२३. समूद के समुदाय ने (भी) डराने वालों को ९ ७,802: ४३९ 4 
झुठलाया | ७ ह 

२४. और कहने लगे कि क्या हमीं में से एक | (७8826, ७3:४6 
इंसान का हम के ३६ गमन (पैरवी) करने लगें? तब तो | की मन कक ७9,25005 
हम जरूर बुराई और पागलपन में पड़े हुए होंगे | २०:३5: 
२५. क्या हम सब के बीच सिर्फ़ उसी पर | ८॥8950:6:2 62५७7 6; 
प्रकाशना (वहयी) नाजिल की गयी? नहीं, वल्कि न ऐ # 
वह झूठा गर्व (फ़ल्च) करने वाला है | &9),< 


७०० 


२६. अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा | ८922५.” 80855 ८:02: 
चमड़ी ) ५ (३36, || प्र र्छा 2 ७) 
और घंमडी था? 30259 ०४5 ९५१४६ ७४७६८ 
२७. बेशक हम उनकी परीक्षा के लिए ऊ॑टनी | 22808 2455 28%, :: (0 
भेजेंगे, तो (हे स्वालेह!) तू उनका इंतेजार कर हिल -मक 
और सब्र कर | (9 2५#०॥3 


२८. और उन्हें ख़बर कर दे कि पानी उन में | ४3 ८85६:5::572॥ 6 ४६5 
बटवारा है, हर एक अपने फेरे पर हाजिर होगा | 


२९. तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा, जिस ७) :6,४ 


नें दिन पर) हमला किया और (उसकी) कोचें ९9)/& #५5 2६७७४४४ 
काट दीं | 


' मुराद है कि हर एक का हिस्सा उस के साथ ही ख़ास है जो अपनी-अपनी बारी पर हाजिर 


होकर हासिल करे, दूसरा उस दिन न आये, _., 2 (ज्िर्ब) पानी का हिस्सा | 
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ल्‍ तो कैसा मेरा | 2३ #“ *, दाता 55 
« ह 7 हुआ मेरा अज़ाब और मेरा 50,553 90568 
३१. हम ने उन पर एक चीख़ (तेज आवाज)| ४680-58 5८० 2९८ ६:./६| 
भेजी तो बे ऐसे हो गये जैसे बाड़ बनाने वाले हे शक डर कक की 
की रौंदी हुई घास |! ७0:#-०५5# 


३२. और हम ने नसीहत हासिल करने के लिए ७9/8८25%3308%6:5:%; 


हुरआान को आसान कर दीया है, तो क्‍या है ४०७४७ 
नसीहत हासिल करने वाला? 

३३. लूत के समुदाय (क्रौम) ने भी डराने वालों (&) 58 ५2४26 

को झुठलाया | 42003 000 

३४. बेशक हम ने उन पर पत्थर की बारिय | ५9389 (५७ ०८८६-४६ 

करने वाली हवा भेजी, सिवाय लूत (छत) के |... / 2) # ८4४६४ 


परिवार वालों के, उन्हें सुबह के वक़्तः हम ने |. 
सुरक्षा (मुक्ति) अता कर दी |? रो 
३५. अपनी कूपा (फ्रज़्ल) से ! हर शुक्रगुज़ार (7) /5७3५520856,५ ८2४: 
को हम इसी तरह बदला देते हैं|... 33466 ७७ ७७४ 
३६. बेशक उस (लूत) ने उन्हें हमारी पकड़ से 280 8:८5 658 ४:558: 
डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वालों के बारे ७०,४५४ #2ज०४५४५ 
में श्रक और शुब्हा और झगड़ा किया | 

३७. और लूत (७७७) को उन के मेहमानों के ॥$;8 5६४ ०:४ (४2७ ८८ 8४:25078: 
बारे में बहलाना चाहा तो हम ने उनकी आँखे 69.85 8६ 
अंधी कर दीं, (और कह दिया) मेरा अजाब और ३००३ ७/०० 
मेरा डराना चखो | 





। ;.४ (हजीरह) :,,£< (महजूरह) के मतलब में है, यानी बाड़ जो सूखी लकड़ियों और 
झाड़ियों से जानवरों के लिए बनाई जाती है| :...« (हशीम) सूखी घास या कटी हुई सूखी खेती 
यानी जैसे एक बाड़ बनाने वाले की सूखी लकड़ियां और झाड़ियाँ लगातार रोंदे जाने से चूरा- 
चूरा हो जाती हैं ऐसे ही वह हमारे अजाब से चूर-चूर हो गये | 

* आले लूत से मुराद ख़ुद ईश्नदूत लूत ७ और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं, जिन में लूत 
की पत्नी झ्ञामिल नहीं, क्‍योंकि वह ईमान नहीं लाई थी | हाँ, लूत की दो बेटियाँ उन के साथ 
थीं, जिनको नजात दी गई | ..... (सहर) से मुराद रात का आखिरी हिस्सा है | 


3 यानी उनको अजाब से बचाना हमारी दया (रहमत) और अनुग्रह (फ़ज़्ल) था जो उन पर हुआ | 
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३े८. और तय बात है कि उन्हें सुबह ही एक 
जगह पर पकड़ने वाले निर्धारित (मुक़र्रर) अजाब 
ने बरबाद कर दिया | 


३९. तो मेरे अज़ाब और मेरे डराने (चेतावनी) 
का मज़ा चखो | 

४०. और वेशक हम ने कुरआन को शिक्षा और 
नसीहत के लिए आसान कर दिया है,' तो क्‍या 
है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 

४१. और फ्रिरऔनियों के पास भी डराने वाले 
आये | 


४२. उन्होंने हमारी सभी निशानियों को है +० 
तो हम ने उन्हें बड़ा जवरदस्त और 





2..:29६ 9 ८“ हा 992८“ ब्ट्रट८ट 
(९) 292०७ ५५० 8५ .०७१८० ०७७१ 


59) ,053 86 #;58 


४४८०७89906:964 ८७ 


५) है ञ दा  ्र १8॥| टः दक्ष ढ़ 
8928॥ 6:29 28६ ८85 


३%55298&6 ७४ ६४५ ४४ 


444 
पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया | ५ ७,४६८ 
४३. (है मक्कावालो!) क्या तुम्हारे काफ़िर उन | 7६9५8 2 27% ८2५४5 :४2७8/ 
काफ़िरों से कुछ बेहतर हैं? या तुम्हारे लिए ६0296 


पहले की किताबों में छूटकारा लिखा हुआ है?” 
४४. क्‍या यह कहते हैं कि हम गालिब होने वाले 
लोग (जमाअत) हैं।. 


४४५. क्रीब ही यह समूह पराजित किया 
जायेगा और पीठ दिखाकर भागेगा | 
४६. वल्कि क्रयामत (प्रलय) की घड़ी उन के 


वादा का समय है, और क्रयामत बहुत कठिन 
और बड़ी कड़वी चीज है |? 


हू ६८६ अलग 6 जर्ंडट्रै/ 3० 
(952६४ 6६५८ ८४४०५॥४४.र्ग 


(७४96 कषछ2 ६८ 


नल $ 9००. ना ला ७२ 
७998 925283:50५:525॥ ४ 





! इस सूरह में पाक कुरआन को आसान बनाने की चर्चा बार-बार करने से उद्देश्य (मकसद) यह 
है कि कुरआन को याद कर लेना और समझने को आसान कर देना अल्लाह का बड़ा अनुग्रह 
(एहसान) है | उस के शुक्रिये से इंसान को कभी मुँह फेरने वाला नहीं होना चाहिए | 

? ४; जुबुर) से मुराद पिछले अम्बिया (ईशदूतों) पर नाजिल किताबें (धर्मशास्त्र) हैं, यानी क्या 
तुम्हारे बारे में पहले की नाज़िल किताबों में साफ़ कर दिया गया है कि यह अरब या कुरैच्च जो 
इच्छा हो करते रहें, उन पर कोई प्रभावशाली (गालिब) नहीं होगा | 


) »/ (अदहा) :५५ (दहाअ) से वना है, घोर आ्षपमाल़क्वारी (सख्त जलील करने वाला) | (; (अमर्र) 
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४७. बेशक पापी (मुजरिम) भटकावे में और (02:5.)58 65/2॥6 
में है ७५१/६४ ७) 
यातना में हैं | जज के ह 


४८. जिस दिन वे अपने मुँह के बल आग में [#5 » 2९७४४ ७6 ,७5॥ $ ८४४-४८४ 


घसीटे जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) नरक ८02 & 
की आग लगने का मजा चखो | नमक 
४९, बेशक हम ने हर चीज़ को एक (निर्धारित) 69,86,2८४& ७५४ ८६ ६) 


अंदाजा पर पैदा किया है [? 

५०. और हमारा हुक्म केवल एक बार (का एक ७,«0५ (४ 8५४ ९५; ४४ 55 
लफज)! ही होता है, जैसे पलक का झपकना | &272" 

५१. और हम ने तुम जैसे बहुतों को हलाक (5)/58 ८20# ८६६८७ ५8; 
कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल कक 


वाला | 

५२. और जो कुछ उन्होंने (कर्म) किये हैं सब ७9 :॥85/5,0 58; 
कर्मपत्र (आमाल नामा) में लिखे हुए हैं। जन कोल ह हैक पट 
है (इसी तरह) हर कल शा लिखी हुई ७-५8 ,४८ 8 
५४. बेशक परहेजगार लोग जन्नत और नहरों ),४५४ ६ ८:2४ 
में होंगे कद हे (७;४9५५४ $ ८५६8 


५५. सच्चाई और इज्जत की बैठक में सामर्थ्य 6) 2४ ५0८८७ ५४५ ५४४८ ६ 
(कुदरत) वाले मालिक के पास | 5५ जऑक आ आलोक 





:/,> (मरारह) से है, बहुत कड्डवा, यानी यह दुनिया में जो कत्ल किये गये, बंदी बनाये गये 
आदि, उन का आख़िरी अजाब नहीं, बल्कि और भी कड़ी यातनायें उन्हें कयामत के दिन दी 
जायेंगी जिस का उन से बादा किया जाता है | 

' “८. (सक्रर। भी नरक का नाम है, यानी उसकी गर्मी और अज़ाब की कड़ाई का मजा चखो | 

१ अइम्मये सुन्नत (इस्लामी धर्म के विशेषज्ञों) ने इस आयत और इस तरह की दूसरी आयतों से 
अल्लाह के कदर (क्रिस्मत के लिखे) को साबित किया है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह 
तआला को सृष्टि (मख्लूक) के पैदा करने से पहले ही सबका इल्म था और उस ने सब की 
तकदीर लिख दिया है और क्रद्विया सम्प्रदाय (फ्रिर्का) का खण्डन (तरदीद) किया है जो सहाबा 
के युग (दौर) के आख़िर में जाहिर हुआ960 / 4449 


सूरतुर्रहमान-५५ 


२७ | 964 | १५०. 





०० >>) ०) ५० 







सूरतुर्रहमान-५५ ६6४5५ 
सूर: रहमान मदीने में नाजिल हुई, इस में 
अट्ठहत्तर आयतें और तीन रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. दयालु (रहमान) ने | 


अन्दर) (०४६३ ४0 9.2२ 


(&म्का 
२. कुरआन सिखाया | ५४:2४ 
३. उसी ने इंसान को पैदा किया | ठँ।७596& 
४. उसे बोलना सिखाया | [ 5)७५४ 2६ 
५. सूरज और चाँद (निर्धारित) हिसाब से हैं |! जी 3$९८०,:७८:५ 
६. और तारे और पेड़ दोनों सज्दा करते हैं | (0५४६: १४४८:४६ 


७. उसी ने आसमान को ऊँचा किया और उसी 
ने तराजू रखी | < 

८. ताकि तुम तौलने में हद पार (उलंधघन) न 
करो | ९ 


९. और इंसाफ्र के साथ तौल सही रखो और 
तौल में कम न दो | 


१०. और उसी ने सृष्टि (मख़लूक) के लिए 
धरती बिछायी | 


नें ना (५५! && नॉन (४४) ना १७० ना 
(702६, ६४5 ६& ४९६॥ 

3१७६५ $ ४४ 4 
3:9६ 9॥2-55५४ ५.9५ 59255 


अर '< ?, 84477 बटर 
(०५७४ (६६७ (»2१॥; 





* इस सूर: को लोगों ने मदनी /मदीने में नाजिल) माना है, लेकिन सही यह है कि यह मक्की 
(मकके में नाज़िल) है | (फ्रतुहल क्रदीर) 


! यानी अल्लाह के मुकर्रर किये हिसाव से अपनी-अपनी जगहों पर चल रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ 
नहीं करते | 


964 / 449 


सूरतुर्रहमान-५५ भाग-२७ १४० 86 ६०३67: 


ः मेवे हैं और न /आछ, (कु दशा द्,2 “846 8 (६५ 
५ क में मेवे हैं और गुच्छे वाले खजूर के ॥५089025 55855 68 ६५ 
3 

१२. और भूसा वाला अनाज है? और सुगन्धित 

(खुश्बूदार) फूल हैं | 

१३. तो (हे इंसानों और जिन्‍नो!) तुम अपने रब के 9०5४ (5 वाद 5 
देश व हक बरकं £5) 02 हर 5५ 

किन-किन उपकारों (नेमतों) को झु क फाड़ एड साढ; 


। ५ 5 नहर डे 


2७293 ०४५5 “08 


१४. उस ने इंसान को खंखनाती मिट्टी से पैदा | (६४४, 25 ८2८:5338 
किया जो ठिकरी की तरह थी |" 2७७ 'ज आया 


५. और जिन्‍नात को आग की लपट से पैदा 2, हाट ६85 ८ 
जी | 0),6९2624 ०26७४ 65; 


१६. तो (हे इंसानों और जिन्‍नो!) तुम अपने रब के ३ हुए हिए ८ हे 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे द |. 3 फल > डालने पक 
१७. वह रब है दोनों पूरबों और दोनों पश्चिमों 

का | ९७) 


दि 
गा बजा श्र अब धब: | न 
(7)0९67:20५००५९२०७.+४ ५०० 


हे औ 





! («४ (अकमाम) :$ (किम्म) का बहुवचन (जमा) है, खजूर पर चढ़ा हुआ आवरण (पर्दा) | 


? (« हब्ब (दाना) से मुराद हर वह खाने वाली चीज है जो इंसान और जानवर खाते हैं, सूखकर 
उसका पौधा भूसा बल जाता है जो जानवरों के काम आता है | 


यह इंसान और दानव (जिन्‍्न) दोनों से संबोधन (खिताब) है | अल्लाह अपने एहसानों को गिना 
कर उन से सवाल कर रहा है | यह बार-बार कहना उस इंसान की तरह है जो किसी पर 
लगातार एहसान करे, किन्तु वह उस के एहसान का इंकार करता हो, जैसे कहे कि मैंने तेरा 
अमुक-अमुक (फर्ला-फ्लां) काम किया, क्या तू इंकार करता है? अमुक-अमुक चीज तुझे दी, 
क्या तुझे याद नहीं? तुझ पर अमुक एहसान किया, क्या तुझे हमारा तनिक भी ध्यान नहीं? 
(फ़तहुल कदीर) 

4 ०. (सल्साल) सूखी मिट्टी जिस में आवाज हो | ,७६५ (फ्रख्खार) आग में पकी मिट्टी, जिसे 
ठीकरी कहते हैं | उस इंसान से मुराद हजरत आदम हैं, जिनका पहले मिट्टी से पुतला बनाया 
गया और फिर अल्लाह ने उस में आत्मा (रूहें) फूंकी, फिर उनकी बायीं पसली से 'हव्वा' को 
पैदा किया, फिर इन दोनों से इंसानी वंश चला | 

यानी तुम्हारी यह पैदाईश और फिर तुम से ज़्यादा बंचों की पैदाईश और अधिकता भी अल्लाह 
के एहसानों में से है, क्या तुम इस एहसान का इंकार करोगे? 

* एक गर्मी का पूरब और एक जाड़े का पूरब, इसी तरह पश्चिम है | इसलिए दोनों को द्विवचन 


ध्ज 


रू 
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१८. तो (है इंसानों और जिन्‍नो!) तुम अपने रब के ७ 80% कह ५ 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे | 2७०७७ आं 


१९. उस ने दो दरिया प्रवाहित (जारी) कर दिये 


ह:४ ४ बह १८५०१ 


हैँ 2 ९ नर 
09 ५०४४ ५४5८ हैं: 


जो एक-दूसरे से मिल जाते हैं | 

२०. उन दोनों के बीच एक आड़ है कि उस से 5 ०५2५ ४६८८६; 
बढ़ नहीं सकते | 20) ५४4४८ ० (०27 ५६०८ 
२१. तो (हे इंसानों और जिन्‍नो!) तुम अपने रब के कऋ० 50% ऋाउफ 


किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे | 


२२. उन दोनों में से मोती और मूंगे निकलते हैं| |. 2; ८६22 ५५ ८६४५ ६:5८ 
२३. तो (है इंसानों और जिन्‍नो!) तुम अपने रब के े च् ०३४७४ बाढ़ 5 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठललाओगे | | ४40४ अंगों 
२४. और अल्लाह ही की (मिल्कियत में) हैं वह |) ,४:७७ ,2॥6 25£2॥ ॥५20॥ 4६ 
(जहाज) जो समुद्रों में पहाड़ की तरह ऊँचे 248४;4५ ४7४७ 


(खड़े हुए) चल रहे हैं | ० 
२५. तो (है इंसानों और जिन्‍नो!) तुम अपने रब के 25 ०३४०८ ;9 ५ (५ 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ! ४४४४७ 

॥ नश्वर ड्र्र ( ४१46 #€ ० 
५ धरती पर जो कुछ भी हैं सब नझ्वर (फ्रानी) 260५४ ६४८ ७ 


२७. केवल तेरे रब का*मुँह (वजूद) जो महान 


ड़ पी] ह। ६ हे ८ >> द्वेड्ल्ट 
(27) 2 |/»9॥ 2५9७ ८४) 4०5 (92४5 
और बाइज्जत है, वाक़ी रह जायेगा | (७०४७७ ७४४अडी०७, 


(तसनीया) बयान किया है | ऋतुओं (मौसम) के अनुसार पूरब और पश्िचम के भिन्न होने में 
भी इस में जिन्‍नों और इंसानों के बहुत से फ्रायदे हैं, इसलिए इसे भी एहसान कहा गया है | 


! ५६! (अलजवार) £,६ (जारियह) चलने वाली का बहुवचन (जमा) है और छिपे मौसूफ़ ८: 
(नवकायें) का विज्येषण (सिफ्रत) है | -(-:: का मतलब <.७»,- है, ऊँची की हुई, मतलब पाल 
(बादबान) है, जो हवा पोतों में झंडों के वराबर ऊपर और ऊँची बनाई जाती हैं | कुछ ने 
इसका मतलब निर्मित (मस्नूअ) किया है, यानी अल्लाह की बनाई हुई जो समुद्रों में चलती हैं | 

+ इन के द्वारा (जरिये) भी यातायात और भारवाहन की जो सहूलतें हासिल हैं उसे बताने की 
जरूरत नहीं, इसलिए यह भी अल्लाह की बड़ी अनुकम्पा (नेमत) है | 
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२८. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 59 ५:58 597५ (५ 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 20७४9 % ९ 


२९. सब आकाश और धरती वाले उसी से | /४ ८ *१5952%४50 ८४४६: 


माँगते हैं, हर दिन वह एक काम में है | &) बडे 
३०. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों ०१३४ ९७६: 2५ 5५ 
(नेमतों) को झुठलाओगे | ७१७ 2 अर क 


३१. (हे जिन्‍नों और इंसानों के गिरोहो!) जल्द (5) ७७॥ ४ 25६४८ 
ही हम तुम्हारी तरफ़ पूरी तरह आकर्षित छह ४ न 
(मुतवज्जिह) हो जायेंगे !? टोर 

३२. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों पथ इहए85;9 
(नेमतों) को झुठलाओगे | हि ७७०:४४५४५ ५5% 
३३. (हे जिन्‍नों और इंसानों के गिरोह!) अगर। . :/०४०। ५) ४४ छक्ी 4५ 
तुम में आकाशों और धरती के किनारों से । "02०५8 82.]588८| 
की ताक्रत है तो निकल भागो, बिना गल्बा | ००००७ 2७ ७०2७०४८४ 
(और ताक्रत) के तुम नही निकल सकते |* 6) ७४-५5) 55855»॥5588 





प्रतिदिन (हर दिन) का मायने हर पल (क्षण) | ८५» (शान) का मतलब काम और विषय, यानी 
हर समय वह कुछ न कुछ करता रहता है, किसी को रोगी बना रहा है तो किसी को सेहतमंद, 
किसी को अमीर बना रहा है तो किसी अमीर को ग़रीब, किसी को रंक (भिव्ारी) से राजा तो 
किसी को राजा से रंक, किसी को ऊँचा मनसब (पदासीन) दे रहा है तो किसी को नीचे गिरा 
रहा है और किसी को फ्रना (नास्ति) और फ्रना को बक्रा (आस्ति) दे रहा है आदि (वगैरह) | 
संक्षेप (मुख्तसर! में दुनिया में यह सब बदलाव उसी के हुक्म और मर्जी से हो रहे हैं और रात 
दिन का कोई ऐसा पल नहीं जो उसकी श्ञान से ख़ाली हो | 


इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह को फ्ररागत (अवकाआ) नहीं, बल्कि यह मुहावरे के रूप में 
कहा गया है, जिसका मक्रसद (उद्देश्य) धमकी देना और फटकारना है | 3, सक़लान (जिन्‍न और 
इंसान को) इसलिए कहा गया है कि उन्हें शरीअत के पालन का पाबंद किया गया है, इस 
रुकावट और भार से दूसरी मख़लूक (सृष्टि) अलग है | 

अल्लाह की लिखी. तक़दीर और फ़ैसले से बचकर तुम कहीं भाग सकते हो तो चले जाओ, 
लेकिन यह ताक़त किस में है, और भाग कर जायेगा कहाँ? कोई जगह ऐसी है जो अल्लाह के 
अधिकार से बाहर हो? यह भी धमकी है जो उपर बयान की गई धमकी की तरह एहसान है | 
कुछ ने कहा कि यह महशर के मैदान में कहा जायेगा जब फ्ररिश्ते हर तरफ से लोगों को घेर 
रखे होंगे, दोनों ही मायने अपनी जगह पर सही हैं | 
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(नेमतों) को झुठलाओगे | ४ 


३५. तुम पर आग के शोले और घुआँ छोड़ा | 5588; ९3 8:200८5:2 


जायेगा फिर तुम मुक़ाबला न कर सकोगे | (9५५४४४४ 
३६. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 52५:52 0६ बा ५ 
(नेमतों) को झुठलाओगे | २००७०७०७ 
३७. फिर जबकि आकाश फटकर लाल हो 839 <56$825॥ 255॥88 
जायेगा, जैसा कि लाल (मुलायम) चमड़ा हो | ४ (9) ५०५७७३/६ 
३८. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों कर. ३805: 9 ७५५ 
| <२२+३/९७ | 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 30000 0000॥७ 
३९. उस दिन किसी इंसान और किसी जिन्‍्न से |. 9778 &6&85 ५४:5 
उस के पापों की पूछताछ न की जायेगी | (६ न 8८४६ 
४०. तो तुम अपने रब के किन-क्रिन उपकारों ८० ७००३४८६: ,४ 5 


निमतों) को झुललाओगे |. 
४१. पापी केवल अपने हुलिया से ही पहचान (5290 5555 .4.... ८४.२॥5;४ 
लिये जायेंगे! और उन के माथों के बाल और ८) 80; 
पैर पकड़ लिए जायेंगे |. 5७७७४ 
४२. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


४३. यह है वह नरक जिसे अपराधी (मुजरिम) |. ८;2,:८॥॥ ५:८३४७४०६५ 
झूठा मानते थे | 9 ४४५८७७४७४४० 


ण०्ट 


०४०५5 9ाए९ 





! क्रयामत (प्रलय) के दिन आसमान फट जायेगा, जमीन पर फ्रिश्ते उतर आयेंगे, उस दिन यह 
आसमान जहन्नम की आग की सख्त तपिश (ताप) से पिघलकर लाल चमड़े की तरह हो 
जायेगा, ४७» लाल चमड़ा | 

2 यानी जिस तरह ईमानवालों का निश्वान होगा कि उन के बज़ू के अंग चमकते होंगे, उसी तरह 
पापियों के मुँह काले होंगे, आँखें नीली और वे डरे हुए होंगे | 
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४४. उस के और गर्म उबलते पानी के बीच 
चक्कर खायेंगे | 


४५. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


४६. और उस इंसान के लिए जो अपने रब के 
सामने खड़ा होने से डरा, दो जन्नत हैं | 


४७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


४८. दोनों जन्नतें बहुत डालियों (और शाखाओं) 
वाली हैं | 


४९. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 


(नेमतों) को झुठलाओगे | हे (>) 


५०. उन दोनों (स्व्गों) में दो बहने वाले चश्मे 
(जलसोत) हैं |? 0०: 
५१. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे |... 

५२. उन दोनों (स्वगों) में हर तरह के मेवों के 
जोड़े (दो तरह) होंगे। - 

५३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 

५४. जन्नत में रहने वाले ऐसे फ्रशों पर तकिये 


लगाये हुए होंगे जिन के अस्तर मोटे रेशम के 
का और उन दोनों जन्नतों के मेवे बहुत करीब 
होंगे | 


(9 ७५५ ८5:5७: 5४:४ 
७)०४४५$ #5% 
७७८६ ४४४७६६७७८० 
७ वर्श6४ 
_. >०$8०५ खाढ५ 
69035 ८३४ # ७५5 
०४9४6 8८2५५५ 


4६0०2 ४ ६५४ ४ ४६५६ 
(७५४ ६४६ ६; 


! हदीस में आता है कि दो बाग चाँदी के हैं जिन के बर्तन और सभी चीजें चांदी की होंगी और दो 
बाग़ सोने के हैं और उस के बर्तन और सब चीजें सोने ही की होंगी | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर 
सूर: अर्रहमान) कुछ कथनों (हदीसों) में है कि सोने के बाग ख़ास ईमानवालों (समीपवर्तियों) के 
लिए होंगे और चांदी के बाग आम ईमानवालों के लिए होंगे | (इब्ने कसीर) 


+ एक का नाम 'तस्नीम' और दूसरे का 'सल्सवील' है | 
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५५. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (9५०:६४:58: ५ (५ 
(नेमतों) को झुठलाओगे | ७)09:४४५५: ४2९ 
५६. वहाँ (शर्मीली) नीची रिया कसी हूं हैं, (3॥6६#६ 97० 3:8/4,# 66५8 
जिन्हें उन से पहले किसी जिन्‍न और इंसान ने मकर 
हाथ न लगाया होगा |' ७066५ 24९४ 
५७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों ५०३४८४: ऋ ७ 

(नेमतों) को झुठलाओगे | छ998५5 # ५ 


५८. वे (हरें) मणि (याक्रूत) और मृंगे की तरह ८5:25 290 6:8६ 
होंगी | + 


००:०० ४७७४७७ 9 कं, 
30-०2 हे बदला एहसान (प्रतिफल) के ४८७७ ५८७॥४६ 05 
ही है अली हा के हक ५०/५७४८०४ कद 5 
६२. और उन के सिवाय दो जन्‍्नतें और हैं?! ब&592528% 
पिता को झुढलाओग। ५... कह 0६ खाद 
हि , जो दोनों गाढ़े हरे रंग की स्याही मायल (७555४ 


! यानी कुवौरी होंगी, इस से पहले वह किसी के विवाह में नहीं रही होंगी, यह आयत और इस से 
पहले की कुछ आयतों से साफ्र तौर से मालूम होता है कि जो जिन्‍न ईमानवाले होंगे वे भी 
ईमान वाले इंसानों की तरह जन्नत में जायेंगे, और उन के लिए भी वही होगा जो दूसरे 
ईमानवालों के लिए होगा | 


2 पहले एहसान से मुराद नेक काम और अल्लाह के हुक्म का पालन (पैरवी) है और दूसरे 
एहसान से उसका बदला यानी जन्नत और उसकी सुख-सुविधायें (ऐशे आराम) हैं | 

3 (८७. से यह मतलब भी निकाला गया है कि यह दो बाग़ फ्जीलत और अजमत में पहले दो 
बाग़ों से, जिनकी चर्चा आयत न* ४६ में गुजरी, कमतर होंगे | 
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६५. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


६६. उन में दो (तेज चाल से) उबलने वाले 
जलस्रोत (चश्में) हैं | 


६७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


६८. उन दोनों में मेवे और खजूर और अनार 
होंगे | 


६९. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


७०. उन में अच्छे चरित्र (किरदार) वाली >> 


खूबसूरत औरतें हैं |! 

७१. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुललाओगे |... 

७२. (गोरे रंग की) हूरें (अप्सरायें) जन्नत के 
खेमों में रहने वाली हैं | 

७३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 


७४. उन ।हूरों) को कोई इंसान और जिन्‍न ने 
इस से पहले हाथ नहीं लगाया (उन से नहीं 
मिला) | 


७५. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 
'नेमतों) को झुठलाओगे | 


१५० ०० (>> 5 9० 


लकइड एड ख्राउ 


५ जट ६५३ 


(७ ५०४ 7५८ 


छकइवएड़ आड़ 


५+%22£८५9०/ 
(2) १५८४2 । ३ 2)३७०६० 


(096 (69 /4 ९८ »£ । ७४45: ५४ ४24 


०9५७४ ५९: & हु ५ 


। -,.& से मुराद अख़लाक़ (आचरण) और किरदार (स्वभाव) की अच्छाईयाँ हैं और 5... का 


मतलब ख़ूबसूरती और जीनत (शोभा) में वेमिसाल | 
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७६. हरे गद्दों और सुन्दर बिछौनों पर तकिये द/६6$.& 5505 ८५४5 


लगाये होंगे |! (0५८० 
७७, तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 20509 ए५ 


(नेमतों) को झुठलाओगे /? 


७८. बड़ा भुभ है तेरे प्रतापवान (जलाल वाले) 99) 93४ )%॥ 3५ ८52 2858 
और इज्जत वाले रब का नाम | 2922 200/532५७-४५ 


सूरतुल वाक्रिअ:-५६ (६599 882. 


सूर: वाक्रिअ: जन में नाजिल हुई और इस पक 
में छियानवे आयते और तीन रूकूअ हैं | हि 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | कं 


१. जब क्रयामत (प्रलय) क्रायम हो जायेगी |... 





2०59 ८>)। | 9.2५. 


लॉ 2 ०...ह,._ *ट्व० ”्र 
(३) «०3।५! ज्35 0 


२. जिस-के घटित होने में कोई झूठ नहीं | 60४४ ६७2. 
हा होगी 

३. वह ऊंच-नीच करने वाली होगी | 6)54208 ६ ५७ 

- जबकि धरती भूकम्प (जलजला) के साथ 2७६: »& ५ 


()६ (29 255।$॥ 
हिला दी जायेगी |. ८ नहर 3 2,00 पक के 





! 3», (रफ़रफ़) गद्गा, गालीचा या इस तरह का अच्छा बिछौना, ५/£« (अवकरी। हर अच्छी और 
'क्रीमती चीज को कहा जाता है| नवी # ने यह शब्द हजरत उमर के लिये इस्तेमाल किया | 
दा कं ६.६० 78, “मैंने कोई अबकरी (श्रेष्ठ) ऐसा नहीं देखा जो उमर की तरह काम 
करता हो |» (सहीह अल-बुख़ारी, किताबुल मनाक्रिब) 

* यह आयत इस सूर: में ३१ वार आई है, अल्लाह ने इस आयत में अपने कई तरह के उपहारों 
(नेमतों) की चर्चा की है, और हर एक या कुछ उपहारों की चर्चा के बाद यह सवाल किया है | 

* इस सूर: के बारे में मशहूर है कि यह सूरतुल गिना (सम्पन्नता की सूर:) है और जो इंसान 
इसे हर रात को पढ़ेगा उसे कभी भूखमरी नहीं आयेगी | किन्तु हक़ीक्रत में इस सूर: के महत्व 
(अहमियत) में कोई सहीह हदीस नहीं है, हर रात पढ़ने तथा बच्चों को सिखाने की हदीसें भी 
जईफ़ वल्कि बनावटी हैं । देखिये (अल-अहादीसुज जईफ्रा, लिल अलयानी हदीस न* २८९, 
२९०, भाग १६४५७) 
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५. और पहाड़ बिल्कल कण-कण (रेजा-रेजा) 9) (६: 0९90 ०८४६ 
कर दिये जायेंगे | <>थरकीदल) 
६. फिर वह बिखरी धूल की तरह हो जायेंगे | (8) ६25 72 25६8 


७. और तुम तीन गुटों में बँट जाओगे | 75७ ८।४ 25५ 


८. तो दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने २००० (425: .) २०८४ 
हाथ वाले |' 0-०४] 
९. और बायें हाथ वाले, क्या हाल है वायें हाथ <<आ 43550 ० 
वालों का? श् (2 २2४2 
क कु ् श्र ५, ८) हक १५०० 
हे और जो आगे वाले हैं वे तो आगे वाले ही हि ७) (०७४2 ८५६»॥ 
११. वह विल्कुल नजदीकी हासिल (प्राप्त) किये | 
हुए है| व ए००#ट 30 
१२. ऐश्व व आराम वाले स्वर्गों में हैं | (9,2५9 दो 8 
१३. (बहुत वड़ा) गुट तो पहले लोगों में से » ८८५ 2 22५६ 
१४. और थोड़े से पिछले लोगों में से (७५४ ८5005 
. (ये लोग) सोने के तारों से बुने ५४,2०४ 
के | क पार से कुते जप तहतों (5) #४५०%४ ))-० ७१ 


! इस से साधारण (आम) ईमानवाले मुराद हैं जिन को उन के कर्मपत्र (आमालनामा दायें हाथ 
में दिये जायेंगे, जो उनकी ख़ुश्ननसीबी का निशान होगा | 


१ इस से अभिप्राय (मुराद) काफ़िर हैं, जिनको उन के आमालनामा बायें हाथ में दिये जायेंगे | 


? इन से मुराद ख़ास ईमान वाले हैं | यह तीसरा प्रकार (क्रिस्म) है, जो ईमान लाने में आगे और 
नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, अल्लाह उन्हें ख़ास समीपता (नजदीकी) 
देगा | यह वाक्य (जुमला) ऐसा ही है जैसे बोलते हैं कि तू त है और जैद जैद, इस में जैसाकि 
जैद की अहमियत और उसकी प्रधानता (अजमत) का बयान है | 


+ :४ (सुल्ल:) उस बड़े गिरोह को कहा जाता है जिसकी गिनती असंभव (नामुमकिन) हो | 
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(9) ##१ 2) ६8 (६६ ७४48 ६६ 
हे ५२3 “के सामने तकिया लगाये बैठे 29 १८८ 


१७. उन के क़रीब ऐसे लड़के जो हमेशा 2;28&8 64, 2०८ 5:४2; | 

(लड़के ही) रहेंगे, आया-जाया करेंगे | ७&5&66:8# 5 

१८. प्याले और सुराही लेकर और मदिरा का क्‍ <% ०४४53 &77 

प्याला लेकर जो छलकते मदिरा से भरा हो।.. ४ ०८०४४०२ ९४३ ष्ट्श, 
में दा 5#] १७ «4० ६६६ ै दल 

४००8७ सिर में चक्कर हो और न 0%6/707 ४८५2824 


२०. और ऐसे मेवे लिए हुए जिसे वे पसन्द करें| कक 5 ७३ 9865 
२१. और पक्षियों के गोइत जो उन्हें (बहुत) |... 2 2०2८४ ६४ का: 
मजेदार हों | (0)! 6) ०५४४६ ५३ 228 ११४५ 
२२. और बड़ी-बड़ी आँखों वाली हरें। 6)8५१%5 
२३. जो छिपे हुए मोतियों की तरह हैं | रा (9) सदा ४४ ६६ 
२४. यह वदला है उन के कर्मों (अमल) का। 59) कि ६ (५ 


२५. न (वे) वहाँ बेकार की बात सुनेंगे और न (9) (2६ ४4५ न] (४6% टल्खजु 
पाप की बात | रह ७9 धर $ (29०००. 


२६. केवल सलाम ही सलाम (शान्ति ही द्वान्ति) ६८2७८ ९५५४ 
की आवाज होगी |? ७८७८४७४| 


। ६,,: बुने और जड़े हुए, यानी उक्त (मज़कूरा) जन्नती सोने के तारों से बुने और जवाहरों से 
जड़े हुए तछ्तों पर एक-दूसरे के सामने तकियों पर बैठे होंगे | 

१ ४.०» (सुदाअ) सिर के ऐसे दर्द को कहते हैं जो च्राव के नशे के सबब हो | ७] (इनजाफ्र) 
का मतलब वह अक्ल का बिगाड़ है जो नशे की वजह से हो | दुनिया की शराब से यह दोनों 
बातें होती हैं | परलोक (आख़िरत) की शराब में ख़ुशी और मज़ा तो ज़रूर होगा लेकिन यह 
ख़रावियाँ नहीं होंगी | ..... (मओन) बहते स्रोत (चश्मा) जो सूखता न हो | 

3 यानी दुनिया में तो आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि बहन-भाई भी इससे सुरक्षित 
(महफ्रूज) नहीं | इस मतभेद (इख्तिलाफ़) और झगड़े से दिलों में मैल और दुश्मनी पैदा होती है, 
जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बुरे शब्द, गाली-गलोज और चुगली वगैरह पर इंसान को उकसाती 
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भाग-२७ ०१२७)॥३ ५० 
२ और पहने सा वाले सवा ही है. ्द्राइसअ दा 
२८. वे बिना कांटों के बैर, 2५३४-५5 
२९. और तह पर तह क़िलों, 2492 ह४ 
३०. और लम्बी-लम्बी छाओं, छीडँदआ 0585 
३१. और बहता पानी, ९ हे डॉ 72 
३२. और बहुत ज़्यादा फलों में, श्र 2 6) 52% १&65 
३३. जो न ख़त्म हों, न रोक लिये जायें, ह 0) कै) 32::258 72:23 
३४. और ऊँचे-ऊँचे फ्रशों पर होंगे | | 2289 385 
८०4७२ उन (की पत्नियों) को ख़ास तौर से क४8॥ &&/8/ 68 
३६. और हम ने उन्हें कुवारियाँ बना दिया है | &0॥%8॥ 648: 
३७, प्रेम करने वालियाँ बराबर उम्र की हैं |! 69 6४ ९:५८ 


है | जन्नत इन तमाम नैतिक (अख़लाक़ी) गंदगियों और बुराई से न केवल पाक होगी बल्कि 
वहां सलाम ही सलाम की अवानजें सुनने में आयेगी, फ्ररिश्तों की तरफ्र से भी और एक-दूसरे 
जन्नतियों की तरफ्र से भी, जिसका मतलब यह है कि वहाँ सलाम और एहतेराम तो होगा 
लेकिन मन और क़ौल की वह ख़राबियाँ नहीं होंगी, जो दुनिया में आम हैं यहाँ तक कि बड़े- 
बड़े मजहबी पेशवा भी इन से महफ़रूज नहीं | 

! (/£ यह £,> का बहुवचन (जमा) है, यानी ऐसी नारी जो अपनी खूबसूरती, जीनत और दूसरे 
गुणों (सिफ़ुत) की वजह से अपने पति की बहुत प्रिय हो | <.,॥ यह <.£ का बहुवचन है हम 
उम्र यानी जन्‍्नतियों की पत्नियाँ सभी एक उम्र की होंगी, जैसा कि हदीस में बयान किया गया 
है कि सब जन्‍नती ३३ साल की उम्र के होंगे | (तिर्मिज़ी, वाबु माजाअ फ्री सिन्‍्ने अहलिल 
जन्नते) यह भी मतलब हो सकता. है कि अपने पतियों के उम्र के बराबर होंगी, दोनों का 


मतलब एक ही है | 
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३८. दाहिने हाथ वालों के लिए हैं | ठै ४2 <47 


३९. (बहुत) बड़ा गिरोह है पहले लोगों में से | छ)6/%9 ८3६६ 
४०. और (बहुत) बड़ा गिरोह है पिछलों में से। छ) ७&,»9 ८2४85; 
४१. और बायें हाथ वाले क्‍या हैं; बायें हाथ &9005॥ए<5 
वाले |! 6): >॥। 
४२. गरम हवा और गरम पानी में (होंगे) | (के > 0. 4४८4 


४३, और काले धुयें की छाया में | & ०5४ ८2 $४5 


४४. जो न ठंडी है, न सुखद | के (9,055 ४९९ 
है है ५ बेशक ये लोग इससे पहले बहुत खुशहाली है) “+,८2+५ “४, ५ 49 ६; अप 
में पले हुए थे | 9७४४४ & +&) 


४६. और महापापों पर इसरार करते थे | &42 ५००७० ८8८ ७४; 
४७. और कहते थे कि क्या जब हम मर जायेंगे | (४ (8४ ७,।७॥४ ४५:५४ ४६; 


और मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, तो क्या हम 59:22 6: ८ 
दोबारा जिन्दा करके खड़े किये जायेंगे | ७०७ ७४ ५५६५ ६ 
४८. और क्‍या हमारे बाप-दादा भी?? 59959 ७७ 


४९. (आप) कह दीजिए कि बेशक सब अगले 


और पिछले | 96,985 6289 6 35 


! इस से अभिप्राय (मुराद) नरकवासी हैं, जिनको उन के कर्मपत्र (आमालनामा) बायें हाथ में 
पकड़ाये जायेंगे, जो उन की बदक्रिस्मती की अलामत होगी | 

2 इस से मालूम हुआ कि परलोक (आख़िरत) के ईमान का इंकार ही कुफ्र, थ्विर्क और पापों में 
लीन रहने की असल वजह है | यही बात है कि जब आख्िरत का तसब्वुर (कल्पना) उस के 
मानने वालों के विचार में धुंधला जाती है तो उन में दुराचार और बुराई बहुत हो जाती है 
जैसे आजकल आम तौर से मुसलमानों की हालत है 


सूरतुल वाक्रिअ:-५६ भाग-२७ | 977 | १५४०) ०१२७): , »« 


५०. जरूर जमा किये जायेंगे एक निर्धारित (मुकर्रर) 255 ,;2५७:,॥४८%:::2 
दिन के समय | के रु (0,५५४ 23४2 ५5:५022 ८2%; 


५१. फिर तुम है भटके लोगो, झुठलाने वालो! है) 5555 5978 एड १58 $# 


० जरूर र्‌ खाने वाले 2 धर 44 हट 
*- । ४ ७७ आंक 8)485 ०: 22४ ०2 ०५३० 


५३. और उसी से पेट भरने वाले हो ! (8:%0५४,८४४५ 
५४. फिर उस पर गर्म उबलता हुआ पानी (9 0८७४० ५१४ ८४,४६४ 
पीने वाले हो | ४४5: ४०७७७ 

५५. फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह | ९ ७), ८५ 6४,४ 
५६. कयामत के दिन उनकी मेहमानी यही है! |: ») ह) मम हल 2488॥5 


५७. हम ने ही तुम सब को पैदा किया है, फिर | 3655-59 :5 १४६४५ ८5६ 
तुम क्‍यों नहीं मनाते? ८९० के ७02७ 9-259%8 28 # 
५८. अच्छा फिर यह तो बताओ कि जो वीर्य 29४8 ७ १8४८8 
(मनी) तुम टपकाते हो |... ७6:४४ :४&# 


५९. क्‍या उस से (इंसान) तुम बनाते हो या 
स्रष्टा (खालिक) हम ही हैं?” 


जह्दू हट #्ट१ 4, 
॥» 


(9)02%&9४॥ ८४४५ 8५56 ८ 


) ७ (हीम) रण का बहुवचन (जमा) है, उन प्यासे ऊँटों को कहा जाता है जो एक ख़ास बीमारी 
की वजह से पानी पर पानी पीते जाते हैं लेकिन उनकी प्यास नहीं जाती | मतलब यह है कि 
जक्करूम खाकर पानी भी वैसे ही नहीं पियोगे जो साधारण (आम) ढंग से होता है, बल्कि एक 
तो सज़ा के रूप में तुम्हें पीने के लिए खौलता पानी मिलेगा, दूसरे तुम उसे प्यासे ऊंट की 
तरह पीते ही चले जाओगे लेकिन तुम्हारी प्यास दूर नहीं होगी | 

२ यह मज़ाक के तौर पर फ्ररमाया : नहीं तो मेहमानी तो वह होती है जो मेहमान के एहतेराम 
के लिये किया जाता है | जैसे कुछ जगहों पर फ्रमाया : 

कर (3५०५ ४.४) 
“उन को दुखदायी अजाब की ख़ुब्ख़बरी सुना दो |» (आले इमरान-२१) 

3 यानी तुम्हारी पत्नियों से संभोग (जिमाअ) के नतीजे में तुम्हारे वीर्य (मनी) की जो बूदे स्त्रियों 
के गर्भाज्ञिय (रिहम) में जाती हैं, उन से इंसानी रूप रेखा बनाने वाले हम हैं या तुम? 
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सूरतुल वाक्रिअ:-५६ 





भाग-२७ ०१२७)॥ ३,» 


६०. हम ही ने तुम में मौत को मुक़दर कर दिया | ८८8 ६5 2५0 25५ ४6६ ८५४ 
है और हम उस से हारे हुए नहीं हैं | 00055 
६१. कि तुम्हारी जगह पर तुम जैसे दूसरे पैदा 2६५67 0080 558 2% 
कर दें और तुम्हें नये रूप से (उस दुनिया में) पैदा कक ० प्र 
करें जिस से तुम (हमेज्ञा) अनजान हो | 69७५४४ 7५७७ 


६२. और तुम्हें निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से ७22/४5;50985/::8: 
पहले जन्म का ज्ञान (इल्म) भी है, फिर नसीहत ० 8&/%.४:85 
क्यों नहीं हासिल करते? 


० ० ता यह भी बताओ कि तुम जो ह है ३ /० ॥ पक 
जे उसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले ७62) ८555 2४:22% १६३ 
६५. अगर हम चाहें तो उसे कण-कण कर दें |... 3. द5502200८027:29 
४०० तुम ताज्जुब के साथ बातें बनाते ही रह (७८:8% 
६६. कि हम पर तो दण्ड (सज़ा) ही पड़ धया | कैट छ 


६७. बल्कि हम तो पूरी तरह से वंचित र्ेकालि कि 
(महरूम) ही रह गये | ७)८५४४४ ८४४९; 


* वि को १/लट 
है०- हक यह बताओ कि जिस पानी को तुम पद 


७४: छ|ी80॥ 2५:5४ 
६९. उसे बादलों से भी तुम ही ने उतारा है या ८४ ८५५५० ४:४9 :85 
हम बारिशञ्ञ करते हैं | ७990 
७०. अगर हमारी इच्छा हो तो हम उसे कड्डुवा 3५४ ७७ ०५४६६ ४८६३५ 
(जहर) कर दें फिर तुम हमारा शुक्रिया क्‍यों ७06:22:8 
नहीं अदा करते?? पं कक 





! यानी जमीन में तुम जो बीज बोते हो वह एक पौधा बनकर उगता है | अन्न के एक बेजान 
दाने को फाड़कर और धरती की छाती को चीरकर इस तरह पेड़ उपजाने वाला कौन है? यह 
भी वीर्य (मनी) की बृद से इंसान बना देने की तरह हमारे ही सामर्थ्य (कुदरत) की कलाकारी है 
या तुम्हारी किसी कोशिश्ञ या छू मंतर का नतीजा है? 

? यानी इस अनुग्रह (नेमत) पर हमारे हुक्म का पालन (पैरवी) करके हमारा व्यवहारिक (अमली) 
शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते? 
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- अच्छा भी बताओ कि टी १2९८ रा * +८ १००६८ 
82 हो । मा 2५७४७ 09७४5 ( 26&॥ 5.५४ 
७२. उस के पेड़ को तुम ने पैदा किया है या >दाह553587%55 
हम उस के पैदा करने वाले हैं ? धरा 
७३. हम ने उसे नसीहत हासिल करने का (६६:४६: ६:६८ (०४ 
साधन (जरिया) और यात्रियों के फ्रायेदा की (७७५४४ 
चीज बनाई है | लक जट 
७४. तो अपने महान (अजीम) रब के नाम की प्र ५५०39 2५ 6६-४ 
तस्वीह बयान किया करो ! 0७५%४४22 ५-५ €८ 
७५. तो मैं क्रसम खाता हूँ सितारों के गिरने | कै “आन हल 
की हूँ । 29») 8५5» 58 
७६. और अगर तुम्हें इल्म हो तो यह बहुत | 2४ ८:5॥९% ४; 
बड़ी क्रसम है | तुम हन्पाहों हे न (39: ट 09५५ ७४ हक] 25 $ 
“जे कि वेशक यह कुरआन बड़ी हक वाला है) ५: / 85 ४; 
७८. जो एक महफ़ूज़ किताब में (लिखित) है। ्ै ५४४४ ५४ 8 
७९. जिसे केवल पाक लोग ही छू सकते हैं !? ७)62$&2॥ $ ६5:2५ 
८०. यह सारी शतया) के रब की तरफ्र से ७) &.0॥ ४८० 8::8 


नाज़िल किया गया है | 


८१. तो क्‍या तुम ऐसी वात को साधारण (और ८2, 28 'ह॥ ७ ,2॥।5५ $ 
'.0। / (४>» ७2 ॥ 
हक़ीर) समझ रहे हो? 


! ५४9७ में 'ला' ज्यादा है, जो बल देने के लिये है या यह ज्यादा नहीं है बल्कि पहले की किसी 
चीज को नकारने के लिए है, यानी यह कुरआन ज्योतिष (कहानत) या शायरी नहीं, बल्कि मैं 
तारों के गिरने की क्रम लेकर कहता कि यह कुरआन इज्जत वाला है | (०8५ से 
मुराद तारों के निकलने और डूबने की जगह और मदार (धुत्र) हैं | 

2 :“:;५ में सर्वनाम (जमीर) लौहे महफ्रज की तरफ़ फिरता है, पाक लोगों से मुराद फ्ररिश्ते हैं | 
कुछ ने उसको कुरआन की तरफ़ फिराया है यानी उसे फ्रिश्ते ही छूते हैं, यानी आकाश पर 
फ्ररिइतों के सिवा किसी की भी पहुंच क़रआन तक नहीं होती | मतलब मुश्नरेकीन का खंडन 
(तरदीद) है जो कहते थे कि कुरआन जैतान लेकर उतरते हैं, अल्लाह ने फ़रमाया यह कैसे 
मुमकिन है, यह कुरआन झजैतानी असर से हमेद्या महफ़ूज है | 
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८रे. और अपने हिस्से में यही लेते हो कि ७6:58 59955, ८5 
झुठलाते फिरो | 52): 9: री 25 2 (2१४०८१४५ 


८३े. तो जब कि (जान) गले तक पहुँच जाये | &)2%50५5:/95: 
८४. और तुम उस समय (आँखों से) देखते रहो। ७2783 89:85 
८५. और हम उस इंसान से तुम्हारे मुक़ावले <93 ०5५ 40 <#८९&5 
में ज्यादा क्ररीब होते हैं.' लेकिन तुम नहीं देख ७&2५85 
सकते | न 


८६. तो अगर तुम किसी की आज्ञा (इताअत) &9 ८2 >' धन खटाव 5 
के अधीन (मातहत) नहीं | ९ ए्७७ 2 ० ७०:०)५ 


८७. और उस क़ौल में सच्चे हो तो तनिक उस 


6४ ९ तो ८5 । #८२:६ / | [/८/6: श्द्व 
प्राण (रूह) को तो लौटाओ | (७ 4 ७७७७४७४७४४४ 
८८. तो जो कोई भी (अल्लाह के दरबार में) &)6/2॥८2662/5% 
क़रीब होगा कषत कक ए2006७) 
८९. उसे तो सुख है और खाना हैं और (७9) १.5 ८६:६३ (८४४६ टै 
सुखदायी जन्नत है | ८0 ७५७ ४52७2 208 


॥द< 


९०. और जो इंसान दाहिने हाथ वालों में से है! | छा. 3555४ 89; 


यानी मरने वाले के हम तुम से भी ज्यादा क्ररीब होते हैं, अपने इल्म, कुदरत और दर्ज्नन 
(वसीरत) की बुनियाद पर, या हम से मुराद अल्लाह के कार्यकर्त्ता (कारकुन) यानी मौत के 
फ्ररिश्ते हैं जो उसका प्राण (रूह) निकालते हैं | 


? सूर: के शुरू में कर्मों (अमल) के अनुसार इंसानों के जो तीन भेद (क्रिस्म) बयान किये गये थे, 
उनका दोबारा बयान किया जा रहा है, यह उनकी पहली क्रिस्म है जिन्हें मुकर्रबीन के सिवा 
साबिकीन (अग्रणि) भी कहा जाता है, क्योंकि वह नेकी के हर काम में आगे होते हैं, ईमान 
लाने में भी दूसरों से आगे होते हैं और अपने इन्हीं गुणों (सिफ़्तों) की वजह से वह अल्लाह के 
दरबार के समीपवर्तियों (मुकर्रबीन) में होते हैं | 

यह दूसरा दर्जा है, साधारण (आम) ईमानवाले | यह भी नरक से बचकर जन्नत में जायेंगे 
लेकिन पदों (ओहदों) में साबिक्रीन (पहले के लोगों) से कमतर होंगे | मौत के समय उनको भी 
फ्ररिश्ते शान्ति [सलामती) की खुशखबरी देते हैं | 
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सूरतुल हदीद-५७ 
९१. तो भी सलाम है तेरे लिए कि तू दाहिने 
वालों में से है | 
९२. लेकिन अगर कोई झुठलाने वाले पयभ्रष्टों 
(गुमराहों) में से है |' 
९३. तो खौलते हुए पानी से मेहमानी है | 
९४. और नरक में जाना है | 
९५. यह (ख़बर) सरासर हक़ और बिल्कुल 
निश्चित (यक्रीनी। है | 
९६. तो तू अपने (बड़े अजीम) रब के नाम की 
पवित्रता (पाकीजगी) बयान कर |? 

सूरतुल हदीद-५७ । 
सूर: हदीद मदीने में नाजिल हु और इस में 
उन्‍्तीस आयतें और चार रूकूअ हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 

१. आकाश्ञों और धरती में जो कुछ है (सभी) 
अल्लाह की तस्वीह (महिमागान) कर रहे हैं, और 
वह शक्तिशाली (गालिव) हिक्मत वाला है | 

२. आकाशों और धरती का राज्य (मुल्क) उसी 
का है, वही ज़िंदगी देता है और मौत भी, और 
वह सभी चीज पर क्रादिर है | 


भाग-२७ | 98] | १४५०४ 
302५2 उ<््जी ०:४5 
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६2५४५५०७७ ५ ७ 68: 
()222॥ ४५४॥ ५०५ 
४५293 २५० ४८४ 


25 2४ 


| ४ रद ०6% ठ् 5 लडल 
(2:2५555 0 ७ #3 ८८.५४ 


! यह तीसरा दर्जा है जिन्हें सूरह के शुरू में 2... ८.७... “असहाबुल मश्अम:" कहा गया था, 
बायें हाथ वाले या अशुभ (नहुसत) वाले | यह अपने कुफ्र और पाखंड (सरकच्नी) की सजा या 
उसका अश्चुभ, नरक की यातना (अजाब) के रूप में भुगतेंगे | 

? हदीस में आता है कि दो ऋब्द (कलिमा) अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, बोलने में हल्के और तौल 
में भारी हैं | «-.४६०७०७.... ०५.८ ५०७...» (सहीह बुख़ारी, आख़िरी हदीस और सहीह 
मुस्लिम, किताबुज जिक्र, बाबु फ़जलित तहलील वत्तस्बीह वहुआ। 
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सूरतुल हदीद-५७ भाग-२७ | 982 | 7४०-। ०४.५-७-।:, ».. 


३. वही पहला है और वही आखिरी, वही खुला | ६८८०(॥३१०७॥३ १<४5 589 2 
है और वही छिपा,' और वह हर चीज को ७५५५८ ७४; ५; 
अच्छी तरह जानने वाला है | (3) ०2१० $ 4 999 


४. वहीं है जिसने आकाशों और धरती को छ: | 28, $ (598 ०५० ७5 ६३॥ » 
दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर बलंद हुआ, वह | , 6४ कम किलर का # 6 
(अच्छी तरह) जानता है उस चीज को जो धरती में | ५००७३ (१०४७४७४- » 4४ 
जाये और जो उस से निकले, और जो आकाश से | 0:5५ ५: ६७ ६:८४ ५४ ४9 ७३ 
नीचे आये और जो कुछ चढ़कर उस में जाये और 2:८:५5:5६५ ५ ८५,८६८ 

जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है? और जो | ४४०७५५११ १४४६ (27 ५3४५-००: 


कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। (५५ 5४४७५ ८5०४४ ८ 
५. आकाशों और धरती का राज्य उसी का है,, 87,004: ४9४०).४2८ ४ 
और सभी काम उसी की ओर लौटाये जाते हैं | ९ ््् 


६. वही रात को दिन में दाख़िल कराता है और| ३:७0 6४ ४,५६8॥३ 0:॥6९४ 
वही दिन को रात में दाखिल कराता हैऔर | «] ;2 4) ०६ ८१८५८ »9 
सीनों में छिपी हुई बातों का वह पूरा इल्‍म | “77४४ ७०५७४ ०33 ७४५ 

(ज्ञान) रखने वाला है | ० 

७. अल्लाह पर और उस के रसूल (सन्देष्टा)। 20८ ६५,१88 ,):::5,5 ॥£»। 
पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च १६, हक आर ६५५५ ८085&६:६ 
करो जिस में अल्लाह ने तुम (दसरों का) वारिस | >४ 9४ ७८४:४७१ ५५३ ५:०८ 
बनाया है,' तो तुम में से जो ईमान लायें और 00535 ९ 2 (४४8 
ख़र्च करें उन्हें बहुत बड़ा पुण्य (अज्ज) मिलेगा | ्् 


वही पहला है यानी उस से पहले कुछ न था, वही आख़िरी है, जिस के वाद कोई चीज नहीं 
होगी | वही जाहिर है यानी सब पर प्रभुत्वशाली (गालिब) है, उस पर कोई प्रभुत्व (ग़ल्वा) नहीं 
रखता | वही बातिन है, यानी बातिन की सभी बातें केवल वही जानता है या लोगों की आँखों 
और बुढ़ियों (अक़लों) से छिपी है | (फ़त्हुल क्रदीर) 
यानी तुम जल में हो या थल में, रात हो या दिन, घरों में हो या जंगलों में, हर जगह पर हर समय 
वह अपने ज्ञान (इल्म) और कुदरत के आधार (बुनियाद) पर तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारे एक- 
एक कर्म (अमल) को देखता है, तुम्हारी एक-एक बात जानता और सुनता है | यही विषय सूर: 
हृद-३, सूर: रअद-१० और दूसरी आयतों में भी बयान किया गया है ! 
यानी यह माल इस से पहले किसी दूसरे के पास था, इस में इस बात की तरफ़ इशारा है कि 
तुम्हारे पास भी यह धन नहीं रहेगा, दूसरे उस के वारिस बनेंगे, अगर तुम ने उसे अल्लाह के 
रास्ते में खर्च नहीं किया तो बाद में इस के वारिस उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके तुम से 
ज़्यादा सौभाग्य (सआदत) प्राप्त कर सकते हैं और अगर वह नाफ़रमानी में खर्च करेंगे तो तुम 


भी मदद करने के अपराध (जुर्म) में पकड़े जाओगे | (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल हदीद-५७ भाग-२७ | 983 | १५०४ ०४.५-७-।:, ५-० 


८. तुम अल्लाह पर ईमान क्‍यों नहीं लाते? जबकि | ५9;£:0:25४55, 2:,४ ५०४ :५ 
ख़ुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की >> न्‍क हक हल०ज ल्‍्ड ह् 
दावत दे रहा है और अगर तुम ईमानवाले हो तो | >+ ०/७30५७४४५४3:55%%५% 
वह तुम से मजबूत वादा भी ले चुका है | (७) 64:4४ 
९. वह (अल्लाह) ही है जो अपने वंदे पर स्पष्ट | २5८४४ ६५-05 0५८ ८ ५॥ ५ 
(वाजेह) आयतें नाजिल करता है ताकि वह तुम्हें | , अर | नह के इक ०. कजमं 
अंधेरे से उजाले की तरफ़ ले जाये | बेशक अल्लाह | 4/63*,»४ 3) >-#&/॥ &5>*#४ 
(तआला) तुम पर श्फ़क्रत, रहम करने वाला है | ७)5:% 5:22 /५ 


१०. और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के ॥34॥ 07:८8 १५:४5 70 ५५ 
रास्ते में खर्च नहीं करते? हक़ीक्रत में आकाशों न हे बन हर कफ कलओ शक दा 
और धरती की (सभी) तो (चीजों) का मालिक | 24 ७५४-४५१ ०2५ २०-४७७२४५ 
(अकेला) अल्लाह ही है | तुम में से जिन लोगों | ४70/*0553 ६ 3 ०2७४ (# 
ने फ्रत्ह से पहले अल्लाह के रास्ते में दिया है ९ >पाकरी/ सका कर 2226४ 
और जिहाद किया है वह (दूसरों के) बराबर [4०४४ ७००७८ %२ 
नहीं, बल्कि उन से बहुत ऊँचे पद के हैं, 5823-20 48 ८८६ ९४६ + ४5: 
जिन्होंने फ्रत्ह के बाद दान किया और जिहाद ्) ९५ ६४280 
किया | हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह तआला कं 

का उन सब से है, और जो कुछ तुम (लोग) 

कर रहे हो उसे अल्लाह जानता है| 








फ्रत्ह (विजय) से मुराद - ज्यादातर मुफ़िस्सरों के करीब मक्का की विजय (फ्रत्ह) है | कुछ ने 
हुदैविया की सुलह को खुली विजय (फ्रत्हे मोबीन) मानकर उसे ही मुराद लिया है, जो भी हो, 
हुदैबिया सुलह या मक्का की विजय से पहले मुसलमान तादाद और ताक्रत में कम थे और 
मुसलमानों की माली हालत भी वहुत कमजोर थी | इन हालतों में अल्लाह के रास्ते में खर्च 
करना और जिहाद में हिस्सा लेना बहुत कठिन और बड़े हिम्मत का काम था, जबकि मक्का 
विजय के बाद यह हालत बदल गई | मुसलमान ताक्रत और तादाद में भी बढ़ते चले गये और 
उनकी आर्थिक दशा (माली हालत) भी पहले से कहीं अच्छी हो गई, इस में अल्लाह तआला ने 
दोनों जमानों के मुसलमानों के बारे में फ़रमाया कि यह नेकी में वरावर नहीं हो सकते | 
इस में साफ्र कर दिया कि सहावा $ के बीच प्रतिष्ठा (फ्रजीलत) और दर्जो में फर्क ज़रूर है, 
किन्तु दर्जों में फर्क का मतलब यह नहीं कि बाद के मुसलमान होने वाले सहाबा » ईमान 
और नैतिकता (अख़लाक़) में गये गुजरे थे, जैसाकि कुछ लोग हजरत मुआविया & और उन के 
पिता और दूसरे ऐसे ही अजमत वाले सहाबा के बारे में बुरा कलाम या उन्हें 'तुल॒का' कहकर 
उनकी तौहीन और अपमान (बेइज्जत) करते हैं | नबी & ने सभी सहाबा के बारे में फ्रमाया : 
९ 0) “मेरे सहाबा को अपशृब्द (बुरा कलाम) न कहो, कसम है उस शक्ति (जात) 

: जिस के हाथ में मेरी जान हैं, अगर तुम में से कोई ओहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह 
की राह में खर्च कर दे तो वह मेरे सहाबा के एक मुद्द बल्कि आधे मुह (वजन) के वरावर भी 
नहीं |» (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम, किताबु फ्रजाएलिस्‌ सहावा) 
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११. कौन है? जो अल्लाह (तआला) को अच्छी &&४8 6: (2856; ५३॥६ (० 
तरह से क्रर्ज दे, फिर अल्लाह (तआला) उस के 704:7% 85 9 
लिए उस को बढ़ाता चला जाये और उसका (॥) ०2» >> 49 ४7 
अच्छा बदला साबित हो जाये | 


१२. क्रयामत (प्रलय) के) दिन तू देखेगा कि |22/ ४:2५. ८22०%॥ ४5:४४ 
ईमानवाले मर्दों और औरतों का प्रकाज (नूर) | ५; .... 22४:०८(४०७.४८६ 
उन के आगे-आगे और उन के दायें दौड़ है ५०३१५४.००२+२०६:०४४२ २३:५४ ७:०५ 
होगा |! आज तुम्हें उन स्वर्गों की खुशख़बरी है, |3)५०६४८२,७/४५ ६2४०2 5/5 
जिन के नीचे (ठंडे पानी) की नहरें बह रही हैं, की 2:५4 ५ 
जिनमें हमेशा रहेंगे, यह है बड़ी कामयाबी | <_ 72०29 39४ ५० 


१३. उस दिन द्वयवादी (मुनाफ्रिक्र) पुरूष और | 25 ७४ ८:५४ 205 ८; 
महिलायें ईमानवालों से कहेंगे .कि हमारा | ..,.. पु ४०५ 2 ६28 
इंतेज़ार तो तो करो कि हम भी तुम्हारी रौबनी हें | पर कक अप 
कुछ रौझनी ले लें! जवाव दिया जायेगा कि तुम | 26: ८,७5/8॥2.56 ४८5४2) 
अपने पीछे लौट जाओ और रौशनी की खोज (2७४६ 4:25) 4७ ४८७८७ त़ा। डर 
करो, फिर उन के और उन के बीच एक दीवार | “१४5 बस जडए धार २०१ 
क्रायम कर दी जायेगी, जिस में दरवाज़ा भी (0) <6५॥ ५:53 ८2 
होगा, उस के भीतरी भाग में कृपा (रहमत) होगी - 

और बाहरी भाग में यातना (अज़ाब) होगी | 


१४. ये चिल्ला-चिल्ला कर उन से कहेंगे कि 50 ):/६०४:570/5 2 22522 
क्या हम तुम्हारे साथ न थे? वे कहेंगे कि हाँ थे 255; ५5250 5:55; 2520: 24 
तो ज़रूर, लेकित तुम ने अपने आप को [2 2? मत कील कल अंकल नमक 
भटकावे में डाल रखा था, और इंतेजार में ही | ४5४४3 40 2 £७& 55 809 
रहे और शक व शुब्हा करते रहे और तुम्हें 607/2289 
तुम्हारी (बेकार) आकाक्षाओं (आरजूओं) ने धोखे हु 

में ही रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ 

पहुँचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने 

वाले ने धोखे में ही रखा | 


! अल्लाह को अच्छा कर्ज देने का मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते में दान और नेकी करना | 


? यह क्रयामत में पुल सिरात पर होगा, यह प्रकाझ (नूर) उन के ईमान और नेकी के कर्मों 
(अमल) का बदला होगा, जिस के प्रकाश में वह जन्नत का रास्ता आसानी से तय कर लेंगे | 
यह मुनाफ्रिक कुछ दूर ईमानवालों के साथ उन के प्रकाशन में चलेंगे, फिर अल्लाह तआला 
मुनाफ़रिकों पर अंधेरा आच्छादित (मुसल्लतू) कर देगा, उस समय वे ईमानवालों से यह कहेंगे | 
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१५. तो आज न तुम से फ्रिदिया (और न बदला) 
क़ुबूल किया जायेगा और न काफ़िरों से, तुम 
सब का ठिकाना नरक है, वही तुम्हारा साथी 
है! और वह बुरा ठिकाना है | 


१६. क्‍या अब तक ईमानवालों के लिए समय 
नहीं आया कि उन के दिल अल्लाह की याद से 
और जो हक़ नाज़िल हो चुका है, उस से कोमल 
हो जायें, और उन लोगों की तरह न हो जायें 
जिन्हें इनसे पहले किताब दी गयी थी, फिर जब 
उन पर एक लम्बी मुद्त ख़त्म हो गई तो उन के 
दिल कठोर हो गये, और उन में ज़्यादातर 
फ्रासिक (अवज्ञाकारी) हैं | 


१७. यक्रीन करो कि अल्लाह ही धरती को 
उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देता है, हम ने 
तो तुम्हारे लिए अपनी निद्यानियाँ बयान कर दीं 
ताकि तुम समझो | (४: 


१८. बेशक दान देने वाले पुरूष और महिलायें 
और जो अल्लाह को प्रेम (शुद्धता) के साथ कर्ज 
दे रहे हैं, उनके लिए यह बढ़ाया जायेगा,” और 
उन के लिए अच्छा (प्रतिफल एवं) अज् है | 
१९. अल्लाह और उस के रसूल (संदेष्टा) पर 
जो ईमान रखते हैं, वही लोग अपने रब के 
क़रीब सच्चे और अहीद हैं, उन के लिए उनका 
बदला और उन की दिव्य ज्योति (नूर) है, और 
जो कुफ्र करते हैं और हमारी निशानियों को 
झुठलाते हैं वे नरकवासी (जहन्नमी) हैं | 


&9॥०० 25 4509 25५ 45४५८:2७ 
+&0%& 22७82: ५+ ४:४४ 
(9249) 5.3 
$५925४5४१७४|८29५5५॥ ४5) 
2६:४200:502:28॥#/८:258 


/++3 5९:४६ 4८6 >22ह/ट +>ट्वद 6८९ 
00७ 22२ 3%.०७१५७ (७ ०) 
८०४ ८0८६ ६ 
“ (३6/७०१*% 
-> ज्ज्ज्टा 


36५2 5४ (9 एुं६ 56 ८ 


42१?“ “+» की 


58, ैडटे 5 बडा न ५52 न 
5,०59 55503 ८:55, | 
७७:८७ < लग 2० 4८2 दर 
60475 +234220:5४8९ (5४% 
लू बा कंद् >> ॥$ 


5 ४0 8-25 4045] ७98 


डट ४8 अटट5 
श्र 


«| ञ 4: 2१८१ 9) न 
नह ०९२2 ००८ # ५७४४५ 5 ७5853.9॥ 
/> ७६6, 922१4“ १2 ४८ 


&,0४2565॥:8८53»550)5.5र्ट 
धः हो ##थ, ला #| रू 
(90 24. ९ 209, 


५» उसको कहते हैं जो किसी के काम का संरक्षक (निगरा) यानी ज़िम्मेदार बने, मानो अब 
नरक ही इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें कड़ी से कड़ी यातना का मजा चखाये | कुछ 


कहते 


हैं कि सदा साथ रहने वाले को भी मौला कह लेते हैं, यानी अव नरक की आग ही हमेशा के 
लिए उनकी साथी तथा संगी होगी | कुछ कहते हैं कि अल्लाह नरक को भी अक़्ल और समझ 
देगा और वह काफ़िरों के ख़िलाफ़ गुस्सा और ताव दिखायेगा, यानी उनका साथी बनेगा और 


उन्हें दुखदायी यातना (अजाब) से दोचार करेगा | 


प्ऊ 


यानी एक के बदले कभ से कम दस गुना और उससे ज्यादा सात सौ गुना, वल्कि उस से भी 


ज्यादा | यह अधिकता (इजाफा) मन की पाकी, ज़रूरत, जगह और वक्‍त के ऐतबार से हो 
सकती है | जैसे पहले बयान हुआ कि जिन लोगों ने मक्का विजय (फ्रत्ह) से पहले ख़र्च किया 
वह नेकी और अज़ में उन से ज्यादा होंगे जिन्होंने उस के बाद खर्च किया | 
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२०. याद कु हम बुत केवल खेल | $5४४ (५६) ६8,.50॥ (४ ६५५ 
और तमाशा और जीनत और आपस में फ्रख | ...... . »५ 2252५ ७5६८१ 
(और अहंकार) और माल और औलाद में एक- | ४७०७ 2६73०: #&$ 45:25 
दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है, जैसे | ६६580 :5& ५०४ )६४ ,४;५॥ 
वर्षा और उसकी पैदावार किसानों' को अच्छी | , ६७८ ८५८ ४॥४६:८४८.५४6६:४४ 
लगती है, फिर जब वह सूख जाती है तो पीले ७०४८० का “2५५ #ढआा। 
रंग में उस को तुम 5 किट वह बिल्कुल | ८2555 252.:52/5:55:29॥$ ४ 
चूरा-चूरा हो जाती है,, और आख़िरत (परलोक) में | < ८8॥६5,50 ८4५ ८॥:७, ; .( 
सख्त अजाब और अल्लाह की माफ़ी और खुशी 3 ५००६४७४४ ५5% ७४४) 3 ४6 
है, और दुनियावी जिन्दगी केवल धोखे के 0०:74 ६६८ 
सामान के सिवाय कुछ भी तो नहीं | 0 
२१. (आओ) दौड़ो अपने रब की माफ़ी की तरफ | ६७:०५३६८६४:४८०३:3550॥%: 
और उस जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ाई | « ५५038 ,% »|057८80 2: 
आकाश और धरती की चौड़ाई के बराबर है | | ०४४४००४५१००) ४५४५-२५ 
ह उन के लिए बनायी गयी है की कमल पर | 45४५800.552/$%2-225 40 ४८ 
र उस के रसूलों (सन्देष्टोओं) पर ईमान रखते | .. , ,0४४/)505 0४:558९८ 
हैं, यह अल्लाह की कृपा (रहमत) है जिसे चाहे |. “१ ०-७४७३ 40५95 ९५७० 
अता करे, और अल्लाह बड़ा फ्रज्ल वाला है | 


२२. न कोई कठिनाई (संकट) दुनिया में आती | 35293 52.५522८(:/ 
हैः न विशेष तुम्हारी जानों पर,* लेकिन इस से | ,६(25 09७5.555 7 | 


पहले कि हम उस को पैदा करें वह एक ख़ास 25 5,0॥65836॥ 
किताब में लिखी हुई है | बेशक यह काम 52800“ ७१५७; 





! 'कुफ्फ़ार' किसानों को कहा गया है, इसलिए कि इसका श्वाब्दिक अर्थ (लफजी मायने) है छिपाने 
वाला | काफिरों के दिलों में अल्लाह और आख़िरत का इंकार छिपा होता है, इस वजह से उसे 
काफ़िर कहा जाता है, किसानों के लिए यह शब्द इस वजह से प्रयोग (इस्तेमाल) किया गया है 
कि वह भी धरती में बीज बोते यानी उन्हें छिपा देते हैं | 

२ यहाँ ६3 जीवन के जल्द ख़त्म हो जाने को खेती से मिसाल दी गई है कि जिस तरह खेती 
हरी है तो भली लगती है जिसे देखकर किसान ुत त॑ ख़ुश होते हैं, लेकिन वह जल्द ही 
सूखी और पीली होकर चूर-चूर हो जाती है | इसी तरह दुनिया की शोभा (जीनत) और 
| ६० ( खजसूरती) धन, औलाद और दूसरी चीजें इंसान का मन लुभाती हैं, लेकिन यह 

कुछ दिन ही का है, इसे भी स्थायित्व (हमेशगी) और करार नहीं | 

? जैसे सूखा, बाढ़ और दूसरी धरती और आकाश की मुसीबतें | 

$ जैसे रोग, थकान, गरीबी वगैरह | 

* यानी अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक पूरी मख़लूक-को पैदा करने से पहले ही यह सब बातें लिख 
दी, जैसे हदीस में है, नवी & ने फ़रमाया : “अल्लाह ने आकाश और धरती के पैदा करने से पचास 
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अल्लाह (तआला) पर (बड़ा) आसान है | 

२३. 2-० तुम अपने से ८ जाने वाली चीज | 52:85 95585 .32::8 5४7४7 

पर दुखी न हो जाया करो और न अता (प्रदान) | 3 ,58 ६८८८८..८५:४।॥३ पदक. 
ध (23, 2 ९] ७००...५ 

की हुई चीज पर गर्व करने लगो' और इतराने 24४ आधा 0/ंंअभ बंध 

वाले फ्रख करने वालों से अल्लाह प्रेम नहीं 

करता | 

२४. जो (ख़ुद भी) कंजूसी करें और दूसरों को | (४८४५५८8॥5::052८५5&:2८५४॥ 

(भी) कंजूसी की शिक्षा (तालीम) दें | (सुनो!) जो | 56 5॥ 942 868 80:87७5 

के 340७४ 5७,०८४ ८9७ ५४००५ 
भी मुँह फेरे, अल्लाह बेनियाज और प्रश॑ंसा ७) «४७७४ 
(तारीफ्र) के लायक़ है | | 


२५. बेशक हम ने अपने संदेष्टाओं (रसूलों) को | &६&59552<-0८ 3७-५७ 
खुली निश्ानियां दे कर भेजा और उन के साथ | ८५४५ 2७84: ८६ 5८५४) 
किताब और न्याय (तराजू) नाज़िल किया: ताकि | , .....,. ५ » (; बट को लक पक 
लोग इंसाफ पर वाक़ी रहें, और हम ने लोहे को | ५5०४५ ०/४४४४५०४०+४ ६४४ 
भी हु किया? जिस में बड़ी (हैवत और)। ४235 ४:६४/४5५॥2.25.:50 
ताक्रत र लोगों के लिए दूसरे भी वहुत से 305: 6. 50 6॥*...४ 

फ्रायदे हैं/ और इसलिए भी कि अल्लाह जान ले 295९४ ४/6/*७#५ 


हजार साल पहले ही सभी तक्रदीर लिख दिया था |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल कदर) 

। यहाँ जिस ग़म और बुधी से रोका गया है, यह वह गम और खुशी है जो इंसानों को नाजायेज 
कामों तक पहुँचाती है, नहीं तो दुख पर ग़म और सुख पर ख़ुशी एक फ्रितरी बात है, लेकिन 
मोमिन दुख पर सब्र करता है कि अल्लाह की मर्जी और तक़दीर का लिखा है, रोने-चिल्लाने से 
बदल नहीं सकता और सुख पर इतराता नहीं | अल्लाह का कृतज्ञ (घुक्रगुजार) होता है कि यह 
सिर्फ़ उस की कोश्चिश्ध का फल नहीं बल्कि अल्लाह की दया और उसका एहसान है | 

2 ७५» मीजान (तुला) से मुराद इंसाफ़ है और मतलब यह है कि हम ने लोगों को इंसाफ़ करने 
का हुक्म दिया है, कुछ ने इसका अनुवाद शाला ) तराजू किया है, तराजू उतारने से अभिप्राय 
(मुराद) है कि हम ने तराजू की ओर लोगों को रास्ता दिखाया कि उस के द्वारा (जरिये) लोगों 
को तौलकर उनका पूरा-पूरा हक दो | 

3 यहां भी उतारा का मायने है पैदा करना और उसकी कला सिखाना | लोहे से अनगिनत चीजें 
बनती हैं, यह सब अल्लाह के उस निर्देश्न (इल्हाम) और इरशाद का नतीजा है जो उस ने इंसान 
को किया है | 

 अस्त्र-शस्त्र (हथियार) के अलावा लोहे से और भी बहुत से सामान बनते हैं जो घरों ५७४ 
से उद्योगो में काम आते हैं, जैसे छरी, चाकू, कैची, हथौड़ा, सुई, खेती, वबढ़ई और 
(तामीर) आदि के सामान और छोटी बड़ी अनगिनत मशीनें और सामान | 
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कि उसकी और रसूलों की मदद बिना देखे कौन 
करता है | वेशक अल्लाह (तआला) शक्तिशाली 
और सामर्थ्यवान (ग़ालिब) है | 


२६. बेशक हमने नूह और इब्राहीम (७५४) को | 3 ६८3 22४) 8 ८५ ७. ५४5 
(सन्देष्टा बनाकर) भेजा और हम ने उन दोनों 

की औलाद में पैगम्बरी (दृतत्व) और किताव :६७९४; 
जारी रखी, तो उन में से कुछ रास्ते पर आये 20/02६22.०७४ 2४४ 5 
और उन में से बहुत ज़्यादा नाफ़्रमान रहे | 


२७. उन के बाद फिर भी हम लगातार अपने | ७:४५८४58<: ०225 6&७&% 
सन्देष्टाओं (रसूलों) को भेजते रहे और उनके 3६55:80:%9॥ 2५522 :७7 
बाद हम ने ईसा पुत्र मरियम को भेजा और | &825:5,42:558 8:28 &37॥ 
उन्हें इंजील दी और उन के पैरोकारों के दिल (2) $ :०४५:४८६:४८८ 
में प्रेम और दया (रहम) का जजबा रख दिया। | न 

हाँ बैराग तो उन्होंने ख़ुद खोज लिया था हम ने (0४५७७, ७५202%॥ 


585 स्थ #८ ६४ जज लतलत्द 2 


उन पर फ्रर्ज नहीं किया था? सिवाय अल्लाह की ७:६»०६० 255%9 ४ .०६५७॥।४८ां 


जय ३3204 ४25८३ 6८८ ६७४॥६ 
५०७६ 3) 


0 (राफ़:) का मतलब है कोमलता, और रहमत का मतलब है दया | पैरोकारों से मुराद ईसा 
## के साथी हवारी हैं, यानी उन के दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार और मुहब्बत का जजबा 
पैदा कर दिया, जैसे सहावा केराम & एक-दूसरे से प्रेम मुहब्बत करने वाले थे | ५:८५... 
यहूदी इस तरह आपस में हमदर्दी नहीं रखते थे जैसे हजरत ईसा के मानने वाले थे | 
££(५, (रहबानियत) <...., रहब (डर) से बना है या ८५», रूहबान (फ्रकीर) से संबन्धित 
(मुताल्लिक) है | रहबानियत का मतलब बैराग है, यानी दुनिया से संबंध (ताल्लुक) तोड़ कर 
जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करना, इसकी पृष्ठभूमि (पसमंजर) यह है कि ईश्नद्त ईसा 
के बाद ऐसे राजा हुए जिन्होंने तौरात और इंजील में बदलाव कर दिया जिसको एक गिरोह ने 
नहीं माना और राजा के डर से पहाड़ों और गुफ्ा में पनाह लिया, यह उसका आरम्भ था, 
जिसका आधार मजबूरी थी | लेकिन बाद के लोगों ने अपने बड़ों के अंधे अनुसरण (तकलीद) 
में इस नगर त्याग को इबादत का एक नया ढंग वना लिया और ख़ुद को गिरजाघरों और पूजा 
स्थलों (इबादतगाहों) में बंद कर लिया और उस के लिये दुनिया के त्याग और बैराग को फ्र्ज 
कर लिया, उसी को अल्लाह ने 8-9 'खुद गढ़ना) कहा है। 
यह पिछली बात ही की पुष्टि (तसदीक) है कि यह बैराग उनका ख़ुद बनाया हुआ था, अल्लाह 
ने उसकी इजाजत नहीं दी | 


क्ज 


प्+ 


985 / 4449 


सूरतुल हदीद-५७ भाग-२७ १४०५३ ०४ .७-७.३)५- 


ख़ुशी की खोज के' तो उन्होंने उस का पूरा पालन 
(इताअत) न किया, फिर भी हम ने उन में से 
जो ईमान लाये थे उन्हें उनका बदला दिया, 
और उन में ज्यादातर लोग अवज्ञाकारी (फ्रासिक) 


हैं। 


२८. है लोगो जो ईमान लाये हो, अल्लाह से | ७:::।४235 58 ५८८ ८८५/॥ ६६५ 
डरते रहा करो और उस के संदेष्टा (रसूल) पर | 5 266::25::25 ८2 ०४४ १5४ 
ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी दया (रहमत) | .* ,, २७५५६ »:,८ मिलन! 
का दुगुना हिस्सा देगाः और तुम्हें दिव्य ज्योति | 45:9#:822728:0 ७४ 
(नूर) देंगा, जिस की रौशनी में तुम चलो- द 

फिरोगे और (तुम्हारे पाप भी) माफ़ कर देगा, , 

अल्लाह माफ़ (क्षमा) करने वाला दयावान |... 


(रहीम) है | क्‍ > 


२९. यह इसलिए कि अहले किताब 'ग्रन्य वाले) | $४४3न्‍८2,४$ ४ 05755] 
जान लें कि अल्लाह की कृपा (फ़ज़्ल) के किसी | १६.६ ५८७४४ 65, 05% ८5 
हिस्से पर भी उन्हें हक नहीं और यह कि सारी | ६ ....ह 3588 54578 ८४ 
कपा अल्लाह के हाथ में ही है, वह जिसे चाहे दे (20)4%ण 0०४), 4097#:५ ७ 
और अल्लाह (तआला) ही बड़ा फ्रज्ल वाला 

(कृपालु) है।.-. 





। यानी हम ने तो उन पर अनिवार्य (फ्र्ज) किया था कि हमारी ख़ुशी की खोज करें | दूसरा 
अनुवाद यह किया गया है कि उन्होंने यह काम अल्लाह को खुश करने के लिए किया था, 
लेकिन अल्लाह ने साफ़ कर दिया कि अल्लाह की ख़ुशी दीन में अपनी तरफ़ से नई बातें वनाने 
से हासिल नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्‍यों न हों, अल्लाह की ख़ुशी तो उस की 
इताअत ही से मिलती है | 

? यह दुगुना प्रतिफल ।अज़्) उन ईमानवालों को मिलेगा जो नबी #% से पहले के नवी पर ईमान 
रखते थे फिर आप & पर भी ईमान लाये, जैसाकि हदीस में वयान किया गया है | (सहीह- 
अल-बुख़ारी, किताबुल इल्म, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) एक दूसरी व्याख्या (तफ़सीर) के 
अनुसार जब अहले किताब ने इस बात पर गर्व (फ्रख) का प्रदर्शन (इजहार) किया कि उन्हें 
दुगुना पुण्य (अज्ज) मिलेगा तो अल्लाह ने मुसलमानों के पक्ष (हक) में यह आयत उतारी | 


- (तफ्रसील के लिये तफ़सीर इब्ने कसीर देखिये) 
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सूर: मुजादिल: मदीना में नाजिल हुई और इस 

में बाईस आयतें और तीन रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. निश्चय (यक्रीनन) अल्लाह (तआला) ने उस | ६ 4५५8 ७2% ते] &४८ 55 
औरत की बात सुनी जो तुझ से अपने पति के |, किन ६४४5,४७ ६5:00: 
बारे में विवाद (तकरार) कर रही थी और | *2 ४४५०५ #४ ८ + ॥ ् 
अल्लाह के सामने शिकायत कर रही थी, 5. (0४४६, 2॥6 
अल्लाह (तआला) तुम दोनों की बातचीत (वाद- हे 

विवाद) सुन रहा था | बेशक अल्लाह (तआला) |. 

सुनने देखने वाला है | ने 

२. 2 से जो लोग अपनी हु से शा |+ &5&->57:75,८72७८ 5 
करते हैं (यानी उन्हें मां कह बैठते हैं) वह 20240 है ९ १2८४०: ८४ 
हकीकत में उनकी मातायें नहीं हैं, उनकी | “*//2४०० ४५:६&#७ हां-रमी 
मातायें तो वही हैं जिन के गर्भ से उन्होंने जन्म | 2/65%0883 0४ ८2/2: 295६7 
लिया है, बेशक ये लोग एक अनुचित (मुन्कर) /2)0 52 
और झूठी बात कहते हैं | बेशक अल्लाह ह 

(तआला) क्षमाशील (बख्शने वाला) और माफ़ 

करने वाला है | + 


अन्तर) (2+)। 40 2.2२ 





यह इशारा है हजरत खौल: ८... की घटना (बाक्रेआ) की तरफ़, जिन के पति हजरत औस पुत्र 
सामित ने उन से जिहार कर लिया था, जिहार का मायने है अपनी पत्नी (बीवी) से कह देना 
५४४ ४ ,#, (तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ के बराबर है) जेहालत के दौर में ज़िहार को 
तलाक (विवाह-विच्छेद! समझा जाता था। हजरत खौल: बहुत परेशान हुईं, उस समय तक 
इस बारे में कोई हुक्म नहीं उतरा था, इसलिए वह नबी & के पास आयीं तो आप भी कुछ 
रूके रहे, बह आप से झगड़ा और तकरार करती रहीं जिस पर यह आयतें उतरी, जिन में 
जिहार की समस्या (सूरत) और उसका हुक्म और प्रायश्चित (कफ्फ़ारा) को बयान कर दिया 
गया | (अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़) 

यह ॒जिहार का हुक्म बताया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी (बीवी) तुम्हारी मां नहीं बन 
जायेगी | 987 / 4449 
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सूरतुल मुजादिल:-५८ भाग-२८ 
३. और जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार करें | ८:४5 ८५.८5 ८०52७ ८3 
फिर अपनी कही हुई बात वापस लें तो उन के »४५६5.52252/6 76८: 
ऊपर आपस में एक-दूसरे को हाथ लगाने से २७७ ०2१४0: 95 ५ 
पहले एक दास (गुलाम) को आज़ाद करना है, | 2/%2#&5/:5५, 5४% &;४८४703 
इस के जरिये तुम उपदेश (नसीहत) दिये जाते 

हो और अल्लाह (तआला) तुम्हारे सभी अमलों 

को जानता है | 


४. हाँ, जो इंसान न पाये तो उस के-ऊपर दो | 2.४४६६५००५६८९७ ०2४ 
महीने का लगातार रोज़ा हैं इस से पहले कि | »». 22208 ७६८१ ही अारमत 
एक-दूसरे को हाथ लगायें, और जिस इंसान &8-८४४8&-४४७४ ७६०५४ 
की यह भी ताक्रत न हो उस पर साठ गरीबों | ४:४9७४3%(|2४ ४५५८/(-५ 
को खाना खिलाना है, यह इसलिए कि तुम | दो ०॥ ०४2 “९ (90४%॥ 52: 
अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ। |. 4५४०० ०५४१३ ४४२०० 
यह अल्लाह (तआला) की मुक़र्रर की क्‍ ५ 

सीमायें (हदें) हैं और काफ़िरों के लिए हीं 

दुखदायी अजाब है | है 

५. बेशक जो लोग अल्लाह और उस के रसूल (<४/७४/5५:556७562 ८9 & 
की मुख़ालफ्रत करते हैं वे अपमानित (जलील) 





१0 «*] ०५ 0५८६: ,»- 


किये जायेंगे, जैसे उन से पहले के लोग जलील |. 5४ छ दर 2] 
किये गये,' और बेशक हम खुली आयतें नाजिल (5)८0४45 5.0: 
कर चुके हैं और काफ़िरों के लिए ज़लील करने 

वाला अजाब है। _ 


६. जिस को अल्लाह “३५० उन सब ह ४.०0%५८६४5५५४५5४&::2४ 

उठायेगा, फिर उन्हें उन के किए हुए अमल 25 ७5 ८6 अं जढ $#588»8:552 
है (6). ४५» ४५०० 3 «|. 

बाख़बर करायेगा, (जिसे) अल्लाह ने गिन रखा | “5६ ##070९50५+७-५4॥ 

है और जिसे ये भूल गये थे” और अल्लाह 

(तआला) हर चीज से अवगत (बाख़बर) है | 


। इस से अभिप्राय (मुराद) पिछली क्रौम हैं जो इसी मुख़ालफ्रत की वजह से बरबाद हो गई | 
2 यह दिल में पैदा होने वाले शक्र का जवाब है कि पापों की इतनी अधिकता और इतने रूप हैं 
कि उनकी गिनती जाहिरी तौर से नामुमकिन है | अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि तुम्हारे लिए 
बेशक नामुमकिन है, बल्कि तुम्हें तो अपने किये सब कर्म भी याद नहीं होंगे, लेकिन यह 
अल्लाह के लिए कोई कठिन नहीं, उस ने एक-एक का कर्म सुरक्षित (महफ्रूज) कर रखा है! 
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७. क्‍या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आकाशों (293५5 23:25 67907 
और धरती की हर चीज जानता है, तीन इंसानों |. «८ .<>,»» ० < 286802८/8५ 
क 4 |) +] (2 4, ५०) 

की कानाफूसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह उनका वी ज अजय पलक 
चौथा होता है और न पांच की लेकिन वह |&$%#5%35 ८2७४५ :६८३:५»$॥ 
उनका छठा होता है और न उस से कम की 420४5५.:65£8 6: & :६८ 
और न ज़्यादा की, लेकिन वह उन के साथ ही | 0)5४40%%0677:2%8 
होता है जहाँ भी वे हों फिर क्रयामत (प्रलय) के 2*१४७०८४०॥९)१३..४ 
दिन उन्हें उन के अमल से बाख़बर करायेगा, 

बेशक अल्लाह (तआला) हर चीज का जानकार 

है | 


प्‌, न तने अर न को नहीं लक &55298%% 00४ ८0॥॥072 
कानाफूसी से रोक दिया गया था? वे फिर (हट ४3, ८४८६४ ०४८८१/ ८ 
उस मना किये हुए काम को दोवारा करते हैं,' ५२७ &#52520४५ 
और आपस में पाप की और नाइंसाफ्री की और | “०४६ ४:४६857):8९:५४ 
रसूलों की नाफ्ररमानी की, कानाफूसियाँ करते (46#| 28 6५:2५ ४४४ 
हैं और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे उन शब्दों के नकल ॥ालनललम_«लकेरव 
(लफ्जों) में सलाम करते हैं, जिन ऋब्दों में ०४ ५६४८;६:-:४:८ ०७५४... ८॥। 
अल्लाह (तआला) ने नहीं कहा, और अपने दिल ७)2५/ 
में कहते हैं कि अल्लाह (तआला) हमें हमारे इस 

कहने पर सज़ा क्‍यों नहीं देता? उन के लिए 

नरक (दण्ड) काफ़ी है, जिसमें ये जायेंगे? तो 

वह कितना बुरा ठिकाना है | 






€६४६* द३ 2१! 





इस से मदीने के यहूदी और मुनाफ्रिक मुराद हैं, जब मुसलमान उन के पास से गुजरते तो यह 
आपस में सिर जोड़ कर ऐसे कानाफूसी करते कि मुसलमान समझते कि ज्वायद उन के खिलाफ 
कोई पषड़यंत्र (साजिश) रच रहे हैं, या मुसलमानों की किसी सेना पर हमला करके दुश्मन न्रे 
नुकसान पहुँचाया है, जिसकी ख़बर उन्हें मिल गई है| मुसलमान इन बातों से डर जाते, 
इसलिए नबी % ने इस तरह की कानाफूसियों से रोक दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने 
फिर यह बुरा काम शुरू कर दिया, आयत में उन के इसी काम की चर्चा की जा रही है| 

* अल्लाह ने फ्ररमाया कि अगर अल्लाह ने अपनी इच्छा और हिक्मत की वजह से दुनिया में 
तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्‍या वह आख़िरत में भी नरक के अजाब से बच जायेंगे? नहीं, 
निश्चय (यक्रीनन) नहीं, नरक उन के इंतेजार में है जिस में वह दाख़िल होंगे | 
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९. हे ईमानवालो! तुम जब कानाफूसी करो तो स् 76:0४ ४४0 
ये कानाफूसी पाप, उदृण्डता (सरकच्नी) और ५ ४८8:॥295:५:5७४:2४ 
रसूल की नाफ्रमानी की न हो, बल्कि नेकी। “१77 “7४१ ल्‍जह 
और तक़वा की बातों पर कानाफूसी करो, और [2600%&%</2॥6928॥23%8;&॥ 
उस अल्लाह से डरते रहो जिस के पास तुम 
सब जमा किये जाओगे | 


१०. (बुरी) कानाफूसी जैतान का काम है, जिस 
से ईमानवालों को दुख हो,' यद्यपि (अगरचे) 
अल्लाह तआला की मर्जी के बिना वह उन्हें 
कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ईमानवालों 
को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें | 


११. हे ईमानवालो ! जब तुम से कहा जाये कि 
सभाओं (मजलिसों) में तनिक खुल कर बैठो, तो 
तुम जगह कुशादा कर दो,? अल्लाह (तआलोा) 
तुम्हें कुदगी (विस्तार) अता करेगा, और जब 
कहा जाये कि उठकर खड़े हो जाओ, तो तुम 
उठकर खड़े हो जाओ, अल्लाह (तआला) तुम में 
से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो 
इल्म दिये गये हैं पद ऊँचे कर देगा,' और अल्लाह 


भाग-२८ 


५८,652 ४४७2७: 
4008 7% ५४४३)६६ ४2.५ ८८५ 
_. ०65५8 6६8 


६:20385 ८8७ &॥ 6-4 ५४:50 
&9822,05८9॥%| 8५ ।५5:28 


"७८2 ० ५ हक 4 ४5297 दर 
002५ 5:50,5॥87२3.०9॥93 


गुनाह, बुरे काम और रसूल % की नाफ़रमानी पर आधारित (मबनी) कानाफूसियाँ जैतानी 
काम हैं, क्‍योंकि शैतान ही इन पर उकसाता है ताकि वह इस के द्वारा मोमिनों को दुखी और 
औोकग्रस्त (गमगीन) कर दे | 


इस में मुसलमानों को सभा के शिष्टचार (आदाब। बताये जा रहे हैं | मजलिस जब्द आम है जो 
हर उस मजलिस को झ्ञामिल है जिस में मुसलमान भलाई और नेकी हासिल करने के लिए 
जमा हों, शिक्षा-दिक्षा (तालीम-नसीहत) के लिये मजलिस हो या जुमा की हो | (तफ्रसीर अल 
कुर्तबी) “खुल कर बैठो" का मतलब है कि सभा (मजलिस) का दायरा कुछादा रखो ताकि बाद 
में आने वालों के लिये भी जगह मिले | दायरा तंग न रखो कि जो बाद में आये खड़ा रहे या 
दूसरे को हटाकर अपनी जगह बनाये, यह दोनों बातें मुनासिब नहीं हैं | जैसे कि नबी & ने 
फ्रमाया कि कोई इंसान दूसरे को हटाकर उस जगह पर न बैठे, इसलिए मजलिस का दायेरा 
कुशादा कर लो | (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमअ:, बाबु मुस्लिम, किताबुस सलाम) 

यानी ईमान वालों के दर्जे ईमान न लाने वालों पर और ज्ञानियों (आलिमों) के दर्ज अज्ञानियों 
(जाहिलों) पर ऊँचा करेगा | जिसका मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ धार्मिक ज्ञान (इल्म) 
की जानकारी दर्जे को ज्यादा ऊँचा करती है, 


ब्> 


ध्ज 
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(तआला) (हर उस काम को) जो तुम कर रहे 
हो (अच्छी तरह) जानता है | 


१२. है मुसलमानो! जब तुम रसूल से अकेल में 
बात करना चाहो, तो अपनी इस अकेले में बात 
करने से पहले कुछ दान (सदक़ा) कर दिया 
करो, यह तुम्हारे हक़ में अच्छा और पाक है, 
हाँ, अगर न पाओ तो बेशक अल्लाह (तआला) 
माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | 


१३. क्‍या तुम अपनी अकेले की बातों (काना- 
फूसी) से पहले दान (सदक्रा) करने से डर गये 

जब तुम ने यह न किया और अल्लाह 
(तआला) ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया तो अब 
(सही तरीके से) नमाजों को क्रायम रखो, 
ज़कात देते रहा करो और अल्लाह (तआला) 
और उस के रसूल के हुक्म का पालन (पैरवी) 
करते रहो और तुम जो कुछ भी करते रहो उन 
| से अल्लाह (अच्छी तरह) परिचित (बाख़बर) 

| सै 


१४. क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने 
उस समुदाय (क्रीम) से दोस्ती की जिन पर 
अल्लाह नाराज़ हो चुका है, न ये (भ्रष्टाचारी) 
तुम्हारे ही हैं न उन के हैं, और इल्म होने के 
बावजूद भी झूठ पर क़समें खा रहे हैं | 


१५. अल्लाह (तआला) ने उन के लिए कठोर 
अजाब तैयार कर रखा है, यक्रीनी तौर से जो 
कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं | 

१६. इन लोगों ने तो अपनी क्रसमों को ढाल 


बना रखा है! और लोगों को अल्लाह के रास्ते 
हे रोकते हैं तो उन के लिए अपमानकारी अजाब 
| 
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! ७्श ऐमान) ५... (यमीन) का बहुवचन (जमा) है, मायने है क्रसम | यानी जैसे न: ३६ 
के हमले को रोक कर अपना बचाव कर लिया जाता है, इसी तरह उन्होंने अपनी को 


मुसलमानों की तलवार से बचने के लिए दुल, बना रखा 


है| 
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> इज हब जल वअख सै? ८ ८.१८ ट्4 
(कर ० 


१७. उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह | 50 ८2255:5.5; 580४ 24८ 

के सामने कुछ काम न आयेगी, यह तो नरक में |7).5:8)5६5५5.:568॥ 24.26 3//६-६ 
3 * /७)9०५- 20०४) .> ०! ॥ (६: 

जाने वाले हैं, हमेशा ही उस में रहेंगे | यो नह 


१८. जिस दिन अल्लाह (तआला) उन सबको उठा | 5४८:४०5 ८१८८४ 2४८: ८४ 


करेगा तो तुम्हारे ८, ५५४ हक (३ ललत हा 95 ८ /शज। १० 
खड़ा करेगा तो यह जिस तरह तुम्हारे सामने आम 6:58 62227 व टू 22 
क्रसम खाते हैं, अल्लाह (तआला! के सामने भी 


क्रसम खाने लगेंगे और समझेंगे कि वे भी किसी (9 &४)0५92॥ 
(दलील) पर हैं, यक्रीन करो कि बेशक वही झूठे रे 
हैं। 


१९. उन पर शैतान ने प्रभाव (गलवा) हासिल (०८9 %9$:24:62£ 5265: 

कर लिया है! और उन्हें अल्लाह की याद से | ..- >. 2४ 322.25020,6% 24 
43% 7६ है चिी> क0 

भुला दिया है, ये शैतान की सेना है | सुनो! ः ४७७ 

शैतान की सेना ही नुकसान उठाने वाली है। | 

२०. बेशक अल्लाह (तआला। का और उस के | ४७98:5565& ८70 & 

रसूल का जो लोग विरोध करते हैं, वही लोग 


सब से ज़्यादा अपमानितों (जलीलों। में हैं | ७)८७४:४४७ 
२१. अल्लाह (तआला) लिख चुका है कि वेषक | 65563: 6025 ८2 
मैं और मेरे रसूल गालिब (विजयी! रहेंगे | (09% 
बेत्कक अल्लाह तआला ताक्रतवर और ग़ालिब टी 
(प्रभावशाली) है|. 


२२. अल्लाह (तआला) पर और क्रयामत के (0४558,9५2820८:५%४5४2 5 
दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह ॥५7८02:068);४:2:2:॥82 
और उस के रसूल के विरोधियों (मुखालिफ़ों) से [22 47220 962949-:9405 


! ;,:८। का मतलब 'घेर लिया', 'जमा कर लिया' है, इसलिए उसका तर्जुमा 'प्रभुत्व (गल्बा) 
हासिल कर लिया' किया जाता है, क्योंकि ग़ल्बा में यह सभी मायने आ जाते हैं | 

“५८ (मुहाहृत) ऐसे कड़े विरोध (मुख़ालफ्रत), दुश्मनी और झगड़े को कहते हैं कि दोनों पक्षों 
का मेल बहुत मुश्किल हो | मानो दोनों दो किनारों (सीमा) पर हैं जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। 
इसी से यह 'रोकने' के मायने में इस्तेमाल होता है और इसीलिए पहरेदार को भी 'हद्दाद' कहा 
जाता है| 


क्र 
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प्रेम करते हुए कभी न पायेंगे, चाहे वे उन के |८८४८,:४3८०४9:57%7:5% 
पिता या उन के पुत्र या उन के भाई या उन के |, , ,८ ५४८:4५५2४/4५62,:2565 
सम्बन्धी (परिवार के क्ररीब) ही क्‍यों न हों? कक की कर फीड कक अरे 
यही लोग हैं जिन के दिल में अल्लाह (तआला) | ४४४ 2६ 2 & * &४2,):४५०६४ 
ने ईमान लिख दिया है और जिनकी पुष्टि | ४ ; 2/. 6२. ८५५८३४॥ ८५ 
(ताईद) अपनी आत्मा (रूह) से की है और जिन | “77०१2 +४४० कक का 
को उन स्वर्गों में प्रवेश् (दाखिला) देगा जिन के &) 29०९2) 
नीचे (ठंडे) पानी की नहरें बह रही हैं, जहाँ ये 
हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन से ख़ुश है और ये 
अल्लाह से ख़ुश हैं, यह अल्लाह की सेना है, 
जान लो कि बेश्वक अल्लाह के गिरोह वाले ही 


कामयाब लोग हैं | 
सूरतुल हअ-५९ +. ८४४४४ 
सूर: हश्र" मदीने में नाजिल हुई, इसमें चौबीस 
आयतें और तीन रूकूअ हैं | «९० 
अल्लाह के नाम से श्रुरू करता हूँ, जो बड़ा म 


५ ...32 9) * + 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 6५४४७४००७/ 





! इस आयत में अल्लाह तआला ने साफ़ किया है कि जो अल्लाह पर अक्रीदा (आस्था) और 
आश़िरत पर ईमान मे पूरे होते है, वह अल्लाह और रसूल # के दुश्मनों से मुहब्बत और दिली 
लगाव नहीं रखते, मानो ईमान और अल्लाह और रसूल # के दुश्मनों से मुहब्बत और समर्थन 
(ताईद) एक दिल में जमा नहीं हो सकते | यह विषय पाक कुरआन के दूसरे भी कई जगहों पर 
बयान किया गया है, जैसे आले-इमरान-२८, सूर: तौबा-२४, वगैरह | 

? इसलिए कि उनका ईमान उनको उन के प्रेम से रोकता है और ईमान का तक्राज़ा पिता, पुत्र, 
भाई और वंञ्ञ और परिवार के प्रेम और पक्ष से ज्यादा जरूरी होता है, जैसाकि सहाबये केराम 
रजि अल्लाह अन्हुम ने यह करके दिखाया | 


? यानी जब पहला मुसलमान, सहाबये केराम ईमान के बिना पर अपने संबन्धियों और 
रिश्तादारों पर खिन्‍न हो गये, यहाँ तक कि उन्हें अपने हाथों क्रत्ल करने में भी संकोच नहीं 
किया तो उस के बदले अल्लाह ने उन्हें अपनी ख़ुशी दे दी और उन पर इस तरह अपने अनुग्रह 
(नेमत) की वर्षा की कि वह अल्लाह से ख़ुश हो गये | 
* यह सूरह यहूद के एक क्रबीले बनू नजीर के बारे में नाजिल हुई है | इसलिए इसको 
सूरतुन्नजीर भी कहते हैं | (सहीह बुश्चारी, तफ़सीर सूरतिल हश्र/ 


सूरतुल हश्र-५९ भाग-र८ १७0००! ०१ «5, »-० 
ड 5.20] ३७५ र3क. . 5८ 4५ त्डः 
($ 4९४ औ# ट्ं नजर 


223४॥ 2 22०] ५० $ 


१. आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह 
तआला की पवित्रता (तस्बीह) बयान करती है, 
और वह ग़ालिब हिक्‍्मत वाला है | 


२. वही है जिस ने अहले किताब में से काफ़िरों 
को उन के घरों से पहला हश्र (जमाव) के 
समय निकाला, तुम्हारा अंदाज़ा (भी) न था कि 
वे निकलेंगे और वह ख़ुद (भी) समझ रहे थे कि 
उन के (मजबूत) किले उन्हें अल्लाह (के 
अजाब) से बचा लेंगें, तो उन पर अल्लाह (का 
अजाब) ऐसे स्थान से आ पड़ा कि उन्हें अंदाजा 
भी नथा और उन के दिलों में अल्लाह (तआला) 
ने डर डाल दिया, वे अपने घरों को अपने ही 
हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों |. 
(बरबाद करवा रहे थे) तो हे आंखों वालो! (७२ 
नसीहत हासिल करो | ५ 


३. और अगर अल्लाह (तआला) ने उन पर देश 
निकाला न लिख दिया होता तो यक्रीनी तौर से 
उन्हें दुनिया में ही अजाब देता, और आखिरत में 
(तो) उन के लिए आग का अजाब है ही | 


४. यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह (तआला) 
और उस के रसूल का विरोध किया, और जो 
भी अल्लाह का विरोध करेगा तो अल्लाह 
(तआला) भी कठोर अजाब देने वाला है | 







(कह 4८००१ (६, 


०2०८४ ७02४४ 60 ६257 % 
5४;;2४७:5४५% 5५४५ 2५७ 
2७:४8 3556४ &27८:22 

“५ 0 हि] //57 74 





अधि #0( 050 > #८“//» दा >> कद 
०6:०७ ८४ ०९५० 450८<८239॥ 
जदूल 
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७०१५ ६ ०))-) 4४७ ५ .»७ ५ <)9 
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(५) 2७६) ४:५5 25॥68 & दा & 


' मदीने के आसपास यहूदियों के तीन क़बीले आबाद थे, बनू नजीर, बनू कुरैजा और बनू 
कैनुकाअ | मदीना आने के बाद नबी & ने उन से सुलह भी किया था, लेकिन यह लोग अन्दर 
से षड़यन्त्र (साजिश) करते रहे और मक्का के काफ़िरों से भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ सम्पर्क 
(रावेता) रखा | 

2? यानी अल्लाह के लेख में इसी तरह उनका देश्व निकाला पहले से लिखा न होता तो उनको इस 
दुनिया ही में घोर यातना (अजाब) दे दी जाती, जैसाकि बाद में उन के भाई यहूद के एक-दुसरे 
क़्बीले (कुरैजा) को ऐसी ही यातना में डाला गया कि उन के जवानों को क्रत्ल कर दिया गया 
और दूसरों को क्रैदी बना लिया गया और उनका माल मुसलमानों के लिये गनीमत बना दिया 
गया | 
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५. तुम ने खजूरों के जो पेड़ काट डाले और [4८06 ८५273 22 55 ४«# ५८ 
जिन्हें तुम ने उन की जड़ों पर बाक़ी रहने दिया, | .... «, 33.06920: ५४५४8 ४; डे 
यह सब अल्लाह (तआला) के हुक्म से था और | “५४३४४ ३१४० &/ ५९४ ४७० 
इसलिए ह।++ सनन्‍ड कि | (फ्रासिकों) को अल्लाह 

(तआला) (जलील) करे |! 


; नीज ० ०० जो माल कक (तआला। ने 4१:55) ०६५५५: ७४९॥४४ ४ 
अपने रसूल के हाथ लगाया है जिस पर तुम ने 82 ४228/665.8, 58 (५ 

न 9.2450 525.:8,४४६ ६ ०: 
न॒घोड़े दौड़ाये हैं और न ऊँट, वल्कि अल्लाह हे 27४4४ पक ४०,५५०: 
(तआला) अपने रसूल को जिस पर चाहे | 5)229%608% 5४7४७ 
प्रभावशाली (गालिव) कर देता है? और अल्लाह 58 
तआला हर चीज़ पर क्रादिर है | 9 


७. बस्तियों वालों का जो (धन) अल्लाह | 28७9 ४02७5: %॥%8 ८ 
(तआला) ने तुम्हारे लड़ाई किये बिना ही अपने | ,. » ५८८०८ ७४४५8७9४.४:50 
रसूल के हाथ लगाया, वह अल्लाह का है और ४ ५४४०४ कक ७22५५-०५ 

रिश्तेदारों ५2६, 3८ +८३१ / *“। 8१ ८/८5४६ (22.2 
रसूल का, क़रीबी रिश्तेदारों का, यतीमों का, 39:#9४५4% 2250१: 
गरीबों का और यात्रियों का है, ताकि तुम्हारे | 2:८५ 8455४;555 0:50 /25% 


धनवानों के हाथों में ही यह धन चक्कर लगाता [.«_ ६&,४/.52॥6/20॥48:०८26 
न॒रह जाये,' और तुम्हें जो कुछ रसूल दें तो ले [2४ ४/०५४: 402/40॥॥84०,0४७ 


। ;2] (लीन:) खजूर की एक क्रिस्म है, जैसे अज्वा, वर्नी आदि (वगैरह) खजूरों की किसमें हैं | 

2 बनू नजीर का यह इलाक़ा जो मुसलमानों के अधिकार में आया, मदीने से तीन-चार मील की 
दूरी पर था, यानी: म्‌ ४ ४१० को इस के लिए लम्बी यात्रा की ज़रूरत नहीं हुई, मुसलमानों को 
ऊँट, घोड़े नहीं 'बैड़ाने पड़े, ऐसे ही लड़ना भी नहीं पड़ा और सुलह के जरिये यह इलाका 
फ्रत्ह हो गया, इसलिए यहाँ से मिले माल को 'फै' माना गया जिसका हुक्म ग़नीमत (परिहार) 
से अलग है | मानो वह माल 'फै' है, जो दुश्मन बिना लड़े छोड़ कर भाग जाये या समझौता से 
मिले और जो धन ग़नीमत रूप से लड़ाई और प्रभुत्व (गल्वा) हासिल करने से मिले, वह 
ग़नीमत' है | 'गनीमत' का क़ानून यह है कि उस के पाँच हिस्से किये जायें, चार हिस्से 
मुजाहिदों में वाटा जायेगा और पांचवां हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए यानी मुसलमानों के 
बैतुलमाल (कोष गृह) के लिए हैं, लेकिन फ्रै का माल मुजाहिदों में बांटा नहीं जायेगा, सभी 
माल अल्लाह के रसूल का है, यानी मुसलमानों के बैतुलमाल में रखा जायेगा | 

5, (दुलह) उस चीज़ को कहते हैं जो कुछ लोगों के बीच फिरती रहे, उन से बाहर न निकले | 
यह माले फ्रै के इस्तेमाल की वजह बताया है, उसे मुजाहिदीन में बांटने की जगह बैतुल माल 
का हिस्सा इसलिए क्ररार दिया है कि यह धन धनवानों के बीच ही न फिरता रहे वल्कि 
समाज के दूसरे लोग भी उस से फ्रायेदा हासिल करें | 


धन 
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लो और जिस से रोकें रुक जाओ और अल्लाह 
(तआला) से डरते रहा करो, वेशक अल्लाह 
(तआला) कठोर अजाब वाला है | 


९4८) 07% 


८. (फ़ै का धन) उन गरीब मुहाजिरों के लिए >22:202%£.5023802%6» 0:20 
है जो अपने घरों से और अपने धनों से निकाल 
दिये गये हैं, वे अल्लाह की रहमत और ख़ुशी के 


ज2हश्द 6अ2277े 


8823 40 ८25 % ८५६: 20॥%5 


हे और >> 2 ४५5॥ बस्टजटट 20, 2जजरड हल 

इच्छुक हैं और अल्लाह (तआला) की और उस 422४५०५०५-०५ 40 ८५०४४ 
सच्चे पड । 

के रसूल की मदद करते हैं, यही सच्चे लोग हैं।' 6)2#,.&॥ 


९. और (उन के लिए) जिन्होंने इस घर में | >७४८2८८2५७४558॥55225865 
(यानी मदीने में) और ईमान में उन से पहले े 
जगह बना लिया है? और अपनी तरफ़ हिजतत | कील ४ 204 
कर के आने वालों से मुहब्बत करते हैं और | ०४४४5»96555५७.०७)४८० 
मुहाजिरों को कि 7 दे दिया जाये, उस से वे &6४04:4::5.:५ ८6:४2. 
अपने सीनों में कोई संकोच नहीं करते, बल्कि |” ६ >०7 ४ 2४ ४ ४4८. 65 
ख़ुद अपने ऊपर उनको प्राथमिकता (तरजीह) 32०५७०४४.०४४५५४ 4.४ 
देते हैं चाहे ख़ुद उनको कितनी ही ज़्यादा 

ज़रूरत हो” (बात यह है) कि जो भी अपनी 

मनोकाक्षा (नफ्स की कंजूसी) से बचाया गया 

वही कामयाव (और मुराद पाया हुआ) है | 


६72 >> ख,ट[ह १८८ ४४ 


6७-5४. ०७॥ ५ ८८ ७:६८ 





इस में फ्रै के माल का एक सही खर्च बताया गया है और साथ ही मुहाजिरीन की श्रेष्ठता 
(फ्रजीलत) का इजहार है, जिस के बाद उन के ईमान में शक करना मानो कुरआन का इंकार 
करना है | 

इस से मुराद मदीना के अंसार हैं जो मुहाजिरीन के मदीने आने से पहले मदीने में आबाद थे 
और मुहाजिरीन के हिजरत करके आने से पहले ईमान भी उन के दिलों में रच-बस गया था | 
यह मुराद नहीं है कि मुहाजिरीन के ईमान लाने से पहले यह अंसार ईमान ला चुके थे, क्योंकि 
उनकी ज्यादा तादाद मुहाजिरीन के ईमान लाने के बाद ईमान लाई है | 

यानी अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की जरूरत को प्राथमिकता (तरजीह) देते हैं, ख़ुद भूखे रहते 
हैं, लेकिन मुहाजिरीन को खिला देते हैं | 

हदीस में है कि मनोकाँक्षा (आरजूओं) से बचो, क्योंकि इस मनोकाक्षा ने ही पहले लोगों को 
बरबाद किया, उसी ने उन्हें ख़ून-खराबा पर तैयार किया और उन्होंने निषेधित (हराम) को वैध 
(उचित) बना लिया | (सहीह मुस्लिम, किताबुल विर्रे, बाबु तहरीमिज्‌ जुल्मे) 
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१०. और (उन के लिए) जो उन के बाद आयें, 
जो कहेंगे कि हे हमारे रब ! हमें माफ़ कर दे 
और हमारे उन भाईयों को भी जो हम से पहले 
ईमान ला चुके हैं और ईमानवालों की तरफ़ से 
हमारे दिल में कपट (और दुश्मनी) न डाल, है 
हमारे रब ! बेशक तू प्रेम और दया (रहम) करने 
वाला है | 


११. क्‍या तूने मुनाफ्रिकों को नहीं देखा जो 
अपने अहले किताब काफ़िर भाईयों से कहते हैं 
कि अगर तुम देश्व से निकाल दिये गये तो हम 
भी जरूर तुम्हारे साथ देश्व छोड़ देंगे और 
तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात 
क्रुबूल न॒ करेंगे, और अगर तुम से युद्ध (जंग) 


किया जायेगा तो ज़रूर हम तुम्हारी | 
करेंगे, लेकिन अल्लाह (तआला) गवाही देता है 


कि ये बिल्कुल झूठे हैं | | 


१२. अगर वे देश से निकाल दिये गये तो ये उन 
के साथ न जायेंगे और अगर उन से युद्ध छिड़ 
गया तो ये उनकी मदद (भी) नहीं करेंगे, और 
अगर यह (मान भी लिया जाये कि) मदद पर 
आ भी गये तो पीठ दिखाकर (भाग खड़े) होंगे, 
फिर मदद न किये जायेंगे |! 

१३. (मुसलमानों! यक्रीन करो) कि तुम्हारा डर 
उन के सीनों में अल्लाह के डर के मुक्राबले में 


बहुत ज़्यादा है, यह इसलिए कि ये समझते 
नहीं? 


भाग-२८ |000| १५ ०:४। 


०९ ,23.5.,»- 
६६ &&:५,262%26 &/8 
४५०४५४६८७४॥६७४७४१७। 
६60८७५॥4 ६:४5 3:8५ 


(0०47% ७:४४ ४8 


&४2999 50856 4) #/# 
5594 सकी कर ८2 ४४ 
प्र प9070600527569४5४ 7: 

५ 0४५5 :.227 


7 १९९१६ 
०७ 


लड्डू, 26 १४५ 


०७६ 


#2/_> ढज/#१ ८ ४४ १० 4 


०६४35५5०७&८ ८४७४४ ।॥४४# ५४ 
&/ 0) | #/३+“$ + ६८६ */६%१ 2१८ < ;(५ नि 
2002 ५9,)० ०३७५ ५०७५-७८ ४ ७५५ 

जैज “## _“ “मै, ९२ $, 
(26४25 %-09॥ 


4. #७ है #+>+>+9« £“₹*“ 2 <८ ९2९ <<८ 
34५50 (४ >225००० (३ 4.०») ७.६। «५ 
63) ” *१६5“ 


७2% ४ ८#.6 4, 85 


! मतलब यहूदी हैं, यानी जब उन के सहयोगी मुनाफ्रिक ही हार कर भाग खड़े होंगे तो यहूद 
कैसे विजयी और कामयाब होंगे? कुछ ने इस से मुराद मुनाफ़िक्र लिये हैं कि वह मदद नहीं 
किये जायेंगे, वल्कि अल्लाह उन्हें अपमानित (जलील) करेगा और उनका निफ्राक़ (द्यवाद) उन 
के लिए फ्रायदेमंद नहीं होगा | 

? यानी तुम्हारा यह डर उन के दिलों में उनकी नासमझी की वजह से है, नहीं तो अगर वह 
समझ रखेते तो समझ जाते कि मुसलमानों का प्रभुत्व (गल्बा) और विजय अल्लाह की तरफ़ से 
है, इसलिए डरना अल्लाह ही से चाहिए न कि मुसलमानों से | 
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१४. ये सब मिलकर भी तुम से लड़ नहीं 2८६55 ४585 ८. ४८:7६ ५ 
सकते, लेकिन यह अलग बात है कि किला से | » कक कक के 
घिरे जगहों में हों या दीवारों की ओट में हों, | ' ४५+426% «66३४५ हर ९८४ 
उनकी लड़ाई तो आपस में ही बहुत कठोर है, 28,४॥ ३-5 7 7 2 2222 
यद्यपि (अगरचे) आप उनको एकमत समझ रहे द् 5;5४$ :५ 
हैं, लेकिन हक़ीक्रत में उन के दिल आपस में (3) 995५ > 
अलग हैं, यह इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं | 

१५. उन लोगों की तरह जो उन से कुछ ही पहले 00%5$ ९: ४:०४ ८2 ८४0६7 
घु हैं, जिन्होंने अपने पापों का मजा चख लिया ६ .१/७॥5८ 

जिन के लिए दुखदायी अजाब (तैयार) है | कार ७ 


१६. जैतान की तरह कि उसने इंसान से कहा, (६62/7/2५088॥ ०४8६7 
कुफ़ कर, जब वह कुफ़ कर चुका तो कहने |. 3508) &558/8/5 


3 


लगा कि मैं तो तुझ से अलग हूँ,' मैं तो सारी 


दुनिया के रब से डरता हूँ | >> 29. ७6४४ 
१७. तो दोनों का नतीजा यह हुआ कि (नरक | ७४0/७,७3 ८४ ६६७5८ 568 
की) आग में सदा के लिए गये और जालिमों (६, 5 ही: 4835 ७ 
की यही सज़ा है | हे ना 7:05 ।$- <(३५3* 3 


१८. है ईमानवालो! अल्लाह से डरते रहो.! और हि 5-2४] (46:86 ४2४ 
हर इंसान देख-भाल ले कि कल (क्रयामत यानी 


५ #( ८६ :20॥6॥ »८५॥66 4 ५ ५५ 2:5६ 
प्रलय) के लिए जहर कर्मों (अमल) का क्या | औधी 508:240।॥&8/9 ५४४०००४७ 
(भण्डार) भेजा है, और (हर वक्‍त) अल्लाह से (96५5८४८, 
80) + 8९५०० 
डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सारे कर्मों से प 
परिचित (वाक्रिफ्र) है | 


! यह यहूद और ४ अकु* की एक और मिसाल दी है कि मुनाफ़िक्रों ने यहूदियों को ऐसे ही 
बिना भदद के दिया जैसे शैतान इंसान के साथ सुलक करता है, पहमे वह इंसान को 
डा करता है और जब इंसान जैतान का अनुसरण (पैरवी) करके कुफ्र कर लेता है तो 

उस से अपनी निर्दोषता (बराअत) दिखाने लगता है | 

2 ईम्नानवालों को संबोधित (मुख़ातिब) करके उन्हें उपदेश (नसीहत) दिया जा रहा है, अल्लाह से 
डरने का मतलब है उसने जिन चीजों का हुक्म दिया है उन्हें पूरा करो, जिन से रोका है उन 
से रुक जाओ | आयत में यह बल देने के लिए दो बार फ्ररमाया है, क्योंकि यह 'तक्रवा' 
(अल्लाह का डर) ही इंसान को नेकी करने और बुराई से रुकने पर तैयार करता है | 

» कल से मुराद कयामत (प्रलय) है, उसे कल से व्यंजित (ताबीर) करके इस तरफ्र भी इशारा 
कर दिया कि उसका होना बहुत दूर नहीं क़रीब ही है | 
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१९९. और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना।. 2६-86 &॥४5 26$%/555 


जिन लोगों ने अल्लाह (के हुक्म) को भुला दिया बच पड दाल डे आम 
छह (05% ४0॥5५६-४ 
तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से भुला दिया, मठ जल लक) कै 
ऐसे ही लोग नाफ़रमान होते हैं| 
२०. नरक वाले और स्वर्ग वाले, (आपस में) (<.०५५८६॥८००६,७॥८००७५५४ 
4 “हैं 
“कु नहीं,' जो स्वर्ग वाले हैं वही कामयाब ७688 22%: 


२१. अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ | ६६७ ५८४ ० ७०508 (99 

पर नाज़िल करते? तो त्‌ देखता कि अल्लाह के 08925; कद कोड (४525 
४ 4! ५ 405 हर बल ५:55 [4 ण्ठ न नी ५.3 

डर से वह झुक कर कण-कण (रेजा-रेजा) हो की, हल “कक 

जाता | हम इन मिसालों को लोगों के सामनने। 29८५५ »६५७४५०2७) ७४:,४ 

बयान करते हैं ताकि वे चिस्तन-मनन (सोच- ५ 

फ्रिक्र) करें | (0४ 


२२. वही अल्लाह * के के के सिवाय कोई | >४॥2/#८४४ ४) 2) 5 ५५ 5॥ 55 
(सच्चा) पूज्य नहीं, छिपी और खुली का जानने ६04;,8 ८५४५५ ३४५४६ 
वाला, वही माफ़ और दया (रहम) करने वाला | (2024४ ७४०४ 9०५5५ 


! जिन्होंने अल्लाह को ; कर यह बात भी भुलाये रखी, इस तरह वह ख़ुद अपनी ही जानों पर 
जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आयेगा कि इस के फलस्वरूप (नतीजे में) उन के यह शरीर, 
जिन के लिए वह दुनिया में बड़े-बड़े पापड़ बेलते थे, नरक की आग का ईधन बनेंगे, और उन 
के मुकाबले में दसरे वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा, उस के आदेश्ञानुसार (हुक्म के 
मुताबिक) जिन्दगी गुजारा | एक समय आयेगा कि अल्लाह तआला उन्हें उसका अच्छा बदला 
(अज्ज) देगा और अपने स्वर्ग में उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ उन के आराम के लिए हर तरह का 
ऐश्व व आराम होगा | यह दोनों गिरोह यानी नरक वाले और स्वर्ग वाले बराबर नहीं होंगे, भला 
यह बराबर हो भी कैसे सकते हैं? एक ने अपने अंत (नतीजा) को याद रखा और उस के लिए 
तैयारी करता रहा, दूसरा अपने अंत से निश्चिन्त (बेख़बर) रहा इसलिए उस के लिए तैयारी में 
भी विमुखता (गफ़लत) अपनायी | 


यानी हम ने पाक कुरआन में जो असर, सफ्राई, शक्ति, दलील, शिक्षा और उपदेश्न (नसीहत) के 
ऐसे पक्ष बयान किये हैं कि उन्हें सुनकर पहाड़ भी इतनी कड़ाई, फैलाव और ऊँचाई के 
बावजूद अल्लाह के डर से कण-कण टेजा-रेजा) हो जाते | यह इंसान को बतलाया और 
समझाया जा रहा है कि तुझे समझ-बूझ की योग्यता (क्राबलियत) दी गई है, लेकिन अगर 
क्रुरआन सुन कर तेरे दिल पर कोई असर नहीं पड़ता तो तेरा नतीजा अच्छा नहीं होगा | 
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२३. वही अल्लाह है जिसके सिवाय कोई (सच्चा) 
पूज्य नहीं, मालिक, बहुत पाक, सभी पा 
से आजाद, शान्तिअँता करने बाला, रक्षक ( 
ग़ालिब, ताकतवर, अजीम, पाक है अल्लाह उन 
चीजों से जिन्हें ये उसका साझीदार बनाते हैं | 
२४. वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वनाने 
वाला, रूप देने बाला, उसी के लिए (बहुत) अच्छे 
नाम हैं, हर चीज चाहे आकाश्ञों में हों या धरती 
में हो उसकी पाकी बयान करती हैं, और वही 
जबरदस्त और हिक्‍्मत वाला हैं | 


सूरतुल मुम्तहिन:-६० 


>5502./555| 50 5 ५५॥ 59% 
57605 ६:0५: ८..:&॥ ८2४ 202॥ 
२४४:४ ६ %&/ ८६८ 

५ 45:20 &,९॥62७॥ 20 2 
(293 ०५5 3 ५ ४6: *6-4॥ 
_धइद्भा2: 


५९) 


62 443॥ "32८६ (422! 


सूर: मुम्तहिन: मदीने में नाजिल हुई और इस | ५ ' 


में तेरह आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा ह 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! मेरे और 
हबबह कं | को अपना दोस्त न बनाओ,' तुम 
तो से उनकी ओर संदेश भेजते हो,और वे 
उस सच का जो तुम्हारे पास आ चुका है इंकार 
करते हैं, रसूल को और ख़ुद तुम को भी सिर्फ़ 
इस वजह से निकालते हैं कि तुम अपने रब पर 
ईमान रखते हो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद के 
लिए और मेरी ख़ुशी की खोज में निकले हो (तो 
उन से दोस्ती न करो) तुम उन के पास प्रेम का 
संदेश छिपा-छिपा कर भेजते हो और मुझे 
अच्छी तरह मालूम है जो तुम ने छिपाया और 


ऐप 


ऑन) (६9 4४) ०-2२. 
222 5:75 0%5६30%:03 ६६ 
६५४:४४॥5% 2६0 ७५४7४ 
2855:66%:%%&४६7:5५ 
80&25:5:४902640/४:४ 
5%2,:20#5:827600:% 
48<६:5%८४०८:४:&/५ ०४६४६ 

)09:25: 05 ५७ 2८५ 


। मक्का के काफ़िरों और नबी & के बीच हुदैविया में जो समझौता हुआ था मक्का वालों ने 
उसकी ख़िलाफ़वर्जी की! इसलिए रसूलुल्लाह & ने भी छिपे तौर से मुसलमानों को लड़ाई की 


तैयारी का हुक्म दे दिया, जिसकी ख़बर हातिब 
थे जिनको कुरैश के साथ कोई नाता नहीं था, 


अबू बल्‍्तआ जो एक बद्री मुहाजिर सहाबी 


उनकी पत्नी और बच्चे मक्का ही में थे, 


उन्होंने यह संदेश एक औरत के माध्यम (जरिये) से लिखित रूप में मक्कावासियों की तरफ्र 
भेज दिया, जिसकी ख़बर नवी #% को वहयी द्वारा दे दी गई | उसी समय यह आयकतें उतारी 
ताकि भविष्य (मुस्तक़बिल) में कोई मुसलमान किसी काफ़िर के साथ ऐसी दोस्ती क्रायम न करे। 
(सहीह वुख्ारी, तफ्रसीर सूरतिल मुम्तहिन:, मुस्लिम, किताबु फ्रजायेलिस सहावा) 
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वह भी जो तुम ने जाहिर किया, तुम में से जो 

भी इस काम को करेगा वह बेशक सीधे रास्ते 

से भटक जायेगा | 

२. अगर बे तुम पर कहीं काबू पा लें तो वे। 9४:28 252 755 8:55 ४४६६९, 
तुम्हारे (खुले) दुश्मन हो जायें और बुराई के ४:00, 54,546, 
साथ तुम पर हाथ उठाने लगें और बुरे शब्द कक 6 2५६१ 
(लफ्ज) कहने लगें और (दिल से) चाहने लगें ६2/09/४४५४ 
कि तुम भी कुफ्र करने लगो |! 

३. तुम्हारी नातेदारियां (र रिश्ते) और औलाद 9:.82%5/7555.:2८/:57 


तुम्हें कयामत (प्रलय) के दिन काम न आयेंगे? | 54 ८८५28: 2४८५2८८१ ४ 
हे “43 54००५ हर 7] ४ 

अल्लाह (तआला) तुम्हारे बीच फ्रैसला कर न्‍ 

देगा और तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह हि 

अच्छी तरह देख रहा है | तर! 


#१ 3, 5६ £ै (०८ टलजर  व्टूऊ पट 


हे (मुसलमानों!) तुम्हारे लिए (हजरत) | ५ 209) 3 ५८६ 8८ 23256 ४६ 
र॒ उन के साथियों में बहुत अच्छा नमूना है, ५० 8 2५०४ ४६१ ०६८८८: ; 
जबकि उन सब ने अपनी क्ौम से साफ़ बब्दों | 2 /$22053 4७० ०८४४३ 
में कह दिया कि हम तुम से और जिन-जिन की | 52854 ५53 ८८ ४४ ६५४ 2८५ 
तुम अल्लाह के सिवाय पूजा करते हो, उन सब | 50664 250 6:2035 25 
से पूरी तरह से विमुख (बरी) हैं | हम तुम्हारे 
(अक्रीदे का) इंकार करते हैं, और जब तक तुम 

अल्लाह के एक होने पर ईमान न लाओ हम में | ५४/७८४४:८४52७8:%६:५५:.५ 
तुम में हमेशा के लिए कपट और बैर पैदा हो | ६४४0:6692/४ 6६% ८७८० 
गई” लेकिन इब्राहीम की इतनी बात तो अपने १५230; 
पिता से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए क्षमा- £ 2229० ४५१५ 


$“**< 


४१ ११ “२,००० ६ १ शर्ट 3 
2920 2%5852:५2५ ४५% &2।९// 





! यानी तुम्हारे विरोध (मुख़ालफ्रत) में उन के दिलों में तो इस तरह बैर है और तुम हो कि उन 
के साथ प्रेम की पींगें बढ़ा रहे हो | 

* यानी जिस संतान (औलाद) के लिए तुम काफ़िरों के साथ प्रेम दिखाते हो, यह तुम्हारे कुछ काम 
नहीं आयेगी, फिर उस की वजह से तुम काफिरों से दोस्ती करके क्‍यों अल्लाह को नाखुब्च करते 
हो? क्यामत के दिन जो चीज काम आयेगी वह तो अल्लाह और उस के रसूल & का 
आज्ञापालन (इताअत! है, इसका प्रवन्ध (इन्तेजाम) करो | 

* यानी यह बिलगाव और विमुखता (बराअत) उस समय तक रहेगी जब तक तुम कुफ़ और 
श्िर्क को छोड़ कर तौहीद (अद्वैत) को न अपना लो | हाँ, जब तुम एक अल्लाह को मानने 
लगोगे तो फिर यह बैर प्रेम से बदल जायेगा और दुश्मनी प्रेम भाव में | 
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याचना (इस्तिगफ्रार) ज़रूर करूँगा और तुम्हारे 
लिए मुझे अल्लाह के सामने कोई हक भी नहीं | 
है हमारे रब! तुझ पर ही हमने भरोसा किया 
है, और तेरी ही तरफ्र हम आकर्षित 
(मुतवज्जह) होते हैं और तेरी ही तरफ़ फिर 


आना है | 

कु हे मकर कई तू हमें काफ़िरों के इम्तेहान | 75542 25855 ८:5७ ६६ 

| न डाल, और हे हमारे रब! हमारी ग़ल्तियों 320552:2058 58:६६ 
| ८ [४४४ ८८ <४॥ ५६४ 

को माफ़ कर, बेशक तू ही प्रभावशाली 2७८९५ ४ 2 


(गालिब) और हिक्‍्मत वाला है | 


६. बेशक तुम्हारे लिए उन मे अच्छे आदर्ई | ८६८८ ६८४६४ ०५०५.४/८६५8 
(उसवा) (और अच्छी पैरवी है ख़ास कर) हर |»... ६ 3505: 2:70 2४: 
उस इंसान के लिए जो अल्लाह और क्रयामत के ५ 2४ ७०११२52/.५५20 40॥%:2 
दिन की मुलाक़ात पर यकीन रखता हो, और ( ४) (7४629 
अगर कोई विमुख ।मुह फेरने वाला) हो जाये 

तो अल्लाह (तआला) पूरी तरह से बेनियाज है 

और बड़ाई और तारीफ़ के योग्य (लायक़) है | 

७. क्‍या ताज्जुब कि करीब ही अल्लाह (तआला)। 29:52 55205:805% 
तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में प्रेम पैदा कर दे, 
अल्लाह (तआला) को सभी क्रुदरत है और 
अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम (7250४ 
करने वाला (दयालु) है | 


6, ६2“६१११- १९० (ृ 


2६ ८,9९९ ८/»९ 5 
40|9»,205 40|9 ५ 85,5०0 ५५ 


! ४» (भरोसा) का मतलब है, जाहिरी संसाधनों (असबाब। को अपनाने के बाद मामला अल्लाह 
के हवाले कर दिया जाये, यह मतलब नहीं कि असबाब को अपनाये बिना ही अल्लाह पर 
भरोसा दिखाया जाये, इससे हम को रोका गया है | एक व्यक्ति नबी % की सेवा में हाजिर हुआ 
और ऊँट को वाहर खड़ा करके भीतर आ गया, आप & ने पूछा तो कहा कि मैं ऊंट अल्लाह 
के हवाले कर के आया हूँ | आप ने फ्ररमाया कि यह भरोसा नहीं | ४% , &। “पहले उसे बाँध 
फिर अल्लाह पर भरोसा कर |» (तिर्मिजी) 

? यानी उन्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारा भाई और साथी बना दे, जिस से तुम्हारे बीच की दुइ्मनी 
दोस्ती और प्रेम में बदल जायेगी, और ऐसा ही हुआ, मक्का विजय (फ्रत्ह) के बाद लोग गिरोहों 
में मुसलमान होना चुरू हो गये और उन के मुसलमान होते ही नफ्ररतें प्रेम में बदल गईं, जो 
मुसलमानों के ख़ून के प्यासे थे वह हाथ पाँव बन गये | 
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८. जिन लोगों ने तुम से धर्म के बारे में युद्ध 
नहीं किया और तुम्हें देश से नहीं निकाला, उन 
के साथ अच्छा सुलूक और एहसान करने और 
इंसाफ्र वाला बर्ताव करने से अल्लाह (तआला) 
तुम्हें नहीं रोकता, (बल्कि) बेशक अल्लाह 
(तआला) तो इंसांफ्र करने वालों से प्रेम करता 
है।' 

९. अल्लाह (त़आला) तुम्हें केवल उन लोगों से 
प्रेम करने से रोकता है, जिन्होंने तुम से धर्म के 
बारे में लड़ाई किया और तुम्हें देश से निकाला 
और देश से निकालने वालों की मदद की, जो 
लोग ऐसे काफ़िरों से प्रेम करें वही (यक्रीनी 
तौर से) जालिम हैं | 


१०. है ईमानवालो! जब तुम्हारे पास मुसलमान 
औरतें हिजरत करके आयें तो तुम उनकी परीक्षा 
(इम्तेहान) ले लिया करो, हक्रीकत में उन के 
ईमान को अच्छी तरह जानने वाला तो अल्लाह 
ही है, लेकिन अगर वे तुम्हें ईमान वाली मालूम 
हों तो अब तुम उन्हें काफ़िरों की तरफ़ वापस 
न करो, यह उन के लिए हलाल (वैध) नहीं और 
न वे इन के लिए हलाल हैं, और जो ख़र्च उन 
काफ़िरों का हुआ हो वह उन्हें अदा कर दो,उन 
औरतों को उनकी महर देकर उन से विवाह 
कर लेने में तुम पर कोई पाप नहीं, और 





3572६ 269/५४७४४५ 
#९३*< हैं #*<८ ४६] 


95829 ४,5#%%,5८०४ ९२५४) 
(52209:४॥ 4-९5 87०७) 5४-४४ 


2५0७ »35८2.£25/2:6८४॥ 
205005% ४6522 ८22%% 6 
39628: ८८ «४; 
५०5४८८७४४४४८।॥8॥४६६८220६( 
०५६ १७४५५ ८०/८४१६४७:५६४ 
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49875 :55:88५ &6५ 
6५८20 (59;50& 
44%#४9+65:%65:5%8 
४ ६६६८5:%८ 0८१67 
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! इस में इंसाफ़ करने की तरगीब (प्रोत्साहन) है यहाँ तक कि काफ़िरों के साथ भी | 

? यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह औरतें जो ईमान के लिए अपने पतियों को छोड़कर 
तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम उन से विवाह कर सकते हो, शर्त यह है कि उनकी महर उन्हें दे 
दो, किन्तु यह विवाह सुन्नत के अनुसार ही होगा, यानी एक तो इद्दत पूरी हो जाने (रिहम की 
सफ्राई) के बाद होगा, दूसरे उस में वली (संरक्षक) की इजाजत और दो न्यायी गवाहों की 
मौजूदगी भी फ्रर्ज है | हा, अगर औरत से पति ने सहवास (जिमाअ) नहीं किया है तो फिर बिना 


मुहृत तुरन्त विवाह (शादी) भी जायेज है | 


4003 / 4449 





सूरतुल मुम्तहिन:-६० भाग-र२८ 


काफ़िर औरतों के विवाह बन्धन को अपने 
क़रब्जे में न रखो! और जो कुछ तुम ने खर्च 
किया हो माँग लो, और जो कुछ उन काफ़िरों 
ने खर्च किया हो, वह भी मार्ग लें, यह अल्लाह 
का फैसला है जो तुम्हारे बीच कर रहा है, और 
अल्लाह (तआला) जानने वाला (और) हिक्मत 
वाला है | 

११. और अगर तुम्हारी कोई पत्नी तुम्हारे हाथ / 260 8 2-४ 75 /55 ४६४ 2४ 
से निकल जाये और काफ़िरों के पास चली का कि बे रा रे हे इक 
जाये, फिर तुम्हें बदले का समय मिल जाये तो | “2 ७४5 &५/॥ ४४» 
जिनकी पत्नियाँ चली गयी हैं उन्हें उन के बर्च | ५ 2250 5808» ॥58 ८ 5५७ 


१७०४] १९ ६०८०३,» 


के समान अदा कर दो, और उस अल्लाह से 
डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो।. 
१२. है रसूल! (संदेष्टा) जब मुसलगान औरतें | 354&/2<:५% ६8 ५6 ६६ 
आप से इन बातों पर बैअत करने आयें कि वह ४७,555 ४५ &:.४३८ 
अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं ६८८ मा कम 
बनायेंगी, चोरी न है व्याभिचार (बदकारी) | ०८७६४८८८४४७७५४॥ ८८६४४ ८५४ 
न करेंगी, अपनी औलाद को न मार डालेंगी 52५55 6९४5 &2,॥८६५८४४ 
» 2) लगायेंगी &०२३०० )५ ००९२-०५ ८.७2) ०५५० ५०४ ५४ 
और न कोई ऐसा आक्षेप (बुहतान) लगायेंगी जो |... , लिप कार कलम रे 
ख़ुद अपने हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें और | +40/8& 2%४-/3 ६७१५ २५००८ 
किसी नेकी के काम में तेरी नाफ़रमानी न /2)(:.5११5£ :2४॥ & 
करेंगी 9, करें (2),»22 ॥७॥ 
, तो आप उन से बैअत कर लिया करें कल कक 


/श्ट् हे 


(7) ७४५४ 





। «० (एसम) २-.« (इस्मत) का बहुवचन (जमा। है, यहाँ इस से मुराद विवाह बंधन है | मतलब 
यह है कि अगर पति मुसलमान हो जाये और पत्नी उसी तरह काफ़िर और मुश्जरिक रहे तो 
पत्नी को अपने विवाह में रखना जायेज नहीं है, उसे तुरन्त तलाक़ देकर अपने से अलग कर 
दिया जाये, और इस हुक्म के बाद हज़रत उमर ने अपनी दो मुशझ्जरिक पत्नियों को और 
हजरत तलहा पुत्र हु पा ल्‍लाह ने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया | (इब्ने कसीर) हाँ, अगर 
पत्नी किताबिया (यहूदी ईसाई) हो तो उसे तलाक़ देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन से 
विवाह उचित (जायज) है | इसलिए अगर वह पहले ही से बीवी के रूप में तुम्हारे पास है तो 
इस्लाम क़ुबूल करने के बाद उसे अलग करने की जरूरत नहीं है । 

यह बैअत (प्रतिज्ञा) उसी समय लेते जव औरतें हिजरत करके आतीं, जैसाकि सहीह बुख़ारी 
तफ्रसीर चल में है | इस के अलावा मक्का विजय के दिन भी आप डक ञ्नुकी 
औरतों से | बैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय आप & केवल जुबानी वादा लेते | औरत 
के हाथ को नहीं छूते | 


] 
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और उनके लिए अल्लाह से माफ़ी माँगे, मेक 
अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला दयालु है | 


१३. है मुसलमानों ! तुम उस क्रौम से दोस्ती न 
रखो, ' जिन पर अल्लाह का अजाब आ चुका है! 
जो आख़िरत से इस तरह निराश हो चुके हैं 







2 ७४६6 


७४2७0 :%2५5:% 65 72: 


जैसेकि मुर्दे क्रब्न वालों से काफ़िर मायूस हैं | 09 
सूरतुस सफ्फ-६१ 8५28 825 
या सपफ्राॉ मदीने में नाजिल हुई, इस में 
४ >न आयतें और दो रूकुऊ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा का मी न त 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अली ५४३७) ५-५ 


६०98७ ८5 >५-४ ३ ५ ५ 6६८ 
(0):25॥५४४5% 


१. आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह 
(तआला) की पवित्रता (पाकीजगी) बयान करती 
है और वही प्रभावशाली (गालिब) और हिक्मत 
वाला है | ५5 


२. है ईमानवालो! तुम वह बात क्‍यों कहते हो जो 
करते नहीं? के 


३. तुम जो करते नहीं, उसका कहना अल्लाह 
(तआला) को नापसन्द है | 


(5 


&#५:४6%ए७६६८८7 


! इस से कुछ ने यहूद, कुछ ने अवसरवादी (मुनाफ्रिक) और कुछ ने काफ़िर मुराद लिया है| यह 
आखिरी बात ही ज़्यादा सही है, क्योंकि इस में यहूद और द्वयवादी (मुनाफ्रिक) भी आ जाते हैं | 
इस के सिवा सभी काफ़िर ही अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक्र हैं, इसलिए मतलब यह होगा कि 
किसी भी काफ़िर से दोस्ती का रिश्ता न रखो, जैसाकि यह विषय क्रुरआन के कई जगहों पर 
बयान किया गया है | 


* इस सूर: के अवतरण (नुजूल) की वजह में आता है कि कुछ सहाबा (नबी के सहचर) आपस में 
बातें कर रहे थे कि अल्लाह को जो अमल सब से ज़्यादा प्यारा है वह रसूलुल्लाह & से पूछने 
चाहिए ताकि उस के मुताबिक्र अमल किया जाये, किन्तु आप के पास जाकर पूछने की हिम्मत 
कोई नहीं कर रहा था, इस पर अल्लाह ने यह सूरह उतारी | (मुसनद अहमद ५१४५२, तिर्मिजी 
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४. बेशक अल्लाह (तआला) उन लोगों को प्रिय 
रखता है जो उस के रास्ते में पंक्तिबद्ध 
(सफ्रबस्ता) होकर जिहाद करते हैं, जैसेकि वे 
सीसा पिलाई हुई इमारत हैं | 


५. और (याद करो) जब मूसा ने अपने समुदाय 
(कौम) से कहा कि है मेरी क़ौम के लोगो! तुम 
मुझे क्‍यों पीड़ित कर रहे हो जबकि तुम्हें 
अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारी तरफ़ 
अल्लाह का रसूल हूँ, तो जब वे लोग टेढ़े ही 
रहे तो अल्लाह ने उन के दिलों को और टेढ़ा 
कर दिया, और अल्लाह (तआला) नाफ़रमान 
क्रौम को मार्गदर्शन (हिदायत) नहीं देता | 


६. और जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा कि है 


(मेरी क्रौम! इस्राइल की औलाद! मैं तुम सब 





१) ०«.०॥: )»० 


#.८०११८० व १६) हज 6 हः 
छ2535%.. 25 4५59 ७०३० 263॥$ 
डर ४ धार टू ४2 ५ गा 5 ष्ट्े 
६668 %89,80::056%0 5; 


प्र 8 ४8:27 $& 
6/&:9 ६08 +०&५७ 50 ६४ 


... (9) 6छकं 





हे | कक #ू.2 वट?/ 2२, ४९ 4 (१ 
. है 5०:०७: 222८2 ७५४ ०४3४ 


४ 'हेले रे 5५6 शहर हर 6! (ता [83% | ह, #९ 28% 8 | 2१3; 
की तरफ्र अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ से ' ७:४०००:४० ॥40। (0५-०० 


की किताब तौरात की पुष्टि (तसदीक) करने 2७,2८2 5४%: 5652.2:8 
वाला हूँ, और अपने बाद आने वाले एक रसूल (७ 6 ५०20 ५5४८ ६8» ८४ 
की ख़ुशख़बरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम (08५४%५ 


अहमद है, फिर जब वह उन के सामने साफ़ 
निश्ञानियाँ लाये तो वें कहने लगे कि यह तो 
खुला जादू है। 


! यह जानते हुए भी कि हजरत मूसा »७» अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इस्राईल की औलाद उन्हें 
अपने मुँह (बात) से कष्ट देती थी, यहां तक कि कुछ जिस्मानी ऐब उन से संबन्धित (मंसूब) 
कहती थी जबकि वह रोग उन में नहीं था | 

२ ईश्वदूत ईसा »» की कहानी का बयान इसलिए किया कि इस्राईल की औलाद ने जैसे ईब्नद्त 
मूसा «७ की नाफ़रमानी की, वैसे ही उन्होंने हजरत ईसा का भी इंकार किया, इस में नबी #& 
को तसल्ली दी जा रही है कि यह यहूद आप & ही के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका 
तो पूरा इतिहास ही ईबदूतों को झुठलाने से भरा है ! 

3 यह हजरत ईसा &,५ ने अपने बाद आने वाले आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद # की ख़ुशख़बरी 
सुनाई | जैसेकि नबी & ने फ़रमाया : 

“मैं अपने पिता इब्राहीम की दुआ और ईसा की खुच्ख़बरी का चरितार्थ (मिस्दाक्) हूँ |” 


(ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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हू अ>दहर १42० 


७. और उस इंसान से ज़्यादा जालिम कौन | $5८50५। #& 2280८ 
होगा जो अल्लाह (तआला) पर झूठ गढ़े? | >द्व,, ८ ज2ी2) जज 4 ७ 
4 9९ ७ ५5७॥ *.» १. ९॥ ॥ 
जबकि वह इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता है, | ४५४०४ «४५ 2४256 
और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं (702595! 


देता। 

८. वे चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी | 484%५99 4 46 5५820 ८302 
फैक से बुझा दें, और अल्लाह अपनी दिव्य ०0७:908/:53999: 
ज्योति (नूर) को उच्च पदों तक ले जाने वाला (8) ०५०७४ ४३ 33 ३2४७० 


है, चाहे काफ़िर बुरा मानें | &- 
९. वही है जिस ने ३४ रसूल (संदेष्टा) को | 58५2,४७५४॥ ४:८४ 526४9 
मार्गदर्शन (हिदायत) और सच्चा दीन (धर्म) दे मर आ /२] :5948००४/४४७४ 
हे रे (4 ५ 2 || ५ 
कर भेजा ताकि उसे दूसरे सभी धर्मों पर 02०१7#4५57१8 ५2४९४ 
प्रभावशाली (ग़ालिब) कर दे, चाहे मूर्तिपूजक |... 
नाखुश हों | कर 
१०. हे ईमानवालो ! क्या मैं तुम्हें वह व्यापार 5६३0७2४5 ७ ॥८५॥ ५ ६६ 
बताऊ? जो तुम्हें कष्टदायी (तक्रलीफदह) अजाब (७9:५६ ८०:८४ 
से बचा ले? लो (2/47 'द्र०० ७८-०४ 
११. अल्लाह (तआला) पर और उस के रसूल | ५-८8 52५55505:25/0 5:2४ 
पर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में अपने ५४९5 ०४,४३ 222५ ५ 
अत ८६१५०: (5६, ३ 
तन, मन और धन से जिहाद करो, यह तुम्हारे 2%#»9% श्र आदि 
लिए वेहतर है अगर तुम में ज्ञान (इल्म) हो | 6006%% «5020 





। प्रकाश (नूर) से मुराद पाक कुरआन, इस्लाम, मोहम्मद %, दलील और सुबूत हैं | 'मुंह से बुझा 
दें का मतलब वह व्यंग (तंज) और कटाक्ष (तंक्रीद) हैं जो उन के मुँह से निकलते थे | 

2 इस कर्म (यानी ईमान और जिहाद) को व्यापार से व्यंजित (ताबीर) किया, इसलिए कि इस में 
भी इन्हें व्यापार की तरह फ्रायेदा होगा और वह फ्रायेदा कया है? स्वर्ग में प्रवेश और नरक से 
आजादी, इस से बड़ा फ्रायेदा और क्‍या होगा? इस बात को दूसरी जगह पर इस तरह बयान 
किया है | 

जज (+ 3५.४५ न्य््ट् &५3ण 5७5०४ 5 

“अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों का सौदा जन्नत के बदले में कर लिया है |» 


(अत्तौबा-१११) 
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१२. (अल्लाह तआला) तुम्हारे पाप माफ़ कर 25.5५ :7५:25 ५2585 ४४४५४ 
देगा और तुम्हें उन स्वगों में पहुँचायेगा जिन के २४६83 ६५४ ८८४2४५ ७५४ 
नीचे नहरें वह रही होंगी और (शुद्ध) साफ़ घरों | ““* के न 


में जो “अदन» के स्वर्ग में होंगे, यह बहुत बड़ी 2:2४०558 85 
कामयाबी है | 
१३. और तुम्हें एक दूसरा (उपहार) भी देगा [(2$665 /4॥८27:5५(:£6 ४४/४ 


जिसे तुम चाहते हो, वह अल्लाह की मदद और 


जल्द फ्रत्ह है, और ईमानवालों को ख़ुश्ख़वरी दे 3 ७9४, 
दो। पर 
१४. हे ईमानवालो! तुम अल्लाह (तआला) की ॥ 2869 5| <3 ४0 


१, ##“ ## 


- पर 4 तरह रू ल्‍ा 
मदद करने वाले वन जाओ,' जिस तरह (हजरत) 34८४३ .2/0४ ७०४ 


मरियम के पुत्र (हजरत) ईसा ने हवारियों (मित्रों) |... 2:8८: ८४:0८ 
से कहा “- कौन है जो अल्लाह के रास्ते में ः । ५#००७*५॥ 
मेरा मददगार बने | (उन के) मित्रों ने कहा कि | <83 29%) & ६2 588<:8 
हम अल्लाह के रास्ते में मददगार हैं तो इस्राईल ८23 ४४5६ ६५६६ 
की औलाद में से एक गुट तो ईमान लाया और 2.७ ५५८:6.:५5८८ 
एक गुट ने कुफ्र कियाः तो हम ने ईमानवालों की 
उन के दुश्मनों की तुलना में मदद की, तो वे 
विजयी हो गये | 





> 
(॥ 





। सभी हालतों में अपने वादों और अमलों के ज़रिये भी और धन और जान के द्वारा भी, जब भी 
जिस समय भी और जिस हालत में भी अल्लाह और उसका रसूल अपने धर्म की सहायता 
(मदद) के लिए पुकारे तुम तुरन्त उनकी पुकार पर कहो कि हम मौजूद हैं, जैसे हवारियों ने 
ईसा की पुकार पर कहा | 


? यह यहूदी थे जिन्होंने ईसा »,७ की नवृअत (दृतत्व) का इंकार ही नहीं किया बल्कि उन पर 
और उन की माँ पर लांक्षन (इल्जाम) भी छगाया | कछ कहते हैं कि यह मतभेद (इख्तिलाफ़) 
और बिखराव उस समय हुआ जब हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया | एक ने कहा 
कि ईसा के रूप में अल्लाह (प्रभु) ही धरती पर प्रकट हुआ था (जैसे सनातन धर्म में ईच्दुतों 
को अवतार मानते हैं) अब वह फिर आकाश पर चला गया, यह सम्प्रदाय (फ्रिर्का) «याक्रूविया' 
कहलाता है, नस्तूरिया फ़रिर्का ने कहा कि वह अल्लाह के पुत्र थे, पिता ने पुत्र को आकाओञ्च पर 
बुला लिया | तीसरे ने कहा कि वह अल्लाह के भक्त (बंदे) और उसके संदेष्टा (रसूल) थे, यही 
फ़िर्क़ा सही था | 
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सूरतुल जुमअ:-६२ भाग-२८ [02| ।५«४। बह ६७80० 
सूरतुल जुमअ:-६२ (55६8/85४ 

सूर: जुमअ:” मदीने में नाज़िल हुई, इस में 

ग्यारह आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मन 
| 9 9 ४॥ 2. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | शत ।40 .9-<३. 


१. आकाशों और धरती की सभी चीजे अल्लाह ५७20 2983 ५5 ५५४ ३५५५ 6६४ 





(तआला) की पवित्रता (तस्बीह) बयान करती हैं, हर 2८2 2५2 0४8 
जो बादशाह और बड़ा पाक (है) गालिब (और) रा कह 
हिक्‍्मत वाला है | चर 


(९७) 


. ##१७५०६११८०७ .£ 


२. वही है जिस ने अनपढ़ लोगों में उन ही में | 263४::४८६5५७3 <<59%# 
से एक रसूल भेजा, जो उन्हें उस की आयतें पढ़ | 22१2८ 3) कं बरड हह 0 आह 2७ 
; जे । 28553 ०68 ४5 (22 ०86५४: 
कर सुनाता है और उन को पाक करता है और है है लक ड 2४22६228 
उन्हें किताव और ज्ञान (हिक्मत) सिखाता है, £0802620745:%४ ५४; 


ण्ड 


वेशक ये उस से पहले साफ्र (स्पष्ट) भटकावे में 2) ५४४०)७ 

थे। लि 

३. और दूसरों के लिए भी उन्हीं में से जो अब 52५ १६६४ ०6५८५ 
+ मिले ग़ालिब ला ्रट८्रा (०१ हज ८? ८) 

तक उन से नहीं मिले, और वही ग़ालिब (और) ७; &829: 

हिक्मत वाला है | हु 

४. यह अल्लाह की कृपा (फ़ज्ल! है जिसे चाहे 2582७ ५:६ ५ 0. ४3 

अपनी कृपा अता करे और अल्लाह (तआला) ७02५9.5,85४ 


बड़ा कूपालु (फ़ज्ल वाला) है | 


* नबी %& जुमञ: की _ नमाज में सूर: जुमअ: और मुनाफिक्रून पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल जुमअ:, बाबु मा युकरउ फ्री सलातिल जुमअ:) फिर भी इन का जुमअ: की रात को 
ईशा की नमाज़ में पढ़ना सहीह रिवायत से सिद्ध (साबित) नहीं | हाँ, एक कमजोर रिवायत में 


ऐसा आता है | /लिसानुल मीजान ले इब्ने हजर, तर्जुमा सईद बिन सम्माक बिन हरव) 
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सूरतुल जुमअ:-६२ 


५. जिन लोगों को तौरात के (अनुसार। काम (6७5५४ ,८: 84, 5॥/:£ 2005 
करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर | »* (५255 ८ 5.6६//८ ०८ ८4 
काम नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे जैसी [४४४ ०४०४* व के अमर 
है जो बहुत सी किताब लादे हो | अल्लाह की 2७५५७ ४४५ 48५०५ ४४ 
बातों को झुठलाने वालों की वहुत वुरी मिसाल 5८598! 
है, और अल्लाह ऐसे जालिमों को मार्गदर्शन ् 
(हिदायत) नहीं देता | 


६. कह दीजिए कि ऐ यहूदियो! अगर तुम्हारा | 769/0#:&6 995 ८३ ४6/४ 
दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे | # 2न्‍्ल/इव्८ श व्यक गिनाक' 

लोगों ७ बे ०.<५०।४६६ :७॥ ५:४४ ०2 ४0 
लोगों के सिवाय, तो तुम मौत की कामना कल टन ् 
(तमन्‍ना। करो अगर तुम सच्चे हो | त्ऊा 2055,» 


७. यह मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे उन *522४ ब्८8 ८, 5 5५८5; 





< 


अमलों की वजह से जो अपने हाथों अपने पहले |... /य ८5 ४ (९:४६ 
भेज रखे हैं' और अल्लाह (तआला) जालिमों को | _ "4 ०७०७४४-००४१७७ 
अच्छी तरह जानता है | | श्र 

८. कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे ४5:25, ८58 5५ ८:68 
हो वह तो तुम तक ज़रूर पहुँचेगी, फिर तुम ५५४ ,2७८:६5 # ५८ 


सब छिपी और खुली बातों के जानने वाले | ६ 2५८४:5८, ४८० ४५४६ 
(अल्लाह) की तरफ़ लौटाये जाओगे और फिर | ०४ ०४+ ५» ४ 5368 
वह तुम्हें तुम्हारे किये हुए सभी अमलों को बता 

देगा | 9 


| 
हर 


! ७४. (अस्फार) ५८... (सिफ़र। का बहुवचन (जमा। है, मायने है बड़ी किताब | किताब जब पढ़ी 
जाती है तो इंसान उस के मायमतों में यात्रा (सफ्रर! करता है, इसलिए किताब को भी यात्रा कहा 
जाता है, (फ़तहुल कदीर)| यह निष्कर्म (वेअमल) यहूदियों की मिसाल दी गई है कि जिस तरह 
गधे को ज्ञान (इल्म) नहीं होता कि उस के ऊपर जो किताबें लदी हुई हैं उन में क्या लिखा है? 
या उस पर किताबें लदी हैं या कृड़ा-करकट | इसी तरह यह यहूदी हैं, यह तौरात तो लिये 
फिरते हैं, उसे पढ़ने और याद करने की बातें भी करते हैं, लेकिन उसे समझते हैं न उसके 
आदेशानुसार (अहकाम के मुताबिक) कर्म (अमल)! करते हैं, बल्कि उस में फेर-बदल और 
तहरीफ़ से काम लेते हैं, इसीलिए हकीकत में यह गधे से भी बुरे है | 

? यानी कुफ्र, नाफ़रमानी और अल्लाह की किताब में जो हेर-फेर और बदलाव ये करते रहे हैं, 
उन की वजह से कभी भी यह मौत की कामना (तमन्ना) नहीं करेंगे | 
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सूरतुल मुनाफ़िकून-६३ भाग-र८ [04| १०४ १४ ०५७७०,» 


९. है वह लोगो जो ईमान लाये हो! जुमअ: के | 2४025, 6,४89 ८ & ६५ 


दिन (शुक्रवार को) नमाज की अजान दी जाये 
तो तुम अल्लाह की याद की तरफ्र जल्द आ 
जाया करो और क्रय-विक्रय ख़रीद-फ्ररोख्त) 
छोड़ दो,' यह तुम्हारे पक्ष (हक) में बहुत अच्छा 
है अगर तुम जानते हो | 


१०. फिर जब नमाज हो जाये तो धरती पर 
फैल जाओ और अल्लाह की कृपा (फ़ज्ल) को 
खोजो,ः और अल्लाह का बहुत ज़्यादा वर्णन 
(जिक्र) करो ताकि तुम कामयावी हासिल कर 
लो। 

१९. और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई 


(आप) कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो कुछ 
है वह खेल और व्यापार (तिजारत) से अच्छा है, 
और अल्लाह (तआला) सब से अच्छा जीविका 
(रिज्क़) देने वाला है | ै 


सूरतुल मुनाफिकून-६ ३ 


सूर: मुनाफ्रिकून 'मदीने में नाजिल हुई, इस में 
ग्यारह आयतें और दो रूकऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


"शेड, 6 ०9०८ ९,८४९ * 
260४ 2७ 40५०२ ७५७१ 


टश/ॉ,, ८4 ६ हि: ५ २4 07 64८ | 
>&2..।929 3 50। » ३ 3) ५०० ४! 
>. / २९ १९० ॥९. ८9९2 /, 


६५/७०३४० ०४० 2!» .>.०५४३ 


०८ ६५९ ५४१८ 5 ५ 3] 0 27/27 
०20४ ॥.-5४७ ६५-5। २०००७ ३५ 
(९7४ </ “६ 2) #: .॥ श्र 
दि 40५33 50 0-७ ०१ '#<६॥३ 


४ 
6१७ /»#*. “५०४ , १४ कर ए कई ४८४ 
५) ३०० 

_.. (06% ०: 








84ल ((, 5 


५ 3 ०) ५58 (4 3 20४ 25! $ 
तमाशा दिखायी पड़ जाये तो उसकी तरफ़ दौड़ |. 
जाते हैं और आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं | | 


हू बट 2९००2 ल 
(# ५६ “बट 
७ ८७०३५ 


र्र) 539 2४ 503 ५३.५४) 223 


&93 


अनत्र०। ८0 40 2-२५ 


यह «अजान» कैसे दी जाये और इस के च्ब्द (अलफ्राज) कया हों? यह कुरआन में कहीं नहीं है, 


हाँ! हदीस में है, जिस से मालूम हुआ कि कुरआन बिना हदीस के समझना मुमकिन है न उस 
पर कार्यरत (अमल) होना ही ! ३ कहे को जुमअ: इसलिए कहते हैं कि उस दिन अल्लाह हर 
सृष्टि (मख़लूक) को पैदा कर के के काम से फ्रारिग हो गया था, ऐसे मानो उस दिन 
पूरी मब़लूक जमा हो गई, या नमाज के लिये लोग जमा होते हैं | 


] 


इस से मुराद कारोबार और व्यापार है, यानी जुमअ: की नमाज पढ़कर फिर अपने काम-धंधे 


में लग जाओ | उद्देश्य (मक़सद) यह बताना है कि जुमअ: के दिन कारोबार बंद रखने की 
जरूरत नहीं, सिर्फ़ नमाज के समय ऐसा करना आवश्यक (फ्र्ज) है | 
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##/ट हद, #ह श्र 


१. तेरे पास जब मुनाफ़िक आते हैं तो कहते हैं [६८५2 ४8 ४६5४ ४८2:55८/5:८9 
कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप 025४5 8;2340 १५४ ४३ 
अल्लाह के रसूल हैं/ और अल्लाह (तआला) [2 ०४४४४३१४३-२७४४ ७७४ ४७ 


जानता है कि आप वेशक उस के रसूल हैं, और ७002 
अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफ़िक निश्चित 
रूप (यक्रीनी तौर) से झूठे हैं | 


अल 


२. उन्होंने अपनी क्रसमों को ढाल बना रखा है | ८ ८४॥८६ 56 45 2550) 56558॥ 
तो अल्लाह के रास्ते से रुक गयेः वेश्वक बुरा है |. (256 ८72 2268. 
/2/८४४७० ।५»४ (७ ६: ७) ५५: 

वह काम जिसे ये कर रहे हैं | फंड ५४५ ००:०४] 
३. यह इस वजह से है कि ये ईमान लाकर | »&६2५४ ७४ & 8 5%॥5 56, 55 
दोवारा काफ़िर हो गये,” तो उन के दिलों पर रा 5८:६४ ५ 

नि ऐ ) ५७६ ० »6? 
मोहर लगा दी गई, अब ये नहीं समझते | 


४. और जब आप उन्हें देख लें तो उन के 9) 235:62:<४/.5४ 22568; 

शरीर (जिस्म)! आप को आकर्षक (लुभावना): ३६:४:4255 :285:५/४ ६४ 

मालूम हों, और जब ये वातें करने लगें तो | _२०८४-+ »७४*०७५४ &- 

आज बातों पर हु (अपना) कान लगायें, 49 £50/655:5 ४ २ 
साकि ये लकड़ियाँ हैं दीवार के सहारे से | ,--, »»«११ +८. १२ 448 :5:5 

लगायी हुई,' (वे) हर (ऊँची) ओवाज को अपने | 7 ८240 74/9#5 + «300०० 

ख़िलाफ़ समझते हैं | वही वास्तविक (हक्रीक्री) 

दुश्मन हैं, उन से बचो, अल्लाह उन्हें नाज्ञ करे! 

कहाँ फिरे जाते हैं|... 


! मुनाफ़िकून से मुराद अब्दुल्लाह विन उबैय और उस के साथी हैं, ये जब नवी &% की सेवा 
(खिदमत) में हाजिर होते तो कसमें खा-खाकर कहते कि आप % अल्लाह के रसूल हैं | 

2 दूसरा अनुवाद (तर्जुमा) यह है कि इन्होंने शक और थरुब्हा पैदा करके अल्लाह के रास्ते से रोका| 

3 इस से मालूम हुआ कि अवसरवादी (मुनाफिक्र) भी वाजेह काफ़िर हैं | 

+ यानी अपने जिस्मानी डील-डौल और जाहिरी शक्ल व सूरत और भलाई की कमी में ऐसे हैं 
जैसे दीवार पर लगाई लकड़ियाँ हों, जो देखने में तो भली लगती हैं लेकिन किसी को फ्रायेदा 
नहीं पहुँचा सकतीं या यह मुब्तिदा है और इसका विषय लुप्त (पोच्चीदा) है और मतलव यह है 
कि यह रसूलुल्लाह & की सभा में ऐसे बैठते हैं जैसे दीवार से लगी लकड़ियाँ हैं, जो कोई बात 
समझती हैं न जानती हैं | (फ्रतहुल कदीर) 
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| ् ना 
हु (ु तर्ज ह- 


४५. और जब उन से कहा जाता है कि आओ | 20;-57:%&-: 9४ ०७ 0.3505 
तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल तौबा करें तो | ,/« १०० छ#टबल हटा ४ 

अपने सिर मोड़ लेते हैं, और आप उन्हें देखेंगे | 274 ०१४ »९४४८५ ०६-१७ ५३ 0 
कि वे गर्व (फख्बच) करते हुए रूक जाते हैं | छ) 52855 ८९६ 


हट * हल 4४०० 


६. उन के पक्ष (हक्र) में आप का माफ़ी की ५६,४४० ५ ५६ ८,४६६ ०७००:५८ 

प्रार्थना (दुआ) करना और न करना दोनों बराबर [.+८॥ « >ज2 2५ 224“. ६ 

)8५532 ४ 5 | 2०७ 50.४४ 

है, अल्लाह (तआला) उनको कभी माफ़ न [2 २४25४: कक 48 द् +०० 

करेगा, बेशक अल्लाह (तआला ऐसे) फ्रासिकों (५2८०७... 
(अवज्ञाकारियों) को रास्ता नहीं दिखाता | र् 

हे यही ५ जो वे हैं कि जो ० । ला &# ४७४८7: 

रसूल के पास हैं, उन पर कुछ खर्च न कि लक लिंक डक 

) जायें हे तट ५9०5० स्का! |>४४-५ 5०.3. 

यहां तक कि वे इधर-उधर हो जायें, हालाँकि हिट ०४2१592 79४ 4/५9० 

आकाशों और धरती के सारे ख़जाने अल्लाह ही |. 05:43 ७:68 295 

का स्वामित्व (मिल्कियत) है लेकिन ये मुनाफ़रिक |. 


समझते नहीं | । 
है अटैफ्ट्रल 


८. ये कहते हैं कि अगर हम अब लौटकर &6/#255.-00) 55 ७४ ७5% 
मदीने जायेंगे तो इज्जत वाला वहाँ से बेइज्जत |» ४६5 289 ६६,६८५ 

' सम्मान कि ] $ (92० ॥ ७) । ७: है 
को निकाल देगा !? (सुनो !) सम्मान तो केवल के; कक कक की) फल रक 
अल्लाह (तआला) के लिए और उस के रसूल के | (८४०७४ ८:5४: 6803 ८४:५४) 
लिए और ईमानवालों के लिए है,' लेकिन ये 


_श्टू 


2#“| “८ ९ 





! अगर इसी निफ्राक्र की हालत में मर गये तो उन के लिए माफ़ी नहीं | हाँ, अगर वह जीवन में 
कुफ्र और निफ्राक़ से तौबा कर लें तो और बात है, फिर उन के लिए क्षमा मुमकिन है | 

2 इसका कहने वाला मुनाफ्रिकों का प्रमुख (सरदार) अब्दुल्लाह बिन उवैय था, बाइज्जत से 
उसका मकसद था वह ख़ुद और उस के साथी और बेइज्जत से (अल्लाह की पनाह!) 
रसूलुल्लाह & और मुसलमान | 


3 यानी इज्जत और प्रभुत्व (ग़ल्बा) केवल अल्लाह के लिए है, वह अपनी तरफ़ से जिसको चाहे 
इज्जत और ग़ल्बा दे, जैसे कि वह अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों को इज़्जत और 
कामयाबी अता करता है, न कि उन को जो नाफ़रमान हों | यह मुनाफ़िक्रों के कौल का खंडन 
(तरदीद) किया है कि इज्जत का मालिक केवल अल्लाह तआला है और बाइज्जत (सम्मानित) 
भी वही है जिसे वह बाइज्जत समझे, न कि वह जो ख़ुद को बाइज्जत या जिसे दुनिया वाले 
बाइज्जत समझें | अल्लाह के क़रीब बाइज्जत सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमानवाले होंगे, काफ़िर और 
मुनाफ़िक्र नहीं | 
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१०५! 0७४०५७७॥+- 





द्यवादी (मुनाफ़िक्रीन) जानते नहीं | 


९. हें ईमानवालो! तुम्हारा धन और तुम्हारी | 35 ४0% 68 5 ८ 2५9६6 
औलाद तुम्हें अल्लाह हा याद से गाफ़िल न कर। 38 5:60555४ ४६ ८६ :४१४; 
दें, और जो ऐसा करें वे बड़े ही नुकसान  पत धिल 2 करे 
उठाने वाले लोग हैं | १2००2 ४०० ज9)७ 


१०. और जो कुछ हम ने तुम्हें अता कर रखा | 58 578 ८28५४ ६ (९. .586 
है, उस में से (हमारे रास्ते में) उस से पहले | 5 «६ 320५0: 582ट:22527 
खर्च करो? कि तुम में से किसी को मौत आ है ह कर (टी ॥-व्क पक ममत 
जाये, तो कहने लगे कि हे मेरे रब ! मुझे तू |. ४०८० ०४७४ हर 
थोड़ी देर की छूट क्‍यों नहीं देता ?? कि मैं दान & 

दूँ और सदाचारी (सालेहीन) लोगों में सेहो। 
जाऊ॑ | करे 


< 
| 


११. और जब किसी का निर्धारित (मुकर्रर) “(४४६८8 ८४558 ८5 
समय आ जाता है फिर उसे अल्लाह (तआला। 098 0९0६ 


कभी मौक़ा नहीं देता, और जो कुछ तुम करते 
हो, उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 


है | हर 





यानी माल और औलाद की मुहब्बत का तुम पर इतना असर न हो जाये कि तुम अल्लाह के 
बतलाये हुए हुक्‍्मों और कर्तव्यों से बेफ्रिक हो जाओ और अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हलाल 
(वैध) और हराम (अवैध) की सीमाओं (हदों) की फ़िक्र न करो | मुनाफ़िक्रों की चर्चा के बाद 
तुरन्त इस चेतावनी (तंबीह) का मक्रसद यह है कि यह मुनाफ़िक्रों का तरीका है, जो इंसान को 
नुकसान में डालने वाला है | ईमानवालों का तरीका इस के उल्टा होता है और वह यह है कि 
वह हर पल अल्लाह को याद रखते हैं, यानी उसके हक्‍्मों और अनिवार्यताओं (बाजिबों) का 
पालन और हलाल और हराम में अन्तर (फ्र्क) करते हैं | 
खर्च करने का मतलब जकात देने और दूसरे अच्छे कामों में खर्च करना है | 
इस से मालूम हुआ कि ज़कात (धर्मदान) देने और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने और इसी 
तरह अगर हज करने का सामर्थ्य (कुदरत) हो तो उसे अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए, 
इसलिए की मौत पता नहीं कब आ जाये और यह फ्रर्ज उस के ऊपर रह जाये, मौत के समय 
कामना (तमन्ना) करने का कोई फ्रायेदा नहीं होगा | 
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सूरतुत तगाबुन-६४ भाग-२८ [08| !॥«४। १९ ८:७८,»-० 


सूरतुत तगाबुन-६४ ७६४४४ 
सूर: तगाबुन मदीने में नाजिल हुई और इस में 
अट्ठारह आयतें और दो रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 5) ७४३) ४0 2२. 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह | ६८४9३ ५८5 ०५४७ ८ ४; ६:८४ 

की पवित्रता (तस्बीह) बयान करती हैं, उसी का ५४८०४४०४४:५०॥:8 4004 
४ “(22048 ८(2॥4[ 

राज्य (मुल्क) है और उसी की प्रशंसा (तारीफ) |. ४ ४ए०४७४७०४५५ अं 


है और वह हर चीज पर सामर्थ्यवान (क्रादिर) हि (2:2४ 
२. उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम हज >८29:75,57&2:25 265 ८.9 
कुछ तो काफ़िर हैं और कुछ ईमानवाले हैं, और | 005 4८2४८, 8: 
जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) अच्छी अं ७४४ ५५ २०३ 


तरह देख रहा है ! ८ 
३. उसी ने आकायों को और घरती को हक के | /ककग,४०5७४:88: 
साथ (दानाई और हिक्‍्मत) से पैदा किया, उसी 5:2.2५25%;2८-:6 
ने तुम्हारे रूप बनाये और बहुत सुन्दर बनाये 2) 22४ 5५५) 3 ५०)३० 
और उसी की तरफ़ लौटना है | 


४. वह आसमानों और जमीन की सभी चीजों 453 0०29॥3 ५५४ ८ ४५ 


का ज्ञान (इल्म) रखता है और जो कुछ तुम 62070 222: 68 8९ 
छिपा रखो और जो जाहिर करो वह (सब को) ः ८0;543/8 
जानता है | अल्लाह तो सीनों तक की बातों को 30 लेक कक 
जानने वाला है | 


! यानी इंसान के लिए नेकी, पाप, भलाई, बुराई, कुफ़ और ईमान के रास्तों को साफ़ करने के 
बाद अल्लाह ने इंसान को इच्छा और पसन्द का अधिकार (इख्तियार) दिया, जिस के अनुसार 
किसी ने कुफ्र और किसी ने ईमान का रास्ता अपनाया है, उस ने किसी पर दबाव नहीं डाला, 
अगर वह दबाव डालता तो कोई कुफ्र और पाप का रास्ता अपनाने पर क्रादिर ही नहीं होता, 
लेकिन इस तरह से इंसान का इम्तेहान मुमकिन (संभव) नहीं था, जबकि अल्लाह की मर्जी 


इंसान का इम्तेहान लेना था | 
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सूरतुत तगाबुन-६४ भाग-र८ 


५. क्‍या तुम्हारे पास इस से पहले के काफ़िरों 
की ख़बर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने अमलों के 
नतीजा का मज़ा चख लिया और जिन के लिए 
कष्टदायी (तक़लीफ्रदह) अजाब है? 


६. यह इसलिए कि उन के पास उन के रसूल 
वाजेह दलायल (चमत्कार) लेकर आये तो 
उन्होंने कह दिया कि क्‍या इंसान हमारी 
हिदायत करेगा?' तो इंकार कर दिया और मुँह 
फेर लिया और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, 
और अल्लाह तो है ही बड़ा वेनियाज सभी गुणों 
(सिपतों) वाला | ५८८ 
७. उन काफ़िरों ने भ्रम (गुमान) किया है कि ८8» 2 26:82 ८८७४ ४४ 
दोबारा जिन्दा न किये जायेंगे, आप कह दीजिए | .,,५: 2 ९, 648 ४ 8:8865: 
कि क्‍यों नहीं, अल्लाह की क्रसम ! तुम जरूर [ 8०४५ ५५ कलह #वीलकिल च 
फिर से जिन्दा किये जाओगे, फिर जो कुछ (०)2-ल्‍2 40 (45 2)5$ 
तप ने किया है उस की ख़बर दिये जाओगे, 

अल्लाह (तआला) के लिए यह बहुत ही 
आसान है | ० 
८. तो तुम अल्लाह पर और उस के रसूल पर 
और उस ज्योति (तूर) पर जिसे हम ने नाजिल 
किया है ईमान लाओ, और अल्लाह तआला 
तुम्हारे हर अमल से बाख़बर है | 


ड। 45 >> 5 *..” श्र है 22॥ £4४ 5१ ।] 
0 44०० म्श्कटा ष्य्ड & 43५८७ ध्ध] 
! ८2८27 255 हि 8६६ # $ ८5 9<““ 5%*| (६६ 
॥993॥3283 2 05, ५४८ | ४ 
> ५ 0०० ह,६ 2९,“ , १९, ६१६९, ८ 
6) ५५७० ४ 40940 0४-७५ 
(्‌ *च 


० ्र ] न्‍ ल्‍ क्् 4 | 
5,%॥5 ५)::53 ४४५ |४६४ 
#+35%9+# </ /#४८वद्ट ( ९५6 छड्ठा 


(६) 2४ (३०४४ ४40|$ + 





यह उन के कुफ्र की वजह है कि उन्होंने यह कुफ्र, जो दोनों लोक में उनकी यातना (सजा) की 
वजह बना, इसलिए अपनाया कि उन्होंने एक इंसान को अपना मार्गदर्श़्क (रहनुमा) मानने से 
इंकार कर दिया, यानी एक इंसान का रसूल बनकर लोगों की रहनुमाई और हिदायत के लिए 
आना उन के लिए नाक्राबिले कुबूल (अस्वीकार्य) था, जैसाकि आज भी बिदअतियों के लिये 
रसूल को इंसान मानना बड़ा भारी और कठिन है | ०८८५५ 

पाक कुरआन की तीन जगहों पर अल्लाह तआला ने अपने रसूल को यह हुक्म दिया है कि 
अल्लाह की क्रमम लेकर यह एलान करो कि अल्लाह जरूर दोबारा ज़िन्दगी देगा, उन में से 
एक यह स्थान (जगह) है और इस से पहले एक जगह सूरह यूनुस आयत ५३ और दूसरा सूरह 
सबा आयत ३ है | 


बज 
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सूरतुत तगाबुन-६४ भाग-रे८ 


१&0« हा | 


१६ /७०॥३,५- 


९. जिस दिन तुम सब को उस जमा होने के | “८४७६8 2५४ 35 ५५४) 2८८ ८५ 


दिन' जमा करेगा, वहीं दिन है हार और जीत 
का, और जो (इंसान। अल्लाह पर ईमान लाकर 
नेक काम करे अल्लाह उस से उसकी बुराईयाँ 
दूर कर देगा और उसे स्वर्गों में ले जायेगा जिन 
के नीचे नहरें बह रही हैं, जिस में वे हमेशा 


:८५96७/८०:४४७४५ ७४ ८६ 
ए25०5:8%::४७०:४ ढं2 


हट, 6, #ज्ट 658 +श ५ ज+हदूर 
4.0 253५५. ६५ ८८५७ १४५॥ 


ड़ 2१४7 /ह 


रहेंगे, यही वहुत वड़ी कामयाबी है | (9 ०22७ 

१०. और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी | &05॥ ६४, ४४४8 ८५॥5 

आयतों को झुठलाया वे सभी नरक में जाने [६ ५» «, “४०; 2 ८8.3 25.2 
बे हैं, जिस मै वे हमेंग्रा रहेंगे 0 %2०५०१५ १५४४ ८८५०)०,०४ ५००. 

वाले हैं, जिस में वे हमेञ्ञा रहेंगे, वह बहुत बुरी न क 3 क 

जगह है | ८2८ 


॥ ५ 
५ 


१९. कोई मुसीबत अल्लाह की आज्ञा (इजाजत) | ८-४ *४/ ७४५४) &#%आओ 
के विना नहीं पहुंच सकती, और जो अल्लाह | _ «६-७ 2८, (८ उठ ५ » 42 

ग हि > |. $(# (9 40५» २-७८ 40५ ८४५ 
पर ईमान लाये अल्लाह उस के दिल को [४४ ५६४५+4४४ ७ ४ कक 
मार्गदर्शन (हिदायत) देता हैः और अल्लाह हर | ॥ ५2० 


चीज को अच्छी तरह जानने वाला है। 


१२. (लोगो!) अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो | :2:528 2:28 95 2206 
और रसूल के हुक्म का पालन करो, फिर अगर 
तुम विमुख (मुह फेरने वाले) हुए तो हमारे रसूल 
का फ्रर्ज केवल साफ़ तौर से पहुँचा देना है | 


> 


>* ह3१ 2:९९ 


42 20४५२ ५४ ७8%: ह्य ५ 


५ 


बसपरनकपर--सपन+८+र+---म पल ---"#०-०+०--- 
क्यामत को यौमुल जमअ (जमा होने का दिन) इसलिए कहा कि उस दिन चुरू से आख़िर तक 
के सभी लोग एक ही मैदान में जमा होंगे | फ्ररिइता पुकारेगा तो सव उसकी पुकार सुनेंगे, हर 
एक की नजर आख़िर तक पहुंच जायेगी, क्‍योंकि बीच में कोई चीज आड़ न बनेगी, जैसे दूसरी 
जगह पर फ्ररमाया : 


(ज [४ १०० ०)०४३६४ ० ५७9५ ७,५०४) 
“आप (५) कह दीजिए कि बेशक सभी अगले और पिछले ज़रूर जमा किये जायेंगे, एक 
निर्धारित (मुक॒र्रर) दिन के समय |» (अल-वाक्रेअ: ४९, ५०) 


यानी वह जान लेता है कि जो कुछ उसे पहुंचता है अल्लाह के चाहने ही से पहुँचता है, 
इसलिए वह सब्र और तक्रदीर पर खुशी जाहिर करता है | इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा 
फ़रमाते हैं कि उस के दिल में पक्का यक्रीन कर देता है जिस से वह जान लेता है कि उसको 
पहुँचने वाली चीज उससे चूक नहीं सकती और जो चूक जाने वाली है उसे पहुँच नहीं सकती। 
(इब्ने कसीर) 


।॒ 
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सूरतुत तगाबुन-६४ भाग-२८ १३०४. १६ दा ३७० 
१३. अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं 5:5,8555%%59 403 दा 
और ईमानवालो को केवल अल्लाह ही पर ७८५५४ 
भरोसा रखना चाहिए !! (2/७७४$४॥ 


१४. हे ईमानवालो! तुम्हारी कुछ पत्नियाँ और [5.53 #५४॥026॥84८2. 
कुछ सन्‍्तानें (औलादें) तुम्हारे दुश्मन हैं? तो उन 
होशियार रहना और अगर तुम माफ़ कर दो 


ज्हद रद्वल स्ट ्ट्र + ./.8४ पद * न्‍क 


न्‍25०3।,5४ 0.) 3 ५०७५)४५०.७ (९ । (59७ 


और छोड़ दो और माफ़ कर दो तो अल्लाह 6022 :5१552869।2:85: 

(तआला) माफ़ करने वाला रहीम है !* 

१५. तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद (तो “६5 8555 78%/5) 

बिल्कुल) तुम्हारी परीक्षा (इम्तेहान) है और कर 7.0. 270७ हज 9०< ०० 5५८ 
न च् (5) 00456 >द 80०2 40 





बहुत बड़ा बदला अल्लाह के पास है | 


१६. तो जहां तक तम से हो सके अल्लाह से | ;५८५६५८28 :85&2। ८5:४6 
डरते रहो और सुनते और आज्ञापालन (इताअत) &56: ७५० 2८,४५ ६४६ ३६४६ 
करते चलो और (अल्लाह के रास्ते में) दान हआामिशानम ढक ० रही! 
करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो 026४)&)॥ ४5 ४5,8 ५...४ 
लोग अपने नफ़्स की लालच से सुरक्षित 
(महफ्रूज) रखे गये वही कामयाब हैं | 
यानी सभी मामले अल्लाह को समर्पित (सिपुर्द) करें, उसी पर यक्वीन करें और केवल उसी से 
दुआ करें, क्योंकि उस के सिवा कोई कारसाज और संकटहारी (मुश्किलकुशा) नहीं है | 
यानी जो तुम्हें नेकी के कामों और अल्लाह के आज्ञापालन (इताअत) से रोके, समझ लो कि वह 
तुम्हारे हितकारी नहीं दुइ्मन हैं | 
इस के अवतरित (नाज़िल) होने की वजह यह बताई गई है कि मक्का में मुसलमान होने वाले 
कुछ मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का इरादा किया, जैसाकि उस समय हिजरत 
नी कम बलपूर्वक दिया गया था, लेकिन उनकी पत्नियाँ और बच्चे रुकावट बन गये और 
नहोंने उन्हें हिजरत नहीं करने दिया, फिर जब बाद में वह रसूलुल्लाह & के पास आ गये तो 
देखा कि उन से पहले आने वालों ने धर्म में बहुत समझ प्राप्त (हासिल) कर ली है तो उन्हें 
अपनी पत्नियों और बच्चों पर गुस्सा आया, जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोका था, इसलिए उन्हें 
सजा देने की सोची, अल्लाह ने इस में उन्हें माफ़ कर देने और छोड़ देने का हुक्म दिया | 
(तिर्मिजी, तफ्रसीर सूरह तगाबुन) 
जो तुम्हें हराम कमाई पर उभारते हैं और अल्लाह का हक़ पूरा करने से रोकते हैं, तो इस 
इम्तेहान में तुम उसी समय सफल हो सकते हो जब तुम अल्लाह की अवज्ञा (नाफ़रमानी) में 
उनका अनुसरण (इत्तेबा) न करो | मतलब यह हुआ कि माल और औलाद जहाँ अल्लाह के 
तोहफ्रे हैं, वहीं यह इंसान के इम्तिहान के साधन (जरिया) भी हैं, इस ढंग से अल्लाह देखता है 


कि मेरा आज्ञाकारी (बरमाबरदार) कौन है और, झरुब्ज्ञाकारी (नाफ़रमान) कौन? 





क्> 


धर 


>> 


सूरतुत्तलाक्र-६५ भाग-२८ |022| १० «४। १० ७9७): ,५- 


१७. अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे | 8 2६.५४ ६:८८ (5 5५2; ८) 

(यानी उस के रास्ते में खर्च करोगे। तो वह उसे ब्क ग्रिशत बसलमंनुनल हि कक 

तुम्हारे लिए बढ़ाता जायेगा और तुम्हारे गुनाह |. 2 24०9 7७४5 
माफ़ कर देगा और अल्लाह बड़ा क्रद्रदान 

और सहन करने वाला है | 


. वह छिपी और खूली का जानने वाला, (92६ 2॥ 58 :42॥5:६8; ..2॥ 2: 
३ क- और हिक्‍्मत वाला है | ! जाने ताज़ा (8) »४५०७। 32; 5568 ५०४ 2) 


सूरतुत्तलाक़र-६५ (७):४॥8४ 
सूर: तलाक़ मदीने में नाज़िल हुई, इसमें बारह को 
आयतें और दो रूकूअ हैं | हि 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ,जो बड़ा |... #.28 ८४६) ४॥ ०-२. 


मेहरवान और रहम करने वाला है | 


१. हे नबी! (अपनी उम्मत से कहो) जब तुम | &96:5%:9॥:28४॥॥ &9(&8 
अपनी पत्नियों को तलाक़ देना चाहो' तो | ०४८:८६॥४॥८६४.॥,2:5 ६७5») 

उनकी इहत (मुहत के शुरू में उन्हें तलाक दो | 2 
और इहत की गिनती रखो, और अल्लाह से | 2 ८४#६४४368526265£:9 
जो तुम्हारा रब है डरते रहो, न तुम उन्हें उन | 6५5५9: 9-&०५ ८५२ 
के घरों से निकालो, और न वे (ख़ुद) निकलें,* ह 
हाँ, यह दूसरी बात है कि वह खुली बुराई कर 
बैठे | यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई सीमायें 
(हदें) हैं, और जो इंसान अल्लाह की हदों को 


ढ#### (“टू > ०८ 


१८६ & ९ १॥/११42 
७०७ #0 330 ४०८० (० १$ » 50| 3५०० 


। नबी »& से संबोधन आप की श्रेष्ठता (फ़जीलत) और प्रतिष्ठा (शरफ्र) की वजह है, नहीं तो 
हुक्म ता पैरोकारों को दिया जा रहा है, या आप ही को ख़ास तौर से "कह सब > जय ( ) किया 
गया है और बहुवचन (जमा) का इस्तेमाल इज्जत की वजह से है और | के लिए आप 
का नमूना ही काफ़ी है | .-४ का मतलब है जब तलाक़ देने का पक्का इरादा कर लो | 

2 यानी उस के चुरू और आख़िर का ध्यान रखो, ताकि स्त्री उस के बाद दूसरा विवाह कर सके, 
या अगर तुम ही फिर रखना चाहो (पहली और दूसरी तलाक की हालत में) तो इदत (अवधि) 
के भीतर फिर रख सको | 

3 यानी तलाक़ देते ही स्त्री को अपने घर से न निकालो, बल्कि इहत तक उसे घर ही में रहने दो, 
और उस समय तक रहने और खाने और कपड़े का खर्च तुम्हारी जिम्मेदारी है | 

4 यानी इदत (अवधि) के भीतर स्त्री ख़ुद भी बाहर निकलने से परहेज करे, लेकिन यह कि कोई 
बहुत ज़रूरी मामला हो | 4049 / 4449 


सूरतुत्तलाकर-६५ कु भाग-२८ |]023| 7&«+]। १० 3५००७,» 


तोड़े उस ने यक्रीनी तौर से अपने ऊपर जुल्म < 22565 5,0535७ ४८४ /५ 

किया, तुम नहीं जानते कि शायद उस के बाद (0१2 8॥ ४४ 
ई ()। ० ७७५ ०-० 

अल्लाह (तआला) कोई नई वात पैदा कर दे |! «४७ 


२. तो जब ये (महिलायें) अपनी अवधि (मुहत)| ७४:६४ 62५0.266&५८-४:85 
पूरी करने के करीब पहुँच जायें तो उन्हें बाकायदा ब५54760:9325 ७9६ 
अपने विवाह में रहने दो या बाक़ाण्दा उन्हें ८: :28%४६: कक 4८५ 
अलग कर दो” और आपस में से दो इंसाफ़ | ४:2०32.०२३ ४028 90854॥9%७4,००० 
करने वाले इंसानों को गवाह बना लो, और | ८८६3 9 ,5205/0५८22८४८८ 
अल्लाह की ख़ुब्ी के लिए ठीक-ठाक गवाही (है €;: 2805: &। 68 
दो, यही है वह जिसकी शिक्षा (नसीहत) उन्हें 209७७ 
दी जाती है, जो अल्लाह पर और क्रयामत के ५2 

दिन पर ईमान रखते हों, और जो इंसान |. 

अल्लाह से डरता है अल्लाह उस के लिए (0. 

छुटकारे का रास्ता निकाल देता है ! तप 


३. और उसे ऐसी जगह से रोजी उपलब्ध | ८६& 5:52. &:32: 02:28$ 25 
(मुहैय्या) कराता है जिसका उसे अंदाजा भी न | , (286४2 24 /। 66 
हो, और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करेगा, 35 # 4 के ४25८५ 
अल्लाह उस के लिए काफ्री होगा | अल्लाह (22054 एश का ए-4 0४ 
(तआला) अपना काम पूरा करके ही रहेगा, 
अल्लाह (तआला) ने हर चीज का एक अंदाजा 


यानी पति के मन में तलाक़ दी हुई औरत की रूचि (रगबत) पैदा कर दे और वह फिर से 
रखने पर तैयार हो जाये, जैसाकि पहली और दूसरी तलाक़ के बाद पति को अवधि (इद्दत) के 
भीतर फिर से रखने का हक़ है |इसलिए कुछ भाष्यकारों (मुफ़िस्सरों) का विचार है कि 
अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ़ एक तलाक़ देने की शिक्षा (तालीम) दी है और एक समय में तीन 
तलाक़ देने से रोका है, क्योंकि अगर वह एक ही समय (वक्त) में तीन तलाक़ दे डाले [और 
धर्म-विधान (शरीअत) उसे जायेज करके लागू भी कर दे] तो फिर यह कहना बेकार है कि 
शायद अल्लाह तआला कोई नई बात पैदा कर दे | (फ्रतूहल कदीर) 

मुतल्लक़ा मदख़ूला (जिस स्त्री से पति ने संभोग किया हो और उसे तलाक़ दिया है तो) उसकी 
अवधि (इद्दत) तीन माहवारी है, अगर उसे फिर से रख लेने का इरादा हो तो इद्त (अवधि) 
पूरी होने से पहले-पहले रुजूअ कर लो, नहीं तो उन्हें बाक्रायदा अपने से अलग कर दो | 


यह गवाहों को कहा गया है कि बिना पक्षपात (जानिवदारी) और बिना लालच के सही-सही 
गवाही दें | 





ब्> 


घन 
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सूरतुत्ताक-६६_____€“ भाग-र८ [024] ५८% _ ०७५४३)- भाग-२८ 024| 7* «४! १० 3५०». 
निर्धारित (मुक़र्रर) कर रखा है | 


४. तुम्हारी औरतों में से जो औरतें माहवारी से | | है" ४१८८ हम की 8 26० है धु& 
मायूस हो गयी हों, अगर तुम्हें श्रक हो तो 4 वें 4 25453 ६254६ ६९६१ 
उनकी इदह्त तीन माह है और उनकी भी जिन्हें | “/ 45 +४४ 4:०४ ७४४४७ »+४/| 
अभी माहवारी हि हु ही न हुआ हो,' और | ८७८५४ ५०८०४ 25; 5 ५ ८-०६ 
गर्भवती (हामला) औरतों की इहत (अवधि) | ,८५०/०2? ६4 * ७4०6४: ८४४ 
उनका बच्चे को जन्म देना है,ः और जो इंसान 802४%७४०५ के: जद 
अल्लाह तआला से डरेगा, अल्लाह उस के (हर) < 22०२ ३2? ०: 
काम में आसानी पैदा कर देगा | ञ 


५. यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी | 542४7 ६5 9,055 
तरफ़ उतास है, और जो इंसान अल्लाह से |; ,«» 9:५2 ;.2( (५22% ८ 

(2.8 5४४ ;.2( 24527 86:5॥ 
डरेगा अल्लाह उस के गुनाह मिटा देगा और |“ 2* ०9236 कि 
उसे बहुत भारी बदला देगा | 0: 


६. तुम अपनी ताक्रत के अनुसार जहाँ रहते हो | 20307 5:८६: ७.५ 6७:४८: 
वहाँ उन (तलाक़ वाली) औरतों को रखो और | ”४77०४८७-४+०७७०:2७१०५४-- 


। यह उन की इद्त (अवधि) है जिनकी माहवारी ज्यादा उम्र की वजह से रूक गई हो या जिन्हें 
माहवारी आना शुरू ही नहीं हुई | मालूम है कि ऐसा कभी-कभी होता है कि स्त्री बड़ी होकर 
पति के साथ रहती है परच्तु उसे माहवारी नहीं आती | 

2 मुतल्लक्ा (तलाक च्ुदा औरत) अगर गर्भवती (हामला) हो तो उसकी अवधि प्रसव (विलादत) 
है, चाहे दूसरे दिन ही विलादत हो जाये, इस के सिवा आयत से जाहिर यही है कि हर गर्भवती 
की यही इद्ठत है चाहे वह तलाक़ चुदा हो या उसका पति मर गया हो, हदीसों से भी इसे 
समर्थन मिलता है (देखिए - सहीह बुख़ारी, मुस्लिम और दूसरी सुनन, किताबुत तलाक़) दूसरी 
स्त्रियां जिन के पति मर जायें उनकी इद्ठत ४ महीना १० दिन है | (सूर: बकर:-२३४) 

? मुतल्लक़ा रजइया को (यानी दो तलाक़ तक जिस में पत्नी को मुदृत के भीतर फिर से रख 
सकता है। इसलिए कि जो वायेन: है (पूरी तीन तलाक़ कई मौक़ा पर दे दिया है। उस के लिए 
आवास (रिहाईशव) और ख़र्च ज़रूरी ही नहीं है, जैसाकि पिछले पन्‍नों में बयान किया गया, 
अपनी ताक्रत के अनुसार रखने का मतलब यह है कि अगर घर बड़ा हो और उस में कई 
कमरे हों तो एक कमरा उस के लिए ख़ास कर दिया जाये, नहीं तो अपना कमरा उस के लिए 
खाली कर दें | इस में हिक्‍्मत यही है कि पास रह कर अवधि (इह्ठत) पूरी करेगी तो हो सकता 
है कि पति को तरस आ जाये और उसे फिर से रखने की रूचि (रगबत) मन में पैदा हो जाये, 
ख़ास कर के अगर बच्चे भी हों तो फिर चाहत और फिर से रख लेने की ज्यादा उम्मीद है | 
लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान इस निर्देश (हिदायत) के अनुसार काम नहीं करते 
जिस की वजह से इस हुक्म के फ्रायदे और खूबी, से, श्री वह वंचित (महरूम। हैं ! हमारे समाज 


सूरतुत्तलाक्र-६५ भाग-र८ |025| ।# ०४ १० ७90००,» 


उन्हें तंग करने के लिए कष्ट न दो और अगर | &60 + 68 ४६२६0 ६5४5: 
वे हामिला हों तो जब तक बच्चा जन्म ले ले #रढढ: क दो हॉट उमा 


उन्हें ित् 2. ६ ४० ७४८ ।६४४ ४ ०४; 
नहें खर्च देते रहा करो, फिर अगर तुम्हारे 5७8 68४86 0ल्‍ ७४% 
दब 57 2॥62 द्र्त्ल्ोदट््् ६ <7(*₹< 


कहने से वही दूध पिलायें तो तुम उन्हें उनका | &9:569%8 &7८००/०४९१६७४० 
गे! हि ड जला « चहल 4४२४ 3 2 > 4 
पारिश्रमिक (उजरत) दे दो' और आपस में | १४८७ ८5८७:८५ ४८5 ४.55 
अच्छी तरह राय-मञश्विरा कर लिया करो और 2,74६ €६०:६:४ 
अगर तुम आपस में तनाव रखो तो उस के ४2७/४8 (४०५० 
कहने से कोई दूसरी दूध पिलायेगी | 
७. धन वाले को अपने धन के अनुसार खर्च | 5००5,5०४०%८६:८० 25:55 ६४: 
करना चाहिए और जिसकी जीविका (रिज्क्र) | »: द&2५ »0-२५ ५२ ६,5४४४५४॥१ 
हे है 55 ५8:७५ >25॥4.5| 6828 ४८८६: 
उस के लिए कम की गयी हो तो उसको चाहिए | 7 गा हट 2 
कि जो कुछ अल्लाह (तआला) ने उसे दे रखा है, | +/ ०७4० (०७-०१ 2 ८५॥:४ 
उसी में से (अपनी ताक़त के अनुसार) दे, किसी | 
इंसान पर अल्लाह बोझ नहीं रखता लेकिन ४ 
ही जितनी ताक़त उसे दे रखी है । अल्लाह 
(तआला) गरीबी के बाद माल भी अता (प्रदान) 
करेगा |? (७ 














में तलाक (विवाह-विच्छेद) के साथ ही जिस तरह औरत को तुरन्त अछूत बनाकर घर से 
निकाल दिया जाता है या कई बार लड़की वाले उसे अपने घर ले जाते हैं, यह रिवाज कुरआन 
करीम की खुली शिक्षा (तालीम) के ख़िलाफ़ है | 
यानी तलाक़ देने के बाद अगर वह तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाये तो उसका पारिश्रमिक 
(उजरत) तुम्हारे ऊपर है | 
इसलिए वह गरीब और दरिद्र को यह हुक्म नहीं देता कि वह दूध पिलाने वाली को ज़्यादा ही 
पारिश्रमिक (उजरत) दे | मतलब इन निर्देशों (हिदायत) का यह है कि बच्चे की माँ और 
उसका बाप ऐसा उचित (मुनासिब) ढंग अपनायें कि एक-दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचे और 
बच्चे को दूध पिलाने का मामला खटाई में न पड़े | जैसे दूसरी जगह पर फ्ररमाया : 
€०५४ 2/५३,०५४)३४५ )५४ पे) 

«न माँ को बच्चे की वजह से दुख पहुँचाया जाये और न बाप को |» (अल-बक़र:-२३३) 
इसलिए जो अल्लाह पर यक्वीन और भरोसा करते हैं, अल्लाह उन के लिए आसानी और विस्तार 
(कुशादगी) भी देता है | 


क्ज 


। 
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८. और बहुत सी बस्ती (वालों) ने अपने रब के 
हुक्म से और उस के रसूलों की नाफ़रमानी 
की तो हम ने भी उन से कड़ा हिसाब लिया 
और अनदेखा (कठोर) अज़ाब उन पर डाल 
दिया | 


९. तो उन्होंने अपने करतूतों का मजा चख 
लिया और परिणाम स्वरूप (नतीजतन) उन का 
नुक्सान ही हुआ | 


१०. उन के लिए अल्लाह तआला ने सख्त 
अजाब तैयार कर रखा हैं, तो अल्लाह से डरो हे 
अक्लमंद ईमानवालो! निश्चित रूप (यक्रीनी 
तौर) से अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ शिक्षा 


&/#665692907७6: 
१५5६८५४४८७४४:७ 
७८७९६ ५६६४ 


2 28 48 ;, ६4 

3५७ ८635 ७,०४ 205 25॥8 

७056६, 

8७8 2४:५5 (४५ 2४ ६॥ ६2 
५४8 »९; 


09555 &5 ६ ५0७9 ५४६ 
«५ 609 ४8 2॥ 


(नसीहत) भेज दी है | है 


११. (यानी) रसूल जो तुम्हें अल्लाह के स्पष्ट 
(वाजेह) हुक्म पढ़ कर सुनाता है ताकि उन 
लोगों को जो ईमान लायें और नेक काम करें, 
वह अंधेरे से उजाले की तरफ़ ले आये' और 
जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाये और नेक 
काम करे अल्लाह उसे ऐसे स्वर्ग में प्रवेश 
(दाखिला) देगा जिस के नींचे नहरें बह रही हैं, 
जिस में वे हमेशा-हमेश रहेंगे | वेशक अल्लाह 
ने उसे सब से अच्छी जीविका (रिज्क) दे रखी 
है | 





है &४५-:%0५2००/८५४६४;-:४ 
५५५6॥65५२५-/४५5४८6207॥ 
७)५50:5%५८2४8५5::%0/ 
3७9४ 22 5,2४५६4%५४ 
नान्श्ग्श्द्र्#रय्ट 


६5॥८-<05/८/६:८,)७ 
(09%, 


! यह रसूल की जिम्मेदारी और फ्र्ज बयान किया गया है कि वह कुरआन के द्वारा (जरिये) लोगों 
को अख़लाक़ी गिरावट और शिर्क (वहुदेववाद) और गुमराही के अंधकारों से निकाल कर ईमान 
और नेकी के उजाले की तरफ़ लाता है | यहाँ 2... रप़ूल (संदेष्टा) से मुराद /,.. ॥ यानी 


मोहम्मद & हैं । 
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दबष्ल टूबदट 


१२. अल्लाह वह है जिसने सात आकाञ् बनाये | ८2 $ २५-८ ८ 65 5 शा 
और उसी की तरह धरती भी | उस का हुक्म उन | 5:2; 2५५ 2४८६ 6६0, »&५ 

&&5 2-3| 2५5 + &&४» (2,9| 
के बीच नाज़िल होता है? ताकि तुम जान लो | ),  “_- हक हओ 2 5258 हे 
कि अल्लाह हर चीज पर क्रादिर है, और | “2४५5 $७० ०8 38 &। &$%५4 
अल्लाह (तआला) ने हर चीज़ को अपने ज्ञान 02 5५5४55708 ४:05 5 665 
(इल्म) की परिधि (इहाते) में घेर रखा है | 


सूरतुत्तहरीम-६६ £435::48॥%५2 
सूर: तहरीम मदीने में नाजिल हुई, इसमें बारह न 
आयतें और दो रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ० 9 ०४-9४) »-: 
मेहरबान और रहम करने वाला है | बज टिलड 52 ७४४०) 0 3. 


१. है नबी ! जिस चीज को अल्लाह ने आप के ८६६॥६॥62 ६:2:& 2) ७0 ६४६ 
लिए वैध (हलाल) कर दिया है, उसे आप अवैध | (० ६९६६१६१०४ ६॥25/: 5६56 
क्यों ४ 0 20220 2579403 3०2७० ० 
(हराम) क्‍यों करते हैं?* (क्या) आप अपनी ४४७ 
' 5६४५. ०,५०७ ४६३४ यानी सात आकाशों की तरह अल्लाह ने सात धरतियां भी पैदा की हैं | 
कुछ ने इस से सात महाद्वीप (बरें आजम) मुराद लिया है, लेकिन यह सही नहीं, नहीं तो जिस 
तरह ऊपर तले सात आकाश हैं उसी तरह सात धरतियाँ हैं, जिन के बीच फ्रर्क और दूरी है 
और हर धरती में अल्लाह की सृष्टि (मख़लूक) आवाद है | (अल कुर्तबी) 


2 यानी जैसे हर आकाश पर अल्लाह का हुक्म लागू और गालिव है, इसी तरह हर धरती पर 
“कु हुक्म _ चलता है, आकाशों की तरह वह सभी धरतियों की भी व्यवस्था (तदबीर) करता 
] 


3 तो उस के ज्ञान (इल्म) से कोई चीज बाहर नहीं चाहे वह कैसी ही हो | 

+ नबी %& ने जिस चीज को अपने लिये हराम कर लिया था वह क्‍या थी? जिस पर अल्लाह ने 
अपनी अप्रियता (नापसंदी) जाहिर की, इस मामले में एक तो वह मशहूर वाक़ेआ है जो बुख़ारी 
और सहीह मुस्लिम वगैरह में रिवायत हुई है कि आप & हजरत जैनब विन्ते जहश्॒ के पास 
कुछ देर रूकते और वहाँ शहद पीते | हजरत हफ़सा और आयेशञ्ञा (#हैं) दोनों ने वहाँ आप & 
को ज़्यादा देर तक ठहरने से रोकने के लिए यह योजना बनाई कि उन में से जिस के पास भी 
रसूलुल्लाह % जायें तो वह उन से यह कहे कि आप कर. से मगाफीर (एक तरह का फूल 
जिस में नापसंद बू होती है) की गंध आ रही है और उन्होंने ऐसा ही किया | आप ने फ्ररमाया 
कि मैंने तो जैनब के घर केवल शहद पिया है | अब मैं कसम खाता हूँ कि यह नहीं पिऊँगा, 
लेकिन यह बात तुम किसी को बतलाना नहीं | (सहीह बुखारी, तफ़सीर सूरतुत तहरीम) इस से 
यह बात भी साफ्र हो जाती है कि अल्लाह की हलाल चीजों को हराम करने का हक़ किसी को 


भी नहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह % भी यह अधिकार (हक्र) नहीं रखते | 
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पत्नियों की ख़ुशी हासिल करना चाहते हैं और 
अल्लाह माफ़ करने वाला बड़ा रहीम है | 


२. बेशक अल्लाह (तआला) ने आप के लिए | 8५४६८) & ४ /४55॥ »:3 75 
क्रसमों से निकलने का तरीक़ा मुकर्रर कर दिया ७0205 202 :245%४:3;: 
कै. )2४%॥ 22.0 ५०9 ५०००2 

है और अल्लाह आप का कार्यक्षम (कारसाज) है 2 कटी 3283 “०-५४ 

और वही (पूरा) इल्म वाला और हिक्मत वाला 

है । 

३. और (याद करो) जब नवी ने अपनी कुछ | ४६५८ ५५४ »४ 0 ८४8४-85 
पत्नियों । (४८ *<“ >!. ११९४६ 2६६ ६६ 

!] से एक बात चुपके से कही' तो जब 35525 #$:२४॥ 4,८६७ 

उस ने उस बात की ख़बर कर दीः और ६७ ६४४२४ ७ +:25 ४5८८ 

अल्लाह ने अपने नबी को उस पर अवगत | ७ ६8९ %#४८# ४5 ४६६ 

(आगाह) कर दिया तो नबी ने कुछ बात तो | 56085 66 ८७:88 4 

बता दी और कुछ टाल गये, फिर जब नबी ने |... 5) 29202। 

अपनी उस पत्नी को यह बात बता दी तो वह | 22% »०% 

कहने लगी कि इस की ख़बर आप को किसने 

दी,” कहा कि सब कुछ जानने वाले पूरी ख़बर 

रखने वाले अल्लाह ने मुझे बता दिया है | 

४. (हे नबी की दोनों पत्नियो!)) अगर /४ 502:8252 06 ४0 6 ६: ८0) 

अल्लाह से माफ़ी माँग लो (तो है ४ त अच्छा है) | ८ ):42 28 68 ०४८।:2/8 ८॥ ६ 

शये 2) 5, 6७ 4./5|:6% ८) 
बेशक तुम्हारे दिल झुक गये हैं, और अगर तुम | , ४35: नह 28 कर (८६८४ हे हे 
रसूल के ख़िलाफ़ एक-दूसरे की मदद करोगी | “08-॥५८८:०४४६४५०५ (८,४०४ 


तो बेशक उसका संरक्षक (वली) अल्लाह है (5७9 30 5: 
और जिब्रील और नेक ईमानवाले और उन के >#क 4; जे 
सिवाय फ्ररिश्ते भी मदद करने वाले हैं | 


! वह छिपी बात मधु (झहद) या दासी मारिया को हराम करने वाली बात थी, जो आप & ने 
हजरत हफ़सा से की थी | 


? यानी हफ़सा ने वह बात आयेश्ञा रजि अल्लाहु अन्हा को बता दी | 
3 जब नबी & ने हजरत हफ़सा को बतलाया कु ने मेरा भेद खोल दिया है तो वह हैरत में 


हुई क्योंकि उन्होंने हजरत आयेज्ञा के सिवा को यह बात नहीं बतलाई थी और आयेश 
उन्हें उम्मीद न थी कि वह आप &६ को वतला देंगी, क्योंकि वह मामले में साझी थीं | 


+ इस से मालूम हुआ कि कुरआन के सिवाय भी आप #& पर प्रकाशना (वहयी) का अवतरण 
(नुजूल) होता था | 
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५. अगर वह (रसूल) तुम्हें तलाक़ दे दें तो बहुत 8.:8 ०6&%४ | 5६५ ++ 
जल्द उन्हें उन का रब तुम्हारे बदले तुम से दब ५००८ &925 58 
अच्छी बीवियाँ अता करेगा, जो इस्लाम वालियाँ, ्म्मु लो श हद हक 
ईमान वालियाँ, अल्लाह के सामने झुकने |. न*5 ५४०४“ ५४०४४ ५४४ /॥# 
वालियाँ, माफ्री मॉगने वालियाँ, इबादत करने (5); 
वालियाँ, ब्रत (रोजे) रखने वालियाँ होंगी 

विधवायें (बेवायें) और कुँवारियाँ |! 

६. हे ईमानवालो! तुम ख़ुद अपने को और | 2७52-95 6256 
अपने परिवार वालों को उस आग से बचाओ? | # ६2..॥॥ 4०७5:५54॥55 
जिस का ईधन इंसान हैं और पत्थर, जिस पर | , >.,,. ८», . »« 9:5५ २०८ 
कठोर दिल वाले सख्त फ्ररिश्ते तैनात हैं, जिन्हें &/6:-%४४ 8५4 85%: 
जो हुक्म अल्लाह (तआला) देता है उसकी | (296४-४८ ७५८७४:5:%:८ 
नाफ्रमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया।_ 

जाये उसका पालन (पैरवी) करते हैं | भ् 


७, हे काफ़िरो! आज तुम (मजबूरी और) बहाना | +4:2॥ 2058 328 63 (६6: 
मत जाहिर करो, तुम्हें केवल तुम्हारे कुकर्मों हा लटड व ८८:28 (६ 
(बुरे आमाल) का बदला दिया जा रहा है | 02७४४ #5 ५७५४ ॥ 


। -,5 (सैयेबात) 5 (सब्यिब) का बहुवचन (जमा) है (लौट आने वाली) विधवा (बेवा) औरत को 
सब्यिव इसलिए कहा जाता है कि वह पति से वापस लौट आती है, फिर इसी तरह बिना पति 
के रह जाती है जैसे पहले थी | ,७&; (अबकार) १८, (बिक्र) का बहुवचन है कुँवारी स्त्री को बिक्र 
(नई) इसलिए कहते हैं कि यह अभी अपनी पहली हालत पर होती है जिस पर पैदा हुई है | 
(फ्रतहुल क्रदीर) 

2 इस में ईमान वालों को उन की एक बहुत अहम जिम्मेदारी की तरफ्र ध्यान दिलाया गया है 
और वह यह है कि अपने साथ अपने घर वालों का भी सुधार और उनकी इस्लामी शिक्षा-दीक्षा 
(तालीम) की व्यवस्था (तदबीर) करें, ताकि यह सब नरक का ईधन बनने से बच जायें | 
इसीलिए रबुनुल्लाह #& ने फ़रमाया है कि जब बच्चा सात साल का हो जाये तो उसे नमाज का 
हुक्म दो और दस साल की उम्र में नमाज में सुस्ती देखो तो उन्हें मारो | (अबू दाऊद, तिर्मिश्री, 
किताबुस सलात) धर्मविदों (आलिमों) ने कहा है कि इसी तरह रोजे भी उन से रखवाये जायें 
और दूसरे धार्मिक आदेशों (शरई अहकाम) के पालन का निर्देश (हिदायत) दिया जाये ताकि जब 
वह बोध (ज्वउर) की उम्र को पहुँचें तो उन में धार्मिक बोध (चझरई श्र) भी मिल चुका हो | 
(इब्ने कसीर) 
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८. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह के आगे (सच 229 ,588॥ ४9: ८2५ (६56 
और! ख़ालिस माफ़ी माँगो! है है कि तुम्हारा 4८ 2 2 हटा 6 055८: 
रब तुम्हारे पाप मिटा दे और तुम्हें ऐसी जन्नत 4292 ००१० ४४१५ 23० 
में >> जे नहरें डु८ है (६२४४ कड़क ९. #गू शैछ है है 67 जल 
हे हु कि करेगा जिन के नीचे खह क्ह्छ रही | ४9५६: ००25,25 ५5८ /55५02; 
, जिंस दिन अल्लाह (तआला/ नबी (संदेष्टा। | »::। 2» ५४७0 28॥ ७५४४ 2५ 
को और ईमानवालों को जो उन के साथ हैं | ?/७:८५४७ ७द४ 40 ७२३५ 9 «४४ 
अपमानित (रुस्वा) न करेगा, उनकी ज्योति (नूर) | 262५2 ८5 -5 225 ८६८८ 
उन के आगे और उन के दायें दौड़ हैः ये 8992 55८0: 50८0५ 
दुआयें करते होंगे कि हे हमारे रब ! हमें पूरा नूर | ०2 ०४०४ ४2०३३ ०४१ 
४-४ करः और हमें माफ़ हे ५५ बेशक तू हर | (७४ ५६;४४८६७८८४|०८१५६॥ 
ज पर क्रुदरत रखने वाला ० 

९. है नबी! काफ़िरों और मुनाफ्रिक्रों से धर्मयुद्ध | ४5४ 2:5:2:760 ,»5 ७8६४6 
(जिहाद) करें, और उन पर कड़ाई करें, उन का | ४ (2५20८ %& 22०! ६:2८७८ 
के ५3 2०2 ००१११००६२.०७०१५०५ १०९७४ 

ठिकाना नरक है, और वह बहुत बुरी जगह है। | ४१४? हक लक 


१०. अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों के लिए नूह। ६४४2॥22 ८:४६ 2८५५ 
की और लूत की पत्नियों की मिसाल दिया है | ७2०४४:४८०६६८४७५ ५५ 22 
ये दोनों हमारे बन्दों में से दो नेक बन्दों के | “८” रतन क 47 ४५०४ 
परिवार में थी, फिर उन्होंने उन के साथ ख्यानत | ५३४ .०४ ५५८७४ ५८००० ४,(५ 
(विश्वासघात) किया? तो वे दोनों (भक्त) उन से 





! विद्युद्ध 'खालिस) तौबा यह है : १- जिस पाप से माफ़ी माँग रहा है उसे छोड़ दे, २- उस पर 
अल्लाह के सामने लज्जित (शर्मिन्दा) हो, ३- भविष्य (मुस्तक्रविल) में उसे न करने का मजबूत 
इरादा करे ४- और उसका संबन्ध (ताल्लुक) बंदों के हक से है जिस का हक़ मारा है तो 
उसकी क्षतिपूर्ति (हरजाना) करे, जिस के साथ जुल्म किया है उस से माफ़ी माँगे, केवल मुँह से 
तौवा-तौबा कर लेना कोई मायने नहीं रखता | 

? यह दुआ ईमानवाले उस समय करेंगे जब मुनाफ़िक्रों का प्रकाश (नूर) बुझा दिया जायेगा, 
जैसाकि सूरह हदीद में बयान गुजरा | ईमानवाले कहेंगे कि जन्नत में जाने तक हमारा यह नूर 
बाक़ी रख और इसे पूरा कर दे | 


? यहां विश्वासधात (रुयानत) से मुराद सतीत्व (इस्मत) में ख़्यानत नहीं, क्योंकि इस बात पर 
'इजमाअ' (सहमति) है कि किसी नवी की पत्नी (बीवी। वदकार नहीं होती | ( क्ताल ल क़दीर) 
ख़्यानत का मतलब यह है कि यह अपने पतियों /शौहरों) पर ईमान नहीं , निफ्राक़ 
(दुविधा) में पड़ी रहीं और उनकी हमदर्दिया अपनी काफ़िर जाति के साथ रहीं, जैसाकि नूह की 
पत्नी हजरत नूह &# के वारे में लोगों से कहती कि यह दीवाना है और लूत की पत्नी अपने 
सम्प्रदाय (क्रौम) को घर में आने वाले मेहमानों की ख़बर पहुँचाती थी, कुछ लोग कहते हैं कि 
यह दोनों अपनी जाति के लोगों में अपने शरत्ियों की ल्ुगलियाँ खाती थीं | 
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अल्लाह की (किसी अजाब को) न रोक सके' | 2६॥४८१।05$६5 ५। ८० ८५४८ 
और हुक्म दे दिया गया कि (औरतो!) नरक में ७960») & 
जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ / (०७४५० ६८ 


१९. और अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों के। ४5 ८5 ४६८ ४। «७5 
लिए फ्रिरऔन की बीवी की मिसाल बयान की, किन हक 25८४ 2586 १०८४: 
जबकि उस ने दुआ की, हे मेरे रब! मेरे लिए | ०००५५ ७४५४ ४४४३/००५६३ 
अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे | ७0:८८5८%9% ८ 5७% 5५50 6 
फ़िरऔन से और उस के कर्म (अमल) से बचा ।ै८६५४ कि अं 6 आअ ३४ 
और मुझे जालिमों से मुक्ति (नजात) दे | ९0७: 25४ ५: छ४3 


१२. और (मिसाल बयान किया) मरियम पुत्री | ६६5:52-6&7/6 ५०८४८2::5 
इमरान की, जिसने अपने सतीत्व (इस्मत) की छा १३४2८.६ के ६:४५ 
हिफ्राजत की, फिर हल ने अपनी तरफ़ से उस | ४४7४४०४४-०५ ५०००२ ५७ 
में प्राण हर के ) फूँके और (मरियम) ने अपने रब |. 26982 26: 48/5७:४ 
की बातों* उस की किताबों की तसदीक |. छ्ड्क यो 
की और वह इवादत करने वालियों में से थी |. 





! यानी नूह और लूत दोनों अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) थे, जो अल्लाह के करीबी बंदे होते हैं, 
फिर भी अपनी पत्तियों (बीवियों) को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सके | 

यह उन से क्रयामत के दिन कहा जायेगा या मौत के समय उन्हें कहा गया, काफ़िरों की 
मिसाल यहाँ ख़ास तौर से बयान करने का मतलव पाक पत्नियों को यह चेतावनी (तंबीह) देनी 
है कि वह बेशक उस रसूल के घर की शोभा (जीनत) हैं, जो पूरी सृष्टि (मख़लूक़) में सब से 
अच्छे हैं | लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने रसूल के ख्विलाफ़ किया या उन्हें 
दुख पहुँचाया तो वह भी अल्लाह की पकड़ में आ सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो कोई 
उनको बचाने वाला नहीं होगा | 

हजरत मरियम की चर्चा से उद्देश्य (मकसद) यह बयान करना है कि यद्यपि (अगरचे) वह एक 
बिगड़ी जाति के बीच रहती थीं, ४ ७-०] ने उन्हें दुनिया और आख़िरत की इज्जत और 
चमत्कार से वाइज्जत किया और पूरी की औरतों पर उन्हें श्रेष्ठता (फ्रजीलत) दी | 

रब के शब्दों (लफ्जों) से मुराद अल्लाह के धर्म-विधान (शरीअतें) हैं | 

यानी ऐसे लोगों या परिवार में से थीं जो फ्ररमांबर्दार, इबादत गुजार, सुधार और इताअत में 
मशहूर था, हदीस में है कि जननती औरतों में सब से अच्छी हजरत ख़दीजा, हजरत फ्रातिमा, 
हजरत मरियम और फ़िरऔन की पत्नी हजरत आसिया » हैं ५ अहमद १६२९३, 
मजमउज्जवायेद ९१२२३, अस्सहीह लिल अलबानी न* १५०८) एक दूसरी हदीस में है कि मर्दों 
में तो मुकम्मल बहुत डर हैं, किन्तु औरतों में हर सिर्फ़ फ़िरऔन की पत्नी आसिया, 
मरियम पुत्री इमरान ख़दीजा पुत्री ख्वैलिद है, आयेश्ञा रजि अल्लाह अन्हा की प्रधानता 
(फ़जीलत) औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद (खाने) को तमाम खानों पर फ्रजीलत हासिल है | 


(बुखारी, कितावु बदइल ख़ल्क, मुस्लिम, क्िताबुल, फ़जाइल, वावु फ्जाइलि ख़दीजा) 


क्र 


> 


_ 


रू 
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दुरतु मुल्क-३७ 8099 
सूर: मुल्क मक्का में नाजिल हुई, इस में तीस 
आयतें और दो रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से श्रुरू करता हूँ, जो बड़ा 0) 0४४) ५40 9.2५ 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. बड़ी बरकत वाला है वह (अल्लाह) जिसके हाथ | &७5:20॥5,८ 5३ 225 
में राज्य (मुल्क) है और जो हर चीज पर कुदरत 
रखने वाला है | ह 


२. जिस ने ज़िन्दगी और मौत को इसलिए पैदा 28757 ६, ४९ ७४४ ७५5 ५३ 
किया कि तुम्हारा इम्तेहान लेकितुम मेंसे| 59 4८: 
अच्छे अमल कौन करता है,' और वहग़ालिब | ए%& हल 2 पक लक 


और माफ़ करने वाला है | ही 


३. जिस ने सात आकाञ्ञ ऊपर-नीचे बच कियि किये | ७&8५4%&:560 २५५० ६-४७०५॥ 
(तो है देखने वाले! अल्लाह) रहमान की पैदाई ५४ ५;८ ७6» २४८2 ०:४॥ 
में कोई असंगति (बेजाबतगी) न देखेगा, दोबारा करन साकार कमल हाि*माक- है 
पलट कर देख ले कि कि क्‍या कोई चीज भी (2/2$8 ०८ 
दिखाई दे रही है | ८फे 


श्र ) नट्ध््ल्क 
_... (3)59 8७ 


* इस की प्रधानता (फ़जीलत) में कई हदीसें आयी हैं, जिन में से कुछ सहीह या हसन हैं, एक में 
रसूलुल्लाह & ने फ़रमाया : “अल्लाह की किताब में एक सूरह है जिस में सिर्फ़ ३० आयतें हैं, 
यह इंसान की सिफ्रारिश्व करेगी यहाँ तक कि उसे माफ़ कर दिया जायेगा |» (तिर्मिजी, अबु 
दाऊद, इब्ने माजा और मुसनद अहमद २५२९९, ३२१) एक रिवायत अल्लामा अलबानी ने अस- 
सहीहा में नकल की है (८५४ ..,५८७:५,६८४,, ४,५:,,'» “सूरह मुल्क क्रब्र के अजाब से 
रोकने वाली है |» (न- ११६०, भाग ३, पेज १३१) यानी जो उसे पढ़ता रहेगा उम्मीद है कि 
क्रब्र के अजाब से सुरक्षित (महफ्रूज) रहेगा, चर्त यह है कि वह इस्लाम के हुक्म और वाजिबात 
(अनिवार्यताओं) का पालन करता रहे | 


आत्मा (रूह) एक ऐसी दिखाई न देने वाली चीज है कि जिस शरीर से उसका रिश्ता और 
लगाव हो जाये वह ज़िन्दा कहलाता है और जिस चरीर से उसका रिश्ता टूट जाये वह मौत से 
मिल जाता है। अल्लाह ने यह वक्‍ती जिंदगी का सिलसिला इसलिए क्रायम किया है ताकि वह 
इम्तेहान ले कि इस जिन्दगी का सही इस्तेमाल कौन करता है? जो उसे ईमान और हुक्म की 


पैरवी के लिए इस्तेमाल करेगा उस के लिए अच्छा फल है और दूसरों के लिए अजाब | 
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दर 259 # 


४. फिर दोहराकर दो-दो बार देख ले, तेरी | 22.॥2/॥2,& (59 :20।652।9 
निगाह तेरी तरफ़ जलील (और मजबूर) होकर (0५.2: :56,6 
थकी हुई लौट आयेगी | ४७७७४ 

५. और बेशक हम ने दुनियावी ता की ६६८३ (४2५ (26) ४:5॥ ७४8 ८६5 
दीपों (तारों) से सुब्ोभित (मुजय्यन) किया और डा द ड़ 
उन्हें जैतानों को मारने का साधन (जरिया) फोर >ब ०४००५ ए229+४ ०६ 


बना दिया! और ज्ैैतानों के लिए हम ने (5)/<%६। 
(जहन्नम में जलाने वाला) अजाब तैयार कर 
दिया | 


६. और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के | »;(& 205 ४४ ८505 
लिए नरक (जहन्नम) का अजाब है, और वह | 


क्या ही बुरी जगह है | हि हे पे (2५47 (53 


७. जब उस में ये डाले जायेंगे तो उसकी बड़े दे है ६:५६ :५४६६५2,2५५/46 
हा के का ) प््ण्प्र (25 बह [7] ॥। 32१४० | (9 
जोर की आवाज सुनेंगे और वह उबाल खा रहा |? ४“ 9०० ४४/७/ ५ 


होगा !? - 


८. (जाहिर होगा कि अभी) गुस्से के मारे फट | £$ ६५ ७९8 +४४ ८2:६5:6 

पड़ेगा, जब कभी उस में कोई गिरोह डाला (४578 :॥६5४ ९2८ 
/ 2७० ४5४ 2॥ (हि 

जायेगा उस से नरक (जहन्नम) के दरोगा कि कली. औलिल "अजीत 

पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास कोई डराने वाला 

नहीं आया था? दि 


' यहाँ तारों के दो मकसद बताये गये हैं, एक आकाश्नों की होभा (जीनत) क्योंकि वह चिरागों की 
तरह जलते दिखाई देते हैं | दूसरे अगर जैतान आकाशञों की तरफ़ जाने की कोशिशञ्व करते हैं तो 
यह आग बनकर उन पर गिरते हैं | तीसरे उनका यह मक्रसद है जिसे दूसरी जगह पर बयान 
किया गया है कि उन से जल-थल में रास्ते का इश्चारा मिलता है | 


* ५+> उस आवाज को कहते हैं जो गधा पहली बार निकालता है, यह बहुत बुरी आवाज होती 
है। जहन्नम भी गधे की तरह चीख चिल्ला रही और आग पर रखी हाँडी के समान खौल रही 
होगी | 

3 यानी गुस्सा और गजब के मारे उस के एक हिस्से एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे, यह जहन्नम 
काफ़िरों को देखकर गुस्सा हो जायेगी, जिसकी समझ अल्लाह तआला उस के भीतर पैदा कर 
देगा, अल्लाह तआला के लिए जहन्नम के भीतर बोध (ज्वउर) और संवेदन (एहसास) पैदा कर 
देना कोई कठिन नहीं है | 
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९. वे जवाब देंगे कि बेशक आयातो था,| ८8; ८५७४३ ४४८ 58 ४ 9४६ 

लेकिन हम ने उसे झुठललाया और कहा कि 8९ ४८/5८४८५ 28 (8 ८ 
।०(5४४ ८०2 ८॥ ७५ ७ 

अल्लाह (तआला) ने कुछ भी नाजिल नहीं कहकर पीजी किनिककी ७ कक 


किया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो | ७४५४७ 
१०. और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या &५05%3 ६८७५ ४७४ 
समझते होते तो नरकवासियों में (शामिल) न 60,»9 ५०६ 







होते | 


११. तो उन्होंने अपने गुनाह को कुबूल कर 
लिया, अब ये नरकवासी (जहन्नमी) हट जायें 
(दूर हों) | रे 
१३. बेशक जो लोग अपने रब से विना देखे ही | 29५४५ ८६5 ८:४८ ८2.७ 
डरते रहते हैं, उन के लिए माफ़ी है और बड़ा (32 ७५5%685% 
बदला है | न ४७७ 

१३. और तुम अपनी बातों को चुपके से कहो 
या ऊँची आवाज में, वह तो सीनों में (छिपी 


002५८५5०५६:5५५55,9४:26 


48 ४४6/27%५६ 
(03) 245 (0 र्; 


हुई) बातों को भी अच्छी तरह जानता है | 
१४. क्‍या वही न जाने जिस ने पैदा किया? फिर [४ ५३ 4<2५0257865 52: | 
वह बारीक देखने और जानने वाला भी हो! मलिक कल कफ को इक हक सी 


'ह, 


$029205: 57॥%5 
(92% ५085५): 02/8: ५४5 


१५. वह वही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को 
पस्त (और कोमल) बनाया,? ताकि तुम उस के 
रास्तों पर आना-जाना (आवागमन) करते रहो 
और उस की दी हुई जीविका (रिज्क) को 
खाओ-पिओ, उसी की तरफ़ (तुम्हें) जीकर उठ 
खड़ा होना है | 





! ८४» का मतलब है बारीक देखने वाला, “यानी जिसका ज्ञान (इल्म) इतना बारीक है कि दिल 
की बातों को भी वह जानता है |» (फ्रतहुल क्रदीर) 


? 3, का मतलब है पस्त, जो तुम्हारे आगे झुक जाये, सिर न फेरे, यानी धरती को तुम्हारे लिए 
कोमल और आसान कर दिया है, उसे इतनी कड़ी नहीं बनाया कि तुम्हारा उस पर आबाद 


होना और यातायात (सफ़र) कठिन हो | 
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१६. क्‍या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि 
आकाशों वाला तुम्हें धरती में धंसा दे और 
अचानक धरती कपकपा उठे | 

१७. या क्‍या तुम इस बात से निर्भक (बेखौफ़) 
हो गये हो कि आकाश्ञों वाला तुम पर पत्थर 
.बरसा दे?! फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जायेगा कि 
मेरा डराना कैसा था | 

१८. और उन से पहले के लोगों ने भी झुठलाया 
था (तो देखो) उन पर मेरा अज़ाव कैसा कुछ हुआ? 


#९९३₹+ कट 2 १4 4 १: ६4] ६ :*६३६४१८: 4 
2५02-2० %593 (४ >#<< 4 
ब4 (“८ 


2066 55 ८५४६० ० (०७ 


+75 ६5 + धष्ट्ध ३॥ श्र तय 
<६<:8.५४०2८८४॥०४९&४; 


5 26 पु 
क्र ॥8) 
जो ४ 4-2 
७०६१ इ्ट८ हए ऋद्धरर 52, 4, (१८ शव 
524 प पु 


40-4४ २.६० »७५,०४) ९ ५२.०) रा 
५८ 8. बा 2 रा] ट 
5 60%£४/८०#४06६:५ 
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१९. क्‍या ये अपने ऊपर कभी पंख खोले हुए 
और (कभी-कभी) समेटे हुए (उड़ने बाले) पंक्षियों 
को नहीं देखते, उन्हें (अल्लाह) रहमान ही (फ्रिजा 
और आकाओ में) थामे हुए है | बेशक हर ) 
उसकी निगाह में है | 0 
२०. अल्लाह के सिवाय तुम्हारी कौन सी सेना 
है जो तुम्हारी मदद कर सके, काफ़िर तो पूरी 
तरह से धाखे ही में हैं | जा 


२१. अगर अल्लाह (तआला) अपनी रोजी रोक 
ले, तो (बताओ) कौन है, जो फिर तुम्हारी रोजी 
देगा? बल्कि (काफ़िर! तो सरकशी और विदकने 
पर मज़बूत हो गये हैं | 

२२. अच्छा वह इंसान ज्यादा हिदायत पर है जो 
अपने मुंह के बल औंधा होकर चले' या वह 
जो सीधा (पैरों के वल) सीधे रास्ते पर चल रहा 
होः 


9 *४ 
हे ९१/ का 


०५:7८ ५075% 5४6 ५४ 
20, 8४ 6290 ५४०४४ ५४८ 
ब553,2.0 2352 5959 ८४ 
(39 6४ दर £“_ 8॥%#४०; 
छा 4 36६५ ५३४ ०४ 








। जैसे उस ने लूत की जाति (क़ौम) और असहाबुल फील (हाथी वाले अवरहा और उसकी सेना) 
पर बरसाये और पत्थरों की वारिश्व से उनका विनाश (हलाक) कर दिया | 
2 यानी पंक्षी जब हवा में उड़ता है तो वह पंख फैला लेता है और कभी उड़ने के बीच पंखों को 
सिकोड़ लेता है, यह फैलाना *:» (सपफ्र) और सिकोड़ना 5 (क्रव्ज) है | 
3 मुंह के वल औंधे चलने वाले को दायें-बायें और आगे कुछ नहीं दिखता, न वह ठोकरों से 
* >न्‍+ (महफ्रूज! रहता है, क्‍या ऐसा इंसान अपने मक़सद तक पहुँच सकता है? बेशक 
(निश्चय) वह नहीं पहुँच सकता | इसी तरह दुनिया में अल्लाह के हुक्म को न मानने वाला 


इंसान आख़िरत (परलोक) की कामयावी से महरूम (वंचित) रहेगा | 
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ते; दे जिए कि बही अन्लाह) है बिल ने | 220 6८5 78694 
तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल (७6:25७५:5५६509:5 (८ 
बनाये,' तुम वहुत ही कम ब्रुक्रिया अदा करते हो। [2०५०-४५ ५५४५४५-७ 235 


२४. कह दीजिए कि वहीं है जिसने तुम्हें धरती. 2४ 2953 ५5 53॥9 6 
पर फैला दिया और उसकी तरफ़ तुम जमा 


किये जाओगे | ७2७ 
२५. और (काफ़िर) पूछते हैं कि वह वादा कब 4500 0:9॥63 5४ ८५:55 
जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ)? 96५» 
२६. (आप) कह दीजिए कि इसका ज्ञान (इल्म) &08:>:॥5५%:८9॥ (8 08 


तो अल्लाह ही को है, मैं तो साफ़ तौर से आगाह 
कर देने वाला हूँ !? 


२७. जब ये लोग उस (वादे) को क्ररीब पा लेंगे, | :४८2. 8४४८6. 488 ६; ६७ 
उस समय इन काफ़िरों के मुँह बिगड़ जायेंगे! |... 2, & .५ ५४58 56.॥03 55; 
और कह दिया जायेगा कि यही है जिसे तुम ७0७४४ (५ 5५४ 548५ 555 
माँगा करते थे | ९ 


२८. (आप) कह दीजिए! कि ठीक है अगर मुझे | &४८«६:$॥ &5 | ६:2६ 
और मेरे साथियों को अल्लाह (तआला) हलाक़ ५०८/७2.६८४०६:5॥ 
कर दे या हम पर रहम करे, (जो भी हो, यह तो ४7 ७००३४ 25४ ० ? ५५००५ 
बताओ) कि काफ़िरों को कष्टदायी (तक्रलीफ़दह) (0), ५.४ 
अजाब से कौन बचायेगा?* 


! जिन से तुम सुन सको, देख सको और अल्लाह की रचना (तख़लीक़) में गौर-फ़िक्र कर उसका 
इल्म हासिल (प्राप्त) कर सको | तीन ताक़तों की चर्चा किया है, जिन से इंसान देखने, सुनने 
और समझने की चीज़ों का इल्म हासिल कर सकता है | यह एक तरह से दलील की तकमील 
(पूर्ति) भी है और अल्लाह के इन एहसानों पर शुक्रिया न करने की निन्‍्दा (मजम्मत) भी | इसी 
तरह आगे फ्ररमाया : “तुम बहुत ही कम शुक्रिया अदा करते हो |» 
यानी मेरा काम तो उस नतीजा से डराना है जो पुल झुठलाने की वजह तुम्हारा कर दुसरे 
लफज़ों में मेरा काम सावधान (आगाह) करना है, गैब (परोक्ष) की ख़बरें बताना नहीं, लेकिन 
यह कि जिस के वारे में अल्लाह ख़ुद मुझे बता दे | 
यानी जिल्लत, दहशत और डर से उन के चेहरों पर हवाईयाँ उड़ रही होंगी, जिस को दूसरी 
जगहों पर चेहरों के काले होने से व्यंजित (ताबीर) किया गया है | (आले-इमरान : १०६) 
मतलब यह है कि इन काफ़िरों को तो अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे 
अल्लाह अपने रसूल और उस पर ईमान लाने वालों को मौत या क्रत्ल द्वारा बरबाद कर दे या 
उन्हें मौक़ा दे दे, या यह मतलब है कि हम ईमान लाकर भी डर और उम्मीद के बीच हैं «तो 
तुम्हारे कुफ़ के बावजूद तुम्हें अजाब से कौक्तजचायेया-? 


४ 9 9० ८५७५ ,८ 
कै. 26) .४४४22४० 





क्र 


घन 


+ 
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- (आप) कह दीजिए कि ५ ३९४ है, हम घ६6&,265 4, ६ ८४४56 

उस पर ईमान ला चुके और उसी पर हम ने 2:०४ ५५.४8 2८० 2:75 
हि त्म्ह ऊ 3१ ९४ 7२2 ३» (* ८.) 
भरोसा किया, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा ह 


कि साफ़ भटकावे में कौन है? 





३०. (आप) कह दीजिए ठीक है, यह तो बताओ | (5॥5 25८ 6६४ ८। ४५205 
कि अगर तुम्हारे (पीने का) पानी धरती चूस 9) ८३५४ 2८५४6 
जाये, तो कौन है, जो तुम्हारे लिए निधरा हुआ ४४ 
साफ़ पानी लाये | 
00 
सूरतुल क़लम-६८ &5%8 2] 4९22 
३ है &28॥&:2 

सूर: कलम मकक्‍के में नाज़िल हुई, इस में बावन | 
आयतें और दो रूकूअ हैं | हि 2) 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 50) (०+9। ४0 »...3. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ८ 
१. नून!ः क्रसम है कलम की! और उस की जो (6४275. 556 


कुछ कि वे (फ़रिश्ते) लिखते हैं | 


/* 
< 








५ 


| *, (गौर) का मतलब है सूख जाना या इतनी गहराई में चला जाना कि वहाँ से पानी निकालना 
मुमकिन न हों, यानी अगर अल्लाह तआला पानी सुखा दे कि उसका अस्तित्व (वजूद) ही न रह 
जाये या इतनी गहराई में कर दे कि पानी निकालने की सब मश्नीनें नाकाम हो जायें तो बताओ 
फिर कौन है जो बहते हुए, साफ़, निथरा पानी सुलभ (मुहैय्या) करा दे? यानी कोई नहीं है, यह 
अल्लाह की दया (रहमत) है कि तुम्हारी नाफ़रमानी के बावजूद भी वह तुम्हें पानी से महरूम 
(वंचित) नहीं करता | 

2 » उसी तरह के अलग अक्षरों (हुरूफ) में से है, जैसे इस से पहले 3,... और दूसरी सूरतों के 
शुरूआती अक्षर (हरफ़र) गुजर चुके हैं । 

3 क्रमम की क्रसम खाई जिसकी इसलिए एक अहमियत है कि इस के द्वारा (जरिये) बयान और 
.तफ़सीर होती है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद वह ख़ास क्रलम है, जिसे अल्लाह ने सब से 
पहले पैदा किया और उसे तक्रदीर लिखने का हुक्म दिया, इसलिए उस ने आख़िर तक सभी 
होने वाली चीजों को लिख दिया | (तिर्मिजी, तफ़्सीर सूरह नून वल क्लम और अलवानी ने इसे 
सहीह कहा है। 
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२. आप अपने रब की कपा (नेमत) से पागल 0)५2:84 2592५ 5४६ 
नहीं हैं |! 

३. और बेशक आप के लिए न ख़त्म होने वाला (3) ९४४८६ १५५४ ४७8 
बदला है !? 

४. और बेशक आप बहुत (अच्छे) स्वभाव ().2% ४५४ 3४४६ 
(अख़लाक़) पर हैं |? 

॥< 3 के अब आप भी देख लेंगे और यह भी देख 6) ५४.%2.5: 
६. कि तुम में से फ़ित्ना में पड़ा कौन है | 2 ७9७४० 2८५५ 
७. वेशक तेरा रब अपनी राह से भटकने वालों | ८0:.--००७७८५:०५४ ४६७8 
को अच्छी तरह जानता है, और वह हिदायत |... (0) 8,520 222: 
पाये को भी अच्छी तरह जानता है | 3४ ह 

८. तो आप झुठलाने वालों की (बात) क्ुबूल ने उदधछद्ा ७५४ 


"शा ७००४ ला व 





! यह कसम का जवाब है, जिस में काफ़िरों के कौल का खण्डन (तरदीद) है, वह आप को 
दीवाना कहते थे | 

* नबूबत (दृतत्व) के फ़्रायेज को पूरा करने के लिए जो भी दुख आप ने सहन किये और दुश्मनों 
के ताने आप ने सुने हैं उस पर अल्लाह की तरफ़ से कभी न ख़त्म होने वाला बदला आप के 
लिए है, ८. का मतलब काटना है| 

3 धन 55% से मुराद दीने इस्लाम या पाक कुरआन है, मतलब यह है कि तू उस तरीका पर है 
रू हाल गा तुझे अल्लाह ने क्ररआन में या दीने इस्लाम में दिया है, या इस से मुराद वह 
सभ्यता, विष्यधोर (आदाब), नरमी , ब्रफ्रक्रत, अमानत, सच्चाई, संजीदगी, श्रेष्ठता (फ़जीलत) 
और दूसरे अख़लाक़ी सिफ्रात हैं, जिन में आप « नबी होने से पहले फ़जीलत रखते थे और 
नबी होने के बाद भी उन में ज़्यादा ऊंचाई और फैलाव हुआ | इसीलिए जब आयेश्ञा रजि 
अल्लाहु अन्हा से आप के अख़लाक के बारे में सवाल किया गया तो फ़रमाया: बआ, 9250 3७, 
(मुस्लिम, किताबुल मुसाफ़िरीन, वाबु जामेए सलातिल लैले व॑ मन नाम अन्ह औ मरेज) हजरत 
आयेज्ञा का जवाब खुल्क्े अजीम ,...« £» के मजकूरा दोनों मायनों को घेरे हुए है| 

+ यानी वह तो चाहते हैं कि तू उन के पूज्यों के बारे में नर्म तरीका अपनाये, लेकिन झूठे के साथ 
नर्म तरीका का नतीजा यह होगा कि वातिल के पुजादी अपनी बातिल की पूजा छोड़ने में ढीले 
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१०. और आप किसी ऐसे इंसान का भी कहना 
न मानें जो ज्यादा क़समें खाने वाला हीन 
(जलील) हो | 


११. कमीना, ऐब निकालने वाला और चुगली 
करने वाला हो | 


१२. भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने 
वाला पापी हो | 


१३. घमंडी फिर साथ ही कुवंञ् (बेनसब) हो | 


2 हक 
(० ५४४४ ७४५ ८४ &४ ४॥ 


तो) 2988-98 ॥& 


048 ५६४ ,:४॥ ६६५ 


0)%8% ८४३४ 


५ #ट्रू 


१४. (उसकी सरकझच्ची) केवल इसलिए है कि (98५8 ५५६ ८४6 


बह धनवान और पुत्रों वाला है | 


१५. जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी 
जाती हैं तो यह कह देता है कि ये तो पहले के 
लोगों की कथायें (क्रिस्से) हैं | >> 


१६. हम भी उसकी सूंड (नाक) पर दाग देंगे 


कक 27 क #६, (का * ६ छः ॥ बदल ४ न्‍्थ 
७689 :9066 &॥ ५०८39४॥8॥ 

(9.%£#0 (# 4६८४८ 
55% ९<४ ४४५ ५५०७४४ ९ 


६६६ है जल्‍द *> 6 टट 


१७. बेशक हम ने उनकी उसी तरह परीक्षा | 
. आड # 
(0८952 ७४»: ५४] 


(इम्तेहान) ली,' जिस तरह हम ने बाग वालों 
की परीक्षा ली थी|' जबकि उन्होंने कसम खायी 





हो जायेंगे, इसलिए सच के वारे में सुस्ती, धर्म के प्रचार (तबलीग) के लिए और नबूबत 
(दृतत्व) के काम के लिए बहुत नुकसान दायक है। 


कुछ के नजदीक इस का तआल्लुक् दुनिया से है, कहा जाता है कि बद्र की लड़ाई में उन 
काफ़िरों की नाकों को तलवारों का निश्ञाना बनाया गया | कुछ कहते हैं कि यह क्रयामत के 
दिन नरकवासियों का निज्ञान होगा कि उनकी नाकों को दाग दिया जायेगा, या इसका मतलब 
चेहरों की कालिमा (स्याही) है, जैसाकि काफ़िरों के चेहरे उस दिन काले होंगे | कुछ कहते हैं 
कि काफ़िरों का यह नतीजा लोक-परलोक (दुनिया-आख़िरत) दोनों जगह मुमकिन है। 

मतलब मकक्‍कावासी हैं, उन्हें माल और औलाद दिया ताकि वह अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन 
उन्होंने नाशुक्री और घमण्ड का रास्ता अपनाया तो हम ने उन्हें भूख और सूखा के इस्तेहान में 
डाल दिया, जिस में वह नबी #% के ज्ञाप (वहुआ) की वजह से कुछ दिन फंसे रहे | 

बाग वालों की कथा अरबों में मशहूर थी | यह वाग़ सन्‍आ (यमन) से दो फरसंग (छ: मील) की 
दूरी पर था, उसका मालिक उसकी पैदावार में से कुछ हिस्सा गरीबों और फ्रक़ीरों पर भी खर्च 
करता था जब उसकी औलाद उसकी वारिस बनी तो उन्होंने कहा कि हमारा खर्च ही कठिनाई 


से पूरा होता है ठो हम उसकी आय (आमदनी) गरीबों और फ़क्रीरों को कैसे दें इसलिए अल्लाह 
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के 


घन 
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कि सुबह होते ही उस (बाग) के फल तोड़ लेंगे | 
१८. और इंशा अल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) 
न कहा | 


१९. तो उस पर तेरे रब की तरफ़ से एक बला 
चारों तरफ़ से घूम गयी और वे सो ही रहे थे | 


२०. तो वह (बाग) ऐसा हो गया जैसे कटी हुई 
खेती | 


२१. अब सुबह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को 
“आवाजें दी | 

२२. कि अगर तुम्हें फल तोड़ना है तो अपनी 
खेती पर सुबह ही चल पड़ो | 


२३. फिर ये सब चुपके-चुपके बातें करते हुए |. 
चले । - 


२४. कि आज के दिन कोई ग़रीब तुम्हारे पास 
न आये | ्क 


२५. और जल्दी-जल्दी सुबह ही पहुँच गये 
(समझ रहे थे) कि हम क्राबू पा गये | 


२६. फिर जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे 
कि बेज्ञक हम रास्ता भूल गये | 


२७. नहीं-नहीं, बल्कि हम महरूम (वंचित) कर 
दिये गये | 


२८, उन सब में जो अच्छा था उस ने कहा कि 
मैं तुम सब से न कहता था कि तुम (अल्लाह 
की) तस्बीह क्‍यों नहीं करते? 


भआग-२९ [040' ११०. 


१& (6४० ॥ 5 39० 


&&६2% 
#>458५८5% 
ै ५४ 
७,2५४ <<६:6 


ज््ह >औ (जल ६5 


(८३2५ल्‍७० 99००७ 


है: 00 2 70 | 


७9७५५० 


()6#८८ :55&05 
&6७£9:5६:2%2:256/ 


अल 32 थ्लश्न्य्दईद 


(9८2८,५ ३७ ७० ४५5६ 
69०6/%0 86 ७;४ ६६ 
छोडडड 6088; 


४४:79 %:६४:5 
के 


क्ज्ज्ज---+-++--््््-ततहन्‍6न्‍द_ 
ने उस बाग ही को तबाह कर दिया | कहते हैं कि यह घटना (वाक्रेआ) हजरत ईसा के 
आकाञ्च॒पर उठाये जाने के कुछ समय बाद ही हुई | (फ्रतुहुल क्रदीर) यह सभी बयान तफ़सीर 


वाली रिवायतों का है | 


! यानी जैसे खेती कटने के बाद सूख जाती है, उसी तरह पूरा बाग उजड़ गया | कुछ ने अनुवाद 
(तर्जुमा) किया है, 'काली रात की तरह हो गया' यानी जलकर ! का 3 की 


? कुछ ने यहाँ तस्बीह का मायने «इन्शा अल्लाह» कहना लिया है | 
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२९. (तो) सब कहने लगे कि हमारा रब पाक 
है, बेशक हम ही जालिम थे | 


३०. फिर वे एक-दूसरे की तरफ़ मुँह करके 
बुरा-भला कहने लगे | 


३१. कहने लगे हाय अफ़सोस! बेन्चक हम सरकश 
थे। 


३२. क्‍या विचित्र (अजब) है कि हमारा रब हमें 
इस से अच्छा बदला दे दे, बेशक हम अब अपने 
रब से ही उम्मीद रखते हैं | 


३३. इसी तरह अजाब आता है, और आख़िरत 
का अजाब बहुत बड़ा है। काश! उन्हें अक्ल 
होती | के 


३४. बेशक परहेजगारों के लिए उन के रब के हल ०0०४2 ५2255, ८2550)6 
पास उपहारों (नेमतों) वाली जन्नतें हैं| १४४ 
३५. क्‍या हम मुसलमानों को मुजरिमों के बराबर 

३६. तुम्हें क्या हो गया, कैसे फ़ैसले कर रहे 
३७. क्‍या तुम्हारे पास कोई किताब है जिस में 
तुम पढ़ते हो? ... 

३८. कि उस में तुम्हारी मनमानी बातें हों? 


७००५४ 68 ६८ &# ६८ ४8 
' “प्यार -_"#9 27, <ुल्‍> 8. ॥ १४५७ ०६»४ ((58 
3) %9% #४७४०६&४5: 
5) &% ७ 0६६६ ४९ 
७६55 ४५१६ ८८६; (५० 

(७ #9# ५ (६६ 
- .७3)७५६ ४६:०0! 


८८ के हि ३७ 
[/630॥ ५३५ | हा एंड 40 ॥) 
पड ट है व्डदू बल जटै5 स्द ध्् न 

39) ७9% ०2 ।५8 ४०.४ 






७६४ &,.2 0 
न यह ८ ( 

80 &;०४७५७० ०४५ 
७)0७:2084५3 ६४ ५74 
5 ल्‍चष्श्ट्रट्टू छ «५ दर 4.7 

30 ८४:5550 ५७357 80॥ 


258.५20/5%0 ६४ ८५८ #54 
9)6%#56 ८५४४ 6 


३९. या हम से तुम ने कुछ ऐसी क़समें ली हैं 
जो क्रयामत (प्रलय के दिन) तक बाक़ी रहें कि 
तुम्हारे लिए वह सब है, जो तुम अपनी तरफ़ से 


। यानी अब उन्हें मालूम हुआ कि हम ने अपने वाप के तरीके के उल्टा काम करके ग़लती की 
है, जिसकी सज़ा अल्लाह ने हम को दिया है | इस से यह भी मालूम हुआ कि पाप का इरादा 
और उस के लिए शुरूआती काम भी पाप ही के तरह गुनाह है जिस पर पकड़ हो सकती है, 
केवल वह इरादा माफ़ है जो दिल की सीमा (हद) तक रहता है | 
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सूरतुल क़्लम-६८ भाग-२९ [042| ११ ५.५. १५०४०, ५... 
निर्धारित (मुक़र्रर) कर लो? 


४०. उन से पूछो कि उन में से कौन इस बात ही छह 4 25 वेट 22१८ 
का जिम्मेदार (और दावेदार) है | (40),०2%० ४०३ ०8! +०४(५० 


४१. क्या उन के कुछ साझीदार हैं? तो चाहिए ।. 2५/६:६५८४६:६:५ 2४ 4 
कि अपने-अपने साझीदारों को ले आयें अगर ये (0 ८23..»[/62) 
सच्चे हैं | “७४2५-०० 2४७५ 


४२. जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और | (| ७४४:४४३८ ८४ 5६४ 2; 


सज्दा करने के लिए बुलाये जायेंगे तो (सज्दा) 5202: ५ ,:६४ 

नकरसकेंगे। ७6:४४: #४ 
४३. उन की आंखें 'नीची कस उन पर | 5६ 4६५ 3525५ १४१ ट््ा 4:25 
जिललत (और रुसवाई) छा रही होगी, हालांकि है किस की 2206 ८:22 
ये सज्दे के लिए (उस समय भी) बुलाये जाते थे | **3 ३५४४ ९) ७०१०२०६ 
जब भले-चंगे थे | ९) (७)८%0- 


४४. तो मुझे और इस बात के झुटलाने वाले +७2५०४॥।५९५ एुठुड़ ०5 8355 
को छोड़ दे, हम उन्हें इस तरह धीरे-धीरे छै कक है 
खींचेंगे कि उन्हें मालूम भी न होगा ! ० 


_#2शटश्ट टू 2+/ 9७ १४४३ +/१८ ८ 


०५४०२) ९.० ०८.०७९०)०८-०-० 


कुछ ने पिंडली खोलने का मायने क्रयामत की कठिनाईयां और भयानकता ली हैं, लेकिन एक 
सहीह हदीस में इसकी व्याख्या (तफ्सीर) इस तरह बयान हुई है कि कयामत के दिन अल्लाह 
अपनी पिंडली खोलेगा (जैसे उसकी शान के लायक़ है) तो हर मोमिन मर्द और औरत उस के 
आगे सज्दे में गिर जायेंगे | हां, वह लोग बाक़ी रह जायेंगे जो दिखावे और नाम के लिए सज्दे 
किया करते थे, वह सज्दा करना चाहेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी तख्ते की तरह बन जायेगी 
जिस की वजह से उनका झुकना नामुमकिन हो जायेगा | (सहीह वुख़ारी, तफ़सीर सूरह नून 
वल क्रलम) अल्लाह यह पिंडली कैसे खोलेगा और यह कैसी होगी? यह हम न जान सकते हैंन 
बयान कर सकते हैं, इसलिए जिस तरह किसी उपमा (तशबीह) के विना हम उसके कान, आँख 
और हाथ क्गैरह पर यक्रीन रखते हैं, ऐसे ही पिंडली की वात भी कुरआन और हदीस में है, 
जिस पर विना तशवीह के यक्वरीन रखना जरूरी है | यही सलफ्र और मुहद्देसीन (हदीस के 
आलिमों) की राय है | 


यह उसी ढील देने का वयान है जिसे कुरआन में कई जगहों पर वयान किया गया है और 
हदीस में भी साफ्र किया गया है कि नाफ़रमानी के वावजूद माल और साधन का ज्यादा होना 
अल्लाह की दया (रहमत) नहीं है, उस के मौक़ा देने के क्रानून का नतीजा है, फिर जब वह 
पकड़ने पर आता है तो कोई बचाने बाला नहीं होता | 





ही] 





सूरतुल कलम-६८ 


४४. और मैं उन्हें ढील दूँगा, वेशक मेरी योजना कि /6*%+ 2.८2 १ ल 4६» ज्ज्द है # 
(तदबीर) बड़ी मज़बूत है | 5: ७५.४ ४).०७ (४: 


४६. क्या तू उन से कोई पारिश्रमिक (उजरत) >922:2/2:225; 
चाहता है, जिस के भार से ये दबे जाते हों | &) 22६४ 


४७. या क्‍या उनके पास परोक्ष 'ैब) का इल्म | /# 2285 १५४ ८ लक कक अत कट 
> / जिन] ७८७.० 
है जिसे वे लिखते हों | ०५४२-०९ 


४८. तो तू अपने रब के हुबम का सब्र से | ७४% 32 ५७6 ५26 
(इंतेजार कर) और मछली वाले की तरह न हो 2४६:५: 
जा,' जबकि उस ने दुख की हालत (अवस्था) में ६0५४६ 999 (६५५७ ३!” द्र्ल्थी 


पुकारा ! हि 

४९. अगर उसे उस के रब की नेमत (कूपा)न | ६६. ४८७६:5 ४5 ह 

पा लेती तो वेशक वह बुरी हालत में ऊसर ७05222४7:४५ 
ज 


धरती पर डाल दिया जाता | 


५०. तो उसे उस के रब ने फिर निर्वाचित ७99४ ८2४८5 ४६4 ६2६ 
कियाः और उसको सदाचारियों (सालेहीनों) में ९० 
कर दिया |* 


! जिन्होंने अपनी जाति के झुठलाने के रवय्या को देखते हुए उतावलेपन से काम लिया और 
अल्लाह के फ्रैसले के बिना ही अपने-आप अपनी जाति को छोड़कर निकल गये | 

2 जिस के परिणामस्वरूप (नतीजतन) उन्हें मछली के पेट में जबकि वह शोक (ग़म) और चिन्ता 
से भरे हुए थे, अपने रव को सहायता (मदद) के लिए पुकारना पड़ा | जैसाकि बयान पहले 
गुजर चुका है | 

3 इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छा और स्वस्थ (सेहतमंद) करने के बाद फिर रिसालत से 
सम्मानित (सरफ्रराज) करके उन्हें अपनी जाति (क्ौम) की तरफ्र भेजा गया, जैसा कि सूरह 
सापफ्रात १४६ से भी स्पष्ट (वाजेह) है | 

$ इसलिए रसूलुल्लाह #% ने फ्रमाया कि कोई यह न कहे कि मैं यूनुस पुत्र मत्ता से वेहतर हूँ | 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल फ्रजाएल बाबुन फ्री जिक्रे यूनुस ...) और ख़ास देखिये सूर: बक़र: 


की आयत न* २५३ की तफ़सीर | 
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सूरतुल हाक़क:-६९ भाग-२९ [044| ११५५ ११ ७७.३ ,,.. 


५१. और क्ररीब है कि (ये) काफ़रिर अपनी | &8$8%2॥% ८2568 25 
(तेज) निगाह से आप को फिसला दें,' जब कभी 2:5:28॥.,:; 
कुरआन सुनते हैं और कह देते हैं कि यह तो | ८2343 9095“ 99औ-« 





यक्रीनी तौर से दीवाना है | 5८:22 ४6 
५२. और हक़ीक़त में यह (कुरआन) तो सारी न] ४2७) 5 ८; 
दुनिया वालों के लिए पूरी शिक्षा ही है !? (32 ७६४०४ ०३ 2) १४ ५०५ 


सूरतुल हाकक:-६९ ७४2 ४8५2 
सूर: हाकक: मक्का में नाज़िल हुई, इस में 5 
बावन आयतें और दो रूकूअ हैं | व 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 





ह 50 ०४४) ४) »..... 





१. साबित (सिद्ध) होने वाली |? ५ 32३ शा 
२. क्‍या है साबित (सिद्ध) होने वाली | डे के 69:३८ 

' साबित " (5) दर + हा है कश्ट [टिट 
३. और तुझे क्‍या पता है कि वह साबित होने 346८॥:5,;८६ 
वाली क्‍या है? हो 


जा+पपप:पप्पिप/+9)-ै्ा ैपपघपफहैपैपत॑े+ 

' यानी अगर तुझे अल्लाह की मदद और सुरक्षा न मिलती तो इन काफ़िरों की हसद (ईर्ष्या) 
वाली निगाहों से तू बुरी नजर का शिकार हो जाता, यानी उनकी नज़र तुझे लग जाती | इमाम 
इब्ने कसीर ने इसका यही मतलब बयान किया है, फिर लिखते हैं कि यह इस बात का सुबूत 
है कि नजर का लग जाना और अल्लाह की इजाज़त से उसका दसरों पर प्रभावकारी 
(असरअंदाज) होना सच है | जैसाकि कई हदीसों से भी सावित है और हदीसों में उस से बचने 
के लिए दुआओं का बयान भी है, और यह भी कहा गया है कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो 
४॥ ०.५५ (माश्ञा अल्लाह) या ७४,७५ (वारकल्लाह) कहा करो ताकि उसे नजर न लगे | ऐसे ही 
किसी को नज़र लग जाये तो फ्रमाया कि उसे स्नान ॥ थ ) करा कर उसका पानी उस पर 
डाला जाये जिसको उसकी नजर लगी है | (तफ़सील के लिये देखिए तफ़सीर इब्ने कसीर और 
हदीस की किताबें) कुछ ने इसका मायने यह लिया है कि यह तुझे धर्म का प्रचार (तब्लीग) 
करने से फेर देते | 


? जब सच यह है 'कि यह कुरआन जिन्‍नों और इंसानों की हिदायत और निर्देश (रहनुमाई) के 
लिए आया है तो फिर इस को लाने और बयान करने वाला उन्मत्त (दीवाना) कैसे हो सकता है? 


* यह क्रयामत के नामों में से एक नाम है | इस में अल्लाह का हुक्म साबित होगा और यह ख़ुद 
भी होने वाला है, इसलिए इसे अलहाकक्र: से व्यंजित (ताबीर) किया | 
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४. उस खड़का देने वाली को समूदियों और 
आदियों ने झुठला दिया था | 
(जिसके नतीजे में) समूद तो बड़ी तेज (और 


भयानक ऊँची) ध्वनि (चीख़) से हलाक कर 
दिये गये |! 


६. और आद बड़ी तेज गति की पाले वाली 
आँधी से बरबाद कर दिये गये |? 


७. जिसे उन पर लगातार सात रात और आठ 
दिन तक (अल्लाह ने) लगाये रखा तो तुम 
देखते कि ये लोग धरती पर इस तरह पछाड़े 


१ अक (्ठ (५5 2,24६ १ ६-2 
4,2४2] (७ 33+० ८५४४ 


2)250.८ ५56 १५ ६६ 
48:26 65 


न्‍्ट्र्ट हे 


४6 +#5५3.% ४४5 ५ 





गये हैं जैसे खजूर के खोखले तने हों |* ः 7)92,5 .)४+६्ा 
५ 
व ५००० “क में से कोई भी तुझे वाक़ी 02 (955065:225 2४255 


९. फ़िरऔन और उस से पहले के लोग और 
जिनकी बस्तियां उलट दी गयीं, उन्होंने भी 
गलतियाँ (पाप) की | <्‌ 


१०. और अपने रव के रसूल की नाफ़रमानी 
की, (आखिर में) अल्लाह ने उन्हें (भी) पकड़ में 
ले लिया | ०, 


५ 


११. जब पानी में बाढ़ आ गयी तो उस समय 
हम ने तुम्हें नाव पर चढ़ा लिया | 


2528 9:४०5८:23४45 
()%६॥५७४५ 


पु 4६<42<4 (22056 “८५9 ७८ ४6१/८,१८८द 
0) 2.25 8 0७.००७७७ ०62० (५०)। 


70,८03 /2:252॥७४ ६६ 


! ::»७, ऐसी चीख़ जो सीमा पार कर जाये, यानी बड़ी भयानक और ऊँची चीख से समूद के 
समुदाय को विनष्ट (हलाक) किया गया, जैसाकि पहले कई जगहों पर गुजरा | 
>>» (सरसर) पाले की हवा, <;७ (आतियह) सरकञ्य, किसी के वश में न आने वाली, यानी 
बैड़ी तेज और प्रचंड, आँधी के जरिये नवी ह्‌द »छ की क्रौम आद को बरबाद किया गया | 
कट २2०४४ का मतलव काटना और अलग-अलग कर देना है और कुछ ने ८, का मतलब 
है “अर (मुसल्सल) किया है | 
4 इस से उन के शारीरिक (जिस्मानी) लम्बाई की तरफ़ भी इश्चारा है ८,५ (खावेयह) | खोखले, 


बेजान शरीर (जिस्म) को खोखले तने से मिसाल दी है | 
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१२. ताकि उसे तुम्हारे लिये नसीहत (और /382,5285:88/550७८८४ 
यादगार) बना दें और (ताकि) याद रखने वाले | > “2०7 8535207०४ ३४७४ 


कान उसे याद रखें | 
४. जब नरसिंघा (सूर) में एक फूक फूंकी (0) $५6 55% 286 &&#।5$ 


१४. और धरती तथा पहाड़ उठा लिये जायेंगे 55 58 0:2४ ४9५५४ 
और एक ही चोट में कण-कण (जर्रा-जर्र) ह 


2 
हिट 
बना दिये जायेंगे | (५9902 
८ ५ हे | “६ -ज्ल्‍्टू 
3०स>महु हो पड़ने वाली घटना (क्रयामत) 095992<6 $2४ 


१६. और आसमान फट जायेगा तो उस दिन |:४) > ४ 4५ ७४7८8॥२६8।5 
«५ '/ 42 ४5५१९ प्ञ ५... ८ |$ 
बड़ा कमजोर हो जायेगा | ॥५४७७०७७७७ 
१७. और उसके किनारों पर फ़रिश्ते होंगे! और ४५; (£/ 0,४34 ४ न्‍20॥5 
तेरे रब का अर्श्ध (आसन) उस दिन आठ फ्ररिश्ते ह है किला 
अपने ऊपर उठाये हुए होंगे 27, १५०७ ४५११२ ०७१» 
१८. उस दिन तुम सब सामने पेझ्च किये |+8)££ & 52, ४5५ ८:०:४५.८५ 
3 छिपा ३ ५५ आह 4 हा (१०)०० ४४११: 
जाओगे, तुम्हारा कोई राज छिपा न रहेगा | ही 
१९. तो जिस का कर्मपत्र (आमालनामा) उस के [&5 2:57 422, ४६८४6) ७६6 
दाहिने हाथ में दिया जायेगा तो वह कहने हज 2५४५ 
लगेगा कि लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो | 20248 98 





यानी आसमान तो टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे फिर आसमानी साष्टि (मख़्लूक) फ्ररिश्ते कहाँ 
रहेंगे? फ्रमाया : वह आकाश्रों के किनारों पर होंगे | इसका एक मतलब तो यह हो सकता है 
कि फ्ररिश्ते आकाश के फटने के पहले अल्लाह के हुक्म से धरती पर आ जायेंगे तो मानो वे 
धरती के किनारे पर होंगे, या यह मतलब हो सकता है कि आकाञ्ञ टूट-फूटकर कई टुकड़ों में 
होगा तो उन टुकड़ों पर जो धरती के किनारों में और अपनी जगह स्थित (क्रायम।) होंगे उन 
पर होंगे | (फ्रतहुल क्रदीर) 
यानी इन ख़ास फ्ररिश््तों ने अल्लाह के अर्ज्ध (आसन) को अपने सिरों पर उठाया होगा, यह भी 
मुमकिन है कि इस अर्ज से मुराद वह अर्ज हो जो फ़ैसले के लिए धरती पर रखा जायेगा जिस 
पर अल्लाह का अवतरण (नुजूल) होगा | (इब्ने कसीर) 


हा] 
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२०. मुझे तो पूरा यक्रीन था कि में अपना ८2(-,३४५ 6 2/% 
हिसाब पाने वाला हूँ | ७००८/८०७५ 6<5%४ 6; 


भाग-२९ | [047| 7९ «+]। ११७७३ ,».. 


२१. तो वह एक सुखद (खुशहाल) जीवन में 3८७96 45. ६ 2६ 
होगा | 8)3:%6 4०4५2 3 $७ 
२२. ऊँचे (और ख़ूवसूरत) जन्नत में | (छ) 42095 6 
२३. जिस के फल झुके पड़े होंगे | 89६85 ६.5 
२४. (उन से कहा जायेगा) कि मजे से खाओ 2६903 ४: ८, ६५ ४:55 ४8 
पियो, अपने उन कर्मों (अमल) के वदले जो तुम &? ७2925 
4 3 ५). +* 9 [5 | 
ने पिछले जमाने में किये | ्ध् 3994 
२५. लेकिन जिसे उस का कर्मपत्र (आमाल- [0५55 3 0८५ ४६:४6) 55 ४६ 
नामा) बायें हाथ में दिया जायेगा, वह तो कहेगा |. 2४७३४ 2 ४2६ 
कि हाय मुझे मेरा कर्मपत्र दिया ही न जाता |. &) ७४ 2 (ईव५ 
२६. और मैं जानता ही नहीं कि हिसाव क्‍या है| ० ही की है 
जे 35:५6 ०४ ६६६ 
२७. काज! मौत (मेरा) का ही खत्म कर देती।| ७)5:26॥ ५5४ (६६६ 
२८. मेरे धन ने भी मुझे कोई फ्रायेदा (लाभ) न ७022७ (2. 4#६ 
दिया ! ०0 242५ ७#७ 
२९. मेरा राज्य भी मुझ से जाता रहा | (9) )४:४८ (७3४५ 
३०. (हुक्म होगा) उसे पकड़ लो फिर उसे हे » 7] ा] 
तौक़ पहना दो | २4७७७ 
३१. फिर उसे नरक (जहन्नम) में डाल दो | 6) ४5 2 ५$ 


! स्वर्ग (जन्नत) में कई दर्ज होंगे, हर दर्जे के बीच बड़ी दूरी होगी, जैसे मुजाहिदीन के वारे में 
नबी #& ने फ्ररमाया : “स्वर्ग (जन्नत) में सौ दर्ज हैं जो अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार 
किये हैं, दो दर्ज के बीच आकाश और धरती जितनी द्री होगी |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल 


इमार:, सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद) , ., , , 4५७ 
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३२. फिर उसे ऐसी जंजीर में जिस की नाप। £॥; ८४८: (६६ ४४... 3 ४ 


डी ट्र 


सत्तर हाथ की है, जकड़ दो |! है) 22558 
32) 8 
३३. बेशक यह अल्लाह महान पर ईमान न। (39 /४८॥ ५0५ ८22४८६ ४$॥ 
रखता था | ४४७ $ 
३४. और गरीब को खिलाने पर नहीं उभरता 29], ५४:/७८४ ७ 55% 
था। 53७४६  झ990 ५ 
३५. तो आज यहाँ उसका न कोई दोस्त है, दो कह ० ७६४ ८2४07: 
85) ०2% ५३५ 29७) 4 (5५ 
+ और न पीप के सिवाय उसका कोई खाना । कई १०५ ८०५ ५८६ ४४ 
३७, जिसे पापियों के सिवाय उसको कोई नहीं |. (3३ ह ८28, (६४९ 4४८ ९ 
खायेगा | रे 20७2&72) 484 2 
३८. तो मुझे क्रसम है उन चीजों की जिन्हें तुम ७४५७४ ८:८.४%४ 
देखते हो | «०: हज आज 
३९. और उन चीजों कि नह तुम नहीं देखते | (9) (टन अवि ०४ ॥ 644 
४०. कि बेशक यह कुरआन) प्रतिष्ठित क,४ ५४४ 08 8 


(बाइज्जत) रसूल का क्रौल है ।' 


यह + [* जिराअ (हाथ) किसका हाथ होगा और कितना होगा? इसकी तफ़सीर मुमकिन नहीं | 
फिर भी इस से इतना मालूम हुआ कि जंजीर की लम्बाई सत्तर हाथ होगी | 

यानी इबादत और अनुपालन (इताअत) के ज़रिये अल्लाह का हक़ अदा न करता था न हक़ जो 
बंदों का बंदों पर है | मानो ईमानवालों में यह बात होती है कि वह अल्लाह के हक़ और बंदों 
के हक़ दोनों को पूरा करते हैं | 

०५» से मुराद नरकवासी (जहन्नमी) हैं, जो कुफ़ और श्विर्क की वजह से जहन्नम में दाखिल 
होंगे, क्योंकि यही ऐसे पाप हैं जो नरक में सदा रहने की वजह हैं | 

प्रतिष्ठित (बाइज्जत) रसूल से मुराद मोहम्मद & हैं और क्रोल (कथन) से मुराद पढ़ना है, यानी 
सम्मानित (बाइज्जत) रसूल का पढ़ना, या क़ौल से मुराद ऐसा क्ौल है जो यह बाइज्जत रसूल 
अल्लाह की तरफ़ से तुम्हें पहुँचाता है, क्योंकि कुरआन रसूल या जिब्रील का क्रौल नहीं है 
बल्कि अल्लाह का क्रौल है जो उस ने फ्ररिश्ते के द्वारा (जरिये) पैगम्बर पर उतारा है, फिर 


पैग़म्बर उसे लोगों तक पहुँचाता है | 
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कर रहे हो | 
४३. (यह तो) सारी दुनिया के रब का नाजिल 22 490॥ 5 ८३११३४ 
किया हुआ है | डे (७2८4४ ५ $ ८2८ 5 


ड४. और अगर यह हम पर कोई भी बात गढ़ कर (६: हू दुशते ।(६६/4 4८४54 (47 
वहा ७०4४9७४ ७४ 56%: 


४५. तो जरूर हम उसका दाहिना हाथ पकड़ पे > ५४.2५25५ ४५८४५ 
लेते, हि ५ (() ४>० % 4 ४५४- 
४६. फिर उस के दिल की नस काट लेते... है 6५92५ 6:४8 % 


४७, फिर तुम में से कोई भी (मझे) ऊँसे से .-- न] #+> हर जश्छ #<< व (| 
रोकने वाला न होता | ३०० 30७०७७# 4:# ५ ० ००५ 


४८. बेशक यह (क़रआन) परहेजगारों के लिए 552 ६/58 983 
४ ०:४-६-०५ 8.2 ण्य १:8॥। 
शिक्षा (नसीहत) है | “5 ५2.५ & $ 


४९. और हमें पूरा इल्म (ज्ञान) है कि तुम में | ८9) ८2,555 ४2, 62:४8: 
से कुछ उस के झुठलाने वाले हैं | (०७५५७ पट दर 


। यानी अपनी तरफ़ से गढ़कर हम से संबन्धित (मंसूब) कर देता, या उस में कमी-बेशी कर 
देता तो तुरन्त हम उसकी पकड़ करते और उसे ढील न देते जैसाकि अगली आयतों में 
फ्ररमाया | 


2 या दायें हाथ से उसकी पकड़ करते, क्योंकि दायें हाथ से पकड़ कड़ी होती है और अल्लाह के 
तो दोनों हाथ ही सीधे हैं, जैसाकि हदीस में है | 

» ध्यान रहें कि यह सजा ख़ास कर नबी & के बारे में आई है जिसका मक़सद आप की सच्चाई 
दिखाना है, इस में यह नियम नहीं बताया गया है कि जो भी नबूबत का झूठा दावा करेगा तो 
नबूवत के झूठे दावेदार को हम तुरन्त सजा देंगे, इसलिए इस से किसी झूठे नवी कोसच्चा नहीं 
कहा जा सकता कि वह दुनिया में अल्लाह के अजाब से सुरक्षित (महफ्रूज) रहा | घटनायें 
(वाक्रेआत) भी गवाह हैं कि कई लोगों ने नबूबत के झूठे दावे किये और अल्लाह ने उन्हें ढील 
दी और वह दुनियावी पकड़ से आम तौर से महफ़ूज ही रहे, इसलिए अगर इसे नियम मान लिया 


जाये तो फिर बहुत से नबूवत के झूठे दावेदारों को 'सच्चा नबी' मानना पड़ेगा | 
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५०. बेशक (यह झुठलाना) काफ़िरों के लिए ७) 6,280 5६8: ४6॥ 
पछतावा है | 

५१. और बेशक यह यक्रीनी सच है | ७)५252 &४ ४ 


रू 
५२. तो तू अपने महिमावान (अज़ीम) रव की 6) ७४: 65 
पवित्रता (तस्बीह) बयान कर | 32)99% ४५: ५०६ हा 


सूरतुल मआरिज-७० 89%&॥५४५४ 


सूर: मआरिज मक्का में नाज़िल हुई, इस में 
चव्वालिस आयतें और दो रूकूअ है | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ,जो बड़ा |. ०0 ०599» 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ७5) ७४७७८ 
१. एक माँग करने वाले ने उस अजाब की माँग ). ()638 6८ है तार 
की जो (बाक्रे) होने वाला है | ५ 

२. काफ़िरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं | 2) ४४०४५ 
है न्‍ उस अल्लाह की तरफ़ से जो सीढ़ियों वाला है 5,८2७; ५॥ ६० 


४. जिस की तरफ़ फर्श और रूह चढ़ते हैं' (६ ५४ 3 42) 605 &92/6/४ 
एक दिन में जिसकी अवधि (मुहृत) पचास हजार (6) 22 & 86 #6 ह6 


! रूह (आत्मा) से मतलब जिब्रील (फ्ररिश्ता) हैं, उनकी प्रधानता (फ़जीलत) की वजह से उनका 
अलग ख़ास तौर से बयान किया गया है, नहीं तो फ़रिश्तों में वह भी श्वामिल हैं, या रूह से 
मतलब इंसानी रूहें हैं जो मौत के बाद आसमान पर ले जाई जाती हैं, जैसाकि कुछ रिवायतों 
(हदीसों। में है | 

? उस दिन के निर्धारण (तअय्युन) में बहुत मतभेद (इख्तिलाफ़) है, एक कथन (कौल) यह है कि 
यह क्रयामत के दिन की तादाद है, यानी काफ़िरों पर हिसाब का दिन पचास हजार साल की 
तरह भारी होगा, किन्तु मोमिन के लिए दुनिया में एक फ्रर्ज (अनिवार्य) नमाज पढ़ने से भी 
संक्षिप्त (मुख्तसर) होगा | (मुसनद अहमद ३९७५) इमाम इब्ने कसीर ने इसी कौल को 
प्राथमिकता (तरजीह) दी है, क्योंकि हदीसों से भी इसे ताईद (समर्थन) मिली है| जैसाकि एक 


हदीस में जकात (देयदान) न चकाने वाले को क्रयामत के दिन जो अजाब दिया जायेगा उसकी 
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५. तो तू अच्छी तरह से सब्र कर | 
६. वेश्वक ये उस (अजाब) को दूर समझ रहे हैं। 
७. और हम उसे क्ररीब ही देखते हैं | 


८. जिस दिन आसमान तेल की तलछट की 
तरह हो जायेगा | 


९. और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जायेंगे | 
१०. और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा | 
११. (अगरचे) एक-दसरे को दिखा दिये जायेंगे 


अपने पुत्रों को देना चाहेगा | 

१२. अपनी पत्नी को और अपने भाई को | 

१३. और अपने परिवार को जो उसे पनाह देता 
था। 


१४. और धरती के सभी लोगों को, ताकि यह 
उसे मुक्ति (नजात) दिला दे | 

१५. (लेकिन) कभी यह न होगा, बेशक वह 
श्ोले वाली (आग) है | 


१६. जो (मुंह और सिर की) खाल खींच लेने 
वाली है | 


805]| ४4 «+#]। 


५४* ८५४०. +० 


(२ /?१/ * £+ 


50४2 2.72 3.०5 

(«५)५:४ ४32 548 
८)८:/४५.४४ 

५-४४ £८5॥ ८४७८४ 
0) २४४0९%| ८४55 


4 3 + 3? (८८ +<»+ ८ “2 


७२-०७ ४ ०2 3 १००८४ 
पापी उस दिन के अजाबव के बदले (फ्रिदये) में २) 


2 5:27 (४४१2- धर ७०2 


(2) 4४% 6५४2०5 


22 3८ ९ 4६८ 


3)4292 (8 42.955 


॥म टू 
4४०१८० 


0948४ 472%:% ४०७ ८४४ 


5) 5 (| > 9“ 


(है ७34] 4५, 9 





चर्चा करते हुए रसूलुल्लाह & ने फ़रमाया 


७०+-४४५५ ५: .४। ६... ०७ ०७ 


“यहाँ तक कि अल्लाह अपने बनन्‍्दों के बीच 


अ ७ हर किक] 


कर देगा, ऐसे दिन में जिसकी मुहृत 


तुम्हारी गिनती के अनुसार पचास हजार साल होगी |» (सहीह मुस्लिम, किताबुज ज़कात, 


बाबु इस्मे मानेइज जकात) 
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१७. वह हर उस इंसान को पुकारेगी जो पीछे (87 22 5225 
रे रूट, >2४ (०१% 
हटता और मुँह मोड़ता है | 22४५५ >> ९ 
१८. और जमा करके संभाल रखता है !' ७) #6 &#६ 
१९. बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया हो) (४४७५४ ७59७8 
गया है | 09) ७५७ ७०७ ८०(5७७॥ 
२०. जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो हड़बड़ा ह)6::2 480 254॥६ 
जाता है | (32०) ७४४-4॥ 425 ।8॥ 
२१. और जब सख हासिल होता है तो कंजसी कै) कह 2256 ॥45८/6६ 
शक कि 2 453) 
करने लगता है | < 6) ४:६ ५६॥2८8॥ 
२२. लेकिन वह नमाजी | कि . | द्वा25] 
हे जो अपनी नमाज पर पाबंदी रखने हर ४ 680 ७:£755558: 5569 
डर में है। ! १ है # ८£/+9 (८१८7४ ४१ ४० 
४०आआंगां;ं आं+ 3 2040:४&%:५%8 6३४ 
२५. मांगने वालों का भी और सवाल करने से क५४८४ 0 था 
बचने वालों क भी। ड 
२६. और जो इंसाफ के दिन पर यक्रीन रखते ७9५525%022553: 


हैं। 


! यानी जो दुनिया में सच्चाई से पीठ फेरता और मुँह मोड़ता है और धन जमा करके ख़जानों में सैंत- 
सैंत कर रखता था, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था न उस में से ज़कात (धर्मदान) 
निकालता था, अल्लाह तआला नरक को वोलने की ताक्रत देगा और वह अपने मुँह से बोलेगी 
और ऐसे लोगों को पुकार कर कहेगी जिन के कर्मों के बदले नरक अनिवार्य (वाजिब) होगा | 


? बड़ा लालची और बहुत रोने वाले को ६,६ (हलूअ) कहा जाता है, किये सहला अनुवाद (तर्जुमा) में 
बड़े कच्चे दिल वाला कहा गया है, क्योंकि ऐसा इंसान ही कंजूस, और बड़ा रोने 
चिल्लाने वाला होता है, आगे उसका गुण (सिफ़्त) बताया गया है | 

3 मतलब हैं पूरे मोमिन एकेश्वरवादी (मुवहिहद) | उन में उपर बयान की गई कमजोरी नहीं 
होती बल्कि इस के ख़िलाफ़ वह अच्छे गुणों (सिफ़्त) के रूप होते हैं, रोज नमाज पढ़ने का 
मतलब है वह नमाज में सुस्ती नहीं करते, वह हर नमाज उस के समय पैर बड़ी पाबंदी से 
पढ़ते हैं, कोई काम उन्हें नमाज से नहीं रोकता और कोई दुनियावी फ्रायेदा उन्हें नमाज से 
विमुख (गाफ़िल) नहीं करता | 
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२७. और जो अपने रब के अजाव से डरते 
रहते हैं | 


२८. बेशक उन के रब का अजाब बेख़ौफ़ होने 
की बात नहीं | 


२९. और जो लोग अपने गुप्ताँगों (शर्मगाहों) 
की (हराम से) हिफ्राज़त करते हैं | 


३०. लेकिन उनकी पत्नियों और दासियों के 
बारे में जिन के वे मालिक हैं वे मलामत वाले 
(निन्दित) नहीं | 


३१. अब जो कोई इस के सिवाय (रास्ता) 06 2$ 2202 ५ 38 329 ४२७ हे 
ढूँढेगा, तो ऐसे लोग हद (सीमा) पार करने वाले ह सबांह आओ 


होंगे | (0: 

३२. और जो अपनी अमानतों का और दि 2020%, 227 208, 5 (5 
जग ॥2)099.०१५७०५.०७४७२.०० ८८९४ 

वादे और प्रतिज्ञा (अहद) का ध्यान रखते हैं। |. न कर छ 

३३. और जो अपनी गवाहियों पर सीधे (और 

अडिग) रहते हैं | । 

३४. और जो अपनी नमाजों की सुरक्षा (हिफ्राजत) 

करते हैं | नह, 

३५. यही लोग जन्नत में इज्जत (और सम्मान) 

वाले होंगे। 


३६. तो काफ़िरों को क्‍या हो गया है कि वे 
तेरी तरफ़ दौड़ते आते हैं | 


हज 25544 क. की इक्रिलक ७ 22५ न 
20 5%&8<525222:2८2.«»5८:८५/५ 






॥#रैं+ अश्दू 


4५ णट लक 
(28 ५४०2० ०९22 ५०४० 6! 


१24९, #32 “१ , ८, 


७988% 2७१ ४ 658॥ 
2" ६६ ४२४4० हलक 463] 
0७५५ ५८ ४9 


| हु # «४१ ०0 725 


>< »+ हे 
(3) 0>च७ ०82०७४ ०० ७८०० 9 


69 6#0289 0९० &४४॥५ 


१4 


(&) 4४४ "जल 40, 
90८५25५४5 ९ «५४ 


। यानी इंसान की ख्वाहिश्न की तकमील (तृप्ति) के लिए अल्लाह ने दो हलाल रास्ते रखे हैं, एक 
पत्ती, और दूसरा दासी | आज के दौर में दासी का मामला इस्लाम की बतलाई नीति (तदबीर) 
के मुताबिक्र लगभग ख़त्म हो गया है, फिर भी क्रानूनी तौर से उसे इसलिए ख़त्म नहीं किया 
गया है कि भविष्य (मुस्तक्रबिल) में यदि ऐसी हालत पैदा हो जाये तो इस से फ्रायेदा उठाया जा 
सकता है, जो भी हो ईमानवालों की एक विज्लेपता (फ़जीलत) यह भी है कि ख्वाहिश की 
तकमील को पूरा करने के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाते | 
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३७. दायें और वायें से गुट के गुट ।' 60&%&0:9०5९:,2 ७० 
रैद. क्‍या उन में से हर एक की इच्छा यह है। 5६58 82:255७, &६४/ 
कि वे ऐशो-आराम वाले स्वर्ग में प्रवेश (दाखिला) 9) *ड 
पा जायेंगे? ३8) ५०१ 


३९. (ऐसा) कभी न होगा, हम ने उन्हें उस | छा ६; 2:४८ 6»% 
(चीज) से पैदा किया है जिसे वे जानते हैं | ७9०%० ५2 ०४४6 6 ५४४ 


४०. तो मुझे क्रसम है पू्वों और परिचमो? के | 6 »,» «8 35,<7 ९५ 2.55 
रब की (कि) हम यक्रीनी तौर से क्रादिर है | 53 288 ६ 
० (७) ७५०७ 
४१. इस पर किउन के बदले में उन से अच्छे ८७६5४६६5 552 26% 
लोग ले आयें, और हम मजबूर नहीं हैं | ल्‍ 


हा यए १०२४ ४+ 


७) ७) ५७४-५ 
४२. तो आप उन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दें। 9५४ («2:25 ४५५८ 25:58 
यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें, &502४06798 545६ 
है ६&96058099॥565% 


जिस का उन से वादा किया जाता है|. 


४३. जिस दिन क्ब्रों से ये दौड़ते हुए निकलेंगे, 4456 ८. ३८७॥ 2८:४४ ८४ 
जैसेकि वह किसी धार जगः। की तरफ तेज हट 5820) 


चाल से जा रहे हैं | 

४४. उन की आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर | »£$ ५६6८7 552 5:56 

अपमान (ज़िल्लत) छा रहा होगा, यह है वह | ६ »,,.., ,८.» » 3॥2:20 2 
ः (५5:८35०५2|» ६53 ».0 2)$ 

दिन जिसका उन से वादा किया जाता था | के >४०४ 4४ 





! यह नबी & के दौर के काफ़िरों की चर्चा है कि वह आप & की मजलिस (सभा! में दौड़े-दौड़े 
आते, लेकिन आप की बातें सुनकर अमल करने की जगह उनका मज़ाक करते और टोलियों में 
बट जाते, और दावा यह करते कि अगर मुसलमान जन्नत में गये तो हम उन से पहले जन्नत 
में जायेंगे, अल्लाह ने आगामी आयत में उनके इस गुमान का खंडन (तरदीद) किया | 

? हर दिन सूरज अलग-अलग जगह से निकलता है और अलग-अलग जगह में डूबता है | इस 
बिना पर पूरब भी बहुत हैं और पश्चिम भी उतने ही | विवरण (तफ़सील) के लिए सूरह 


साफ़्फ़ात ५ देखिये | 
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सूरतु नूह-७१ भाग-२९ १९०३४) ४१ ८५ ०)५- 


सूरतु नूह-७ &95525 
सूर: नूह मक्का में नाजिल न्‍ और इस में 
अटठाईस आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा >>) (29 40 ».. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. बेशक हम ने नूृह (७७) को उन के समुदाय [४:53 
(कैम) की ओर भेजा' कि अपनी क्रीम को डरा | न ६्क 
दो (और आगाह कर दो) इस से पहले कि उन | ५2.०९ ५ 
के पास कष्टदायी (सख्त) अजाब आ जाये | -० 
३. हर &%9 ने) कहा कि हे मेरे समुदाय (कौम। हर, 853 49१ ५८ 25 8| »;8 06 
के लोगो! मैं तुम्हें स्पष्ट (वाजेह) रूप से डराने | “४ ““£2£7' मु ९४ 
वाला हूँ | (0902 
३. कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी | »»_ ५0 मु 
से डरो और मेरा कहना मानो |! .. | 3)0922४2958»%950|७०५०।९ 


४. तो वह तुम्हारे पाप माफ़ कर देगा और |(४6| 5५58: ४,55 22:53 ४ 
तुम्हें एक मुकर्रर वक़्त तक छोड़ देगा! बेशक 2६2५१८॥ .॥ 046 
अल्लाह का वादा जब आजाता है तो रुतता | “5० ४७०१० ०४०७! 

नहीं, काइ! तुम्हें मालूम होता | 5)८%5७ 5४9 


3)४४ ८-०६ 
“१८ #*# ५5 # 


फ् 
४००६:४ ७ ०४०: 


। हजरत नूह महान ईशदूतों (रसूलों) में से हैं, सहीह मुस्लिम वगैरह की शफ्राअत (अभिस्तावना) 
वाली हदीस में है कि यह पहले रसूल हैं, यह भी कहा जाता है कि उन्ही की क्रौम से शिर्क शुरू 
हुआ | अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी जाति के मार्गदर्शन (हिदायत) के लिए भेजा | 

2 यानी मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म दूँ, उस में मेरा अनुपालन (इताअत) करो, क्योंकि मैं तुम्हारी 
तरफ़ अल्लाह का रसूल और उसका प्रतिनिधि (नुमाइन्दा) वनकर आया हूँ | 


3 इसका मतलब यह है कि ईमान लाने की हालत में तुम्हारी मौत की अवधि (मुद्दत) जो मुक़र्रर 
है, उसे टालकर तुम्हें ज्यादा उम्र देगा और वह अजाब तुम से दर कर देगा जो ईमान न लाने 
की हालत में तुम्हारा नसीब था | इस आयत से दलील (तर्क) निकालते हुए कहा गया है कि 
आज्ञापालन (इताअत), सदाचार (नेकी) और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक से हकीकत में उम्र 
बढ़ती है । हदीत में भी है. ७५८० ४3 ७-० 4,» “रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक उम्र के बढ़ने 
की वजह है |" (इब्ने ) कुछ कहते हैं टालने का मतलब वरकत है, ईमान से उम्र में 
बरकत होगी, ईमान नहीं लाओगे तो इस बरकत (झ्लुभ) से वंचित (महरूम) रहोगे | 
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सूरतु नूह-७१ भाग-२९ ]056| /१०;२। ९॥ ८४६३० 


४. (नूह ने) कहा कि है मेरे रब! मैंने अपनी क़ौम [2) (६५६ $379%#2:2 5 ८८ 58 
को रात-दिन तेरी तरफ़ बुलाया है | <2०४५$५५७४ ०७७०७ ७/७०४ 


६. लेकिन मेरे बुलाने से ये लोग भागने भ॑ और (0॥9$ 57: 2४:४2 :६ 
बढ़ते ही गये !' 562॥,3 ७) (४४५ ०००२ ०७ 


के ० मैंने जब 4८०० 3 जॉन का 4६६०६८:५ ५४ 58:55 ८88॥ 

ए बुलाया उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने | »६:८८६८८:६3८६/::085 
अपने कानों में डाल लीं और अपने कपड़ों को [2 “20%2*#४0--0%%235 
ओढ़ लिया? और अड़ गये और बड़ा अहंकार ()052॥ 
(तकब्बुर) किया | 


८. फिर मैं ने उन्हें ऊँची आवाज़ से बुलाया | 


_ 00७:४&8:# 
पर कक दुकिश। 3 3 (002:%&26:220:8 


१०, और मैंने कहा कि अपने रब से अपने (६0) | (६६ 2८८५४ 55 ८८११. १८ <(5५६ श्थ््द 
गुनाहों की माफ्री करवा लो | (और क्षमा माँगो) 09%#७६३|-४४ ७०४६ 
बेश्वक वह बड़ा बख्शने वाला है|... 


११. वह तुम पर आकाआ को खूब वर्षा करता दों)॥४५ 2६८7८90)..: 
कर ४0 309०७ £450 0.2 
हुआ छोड़ देगा | | ०29४ ५४५५८ 


यानी मेरी पुकार की वजह से यह ईमान से और ज्यादा दूर हो गये हैं, जब कोई समुदाय 
(कौम) गुमराही के आख़िरी कगार पर पहुँच जाये तो उसकी यही हालत होती है, उसे जितना 
अल्लाह की तरफ़ बुलाओ वह उतना ही दूर भागता है | 


ताकि मेरा मुँह न देख सकें या अपने सिरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरी बात न सुन सकें | 
यह उनकी तरफ़ से कड़ी दुश्मनी का और नसीहत से नफ्ररत का प्रदर्शन (इजहार) है, कुछ 
कहते हैं कि अपने को कपड़ों से ढाँक लेने का मक्रसद यह था कि पैगम्बर (सं्दैष्टा) उनको 
पहचान न सके और उन्हें दावत क़ुबूल करने पर मजबूर न करे | 

कुछ विद्वानों (आलिमों) ने इसी आयत की वजह से इस्तिसक्रा (वर्षा के लिये) नमाज में सूरह 
नूह पढ़ने को अच्छा कहा है | रिवायत है कि हजरत उमर & भी एक बार इस्तिसक्रा की 
नमाज के लिये मंच (मिम्बर) पर चढ़े तो केवल आयाते इस्तिगफ्रार, (क्षमा-याचना वाली 
आयतें) पढ़ कर मिम्बर से उतर आये, और फ्ररमाया कि मैंने वर्षा (बारिश) को वर्षा के उन 
रास्तों से माँगा है जो आकाश्ञों में हैं, जिन से वर्षा धरती पर उतरती है | (इब्ने कसीर। 
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सूरतु चूह- भाग-२९ | ]057| !१५४। ४) ८» 223० 
१२. और तुम्हें खूब माल और औलाद में बढ़ा “धं८220%७,250755 
देगा और तुम्हें बाग देगा और तुम्हारे लिए |... का #%7२ “कट 
नहरें निकाल देगा | 020४ 470:528 


गा (3) हि _अजम्टू (#९६| दृ 5५ 
(० न का ७७४ 09)/88 ४ ८४४४५७७ 


ड हालाँकि ने तुम्हें (4५ शर्ट 55 बल जटु 
* अ हा उस ने तुम्हें कई तरह से पैदा (9॥% 288 85 


१५. क्‍या तुम नहीं देखते कि अल्लाह (तआला)। 2५८ ४८585 5525; 
ने किस तरह ऊपर तले सात आकाञ पैदा कर | धर | ७४०४४ ते 
हु ... ७७७ 
१६. और उनमें चाँद को खूब जगमगाता बनाया ७58 5259 895%05%8 
है और सूरज को रौशन चिराग बनाया है | जल कतार, 
; 2८५, 
१७. और तुम को धरती से (एक ख़ास तरीके (9७:68 4५ 
से) उगाया हैः (और पैदा किया है)। 0) 66 &9 ८5258 2॥ 5 


१८. फिर तुम्हें उसी में लौटा ले जायेगा और |... ६५ ५2,23५५:४४:2५ 
(एक ख़ास तरीक़े से) फिर तुम्हें निकालेगा।.._ +/ ४ 2/>425४3 ## 


१९. और तुम्हारे लिये धरती को अल्लाह। ९, ८५७ 25 3८८ 28 
(तआला) ने फ्रर्श बनाया है | 09७४८, (६9209 0<< 55 
कप उस के विस्तृत (कुशादा) रास्तों (9) ८८५४:८: ६६,४४५ 


! जो उस के सामर्थ्य (कुदरत) और कारीगरी के कमाल को जाहिर करते और इस बात की 
तरफ़ इश्चारा करते हैं कि माबूद सिर्फ़ वही एक अल्लाह है | 


2 यानी तुम्हारे बाप आदम ७ को जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उस में अल्लाह ने आत्मा 
(रूह) फैकी, या अगर सभी मानव जाति को संबोधित (मुख़ातिब) समझा जाये तो मतलब यह 


होगा कि तुम जिस वीर्य (मनी) से पैदा होते हो वह उसी रिज्क़ से बनता है जो धरती से 
मिलता है इस बिना पर सभी की पैदाईश इसी धरती से साबित होती है | 


3 ““". बहुवचन (जमा) है ).-. का और (७७ ६ # बचन (जमा) है (८ (कुशादा रास्ता) का, यानी 
उस ने धरती पर बड़े-बड़े कुशादा रास्ता बना हैं ताकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह, 
एक नगर से दूसरे नगर और एक देश्व से दूसरे देश में जा सके, इसलिए यह रास्ता भी इंसान 
की कारोबारी और सामाजिक ज़रूरत है, जिस की व्यवस्था (तदबीर) करके अल्लाह ने इंसान 


पर एक बड़ा अनुग्रह (नेमत) किया है 537 १249 


सूरतु नूह- आग-२९ १३ की ६3 अं 53$० 


२१. नूह (कक) ने कहा कि हे हे रब! उन [2८० 9283 3:2%:6) २5 ६» 08 
लोगों ने मेरी नाफ़रमानी की और ऐसों का 66:25 $| $555 ४५८ ४.2 
आज्ञापालन (इताअत) किया जिन के माल और | 7“ “7००१ ड४ 
औलाद ने उन को (बेशक) नुक़सान ही में 

बढ़ाया | 

२२. और उन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया।' (2) 5654॥2 553 
२३. और उन्होंने कहा कि कभी अपने देवताओं | |; ७:55 ४४ ४८8) 6255५ 9६; 
को न छोड़ना और न वह, सुवाअ, यगूस, यअुक | # » »«> ६०१०८ ८ १८६३२ (2५६ 
और नस को (छोड़ना | (9) ]-००१ ४ « आआ # ॥4 (4) 5 


२४. और उन्होंने बहुत से लोगों को भटकाया, ७५% 2४ ४३६॥४५४४ 75४ 25: 
(है रब!) तू उन जालिमों के भटकावे को और |... 
बढ़ा दे | ४ 


क। # 


6930 9 ४| 


' यह धोखा और छल क्‍या था? कुछ ने कहा कि उनका कुछ लोगों को नूह ७४ के क्रत्ल करने 
पर उभारना था, कुछ कहते हैं कि माल और औलाद की वजह से जिस स्वार्थ (नफ्स) के धोखे 
में वह ग्रस्त (मुब्तिला) हुए, यहाँ तक कि उन में से कुछ ने कहा कि अगर यह सच पर न होते 
तो इन को यह सुख-सुविधायें (ऐश्े-आराम) क्‍यों हासिल होतीं? कुछ के ख्याल में उन के 
सरदारों का यह कहना था कि तुम अपने देवताओं की उपासना (इबादत) न छोड़ना और कुछ 
के ख्याल में उनका कुफ्र (इंकार) ही बड़ा धोखा था | 

* यह नूह »# की क्रौम के “पांच सदाचारी (नेक) आदमी» थे जिनकी वह इबादत करते थे, और 
उन की इतनी शुहरत हुई कि अरब में भी उन की पूजा-अर्चना होती रही, जैसे 'वहृ, दूमतुल 
जनदल (जगह! में क्रवीला कल्ब का, 'सुवाअ' समुद्र तट के कबीला हुजैल का, 'यगूस' सबा के 
क़रीब जुर्फ नाम की जगह में मुराद और बनू गुतैफ़ का | 'यऊक' हमदान क्रबीले का और 
'नम्र' हिम्यर जाति का क्रवीला जुल कलाअ का उपास्य (माबूद) रहा | (इब्ने कसीर, फ्रतूहल 
क्रदीर) यह पाँचों नूह की जाति के नेक लोगों के नाम थे, जब यह मर गये तो शैतान ने उन के 
श्रृद्धालुओं (अक्रीदतमंदों) से कहा कि उन के चित्र (फोटो) बनाकर अपने घरों और दूकानों में 
रख लो ताकि वह याद रहें और उन का ध्यान कर के तुम भी नेक काम करते रहो, जब यह 
चित्र बनाकर रखने वाले मर गये तो उन के वंश को जैतान ने यह कहकर शिर्क में लिप्त 
(मुब्तिला) कर दिया कि तुम्हारे पूर्वज (बुजुर्ग) तो इनकी उपासना करते थे, जिन के चित्र 


तुम्हारे घरों में लटक रहे हैं, इसलिए उन्होने उनकी पूजा चुरू कर दी | (सहीह बुखारी, 
तफ़सीर सूरह नूह) 
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२४५. ये लोग अपने पापों की वजह से (पानी में) | ?($ ४।१४॥४५.: ६ (5.8 72202 2६५5 (६५ 
रत दिये गये और जहन्नम में पहुँचा दिये गये कि न्क््ता ह_<हिए.॥० कफ 
अल्लाह के सिवाय उन्होंने अपना कोई | 2024 ४0। ५१३ ७.०७ ७०३४ 
मदद करने वाला न पाया | 
२६. और नह (७४) ने कहा कि हे मेरे रब! तू | ७229 ७5 2555 ९४ ४ 085 
धरती पर किसी काफ़िर को रहने-सहने वाला ७968: ७,9४2 
न छोड़ !! 36)।5 85 87 
२७. अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो बेशक ये तेरे | 5४४2८. ७८ :»)55 ८5४ 
दूसरे बंदों को भी भटका देंगे और ये कुकर्म (बुरे डर ही +हकाक+- पतन 


काम) करने वाले काफ़िरों ही को जन्म देंगे | ७) 0 & ५७४ $5)५ 

२८. है मेरे रब! तू मुझे और मेरे माता-पिता | &८£ 55565 68% 0१% ९४ 

और जो भी ईमान लाकर मेरे घर में आये और | . .., <,2॥2 ८; जा 22६ ६, थ 

शो ईमानवाले मर्दों ; सभी ईमानवाली | ह ०5 ५०१४४ शक, 5६५8 
गों को माफ़ कर दे और काफ़िरों को 22 20९55 ८.४) 

के अलावा दूसरी कसी वात में न बढ़ा! जल ह 

सूरतुल जिन्न-७२ (48625 

सूर: जिन्‍न मक्का में नाजिल ई और इस में 

अट्ठाईस आयतें और दो रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से च्ुरू करता हूँ, जो बड़ा १ ०॥ ४25 ५ ५.८ 

मेहरबान और रहम करने वाला है | अन्तर ७290 ०-५ 


/ ०94६ ८. “८2 * *द् 


१. (है मोहम्मद क) है कह दें कि मुझे बहयी ॥9&५-%॥८5 58 6६६-॥ 288 055 
(प्रकाशना) की गयी है कि जिन्‍नों के एक गिरोह है) (८८७8१ ६:८६ 
ने (कुरआन) सुना/ और कहा कि हम ने अजीब )) (६४655 ६७: ४॥ 
कुरआन सुना है | 





५ यह शाप (बहुआ) उस वक़्त दिया जब ईशदूत (नवी) नूह &७ उन के ईमान लाने से बहुत मायूस 
हो गये और अल्लाह ने भी ख़बर कर दिया कि अब उन में से कोई ईमान नहीं लायेगा | 

2 यह घटना (वाक्रेआ) सूरह अहकाफ़ २९ में गुजर चुकी है कि नवी & वादिये नख़ला में सहावा 
केराम को फ़ज् की नमाज पढ़ा रहे थे कि कुछ जिन्‍नों का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने आप 
का कुरआन सुना, जिस से वे प्रभावित (मुतास्सिर। हुए | यहाँ बतलाया जा रहा है कि उस 
समय जिन्‍्नों के कुरआन सुनने का ज्ञान (इल्म) आप को नहीं हुआ, बल्कि वहयी के ज़रिये 
आप को इस से सूचित (बाख़बर) किया गया | 
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२. जो सच्चे रास्ते की तरफ़ मार्गदर्शन (हिदायत) ः >4५ 56 ५-६७) 5५458 
देता है हम तो उस पर ईमान ला चुके, (अब) ठ)७2 ६; 

हम कभी अपने रब का किसी दूसरे को साज्ीदार ५498 2« 
न बनायेंगे | 


३. और बेशक हमारे रब की शान बुलन्द है, न 
उस ने किसी को (अपनी) पत्नी बनाया है और 
न औलाद | 


४. और बेशक हम में का बेवकूफ़ अल्लाह के 
बारे में झूठी बातें कहता था |' 


६०५65 ६६:६0 88 






3)४४४ ५४८६५: 25 ८४५४६ 


बद्ध * हर #ष्टुँद्स्‍ 6५८ ६४४ ड़ 
(693 59022 6६6४ ७५ 


५. और हम ही समझते रहे कि नामुमकिन 
है कि इंसान और जिन्‍नात अल्लाह पर झूठी 0६ ५! 
बातें लगायें |? न ()0३#,8। 


६. हकीकत यह है कि कुछ इंसान कुछ जिन्‍मों (६५८३४५८ ५८० 08, ८६४४६ 
से पनाह माँगते थे,! जिस से जिननात अपनी () &5 22:29 ६४ ८5 


उददण्डता (सरकश्ञी) में और बढ़ गये |. 
७. और इंसानों) ने भी जिन्‍नों की तरह ये समझ (4॥।&८:४2/ 6 2758 (४९४४ ::5६ 
लिया था कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भेजेगा | ४७७ है) (६2 


(या किसी को दोबारा जिन्दा न करेगा) 





! ४८०८ (हमारे बेबकूफ़) से मतलब कुछ ने जैतान लिया है, कुछ ने उनके साथी जिन्‍न और कुछ 
ने आम तौर से हर वह इंसान लिया है, जो यह ग़लत भ्रम (गुमान) रखता है कि अल्लाह की 
औलाद है | ७४... के कई मायने किये गये है, जुल्म, झूठ, वातिल और कुफ्र में बढ़ा हुआ 
वगैरह| मकसद दरमियानी रास्ता से दूरी और सीमा (हद) पार कर जाना है | मतलब यह है कि 
यह बात कि अल्लाह की औलाद है, उन बेवकृफ़ों की बात है जो दरमियानी और सीधे रास्ता से 
दूर, सीमा से परे, झूठ और इल्जाम लगाने वाले हैं | 

इसलिए हम उसकी पुष्टि (तसदीक) करते रहे और अल्लाह के बारे में यह आस्था (अक्रीदा) 
रखे रहे यहां तक कि हम ने कुरआन सुना तो फिर हम पर इस अक्रीदा का झूठा होना खुल 
गया | 

अज्ञानकाल (जाहिलियत) में एक प्रथा (रिवाज) यह भी थी कि वे कहीं यात्रा (सफ़र) पर जाते 
तो जिस वादी में रुकते वहां जिन्‍नों से पनाह माँगते, जैसे इलाके के सरदार और बड़े से पनाह 
माँगी जाती है | इस्लाम ने इस को ख़त्म किया और सिर्फ़ एक अल्लाह से पनाह मांगने पर जोर 
दिया | 


] 


ध्+ 
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८. और हम ने आसमान को टटोल कर देखा | ८८८६८ ६४7८5 ४८2 ६५४ ४५ 
तो उस को सख्त चौकीदारों और तेज शोलों ट (६5$॥5:,5 
(ज्वालाओं) से भरा पाया | (+)५७४3।५५७-४ 


९. टन इस से पहले हम के सुनने के लिए (८४&&-४ 5५६५५ ४८& # ४६ 
आकाज्ञ में जगह-जगह पर बैठ जाया करते थे, ठ) ४2९६५५४३.८ ८५ &#&:8 ह 
अब जो भी कान लगाता है वह एक बोले को 3)0-40६3480 6 ५3 ६४५ 
अपनी ताक (घात) में पाता है | 


१०. और हम नहीं जानते कि धरती वालों के | (29 3 ८४ ८:/:४ 56,5४४ 
साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या 0085; 2262० 20 4 

७-६ ०622 ०4१3). 
उनके रब का इरादा उनके साथ भलाई का है | ७#&७#&७ऋ 99% 


११. और यह कि (बेशक) कुछ तो हम में से | (/» ४5 244 ६५3 5%0,॥ ६, 8६ 
नेक हैं और कुछ उस के उल्टा भी हैं | हम कई | ()४5 &: 
तरह से बटे हुए हैं |' ५ ए्ण्य्ज 
१२. और हमें पुरा यक्रीन हो गया? कि हम (६, 29 6 55-22 88 ७६ 
अल्लाह तआला को धरती में कभी मजबूर नहीं | _ ०59९2 ७४७६ 
कर सकते और न हम भाग कर उसे हरा 69) 
सकते हैं | ५5 

१३. और हम हिदायत की बात सुनते ही उस | ८: 24५ & ७7 ६८ ६7 8 
पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर के म हे व 
ईमान लायेगा उसे न किसी नुकसान का डर है 


(५6० 


॥7% 


&:54:5 5७५४४ ४५ ७९४ 


न जुल्म (और दुख) का | 

१४. और हम में से कुछ मुसलमान हैं और | ८535 ८४.७ ७,: 6:20. ६, ४६ 
कुछ बेइंसाफ़ हैं, तो जो मुसलमान हो गये ४&६%४49:6 2.2 
उन्होंने सीधे रास्ते की खोज कर ली | 6७9४६ ॥&४७७४ 2८ 


। ५55 (चीज के टुकड़े) 5५ /,४,८» उस वक्त बोलते हैं जब उनकी हालत एक-दूसरे से अलग 
हों, यानी हम कई समूहों (ग्रुपों) और कई ख्यालों में बँटे हू हैं, यानी जिन्‍नों में भी मुसलमान, 
काफ़िर, यहूदी, इसाई, मजूसी वगैरह हैं| कुछ कहते हे कि उन में भी मुसलमानों की तरह 
कदरिया, मुरजिया, राफ़िजा आदि (वगैरह) हैं | (फ्तहुल क्रदीर) 

2 यहाँ ६ यकीन के मायने में है, जैसै कि और भी कुछ जगहों पर है | 

3 यानी जो मोहम्मद (%&) की नवूबत (दतत्व) पर ईमान ले आये वह मुसलमान और जिन्होंने 
इंकार किया वह नाइंसाफ्र (अन्यायी) हैं। 
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4 (0/+ 2 “०,९४९ 688 59४.&। है. ९.4 (5 
५८% | और जो जालिम हैं वे नरक का ईंधन बन क)६८:६ ४७ ५८:2# ६५ 
१६. और यह कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पर 5:20 58 ,6॥ #:6&2। / 2६ 
मजबूत रहते तो ज़रूर हम उन्हें बहुत ज्यादा दे ६2४ 
पानी पिलाते | (36) $& 
१७ ताकि हम उस में उन का इम्तेहान ले लें | ५८/६८/०४०५ ३५७ ४६६४ 
और जो इंसान अपने रब के स्मरण (जिक्र से | 2,522002:65 
मुँह मोड़ लेगा तो अल्लाह (तआला) उसे कठोर (7: ॥४० ४ 
अज़ाव में डाल देगा | 
१८. और यह कि मस्जिदें केवल अल्लाह ही के (0) ४208 94589,49-266 
लिए (खास) हैं, तो अल्लाह (तआला) के साथ | 2०० ४/९५-०००४५४०७४-४७ 
किसी दूसरे को न पुकारो !? से 
१९. और जब अल्लाह का बंदा (भक्त) उसकी ७928088%£ 02 ५॥ 5:46 ४6 


इबादत के लिए खड़ा हुआ तो क़रीव था कि वे [| (85८ 4६ 
भीड़ की भीड़ बनकर उस पर पिल पढ़ें (09)७५४ #५४० 
२०. (आप) कह दीजिए कि मैं तो केवल अपने [+),£242 ८, ॥5:55% 76 58 
रब को ही पुकारता हूँ और उस के साथ किसी | ४ ४५०७४ 22५7४१>| )४+ 


को साझीदार नहीं बनाता 


इस से मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जिन भी स्वर्ग और नरक में जायेंगे, उन में से काफ़रिर 

नरक में और छा मार् स्वर्ग में, यहाँ तक जिन्‍नों की बात पूरी हो गई | अब आगे फिर 

अल्लाह का क्ौौल है| 
? >>.» का मतलब सज्दे की जगह है, सज्दा भी नमाज का एक रुक्‍न (स्तम्भ, फ्र्ज अमल) है 
इसीलिए नमाज़ पढ़ने की जगह को मस्जिद कहा जाता है, आयत का मतलव साफ है कि 
मस्जिदों का मक्रसद सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत है, इसलिए मस्जिदों में किसी दूसरे की 
इबादत, किसी दूसरे से दुआ, फ्रियाद और किसी और से गुहार या उसे मदद के लिए पुकारना 
वैध (जायज) नहीं | अगर यहां भी अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा जाने लगे तो यह बहुत 
बुरा और बहुत जुल्म होगा, लेकिन बदक्रिस्मती से नाम के मुसलमान अब मस्जिदों में भी 
अल्लाह के साथ दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं, बल्कि मस्जिद में ऐसे शिला लेख (लौहे) 
लटकायें हुए हैं जिन में अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारा गया है | 
५/ ५» (अल्लाह के दास) से मतलब रसूलुल्लाह & हैं, और मतलव यह है कि जिन्‍न और इंसान 
मिलकर चाहते हैं कि अल्लाह के इस प्रकाश (नूर) को अपनी फूकों से बुझा दें, इस के दूसरे 
मायने भी बयान किये गये हैं लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने इसे प्रधानता (फ़जीलत) दी है | 


यानी जब सभी आप की दुश्मनी पर एक मत हो गये और तुल गये हैं तो आप कह दीजिए कि मैं तो 


सिर्फ़ अपने रव की इबादत करता हुँ, उसी से पनाह माँगता और उसी पर भरोसा करता हूँ | 
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२१. कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे लिए किसी | (5७ :४॥ 25 6०६ 
फ्रायदे-नुक़सान का अधिकार (हक़) नहीं | हु 


॥ 
9 


२२. कह दीजिए कि मुझे कभी कोई अल्लाह से (83 ६2,८42 3:£< ८7 8) 08 


नहीं बचा सकता और मैं कभी उस के सिवाय (9) हब 555८2 
पनाह की जगह भी नहीं पा सकता | 


२३. लेकिन (मेरा काम) तो केवल अल्लाह की | &/»४ ०-53 ५५.३ ५8 ८३ ६८४ 
बात और उसका सन्देश (लोगों को) पहुंचा देना। (५ &,५ ८& 55 8 ७8 ४:८८; 
है, (अब) जो भी अल्लाह और उस के रसूल की 5; 
नाफ्रमानी करेगा उस के लिए नरक की आग ० 220४ 
है जिस में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे | अं 


२४. यहां तक कि जब उसे देख लेंगे जिसका | ८८:८८: ७5:४2 4 ॥6॥॥ (ु& 
उन को वादा दिया जाता है, तो क्रीब भविष्य 


(मुस्तकबिल) में जान लेंगे कि किसका सहायक 8085 85४46 5८2 

(मददगार) कमज़ोर और किसका गिरोह कम 

है।ः 

२५. (आप) कह दीजिए कि मुझे इल्म नहीं कि 55४ 5९:565,2 ८0 (४ 

जिस का वादा तम से किया जाता है वह क़रीब ७5485 ४८:2५ 
89) या 3>०२९ 

है या मेरा रब उस के लिए दर की महत हक लक किक ४ 


निर्धारित (मुकर्रर) करेगा | 


२६. वह गैब का जानने वाला है और अपने |)|८242 !६ १४ 2५४४ (220 
गैब पर वह किसी को अवगत (बाख़बर) नहीं दिए की लकी 
कराता | 


। यानी मुझे तुम्हारी हिदायत और गुमराही और फ्रायदे-नुकसान का हक़ नहीं, मैं तो सिर्फ़ एक 
का बन्दा हूँ, जिसे अल्लाह ने प्रकाशना (वहयी) और रिसालत के लिये चुन लिया है। 

* यानी उस वक्‍त उनको पता लगेगा कि मुसलमानों का सहायक (मददगार) कमज़ोर है या 
मुश्रिकों (बहुदेववादियों) का, और तौहीद वालों (एकेश्वरवादियों) की तादाद कम है या अल्लाह 
के अलावा के पुजारियों की? मतलब यह है कि मुशरिकों का तो सिरे से कोई मददगार ही नहीं 
होगा और अल्लाह की असंख्य (बेशुमार) सेना के आगे इन मुशरिकों की तादाद भी आटे में 
नमक के बराबर ही होगी | 
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२७. सिवाय उस रसूल के जिसे वह पसंदीदा &2 4.2 ५8$ 5: ८2.५४) ./४॥ 
० ०8 # 2: के के. हा 6)55 ७& ८2४ 4४ ९; 
२८. ताकि मालूम हो जाये कि उन्होंने कप $८52022५22..2/%५0 ०००2 
उन के करीबी चीजो को घेर रखा है बोर हर | 08306 6 ७/#|5 466९, 


चीज की तादाद की गिनती कर रखी है | 
सूरतुल मुज्जम्मिल-७३ 650 ४४८ 
सूर: मुज्जम्मिल मक्का में नाजिल हुई और 9 
उस में बीस आयतें और दो रूकूअ हैं। * ८८ 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ,जो बड़ा |... »-%0 ८०४) ५४। »-२. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ८0 
१. है चादर में लिपटने वाले !* ॥ ४) 0550५ 5 


यानी अपने पैगम्बर (संदेष्टा) को कुछ परोक्ष (गैब) की बातों से ख़बर कर देता है, जिस का 
तआल्लुक़ या तो संदेश पहुँचाने से होता है या उन के रसूल होने का खुल होते हैं, और खुली 
बात है कि अल्लाह के ख़बर करने से रसूल गैव का जानने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 
पैगम्बर को भी गैव का ज्ञान (इल्म) होता तो फिर अल्लाह की तरफ्र से उसे गैब से बाख़बर 
करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता | अल्लाह तआला अपना गैब उसी वक़्त अपने रसूल 
पर जाहिर करता है जब उसे पहले से इस ग़ैब का इल्म नहीं होता, इसलिए गैब का इल्म 
सिर्फ़ अल्लाह ही को है, जैसाकि यहाँ भी इसे साफ किया गया है | 
यानी वहयी उतरे के समय पैगम्बर के आगे-पीछे फ्ररिश्ते होते हैं जो जिन्‍नों और जैतानों को 
प्रकाशना (वहयी) की बांतें नहीं सुनने देते | 
(४ में जमीर किसकी तरफ्र फिरता है? कुछ के ख्याल में रसूल & हैं, ताकि आप जान लें कि 
आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह का संदेश इसी तरह पहुँचाया जिस तरह आप ने पहुँचाया, या 
पहरेदार फ्ररिश्तों ने अपने रब का पैगाम पैग़म्बर को पहुँचा दिया है | कछ ने उसे अल्लाह की 
तरफ्र फिराया है, इस हालत में मतलब यह होगा कि अल्लाह अपने फ्ररिश्तों के जरिये (द्वारा) 
अपने पैग़म्बरों की हिफ़ाजत करता है ताकि वह रिसालत (संदेश के 8० के काम को अच्छी 
तरह से कर सकें, वह उस वहयी की भी हिफ्राजत करता है जो | को भेजी जाती है 
ताकि वह जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगाम लोगों तक सही-सही पहुँचा दिये हैं | 
* जिस वक़्त इन आयतों का अवतरण (नुजूल) हुआ, नबी & चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, 
अल्लाह ने आप की इसी हालत की चर्चा करते हुए मुख़ातिब किया, मतलब यह है कि अब 
चादर छोड़ दें और रात में थोड़ा खड़े रहें यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ें | कहा जाता है कि इस 
हुक्म के एतबार से आप % पर तहज्जुद की नमाज अनिवार्य (फ्र्ज) थी | (इब्ने कसीर) 
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२. रातों को उठ खड़े हो जाओ, (तहज्जुद की 
नमाज के लिए) लेकिन थोड़ी देर | 


रे. आधी रात या उस से भी कुछ कम | 









(2) क्र्ट 24 हे 
४४5 50 # 


४. या उस पर बढ़ा दे और कुरआन को ठहर- 
ठहर कर (साफ्र) पढ़ा कर | 


४. बेच्रक हम तुझ पर बहुत भारी बात जल्द 
ही नाज़िल करेंगे |! 


६. बेशक रात का उठना मन की यकसूई 
(एकाग्रता) के लिए बहुत मुनासिब है और बात 
को बहुत मुनासिब (उचित) करने वाला है ! 


७. बेशक तुझे दिन में बहुत से काम होते हैं | 


७४:४५७८७5:6 


4350; 9 ०५०३६५७ &| 
2 (65५ 


८. और तू अपने रव के नाम का जिक्र किया ५:४५ 2६5 
कर और सभी सृष्टि (मख़लूक) से अलग होकर 2०४४ 
उसकी तरफ़ ध्यानमग्न (मुतवज्जिह) हो जा |? 





! रात का (क्रयाम) खड़ा रहना चूँकि इन्सानी मन के लिए आम तौर पर कठिन है, इसलिए यह 
दरमियानी बात के रूप में कहा कि हम इस से भी भारी बात तुम पर नाज़िल करेंगे, यानी 
क्रुरआन | जिस के हुक्मों और कर्तव्यों (वाजिबात) पर कार्यरत (आमिल) होना, इसकी हदों की 
पाबंदी और उस का प्रचार-प्रसार (दावत-तबलीग) एक भारी और मुश्किल काम है | कुछ ने 
बोझ (भारीपन) से वह बोझ मलतब लिया है जो वहयी के वक्‍त रसूलुल्लाह %& पर पड़ता था, 
जिस की वजह से कड़े जाड़े में भी आप पसीने से भीग जाते थे | (इब्ने कसीर) 


दूसरा मायने यह है कि दिन के मुकाबले रात को क्रुरआन पढ़ना ज्यादा साफ और मन के 
लगाव के लिए ज्यादा प्रभावशाली (असरअंदाज) है, इसलिए कि उस वक्‍त दूसरी आवाजें नहीं 
होतीं, माहौल शान्त (खामोश्न) होता है, उस वक्‍त नमाजी जो पढ़ता है वह आवाज़ों, शोर और 
दुनिया के कामों की भेंट (नजर) नहीं होता, बल्कि नमाजी उस से महफ्रूज रहता है और उस 
के असर को महसूस करता है | 
35% का मतलब कटना और अलग होना है, यानी अल्लाह की इबादत और उस से दुआ और 
विनय (सरगोज्नी) के लिए अकेला और पूरी तरह से उसकी तरफ़ ध्यानमग्न (मुतबज्जिह) हो 
जा, यह रहबानियत (साधुत्व) से अलग चीज है, रहबानियत तो दुनियावी रिश्तों के छोड़ने और 
बैराग का नाम है | 5 नाम है दुनियावी कामों के पूरा करने के बाद इबादत में लम जाना 
और अल्लाह से दुआ करना, जो इस्लाम में अच्छा है | 
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९. पूरब और पद्िचम का रब जिस के अलावा| & 58 2॥ 5५ &3 5,580 4 
कोई पूज्य (इलाह) नहीं, तू उसी को अपना ()38:6 ४8५88 
संरक्षक (वकील) बना ले | "८ हज मिलीं 
१०. और जो कुछ वे कहते हैं तू सहन करता रह (७ >2/298 29: ८ ४५० 
और उन्हें अच्छी तरह से छोड़ रख | दि 
हमर 


११. और मुझे और उन झुठलाने वाले नेमत | «2252: 3४ ८.52 3:55 


वाले लोगों को छोड़ दे और उन्हें तनिक मौक़ा <"(६ 
दे । . (9४% 
१२. बेशक हमारे यहाँ कठोर बेड़ियाँ हैं और हे है) हा 2६९6 66 46॥ 


सुलगता हुआ नरक है | <रै 

१३. और गले में अटकने वाला खाना है और 5) के 42६ - ८4 ६ 

दर्द देने वाला अजाव है | 09६6 5५ 
अजब्टू ढहह 


१४. जिस दिन धरती और पहाड़ थरथरा जायेंगे 8520-03 (29 ४ 5५४ 
और पहाड़ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो शी ? धर 


जायेंगे | री 09७४ (४ 
१५. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ भी तुम पर (82८0५523४:: >2 ६: 
गवाही देने वाला रसल भेज दिया है, जैसा कि अ कम आ 

हक &> ९ है (5)9»०) ०३०)३ 3६.०७ 


हम ने फ़िरऔन की तरफ़ रसूल भेजा था | 


१६. तो फ़िरऔन ने उस रसल की नाफ़रमानी 0< ५०५७४ (५-४ ०५०३ (५००७ 
की तो हम ने उसे घोर मुसीबत में पकड़ लिया | (७9९६:६४ 


१७. तुम अगर काफ़िर रहे तो उस दिन किस 5852 59820 ८88 55 
तरह बचोगे, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा !! कक (23660 


! (.. (शीब।) (7 (अशयव) का बहुवचन (जमा हैं | क्रयामत के दिन की भयानकता की वजह 
से हक़ीकत में बच्चे बूढ़े हो जायेंगे, या मिसाल के तौर पर ऐसा कहा | 
हदीस में भी आता है कि क्रयामत के दिन अल्लाह तआला आदम &# से कहेगा कि अपनी 
औलाद में से जहन्नम के लिए अलग निकाल ले | हजरत आदम कहेंगे कि हे अल्लाह! किस 
तरह? अल्लाह फ्ररमायेगा कि हर हजार में से ९९९ | इस वक्‍त गर्भवती (हामला) औरतों के 
गर्भ गिर जायेंगे और बच्चे बूढ़े हो जायेंगे | (अलहदीस, अलबुखारी, तफ़सीर सूरतुल हज्ज) 
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१८. जिस दिन आकाश फट जायेगा, अल्लाह 
(तआला) का यह वादा पूरा होकर ही रहेगा | 


१९. बेशक यह शिक्षा (नसीहत) है, तो जो चाहे 
अपने रब की तरफ़ के रास्ते को अपना ले | 


४73१ “८८७५८ 6 & के. 4६६५ ६१५ 48#6.. “| 
॥:४५४७८६८८:८६८५.४५ £ ५.5] 


+<5, 2८2 


0५ 4८ बट अब 9 


ट है 54 श्ल्ट्श्ट्र 
2 ॥65॥ ४७8 (४ ६५६४४४५५५ 6) 


२०. बेशक तेरा रब अच्छी तरह जानता है कि 
तू और तेरे साथ के लोगों का एक गुट लगभग 
दो तिहाई रात को और आधी रात को और एक 
तिहाई रात को (तहज्जुद की नमाज के लिए) 
खड़े होते हैं, और रात-दिन का पूरा अंदाजा 
अल्लाह (तआला) को ही है, वह (अच्छी तरह) 
जानता है कि तुम उसे हरगिज़ न निभा सकोगे तो 
उस ने तुम पर कृपा की, इसलिए जितना 
कुरआन पढ़ना तुम्हारे लिए सरल हो उतना ही |: 
पढ़ो वह जानता है कि तुम में कुछ रोगी भी होंगे, 
कुछ दूसरे, धरती पर सैर करके अल्लाह 
तआला की कृपा (यानी रोजी भी) खोजेंगे और 
कुछ अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद भी 
करेंगे? तो तुम आसानी से जितना (कुरआन) 
पढ़ सकते हो पढ़ो, और नमाज़ पाबन्दी से पढ़ो 
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 एऋकृौक्तमक्त्ज--“+ज-नथाय३्ययया 
जब सूरह के शुरू में आधी रात या उस से कम या ज़्यादा क्रयाम (नमाज के लिए खड़े होने) 
का हुक्म दिया गया तो आप और आप के साथियों का एक गिरोह रात में नमाज पढ़ने लगा, 
कभी दो तिहाई से कम, कभी आधी रात और कभी एक तिहाई रात जैसाकि यहाँ बयान है, 
लेकिन एक तो यह रात की लगातार नमाज़ बड़ी कठिन थी, दूसरे समय का यह अंदाजा आधी 
रात या तिहाई या दो तिहाई हिस्सा नमाज पढ़ना इस से भी बड़ा कठिन था, इसलिए अल्लाह ने 
इस आयत में हलका करने का हुक्म उतारा, जिसका मायने कुछ के ख्याल में तहज्जुद की 
नमाज छोड़ने की इजाजत है और कछ के ख्याल में यह है कि उसके फ्रर्ज (अनिवार्य होने) को 
इस्तिहबाब (उत्तम होने) से बदल दिया गया, अब यह न आप के पैरोकारों के लिए फ्रर्ज है न 
नबी % के लिए | कुछ का कहना है कि यह छूट केवल उम्मत के लिए है, नबी # के लिए 
इसका पढ़ना फर्ज था | 

इसी तरह जिहाद (धर्मयुद्ध) में भी कठिन यात्रायें (सफ्रर) करनी पड़ती हैं, यह तीनों बातें रोग, 
यात्रा और जिहाद बारी-बारी सब के सामने आती हैं | इसलिए अल्लाह तआला ने तहज्जुद में 
छूट दे दी है, क्योंकि इन में कठिनाईयाँ हैं | 
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और दब (भी) ६०४५९-] ४ ०५३३४ 280958456:८ ५५:05 
तआला को अच्छा , और तुम | 2&8759,06:५8:5.5.5 ८५ 
अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह (तआला) के | #अ कक किलकलइबतकी 
यहाँ सब से अच्छे तरीके से बदले में ज्यादा | 20४४ 2986 50 &»56५:5&- +ए< 
पाओगे | और अल्लाह तआला से माफ़ी माँगते 

रहो | बेश्वक अल्लाह तआला माफ़ करने वाला 

रहम करने वाला है | 


ह ह90६3॥ घर ८५) 

सूरतुल मुहस्सिर-७४ 40</ 902 
सूर: मुहस्सिर मक्का में नाज़िल हुई और इस में | 
छप्पन आयतें और दो रूकूअ हैं | हि 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ,जो बड़ा |... ्ा $)॥ ८:+३। ४ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | है 6 अि्ेद्धाडाप्त बन्‍ह 
१. है कपड़ा ओढ़ने वाले |? श्र ९ तै)920 ६6 
२. खड़ा हो जा और होशियार ॥ ढें((० ठ);96 :$ 
के । और अपने रब ही की महिमा (तकबीर) बयान 3) 55 66; 
| की का ः ५ पवित्र (पाक) रखा 5) :&4505: 





! यानी नफ्रिल नमाजें, सदक़ा, ख्लैरात और जो दूसरे नेक काम करोगे उसका अल्लाह के पास 
बेहतर बदला पाओगे | ज्यादातर भाष्यकारों (मुफ्रस्सिरों) ने इस सूर: के आधे हिस्से को मदनी 
और आधे हिस्से को मक्की माना है जिसकी वजह आयत न- २० है जो मदनी है | 

? सब से पहले जो बहयी उतरी वह 5४ ढ/ 2४, ०:.५॥ है| उस के बाद बहयी में देरी हो गई 
और नबी & बड़े बेचैन हो गये और परेज्ञान रहने लगे | एक दिन अचानक वही फ्ररिश्ता जो 
हिरा (पहाड़) की गुफ्रा में वहयी लेकर पहली बार आया था, आप % ने देखा कि जमीन और 
आसमान के बीच एक कुर्सी पर बैठा है, जिस से आप पर एक डर छा गया और घर जाकर 
घर वालों से कहा कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, इसलिए उन्होंने आप को 
एक कपड़ा ओढ़ा दिया, इसी हालत में यह वहयी नाजिल हुई | (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम, सूरतुल 
मुहस्सिर और किताबुल ईमान) इस बिना पर यह दूसरी वहयी (प्रकाशना) और वहयी के देरी 
के बाद पहली वहयी है | 
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॥ (8) 98 9 ६ <&*2५, ० 
५. और अपवित्रता (नापाकी) को छोड़ दे | 2226 ४5); 
६. और एहसान करके ज्यादा लेने की इच्छा 


(तमन्ना) न कर | ः ()%&5 हक 


७. और अपने रव के रास्ते में सब्र कर | ()958 १*/०॥ 
८. तो जब नरसिंघा (सूर) में फूंका जायेगा | 0) 280 86 
९. तो वह दिन बहुत कठोर दिन होगा | (02 %*। ५४243 
१०. (जो) काफ़िरों पर आसान न होगा | 60 #-४ 2४5 ८2.20 & 
११. मुझे और उसे छोड़ दे, जिसे मैंने अकला |... 2) ४०.२८३४ ४४८07 
पैदा किया है | की ४७२ न )) (0) ५०५3 ८६७ ७०१५ (3.५ 
१२. और उसे बहुत धन दे रखा है | ९ (9) (25९८ ४८८८४ 
१३. और हाजिर रहने वाले पुत्र भी |. लि 7) + 4 ४2.८४ 
ही और मैंने उसे ४ कि न प्ट्टू ज्ट्लटु 
|| ँ र मैंने उसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी 6) 5: ८ 
१५. फिर भी उसकी तमन्ना (कामना है कि मैं (६४५ 
उसे और ज़्यादा दूँ (० (9६ ७! सु 
१६. नहीं-नहीं, वह हमारी आयतों का विरोधी | (95:&6:५ ८६५४8 +९६ 


(मुख़ालिफ़) है |? 





। यानी मूर्तियों की पूजा (इबादत) छोड़ दे, यह हक़रीकत में लोगों को आप के माध्यम (जरिया) से 
हुक्म दिया जा रहा है | 
यह अब्द चेतावनी (अलफ़ाज तम्बीह) और धमकी के लिए है कि उसे जिसे मैंने माँ के पेट से 
अकेला पैदा किया, उस के पास माल था न औलाद, और मुझे अकेला छोड़ दो, यानी मैं ख़ुद ही 
उस से निपट लगा । कहते हैं कि यह वलीद पुत्र मुगीरा की तरफ़ इशारा है, यह कफ्र और 
फ्रसाद में बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए ख़ास तौर से उसकी चर्चा की है | 

3 यह ५८ की वजह है | :.« उस इंसान को कहते हैं जो सच को जानते हुए उसका विरोध 
(मुख़ालफ्रत) करे और उसका खण्डन (तरदीद) करे | 
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१७. जल्द ही मैं उसे एक कठिन चढ़ाई (“2८ ५६ १2 
चढ़ाऊँगा | 
१८. उस ने सोंच करके अंदाजा किया | 0) ८६; 28% 
4 का नाश हो! उस ने कैसे अंदाजा हो 5६555% 
०. फिर नष्ट हो! किस ं दी)“ 4६ द््ः 4.2८ 
3 ट हो! किस तरह अंदाज़ा (७; ५5५ ५ 
२१. उस ने फिर देखा | छ 00:89 
फिर मुँह सिकोड़ लिया और म॑ह बना _ 22० गे 
कल | रह 4 हह हि कै (9) >> 3 (५४ 5. 
फिर पीछे हट गया और गर्व (घमड़) | के ॥(<# +॥/ ““#८€ ६ 
किया | हओ हु (23, 2४८... ७.०० 


२४. और कहने लगा कि यह तो सिर्फ़ जाद है 08% 
जो नक़ल किया जाता है | कं 


२५. (यह) इंसान के क़ौल के अलावा कुछ भी &).६॥ 05 ९॥53८ 
नहीं | 
२६. मैं जल्द ही उसे नरक में डाल॑गा | ७) 282 ०22 
७. और तुझे क्‍या पता ? कि नरक (जहःतम 282७१ [; 
५ चीज है? ७ 20:28: ७ 2.४ 65 
२८. न वह बाक़ी रखती है और न छोड़ती है | ७0285 4/५ 
- खाल को झलसा देती है ध 
२९ को झुलसा देती है | ७0,552 6 
३०. और उस पर उनन्‍नीस (फ़रिश्ते तैनात) हैं | 28 ४2% 


20/ >«६-२ ५२. (४० 





! यह उस के बारे में बहुआ (अभिद्ञाप) के लफज हैं कि नाश हो, मारा जाये, क्या बात उस ने सोची है? 


? नरक के नामों और दर्जों में से एक का नाम «सक्रर» भी है! 
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३१. और हम ने नरक के रक्षक (निगरां) केवल &:५5-5758 /8:< ६८८८ 
फ्ररिश्ते रखे हैं,और हम ने उनकी तादाद केवल | » 5:६५! ह ५, 2१६९ * 0०३, & ##दं5 हैं 
काफििरों हू परीक्षा के लिए निर्धारित (मुकर्रर) | ४४ ७ ८०४ ६58 $ 2४0५ 
कर रखी है' ताकि अहले किताब यक्रीन कर लें । 85८9 35%5 (८0४5 ८2३ 
और ईमान वाले ईमान में बढ़ जायें और अहले २22 है ससंदरम का शक हु 
किताब और मुसलमान शक न करें, और जिन 309 ७ ७४४४४ ४५ 
के दिल में रोग है वे और काफिर कहें कि इस | 2७:४७ ८2)॥2:5%205*८:५ध्ा: 
मिसाल से अल्लाह तआला का क्या मुराद है? | ५, ,, ,..... किक 2.58 ७७2 
इसी तरह कह तआला मी चाहता है| ४७ 40 30) 5५ ०५०४४ (००) 
भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता | ६,:४४7९६४ (४ ७0.2 23)55:५६ 
है और तेरे रब की सेनाओं को उस के सिवाय का ह 2५: ढटं ९ कब एम किक 
कोई नहीं जानता, यह सारे इंसानों के लिए | *£5 2532#5:००४ 37४ 40862 





(सरासर) नसीहत (और भलाई) है | ० ०,६/८४५ ७५; 
३२. हरगिज नहीं !* चाँद की क्रसम | ३ > 6) किक 
३३. और रात की जब वह पीछे हटे |... हे आजा। 5 
३४. और सुबह की जब वह रौश्ञन हो जावे | (9582 8) छा टु 


यह कुरैश्च के मूर्तिपूजकों का खंडन (तरदीद) है, जव नरक के अधिकारियों (निगरां) की अल्लाह ने 
चर्चा की तो अबूजहल ने कुरैज्ञ के समूह को मुखातिव करते हुए कहा कि तुम मे हर दस 
इंसानों का गिरोह एक-एक फ्ररिश्ते के लिए काफ़ी नहीं होगा | कुछ कहते हैं कि किलदा नाम 
के इंसान ने जिसे अपने बल पर वड़ा घमन्ड था, कहा कि तुम सभी सिर्फ़ दो फ्ररिश्ते संभाल 
लेना, १७ फ्ररिश्तों को तो मैं अकेला ही देख लूंगा | कहते हैं कि उसी ने रसूलुल्लाह &% को 
कुश्ती की भी कई बार चुनौती दी और हर वार हारा लेकिन ईमान नहीं लाया | 
दिल के रोगी से मुराद मुनाफ्रिक (अवसरवादी हैं या फिर वह हैं जिन के दिलों में शक था, 
क्योंकि मक्का में मुनाफ्रिक्र नहीं थे यानी यह पूछेंगे कि उनकी तादाद को यहाँ चर्चा करने में 
अल्लाह की क्‍या हिक्‍्मत है ? 
यानी यह काफ़िर और मुश्चरिक समझते हैं कि नरक में १९ फ्ररिश्ते ही तो हैं, जिन पर क्राबू 
पाना कौन सा बड़ा काम है? लेकिन उनको पता नहों कि रब की सेना तो इतनी है जिन्हें 
अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं, केवल फ्ररिश्ते ही इतनी तादाद में हैं कि ७० हजार फ्ररिश्ते 
रोजाना अल्लाह की उपासना (इवादत) के लिए “बैतुल मामूर> में दाख़िल होते हैं, फिर 
क्रयामत तक उन की वारी नहीं आयेगी ! (सहीह बुख़ारी और मुस्लिम) 
+$ ५८ यह मक्‍कावासियों के गुमान का इकार है, यानी जो वह यह समझते हैं कि हम फ़रिश्तों को 
हरा देंगे, कभी ऐसा न होगा, क्रमम है चाँद की और रात की जब वह पीछे हटे यानी जाने लगे | 
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३५. कि (बेशक वह जहन्नम) बड़ी चीजों में से 59, ७४०9४ 
एक है | 
३६. इंसान को डराने वाली | 89 पर] ५95 


३७, उन इंसान के लिए जो तुम में से आगे |*. & (६३ ४5६६ ८2४2, 75 ८४ 
बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे | (5063 46&6८42,75 ८० 


३८. हर इंसान अपने अमलों के बदले गिरी |. 60 5:92: ८, ५४८8 
है! ८१ 


३९, लेकिन दायें हाथ वाले | ९३६ ७४७८ ८< 50 
४०. (कि) व॑ जन्नतों में (बैठे हुए) सवाल करते |... ह 6४:5६ ७५५४ 
होंगे। 40% (2) स्र्न्य्डै 
४१. पापियों (मुजरिमों) से | ५5 ६02५22॥ # 
४२. तुम्हें जहन्नम में किस बात ने डाला | (2:6६: ३ ५४८ ( 
४३. वे जवाब देंगे कि हम नमाजी न थे | (७) 20८0 ८2 5४ १॥५६ 
४४. न भूखों को खाना खिलाते थे # ७७४०॥:४४ #2॥ 
४५. और हम बेकार बात (इंकार) करने वालों ८4७8॥ 6८, ५25 ६/६ 
के साथ बेकार बात में व्यस्त (मश्गूल) रहा डक "राज 
करते थे | 

४६. और हम बदले के दिन को झुठलाते थे | ७9७४५: ८१४ ७५ 





! »», गिरवी रखने को कहते हैं, यानी हर इंसान अपने अमल का गिरवी है, वह अमल उसे 
अजाब से आज़ाद करा लेगा (अगर नेक होगा) या नष्ट (हलाक) कर देगा | (अगर बुरा होगा) 


? नमाज अल्लाह के हक़ में से है और गरीबों का खिलाना बंदों के हक में से है। मतलब यह 


हुआ कि हम ने अल्लाह के हक पूरे किये न बंदों के | 
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उसे स्पष्ट (वाजेह) किताबें दी जायें | “3 ६०६०४ 
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५३. कभी ऐसा नहीं (हो सकता), बल्कि ये (82965: 5 0८5९४ 
क्रयामत (प्रलय) से बेख़ौफ़ हैं | (0 सो पलक सकल न कक अल 


५४. कभी नहीं! यह (कुरआन) एक. नसीहत है | (9 ६:275५6२४ 
के नसीहत । कै 6६ ब्त्ट ८5 न्‍ 
५५. अब जो चाहे उससे .ह् हासिल करे | &$)४/8 75 ८ 


५६. और वे उस समय नसीहत हासिल करेंगे, | (४ 94458058 26 ८2४0४ ७5 


जब अल्लाह तआला चाहे, वह इसी लायक है ४४2065% हा 
कि उससे डरें और इस लायक़ भी कि वह माफ़ 2) 5५% 0 ७६४ 
करे | 





। «५ (निश्चित) का मायने मौत है, जैसे अल्लाह ने दूसरी जगह पर फ्रमाया : 
(दट५ ५,०३७) 
“अपने रव की इबादत मौत के आने तक करते रहो |» (अल-हिज़ : ९९) 
2 यानी जो उपरोक्त (मजकूरा) बुराईयों में मस्त होगा उसे किसी की सिफारिश भी फ्रायेदा नहीं 
पहुँचायेगी, क्योंकि वह कुफ्र की वजह से मिफ्रारिश के हक़दार नहीं होंगे, सिफ़ारिश तो सिर्फ़ 
उन के लिए फ्रायदेमंद होगी जो ईमान की वजह से सिफारिश के हकदार होंगे, अल्लाह की 


तरफ़ से सिफ्रारिश की इजाजत भी उन्हीं के लिए मिलेगी न कि हर एक के लिए | 
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सूर: क्रियाम: मक्का में नाजिल हुई और इस में 

चालीस आयतें और दो रूकूज हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ०9 ८०४६१ ४४ ..... 

मेहरबान और रहम करने वाला है | ४८७७४ ७७आ 

१. मैं क्रसम खाता हूँ क्रयामत (प्रलय) के दिन (3) 2८७ .»४ 2४ 5 

की।' ८ 

२. और कसम खाता हू उस मन की जो धिक्कार (3546 ४8 2 ४५: 


(निन्दा) करने वाला हो | 


३. क्‍या इंसान यह ख्याल करता है कि हम है ४2७६४ 
उसकी हड्डियाँ जमा करेंगे ही नहीं ? है 394८8 &र्ड री 
४. हाँ जरूर करेंगे, हम को सामर्थ्य (कदरत) ४६ ७:/ ८७८५, ५ 
है कि हम उसकी पोर-पोर को ठीक कर दें | 3288 ७-०७ 

५. बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे-आगे 4६28 ८09०2 ४ 
नाफ्ररमानी (और अवहेलना) करता जाये | | 2 %४०५०२०२०० ०४ 


६. पूछता है कि क्रयामत (प्रलय) का दिन कब 


८ ३. 77 / कूलल ली 
(6)2:8 »४८४0£ 
आयेगा | >> 6)24.23/,०2०५७०६८० 


रिक पत्थरा जायेंगी | क ८6 ८2 
७. तो जिस समय आंखें पत्थरा जायेंगी | 0५दाद%9% 





“४४ में ५ ज्यादा है जो अरबी की एक भाषा-शैली (अंदाज) है हर ५८०४५ ४८८ ५) (अल- 
आराफ्र-१२) और (४ ८५.३ (अल-हदीद-२९) और दू बहुत सी जगह पर है | 
कुछ कहते हैं कि क्सम से पहले काफिरों की बात का इंकार है, वे कहते थे कि मौत के बाद 
कोई जीवन नहीं | ५ के द्वारा (जरिये) कहा गया कि जैसे तुम कहते हो बात ऐसी नहीं मैं 
क्रयामत के दिन की कसम खाता हूँ, कयामत (प्रलय) के दिन की कसम खाने से मकसद उस 
के महत्व (अहमियत) और गंभीरता (संजीदगी) को स्पष्ट (वाजेह) करना है ! 


? यह क्रसम का जवाब है । इंसान से मुराद यहाँ काफ़रिर और नास्तिक इंसान है जो क्रयामत 
(प्रलय) को नहीं मानता, उसकी सोंच गलत है | अल्लाह तआला यक्रीनी तौर पर इंसानों के 
अंज (अंग) को जमा करेगा, यहाँ हड्डियों की ख़ास तौर से चर्चा है इसलिए ति: हाडिडपा ही 


पैदाईश का असल ढाँचा और क़ालिब फर्मा। हैं | 
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१३. आज इंसान को उसके आगे भेजे हुए और | (ह)2६ /2 2५८ ८,५४४८८०9/६४ 
पीछे छोड़े हुए से अवगत (ख़बर) कराया एज ५३४ ४०-२५ 


जायेगा | (30) 


४. बल्कि इंसान ख़ुद अपने आप पर 2 का कई ८८5 ॥ ८५६ 
“3७७ हन्जब | 0)82५4.2 36८9५: 
१५. यद्यपि (अगरचे) कितने ही बहाने पेश करे | (9 ६5८८ है| ५६ 
१६. (हे नबी) आप कुरआन को जल्दी (याद हे ८०० 4५ (() 2५६५ 
करने) के लिए अपनी जुबान को न हिलायें ।* ॥04; 0454 ४50) ६६ ४४६४५ 
१७. उसको जमा करना और (आप के मुँह से) 7885: ५८६४6 
पढ़ाना हमारा फ्र्ज है । (70405 3 4७५० ५७० ७) 





। जब चाँद को गहन लगता है तो उस समय भी वह बेनूर हो जाता है, लेकिन यह चाँद गहन जो 
क्रयामत की निश्ञानियों में से है जब होगा तो उस के वाद उस में प्रकाश (नूर) नहीं आयेगा | 

2 यानी बेनूर होने से मुराद है कि चाँद की तरह सूरज का भी नूर ख़त्म हो जायेगा | 

3 यानी उस के अपने हाथ, पाँव, जुबान और दूसरे अंग गवाही देंगे, यानी यह मायने है कि इंसान 
अपनी बुराई ख़ुद जानता है | 

4 हजरत जिब्बील जब वहयी (प्रकाशना) लेकर आते तो नबी & भी उन के साथ जल्दी से पढ़ते 
जाते कि कहीं कोई झब्द भूल न जायें ! अल्लाह ने आप को फ्ररिश्ते के साथ-साथ इस तरह 
पढ़ने से रोक दिया | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतूल क्रियाम:) 

$ थानी आप के सीने में उस को जमा कर देना और आप की जुबान पर इसे जारी कर देना हमारी 


जिम्मेदारी है, ताकि उसका कोई हिस्सा आप के याद से न निकले और आप को न भूले | 
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(दुनिया) से मुहब्बत रखते हो | ह न 
२१. और परलोक (आख़िरत) को छोड़ बैठे हो | । (5) ६20 ८:65 
ह+- | उस दिन बहुत से मुँह ताज़ा (और रौशन) हि कक ६:२४ हम 22 
होंगे ठै ऐ ह हद (९८, 6 टी नी ५3 

२३. अपने रब की तरफ़ देखते होंगे | ७) 2)8४४ ६:४७) 
>म्म हम "अआ मुँह उस दिन (बद्सूरत और) | हे) ६2 82542 
२५. समझते होंगे कि उन के साथ कमर तोड़ 656 ५,5:8८ 5 
देने वाला सुलूक किया जायेगा | ....._ 2822७ ५७: )०८८७। ८ 

न [5 हंसली ' ल्‍्टें ७ 4 दल * दर 
बा को तक ७०8५0 ५&९॥8 २४ 





यानी उस के मुदिकल जगहों की तफ़सीर (व्याख्या), हलाल और हराम का स्पष्टीकरण 
(वजाहत) हमारी जिम्मेदारी है, इसका वाजेह मायने यह है कि नबी # ने कुरआन के संक्षेपों 
(इख्तेसार) का जो बयान, मुब्हमों (गुढ़ों) की तफ्रसीर और उस के आम विषयों की जो 
ख़ुसूसियत बताई है, जिसे हदीस कहा जाता है, यह भी अल्लाह की तरफ़ से वहयी और सुझाई 
बातें हैं इसलिए उन्हें भी कुरआन की तरह मानना जरूरी है | 

यह ईमानवालों के चेहरे होंगे जो अपने अच्छे नतीजे की वजह से शान्त, ख़ुब्च और रौघन होंगे, 
फिर अल्लाह की ज़ियारत से भी खुच् होंगे, जैसाकि सहीह हदीसों से साफ है और अहले 
सुन्नत का अकीदा है | 

यह काफ़िरों के चेहरे होंगे | *...५ वदले हुए, पीले, गम और फ्रिक्र से काले और बदसूरत होगे! 
+ »» यह ;४/ का बहुवचन (जमा) है, यह गरदन के करीब सीने और के के बीच एक हड्डी 


है यानी जब मौत का पंजा तुम्हें अपनी जकड़ में ले लेगा ! 
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करने वाला है | ४27, (3५7 ७“ ४3५ 
२८. और उसने यक्रीन कर लिया कि यह जदाई क्र (७2365 
का समय है |! (28) 5|,9॥ 4॥ ६६ 
. और पिंडली से पिंडली जायेगी | (६, &(६॥ ८६; 
२९ पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी | छ) ््५ ६८ 4॥ ५६६ 
३०. आज तेरे रब की तरफ्र चलना है | ् (0५८४४; 
हे 3060: ५:४५:४४७॥ 
३१. तो उस ने नतो पुष्टि ((सदीक) की न “टच 3०४४७४:५७ 
नमाज पढ़ी ! ८32 39 छम ०9७ 
३२. बल्कि झुठलाया और पलट गया | हि ४ (2) लि 55668; 
३३. फिर अपने घरवालों की तरफ़ इतराता (0) » उंड,206| 2598 
३४. अफ्रसोस है तुझ पर, पछतावा है तुझ परा थे. 0७४४ एंकः 
है डे है ९) (३५) 0५6 | 
३५. फिर दुख है और ख़राबी है तेरे लिए | 0) ७;6 6 3॥% 
१७२ 5 4 
३६. क्या इंसान यह समझता है कि उसे बेकार | 2 /#/ >व्ट८ *ू » (5३३ ८255 
छोड़ दिया जायेगा। 36/ ४-० ७४४ ० ०५०० ५-०९! 
३७, क्‍या वह पूहलड़ पानी की बूद न था, जो ;2५9८5%84:2/ 
टपकाया जाता है? ()७४७४०2६६४ ४; ४४ 
३८. फिर वह बता व का लोथड़ा हो गया, फिर 0 &&&: ८४४ 
(अल्लाह ने) उसे पैदा किया और ठीक रूप से (8) ४५-83७७4६५+ ०७६. 
बना दिया | 


! इस से या तो मौत के वक्‍त पिंडली का पिंडली से मिल जाना मुराद है या लगातार दुख | आम 
मुफ़स्सिरों (भाष्यकारों) ने दूसरा मायने लिया है | (फ़तहुल क्रदीर) 


? यानी इस इंसान ने अल्लाह, रसूल और कुरआन को न माना और न नमाज पढ़ी, यानी अल्लाह 
की इबादत नहीं की | 


3 ,<< इतराता और अकड़ता हुआ | 
$ ८-5 यानी उसे ठीक-ठाक किया, उसको पूरा किया और उस में रूह फुंकी | 
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३९. फिर उस से जोड़े यानी नर-मादा बनाये | | 9) प४58 22294, 5६8 


४०. क्‍या (अल्लाह तआला) इस (बात) पर ते) 2.2; 


४१ ०५०००७०.३-० 


पा कि 
क्रादिर नहीं कि मुर्दा को जिन्दा कर दे |' 20] ४०७,५४०४ ०४ 
सूरतुल इंसान-७६ (४23) |$82 
सूर: इंसान” मदीने में नाजिल हुई और इस में 
इक्तीस आयतें और दो रूकूअ हैं | 4 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 9 >9 ०४9५)»: 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अर था) ४) 4५ 


१. यक्रीनन ही इंसान पर ज़माने का एक वह (2०४80 2८०५८५ ७३६७५ 
वक्‍त भी गुजर चुका है जबकि वह कोई बयान |... (099५६: 
करने लायक चीज न था | पे "6 9४प्८ 


२. वेशक हम ने इंसान को मिले जुले वीर्य 4228 ४६575 22:59॥&६5 8 
(नुत्फे) से इम्तेहान के लिए पैदा किया, और |. 8)6५५.,:2४८४ 
उस को सुनने वाला देखने वाला बनाया | 2/099४4% (४*५ 


३. हम ने उसे रास्ता दिखाया, अब चाहे वह |, 2५ 8६ (55 4 0.32: 
2 श (3) |$ ४५ | 2.24 
शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा ! 25898 ४5 0५:9४:७४ 


४. बेश्वक हम ने काफ़िरों के लिए जंजीरें और | ४४४४ /८ ८५20 ७५८26 
तौक़ और भड़कती आग तैयार कर रखी है | 008,2 


। यानी जो अल्लाह इंसानों को इस तरह कई हालतों से गुजार कर पैदा करता है क्‍या मरने के 
बाद उन्हें दोवारा जिन्दा करने पर समर्थ (कादिर) नहीं है ? 

* इस के मकक्‍की और मदनी होने में मतभेद (इख्तिलाफ़। है | आम आलिम (विद्वान) इसे मदनी 
मानते हैं, कुछ कहते हैं कि आख़िरी दस आयतें मककी हैं वाक्ी मदनी हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 
रसूलुल्लाह & जुमअ: के दिन फ्रज्ञ की नमाज में :..:...) |:5 / (अलिफ्र * लाम* मीम तंजीलुस 
सज्दा) और सूरह इंसान (दहर) पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुअ:) इस सूर: को 
सूर: दहर भी कहा जाता है | 

? यानी ऊपर बयान की गई ताक्रतों और सलाहियतों के अलावा हम ने ख़ुद भी अम्बिया 
'कु०+ न ३ , अपनी कितावों और सच का प्रचार (तब्लीग) करने वालों के जरिये सच्चाई 
के शाही को साफ्र कर दिया है, अब यह उसकी पसन्द है कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करके 


शुक्रगुजार बन्दा वन जाये या नाफ़रमानी का यूस्‍्ता अपनाकर नाश्ुक्रा बन जाये | 
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सूरतुल इंसान-७६ भाग-२९ ५१ ०५०५०७.+० 
५. का सदाचारी (नेक) लोग उस प्याले से (&/9 ८६ ८४ ८2८४:5 57५6॥ 
पियेंगे जिस में 
गे जिस में काफूर की मिलाबट है | 6 (28 

६. जो एक स्रोत (चश्मा) है, जिस से अल्लाह के | ६53: 4।2९७ ५५ ८:8४ 

बंदे पियेंगे, उसकी नहरें निकाल ले जायेंगे (जिधर # कक 
चाहेंगे) (७324४ 
७. जो मन्नत पूरी करते हैं' और उस दिन से | $६£ ८६ ५४ ८४७८४ ,४४५ ८५४: 
डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ़ फैल जाने 0)%५ 
वाली है | ५ 

८. और अल्लाह (तआला) की मुहब्बत में खाना 52:56: 4२ ४०७४ ८४०४४ 
खिलाते हैं, गरीब, यतीम (अनाथ) और क्रैदियों |... (02.5 
को । न 2०23 
९. हम तो तुम्हें केवल अल्लाह (तआला) की (४ 22५2: 8५४५ 4५2.22,2 (6 
ख़ुशी के लिए खिलाते हैं, तुम से बदला चाहते हैं (७005५ 
न शुक्रिया | कर मद 
१०. बेशक हम अपने रब से उस दिन का डर [. (2,:82:2 ५:७३८०५७६ 
रखते हैं जो तंगी और कठोरता (सख्ती) वाला | “है /2हैं ४2८7४ ७८ हर 
होगा | 

११. तो उन्हें अल्लाह तआला ने उस दिन की | ६7% 2६७5 »2॥ 85 55 54.25» 
बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और ? 6)6:28 
ख़ुशी पहुँचायी 5० 2 


। यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की इवादत करते हैं, मन्नत भी मानते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, 
और फिर उसे पूरी करते हैं, इस से मालूम हुआ कि मन्नत पूरी करना भी जरूरी है, शर्त यह 
है कि नाफ़रमानी की न हो | जैसाकि हदीस में है कि जिस ने मन्‍नत मानी हो कि वह अल्लाह 
का आज्ञापालन (इताअत) करेगा तो उसका पालन करे और जिस ने अल्लाह की नाफ़रमानी 
की मन्‍नत मानी हों तो वह अल्लाह की नाफ़रमानी न करे यानी उसे पूरी न करे | (सहीह 
बुख़ारी, कितावुल ऐमान, बाबुन नज़े फित ताअते) 

२ ताजगी चेहरों पर होगी और ख़ुशी दिलों में, जब इंसान का दिल ख़ुश होता है तो उस का चेहरा 
भी ख़ुशी से खिल जाता है | नवी & के बारे में आता है कि जब आप & खुच् होते तो आप का 
चेहरा ऐसे रौशन होता मानो चाँद का टुकड़ा है | (अलबुख़ारी, किताबुल मगाजी) 
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उन्हें ँ ] जन्नत गे" का ४ सर] // [752 ६ 9> ॥+ 
१२. और उन्हें उन के सब्र के बदले! जन्नत हे): 5४ ४७:४5, 5६8 


और रेशमी कपड़ा अता किये | 


१३. ये वहाँ तख्तों (आसनों) पर तकिये लगाये 
हुए बैठेंगे, न वहाँ सूरज की गर्मी देखेंगे न जाड़े 
की कठोरता !? 


१४. और उन (स्वर्ग) के साये उन पर झुके होंगे 
और उन के (मेवे) और गुच्छे नीचे लटकाये हुए 
होंगे | 
१५. और उन पर चांदी के बर्तनों और उन 
गिलासों का दौर चलाया जायेगा जो ज्वीज्ञे के 
होंगे | 


१६. शी्षे भी चांदी के जिन को (पिलाने वालों 
ने) अंदाजा से नाप रखा होगा | शे 


१७. और उन्हें वहाँ वे पेय पदार्थ (मशरूब) 
पिलाये जायेंगे जिन में सोंठ की मिलावट 
होगी!? के 


१८. जन्नत की एक नहर से, जिसका नाम 
सलसबील है | «२ 


१९. और उन के चारों तरफ़ वे कम उम्र बच्चे 
घूमते-फिरते होंगे जो हमेशा रहने वाले हैं, जब 
तू उन्हें देखे तो समझे कि वे बिखरे हुए (सच्चे) 
मोती हैं | 


5 4०५. 5. >6797 5 
७८८५४ ५५:४७ ६५ ८४:६ 


ढजना श्ट रद 8. | 
(33) 0९ ५5 >> 


६५ <5: ५४५ ०६८ ६255 
002४5 


<०9-9593 2, 265 5६४5 
फ “2 ०० न ०० 
रे (85; (22% <56 


(के #॥ह 2८“*४८.- ६. 


६६ ६, * ९८४० 
0॥ 206 ७:2४ 7.93 ०2५३ 


0४.09 ८६८४५६७७:४६५ 


095:५-८ ३४५५६ 
&5&460 2६४ 5:५5 


बाद (4१ ह/ट्ूव + + 52 ८०,८2८ 


0०)॥,४५।॥9 ४ «&६...« ०६६४ ॥$॥ 


! सब्र का मतलब है दीन के रास्ते में जो तकलीफ़ आयें उन्हें खुशी-खुशी सहन करना, अल्लाह 


के रास्तों में मनोकांक्षा (तमन्ना) और गर्ज का छोड़कर 


र और नाफ़रमानी से बचना | 


? ५५८; कड़े जाड़े को कहते हैं, मुराद यह है कि वहाँ सदा एक ही ऋतु (मौसम) रहेगी, और 


वह है बसन्‍्त ऋतु, न बहुत गर्मी न बहुत कड़ी सर्दी | 
3 ..:४; (सोंठ, सूखी अदरक) को कहते हैं | यह गर्म 
कड्डुवापन आ जाता है, इस के सिवा यह अरबों की 


होती है, इस की मिलावट से एक मजेदार 
पसंदीदा चीज है, इसलिए उनके क़हवे में 


भी अदरक की मिलावट होती है | मतलब है कि जन्नत में एक मदिरा वह होगी जो ठंडी होगी 
जिस में कपूर मिला होगा और दूसरी गर्म जिस में सूखी अदरक की मिलावट होगी | 
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२०. और तू वहाँ जिस तरफ़ भी नज़र डालेगा - ६८४८४ ८:68: 
हे व ५20/.5. 5 पड ७2० ०५५ 

पूरी नेमत और अजीम मुल्क ही देखेगा | मल 

२१. उन के (शरीर) पर हरे महीन और मोटे | 56555 ८८ «५७०४५ 

रेशमी कपड़े होंगे' और उन्हें चांदी के कंगन | *»»४००५ « >> € ३-9 ८० ४22६ 

का गहना पहनाया जायेगा और उन्हें उन का | “४2859 9-4 ०2-2 थ 

रब पाक और साफ झराब पिलायेगा | 2)0% (5 


२२. (कहा जायेगा) कि यह है तुम्हारे अललों | 22: ८6४ ४५ ४४८४४ ७ 
का बदला और तुम्हारी कोशिश की तारीफ़ की ४४०७ हि 


गई | ८ (2)/925 
२३. बेशक हम ने तुझ पर धीरे-धीरे क्ुरआन | /&. «९.१८ ५ "कु ७४७७ ६५४ 

>> ] (23 ५ ५१० ४7 ४] «| «१5 62 ६ 
नाजिल किया है !? 299) ०0४॥ ४५४७ ८० ७०४ ४) 
२४. तो तू अपने रब के हुक्म पर अटल रह | (॥ 2&५ €७ ५४७४ ००) 2५०९ 
और उन में से किसी पापी यानाछाुक्रे का (9(:9% 
कहना न मान | - के 


२५. और अपने रब के नाम का सुबह और #&)] ६ ॥$ ६2 “7 जी 4५ 
ह ७. | ।»३9 
ज्ञाम वर्णन (जिक्र) किया कर / 248 6 ह 
२६. और रात के समय उस के सामने सज्दे |, 959%5.2::4955-0.26% 
कर और बहुत रात तक उसकी महिमागान |” ५००० 42५-3 4 ०२०७ ८०८ 
(तस्वीह) किया कर | -.. 


(2, 





। 288: (सुन्दुस) महीन रेशमी कपड़े और 3;:-, (इस्तब्रकर) मोटा रेशम | 

यानी एक ही वार न उतार कर जरूरत के ऐतबार से कई समयों में उतारा | इसका दूसरा 
मायने यह भी हो सकता है कि यह कुरआन हम ने उतारा है, यह तेरा अपना गढ़ा हुआ नहीं 
है, जैसाकि मुशरिकीन दावा करते हैं | 

यानी अगर यह तुझे अल्लाह के नाज़िल किये अहकाम से रोकें तो उनका कहना न मान, बल्कि 
धर्मप्रचार (दीन की तबलींग) और शिक्षा-दीक्षा (वाज-नसीहत) का काम जारी रख और 
अल्लाह पर भरोसा रख वह लोगों से तेरी हिफ्राजत करेगा | 

सुबह और शाम से मुराद है, हर समय में अल्लाह का स्मरण (जिक्र) कर, या सुबह से मुराद 
फ्रज़ की नमाज और श्ञाम से असर की नमाज है | 

'रात में सज्दा कर' से मुराद कुछ ने मगरिब और इच्चा की नमाजें ली हैं और फट : (तस्वीह) 
का मायने है कि जो बातें अल्लाह के लायक नहीं उन से उसकी पाकी बयान कर | कुछ ने इस 


३ रात की नफ़्रिल नमाज तहज्जुद लिया है | .. (अहकाम) यहाँ अच्छाई और बेहतर के लिए 
| 


क्ज 
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२७. बेशक ये लोग जल्द मिलने वाली (दुनिया) | 58५0 ८४९ 9 6 
को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी 4४५: ४4% 
दिन को छोड़ देते हैं | 27 ५.४ ५५ ०००५; 
२८. हम ने उन्हें पैदा किया और हम ने ही उन के 
जोड़ (और बंधन) मज़बूत किये, और हम जब 
चाहें उन के बदले उन जैसे दूसरों को बदल लायें | 
२९. बेशक यह तो एक नसीहत है, तो जो चाहे |५:४0) 556 75 ८४५ ६:४४५६ ५.५ 6! 
अपने रब का रास्ता हासिल कर ले | ह कं 


(७०)४..... 








ड 4 ६/+६/४ हब/4:/:4 4 
(4।85 ६५०८:० ६५८ 53.५5४5 (०६ 


३०. और तुम न चाहोगे लेकिन यह कि अल्लाह | »58| ८58 ८ 5 ८:४६ ८; 

तआला ही चाहे |' बेशक अल्लाह तआला स्् (९७ ८-८ ८४ 2 ६ 
# ६७०) ४५५० ८.० ८४ ८॥ 6! 

जानने वाला और हिक्‍्मत वाला है | पट किक >प 640 ४| 


३१. जिसे चाहे अपनी कृपा (रहमत) में शामिल (८,४॥:५4२25 8 74 (७ (५ ८६ 
कर ले, और पाषियों (जालिमों)। के लिए उसने | ६ (८) ड़ (६2 2 ६2/ 
कष्टदायी अज़ाव तैयार कर रखी है|... 30 ४ (४०५ ०७ 


छत शुिली ०92॥892 


सूर: मुर्सलात' मक्का में नाजिल हुई, इस में 
पचास आयतें और दो रूकूअ हैं | 


! यानी तुम में से कोई इस वात पर समर्थ (क्रादिर) नहीं कि वह ख़ुद को सीधे रास्ते पर लगा ले, 
अपने | ४ कोई फ्रायेदा हासिल कर ले | हाँ, अगर अल्लाह मई ऐसा मुमकिन है, उस के 
चाहे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते | हाँ, सही इरादा पर वह बदला (प्रतिफल) जरूर देता है | 
४८८०७). )॥ घट] (७ ॥::9 ५-४, “अमल इरादे से होते हैं, हर इंसान के लिए वह है 
जिस का वह इरादा करे |» (सहीह बुख़ारीं, पहली हदीस) 

* यह सूरह मककी है, जैसाकि सहीहैन (बुख़ारी और मुस्लिम) में रिवायत है : हजरत इब्ने 
मसऊद ॒फ़रमाते हैं कि हम मिना की एक गुफ़रा में थे कि आप पर सूरह मुर्सलात नाजिल हुई, 
आप उसे पढ़ रहे थे और मैं उसको आप से हासिल कर रहा था कि अचानक एक नाग आ 
गया, आप & ने फ़रमाया कि इसे मार दो, किन्तु वह तेजी से भाग गया | आप ने फ्रमाया कि 
तुम उस ढ बुराई से और वह तुम्हारी ः 2 से बच गया | (बुखारी, तफ़सीर सूरतिल 
मुर्सलात, मुस्लिम, किताबु कतलिल ह्याते व गैरहा) कभी-कभी रसूलुल्लाह & ने मगरिव की 
नमाज में भी यह सूरह पढ़ी है। (बुख़ारी, “<« ल अजाने, बाबुल क्रिराअते फ्रिल मगरिव, 
मुस्लिम, किताबुस सलाते, बावुल क्रिराअते फ्रिस सुबह) 
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अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | डी ८नीटी 80 2-५ 
१. दिल को मोहने वाली लगातार चलने वाली 8१ ड02225 
धीमी हवा की क्रसम ! (95% 5०-०००॥$ 
२. फिर जोर से झोंका देने वालियों की क्रसम! (2) (४ 53 
"4 और फैलाने वालियों # दे १.५४) 3 «6 दें 
4 कस मा को) उभार कर फैलाने वालियों ज (8 ७-४०४ 
४. फिर सच-झूठ को अलग-अलग करने वाले| है ५ 4) (६१5 २३.४8 
पर फ्ररिश्तों रे ल््र (६ हैः <<५५) #> १ (६ 
का ६७०० बहयी (प्रकाशना) लाने वाले फ्ररिश्तों दस (४४५ ५७८७ 
६. जो (वहयी) इल्जाम उतारने या आगाह कर | दे 8)88 ॥ ४६४2 
देने के लिए होती है | क्र रे 
७. बेशक जिस चीज का तुम से वादा किया (७5 ८22825। 
जाता है वह निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से होने (20 टी2/७५ श 
वाली है | ० 
का जब तारे प्रकाबहीन (बेनूर) कर दिये (0) <<,४ 22585 
९. और जब आकाश तोड़-फोड़ दिया जायेगा | 0)<< 4 725॥95 
. और घट उड़ा $:८६5 0.॥६४ 
६:8४ हिल्‍- हर पहाड़ टुकड़े-टुकड़े करके उड़ा ह05853500, 85 





। क्रसम का मतलब जिसकी क्रसम खाई जाये उसका महत्व (अहमियत। लोगों पर स्पष्ट (वाजेह) 
करना और उसकी सच्चाई को जाहिर करना होता है | जिसकी क्सम ली जा रही है वह (या 
क्रसम का जवाब) यह है कि तुम से क्रयामत का जो वादा किया जा रहा है बह जरूर वाक्रेअ 
(घटित) होगी, यानी उस में शक करने की नहीं बल्कि उस के लिए तैयारी करने की जरूरत 
है, यह क्रयामत कब आयेगी? आगे की आयतों में वाजेह किया जा रहा है | 


2 यानी उन्हें धरती से उखाड़कर कण-कण (जर्र-जर्रा) कर दिया जायेगा और धरती पूरी तरह 


से साफ और वराबर हो जायेगी | 
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११. और जब रसूलों को मुक़र्रर वक्‍त पर 
जायेगा | 


४ किस दिन के लिए (उन्हें) ठहराया गया 
7 ॥ 


१३. फ़ैसले के दिन के लिए | 
१४. और तुझे क्‍या मालूम कि फ़ैसले का दिन 
क्‍या है? 


ई>] उस दिन झुठलाने वालों के लिए ख़राबी 
2 


१६. क्‍या हम ने पहले के लोगों को नष्ट नहीं 
किया? 


१७. फिर हम उन के बाद पिछलों को लाये ! 
१८. हम पापियों (मुजरिमों) के साथ इसी तरह 
करते हैं | | 


१९. उस दिन झुठलाने वालों के लिए हलाकत 
(विनाआ) है | ( 


२०. क्या हम ने तुम्हें तुच्छ (हकीर) पानी से 
(नुतफे से) पैदा नहीं किया | 


२१. फिर हम ने उसे मज़बूत (और सुरक्षित) 
जगह में रखा | 





४५००५... ५.) ५-० 

दौं<& 5.:$॥ 8४ 
७2४५४ ५५ 

( ढंब 72% 

3) 0० ५32 
400-&.5५5 6 
७७५६५;४५५ 

ध्ु |) हाई थे ५ ७४ न्दूः 
(06)००/५ ७ ५७७. 
09७2४५॥ ७६४४८ ६१ 
(00८४५,६८५ 2058 ४५३ 
026५८ :५०४ 0:25 
७७ ॥६ ०27७: 7 
ही, ९४४ नर + ९ 5 _*+दू 
(0५४४5,5 8 < 


' यह सवाल बड़ाई और ताज्जुब के लिए है, यानी कैसे महान दिन के लिए, जिसकी सछती और 
गंभीरता लोगों के लिए बड़ी ताज्जुब वाली होगी, इन पैगम्बरों को जमा होने का वक्‍त दिया 


गया है | 


* यानी विनाञ (हलाक़) हो, कुछ कहते हैं कि ),, जहन्नम (नरक) की एक वादी का नाम है, यह 
आयत इस सूरह में बार-बार दुहराई गई है, इसलिए कि हर झुठलाने वाले का गुनाह दूसरे से 
अलग तरह का होगा और इसी हिसाब से अजाब भी कई तरह के होंगे, इस तबाही के कई 
प्रकार (क्रिस्में) हैं, जिन्हें झुठलाने वालों के लिए अलग-अलग बयान किया गया है | (फ़त्हुल 
क्रदीर) 


? यानी मक्का के काफ़िर और उन से सहमत लोग, जिन्होंने रसूलुल्लाह #% को झुठलाया | 
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२२. एक निर्धारित (मुक्॒रर) समय तक | 


23०४ 255 | 
२३. फिर हम ने अंदाज़ा लगाया' तो हम क्‍या ७) ८22.५॥ २2.35 67८6 
अच्छा अंदाजा लगाने वाले हैं | ७५००७ २] 
२४. उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश 20 5805 ८ 
२५. क्‍या हम ने धरती को समेटने वाली /0 ४284 ॥ 
बनाया? क हु नह 69 6&£9 ४2 
२६. जिन्दों को भी और मुद्दों को भी | 84582 


२७. और हम ने उसमें ऊँचे (और भारी) पहाड़ (7६:52. ह 65४ 
बना दिये और तुम्हें सीचने वाला मीठा पानी द। ते लू 


पिलाया | 6) 89 75 
बवक हे झुठलाने वालों के लिए विनाश ७&५८0५४४ 

७०३६० की फ जाओ जिसे तुम ($) ५38 ५, 55 ८ 32 
३०. चलो तीन शाखाओं टन साये की तरफ़ | | 50.८ ७.5 ७; 3$9७0 ६६.5 
५777“ गा 
*<- ह“१०४+-<“ चिंगारियाँ फेंकती है जो कै ><&88 ,2५ ४५५४ 
३३. जैसे कि वे पीले ऊँट हैं |? ९2८ 2५. ५६७ 


। यानी माँ के गर्भाशय (रिहम) में जिस्म (झरीर) की बनावट और बनावट का सहीह अंदाजा 
किया कि दोनों आँखों, दोनों कानों, दोनों हाथों और पाँवों के वीच कितनी दूरी रहनी चाहिए | 

2 *:', यह “:.. (पीला) का बहुवचन (जमा) है, किन्तु अरब में इसका इस्तेमाल काले के मायने 
में भी है | इस मायने के आधार पर मतलब यह है कि उसकी एक-एक चिंगारी इतनी बड़ी 
होगी जैसे महल या किला, फिर हर चिंगारी के इतने बड़े-बड़े टुकड़े हो जायेंगे जैसे ऊंट होते 
हैं। 
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है « उस दिन झुठलाने वालों की दुर्गति (हलाकत) | ७६903 ,245 
अहम क--३ (का दिन) वह दिन है कि ये बोल भी $) &४5५ 2: |5५ 
>किस उज् (बहाना) करने की इजाजत 6962553 5४ ८६४५; 
३७. उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है | ७9095,2855 


३८. यह है फैसले का दिन, हम ने तुम्हें और | ७) ८:४५: 25:2५ (8 :2॥5: 
पहले के लोगों को (सब को) जमा कर लिया ३9७४ ५७ & «७ 


है! किक 


३९. तो अगर तुम मुझ से कोई चाल चल सकते |... ७४८.8 457:76650 
व जन ्‌ 90५ ७४८( 


४०. दुख है उस दिन झुठलाने वालों के लिए | (26484 /6 


४१. बेशक सदाचारी (मुत्तक्री) लोग साये में ५४४७3 ८5६6! 
होंगे और बहते हुए चर्मों स्रोतों) में | ७) १3५५५ ७ ०४४४ ७५ 


० | और उन फलों में जिनकी वे इच्छा (तमन्ना) (06:६४ ६, 895 


' महत्षर में काफ्रिरों की अलग-अलग हालतें होंगी, एक वक्‍त वह होगा जब वे वहां भी झूठ 
बोलेंगे, फिर अल्लाह तआला उन के मुँह पर मुहर लगा देगा और उनके हाथ-पाँव गवाही देंगे, 
फिर जिस पल उनको नरक में ले जाया जा रहा होगा उस वक्‍त बेचैनी और वेक्रारी की 
हालत में उन की ज़बानें गूँगी हो जायेंगी | कुछ कहते हैं कि वोलेंगे तो जरूर लेकिन उन के 
पास कोई तर्क (दलील) नहीं होगा, मानो उन्हें बात करनी ही नहीं आती, जैसे हम दुनिया में भी 
ऐसे इंसान के बारे में कहते हैं जिस के पास संतोषजनक (तसल्ली बरूश) जवाब नहीं होता, वह 
तो हमारे आगे बोल ही नहीं सका ! 

2 मतलब यह है कि उन के पास पेश करने के लिए कोई उचित तर्क (दलील) ही नहीं होगा जिसे 
वह पेश करके आजाद हो सकें | 

3 यह अल्लाह तआला बंदों को संवोधित (मुख्खातिब) करेगा कि हम ने तुम्हें अपने पूरी क्रुदरत से 


फ्रैसले करने के लिए एक ही मैदान में जमा कर लिया है | 
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सूरतुल मुर्सलात-७७ भाग-२९ |]087| 7१०४] ४५ ०५..)७५)५० 


४३. (हे जन्नत बालो!) खाओ-पिओ मजे से 52:5:55 ८,७5८॥४:55५४ 
अपने किये हुए कर्मों (अमल) के बदले | गाल ५550050 
४४. बेशक हम नेकी करने वालों को इसी (969-22॥ ७:४४ ४॥ 5३ 

तरह बदला देते हैं |! 2969-५४ ४५४७ 


४५४. उस दिन झठलाने वालों के खेद ८,३८४ ५७४8५: 
_ अं, निए दुब (खेर) |... &५860 ५५४8: 


४६. (हे झुठलाने वालो!) तुम (दुनिया में) थोड़ा | ८ | द् 

> ॥$6< ञ् ; ९९. अऊ !४ 2५5 3+56द्वल १8 
सा खा-पी लो और फ्रायेदा उठा लो, बेशक तुम | ०? 2*““7“2%7 3४35! 
पापी हो !? ब्»े 
४७. उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश « ७924,5::0 3.४ 2.5 
(हलाक़त) है | 0) (७७७७छ७७७ 











४८. उन से जब कहा जाता है कि रूकूअ कर () 2:22 525 ५20 2४ 555 8५ 
हकूअ कर (॥) ८५%5;2 5 ५४2 »& 2-७ |$) 
लो तो नहीं करते !* ८) ४4% हु पटक 


र् 


४९. उस दिन झुठलाने वालों को विनाझ (2८55 ५50 3:४8 ८.5 
(हलाक्रत) है ।* ७9 


५०. अब इस (कुरआन) के बाद किस बात पर | (७)८४५४ 85 ५2५० 5५ 
ईमान लायेंगे” 


हे 





इस में भी इस बात का प्रलोभन (तरगीब) और निर्देश (हिदायत) है कि अगर आख़िरत 
(परलोक) में अच्छे नतीजे की इच्छा रखते हो तो दुनिया में नेकी (सत्कर्म) और भलाई का 
रास्ता अपनाओ | 
? यह क्रयामत के झुठलाने वालों को संबोधित (मुख़ातिब) किया गया है, तथा कलने 3 धमकी 

और चेतावनी (तंबीह) के लिए है | अच्छा कुछ दिन मजा ले लो, तुम जैसे हनन कह के लिए 
यातना (अजाब) का झ्विकजा तैयार है | 
यानी उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाता है तो नमाज नहीं पढ़ते | 
यानी उन के लिए जो अल्लाह तआला के हुक्‍्मों, आज्ञा (इजाजत) और निपेधों (मना) को नहीं 
मानते | 
यानी जब इस क़ुरआन पर यक्रीन नहीं करेंगे तो इस के बाद कौन सी वाणी है जिस पर ईमान 
लायेंगे? यहाँ भी «हदीस» कुरआन को कहा गया है। 
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सूरतुन नबा-७८ 


76+ है. ट "४८८९४ 

सूरतुन नबा-७८ <&0)8 2: 
सूरतुन नबा* मक्का में नाजिल हुई और इस में 
चालीस आयतें और दो रूकुअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा औ-त) (29) 50। 9... 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 
१. ये लोग किस चीज की पूछताछ कर रहे हैं? +)८:7:६ ६८ 
२. उस बड़ी ख़बर की? तर है) »2528॥ ८८ 
३. जिस में ये कई राय हैं | थे 5८५ ५5४ 2५3 25 64॥ 
४. यक्रीनी तौर से ये अभी जान लेंगे | ७) 2०७ 


५. फिर यकीनी तौर से उन्हें बहुत जल्द मालूम | 
हो जायेगा |! ९५ 


६. क्या हम ने धरती को फर्श नहीं बनाया | 


न उटहआ ६224 
(500%०७३- 852 


दश्टश, ((2+ #*#6 


(0४४७9 ५६827 


७. और पहाड़ों को खूँटा नहीं बनाया | 0) 68४ ही 
* सूरतुन नबा : जब नबी (%) को नबूअत से सम्मानित (सरफ़राज) किया गया और आप ने 
तौहीद और क्रयामत वगैरह की चर्चा की और पाक कलाम कुरआन रुनाया तो काफिरों और 
मुशरिकों ने एक-दूसरे से सवाल करना शुरू किया कि क्या यह मुमकिन है? जैसा कि यह दावा 
कर रहे हैं या यह कुरआन हक़ीक्रत में अल्लाह की तरफ़ से नाजिल है, जैसा कि मोहम्मद (#। 
कहता है, सवाल के जरिये अल्लाह ने पहले इन चीजों की हकीकत उजागर की जो उनकी है, 
फिर ख़ुद ही जवाब दिया | 


यह डॉट फटकार है कि जल्द ही सब कुछ मालूम हो जायेगा, आगे अल्लाह अपनी-कारीगरी 
और अजीम कुदरत की चर्चा कर रहा है | ताकि ताहीद की सच्चाई उन के आगे स्पष्ट (वाजेह) 


*4 और ईशदूत उन्हें जिस चीज की दावत दे रहा है उस पर यक्रीन करना उन के लिये आसान 
जाये | 


* ४, यह ८5, का बहुबचन (जमा) है ! खूँटे यानी पहाड़ों को धरती के लिये खूँटे बनाये ताकि 


४ क्रायम रहे हिले नहीं, क्योंकि हिलने-डोलने की हालत में धरती रहने लायक ही नहीं 
होती । 
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सूरतुन नबा-७८ का मल 


८. और हम ने तुम्हें जोड़े-जोड़े पैदा किये |' ७2855 
हु ० हा ला नींद को तुम्हारे आराम 5) 8:८2 ५६५5 ६८८६ 
१०. और रात को हम नें पर्दा बनाया | (छ) ८९०57: 
० 30० गम हम ने रोजी हासिल करने ७६८ 4808८5 
38 और दुलह ऊपर हम ने सात मजबूत 6530: 285 ७८६ 
* 38 हि एक चमकता हुआ रौशन चिराग पैदा ! हर 408९४ ०५ 


१४. और वादलों से हम ने मूसलाधार पानी जे (६६8८ ५५20 ८2 098 
;; ४ ॥ (4) ४४8 £५ 2४४४ ०2 ५४५०५ 
बरसाया | | (47 दकिई #5 ५०७४४ ७८ ५४७०३ 


१५. ताकि उस से अन्न और वनस्पति 65६६८ ५, ६:४४ 
(नवातात) उगायें | ५ के (9 5५०९४ ८2४ 
१६. और घने वाग भी (उगहँ ॥४ 6) ४8५55 


। पुरूष-स्त्री, नर-मादा, यानी ८, का मतलब क्रिस्म और वर्ण है यानी कई रूपों और रंगों में 
वैदा किया, (ख़ूबसूरत-बदसूरत), लम्बा, छोटा, गोरा, काला, आदि (वगैरह) | 

? “2, का मायने काटना है, रात भी जीव-जन्तुओं की सारी हरकतें कम कर देती है ताकि सुकून 

हो जाये और वे आराम से सो सकें, या मतलब यह है कि रात तुम्हारे कर्मों (अमलों) को ख़त्म 

कर देती है, काम ख़त्म होने का मतलब आराम है | 

मतलब यह है कि दिन को प्रकाञ्ममान (रौशन) बनाया ताकि लोग रोजी हासिल करने के लिये 

मेहनत कर सके | 

5.८ वह बदलियाँ जो पानी से भरी हुई हो लेकिन अभी बरसी न हों | जैसे :.,०४॥४,॥ उस 

औरत को कहते हैं जिसकी विलादत का वक्‍त क़रीब हो, ७-८ ज़्यादा मूसलाधार पानी | 

:_- (दाना) वह अन्न जिसे खाने के लिये ढेर कर लिया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, मकाई 

वगैरह और वनस्पतियाँ, तरकारियाँ और चारे कगैरह जो जानवर खाते हैं । 


« ६६४ शाखाओं के ज्यादा होने की वजह से एक-दूसरे से मिले पेड़ यानी घने बाग | 





न 


प्र 


सूरतुन नबा-७८ भाग-३० ]090|7* *४। ४५.3, 


१७. बेशक फ़ैसले का दिन निर्धारित 
है| 

१८. जिस दिन कि नरसिंघ (सूर) फूका जायेगा, 
फिर तुम सब दल के दल बन कर आओगे |! 


१९. और आकाश खोल दिया जायेगा तो उस में 
दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे | 

२०. और पहाड़ चलाये जायेंगे तो वे सफेद 
बालू हो जायेंगे | 

२१. वेशक नरक घात में है | 


श्य््‌श् लभ्”्द 


(06&:, ८४०8 45४6 


(7 








4422२ ०शट्ट 


नं # हट हश्टुय > " 6&४ 
09७७ ७56 »2५6: ४ 


ला १ ०्श२ट्ु 
(90:26 20:90 55-:5 


(68 #. ५9८४ (& ५ हा 


कै स्का द् 
_ 2)902०2८:62 6७) 


२२. उदृण्डियों (सरकश्नों) की जगह वही है | हि है) (४४८७४ 
२३. उस में वे कई युगों (और सदियों) तक पड़े |. >. है) (६४६५ ८५५४ 


रहेंगे |! < 
२४. न कभी उस में ठंड का मजा चखेंगे न 
पानी का | कि 

२५. सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के | 


२६. (उन को!) पूरी तरह से बदला मिलेगा | 
२७. उन्हें तो हिसाब की उम्मीद ही न थी | 


२८. वे बेबाकी से हमारी आयतों को झुठलाते 
थे। 


22०4० 4; 


पक “4 उंट १]! (५ 4 के 
20 (५६ ५४$०.:७३८७५०५४ 


206(८5$2:2$॥ 


६ ज्ज्द 


6)0८,८५४:५0४:48 
60085 (88 


! कुछ ने इस का मायने यह बयान किया है कि हर क़ौम अपने रसूल के साथ हथश्र के मैदान में 
आयेगी यह दूसरा नफखा (फूंक) होगा जिस में सब लोग क्ब्रों से जिन्दा होकर निकल आयेंगे | 

? ».... वह रेत जो दूर से पानी लगे, पहाड़ भी रेत के समान दूर से दिखने वाली चीज बनकर 
रह जायेंगे, और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जायेंगे उनका निशान तक नहीं रह जायेगा | 

3 «| बहुबचन (जमा। है ६ का मतलब है युग (जमाना) | मतलब सदा और हमेशा है, वह 
सदा के लिये जहन्नम में रहेंगे, यह अजाब काफ़िरों और मुशरिकों के लिये है | 
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सूरतुन नबा-७८ भाग-३० ४६०५४) ४#..)० 
हम 6) 9०० 


२९. हम ने हर बात को लिख कर सुरक्षित 2 (९४2६20,5858; 
(महफ्रूज) रखा है | 29 (2४ 4५.०० ६७5 (86; 


३०. अब तुम (अपने किये का) मजा चखो, हम | (४ 6६ *.३ हु बह 
तु जप ! 80 ७ $| ४४52४ ८5।|%5,53 
तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते जायेंगे | ३9४ किक लक 


३१. बेशक परहेजगारों के लिये कामयावी है | रे (६: 2550 & 
३२. वागात हैं और अंगूर हैं| है) ९६४६: 
३३. और नवयुवती कुँवारी हम उम्र औरतें हैं | ८2) 89069 2५७७5 
डे रै फेर (9, (6 श्र 
३४. और छलकते हुए मदिरा के प्याले हैं | रे 698५, ८४५ 
वहाँ न तो वे अश्लील (लग्व) बातें सुनेंगे | #ू ८४४४5९४ ५५ ८:८:८५ 
और न झूठी बातें सुनेंगे | बांका 5 39 (४४४5४ ५६३ ८७४५-२४ 
३६. (उनको) तेरे रब की तरफ़ से (उनकी नेकियों 6062. 7: ४:४८775: 
का) यह बदला मिलेगा जो काफ्री उपहार (इंआम) 2४७७०७७ «जय 
होगा 
३७. (उस) रब की तरफ़ से मिलेगा जो कि | ४9५४४ ७ 29॥ ०५-४९ 
आकाझ्ों का धरती का और जो कुछ उस के 6)0७:2, 52:25 


बीच है उनका रब है और बड़ा दयाल्‌ (रहमान) 

है | किसी को उस से बातचीत करने का हक्र 

नहीं होगा।.. 

ही जिस ० हम का ) और फ्ररिश्ते सफर ७:६६$१ ६५८८ 5:॥ (9 ४६ ४४ 
बाँध कर खड़े हों कोई बात न कर 0:236:2:6 26३८५ 
सकेगा, लेकिन जिसे बड़ा दयालु (रहमान) (४206 ७०5०।४७४००३ 
आज्ञा दे और वह ठीक बात मुँह से निकाले | 


३९. यह दिन सच है, अब जो चाहे अपने रब | ॥ 558 ४5 (5६८ 222॥ ४५ 
के पास (नेक काम कर के) जगह बना ले | (क्रो (५ शत 


! उस आने वाले दिन को सामने रखते हुए ईमान और तक्वा का जीवन अपनाये ताकि उस दिन 


उसे वहाँ अच्छी जगह मिल जाये | 
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सूरतुन नाजिआत-७९ भाग-३० 


४०. हम ने तुम्हें क्रीब भविष्य (मुस्तकबिल) | 2:85 ;४67४६ (८ १/४:१5४6 
में घटित (वाक्रे) होने वाले अज़ाब से डरा दिया <५5009200:5550:2:% ८ 
(और आगाह कर दिया) जिस दिन इंसान अपने बकरा ि 





«०! ५९ ५ ).॥ ५, ५-० 





दर ही 4 
हाथों की कमाई को देख लेगा, और काफ़िर ७०५० 
कहेगा कि काश्ज मैं मिट्टी बन जाता |! 

सूरतुन नाज़िआत-७९ ४2 20६] ।४४ 8 

यह सूरत मक्का में नाज़िल हु और इस में हि 
छियालीस आयतें और दो रूकूअ है | ८० 
अल्लाह के नाम से बचुरूकरता हूँ,जो बड़ा।....., 9 ८:४३ /॥ »-- 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 3 व जधाजिफीकजी आने; 
१. डूबकर कठोरता (सख्ती) से खीचनें वालों |... (१६१ कि ५) | 
की क्रसम |? ७ जज डर 
२. बंधन खोल कर छूड़ाने वालों की क्रसम | 2)४5४५४ 2६ 


त्म ग्र (७:८2 ५०५४४ 
३. और तैरने फिरने वालों की क्रसम | 0)&/: 2%.४॥४६ 





! जब वह अपने भयानक अंजाम का अवलोकन (मुशाहिदा) करेगा तो यह कामना (तमन्ना) 
करेगा | कुछ कहते हैं अल्लाह जानवरों के बीच भी इंसाफ़ से फ़ैसला करेगा, यहाँ तक कि 
एक सींग वाली बकरी ने बिना सींग की बकरी पर कोई जुल्म किया होगा तो उस का भी 
बदला दिलायेगा | इस के बाद अल्लाह जानवरों को हुक्म देगा कि मिट्टी हो जाओ तो वह मिट्टी 
हो जायेंगे, उस समय काफ़िर भी तमन्ना करेंगे कि काश वह भी जानवर होते और आज मिट्टी 
बन जाते | (इब्ने कसीर) 


* सूरतुन नाज़िमात : ($ का मतलब है कड़ाई से खींचना | 6: डूब कर- यह जान निकालने 
वाले फ्ररिश्तों का बयान है, फ़रिश्ते काफिरों का प्राण (रूह) बड़ी कड़ाई से निकालते हैं और 
शरीर में डूबकर | 

&- का मतलब तैरना है | फ्ररिश्ते जान निकालने के लिये इंसान के शरीर (जिस्म) में ऐसे तैरते 
फिरते हैं, जैसे गोताखोर मोती निकालने के लिये समुद्र की गहराईयों में तैरता है या यह 
मतलब है कि बहुत तेज गति से अल्लाह का हुक्म लेकर आकाशों से उतरते हैं, क्योंकि तेज 
रफ़्तार घोड़े को भी ,..... कहते हैं | 


प्‌ 
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४. फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की क्रसम| २, ६:८2 


(५) &(.. 5५:१७ 
४. फिर कामों का इन्तेजाम करने वालों की ८,2..:८28 
क्रसम | (229“ 900 
६. जिस दिन काँपने वाली काँपेंगी | 224 द॥ /2 ४ 2८ 
(6)४५५०.०। «०४ ०५२ 
७. उस के बाद एक पीछे आने वाली (पीछे- 5,6६६ 
पीछे) आयेगी 02998 (८ 
८. (बहुत से) दिल उस दिन धड़कते होंगे | है २४४५६ ५४४६ ४385 
. जिन के नेत्र (निगाहें) नीचे होंगे | /. छा क &७/८/ 
हे िजह जि ही हि ७)5525 ७; 
१०. कहते हैं कि क्‍या हम पहले जैसी हालत ५ #जरि पर 
में फिर कक जायेंगे? 40 कु 055७0॥ ७ ७५५५४ ४॥ ७)»४ 
क्‍या उस समय जब हम कमजोर हड्डियों 2 6० (६. ६/६ 
में हो जायेंगे। ह ) 00$:% ७६५ ६॥$% 


१२. कहते हैं कि यह लौटना फिर नुकसान 
वाला है | (मालूम होना चाहिये) 


१३. वह तो केवल एक (भयानक) फटकार है 


है)82,68:5 ७८५ 
कि (जिस के पैदा होते ही) | :2/8059822 
रा में जायेंगे 0 नी (४) क्र *' ($ 

१४. वह फौरन मैदान में जमा हो जायेंगे | (0) 528. (६६ 
ज्््छ त्म्हें १४2५ 2 422४ 

१५. क्‍या मूसा (७७) की कहानी भी तुः के 2 


मालूम है? 


' यह पहला नफ़्खा (फूंक) होगा, जिसे बिना (फ्रना) की फूक कहते हैं, जिस से पूरी धरती 
काँपने लगेगी और हर चीज बरबाद हो जायेगी | 

2 यह दूसरा नफ़ख़ा होगा, जिस से सब जिन्दा हो जायेंगे और क़ब्रों से निकल आयेंगे | यह दूसरा 
नफ़रख़ा (फैक) पहले नफ़ख़ा के चालीस साल बाद होगा, इसे 5./, इसलिये कहा जाता है कि 


यह पहली फुक के बाद ही होगा यानी दूसरा नफ्रश्खा पहले नफ़ब्े के पीछे होगा | 
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उन्हें कई 522? “५ रॉ हि + 
दे हक उन के रव ने उन्हें पाक मैदान तुवा (90% ०६६0 ५४५ ४६54.५69 
पुकारा 


१७. कि तुम फ़रिरऔन के पास जाओ उस ने 6४४ ८५५७८८॥ 
उहण्डता (सरकश्ञी) अपना ली है | 0799४ 4६० ५५०३७ ५०३ 
१८. उस से कहो कि क्‍या तू अपना सुधार और क)5928॥ ४05: 55% 
शोधन (इस्लाह) चाहता है | 0809-0७ | ०४९०५ /४ 
१९. और यह कि मैं तुझे तेरे रब का रास्ता घन 26 483 3 «७४ 
दिखाऊं ताकि तू (उस से) डरने लगे | जाली: १९२ ७५ ४४५४ 
२०. तो उसे बड़ी निशानी दिखायी | ८ ) ७५४ ६४६६ 
२१. तो उस ने झुठलाया और नाक़रमानी की | हि ध हैं >:595 
रे " | 22) ३ ##7 ढ7# 7 ८ 
२२. फिर पलटा कोशिश्ज करते हुए । पक 29 ५-52:% 
बाग सब को जमा करके ऊँची आवाज़ में है ७४:55 
२४. कहा कि तुम सब का बड़ा रब मैं ही हूँ | 68 ४%:280७०5%& 


२५. तो (सब से बुलन्द और अजीम) अल्लाह ने &)0;955908:5॥256 
भी उसे आख़िरत और इस दुनिया के अज़ाबों में #0:%:%%/06:॥ 
घेरलिया। 





यह उस वक्‍त की कहानी है जब मूसा (७,७/ मदयन से वापसी पर आग की खोज में तूर पहाड़ 
पर पहुँच गये थे तो वहां एक पेड़ की आड़ से अल्लाह ने मूसा से बातचीत की, जैसा कि 
सविस्तार (तफ़सील) सूरत ताहा के शुरू में गुजरा | ५», तुवा उस जगह का नाम है, बात 
करने से मुराद नबूअत और रिसालत (दुतत्व) से सम्मानित (सरफराज) करना है यानी मूसा 
(५४७ आग लेने गये और अल्लाह ने उन्हें संदेशवाहक (रसूल। मुक़र्रर कर दिया, जैसे कि आगे 
फ्ररमाया | 

यानी उस ने ईमान और हुक्म पालन (पैरवी) से इंकार ही नहीं किया बल्कि धरती में फ्साद 
फैलाने का और मूसा के मुकाबले की कोशिश्न करता रहा, और जादूगरों को जमा करके मूसा 
(७७) से मुक़ाबला कराया ताकि उन को झूठा साबित किया जा सके | 
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]095| 7* »+]। ४१ ५ ०), +« 


२६. बेशक इस में उस इंसान के लिये इबरत ४४८८६: /8॥ 
(नसीहत) है, जो डरे | ७0७४४ ०४ ६:४2) 5 6; 


२७. क्‍या तुम्हारा पैदा करना कठिन है या आकाश य््झ्‌ ६४५१८०,/६५३४ ५६ 
का? अल्लाह तआला ने उसे बनाया | ९9७:%%५2./ ६8 ४४ «४ 

२८. उस की ऊँचाई बढ़ायी फिर उसे ठीक- १ ६३5 ६८:८७; 
ठाक कर दिया |? 20७3५ रे 


२९. और उस की रात को अंधकारमय बनाया 69६५५ 68; ४] 
और उस के दिन को निकाला | क बा 


5 दी उस के बाद धरती को (बरावर) बिछा () दै:८४॥ ८६.४५ 
३१. उस में से पानी और चारा निकाला | ८ 9) ६०५६ है 
४3 के पहाड़ों को (मजवृत) रूप से गाड़ 69 ६.४5, 
>> / भष और तुम्हारे जानवरों के 6):22,5५ जाट 


३४. तो जब वह बड़ी मुसीबत (क्रयामत) आ है) /१४॥५६७॥ ०2८ षु 
जायेगी | कः के क 


। इस में नबी दे के लिये साँत्वना (तसल्ली) है और मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि 
अगर उन्होंने पिछले लोगों की घटनाओं (वाक्रेआत) से नसीहत हासिल न की तो उनका अंत 
फ़िरऔन की तरह हो सकता है | 


? कुछ ने ७:-. का मायने छत भी किया है, ठीक-ठाक करने का मतलब उसे ऐसी शक्ल में 
ढालना है जिस में कोई फ्र्क, फटन और ऐब बाक़ी न रहे | 


? यह हा मीम अससज्द: ९ में गुजर चुका है कि 5५ (पैदा करना) और चीज है और 3 
(बराबर करना) दूसरा विषय है, धरती की रचना (बनाना) आकाश्ञ से पहले हुई है, लेकिन इस 
को बराबर आसमान बनाने के बाद किया गया है और यहाँ इसी हक्रीकत का बयान है और 
बराबर करने और फैलाने का मतलब धरती को रहने लायक बनाने के लिये जिन चीजों की 
जरूरत है अल्लाह ने उनकी व्यवस्था (तदबीर) की, जैसे धरती से पानी निकाला उस में चारा 
और अनाज पैदा किया, पहाड़ों को कीलों की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि धरती न डोले 


जैसाकि यहाँ आगे भी यही बयान है | 
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. जिस दिन कि इंसान अपने किये हुए कर्मों ० ४८८४३/४४ :5 
धब्वक को याद करेगा | के 3909८७७५८०४ ७४७ ०४ 


३६. और (हर) देखने वाले के सामने जहन्नम ४८2224५6 ४: 
जाहिर कर दी जायेगी | ९७७८० की ्५5 


३७. तो जिस (इंसान) ने उहृण्डता (सरकद्नी) दर 3०८» ७६ 
अपनायी (होगी) | ऊ) छू «(5 
शे८. और दुनियावी ज़िन्दगी को वरीयता 69 ( ६) 4& ८१,८६० 
(तरजीह) दी (होगी) | &४४॥ 8.४ 2। 5 
३९. तो (उसका) ठिकाना जहन्नम ही है | २ ४ 27 48५] 69 
४०. लेकिन जो इंसान अपने रब के सामने | &॥ &&5 425 5७ ७45 
खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने मन |... 0७४७ 
को इच्छाओं से रोका होगा | थ $0/ ५७। ९ 
४१. तो उसकी जगह जन्नत ही है। .. दर) ७६0७४ 6 
४२. लोग आप से क़यामत (प्रलय) क्रायम | ६५2८७ 5250 ०४८८४: 
होने का समय पूछते हैं।.... (४2/३-/ ०४ 9०५०। (४ ०५५०० 
४३. आप को उस के बयान करने से क्‍या ब्र् ६४६ ७८॥2:५ 
सम्बन्ध (ताल्लुक)? (332 ७>३०८८४ »2३ 
४४. उस के (इल्म का) अंत तो आप के रब )६५६८ & ! 
की तरफ्र है | 6) ५४८ ४0) 
४५. आप तो केवल उस से डरते रहने वालों पर ६४४८०:2::2४6 
को सावधान (आगाह) करने वाले हैं | 052822००,३-७००४६५/ 
४६. जिस दिन ये उसे देख लेंगे तो ऐसा प्रतीत | ६६:८5 ५४ ७:: 4४2 ५४६ 
(महसूस) होगा कि केवल दिन का आख़िरी (है ६५.५; 
हिस्सा या पहला हिस्सा ही (संसार में) रहे हैं | मल िल न 





' यानी आप का काम केवल ७ (डराना) है, न कि परोक्ष (शैब) की ख़बरें देना, जिस में क्रयामत 
का इल्म है जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है | ५७(:५. *.- इसलिए कहा कि तंवीह (चेतावनी) 
और दीन की तबलीग़ से असली फ्रायेदा उसी को मिलता है जिन के दिलों में अल्लाह का डर 
होता है, नहीं तो डराने और संदेश पहुंचाने का हुक्म तो हर एक के लिये है | 


सूरतु अबस-८० 





सूरतु अबस-८० (22889 

सूरतु अबस मक्‍तका में नाजिल हुई और इस में 
बयालिस आयतें और एक रूकअ है | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५०9 ७७9 ४४ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अडिटी थनीड &) »-५ 
१. उस ने खट्टा मुंह बनाकर मुँह मोड़ लिया | 06० 
२. (केवल इसलिये) कि उस के पास एक अंधा &] ठैज्धापटटा 
आया |! 5 एजआामदर्डो 
३. तुझे क्या पता शायद वह सुधर जाता | अर ४ ठ) दल ६5४ 
४. या नसीहतें सुनता और उसे नसीहतें फ्रायेदा |. | ५७७5) 25&55:: 
पहुँचाती | 6८9) ् 

(लेकिन) जो लापरवाही करता है| दे # ७ 
६. उसकी तरफ़ तो तू पूरा ध्यान दे रहा है | दै) ७६5982556 
७. हालाँकि उसके न सुधरने से तेरी कोई हानि का ५४६ 
(नुकसान) नहीं? (7) 65 90५५५:७५ 
८. और जो इंसान तेरी तरफ़ दौड़ता हुआ 25555 & ७; 
आता है| (४) ७४०४७ ०४ ५ 


सूरतु अबस : इस के नाजिल होने के बारे में सभी मुफ़स्सिरों का इत्तेफ़ाक हैं कि यह अब्दुल्लाह 
पुत्र उम्मे मक्रतूम के बारे में उतरी | एक बार नवी (%&) की ख़िदमत में कुरैश के प्रमुख 
(सरदार) लोग मौजूद बातें कर रहे थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक्रतूम जो अंधे थे हाजिर हुए 
और नबी (%) से धर्म की बातें पूछने लगे, नबी (%) ने इसे बुरा माना और कुछ कम ध्यान 
दिया, इसलिए तंबीह के तौर पर इन आयतों का अवतरण (नुजूल) हुआ | (तिर्मिजी, सूरतु 
अबस, अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है) 

2 आप को ज़्यादा ध्यान दिलाया गया कि मुख्ललिसों को छोड़ कर मुख्लालिफ्र लोगों की तरफ़ ध्यान 
देना सही बात नहीं है | 
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सूरतु अबस-८० 
९. और वह डर (भी) रहा है ! 
१०. तो तू उस से बेरुख़ी बरतता है| 


११. यह ठीक नहीं! (कुरआन तो) शिक्षा की 
(चीज) है | 


१२. जो चाहे उस से शिक्षा ले | 

१३. यह तो बाइज्जत सहीकफ़ों में है | 
१४. जो बुलन्द और पाक और साफ़ है | 
१५. ऐसे लिखने वालों के हाथों में है | 


१६. जो ऊँचे दर्जे के पवित्र (पाक) हैं।.._ 


१७. अल्लाह की मार, इंसान भी कितना कृतघ्न 
(नाझुक्रा) है |? कप 


१८. उसे किस चीज से पैदा किया | 


१९. एक वीर्य (नुतफ्रा) से पैदा किया,' फिर 
उसको अंदाजा पर रखा | 





५१ (२8 529० 


2 (3) ५१८८३ 
9॥ 


(9) #-३२५५ 


00 ६8885 
् 8: ब्न्र क्रल्ट 
(2) 825 ४5 ८४ 
56) 9:54 .2.2 8 
6) ध्ट्ट 7३४६ ल्‍्ाश्टुश्ट्ठ 

0 5:454225.5 

व नॉन || 

(0 ६45४ ४ 
(0४85८:595 


टं कु 
9६2६5 ६६६»:57 
(9825 ६६5*759७ ७१ 


! यानी ऐसे लोगों का तो सम्मान बढ़ाने की जरूरत है न कि उन से मुँह फेरने की | इस आयत 
से यह बात मालूम हुई कि आमंत्रण (दावत) और धर्म के प्रचार (तबलीग) में किसी को विशेष 
नहीं करना चाहिये | बल्कि अमीर-गरीब, मालिक-नौकर, नर-नारी, छोटे-बड़े को एक तरह 
समझा जाये और सब को एक साथ सम्बोधित (मुख्लातिब) किया जाये, अल्लाह जिसे चाहेगा 


अपनी हिक्‍्मत से हिदायत से सम्मानित (सरफ़राज) करेगा | 


? इस से वह इंसान मुराद है जो विना दलील और सुबूत के क्रयामत का इंकार करते हैं ४ का 
मतलब ८, और :,४८ ताज्जुब के तौर पर है, कितना नाशुक्रा है, आगे इस नाशुक्रे इंसान को 
गौर-फ़िक्र करने का आमन्त्रण (दावत) दिया जा रहा है ताकि हो सकता है वह अपने कुफ्र से 


रुक जाये | 


* यानी जिसकी उत्पत्ति (पैदाईश) ऐसी तुच्छ (हक़ीर) पानी की बूंद से हुई है, क्या उसे घमंड 


शोभा (जीनत) देता है। 
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सूरतु अबस-50 


२०. फिर उस के लिये रास्ता आसान किया | 


२१. फिर उसे मौत दी फिर कब्र में गाड़ दिया | 


२२. फिर जव चाहेगा उसे जीवन प्रदान (अता) 
करेगा | 


२३. कभी नहीं, उस ने अब तक अल्लाह के 
हुक्म का पालन (पैरवी) नहीं किया | 


२४. इन्सान को चहिए कि अपने आहार (खाने) 
की तरफ़ देख ले | 


२४५. कि हम ने ख़ूब पानी बरसाया | 
२६. फिर धरती को अच्छी तरह फाड़ा, 


२७-२८ 


भाग-३० [099| ४९ «४४। 


फिर उस में अन्न उपजाये और | .» 


4ञ/ “/ 4 5.25 
(20) 8)-<० 0५४४ 


६8628: 
हु रा, ८ # 
2)08/ 9258 ६5 


५४५ »४ 
( 4५6४ भी 2८53॥ “६6 


(23) 


(29६०४ 2॥ ६०४ 
6०६5 £५|४६६६ ४ 


अंगूर और तरकारी (४80५2) ६५ ७७५८५ 
२९. और जैतून और खजूर &)55556:56 
३०. और घने बाग हर 00६ &525 
३१. और सूखे फल और (घास) चारा' भी 60 054६5 
आम्हारे प्रयोग (इस्तेमाल) और फ्रायदे के ५.2५ 20६ 
लिये और तुम्हारे चौपाये के लिये 8)79.,29% 700६ 


३३, फिर जब कान बहरे करने वाली 
(क्यामत)? आ जायेगी 


३४. तो आदमी उस दिन भागेगा अपने भाई से 
३४, अपनी माँ और बाप से 


। | वह घास चारा जो ख़ुद उगता है जिसे पश्नु खाते हैं | 


6)4858॥ ५४4 6६ 


25 4: # 22१ २* 
(33) 4५% ०2५) 32 «2०. 


89) 4035 4-35 


२ क्रयामत (प्रलय) को ६. बहरा करने वाली इसलिये कहा कि वह एक तेज चीख के साथ 


चटित (वाक़े) होगी जो कानों को बहरा कर देगी | 
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सूरतुत तकवीर-८१ भाग-३० [00|7* «|| #) 2३5० २,५- 
३६. अपनी पत्नी और संतान (औलाद) से 957 ७44 
३७. उन में से हर एक को उस दिन एक ऐसी ८5)%४25420.+ 
है उ 
फ्रिक्र (गम) होगी जो उसे (मशगूल रखने द 60५55 
काफी होगी !! जग 4४ 
३८. बहुत से चेहरे उस दिन रौशन होंगे ? 69 ६224 4 (+< 
३९. (जो) हँसते हुए ख़ुश होंगे | $ 2:24%,७5 
९-० “2'मरकामभ 
अटे 2. 8224 ६४८ ५.४ ८४४ 
हक ह और बहुत से चेहरे उस दिन धूल मे अटे द ७ ई ०१३०2 
४१. उन पर कलिमा (स्याही) चढ़ी होगी | से 4४४६5 
५ 5 
४२. वे यही काफ़िर दुराचारी लोग होंगे। |... (६ धर 528:549/ 
सूरतुत तकवीर-८१ हे _52॥89 
सूरतुत तकवीर मक्का में नांजिल हुई और 
इस में उन्‍्तीस आयतें हैं। _/ 
अल्लाह के नाम से ज्ुरू करता हूँ, जो बड़ा 22०9 ००७: »॥ 2५ 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


! या अपने क्ररीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से बेनियाज और वेपरवाह कर देगा | हदीस में आता है 
कि नबी (%&! ने फरमाया : सब लोग हष्न के मैदान में नंगे शरीर नंगे पावों पैदल और बिना 
ख़तना के होंगे हजरत आयेशा ने सवाल किया, इस तरह झर्मगाहों पर निगाह नहीं पड़ेगी, आप 
ने इस के जवाब में यही आयत पढ़ी, यानी (:८८ »,..)50) संक्षिप्त (मुख्तसर) आयत | 

? यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जिन को उन के कर्मपत्र (आमालनामा) उन के दायें हाथ में 
मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आख़िरत की सआदत (सौभाग्य) और कामयाबी का यक्रीन हो 
जायेगा जिस से उन के चेहरे ख़ुशी से दमक रहे होंगे | 

* सूरतुत तकवीर : इस सूरह में ख़ास तौर से क्रयामत का चित्रण (जिक्र) किया गया है! 
इसीलिये रसूल अल्लाह (%&) का कथन है कि जो इंसान चाहे कि क्रयामत को इस तरह देखे 
जैसे आँखों से देखा जाता है तो उसे चाहिए कि वह ९-५, ५५४४)» और ६:६८ :८:॥४७)) 
ध्यान से पढ़े | (तिर्मिजी, तफ़सीर सूरतुत तकवीर, मुसनद अहमद २२७३६, १०० जकर्‌हल 


अलबानी फ़िस सहीह: न* १०८१, भाग-३) 
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सूरतुत तकवीर-८१ भाग-३० |0।| 7००४ &) ४५5०॥ 5.५० 


१. जब सूरज लपेट लिया जायेगा | () <$7:8॥89 
हे ४] । जब सितारे बिना प्रकाश (रौशनी) के टै.52282286; 
३. और जब पहाड़ चलाये जायेंगे | हु &0%% 
का न गर्भवती (हामेला) उँटनियाँ छोड़ दै; ८५225»: 
"2७० वन प्राणी (वहन्नी, दरिद्र) जमा 0) <2:2.४:26४ 
६. और जब समुद्र भडकाये जायेंगे | पे ” 55%: 2768 
७. और जब प्राणें (रूहे! मिला दी जायेंगी | ; टै228 ह३४१ ६६ 
8 ३४5: ४०७ ज्ुरं | (0) <५-४8828॥ 
8. पाप की वजह से उन को क्रत्ल कै) <द्र्ा कं; 
०५० जब कम ( शस्‍ीलेनामा) खोल दिये हक) <:552.5॥85 
हे. की जब आकाश की खाल खींच ली री) 2४9 7८955 


! यानी जिस तरह सिर पर पगड़ी लपेटी जाती है, उसी तरह सूरज को लपेट दिया जायेगा, 
जिस की वजह से उसकी रौशनी ख़ुद ख़त्म हो जायेगी | 

? )(« बहुवचन (जमा) है .(,-£ का गर्भवती (हामेला) यानी गाभिन ऊँटनियाँ जब उनका गर्भ 
(हमल) दस महीनों का हो जाता है तो अरबों में यह पसन्दीदा और क्रीमती मानी जाती थीं | 
जब क्रयामत होगी तो ऐसा भयानक दृश्य (मंजर) होगा कि अगर किसी के पास इस तरह की 
क्रीमती ऊँटनियाँ होंगी तो उन्हें भी छोड़ देगा और उनकी परवाह नहीं करेगा | 

3 मौत के वक्त यह कर्मपत्र (आमालनामा) लपेट दिये जाते हैं, फिर क्रयामत के दिन हिसाब के 
लिये खोल दिये जायेंगे जिन्हें हर इंसान देख लेगा बल्कि हाथों में पकड़वा दिये जायेंगे | 

+ यानी वह इस तरह उचधेड़ दिये जायेंगे जैसे छत उधेड़ दी जाती है | 
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सूरतुत तकबीर-८१ भाग-३० (५! #) ५५० ४३५- 
१२. और जब जहन्नम भड़कायी जायेगी | (5) <५22265 
१३. और जब जन्नत क़रीब कर दी जायेगी | हु) <8॥ ६६2॥॥8॥४ 
१४. तो उस दिन हर इंसान यह जान लेगा, जो (9 जि 57% 
कुछ लेकर आया होगा | 
१५. मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले | () ०६,239 
१६. चलने-फिरने वाले छिपने वाले सितारों की| मर 9 है) हि है] 
१७. और रात की जब जाने लगे |! पे | दै।७४००६५४६४ 
१८. और सुबह की जव चमकने लगे | ७) (00598 €$४ 
१) रैपक वह एक वाइनत खून काकुकी |... >५7उरका5 


२०. जो ताक्रत वाला है, अर्चन वाले (अल्लाह) के छ ५०४:४७५८५॥४ ७ 
क़रीब बुलन्द मर्तवा है | ४ ५4 02.०० ७9५०५ $$ ७३ 


२१. जिसका वहाँ (आसमानों पर आज्ञा का) 20५४ 55 6४४ 
पालन किया जाता है (वह) न्यासिक (अमीन) है। 

२२. और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है ! (9) ५४८:० 5 ८ ॥ हम 
२३. उस ने उस (फ्ररिश्ते) को आकाश के खुले 2), ७५269 ५६ 
किनारे पर देखा भी है | 22 ५2४४ ७०५०) ५७ 


! (.« का दोनों मतलब है आना और जाना, यह इन दोनों ही मायनों में इस्तेमाल होता है, फिर 
भी यहाँ जाने के मायने में है | 

* यह ख़िताव मक्का के लोगों को है और साथी से मुराद रसूल अल्लाह (%) हैं यानी जो तुम 
सोंचते हो कि तुम्हारा साथी मोहम्मद (५६) «५५ ,४ दीवाना हैं तो ऐसा नहीं, तनिक क्रआन 
पढ़कर तो देखो क्या कोई पागल ऐसे इल्म और हिक्मत का बयान कर सकता है और पिछली 
समुदायों (क्रौम) की सही-सही हालत बता।सक्र॒ता।है4ज्ो इस कुरआन में बयान किये गये हैं। 





सूरतुल इंफ्रितार-८२ 


२४. और यह परोक्ष (गैव) की बातें बतानें में 
कजूस भी नहीं हैं | 

२५. और यह (कुरआन) धिक्‍्कृत (मरद्‌द) शैतान 
का क़ौल नहीं | 

२६. फिर तुम कहाँ जा रहे हो | 

२७. यह तो सारी दुनिया वालों के लिए नसीहत 
है। 

२८. (खास तौर से उस के लिये) जो तुम में से 
सीधे रास्ता पर चलना चाहे | 


२९. और तुम बिना सारी दुनिया के रब के 
चाहे कुछ नहीं चाह सकते |? 


/ज _७०८०४। 5, +« 
(9) |. ७५५५ ना ध्ट्् <ना ## (25% 
(24) ५:23 ८४१ (४८५४ ५०५ 
४ ढ़ हि ह< 8॥ध्ध हा 

(29 325: ५४४ ५४५१ ५०५ 

_+ जल १ - नग्न 
छ) ०१# ०४०८७ 
-र 


रा & #“+9 “(९ *७> 
29 ८,४४५५५५८॥ 


हैः. < 
5 2-4 702, ० के 
(8) 20४० ०.००५४५७०१ 


«22250, ४८६ ?<5, ४ ८८ 
८६४ ८72 2535 ५५४४5 


#ज9 *<€॥+ ॥ 
८ 508 
29) (६-९४ 


सूरतुल इंफितार-८२ 2४४99 4९४ 
सूरतुल इंफितार मक्का में नाजिल हुई और इस 
में उन्‍नीस आयकतें हैं| | हे 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


फट जायेगा प्र व की न न 
१. जब आकाश फ जायेगा | (3) <::508(2)॥8 


२. और जब सितारे झड़ जायेंगे | 6) <5&॥ ८458: 


यह नबी (४) के बारे में स्पष्ट (वाजेह) किया जा रहा है कि आप को जिन वातों की ख़बर दी 
जाती है, जो आज्ञा (अहकाम) और फ्ररायेज आप को बतलाये जाते हैं इन में से कोई बात आप 
अपने पास नहीं रखते, बल्कि संदेश (पैगाम) पहुँचाने के जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हर 
वात और हुक्म लोगों को पहुँचा देते हैं | 
यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह की मेहरवानी पर निर्भर (मुन्हसिर) है जब तक तुम्हारी चाहत के 
साथ अल्लाह की इच्छा और दया भी शामिल न हो उस समय तक तुम सीधा रास्ता नहीं अपना 
सकते | यह वही विपय है जो आयत ८<.>:. ७.४५ 2४७ वगैरह में बयान हुआ है | 
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३. और जब समुद्र बह चलेंगे | 6) है १ 8; 
४. और जब कब्रें (फाड़कर) उखाड़ दी जायेंगी। छः 53225: 


४५. उस समय हर इंसान अपने आग भेजे हुए ($) “24:58 226८ करें 5४2 
और पीछे छोड़े हुए (यानी अगले-पिछले कर्मों 5)८&४८2:5654 75 2.५ 
को) जान लेगा | 

६. है इंसान! तुझे अपने दयालु रब से किस ३ 4; ८५,५5४ ५८०30 ६ 
चीज ने बहकाया | (0)५»/0 3०४ ७ ७०५ 

७. जिस (रब ने) तुझे पैदा किया फिर ठीक- 6) 8555 5६2 ८ हर 
ठाक किया फिर (मुनासिब तरीक़े से) बराबर 7040४ 2.६5 ४६४ ५ 
बनाया | 


८. जिस रूप में चाहा तुझे बना दिया और की (कं) #4६ २2०» 


९. कभी नहीं, बल्कि तुम तो सजा और बदले ह ५:9५ ८४5४०८ ४६ 
के दिन को झुठलाते हो | 92७:८0/५ ०४४४७५ २ 
१०. बेश्वक तुम पर रक्षक (निगरा) (06982 :52 6४ 
. इज्जत वाले-लिखने वाले निर्धारित (मुक्र्रर ८ 6 ८९४ 
के ५ का ( ) 0) & (५ 
षै्‌ २ जो कुछ तुम करते हो वे जानते हैं | (2) € १७008 _#/ड्शदुलनल 
१३. बेशक नेक लोग (जन्नत के ऐशो आराम (छ) :०७8;५6 
और) नेमतों से फ्रायेदा उठाने वाले होंगे | ७) 2< (४3098 


' यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तूने अपने रब के साथ कुफ्र किया जिस ने तुझे 
अस्तित्व (वजूद) दिया, तुझे समझ बूझ दी और जिन्दगी के सामान तेरे लिए तैयार किये-| 

? इसका एक मतलब तो यह है अल्लाह बच्चे को जिस तरह चाहे कर दे | वाप के, माँ के या 
माँमू या चचा की तरह ! दूसरा मतलब है वह जिस रूप में चाहे ढाल दे यहाँ तक कि 
बद्सूरत जानवर की तरह भी पैदा कर सकता है, लेकिन यह उसका करम और मेहरवानी है 


कि वह ऐसा नहीं +>गता और अच्छे इंसानी रूप में ही पैदा करता है | 
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सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन-८३ # >ू्धावा 529० 


है $ जहन्नम में न्‍ । १ 58६ डे 
हे । और यक़ीनी तौर से बुरे लोग जहन्नम में छ् अंक 0089 
१५. बदले वाले दिन उस में जायेंगे ! 6 2792५ 


१६. वे उस में से कभी गायव पायेंगे | /ड (6 “बैय ५ ३४4 
के ८ ६:००४ 9 
१७. तुझे कुछ पता भी है कि बदले का दिन 


््यि है का. | हि * क्र्ल्ा | 8488 
क्या है? 60 ५७५23)0 2४ ४५)४ ५ 
१८. मैं दोबारा (कहता हूँ कि) तुझे क्या पता लौड 04:2८ ४ '(८४ 
कि बदले (और सजा) का दिन क्‍या है| 8) ७०४१ 2४५ ७५)४ ५०८४ 
१९. (वह है) जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान 250५3 ५ ६, हक 23५ 333: 
के लिये किसी चीज़ का मुख्तार न होगा, और | ७०७ 24% 


सभी हुक्म उस दिन अल्लाह के ही होंगे | 09! (» 470५४ 
चूरन मुतएफेमीब-5१ |. 69882 

सूरतुल मुतपफ्रेफ़ीन मक्का में नाजिल हुई 

और इस में छत्तीस आयतें हैं। ._ 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा १.20 ०:29 #॥ ,2 

मेहरबान और रहम करने वाला है | अर धन) 40 9-23. 

१. बड़ी बुराई है नाप-तौल में कमी करने वालों 46 ८४! /87/* 

के लिये। ९ (0) 68% 0: 
. कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं, तो पूरा- [#२ “रद 5%928॥8 ८3 

5 लेते हैं | है, तो पू (2)८5£:5 85898 ८८३ 

३ और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते है | 5, 62.&255697/268; 





* सूरतुल मुतफ्फ़ेफीन : कुछ लोग इसे मक्की और कुछ मदनी क़रार देते हैं, कुछ के ख़्याल से मक्का 
मदीना के बीच नाज़िल हुई, इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में यह रिवायत है कि जब 
नवी (५४) मदीने में आये तो मदीना के लोग नाप-तौल में बहुत बुरे लोग थे इसलिए अल्लाह ने 
यह सूरत उतारी, जिस के बाद उन्होंने अपनी नाप-तौल सुधार ली | 
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सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन-८३ भाग-३० |06| ४* «#। # 7 ०००४०। 5». 


४. क्या उन्हें अपने मरने के बाद जिन्दा हो ६) 66 24" 28७) ॥770 00 
उठने का यकीन नहीं है | (७20०४४५८.०७४४ ००५ ८४५४ 


५. उस बड़े भारी दिन के लिए | %+39 





(4) ८४५४ ॥१ै +* 2 (६ >श्टरल + 
8 २६/०६मम इ लोग सारी दुनिया के रब के (६०५४ 2७८१४ ८ 


.। 9५, 5 (६4 ८५ छू 5६ 
ी-। -7 सु का कर्मपत्र (आमालनामा) (2) ५7%» £/ ६8 की] 


८. तुझे क्या पता कि सिज्जीन कया है? कै 45%,८3./% 
९. (यह तो) लिखी हुई किताब है | ३ ४८५ 
१०. उस दिन झुठलाने वालों की बड़ी दुर्गति 5 । दा ल्‍ -*ध्ट्ट ///7* 
(खराबी) है | ८ 2४७७ 
५०० । जो बदले और सजा के दिन को झुठ्लाते () १६ है&« <;2४६८॥॥ 


१२. उसे केवल वही झुठलात है, जो हद से हि 744 4८९ । 4; ९८ ४७८८ 
तजावुज कर जाने वाला और पापी होता है | (0/म५5:28 ५७४७ 


१३. जब उस ० आप. आयतों का पाठ ०४६६५:८०४॥ 
(तिलावत) होता है, तो कह देता है कि यह 02८0920 2 
पहले के लोगों की कहानियाँ हैं | वा 

१४. यह नहीं! वल्कि उन के दिलों पर उन के »842956.%2४*0:९% 
कर्म (अमल) की वजह से मोरचा (जंग) चढ़ 69८:.४ 
गया है | ः 





«४» सिज्जीन कुछ कहते हैं कि ८५... (कारागार) से है यानी जेल की तरह एक तंग जगह है| 
कुछ कहते हैं कि यह पाताल में एक जगह है जहां काफ़िरों, बहुदेववादियों (मुशरिकों) और 
जालिमों की आत्मायें (रूहें) और उन के कर्मपत्र (आमालानामा) जमा और महफ़ूज होते हैं, 
इसलिए आगे उसे लिखी हुई किताब कहा, है|, , ,,,५ 


सूरतुल मुतफ्फ्रेफीन-८३ 


१५. यही नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब के 
दर्शन (जियारत) से भी वंचित (महरूम) रहेंगे | 


१६. फिर ये लोग यक्रीनी तौर से जहन्नम में 
झोंक दिये जायेंगे | 

१७. फिर कह दिया जायेगा यही है वह जिसे 
तुम झुठलाते रहे | 

१८. अवश्य अवश्य सदाचारियों का कर्मपत्र 
(आमालनामा) इल्लीईन में है |? 

१९. तुझे क्‍या पता कि इल्लीईन क्‍या है? 


२०. (वह तो) लिखी हुई किताब है | 


२१. उसके निकट समीपवर्ती (मुकर्रब) फ्ररिश्ते |. 9. 


मौजूद होते हैं | है 
झा यक्रीनी तौर से सदाचारी लोग बड़े सुख में 
२३. मसहरियों पर (बैठे) देख रहे होंगे | 

२४. तू उन के मुँह से ही सुखों की ताज़गी को 
पहचान लेगा |* ) 


२५. ये लोग बहुत शुद्ध (मुहरबन्द! शराब 
पिलाये जायेंगे म्फ्अ 





भाग-३० []]07|7' «*! 





५८४०७ ०००४३ 
6) ८६ 44 क़्न्ः् 


8 छ 79 (४४, . है 
(0, ०5६४॥४2.25॥ 8 


42-559॥॥50&% 
60628 

60७5४ ,%9 ९४65४ 
(८ 7 कह: मै, हि 5 | ६, 
७) &&६४:&8 
७0.2%%529& 
७)62£5979# 
९०५०७ 8४ 20:535,: 


>222 2 एड ्‌ 


6) 
24६ “2 नी श्ट्र्ड 
25) ७३०७ ३:४४ ०१ ०५६० 


। इस के विपरीत ईमान वाले अल्लाह के दर्शन (जियारत) से सम्मानित (सरफ़राज) होंगे | 

2 ४५ इल्लीईन १£ उलू (ऊँचाई) से है। यह सिज्जीन के विपरीत आकाश्ञों में या स्वर्ग या 
सिद्रतुल मुन्तहा या अर्श (अल्लाह के सिंहासन) के पास जगह है जहाँ नेक लोगों की आत्तमायें 
(रूहें) और उन के कर्मपत्र महफ्रूज होते हैं जिस के करीब मुकर्रब फ्रिश्ते मौजूद रहते हैं | 

3 जिस तरह दुनियाँ के खुशहाल लोगों के चेहरे पर आम तौर से ताज़गी और हरियाली होती है 
जो उन के सुख-सुविधाओं का द्योतक (मजहर) होती है जो उन्हें ज़्यादा से ज्यादा से हासिल 
होती है| इसी तरह जन्नत वालों पर आदर-सम्मान और उपहारों की जो अधिकता होगी उस 
के असर उन के चेहरों पर भी दिखाई पड़ेंगे और अपनी खूबसूरती, जीनत, रौद्यनी और नूर से 


पहचान लिये जायेंगे कि वह स्वर्गीय (जन्नती) हैं | 


+$ :....., रहीक पाक या साफ शराब को कहते हैं जिस में किसी चीज की मिलावट न हो | (,३० 
मुहर लगी हुई, इस की सफाई की ज्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत) के लिये है ! 
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सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन-८३ भाग-३० ४०! शव ७७८५! 5)» 
२६. जिस में कस्तूरी की मुहर लगी होगी इच्छा ०+८:53: 8४2 , ४८४० 
(तमन्ना) करने वालों को उसी की ही इच्छा 5 2:502 
करनी चाहिये | ४४७०० 
२७. और उस में तस्नीम की मिलावट होगी !' &),9:5%८8५; 


२८. यानी वह जल श्रोत (चझ्मे) जिसका पानी 5290६, 2:26: 
निकटवर्ती (मुकर्रब) लोग पीयेंगे | &06%8&/५;::4६: 
२९. वेश्वक पापी लोग ईमान वालों का मजाक | 29 2266|५2/८3॥ 6 
उड़ाया करते थे | ह&) 


. 2) & ८८ 

३०. और उनके क़रीब से गुजरते हुए कनखियों |. #४ ०,» ७८ :५/६480 
(और इश्चारे से) उनकी बेइज्जती करते थे |? .. ४००७५००४७२ ०९४४३ 
३१. और जब अपनों की तरफ़ लौटतेतो।. 2502 ५७68॥ %6॥95 
दिललगी करते थे | (६ है ८७ 
३२. और जब उन्हें देखते तो कहते कि बेशक | ५ >»क्ष०4 ७१7८, ८ & 2४१६६ 
दे न 52892. $ 9 #4/ १0 + (&4 

४० ० पर रक्षक (निगरा) बनाकर तो नहीं $)68»-९४ (.. (4 
३४. तो आज ईमानवाले उन काफ़िरों पर 280 ८2 ८2:28 
हँसेंगे | /४ > ४२8८० #४ 
४ ( 9) 0 


कं व “5 का मतलब ऊँचाई है, ऊँट की कोहान जो उस के शरीर से ऊँची होती है उस  ध्आ 
नाम कहा जाता है | कब्र के ऊँचा करने को भी 2०0 ८-5 तसनीमुल क़ुबूर कहा जाता है, 

मतलब यह है कि उस में तसनीम नाम की शराव की मिलावट होगी, जो स्वर्ग के ऊपरी 

हिस्सों से एक चश्मा (श्रोत) के ज़रिये आयेगी यह जन्नत की सब से अच्छी और बेहतर घराब 

होगी | 

55 का मतलब होता है पलकों और भवों से इज्चारा करना, यानी एक-दूसरे को पलकों और 

भवों का इश्चारा करके उनकी बेइज्जती और उन के धर्म पर ताना करते थे | 


? यानी मुसलमान, मुझ्रिकों की निगाह में और ईमान वाले काफ़िरों की नजर में गुमराह 


(कुपथ) होते हैं, यही हालत आज भी है, गुमराह अपने को सच्चा और सच्चे को गुमराह 
विश्वास (यक्रीन) कराते हैं | 


2 
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३५. सिंहासन पर बैठे देख रहे होंगे | कर 5;52५059 हि 

३६. कि अब इंकार करने बालों ने जैसा ये | ,5. >७००१० ४ रा 

किया करते थे पूरा-पूरा बदला पा लिया |! 2१९५५०४।०६ ५2४० ५०३ 
सूरतुल इंश्ििक्राक-८ ४ (0४६:5)|82: 


सूरतुल इंश्िक्राक् मक्का में नाजिल हुई और 
इस में पच्चीस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ०9 &म $॥ 8 2 
मेहरवान और रहम करने वाला है | शक थीटी +-+ 


१. जब आकाझ् फट जायेगा | 


<?, ४०7 


(3)८5520£॥8$ 
२. और अपने रब के हुक्म को कान लगाकर १७३५ 


॥ 2)5£5७20555 
सुनेगा, और उसी के लायक़ वह है | ह न 222०८०३ 
& तन | + की की । 
३. और धरती (खींच कर) फैला दी जायेगी | 30544 ४9॥8 
डे और उस में जा है उगल देगी और ख़ाली हो (4 >प <5६ 4. १] है  “##“ 
जायेगी |? 
५. और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगी (22: ६2८४६ 
और उसी के लायक़ वह है | 3७७ ५4६ 
६. है इंसान! तू अपने रव से मिलने तक यह। ६३४४;४७ 6८:59 ६6 
कोशिश और सभी काम और मेहनत करके उस ५७5 
से मुलाकात करने वाला है | ५८/5०% 
७. तो उस समय जिस इंसान के दाहिने हाथ में ४3659 ८८६६ 
कर्मपत्र (आमालनामा) दिया जायेगा | (72094%4 06% ०८७५ 


! ४ का मतलब है :.. बदला दिये गये, यानी क्या काफ़िरों को वह जो कुछ करते थे बदला 
दिया गया है | 


2 यानी जो मर्दे जमीन में गड़े हैं, सब जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे, जो ख़ज़ाने उस के 
भीतर मौजूद हैं वह उन्हें जाहिर कर देगी और ख़ुद बिल्कुल ख़ाली हो जायेगी | 
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८. उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया #9 $# अमल अली कर 


जायेगा | ॥5-22 ५3३5 
९. और वह अपने परिवार वालों की तरफ़ ख़ुश #8%8 ८.६५ 
होकर लौट आयेगा | 6)82: ५४602 


१०. लेकिन जिस इंसान का कर्मपत्र (आमाल- 4 2 7467 /2/4 
नामा) उसकी पीठ के पीछे से दिया जायेगा | 609&7/2#%८ 


११. तो वह मौत को बुलाने लगेगा | हो) (75.5 
के ५४ भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल 2 > 6६:५४ 
+ कै इंसान अपने परिवार में (संसार में) ि्श् कै) 22-८5 ५४७८६४ 
4" ाइक 6:४22858 
६ कक कसम ज |... के 4क ७5 
१६. मुझे ज्ञाम की लालीं (सुर्खी) की कसम 0 69,2#% 





! सरल हिसाब यह है कि मोमिंन का आमालनामा पेश किया जायेगा उस के दोष (गुनाह) भी 
उस के सामने लाये जायेंगे फिर अल्लाह अपनी रहमत और फ्रज्ल से उसे माफ़ कर देगा | 
हजरत आयेज्ञा फ्ररमाती हैं कि रसूल अल्लाह (५६) ने फ़रमाया : जिसका हिसाब लिया गया वह 
बर्वाद हो गया । मैनें कहा हे अल्लाह के रसूल ! अल्लाह मुझे आप पर वलिदान (क़्ुर्बान) करे 
क्या अल्लाह ने नहीं फ्ररमाया कि जिस के दायें हाथ में कर्मपत्र दिया गया उसका हिसाब 
आसान होगा | (हज़रत आयेशञ्ञा का मतलब यह था कि इस आयत के मुताबिक तो मोमिन का 
भी हिसाब होगा लेकिन वह तबाही से दोचार नहीं होगा) | आप ने स्पष्ट (वाजेह) किया “यह 
तो पेशी है” यानी मोमिन के साथ हिसाब का मामला नहीं होगा एक सरसरी पेजञ्ञी होगी। मोमिन 
अल्लाह के आगे पेशञ्व किये जायेंगे जिस से पछताछ हुई वह मारा गया | (सहीह बुख़ारी 
तफ़सीर सूरतुल इंशिक्राक) 


? शफक्र उस लाली को कहते हैं जो सूरज के डूबने के बाद आकाश्न में प्रकट (जाहिर) होती है 
और इंशा का समय शुरू होने तक रहती है| 
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6) ७५६५ ०5 


१७. और रात की और उसकी जमा चीजों की 
क्रसम | 


] ४०4८ 
१८. और पूरे चाँद की क्रसम | ७38॥:5% 


(06%५६:&5४ 


१९. बेशक तुम एक हालत से दूसरी हालत में 
पहुंचोगे [? 


०. उन्हें क्या हो गया है कि ईमान (विश्वास ८563 27 
नही लाते | 32५७७७७७७७ 8०७४८४5 3 
२१. और जब उन के पास कुरआन पढ़ा जाता &0%॥ 4626» ॥॥$ 
है तो सज्दा नहीं करते | 2522 नह 

ु ट) 
बल्कि जिन्होंने (5५ 2) 5६४ ४८८८“ .५ 
ह बल्कि जिन्होंने कुफ़ किया वह झुठला ६५ (( 56१ 222४८2/0 ४ 


२३. और अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 
है, जो कछ ये दिलों में रखते हैं | ! ५3 


२४. तो उन्हें दर्दनाक अजावों की ख़ुशख़बरी 
सुना दे | 


२५. लेकिन ईमानवालों और सदाचारियों (नेक 
लोगों) को अनगिनत और बेश्वमार बदला दिया 
जायेगा | 


>> #7# 7१, £ 
2)८%2५५४ 40 


_॑ #># जनन्‍ंटू 


(२) 2 ५2७७ »+)३४ 


ढ## #२/॥ /# ६ 


4५०9-20 ५/50४/ ८29४ 








!। ५-५४७| का मतलव है जब वह पूरा हो जाये जैसे वह तेरहवीं की रात से सोलहवीं तारीख़ तक की 
रात में रहता है | 

2 3, का असल मायने कठिनाई है, यहाँ अभिप्राय (मुराद) वह कठिनाईयां हैं जो क्रयामत के दिन 
घटित (वाक्रेअ) होंगी यानी उस दिन एक से बढ़कर एक हालत आयेगी (फ्रतहुल बारी, तफ्रसीर 
सूरतुल इंशिकाक) यह कसम का जवाव है | 


3 हदीसों से यहां नवी (६) और सहावा का सज्दा करना सिद्ध (सावित। है | 
4408 / 449 


सूरतुल बुरूज-८५ भाग-३० []]2[ ४* «४|। ० (2.४) 723-० 





दूर दुखूण-क४ 59082 
सूरतुल बुरूज मक्का में नाजिल हुई और इस 
में बाईस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 50 ८:०६) ४0 2२ 
मेहरबान और रहम करने वाला है ! 
१. बुजों वाले आकाश की क्रसम |! (0) 850 ५6,८2६ 
२. वादा किये हुए दिन की क्रसम | 9 है ८ |! १ 
३. हाजिर होने वाले और हाज़िर किये गये की 2 ०४४2६ ६८ 
क्रसम !? के हे हि 6),४&528& 
४. (कि) खाई वाले मारे गये | 0 *)* दे) 29022205 
५. वह एक आग थी ईंधन वाली।_ ठें) 290५5)8 
६. जबकि वह लोग उस के आसपास बैठे थे | ०१५४८४ ४४: 


७. और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे उस “0 ०५ “* ?॥ >लव्यशाट १८ ०४८ 
को अपने सामने देख रहे थे | ७:४४६५ ७४४४६ 


सूरतुल बुरूज : नबी (%) जोहर और असर में सूरतुत्तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ते थे | 
(तिर्मिजी) 

! ८७.४ यह ८४ (भवन का गुंबद ) का बहुवचन (जमा) है -'/ का असल नायेना है जुहूर, यह 
सितारों की मंजिलें हैं जिन्हें उन के घर की हैसियत हासिल हैं जाहिर और रौश्वन होने के वजह 
से उन्हें बुरूज कहा जाता है, तफ़सील के लिये देखिये अलफ्रुरकान ६१ का हाञ्निया | कुछ ने 
बुरूज से मुराद सितारे लिये हैं यानी सितारों वाले आकाञ्न की कसम | कछ के ख्याल में इस से 
आकाश्ज के दरवाजे या चाँद की मंजिल मुराद है | (फ़तहुल क्रदीर) 

? ५ और >,;:: की व्याख्या (तफ़्सीर) में बड़ा इ्तिलाफ़ है | इमाम ज्ञौकानी ने हदीसों और 
रिवायतों कीं बिना पर कहा है कि शाहिद से मुराद जुमा (शुक्रवार) का दिन है | इस दिन जिस 
ने जो कर्म (अमल) किया होगा यह क्रयामत के दिन उसकी गवाही देगा और मश्हूद से अर्फा 
(९ जिलहिज्जा) का दिन है, जहां लोग हज के लिये जमा और हाजिर होते हैं | 
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८. ये लोग उन मुसलमानों से किसी दूसरे पाप | >#॥8007,825 ८६,7७५; 
का बदला नहीं ले रहे थे, सिवाय इस के कि वे है 
बड़े ग़ालिब तारीफ्र के लायक्र अल्लाह की ताक़त (3) >:५थी 
पर ईमान लाये थे |! 


९. जिस के लिये आकाशों और धरती का राज्य | 8४» #9४५५५४ 24४6३ 
है और अल्लाह (तआला) के सामने है हर वस्तु 9 ५ १6 ह्ञ 
(चीज) | (9) ५०७४ १७० ९४ (४६ 
१०. बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और ३४2४ 4252॥2% ८250॥ 6, 
औरतों को सताया, फिर माफ़ी भी न माँगी, ४70 कत ४::२57:5: 5 
उन के लिये नरक की यातना (अजाव) है और 20०322%%५५०.०७४।४०३,०५४ 
जलने का अजाब है | ९2 (98,2५8 


टू 


११. बेशक ईमान कुबूल करने वालों और नेक (४.४८ ४2 223०52॥//5४:/८20॥8) 
काम करने वालों के लिए वे वाग हैं जिन के है 4५08] न 8 शट् कं 
नीचे (ठंडे पानी की) नहरे बह रही हैं, यह बड़ी ॥)42५05,893)3 8:69 ७:४९० 
कामयाबी है | (रे 


जे 2. भर ४७; ; ८ 
१२. बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है | (05,232.&४6 
१३. वही पहली बार पैदा करता है और वही 5. ४० 22%, वन ८४ 
दोबारा जिन्दा करेगा। (0) 0223 ७५४०*%) 
१४. वह बड़ा माफ़ करने वाला और बहुत प्रेम 2270/58 ५5; 
करने वाला है! 69 2922 .»४४। ५०५ 
१५. अर्ज का स्वामी (मालिक) महान है | 0) 4.0४ 
१६. जो चाहे उसे कर देने वाला है | शि 5३ (88% 
१७. तुझे सेनाओं की ख़बर भी मिली है | 6] ८4 4१८ 8960६ 
१ृ८. यानी फ्िरऔन और समूद की | |! $) 25225 


॥ यानी उन लोगों का अपराध जिनको आग में झोंका जा रहा था यह था कि वह प्रभुत्वच्चाली 
(ग़ालिब) अल्लाह पर ईमान लाये थे इस ।क्रिआ का बयान सहीह ह॒दीसों में मौजूद है | 
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नहीं) बल्कि काफ़िर तो झुठलाने में :३8 85285 4 ५2 
पड़े हुए हैं। के न ७)2258328८9.: 
०. और अल्लाह (तआला) भी उन्हें हर तरफ ग (९४2 078 .226 
से घेरे हुए है | हे ५ <0/ &५25.०9॥.5 ०24६) 
२१. बल्कि यह कुरआन है बहुत महिमा १ ६2522: 
(तारीफ्र) वाला | 8) ५०५७४४०७» ९): 
२२. सुरक्षित (महफ्रूज) किताब में लिखा है | (2%4:5 5 
;- 90४2 
सूरतुत्तारिक-८६ 5)/04॥9/%# 
सूरतुत्तारिक” मक्का उतरी और इस में सतरह ९2 
आयतें हैं | अत 
अल्लाह के नाम से शुरूकरता हूँ,जो बड़ा |... , 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्रसम है आसमान की और अंधेरे में प्रकट 
(जाहिर) होने वाले की | ५ 


२. तुझे मालूम भी हैकि वह रात को जाहिर 


2 4 (६ | ह# ७, (४64 
होने वाली चीज क्या है।... (2)065/8॥82.726% 
5 व जानी जता डिककीक 08428 


४. कोई ऐसा नहीं जिस पर रक्षक (फ्रिश्ते। न ्‌ (६८७६ .8680: 
हों ? कक कर | ४७ (3) 8८७८४ ८४८४०) 





* सूरतुत्तारिक : हजरत खालिद उदवानी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह (#) को सक्ीफ़ के 
वाजार में धनुष या लाठी के सहारे खड़े देखा, आप उन के पास उन से मदद लेने आये थे, वहां 


मैंने आप से सूरतुत्तारिक़ सुनी और मैंने उसे याद कर लिया, जब कि मैं अभी मुसलमान नहीं 


>> 


ही था फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से सम्मानित (सरफ़राज) किया और इस्लाम की हालत में 
उसे पढ़ा | (मुसनद अहमद ४१३३५) 


! तारिक से क्‍या मुराद है, कुरआन ने ख़ुद साफ कर दिया प्रकाञ्यमान (रौज्चन) सितारा | 3,७, 
वना है 5,:५ से जिसका मतलब खटखटाना है, लेकिन 5,& रात के आने वाले के लिए 
इस्तेमाल होता है, तारों को भी तारिक इसी वजह से कहा जाता है कि वह दिन को छुप जाते 


और रात को निकलते हैं | 


* यानी हर जान पर अल्लाह की तरफ़ से फ्रिश्ते तैनात हैं जो उसके भले-बुरे सभी कर्म 
(अमल) लिखते हैं | 
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सूरतुत्तारिक-८६ भाग-३० #१ 35.७०॥:.»- 


५. इंसान को देखना चाहिए कि वह किस चीज 


>> शशि छ 2 (५ क्र 
से बनाया गया है | (5)७£2£/2059.85 
६. वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। हे) ३४5०७ 
७. जो पीठ और छाती के बीच से निकलता ड्डट #70७ 202८ 
च से निकलता है | (ै) अं00५/9५2००८:४६ 


हर 


८. बेशक वह उसे फेर लाने पर जरूर सामर्थ्य 0९ ६५.2४ 
हे के (७) १/8५:४५£४ 


(कुदरत) रखने वाला है |' 


९. जिस दिन छिपे भेदों (राज) की जाँच 
पड़ताल होगी | 


१०. तो न कोई जोर चलेगा उसका और न ९ ) 5६६६ ८,.2 (६ 
कोई मददगार होगा | हर 0०0%४४%६$८८४ 


११. वर्षा वाले आकाश की क़सम |? हि )> 


8) 4 ब्छु पे 
_.. 39% ऊा+ 


न्‍्ै ्ट्ट #& १४,८८४ 
009६2 ०४५ ४५-०५ 


3. कप &.& हर. टच 
१२. और फटने वाली धरती की कसम | हे) ६8५४६ ०४५४ 


१३. बेज्वक यह (कुरआन) यक़ीनन दो टूक 2» «६ मद ८४ 
फ्रैसले करने वाली भाषा (जुबान) है | (900. ०५४५४ 
४. के ' और दे कर 8! न (६ 
१४. और यह हँसी । की (और बेकार की) बात है5205: 


नहीं | 


१५. लेकिन वे (काफ़िर) दौव-घात में हैं |" (6) (४2:2८ ९८8 





। यानी इंसान के मरने के बाद वह उसे दोबारा जिन्दा करने पर सामर्थ्य (क्रादिर) है | 

* छका आ्वाब्दिक अर्थ (लफ्जी मायने) है, लौटना और पलटना, वर्षा भी बार-बार पलट-पलट 
करें होती है, इसलिए वर्षा को ८८, के शव्द से व्यंजित (तावीर) किया गया है | कुछ कहते हैं 
कि वादल समुद्रों से पानी लेता है फिर वही पानी समुद्र को पलटा देता है, इसलिए वर्षा को 
&2 कहा जाता है। 

3 यानी धरती फटती है तो उस से पौधा बाहर निकलता है, धरती फटती है तो चशमा (स्रोत) 
जारी हो जाता है | इसी तरह एक दिन आयेगा कि धरती फटेगी और मुर्दे ज़िन्दा होकर बाहर 
निकल आयेंगे इसलिये धरती को फटने वाली कहा गया है | 

$ यानी नवी (७) जो धर्म लेकर आये हैं उसे नाकाम करने की साजिञ्व रचते हैं, या नबी (&) को 
धोखा देते हैं और मुँह पर ऐसी वातें करते हैं कि दिल में उसके ख़िलाफ़ होता है | 
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सूरतुल आला-८५७ भाग-३० |6 | ४६५४ ४ ५०५००) ५- 


१६. और मैं भी एक दांव चल रहा हूँ |! ते 55265 
काफ़िरों उन्हें हुँ दिनों प ८ हक 5] अट ढ29 ५६] डिश 
५.8५: को मौका दे, उन्हें थोड़े दिनों (है) 7८३ हि 6९ 8, 
(2६ * 20) पद ४४४2 
सूरतुल काला-८७ 0७॥४9४ 
सूरतुल आला* मक्‍का में नाज़िल हुई और इसमें 
उन्‍नीस आयहतें हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूं, जो बड़ा ] ०४ ५0/॥ ..2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | #522 #/ ७-५ 
ग्रे र<< हि / न] <; डाई ह्ः 
52.8 ही बुलन्द रब के नाम की पाकी 5 ऐ)9क$ हर 
२. जिस ने पैदा किया और सही और स्वस्थ |... "0 85 65& ठ्डञी 
(सेहतमंद) बनाया | हा (2)७558& 59 
३. और जिस ने अंदाजा लगाकर मुक़ररर किया 224८ थ८ ७8॥ 
फिर रास्ता दिखाया | का 3/2७०७०:३ ७५ 


४. और जिस ने ताजा घास पैदा की | कु: 6&#638 


* फिर उस ने उसको (सुखा कर) काला कूड़ा न डर ६ ५८८६ 
६, किए कह वे तह पा ऋशा छा 84८6 
६. हम तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा | 3) 58555 & &द्र८ 





' यानी उनकी चालों और षड॒यंत्रों (साजिश) से अचेत (गाफ़िल) नहीं हूँ, मैं भी उन के ख़िलाफ़ 
उपाय कर रहा हूँ, या उनकी चालों का तोड़ कर रहा हूं, ४ छिपी साजिश को कहते हैं जो 
बुरे उद्देश्य (मक़सद) के लिए हो तो बुरी है और मकसद भला हो तो बुरा नहीं | 


* सूरतुल आला: रसूल अल्लाह (&) यह सूरत और सूरतुल गाशिया ईदैन एवं जुमआ में पढ़ते थे | 
इसी तरह वित्र की पहली रक्अत में सूरतुल आला, दूसरी में अलकाफिरून और तीसरी मे 
सूरतुल इख़लास पढ़ते थे |हजरत मुआज को जिन सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया था उन में 
एक यह भी थी (सिहाह में यह सभी तफ़सील मौजूद हैं) 

* यानी ऐसी चीज़ों से अल्लाह की पवित्रता (पाकीजगी) जो उस के लायक़ नहीं है | हदीस में 
आता है कि नबी (६) इस के जवाब में पढ़ा करते थे। ०४9 ८,०७८. (मुसनद अहमद, ११२३२ 


अबू दाऊद, कितावुस सलात, बाबुद दुआ फ़िस सलाते, ने सहीह कहा है) 
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७. लेकिन जो कुछ अल्लाह चाहे वह खुले और 22५25 725 2 
>#४। [5|&5(८5$॥ 
छिपे को जानता है | ब्य्यों हत्य 8० '>! 
ही 
८. हम आप के लिए आसानी पैदा ॥ 68 2 2॥ 2:5; 
हृ ््‌ दा कर देंगे | 6 ४:2७ ४:5५ 
९. तो आप शिक्षा (नसीहत) देते रहें अगर क्र ५४॥०:8 25 5 
शिक्षा कुछ फ्रायेदा दे | ७) 090) ५५४ 209४8 
१०. डरने वाला तो नसीहत हासिल कर लेगा !? 60४8४ ८58: 
११. (लेकिन) दुर्भाग्यपूर्ण (बदुनसीब) उस से दूर के ५ ८ &0॥ ६६८; 
रह जायेगा | हर ८० ९७2 6/82५ 
१२. जो बड़ी आग में जायेगा | के ५ | (5) ७४805 455 
१३. जहां फिर न वह मर सकेगा न | डा दी) 522 ४४६५७८:८५४ 
(बल्कि जान निकलने की हालत में पड़ा रहेगा। |. “४ 23 4.००३००० ० ४7 
१४. वेश्क उस ने कामयाबी प्राप्त (हासिल) हो ५ उं॥ऊहा ४ 
कर ली, जो पाक हो गया।.. हैक 2002०: ५5 
१५. और जिस ने अपने रब का नाम याद रखा 32 3४ (2 «8६८2 


हि ब्द् 
' (॥$) $ 4३ ।>< 
और नमाज पढ़ता रहा |... पक (डक कट टन अटल 


> 
(॥ 





यह भी मिसाल है, हम आप पर प्रकाशना (वहयी) आसान कर देंगे ताकि उसे याद करना और 
उसके मुताबिक अमल करना आसान हो जाये, हम आप को वह रास्ता दिखायेंगे जो आसान 
होगा | हम जन्नत के काम आप के लिये आसान कर देंगे | हम आप के लिये ऐसे अमल और 
क्रौल आसान कर देंगे जिन में भलाई हो और हम आप के लिये ऐसी शरीअत मुक़र्रर करेंगे जो 
सरल-सीधी और मुनासिब होगी, जिस में कोई टेढ़ापन, उलझन और तंगी नहीं होगी | 
2 यानी आप की शिक्षा से वह ज़रूर नसीहत हासिल करेंगे, जिन के दिलों में अल्लाह का डर 
होगा, उन में अल्लाह के डर और अपने सुधार की ख्वाहिश ज्यादा शक्तिशाली हो जायेगी | 
इस के ख़िलाफ़ जो लोग सिर्फ़ अपने पापों की सजा भोगने के लिये सामायिक रूप (वक्‍ती तौर) 
से नरक में रह गये होंगे उन्हें अल्लाह (तआला) ए५. तरह मौत दे देगा, यहाँ तक कि वह आग 
में जलकर कोयला हो जायेंगे, फिर अल्लाह अम्विया वगैरह की सिफ्रारिश से उनको गरोहों के 
रूप में नरक से निकालेगा उनको जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्‍नती भी उन पर पानी 
डालेंगे | जिस से वह इस तरह ज़िन्दा हो जायेंगे जैसे बाढ़ के कूड़े पर अन्न उग आता है। 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) 


स 
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सूरतुल गाश्ििया-८८ 





१६. लेकिन तुम तो साँसारिक जीवन को 
श्रेष्ठता (फ़जीलत) देते हो | 


१७. और परलोक (आख़िरत) बहुत बेहतर और 
स्थाई (दायमी) है | 


१८. ये बातें पहले की किताबों में भी हैं | 
१९. (यानी) इब्राहीम और मूसा की कितावों में | 


सूरतुल ग़ात्रिया-८८ 


सूरतुल गाशिया मक्का में उतरी और इस में 
छब्बीस आवतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्‍या तुझे भी छिपा लेने वाली [छालय) 


(क्रियामत)] की ख़बर पहुँची है। 
२. उस दिन बहुत से मुँह जलील होंगे | 
३. (और! दुखों से पीड़ित कष्टों में होंगे | 
४. वे दहकती हुई आग में जायेंगे | 


५. और बहुत गर्म (उबलते हुए) स्रोत (चश्मे) 
का पानी उन को पिलाया जायेगा | 


६. उन के लिए मात्र काँटेदार पेड़ों के अलावा 
कुछ खाना न होगा |? 


[0००६ 


औ+ २.०५०॥ ० ) ० 
टय (९६ < “१ “* ५१2 ८2 
3०) ५00 8,४४0 ८५२४ ५ 

6) 227८८५००9/ 2८, (१०८ 
079४5 ५4 $:%0 

(90% ५) (४॥४५ | ५ 

2092 ५०८०) (90७७) 
(9) 3+११//४9 )9, ,> » 

9) (4०५०५.००:३)० ५४०७० 


6८200 892 


अत) ८६३) 40 ०.2२ 


+ ह/# €॥८ १०४ 


(0238 &५2 4५5५ 
(७४५४ ५५०४ ६४४ 
3)£५6४,४ 
3४,८/50% 
0)2 ४ 
७६/५००५१८ ८४९८ 


* सूरतुल गाशिया : कुछ रिवायत में है कि रसूल अल्लाह (५७) जुमआ की नमाज में सूरतुल 


जुमआ के साथ सूरतुल गाश्िया पढ़ते थे | 


' यहाँ वह बहुत खौलता पानी अभिप्राय (मुराद) है जिसकी गर्मी चरम सीमा (इन्तिहा) को पहुँची 


हो | (फ्तूहल क्दीर) 


* यह एक कंटेदार झाड़ी है जिस के सूखने पर जानवर उसे खाना पसन्द नहीं करते | जो भी हो 
यह भी जबकूम की तरह एक बहुत कड़वा : कन्‍ट (बदबूदार), बेमज़ा अपवित्र (नापाक) खाना 


होगा जो न शरीर का हिस्सा बनेगा न भूक्त ही,जायेवी | 





सूरतुल ग़ाश्षिया-८८ भाग-३० ५.) /+ २२७७३,» 


७. जो न शरीर में वृद्धि (इजाफ्रा) करेगा और न है; 2 9 ०2८23 ?ह8 
भूख मिटायेगा | (72&<5 ०१2 ७:४७५ ७४२० 
८. वहुत से मुंह उस दिन ख़ुश और प्रफुल्लित (5,४8५ 45% 
(आसूदा) होंगे | 82445 ५५४००६०६० 
९. अपने कर्मों (अमल) की वजह से ख़ुश होंगे | 5)5:2%४ हा 
१०. बुलन्द जन्नत में होंगे | (00) 92) हे (कह ञ्द 7६८ 5 
११. जहां कोई अश्लील (लग्व) बात कान में न है) 4:४५५६:5६ 
पड़ेगी | (१६:५७ ट 
१२. जहां (ठंडे) जल स्रोत (चश्में) बह रहे होंगे| श्च 6: 206 27% 
१३. (और) उस में ऊँचे-ऊँचे सिंहासन होंगे | $) है 523:%४2 ८5६ 
१४. और प्याले रखे हुए (होंगे) | रत ढ52:2:2205 
१५. और एक पंक्ति में रखे हुए तकिये होंगे। न्‍ छ) 9६5::: 6,८5६ 
१६. और कोमल कालीनें बिछी होंगी | हद 45::8/5 
१७. क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि वे किस | (5 2६४ ४६ 3८8 
१८. और आकाझ्ों को, कि किस तरह ऊँचा दँ 25४58 7८20॥ 
किया गया है | जय 2) श्र ७)५ 
१९. और पहाड़ों की तरफ़, कि किस तरह गाड़ ह 2८ 5 ८४6 2॥4॥६ 
दिये गये हैं | कर आप (9) ८२-०७ ००७ ०५०४ ७)3 


! ऊँट अरब में साधारणत: (आम) थे और इन अरबों की ज्यादातर सवारी यही थी, इसलिये 
अल्लाह ने उन्हीं की चर्चा कर के फ्ररमाया कि इनकी रचना पर ख्याल करो | अल्लाह ने उसे 
कितना बड़ा अस्तित्व (वजूद) दिया है और कितनी झ्क्ति और बल उस में रखा है इस के 
बावजूद भी वह तुम्हारे लिये नर्म और ताबे हैं, तुम उस पर जितना चाहो वोझ लादो वह इंकार 
नहीं करेगा, तुम्हारे ताबे होकर रहेगा, इस के सिवा इस का गोइत तुम्हारे खाने के और उसका 
दूध तुम्हारे पीने के और उसका ऊन गर्मी हासिल करने के काम आता है | 
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२०. और धरती की तरफ्र, कि किस तरह 
बिछायी गयी है | 

२१. तो आप नसीहत दे दिया करें (क्योंकि) 
आप केवल नसीहत देने वाले हैं | 


२२. आप कुछ उन पर दारोगा तो नहीं है | 
२३. लेकिन जो व्यक्ति (इंसान) मुँह फेरने वाला 
हो और कुफ्र करे | 


२४. उसे अल्लाह (तआला) बड़ी कठोर यातना 
(अजाब) देगा | 


२५. बेशक हमारी तरफ़ उनको लौटाना है | 


२६. फिर बेशक उन से हिसाब लेना हमारा 
काम है | लू 


सूरतुल फ़ज़-८९ 
ही फ्रज़ मक्का में उतरी इसमें तीस आयतें 
॥ (- 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. कसम है फ्रज़ की |? 


२. और दस रातों की |? 


भाग-३० |20 | ॥ ०४ 


१ ञ्ल्च्ण #] हा 

(0९८5४:०४ ७9७8 
नर ११६ ना जि रु हर 
(2005 ८2055 8 


है. है 5, #. 7 ८ ज्ट 
&)%%2 28 ८.2 
|. 3७ 5४७ 
(20285 ]#2«४॥ 


0६८6१ 279 , 2? २८२८ 


4999 25425: 
है. ल्‍ |, (६५४ 
2752 0॥ ४९८) 

ग्क ०८, । [९/ दर 4 

(36)0620--: ४५७ ७).०४ 


5<%5॥82 


>>) ८४६) ४॥ »..2५. 


८ 2 अ०20० 


(/ 2४६४५ 


(६ 


(2):&0005 


हे 2० है कि इस के जवाब में (..!(/८. ८..६ :६॥ पढ़ा जाये यह दुआ तो नबी (40 से सिद्ध 
(साबित) है जो आप अपनी कुछ नमाजों में पढ़ते थे जैसाकि सूरतुल इंशिक्राक में गुजरा, 
लेकिन इस के जवाब में यह पढ़ना आप से सिद्ध नहीं है | 

? झुरतुल फ्रंज़् : इस से मुराद साधारण (आम) फ़ज्ज है किसी ख़ास दिन की फ्र्ज नहीं | 

3 इस से ज़्यादातर व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) के विचार में “जिलहिज्जा» की चुरू की दस रातें 
मुराद हैं, जिनकी प्रधानता (फ़जीलत) हदीसों में साबित है| नवी (&) ने फ्रमाया “जिल 
हिज्जा» के दस दितों में किये गये नेक काम अल्लाह को सब से ज़्यादा प्रिय हैं यहाँ तक की 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इतना प्रिय नहीं सिवाय उस जिहाद के जिस में इंसान शहीद 
(बलिदान) ही हो जाये | (अल बुख़ारी, कित्ावूल/ ईैज8 
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३. और सम और विषम (ताक और जोड़े) की | 
४. और रात की जब वह चलने लगे | 
५. क्‍या उन में बुद्धिमानों (अक्लमंद) के लिए 


काफ़ी क्रसम है?! 


६. क्‍या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने 
आदियों के साथ क्‍या किया? 


७. स्तम्भों (सुतूनों) वाले इरम के साथ | 

८. जिन के जैसे लोग (दूसरे किसी नगर और) 

देशों में पैदा नहीं किये गये | 

९. और समूदियों के साथ जिन्होंने घाटियों में 

बड़े-बड़े पत्थर काटे थे | ् 

१०. और फ़िरऔन के साथ जो खूँटों वाला थार 
् ९ ह #) 

११. उन सभी ने नगरों में सिर उठा रखा था | 


१२. और बहुत उपद्रव (फ़साद) मचा रखा था ! 


१३. आख़िर में तेरे रब ने उन सब पर अजाब 
का कोड़ा बरसाया | 
१४. बेश्वक तेरा रब घात में है | 


१५. इंसान (का यह हाल है। कि जब उसका 
रब उस की परीक्षा (इम्तेहान) लेता है और 





(« + ॥ 


त्डी 2/९०“० १६.८2 

(3) 253 ६४४ 

(५),:29 (४ 
2. | 4 > #द #*, $ #१० # 
(52,£55925595 6 
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3203४, ७४*२ » (| 
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न श्र + | _श्ज्दू > 


| १५9 ) 2» ५.5॥॥५ ८८७) >»४५ 


# १“#, / 


(हे 259७5३८५८35 


न कं के हे (३4४ 6६ 
(03% 3 ५४५ ८८४४ 
52)8:8॥3/2568 
के. 2 22% 4 «26 
(2) 02४ £% ४४; ७७६४० ६ 
(कर ह। || १९६ <<£ 
3)202%2 ५ ४५०७) 
४६४5 04 ८ ॥$ ८5५५5 

5. द् '८८* #९६१ 
00७० 58:05%58253 8258 


' »|$ से जिन चीजों की क्रसम खाई गई है उनकी तरफ्र इशारा है, यानी क्या इनकी कसम 


बुद्धिमानों के लिये काफी नहीं है? 


४... का मतलब होता है रोकना मना करना, इंसानी बुद्धि 
(अक्ल) भी उसे गलत कामों से रोकती है, इसलिये अक्ल को भी 


5-० हिज़ कहा जाता है | 


2 इसका मतलब यह है कि भारी सेनाओं वाला था, जिस के पास खेमों की अधिकता थी जिन्हें 
खूँटे गाड़ कर खड़ा किया जाता था, या उसकी सख्ती और जलल्‍्म की तरफ़ इशारा है कि खूँटों 
के ज़रिये (द्वारा) उन्हें यातनायें (अजाब। देता था | (फ्रतहुल क़दीर) 


4448 / 449 


सूरतुलफ्जपर_._ भागे [72|75४ ९,०७३.» फ्र्न-८९ भाग-३० १९०) ९ «०0,» 


मान और इज्जत देता है, तो वह कहने लगता 
है कि मेरे रब ने मेरा सम्मान (इज्जत) किया |! 


१६. और जब वह उसकी परीक्षा लेते हुए 3248१, 2८% 2 (2 ८96६६ 


उसकी जीविका (रोज़ी) को कम कर देता है, तो |, ५, .5४65055 
वह कहने लगता है कि मेरे रव ने मेरा अपमान ४७6४ ०0:४ 
(बेइज्जती) किया [* 

१७. ऐसा कभी नहीं,! बल्कि (बात यह है कि) () 2:2८:2956; <९६ 
तुम (ही) लोग अनाथों (यतीमों) की इज्जत नहीं /2>फ्टा ७4४50; 
करते | 


पृद्द, और ग़रीबों को खिलाने की एक-दूसरे को ५४४2 '$ | #॥4 हु 8 ८ ४ >€५८ 4८ 
प्रेरणा (तरगीब) नहीं देते | 4०2 406 ५8 ०७००४ ५५ 


१९. और (मृतकों का) उत्तराधिकार (मीरास) |... ६९४७५ ८:४६; 
समेट-समेट कर खाते हो | ३) 9686 
२०. और धन से जी भरकर प्रेम करते हो |... 6) ७:४:02॥ ८:५8 


२१. बेशक जिस समय धरती कूट-कूटकर 26४५ ५०४४६ 
बिल्कुल (समतल) बराबर कर दी जायेगी | 0)86 29:४8 8९% 


! यानी जब अल्लाह किसी को आजीविका (रिज्क) और धन-दौलत देता है तो वह अपने बारे में 
इस भ्रम (गुमान) में पड़ जाता है कि अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान है जबकि यह वसायल 
इम्तेहान और परख के लिये होता है | 

* यानी वह तंगी में डाल देता है और परीक्षा (इम्तेहान) लेता है तो अल्लाह के बारे में गलत 
संदेह (शक) करने लगता है | 

3 यानी बात इस तरह नहीं है जैसे लोग समझते हैं | अल्लाह धन अपने प्यारे बन्दों को भी देता 
है और नापसंदीदा लोगों को भी, तंगी में भी अपनों और परायों दोनों को ग्रस्त (मुब्तिला) करता 
है, जब अल्लाह धन दे तो उसका शुक्र दिखाये, गरीबी आये तो संब्र करें | 

* यानी उस के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते जिस के वह पात्र (मुस्तहक) हैं | नबी (&) का क़ौल 
है वह घर सब से अच्छा है जिस में अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये तथा वह घर 
सबसे बुरा है जिस में अनाथ (यतीम) के साथ बुरा सुलूक किया जाये फिर अपनी उँगली की 
तरफ्र इज्चारा कर के फ्रमाया : मैं और अनाथ का पालने वाला जन्नत में इस तरह साथ-साथ 
होंगे, जैसे यह दो उँगलियाँ साथ मिली हैं | (अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाबुन फ्री जम्मिल 
यती में) 
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२२. और तेरा रब (खुद) आ जायेगा और 
फ्ररिश्ते सफ्रें बाँध कर आ जायेंगे | 


२३. और जिस दिन नरक भी लाया जायेगा, 
उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, लेकिन 
आज नसीहत हासिल करने का फ्रायेदा कहाँ? 


२४. वह कहेगा कि काश, कि मैंने इस जीवन 
के लिए कुछ (नेकी के काम) पहले से कर रखे 
होते | 


२५. तो आज (अल्लाह) की यातनाओं जैसी 
यातना (अजाब) किसी की न होगी | 


२६. न उसके बन्धन के जैसा किसी का वन्धन |. 


होगा | के 
२७. ऐ सन्‍्तावना (इत्मिनान) वाली आत्मा 
(रूह) | "६ 

२८. तू अपने रब की तरफ़ लौट चल, इस 
तरह कि तू उस से खुब्च (प्रसन्‍न) वह तुझ से 
ख़ुब | कि 

२९. तो मेरे विश्वेष दासों (गुलामों) में ज्ञामिल 
हो जा। 

३०. और मेरी जन्नत में चली जा | 


(262022/08 88775 
४४३6 ४४ क 
450 85820:5७ 5४४ 
69७४६) 
९०७५४८-८४७४८८0% 


6 दल 3 इूल्‍> 


69 ६28 2525 ५५5 


(2) ५ नहा 8६६६5 

(७) ४2 #»% ९८ ० हम | 
205: 2:55:20290॥5%॥ 
8)6,%50£:8 


७७&5£४ 


। उस दिन सभी हक़ केवल एक अल्लाह के हाथ में होंगे दूसरे किसी को उस के आगे साँस लेने 
की हिम्मत न होगी, यहाँ तक कि उसकी आज्ञा (इजाजत) के बिना कोई किसी की सिफ्रारिश 
भी नहीं कर सकेगा, ऐसी हालत में काफ़िरों को जो यातना (अज़ाब) होगी और जिस तरह वह 
अल्लाह के बन्धन में जकड़े होंगे उसे यहां सोचा भी नहीं जा सकता, यह तो अपराधियों और 
जालिमों की हालत होगी, लेकिन ईमानवालों और नेक लोगों की हालत इस से विल्कुल अलग 


होगी जैसाकि आगे की आयतों में है | 
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सूरतुल बलद मक्का में नाजिल हुई और इस में 
बीस आयते हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. मैं इस नगर की क्रसम खाता हूँ !' 


5) ८39) &0। 9-२. 


ढॉ बह 3 पलट 
(2५०८|०३:.०४ > 
१०] प <“* | ६ तमश्लर 


२. और आप इस नगर में मुक़ीम हैं | _क्ष 58५८४ 






३. और क्रसम है मानवीय पिता और औलाद 2 ला; 
की।ः 


0)58 ५६ ५॥5 
४. बेशक हम ने इंसान को (बहुत) | (२ &६« 5४838८८७9६७४ ९४ 
(मुइ्क्रक्रत) में पैदा किया है | गछ ७५/७४ ७०५०३६५४७ ५७ 


न 
हर 9“८< १*4““/ 24 *६€ #< # /#८८ 


. क्‍या यह विचार करता है कि यह किसी के 
४ ् है कि यह टी (5)9०५.४०००७४ ०४ ० ५->ल्‍्ट्ट। 


वश में ही नहीं? ८७ 
६. कहता (फिरता) है कि मैंने तो बहुत माल () (35५ 4४555 


ख़र्च कर डाला | 


“ई 
ढ़ 


के रू ५ 








सूरतुल बलद : इस से मुराद मक्का नगर है जिसमें इस सूरत के अवतरण (नुजूल) के समय 
नबी (५४) का निवास था, आप की पैदाईजश की जगह भी यही नगर था, यानी अल्लाह आप की 
पैदाईश की जगह (जन्मभूमि) और रहने की जगह की क्रसम ली है जिस से उसकी प्रतिष्ठा 
(फ्रजीलत) का ज्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत। होता है | 

यह इज्चारा है उस वक्‍त की तरफ़ जब मक्का विजय (फ़त्ह) हुआ, उस वक्‍त इस पाक नगरी में 
अल्लाह ने लड़ाई को वैध (हलाल) कर दिया था जबकि उस में लड़ाई की इजाजत नहीं, जैसे 
हदीस है नवी (५६) ने कहा इस नगर को अल्लाह ने उस वक्‍त से हुरमत वाला बनाया है जब 
से आकाश्ष और धरती बनाई | फिर यह अल्लाह की न केक परत की वजह से क्रयामत तक 
हुरमत वाला है, न इसका पेड़ काटा जाये न उसके काँटे जायें, मेरे लिए इसे केवल एक 
पल के लिए हलाल किया गया था आज उसका आदर फिर उसी तरह लौट आया जैसे कल था 
नमाज अगर यहाँ कोई लड़ाई के लिए दलील के तौर पर मेरी लड़ाई पेज करे तो उस से कहो 
कि अल्लाह के रसूल को इसकी अनुमति (इजाजत) अल्लाह ने दी थी, जबकि उस ने तुम को यह 
इजाजत नहीं दी | (सहीह अलबुख़ारी, किताबुल इल्म) 

कुछ ने इसका मतलब हजरत आदम और उनकी औलाद लिया है और कुछ के ब्याल से यह 


साधारण (आम! है हर वाप और औलाद इस में शामिल हैं | 
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क्र 


सूरतुल बलद-९० 





७. क्‍या (इस तरह) समझता है कि किसी ने (552576222 
उसे देखा (ही) नहीं? 7) ०8.2. ०५४) 
८. क्‍या हम ने उसकी दो आंखें नहीं बनायीं? (पे बॉडऑ5%525% 
९. और एक जुबान और दो होंठ (नहीं बनाये)? हे ५४४5६ तिल 
१०. और उसको दोनों रास्ता दिखा दिये | १4५ १ ६:7% 
११. तो उस से न हो सका की घाटी में दाखिल 77442 “225 ९६ 
होता | (५ हा 
#«“) 
१२. और तू क्‍या समझा कि घाटी है क्‍या? ७ ४४८६॥८४. ५८६ 
१३. किसी गर्दन (दास-दासी) को आजाद करना| ७) | (4 5८8 ६६ 
09 फीट कड़ी > 
१४. या भूख वाले दिन खाना खिलाना | 0. ह)22६5५55 ,४५3 2५११ 
र्र्< 4)9.<...० ७३ 2५४ 0 .०४)५ 
पर ननट्रिल्ट (१ बट 
१५. किसी क्ररीबी यतीम को | श्र ०0) (53425 ( +4 
१६. या जमीन पर पड़े दरिद्र (मिस्कीन) को | (25६6४: 
१७. फिर उन लोगों ३५ से हो जाता जो ईमान | 230 ४०50४ ८9॥८2८६% 
लाये! और एक-दूसरे को सब्र की और दया "202 
(रहम) करने की वसीयत करते हैं | (70926 ५०५५ 
१८. यही लोग हैं दायें हाथ वाले | 22 59॥/ 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ 20 22:26, 28258 
>> लक 49 45.2<० ॥ | ६3] | [ ८2 हर |] 
कुफ्र किया, वही लोग हैं वायें हाथ वाले | 5,८40 ५>ब ०5०२०५ ७०० ०८००७ 


२०. उन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ़ से ६ #2००४८श2० अट 
घेरे हुए होगी | हैं आरंआंआ 


इस से मालूम हआ कि मजक्रा अमल उसी वक्‍त फ्रायदेमंद और परलौकिक सौभाग्य (उख़रवी 
सआदत) की वजह होंगे जब उनका करने वाला ईमान रखता होगा | 


२ ईमानवालों की खासियत है कि वह एक-द्वसरे को सब्र और दया की हिदायत देते है । 
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सूरतुश्ञ चम्स-९१ 





सूरतुञ्ञ श्रम्स-९१ 


सूरतुश्ञ श्म्स मक्का में उतरी और इसमे पन्‍्द्रह 
आयते हैं | 


अल्लाह के नाम से श्रुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. कसम है सूरज की और उसकी धूप की |! 
२. क्रसम है चाँद की जब उस के पीछे आये | 
३. क्सम है दिन की जब सूरज को ज़ाहिर करे। 


४. क्सम है रात की जब उसे ढाँक ले | 


५. कसम है आकाश की और उसके बनाने की |. 


६. कसम है धरती की और उसे बरावर करने 
की। ( 


७. क्रसम है आत्मा (रूह) की और उसका 
सुधार करने की |? ह 


८. फिर समझ दी उस ने पाप की और उस से 
बचने की |? के 


९. जिसने उसे पाक किया वह सफल (कामयाब) 
हो गया |* 





डी ७४४६४ 40 9-५. 


(७७:४6 
50५४8, 
: 6६६७8 ,६६४ 
0५५४8 75 
6) ६८ ०८४४ 
4) ६०४५४ ४५४ 
५४८८४; 


कै 0 ५5, 
हर ॥*] १5८८ ््ि ६४5 
(3) 6०9४3 9,)७ ५७०७४ 


' या उस के प्रकाञ (रौज्वनी) की या .,..> से मुराद दिन है यानी सूरज और दिन की क्रसम | 
* या जिस ने उसे सुधारा, सुधारने का मतलब है उसके अंगों को संतुलित (मुनासिव) बनाया, 


बेढब और बेढंगा नहीं बनाया | 


? ५४! का मतलब यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा दिया और नबियों और आसमानी किताबों 
के जरिये भलाई-बुराई से परिचित (आगाह) करा दिया, यानी मतलव यह है कि उनकी प्रकृति 
(फ़ितरत) और समझ में भलाई-बुराई, नेकी और पाप का बोध (शउर) रख दिया ताकि वह 


नेकी को अपनायें और पाप से बचें | 


* श्विक से पाप से और अख़लाकी ख़रावी से पाक किया, वह आख़िरत की भलाई से और 


कामयाबी से अलंकृत (मुज़य्यन) होगा | 
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सूरतुल लैल-९२ 


१०. और जिस ने उसे मिट्टी में मिला दिया वह 
नाकाम हो गया | 


११. समूदियों ने अपनी उदहृण्डता (सरकद्ची) की 
वजह से झुठलाया | 


१२. जब उनमें का बड़ा दुर्भाग्यज्चाली (बदबख्त) 
उठ खड़ा हुआ | 


१३. उन्हें अल्लाह के रसूल ने कह दिया था कि 
अल्लाह (तआला) की ऊँटनी और उस के पीने 
की बारी की (सुरक्षा करो) | 


१४. उन लोगों ने अपने रसूलों को झूठा समझ 
कर उस ऊँटनी को मार डाला? तो उन के रब 
ने उन के पाप की वजह से उन पर विनाज 


भाग-३० []]27| ”* »»+]! 


03 2 (मी न्दूं ९ हट 


३९ 0,053 
ह) ध््डः +८ बन न्‍# (९६, श्र्ट्‌ट 
0) ७४०७ ७१ ५०७ ५७७५ 
अ (॥* १५४, हा जज 240 ( 4 
(00 ७..४७८.४ ८५ 
कै इकआ&29 
#/86#0:5 606 
# हल क्र १00] 4 श्जटुल्द 4255 


>6०३७४००००७ ४ 3,&७ ४5५२० 


#/822/ 


(हलाकत) डाल दिया और फिर विनाश को | 


आम लोगों के लिए कर दिया और उस घ2 


को वराबर कर दिया | कर 

१५. वह इस प्रकोप (अजाब) के नतीजा से 

बेख़ौफ़ है | धे 
सूरतुल लैल-९२ 

सूरतुल लैल मक्का में उतरी और इस में 

इक्कीस आयतें हैं|. 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


७9५४८5८७८% 


। जिस का नाम व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों! ने केदार बिन सालिफ़ वताया है उस ने ऐसा बुरा 
काम किया कि हतभागों (वदबछूतों) का सरदार बन गया, सब से बड़ा बदबख्त | 

2 यह बुरा काम एक ही इंसान केदार ने किया था, लेकिन उस के बुरा काम में पूरी क्ौम भी उस 
के साथ थी इसलिए इन सबको बराबर का दोपी माना गया और ॥+ ४ और ऊंटनी के 


मारने को पूरी क्ौम से सम्बन्धित (मुताल्लिक) किया गया, जिस से यह 


मालूम हुआ कि 


एक बुरा काम अगर कोई बुरा इंसान करें लेकिन पूरी क्रौम उस बुरे काम का इंकार न करे 
बल्कि उसे अच्छा समझे तो पूरी क्रौम इस बुरे काम की दोषी मानी जायेगी और इस गुनाह या 


बुरे काम में वराबर की साझीदार समझी जायेगी | 
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सूरतुल लैल-९२ भाग-३० |]28| 7* «४। 4९ (|.0॥ 723० 


१. क्रसम है रात की जब छा जाये | (री हि 8 78 
२. और क़सम है दिन की जब रौशन हो जाये | ठें)3488 ,(865 
३. और क्रसम है उस (ताकत) की जिस ने नर- 3) है, ॥58॥ && ६६ 
मादा को पैदा किया | 3/673)॥ 2५) ७: 
तरह न ह। +<| 0 &+# 4१“ ८ 

की कक तुम्हारा प्रयत्न (कोशिश) कई तरह (0 ७$828::26॥ 

हि ठोक मर ना (45 9८ +> ०2 (5 
५. तो जो इंसान देता रहा और डरता रहा | 9९, (८८ ६७ 


६. और अच्छी बातों की पुष्टि ((सदीक) करता 
रहा | 

७. तो हम भी उस के लिये आसानी पैदा कर [... 
देंगे |! डे हे 
८. लेकिन जिसने कंजूसी की और निरिचन्तता 


७ ऐ &7 > | क ८ द्व थ् 
(७) ४-४( 66% 





पिन $ 23? (2८2८4 
(726,-22 8२२०४ 


हि १2८ -०/८(//५9० (६ 

/ कै) ५४ | >८ 4 
(वेनियाजी) जाहिर किया | ८ (6) ४४-०५ 2५७० 9 
९. और अच्छी बातों को झुठलाया। | 26 हि: (६ 
१०. तो हम भी उस पर तंगी और कठिनाई का 60७-2४.:5 
साधन उपलब्ध (मुहस्या) करा देंगे? (0) ४.-+४ ४, 


१९. और उसका माल उस के (मुँह के बल) 
गिरते समय कोई काम न आयेगा | 


हो 5४ शज 


८ डन्ट्ट .£ 74 (कि | [### 
(3) ४5.5।॥9| ६/॥५ 4८ ७४५५ 





! ७»-४ का मतलब नेकी और “<//.5। है, यानी हम नेकी और आज्ञापालन (पैरवी) की उसे 
योग्यता (सलाहियत) देते और उन को उस के लिये सहज कर देते हैं | व्याख्याकार 
(मुफ़स्सिरीन) कहते हैं कि यह आयत हजरत अबु बक्र सिद्दीक के बारे में उतरी है जिन्होंने छः 
गुलाम आजाद किये, जिन्हें मुसलमान होने के वजह से मक्का के लोग कड़ी सजायें देते थे | 
(फ्रत्हुल क्रदीर) 

<>-+ (तंगी) से मतलव कुफ्र, नाफ्रमानी (अवज्ञा) और दुराचार है, यानी हम उस के लिये 
नाफ़रमानी का रास्ता आसान कर देंगे, जिस से उस के लिये भलाई और सौभाग्य (सआदत) हे 
रास्ते कठिन हो जायेंगे | 


43 
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सूरतुल लैल-९२ भाग-३० ४ «०४! ६९ .0| 5.» 


१२. बेश्वक रास्ता दिखा देना हमारा दायित्व ४9 ५ ४0 (2४८६ 
(फर्ज) है | (2) 0७४४ ४.५ 6॥ 
१३. और हमारे ही हाथ परलोक (आख़िरत) ७५८ ६:०५ ४6 
नी है (3: 3,9 52-50 ४४०) 
और यह लोक (दुनिया) है | 3: 35909 8 ७ 
१४. मैंने तो तुम्हें शोले मारती आग से डरा ् ,$5086 25566 
/2 


दिया है | का 


१५. जिस में केवल वह वदनसीब ही प्रवेश 
(दाखिल) करेगा | 


१६. जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से। 
मुख फेर लिया | 


१७. और उस से ऐसा इंसान दूर रखा जायेगा 
जो सदाचारी (परहेजगार) होगा | 


१८. जो पाकी हासिल करने के लिए | 





माल देता है |! ५७ 

जिसका यदला दिया जा हा हो।. | 72०2/79:7७26:0५29 6 
० सक केबल आएनेंवुनन ज की बुरी |. 08475 
७ आज वह (अल्लाह भी) जल्द ही ख़ुश हो है) ७५८5:2; 





! यानी जो अपना धन अल्लाह की आज्ञानुसार खर्च करेगा ताकि उसका मन और धन पाक हो 
जाये | 


* या वह ख़ुश हो जायेगा, यानी जो इन ख़ुसूसियत से युक्त (मुजय्यन) होगा | अल्लाह (तआला) 
उसे जन्नत की अनुकम्पायें (नेमतें) और इज्जत अता करेगा जिस से वह ख़ुश हो जायेगा | 
ज्यादातर व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) ने कहा है बल्कि कुछ ने पूरी तरह से सहमति (मर्जी) तक 
नक्रल किया है कि यह आयतें हजरत अबू बक्र सिद्दीक की शान में उतरीं हैं फिर भी मतलब 
और मायने के बिना पर साधारण (आम) है, जो भी इन ऊँची सिफ्रात से मुजय्यन होगा वह 
अल्लाह के दरबार में इसका मुस्तहिक्र होगा | 
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दूसुहा-९१ ७5४४५ 


बुरा, मकक्‍का में उतरी और इस में ग्यारह 
आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरवान और रहम करने वाला है | डी ४३५) ५-५. 


१. क्रसम है चाश्त (सरज के ऊँचे हो जाने) के दे) की 
के । 
समय की | ् (2७990 
२. और क़सम है रात की जब छा जाये | ८ 9 हँ ७८828 
३. नतो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न वेजार हो |. 5 के है) 2५ १६८ 345५ 
गया है | (०2 3)05 ०० ०७५०$ ७ 
४. बेशक तेरे लिए आख़िर शुरु से अच्छा है। - (6) 9८०45 8. 
५. तुझे तेरा रब जल्द ही (पुरस्कार! देगा और ८ 6८227 23520: 
तू ख़ुश हो जायेगा | बिक (5)५9.3 2५) ०५२४ ७५-५३ 
६. क्‍या उसने तुझे अनाथ (यतीम) पाकर जगह (0७४८५८४६८7 
3 रू ) २० | 

नहीं दिया? ८ 6०095 22४०१४० 
७. और तुझे रास्ता भूला पाकर हिदायत नहीं ४७४55 52% 
दी? रत्ड ध के ही (00७05 5 ८ 


* सूरतुददुह्ठा : एक बार नवी (&) बीमार हो गये दो-तीन रातें आप ने तहज्जुद की नमाज नहीं 
पढ़ी | एक औरत आप के पास आई और कहने लगी, है मोहम्मद (&) लगता है तेरे चैतान ने 
तुझे छोड़ दिया है, दो-तीन रातों से देख रही हूँ कि वह तेरे पास नहीं आया | जिस पर अल्लाह 
ने यह आयत उतारी । (सहीह अल-बुख़ारी, तफ़सीर वददुह्) यह औरत अबूलहब की पत्नी 
उम्मे जमील थी | (फ्रतहुल बारी) 

' चाश्त (दुह्मा) उस वक्‍त को कहते हैं जब सूरज ऊँचा होता है, यहाँ मतलब पूरा दिन है | 

? इस से सांसारिक विजय (फ्रत्ह) और परलोक (आख़िरत) की कामयाबी मुराद है, इस में वह 
सिफ्रारिश्ञ का हक़ भी शामिल है जो आप को अपने समूह के पापियों के लिये मिलेगा | 

3 यानी तुझे दीन, शरीअत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुझे हिदायत दी, नबूअत दिया 
और किताब उतारा, नहीं तो तू इससे पहले तो हिदायत के लिये कोशिश्न कर रहा था | 
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' ११८८ # 74 8 #““#* 
कह तुझे गरीब पाकर अमीर नहीं बना 07% 3 ३/४ +4 
९. तो अनाथ (यतीम) पर तू भी कठोरता न ह “४९ 257६6 
किया कर | के 99.48 ४58 ५5०॥ 46 

कि 4#/१८ ८“ 6 ४ (4६ 

१०. और माँगने वाले को न डाट-डपट | (9::555705; 

नेमतों “न ०*<*+*4 <डछ ०» (६ नौ 

११. और अपने रब के उपकारों (नेमतों) का 0)2528 37%:५५ 
बयान करता रह | 


सूरतु चरह-९४ 829॥ ४8५2 2; 
सूर: ज्वरह मक्का में उतरी इस में आठ आयतें पे 
हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ह 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


न ते नहीं हा 0 % १९ # -मटू 9८7४ 

१. >अ हम ने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल 4३० (78: 
४ रे हे ही. खुल (44 22 

२. और तुझ पर से तेरा कक उतार दिया [* ()85॥ 4८६5४ 





' यानी अल्लाह ने तुझ पर जो एहसान किये हैं, जैसे हिदायत, रिसालत और नवूअत से सम्मानित 
(बाइज्जत) किया, अनाथ होने के बावजूद तेरे पालन-पोषण और निगरानी की व्यवस्था 
(तदबीर) की, तुझे सब्र और माल दिया, उन्हें घुक्रिया और एहसान की भावना के साथ बयान 
कर | इस से मालूम हुआ कि अल्लाह की अनुकम्पाओं (नेमतों। की चर्चा और उनका इजहार 
अल्लाह को प्यारा है, लेकिन घमन्‍्ड और फ्रश्च के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की दयालुता 
और अनुग्रह (नेमत) का एहसानमंद होते हुए उसकी ताक़त और कुदरत से डरते हुए कि वह 
कहीं हम को इन नेमतों से वंचित (महरूम) न कर दे | 

2 यह बोझ चालीस साल नुबूअत से पहले का बोझ है, उस जमाने में आप को अगर अल्लाह ने 
पापों से सुरक्षित (महफ़्ज) रखा, किसी मूर्ति को आप ने सज्दा नहीं किया कभी मदिरा पान 
नहीं किया और दूसरे पापों से भी अलग रहे, फिर भी अल्लाह की इवादत न आप जानते थेन 
की, इसलिये इस चालीस साल इंबादत और आज्ञापालन (इताअत) न करने का बोझ आप पर 
था जो हकीक़त में तो नहीं था लेकिन आप के एहसास और झउर ने उसे बोझ बना रखा था | 
अल्लाह ने उसे उतार देने का एलान करके, आप पर एहसान किया | 
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. जिस ने तेरी पीठ तोड़ दी थी | 23 «८6 ८०62 
है. जिस ढ/ताड़ (3)०७,७ ९ 
४. ओ तेरा चर्चा बुलन्द कर दिया |' शर्ट 8 48८४; 

ओर हम ने तेरा चर्चा बुः (५३४ ४६४; 
तो बे वे आसानी »रै #»» >52 ६०2८ (६ 
५. तो वेशक कठिनाई के साथ आसानी है | 3) 65 .2॥&6॥ 
कठिनाई 3 ७०0 तट ८ ढ 
६. बेशक कठिनाई के साथ आसानी है | 452 ।6७ 6 
७. तो (इबादत में) मेहनत १ हर ६८१5।६६8 
के, ञ जब तू ख़ाली हो तो ( मेह ह)९-502858 
७0 
८. और अपने रब की तरफ़ दिल लगा | "5 (४५७५5 ४४४0॥ 
| प्* (मई [//% 
सूरतुत्तीन-९४ &8॥98% 
सूरतुत्तीन मक्का में उतरी और इस में आठ |. 
आयतें हैं। रे 
जौ * 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ५०6 ०००) ४) ५2५ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | #मटिए ७ 4 4-५ 
१. क्रसम है इंजीर की और जैतून की । () १276 .:29॥5 
२. और सनायी के तूर (पर्वत) की | हे हक, 


३. और इस शान्ति अमन) वाले नगर की ! 


हलड दु 


हु ब290 नी 
(3: ५४५७ ५५४॥५५७५ 





! यानी जहाँ अल्लाह का नाम आता है, जैसे नमाज, अजान और दूसरे बहुत सी जगहों पर आप 
का नाम भी आता है, पुरानी कितावों में आप की चर्चा और सिफ्तों का बयान है | फ़रिश्तों में 
आप की शुभ चर्चा है, आप के आज्ञापालन (इताअत) को अल्लाह ने अपना आज्ञापालन कहा है 
और अपनी इताअत के साथ आप की इताअत का भी हुक्म दिया है, इत्यादि | 


* इस से अभिप्राय (मुराद) पाक नगर मक्का है जिस में लड़ाई अवैध (हराम) है, इस के सिवा जो 
इस में दाख़िल हो जाये उसको शान्ति मिल जाती है | कुछ व्याख्याकारों (मुफ्रस्सिरों। का कहना 
है कि हक़ीक़त में तीन जगहों की क्रसम है, जिन में से हर एक में महान (बड़ा) पैगम्बर भेजे 
गये | इंजीर और जैतून से मुराद वह इलाक़ा है जहां इसकी उपज है और वह चैतुल मोकहस है 
जहां हजरत ईसा पैग़म्बर (इंडदृत) बनकर आये | सिना पहाड़ या सीनीन पर हज़रत मूसा को 
नुबूअत (दुतत्व) प्रदान की गई और मवका में पैगम्बरों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूल 
अल्लाह (#%) को भेजा गया | (इब्ने कसीर) 27426 





सूरतुल अलक्-९६ भाग-३० ]]33| 7* «५ इन 59 8,5६० 
४. बेशक हम ने इंसान को बहुत अच्छे रूप में «0 ८(८४४७६६८ ४ 
पैदा किया 2 हद 

22 

य्प नीचों पे । प् #/ *#८< 2 9// “४. 
५. फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया | 26090 20: 2 8 
६. लेकिन जो लोग ईमान लाये और फिर नेकी <०५-७॥» ५.८५ ॥४:८८2॥४॥ 
के काम किये, तो उन के लिए ऐसा बदला है 4. ह#ं०2३० ८ क० ८ >शपर 
। हि )३६+१ ०64७५ 

जो कभी ख़त्म न होगा | 54४७४ 

न्‍& ५ / ६ (४ 

७. तो तुझे अब बदले के दिन को झुठलाने पर (2068804:506 


कौन-सी वात उत्साहित (आमादा) करती है !? 


८. क्‍या अल्लाह (तआला। सभी हाकिमों का 
हाकिम नहीं है? 


सूरतुल अलक्र-९६ 





रे 


सरतुल अलक्क मक्का में उतरी और इस में 

उनन्‍नीस आयतें हैं | धो 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा >त् (३0) 20 ७-2३, 

मेहरवान और रहम करने वाला है | 

१. अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिस ने पैदा 5 20 कं ॥ ४ ओह, 
। हि ३९] ५४; ।3] 

किया | ही ; ० ५297४) 

७ 





! यह इशारा इंसान की ख़्सट उम्र (बहुत ज्यादा उम्र की तरफ़) जिस में जवानी और यौवन के 
वाद वुढ़ाणा और कमजोरी आ जाती है और इंसान की समझ वच्चे की तरह हो जाती है | 
यह इंसान से ख़िताब है फटकार के लिए कि अल्लाह ने तुझे अच्छे रूप में बनाया और इसके 
ख़िलाफ़ वह तझे अपमान के गड़हे में भी गिरा सकता है इसका मतलब है कि दोवारा जीवन 
देना कठिन नहीं इस के बाद भी त्‌ कथामत और बदले का इंकार करता है | 

* सूरतुल अलक : यह सब से पहली प्रकाशना !वहयी) है जो नबी (७) पर उस समय आई जब 
आप हिरा पर्वत की गफा में उपासना (इवादत) में लीन (मशगूल) थे | फ़रिश्ते ने आकर कहा 
पढ़, आप ने फ़रमाया : मै तो पढ़ा हुआ नहीं हू, फरिश्ते ने आप को जोर से भीचा और कहा 
पढ़, आप ने फिर वही जवाब दिया, इस तरह तीन बार आप को भींचा (तफ़्सील के लिये 
देखिए सहीह अलब॒ुख़ारी, बाब बदउल वहयी-मुस्लिम अलईमान बाबु बदइल वहयी) ।/॥ जो 
तेरी तरफ़ वहयी की जाती है वह पढ़ 5७, जिक्क/ बें। कूठृरी दुनिया को बनाया | 


सूरतुल अलक्र-९६ भाग-३० |34 | ४६०. 55 5०, »- 


३. जिस ने इंसान को ख़ून के लोथड़े से पैदा 
किया | 


३. तू पढ़ता रह तेरा रब बड़ा करम वाला है | 
४. जिस ने कलम के द्वारा (ज्ञान) सिखाया | 


५. जिस ने इंसान को वह सिखाया जिसे वह 
नहीं जानता था | 


६. हकीकत में इंसान तो आपे से वाहर हो 
जाता है। 


७. इसलिए कि वह अपने आप को वेफ़िक्र (या 
धनवान) समझता है | 


८. बेशक लौटना तेरे रव की तरफ़ है | 


९. (भला) उसे भी तूने देखा जो (एक बन्दे को) 
रोकता है | ने 


१०. जबकि वह बन्दा नमाज़ अदा करता है | 


११. भला बताओ तो अगर वह सीधे रास्ते पर 
१३. या परहेजगारी का अनुदेश्ञ (हुक्म) देता 
हो!' 


१३. भला देखो तो अगर यह झुठलाता हो और 
मुँह फेरता हो तो | 


१४. क्‍या यह नहीं जानता कि अल्लाह (तआला) 
उसे अच्छी तरह देख रहा है| 
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6)0%5४9&6 
७)८#०डडट्र 

(0028/0५ 

ऐ)७4ष#६४5<६2 

(9७४५ 5 


() 


09फ्र४&2/५&:४ 


(9) 3“/ 5, ६( ३८३८ #<८ट 
0062<6( 2&६.2 


! यानी ख़ालिस, तौहीद (एकेश्वरवाद) और नेकी के कामों की शिक्षा, जो नरक की आग से इंसान 
को बचा सकती है, तो क्‍या यह चीजे [नमाज पढ़ना और संयम (तक्रवा) की शिक्षा (नसीहत 
देना] ऐसी बातें हैं कि उनका विरोध (मुख्लालफ्रत) किया जाये और उस पर उसे धमकियाँ दी 
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सूरतुल क्रद्र-९७ १९ डा 5... 
१५. बेशक अगर ये नहीं रूका तो हम उस की 


६६:४४५६४ ४८४ ५४६ 
पेशानी (ललाट) के बाल पकड़कर घसीटेंगे | अर स् 


(9%:५७५ 

१६. ऐसी पेशानी जो झूठी और पापी है !' (| 38७ 2038 32५6 
५>/#5+> 229 १५ 

१७. वह अपने सभा वालों को बुला ले | ७0४४8: 


१८. हम भी नरक के रक्षकों (निगराँ) को बुला 
लेंगे। 


१९. सावधान! उसका कहना कभी न मानना और 
सज्दा करो और क्ररीब हो जाओ | 


सूरतुल क्रद्र-९७ 


7! .. 

७) (४#:४5-४255५+% 
“५ 058) 222]4८८५ 
322<5)॥ 22 


सूरतुल क्रद्रँ मक्का में उतरी और इस में है 
आयतें हैं। लि, 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | अन्कठी ५४४४) 40 »-२५ 


१. बेशक हम ने उसे क्रद्र (वरकत) की रात में ८ »25 ४28:299 

नाज़िल किया [? ) (),४38 ५ ७५४४७ 
२. तू क्या समझा कि क्रद्र (वरकत) की रात ५8 82६७४.५६ 
क्‍या है? 5 (),58॥5४/५८७.५८: 





! पेज्ञानी के इस गुण (सिफ्त) का मतलब है कि वह झूठी है अपनी बात में, पापी है अपने काम 
में | 


सूरतुल क़द्र : इंस सूरत के मक्‍की और मदनी होनें में मतभेद (इख्तिलाफ़) है, इसका नाम रखने 
के कारण में इख्तिलाफ़ है, कदर के मायने एहतेराम के भी है, इसी वजह से क्रद्व की रात कहते हैं, 
इसका अर्थ (मायेना) अंदाज़ा लगाना और फ़ैसला करना भी है, इस में पूरे साल का फ़ैसला 
किया जाता है, इसीलिये इसे «£4।£ भी कहते हैं | 

? यानी उतारना चुरू किया और लौहे महफ़ूज से बैतुल इज्जत में जो पहले आकाश पर है 
उतारा, और वहाँ से जरूरत के मुताबिक नवी (%) पर उतारता रहा | यहाँ तक कि लगभग 
२३ साल में पूरा हो गया और लैलतुल क़द्र रमजान ही में होती है | जैसाकि कुरआन की आयत 
८०८५ > 3> ७0 ०८८, (५६) से साफ है। 
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सूर॑तुल बय्यिन:-९८ भाग-३० १५८...) 5)». 


३. क़द्र की रात एक हजार महीनों से बेहतर है| 


८ हद. बह 9 ७9०३० 20 £4 *< 
(),84 ०2258 ,0&॥ 8! 
| 2 # 4८ ४६7 ४४“! 4६४2 
०५५३7 5,05८ 

5 ४४८725%% 

(4 34१ ५४ ०2०९६२० 


हृ 
हज #बो >यं (20% दल ० हर कि डे 
526 897 6 220: 


५६४॥8४ 


४. इस में (हर काम को पूरा करने के 
अपने रब के हुक्म से फ्ररिश्ते और रूह (जिब्रील) 
उतरते हैं |' 

५. यह रात साक्षात्‌ (सरासर) शान्ति की होती 
है, और फ्रज़् के निकलने तक (होती है) | 


सूरतुल बय्यिन:-९८ 

सूरतुल बस्यिन:” मदीनें में नाजिल हुई और ६ 
इस मे आठ आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा | 
मेहरबान और रहम करने वाला है | हि ८ 
१. अहले किताब के काफ़िर और मूर्तिपूजक 
लोग, जब तक कि उन के पास स्पष्ट (वाजेह) 
निशानी न आ जाये रूकने _ वाले न थे (वह 
निशानी यह थी कि) ०0 


२. अल्लाह (तआला) का एक रसूल जो पाक 
कितोब पढ़े | हे 


३. जिस में ठीक और सही अहकाम हों! 


्ड) (४39 40 9.22 


20४०2४४ ८४४८: 
पट 2277 
)६४22॥ 


3)4/428 हट 2, 3 औऔ+> 0 ७9१५८ 


$ 
ट्ढ 2-0० |८५ 40 ८ (५-०) 


ह 
0:4:5९8 ५५ 





* रूह से अभिप्राय (मुराद) हजरत जिब्रील हैं, यानी फ्रिइ्ते हजरत जिब्रील सहित इस रात धरती 
पर उतरते हैं और उन कामों को पूरा करते हैं जिनका फ़ैसला इस साल में अल्लाह (तआला' 
फ्ररमाता है | 

* सूरतुल बस्यिन: इसका दूसरा नाम सूरत ८ // है | हदीस में है, नबी (७) ने हजरत उबय्य बिन 
काब से फ्ररमाया : अल्लाह ने मुझे आज्ञा दी है कि, मैं सरत 4५६ & 0.6.) तुझे पढ़ कर, 
सुनाऊं | हजरत उबय्य ने पूछा, क्‍या अल्लाह ने आप के मेरा नीम लिया है, आप ने 
फ़रमाया हाँ, जिस पर (बहुत ख़ुशी से) उबय्य की आँखों में ऑसू आ गये | (सहीह बुखारी 
तफ़सीर सूरत लम यकुन) 

* यहां <& किताबों से मुराद च्रीअत और ८5 संतुलित (मोतदिल। और सीधे ! 
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सूरतुल बस्यिन:-९८ भआग-३० 


४. अहले किताब अपने पास साफ़ निशानी आ | 5 (८0 #॥ ८) 658 (५ 
जाने के बाद (इख्तिलाफ़ तेलाफ़! में ्‌ 4८.८ 67 >>: ९० ( हट ड़ 
४०. ही मतभेद (इख्तिलाफ़) में पड़कर! () ५७2 24४८८ ५४८2 
५. उन्हें इस के सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया &2४८5॥,2०25॥52 05 
गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें उसी के ८2% 4॥॥ 2-”८, 24 204 
स्खें )5॥ ».523 ४५० ००४५) 
लिए धर्म को बुद्ध 'खालिस) कर रखें | ् कट शक छा हल न 
(इब्राहीम) एकेश्वरवादी' के धर्म पर, और ६5)9,:8॥ ८८३ ०३५ $99॥ 85 


नमाज़ को क्रायम रखें और जकात देते रहें, यही 
धर्म सीधी मिल्लत का है | ्‌ 


६. बेशक जो लोग अहले किताब में से काफ़िर | ८८४६३ ..४॥ ७०272 29॥6/ 
हुए और मूर्तिपूजक, वे नरक की आग (में ५४8)» 2३७,५:६,४५ 
जायेंगे) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, ये लोग बहुत बुरी “2 बयां का डे 
मख़लूक हैं | 6 (6)28,0 5 


4 // 22४१ 


७. बेशक जो लोग ईमान लाये और नेकी के | ७85; २५०५७॥४५८८४६८:४॥ 6; 
काम किये, ये लोग बेहतरीन मख़लूक हैं |... “5 जद्र दाग हर ८ 
; ९० (72 522:022% 
८. उनका बदला उन के रब के पास हमेशा |. 6.0५०४८५६-०४४४७०४+< 
रहने वाले स्वर्ग हैं जिन के नीचे (ठंडे पानी की) ॥8265 दर है: कर 
नहरें बह रही हैं जिन में वे हमेशा रहेंगे | ५७: ४४८८०:००७2| ४-४०: 


72 


55 
7 





4 0,११८ (१११८ १४१८ ३ न्ः्ब्ह 

अल्लाह (तआला) उन से ख़ुश् हुआ और ये उस ७)३१००० श*29/#कक ।५%2 
/जो से (2 दा ६६6 ८ ४६ 69) 

से | ये है उसके लिये जो अपने रब से डरे | (४४४७५ ८५ 





! :.« का मतलब है झुकना, एकाग्र (यकसू) होना, ८ बहुवचन (जमा) है यानी बहुदेववाद से 
एकेश्वरवाद की तरफ़ और सभी मतों से कटकर इस्लाम धर्म की तरफ़ झुकते और यकसू होते 
हुए, जैसे हजरत इक्राहीम ने किया | 

2 यानी यह बदला और खुब्चहाली उन लोगों के लिये है जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहते हैं 
और इस डर की वजह से अल्लाह की अवज्ञा (नाफ्रमानी) से बचते हैं | अगर किसी समय 
इंसानी तकाज़ा की वजह से अल्लाह की नाफ़रमानी हो गई तो तुरन्त क्षमायाचना (तौबा) कर 
ली और भविष्य (मुस्तकबिल) के लिये अपना सुधार कर लिया यहाँ तक कि उनकी मौत इसी 
आज्ञापालन (इताअत) पर हुई न कि नाफ़रमानी पर | इसका मतलव यह है कि जो अल्लाह का 
डर रखता है वह नाफ़रमानी पर दुराग्रह (इसरार) नहीं करता न उस पर बाक़ी रहता और जो 
ऐसा नहीं करता है हक़ीक्रत में उसका दिल अल्लाह के डर से खाली है | 
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सूरतुज जिल्जाल-९९ भाग-३० 4९ /)॥>))॥ 5,» 


सूरतुज़ ज़िल्जाल-९९ ()) ५ [24:५2 


|| 


सूरतुज ज़िल्जाल* मदीने में नाजिल हुई और 
इस में आठ आयतें हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ! >59 ७४०) »॥ .-८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 22 ०४१2 &/ 9-५ 
. जब धरती पूरी तरह से बझिझोंड़ दी 009 #280 #पआ 
को की अर के (०७8; ७9 ५४३४8 
फेंकेगी 2 2) ६ | अदू 8. ८ 
२. और अपने वोझ बाहर निकाल फेंकेगी | .<ठ) & ४५५८४ 
३. और इंसान कहने लगेगा कि उसे क्‍या छू (६८०0)5& 
““० अंग है|... 6)५0५60)5& 
४. उस दिन धरती अपनी सभी सूचनायें (ख़बर) | जे गा ६255283.2% 
बयान कर देगी |? की कर ० ५४०५००४४९४ 

४. इसलिए +$ कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया हल ् १च्ट १९८६ 
"बा कह 5४6, 
६. उस दिन तय ख़तलिफ्र जमाअतों (समूहों) 32॥06<8:8॥55: 6४ 
में होकर लौटेंगे जा उन्हें उनके कर्म (अमल) बा # कट ०० 
दिखा दिये जायें। ._-. (6)/॥| 
ञ ज़िल्जाल : इस के मक्‍की और मदनी होनें में मतभेद (इख्तिलाफ़) है, इसकी प्रधानता 


६ ७. फ्रजीलत) में अनेकों रिवायतें हैं, लेकिन उन में से कोई भी सही नहीं है | 

! इसका मतलब यह है कि सख्त भूंचाल (जलजला) से पूरी धरती काँप जायेगी और हर चीज 
टूट-फूट जायेगी, यह समय होगा जब पहला नफ्रस्ा (फैक) होगा | 

? यानी धरती में जितने इंसान गड़े हुए हैं वह धरती का बोझ हैं, जिन्हें धरती क्रयामत के दिन 
निकाल फेंकेगी, यानी अल्लाह हि + से सब जिन्दा होकर वाहर निकल आयेंगे यह दूसरे 
नफखे (फ्क) में होगा | इस तरह के खजाने भी वाहर निकल आयेंगे | 

3) यह श्रर्त का जवाब है | हदीस में है कि नवी (७४) ने यह आयत पढ़ी और सवाल किया, जानते 
हो धरती की सूचनाएऐं क्‍या हैं? सहाबा ने जवाव दिया अल्लाह और उस के रसूल अच्छी तरह 
जानते हैं | आप ने फ्रमाया : उसकी सूचनायें यह हैं कि जिस बन्दे या वन्दी ने धरती के 
ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी कहेगी अमुक-अमुक (फ़्लॉ-फरलां) इंसान ने 
अमुक-अमुक काम अमुक-अमुक दिन किया था ! (तिर्मिजी, अबवाबु सिफ्रातिल क्रियाम: और 
तफ़सीर इजा जुलजिलत, मुसनद अहमद २३७४) 
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सूरतुल आदियात-१०० भाग-३० ३१०० ०७२७७ 5,» 


७. तो जिस ने कण (जर्ें) के बराबर भी पुण्य (0) ६5 (६ 55 6६6, हि जेट 


(नेकी) किया होगा वह उसे देख लेगा | 


८. और जिस ने कण (जरें) के वरावर भी पाप 
किया होगा, वह उसे देख लेगा | 


सूरतुल बादियात-१०० 


सूरतुल आदियात मक्का में नाजिल हुई और इस 


में ग्यारह आयतें हैं | ९ 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा १५७. हर आकी +4 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अलठटी ७290 9-५ 


१. हॉपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की क्रसम !' 


वालों की ४ (2) ज््ट्ु #*। 
० टाप मारकर आग झाड़ने वालों की |. व मी. 
३. फिर सुवह (प्रात:काल) में धावा बोलने (3) ६४६:४५४४४ 
वालों की क्रसम | ः 3) ५४ ५०४३५ 
४ ट ९५ /्ुकट 
४. तो उस समय धूल उड़ाते हैं | दे (४५,८% 
५. फिर उसी के सांथ सेनाओं के बीच घुस 3,८:2..,८४८५ 
जाते हैं | हे २३५ जं (5)७८ ५२०४८ 


६. बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा 
(कृतघ्न) है | 


७. और यक्रीनी तौर से वह ख़ुद भी उस पर 
गवाह है| 


८. और ये माल के प्रेम में भी बड़ा कठोर 
(सख्त) है | 





/। सूरतुल आदियात : >७०७ यह ६2७ का वहुवचन (जमा) है, यह ,.« से है जैसे ,,+ है ५:५८ 
की तरह उस के «बाव» को भी या से बदल दिया गया | 
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सूरतुल क्रारिअ:-१०१ भाग-३० ))२ ७8 5 ,»० 
228, 'डझ ० 84 ज्टद। चल 
(9) अ््र्ी ९ 8 न! (9) »-४ )७| 


2 


९. क्‍या उसे वह समय मालूम नहीं, जब क्रब्रों 
में जो कुछ है निकाल दिये जायेंगे | 


१०. और सीनों में छिपी बातों को जाहिर कर 
दिया जायेगा | 


११. बेशक उन का रब उस दिन उन के हाल 
से पूरी तरह से परिचित (वाक़रिफ्र) होगा | 


सूरतुल क्रारिअ:-१०१ 


अं दर टः हा 

6०2 ४.9॥3 ५ 2-3 
005#9५%:७248 6 

$72460| ५८८ | | 4८८६ 


सूरतुल क्रारिअ: मक्का में नाज़िल हुई और इस 
में ग्यारह आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से घुरूकरता हूँ,जो बड़ा |... , 0०9 ०४: ७/॥ ».... 
मेहरबान और रहम करने वाला है | कल लिन ८४2&/॥ 9-५ 


१. खड़खड़ा देने वाली?' के ता 
२. क्या है वह खड़खड़ा देने वालीर 5४८ 


३. तुझे क्‍या पता कि वह खड़खड़ा देने वाली 
क्या है? हज 

४. जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतिंगों की तरह 
हो जायेंगे। 

५. और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह 
हो जायेंगे | 


2 “८९, 
न न] 


| | हटके ग्रे (&] # ३९ ८2 6श्ट 
29४0 286 »6॥ ०४ 2५ 


(+»< 


2, 2520 ४६2८. ५४; 
(5) %५,७४४०( ७ ८५5: 





सूरतुल क्ारिम: : यह भी क़यामत के नामों में से एक नाम है जैसे इस से पहले इस के कई 
नाम गुजर चुके हैं, जैसे 45। अलहाक्क:, २:४७. अतताम्म:, ४£८.॥ अससाख्ख:, ८-७ 
अलगाशिय:, &(:॥ अससाअ:, 4७9। अलवाक़िअ: आदि (कौरह) | अलक्रारिअ: इसे इसलिये 
कहते हैं कि यह अपनी भयानकता की वजह से दिलों को डराने और अल्लाह के दुश्मनों को 
अजाब से ख़बर करेगी जैसे दरवाजा खटखटाने वाला करता है | 

<+# उस ऊन को कहते हैं जो कई र॑गों के रंगे हुये हों >,«< धुने हुए | यह पर्वतों की हालत 
बताई गई है जो क्रयामत के दिन उनकी होगी | 
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सूरतुत तकासुर-१ ०२ भाग-३० « |] ३०४ छा 20%: 





६. फिर जिस के पलड़े होंगे ल्‍् 3 ##“ >«<*4 9८ (६6 
४ 3७3 (७) ६५)» <४ ८६6 
७. वह तो बड़े में हो ढँ' दूं दर हू नकद 
ह तो बड़े सुखदायी जीवन में होगा | (2) 329625४82% 
८. और जिस के पलड़े हल्के होंगे | दे ४३८28 ४६; 
ाछ (७)४५)< ५४४ 
९. उसका ठिकाना 'हाविया' है !! 2 4८,६ ५६६ 
(9) ०५५३७ 4०७ 
१०. तुझे क्‍या पता कि वह क्‍या (4) 22,८5६: 
६ ह क्‍या है | 0०६८५ 0282 
११. वह बहुत तेज भड़कती हुई आग है |? ८2 () 2: (2९ 
-१० फट दाईए 
सूरतुत तकासुर १०२ ह (23.%॥| (//22॥ 2 
सूरतुत तकासुर मक्का में नाज़िल हुई और इस हु 
में आठ आयतें हैं | कप 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 25 0४३ न 
मेहरबान और रहम करने वाला है|... अति 240) 9-+. 
१. अधिकता (ज़्यादती) के प्रेम ने तुम्हें अचेत 3) 4682: 
गाफ़िल) कर दिया। (32 2 कक 
२. यहाँ तक कि तुम क्रब्रिस्तान जा पहुँचे ।' (56057 9: 
३. कभी नही तुम जल्द ही मालूम कर लोगे | (हु 5::% 





! ८:,& नरक का नाम है, उस को हाविया इस वजह से कहते हैं कि नरकीय उसकी गहराई में 
गिरेगा और उसे (| (माँ) से इसलिये व्यंजित (तावीर) किया गया कि जिस तरह माँ बच्चों के 
लिए पनाह की जगह होती है इसी तरह नरकियों के पनाह की जगह नरक होगी | कुछ कहते 
हैं कि [| मायने दिमाग होता है, नरकीय नरक में सिर के बल डाले जायेंगे | (इब्ने कसीर) 

2 जैसे हदीस में है कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है यह नरक की आग का मत्तरवाँ हिस्सा 
है, नरक की आग दुनियाँ की आग से उनहत्तर गुना ज़्यादा है | (सहीह अलबुख़ारी) 

3 इस का मतलब यह है ज्यादा पाने के लिए मेहनत करते-करते तुम्हें मौत आ गई और तुम 
समाधि स्थलों (कब्रों। में जा पहुँचे | 


4438 / 4449 


सूरतुल अस्र-१०३ भाग-३० ]]42| ”* «.+! १०४७ ..०«) 5,» 


कक कभी नहीं तुम्हें जल्‍द ही मालूम हो दै) 5:52 55:2%9 
है कभी नहीं अगर तुम यक्रीनी तौर से जान 6) अडर2५८:77५9% 
६. तो वेश्वक तुम नरक देख लोगे | ()20द6/8 
७. तो तुम उसे यक्रीन की आँख से देख लोगे | 0) ७४2८८ (25% 


८. फिर उस दिन तुम से ज़रूर-जरूर उपहारों (2) ही. €. ८५ ०४० ६८४६ 
0£५.०४ ८६ 
(नेमतों) का सवाल होगा !' ७) शक ७८ ४५४:४००८-० ०» 


सूरतुल अस्र-१० «रे ँ27%॥ 25॥। 2८५५ 
कद .. &5%8&५2 
सूरतुल अग्र मक्का में नाजिल हुई और इस में |. 
तीन आयतें हैं | है 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा ६०9 ००४३५». 
मेहरबान और रहम करने वाला है|. जि ८2%) 9-२ 
ीि 3) ८2६ 
१. जमाने की कसम [? 0),<6 


यह सवाल उन नेमतों (अनुकम्पाओं) के बारे में होगा जो अल्लाह ने दुनियाँ में दी है, जैसे 
आँख, कान, दिल, शान्ति, सेहत, धन, दौलत और संतान (औलाद) आदि कुछ कहते हैं कि 
सवाल केवल काफ़िरों से होगा | कुछ कहते हैं कि हर एक ही से होगा क्योंकि केवल सवाल ही 
अजाब की वजह नहीं होगा, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के आधीन (ताबे) 
रहकर किया होगा वह सवाल के बावजूद भी यातना (अजाब) से महफ़ूज रहेंगे और जिन्होंने 
नाशुक्री की होगी वह धर लिये जायेंगे | 


सूरतुल असर : युग (जमाने) से मुराद रात-दिन का यह चक्कर है और उनका अदल-वदल कर 
आना, रात आती है तो अंधेरा हो जाता है और दिन से हर चीज प्रकाञ्ित (रौशन) हो जाती है, 
इस के सिवा कभी रात लम्बी और दिन छोटा और रात लम्बी हो जाती है अगर दिनों का यही 
चक्कर ज़माना है जो अल्लाह की पूरी ताक़त और क्रुदरत का इशारा देता है इसलिए पालनहार 
ने उसकी कसम ली है | यह पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह तो अपनी सृष्टि (मख़लूक) 
में से जिसकी चाहे क्रसम खा सकता है लेकिन इंसान के लिये अल्लाह के सिवाय किसी की 
क्रसम खाना वैध (जायेज) नहीं है | 
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सूरतुल हुमज:-१०४ भाग-३० 0353 )९६०)०+/॥ 5.3० 


२. वास्तव (हक्रीक्रत) में सारे इंसान सरासर ट « ८ (5५६ 
घाटे में है| (22:5४७८५७ 


३. उन के सिवाय जो ईमान लाये और नेक द <5५०। ४५८३ ४६८३ 
जिन्होंने में 293 २०५-०॥ ५५०३ | ८2३४ 
काम किये और (जिन्होंने) आपस में सच की ््ड 


(9 2-4 ६-4 #“ #द्वल 9 हि] 
वसीयत की और एक-दूसरे को धैर्य (सब्र) करने 3)22.5, ५2238 ७०५ 
की नसीहत की | 
सूरतुल हुमज:-१०४ ४६७४) (0/%/ 
बूखतुल हुमज: मक्का में नाजिल हुई और इस जे 
में नौ आयतें हैं | ० 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा २, 5 2४ ४॥ ५८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 3 अली ८240 ०-५ 


१. बड़ी ख़राबी है उस इंसान की जो तुटियाँ । 





९ के ८“ ५ >८८६ 7:८४ 74 

(अब) टटोलने वाला चुगली करने वाला हो |... (0)६85 १49...» (92 025 
और गिनता न नन्ब्नल्द्लै (4 ध् «४ 

जाते हे ५७७०५: (22855 9७ ६६ ७५] 
३. वह समझे कि उस का माल उस के पास 5.02 ४0८2 6८2: 
हमेशा रहेगा | < प्र (3) 8७) व] (५ 0) <---श्ट 
४. हरगिज नहीं यह तो जरूर तोड़-फोड़ देने थ्रव्ट 225 65525 
वाली आग में फेंक दिया जायेगा | (4) 9.४ ७ ८५४५ ५४ 
५. और तुझे क्‍या पता कि ऐसी आग कया कुछ 42022. 
होगी? हे के के 6) 6 “4 | ९ [/6 





। सूरतुल हुमज़: ::-5 और ::-| कुछ के ख्याल में पर्यायवाची (मुतरादिफ्र) हैं, कुछ उस में कुछ 
फ्र्क करते हैं | हुमजा वह इंसान जो सामने बुराई करे और लुमजा जो पीठ-पीछे बुराई करे | 
कुछ इस से उल्टा मायने करते हैं, कुछ कहते हैं हम्ज आँखों और हाथों के इशारे से बुराई 
करना और लम्ज जबान से | 

2 इस से अभिप्राय (मुराद! यही है जमा करना और गिन-गिन कर रखना, यानी सैंत-सैंत कर 
रखना और अल्लाह की राह में खर्च न करना, नहीं तो धन रखना निषेध (हराम) नहीं यह उसी 
समय मना है जब जकात सदके (दान) और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इन्तेजाम न हो। 
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सूरतुल फ्रील-१०५ भाग-३० |44| ४ ०:४। )०० |:४| 7, 9० 
६. वह अल्लाह (तआला) की सुलगायी हुई आग 


होगी | 
७. जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी | 





00539 5880 


प. हर तरफ्र से बंद की हुई होगी ॥ छे) श्ट घ्क्ायः ६४) 
९. उन पर बड़े-बड़े स्तम्भ (सुतूनों) में | 6)85:3५:55 


सूरतुल फ़ील-१०४ 8५982 


सूरतुल फ्रील मक्का में नाजिल हुई और इस में 
पाँच आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 9) 


मेहरबान और रहम करने वाला है| अन्तर ७४३2 20। 9-2५. 
१. क्‍या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी |» 3३५०५४६७५52%ढ7 
बालों के साथ क्‍या किया | () ६8४ ३ ८६४ 2< 5४ #/7 


२. कया उस ने उनकी चाल को बेकार नही कर 
दिया? प 


३. और उन पर पक्षियों के झुरमुट भेज दिये? 
४. जो उन्हें मिट्टी _ और पत्थर की कंकरियाँ 
मार रहे थे! 

५. तो उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया | 


है 5 क्षा 
(5007॥85: 220:2 5 
6) 35-८2॥7६5%;2%5: 
(5) :॥/+ हि ०. ह जलीद्वन +> का लकी 


सूरतुल फ्ील : इस में हाथी वालों का बयान है जो यमन से ख़ाना कआवा को ढाने आये थे 
# का मतलब है (४. कया तुझे ज्ञान (इल्म) नहीं? यह सवाल सकारात्मक (मुसबत) है, यानी 
तू जानता है या वह सब लोग जानते हैं जो तेरे जमाने में है, यह इसलिये फ्ररमाया कि अरब में 
यह घटना घटे अभी ज्यादा समय गुजरा नहीं था | मशहूर “न ०-+ ० यह घटना 
(वाक्रेआ) उस समय घटी जिस साल नबी (%) का जन्म हुआ था अरब में उस की 
ख़बरें प्रसिद्ध (मश्नहर) और लगातार थीं" 

? (रथ यह किसी पक्षी का नाम नहीं इसका मतलब है झुन्ड | 

थ भर मिट्टी को आग में पकाकर बनाये हुए कंकड़ | इन छोटे-छोटे कंकड़ों ने तोप के गोलों 

बंदूक की गोलियों से ज्यादा विनाश (हलाकत) का काम किया | 
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सूरतु कुरैश-१०६ 


6525 2५2 ८५५ 
सूरतु कुरैश मक्का में नाज़िल हुई और इस में 
चार आयतें हैं| 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. कुरैश्चा को प्रेम दिलाने के लिए | 


२. (यानी) उन्हें जाड़े और गर्मी की यात्रा 
(सफ़र) का आदी बनाने के लिए | 
३. तो (उस जशुक्रिये में) उन्हें चाहिए कि इसी 
घर के रव की इबादत करते रहें | 
४. जिस ने उन्हें भूख में खाना दिया और डर 
(और भय!) में अमन अता किया !! 


5) ८४४ ४0 »-2.. 
£ हि] + 5, 
(32025५०८० 


न्न # 2५.८ ५८ अल दत ९9) 
(2)५०-४8%६29) 5०..०७७॥ 
8५209 %४5::2 
कर “5 ८/९८2 बह * आ (0६46 शक ३३ 
-ए226&8$ ६:%०१-०४-४ ०७३ 


न्‍्प ष्द्‌ 
(4) ५४५») 


५८" 


सूरतुल माऊन-१0७ 


र्‌ 
सूरतुल माऊनाो मक्का में नाजिल हुई इस में 
सात आयतें हैं। त्प्र 
अल्लाह के नाम से दल करता जो वड़ा 
मेहरबान और रहम करते वाला है | आ 
१. क्या तूने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) 
को झुठलाता है | 
२. यही वह है जो अनाथ (यतीम) को धक्के देता 


है। 


590 ८०४) &॥ ०-८५. 
ल्‍ाः 8 <5६ # 
(0)५50%४४७9॥<,४ 
पिया लय हि भर 5 
2) 5252 &559॥ 08 


* सूरतु कुरैश : इसे सूरतुल ईलाफ भी कहते हैं, इस का तआल्लुक भी पहले की सूरत से हैं| 

। अरब में क्रत्ल (हत्या) और लूटपाट सामान्य (आम) थी लेकिन मक्का के कुरैश को हरम की 

वजह से जो आदर-मान हासिल था उस की वजह से वे भय और डर से महफ़ूज थे। 

सूरतुल माऊन: इस सूरत को सूरतुद्दीन, सूरत अरजैत, और सूरतुल यतीम भी कहते हैं | (फ़तुहुल क्रदीर) 

2 इसलिये कि एक तो कंजूस है, दूसरे क्रयामत का इंकारी है, भला ऐसा इंसान यतीम के साथ 
क्योंकर अच्छा सुलूक कर सकता है? जिस के दिल में धन की जगह मानवीय मूल्यों और 
अख़लाक़ी उसूलों का महत्व (अहमियत) और प्रेम होगा वही यतीम के साथ अच्छा सुलूक 
करेगा, दूसरे यह कि उसे इस बात का यक्रीन हो कि उस के बदले मुझे क्रयामत के दिन अच्छा 
बदला मिलेगा | 


कर 


4442 / 449 


सूरतुल कौसर-१०८ भाग-३० |46 | ॥ ०३४! १०% 2950 5.५... 


३. और गरीब (भूखे) को खाना खिलाने की ५४४,८४७४ के. 
प्रेरणा (तरगीब) नहीं देता | 6५४2, ््ल्ड 


४. उन नमाज़ियों के लिए 'वैल' (नरक की एक दे) ६2005 

जगह) है | (५2००० (2४ 

५. जो अपनी वमाज से अचेत (गाफ़िल) हैं । 0४४7५ ८55६ &3 रत 

६. जो दिखावे का काम करते हैं | हट हट दवा 

७. और प्रयोग (इस्तेमाल) में आने वाली चीजें है ४८७ &४९00८:८८; 

रोकते हैं ! ब्? (72७ 9४४५८ 3 
सूरतुल कौसर-१०८ हि डर ॥7] 

सूरतुल॒ कौसर* मक्का में नाजिल हुई और इस ध् 

में तीन आयतें हैं | ड़ है 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 2५9 ०८४५) , 2 

मेहरबान और रहम करने वाला है | अनहिए ८2४0 9-५ 

१. बेशक हम ने तुझे कौसर (और बहुत कुछ) (95590 58४8, 

दिया है | ९ <५४४+४॥ 


इस से वह लोग तात्पर्य (मुराद) हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहे फिर 
आलसी (सुस्त) हो गये, या नमाज उस के नियमित (मुक़र्रर) समय से नहीं पढ़ते या देर से 
पढ़ने की आदत बना लेते हैं या ख़ुशूअ और ध्यान से नहीं पढ़ते | यह सभी मतलब इस में आ 
जाते हैं, इसलिए नमाज में सभी गफ्रलतों से बचना चाहिये | यहां इस जगह पर चर्चा करने से 
यह भी स्पष्ट (वाजेह) है कि नमाज यह सुस्ती उन्हीं से होती है जो परलोक (आख़िरत) के 
प्रतिकार (बदले) और हिसाब, किताब पर यक्रीन नहीं रखते | 

५८ थोड़ी चीज को कहते हैं| कछ इसका मतलब जकात (देयदान) लेते हैं, क्योंकि वह भी 
असल माल के मुकाबले बहुत कम होती है | (ढाई प्रतिश्गत) कुछ ने इससे घरों में इस्तेमाल की 
चीजें ली हैं जो पड़ोसी एक-दूसरे से मंगनी में मांग लिया करते हैं | मतलब हुआ घरेलू प्रयोग 
की चीजें मंगनी में दे देना, इस में तंगी न जाहिर करना अच्छे गुण (सिफ़्त) हैं और इस के 
ख़िलाफ़ वस्बीली और कंजूसी बरतना यह क्रयामत के मुंकिरों का आचरण (अख़लाक़) है | 


* सूरतुल कौसर : इसका दूसरा नाम सूरतुन नहर भी है | 
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हे ये हुआ रब के लिए नमाज पढ़ और 6) ५8४ 3205 
कु अत दुश्मन ही लावारिस और बेनाम (3) 220५2 6६56 
सुरतुल काफ़िरून-१०९ (0860 8५5 

सूरतुल॒काफ़िरून मक्‍का में नाजिल हुई और 

इस में छ: आयतें हैं | ह 

*६०८-औ आज ीक ७ ०] अंक हि] ८४२४४) »-५. 
१. आप कह दीजिये कि है काफ़िरो! हि पे ध् 5८29 (5 
“44. अंक .. ठंअद्धापदआप 
पैन बल कण हाट |... फबादापफाप 
टला जमे |... दे दराधनाऊ 
है चुम हे इबांदत करोगे जिसकी इवादत 8)0४६6:/४४% 





। यानी नमाज भी केवल अल्लाह के लिये और कुर्बानी भी केवल एक अल्लाह के नाम पर | 
मुशरिकों की तरह इस में दूसरों को शामिल न कर | ४ का असल मायेना है ऊंट के गले में 
नीजा या छूरी मार कर वध (जिब्ह) करना | दूसरे जानवरों को ज़मीन पर लिटाकर उन के 
गलों पर छूरी फेरी जाती है उसे जिब्ह करना कहते हैं लेकिन यहां नहर से मुराद आम 
कुर्बानी है, इस के सिवा इस में दान-पुण्य (सदक्रा-खैरात) के रूप में वलि (कुर्बानी) देना, हज 
के मौक़ा पर मिना में ईदुल अजहा के दिन कुर्बानी करना सब शामिल है | 

*स्रतुल काफिझरून: सही हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह (%&) तवाफ्र की दो रकअतों, 

फ्रज़् और मगरिब की सुन्नतों में ढक ;» और सूरतुल इख्लास पढ़ते थे | इसी तरह 
आप ने कुछ सहावा से फ़्रमाया कि रात को सोते समय यह सूरत पढ़कर सोआओगे तो ब्विर्क से 
बरी माने जाओगे | (मुसनद अहमद ५५४५६, तिर्मिजी ३४०३, अबूदाऊद न* ५०५५) 
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६. तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म (दीन) है और मेरे 
लिये मेरा धर्म है| 


सूरतुन नस-११० 


सूरतुन नस्र मदीने में नाजिल हुई और इस में 
तीन आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. जब अल्लाह की मदद और विजय (फ्रत्ह) 
हासिल हो जाये | 


२. और तू लोगों को अल्लाह के धर्म की तरफ 


अत) (६) ५४0 ०-2२ 
५»)... ढ़ थज्ण्द ८ ८ 
(22 688,&/-2/ 4 ७) 


#ॉजिटलल 


"3 # २. ८7४ +? 4६] 
.. 02०3 ७४०८ ४७४2५ 


झुँड के झुँड आता देख ले |! ८ (2) छ्र्् 
३. तो तू अपने रब की महिमा (तस्वीह) और $%६-४५४५-४४ ८६८४ 
तारीफ़ करने में लग, और उस से माफी की ५ ७७८७४ 
दुआ कर, बेशक वह माफ़ करने वाला है | (3) 9 ७४ ५) 


दुरतुन लहब -१ ८२४६2 
सूरतु लहब* मक्का में ताजिल हुई और इस में 
पाँच आयतें हैं।._ 





” सूरतुन नस्न : अवतरण (नुजूल) के हिसाव से यह आख़िरी सूरत है (सहीह मुस्लिम, किताबुत 
तफ़सीर) यह सूरत उतरी तो कुछ सहाबा समझ गये कि अब नबी (५६) का अन्तिम समय आ 
गया है, इसलिये आप को तस्वीह और क्षमायाचना (तौबा) का हुक्म दिया गया है, जैसे हजरत 
इब्ने अब्बास और हजरत उमर का कलाम सहीह बुब्ारी में है| (तफ़सीर सुरतुन नस्र) 

' अल्लाह की मदद से अभिप्राय (मुराद) है इस्लाम और मुसलमानों का कुफ्र और काफ़िरों पर 
ग़ल्बा, और हू फ़त्ह से मुराद मक्का की फ्रत्ह है, मकका फ्रत्ह से लोगों पर यह बात खल गई 
कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर (संदेष्टा) है और इस्लाम धर्म (दीन) सच्चा धर्म है जिस के 
बिना आख़िरत की नजात मुमकिन नहीं, अल्लाह ने फ़रमाया कि जब ऐसा हो तो । 

* सूरतुल लहब : इसे सूरतु तब्बत भी कहते हैं इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में आता है कि 
जवब नवी (५) को हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डरायें और उपदेश दें, तो आप ने 
सफा पर्वत पर चढ़कर ,७-., ६ की आवाज लगाई, ऐसी आवाज ख़तरे की निश्ञानी मानी जाती 
थी! 
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अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहुत 


मेहरबान और रहम करने वाला है | #त्डी दल 4) ५-५ 
१. अबू लहब के दोनों हाथ टूटे गये और वह () ८८4 “(१८८2 ६६ 

) ॥ | [| 
(खुद) नाश हो गया | (2४५४ ००४०५ 
२. न तो उसका माल उसके काम आया और ८0 25५ ४८८४ ३४८ 
न उसकी कमायी | 22 ची० ई ५4७: 
है. वह मुस्तक्रबिल क्ररीब में भड़कने वाली लें 


बन्द #६ है जैआ 


| हि 
आग में जायेगा | (3) ५:2७ ००३ 2० ७" 
४. और उसकी पत्नी भी (जायेगी), जो 





५ धर बट 4६:५8 2६ 
लकड़ियाँ ढोने वाली है | दो ॥9६ ५४४20 
५. उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई जा लडकी 
रस्सी होगी | र्ठ) ७०००५: ७५-०७:७ 


४५ 


< ९ हि 


कप 


आप (%) की पुकार पर लोग जमा हो गये | आप ने फ्ररमाया : तनिक बताओ, अगर मैं तुम 
को ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक घुड़सवार सेना है जो तुम पर हमला करना चाहती है 
तो तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा क्‍यों नहीं | हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप 
ने फ्ररमाया : फिर मैं तुम्हें एक बड़े प्रकोप (अजाब) से डराने आया हूँ | (अगर तुम कुफ्र और 
शिर्क पर डटे रहे) यह सुनकर अबूलहव ने कहा ०४४ तेरा नाश्न हो, क्‍या तूने हमें इस के लिये 
जमा किया था जिस पर अल्लाह ने यह सूरत उतारी | (सहीह अलबुख़ारी, तफ़सीर सूरतु 
तब्बत) अबूलहब का वास्तविक नाम अब्दुल उज्जा था, उसकी ख़ूबसूरती, शोभा (जीनत) और 
चेहरे की लाली की वजह से उसे अबू लहब कहा जाता था, इस के सिवा अपने अन्त के आधार 
पर भी उसे नरक का ईंधन बनना था | यह नबी (%&) का सगा चचा था किन्तु आप का कट्टर 
दुश्मन और उसकी पत्नी उम्मे जमील बिन्ते हर्ब भी दुइमनी में अपने पति से कम न थी | 


5. गर्दन ८८ मजबूत बटी हुई रस्सी, वह म॑ज की या खजूर की छाल की, या लोहे के तारों 
की | जैसाकि कई लोगों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) किया है | कुछ ने कहा कि यह दुनियाँ में 
डाले रखती थी, जिसका बयान किया गया, लेकिन ज्यादा सहीह बात यह लगती है कि नरक में 
उस के गले में जो तौक़ होगा वह लोहे के तारों से बटा होगा | <:- से उपमा उसकी कड़ाई 
और मजबूती को स्पष्ट (साफ) करने के लिये दी गई है | 
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सूरतुल इख्लास-११२ भाग-३० 


सूरतुल इख्लास-११२ &209॥5& 


सूरतुल इख्लास मक्का में नाजिल हुई और 
इस में चार आयतें हैं | 


सहनलान और एक्स कर बाला है। |... ऑल थमठी# +-५ 
है । (आप) कह दीजिये कि वह अल्लाह एक (ही) | () 29:25 
२. अल्लाह (तआला) बेनियाज है | ० (६८% 4 । 
८ के 3 नल पैदा हुआ और न उसे किसी हे ४ 858:5422 
४. और न कोई उसका समकक्ष (हमसर) है ! ठे ४2९४८ १5५ 


* सूरतुल इछ्लास : यह संक्षिप्त (मुख्तसर) सूरत बड़ी प्रधानता (फ़जीलत) रखती है | इसे नबी 
(%) ने एक तिहाई कुरआन कहा है और इसे रात को पढ़ने का प्रलोभन (तरगीब) दिया है | 
(सहीह अलबुख़ारी) कुछ सहाबा दूसरी सूरतों के साथ हर रकअत में इसे मिलाकर ज़रूर पढ़ते 
थे, जिस पर नबी (#%। ने उनसे फ्ररमाया: तुम्हारा इस से प्रेम तुम्हें स्वर्ग मे ले जायेगा। 
(बुखारी, किताबुत तौहीद, किताबुल अजान, बाबुल जमओ बैनस सूरतैने फिर रकअ: मुस्लिम, 
किताबु सलातिल मुसाफ्रिरीन) इस के उतरने की वजह यह बताई गई है कि मुझ्रिकीन ने आप 
से कहा कि अपने रव का नसब बताओ | (मुसनद अहमद, ५५१३३,१३४) 

यानी सब उस के सामने मुहताज हैं और वह सब से निस्पृह्ठ (वेनियाज) और निरपेक्ष है। 

* यानी न उस से कोई चीज निकली है न वह किसी चीज से निकला है | 

न उस की ज़ात में न उसकी विशेषताओं में न उस के कर्मों (अमल) में (५2 ४:५४...) (अश 
बूरा-१) हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह (तआला) फ्रमाता है कि इंसान मुझ को गाली देता है 
यानी मेरे लिये संतान सिद्ध (साबित) करता है | जबकि मैं अकेला हूँ, निस्पृह (बेनियाज) हूँ, मैने 
न किसी को जन्म दिया है, न मैं किसी से पैदा हुआ, न कोई मेरे वराबर है | (सहीह बुख़ारी, 
तफ़सीर कुल हुवल्लाहु अहद) इस सूरत में उनका भी खण्डन (तरदीद) हो गया जो अनेक 
ईश्वर मानते हैं और उनकी भी जो अल्लाह की औलाद मानते हैं और उनकी भी जो दूसरों को 
उसका साझी कहते हैं और उनकी भी जो अनिश्वरवादी (नास्तिक) हैं | 


प्‌ 
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सुरतुल फ़लक्र-११३ (92८8॥॥४४2 

सूरतुल फ्रलक़ मक्का में नाजिल हुई और इस 

में पाँच आयतें हैं| 

मेहरबान शोक अब कर आह 3७४ अन्त) ७४४३ 40 ५-2५ 
पहन बताही |. 0दीका भर 
हु हा उस चीज़ की बुराई से जो उस ने पैदा (2650५ ४5८९५ 
हक कक० गे की बुराई से, जब उसका 3)९६॥ ६:६४ ७४ 
के ६30. आल को डन) में फूंकने वालियों 60 ५&॥3 ५228 5८४ 
ल्‍ ४4५3५ करने वाले की बुराई से भी 6)6:50५-८:50%2 





सूरतुल फ़लक : इस के बाद सूरतुन नास है | इन दोनों की शामिल फ्रजीलत कई हदीसों में 
आई है| मिसाल के तौर पर एक हदीस में नवी (%&) ने फ़रमाया: आज रात मुझ पर कुछ ऐसी 
आयतें उतरी हैं जिन के समान मैंने कभी नहीं देखी | यह फ्रमा कर आप ने यह दोनों सूरतें 
पढ़ी | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन) आप (&) का यह भी नियम था कि रात 
को सोते समय सूरतुल इख़लास और मुअव्वजतैन पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूँकते फिर 
उन्हें पूरे झरीर पर मलते, पहले सिर, चेहरे और शरीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस के 
बाद जहाँ तक आप के हाथ पहंंचते तीन वार आप ऐसा करते | (सहीह अलबुख़ारी, किताबु 
फ्रजायेलिल कुरआन, वाबु फ्रजलिल मुअव्वजात) 


७5 का सहीह मायना भोर है, सुबह को इसलिये ख़ास किया कि जैसे अल्लाह (तआला) रात का 
अंधेरा ख़त्म करके दिन की रोशनी ला सकता है वह इसी तरह भय और डर को दर करके 
पनाह माँगने वालों को शान्ति भी प्रदान (अता) कर सकता है, या इंसान रात को जिस तरह 
इस बात के इंतेज़ार में रहता है कि सवेरे उजाला हो जायेगा, इसी तरह डरा हुआ इंसान पनाह 
के ज़रिये कामयाबी के सूरज के निकलने की उम्मीद रखता है | (फ़तहुल क्रदीर) 

ईप्या (हसद) यह है कि हसद करने वाला दूसरे की अच्छी चीजों की ख़त्म करने की कामना 
(तमन्ना) करता है, इसलिए उस से भी पनाह माँगी गई है, क्योंकि हसद भी एक बड़ा 
अख़लाक़ी रोग है जो नेकी को खा जाता है | 
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सूरतुन नास-११४ भाग-३० [52| 7* «| ९६ ._७॥३,५० 


सूरतुन नास-११४ &228॥४५& 
सूरतुन नास” मक्का में नाज़िल हुई और इस में 
छ: आयतें हैं| 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 5) ८४509 ...... 
मेहरबान और रहम करने वाला है | करी थी &0 ५-५ 
१. आप कह दीजिये कि मैं लोगों के रव की 4) .,७६॥ दा 08 


पनाह में आता हूँ | 
२. लोगों के मालिक की | (और) 


३. लोगों के पूजने लायक्र की (पनाह में) | 


४. शंका (शक) डालने वाले पीछे हट जाने स्पा 
वाले की बुराई से | ५) 





“न मच के सीनों में इंका (वसवसा) हि (3) 5! 2053 ४ हल] 
६. (चाहे) वह जिन्‍न में से हो या इंसान में से (0 ०८ ५5॥3 552४ ८-3 





* सूरतुन नास : इसकी फ्रजीलत पहले की सूरत के साथ बयान की जा चुकी है | एक दूसरी हदीस में 
है कि नवी (&) को नमाज में विच्छू ने इस लिया नमाज के बाद आप ने पानी और नमक मंगवाकर 
उसके ऊपर मला और साथ-साथ ८.७ ....3.४9४)९9%.,5,/ 965, /७४ ५१४) पढ़ते रहे | 
(मज्मउज जवायेद शतक और हैसमी ने कहा कि इसकी सनद हसन है, 

६... (रब) का “मतलब है जो (शुरू) ही से जब इंसान अभी मां के गर्भाशय ही में होता है उस की 
तदबीर और सुधार करता है यहां तक कि वह बालिग हो जाता है फिर वह यह तरीका केवल कुछ 
ख़ास लोगों के लिये नहीं बल्कि सभी मानव जाति के लिये करता है और सभी मानव जाति के लिये 
ही नहीं अपनी पूरी मख़लूक के लिये करता है, यहां केवल इंसानों की चर्चा उसकी प्रतिष्ठा 
(फ्रजीलत) और प्रधानता (अजमत) दिखाने के लिये है जो उन्हें पूरी मत्ब॒लूक पर हासिल है । 


जो सारी दुनिया का पालनहार हो, पूरी सृष्टि (मख्ललूक़) उसी के ताबे है | वही सत्ता इस बात के 
लायक़ है कि उसकी उपासना (इबादत) की जाये और वही सव लोगों का पूज्य (माबूद) हो, इसलिए 
उसी महान और बुलन्द जात की पनाह प्राप्त (हासिल) करता हूँ | 

यह वस्वसा (गुप्त ध्वनि) डालने वाले दो तरह के हैं जिन्‍नातों के च्ैतान और मानव जाति के ! पहले 
चऔैतान को अल्लाह तआला ने इंसान को गुमराह करने की ताक्रत दी है, उस के सिवाय हर इंसान के 
साथ उसका एक शैतान साथी होता है जो उसका गुमराह करता रहता है | हदीस नें है कि जब नबी 
(&) ने यह बात बताई तो सहाबा ने सवाल किया, हे अल्लाह के नबी क्‍या वह आप के साथ भी है, 
आप ने कहा, हां | लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की है और वह मेरा आज्ञाकारी (फ्ररमाँवर्दार) है, 
मुझे भलाई के सिवाय किसी चीज को नहीं कहता | (सहीह मुस्लिम, किताबु सि फ्रतिल क्रियाम:) 
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